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।। कोवातीर्थमंडन श्री महावीरस्वामिने नमः ॥ 


।। अनंतलब्धिनिधान श्री गौतमस्वामिने नमः 


।। योगनिष्ठ आचार्य श्रीमद्‌ बुद्धिसागरसूरीश्वरेभ्यो नमः । 


।। गणधर भगवंत श्री सुधर्मास्वामिने नमः ॥ 


।। चारित्रचूडामणि आचार्य श्रीमद्‌ कैलाससागरसूरीश्वरेभ्यो नमः ॥ 


आचार्यं श्री कैलाससागरस्ूरि ज्ञानमदिरं 


पुनितप्रेरणा व आशीर्वाद 


राषटसंत श्रुतोद्धारक आचार्यदेव श्रीमत्‌ पदयमसागरसूरीश्वरजी म. सा. 


जैन मुद्रित ग्रंथ स्केनिंग प्रकल्प 


श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र 


आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 

कोवा, गांधीनगर-श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र 
आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 

कोबा, गांधीनगर-३८२००७ (गुजरात) 

(079) 23276252, 23276204 

फेक्स : 23276249 

\/605161 : ८५५/५८.|<0081/1/1.049 

©2118॥| : |<6110/8@1<008111/1.014 
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शहर शाखा 


आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 
शहर शाखा 

आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर 
त्रण बंगला, टोलकनगर 

परिवार डाइनिंगहोँल की गली मेँ 
पालडी, अहमदाबाद - ३८०००७ 
(079) 26582355 


0411110 /211/11114|8 
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आयुर्वेदीय साहित्य में फामकिपिया के अभाव 
कोध्यान में रखकर इस ग्रन्थ को परिश्चमपूरवंक 
तैयार किया गया था श्रौर आज भी यह ग्रन्थ उतना 
ही उपयोगी है जितना तब था । इसमें क्वाथ, चूणं, 
भ्रवलेह, गुटिका, घृत, तेल, रस इत्यादि प्रकरणो मेँ 
विभक्त दस संहस्र से श्रधिक प्राचीन एवं श्रार्वाचीन 
प्रयोगो का संग्रह सैकड़ों ग्रन्थों का मन्थन करके किया 
गया है । 

इस ग्रन्थ में कोश-शेली का अनुसरण किया गया 
है, जिससे इष्ट प्रयोग बिना किसी कठिनाई केदंढा 
जासकताहै। एकग्रौर लाभ इस शैलीकायहदहै 
कि भिन्न-भिन्न ग्रन्थों श्रौर पृथक्‌-पृथक्‌ अधिकारों में 
एकं नाम के जितने प्रयोग पाए जाते हैँ वे सब इसमें 
एक ही स्थानम जा गए हैँ । उद्धरण जिन ग्रन्थोंसे 
लिए गए हैँ उनके नाम एवं अधिकारभीदेदिएगरए 
है । रोगानुसारिणी सूची “चिकित्सापथ-प्रदशिनी" 
नाम से अन्तमं दे दी गई है, जिससे ग्रन्थकी 
व्यावहारिक उपयोगिता बहत बढ़ गई है । 


(सम्पूणं ५ भागों मे) मूल्य : ₹० ५०० 
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भारत-मेवन्य-रत्नाकर 


तुतोय भाग 


707 711५816 ^14 ?6/5018| (156 01|४ 


5111 8118५17 ५811 18611818 (९671018 ४८५८५८.।९008111/.09 ^\61181\/8 51111 ।<8॥8558081511 ©\/@117)8110॥1 


007 711५216 4 7615018 (156 1)|४ 


5111 8118५17 ५811 18611818 (९671018 ४८५८५८.।९008111/.09 ^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


भारत-भेषज्य-रत्नाकर 
तृतीय भाग 


संग्रहुकर्ता 
रस्वं् नगीनदास दछंगनलाल श्षाह 


व्याख्याकार 
भिषग्रत्न गोपीनाथ गुप्त 


मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्ली वाराणसी पटना मद्रास 
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© अंशा श्रायरवेदिक फारसी, ऊंश्ा (उत्तर गुजरात) 
मोतीलाल बनारसीदास 
मुख्य कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली ११० ००७ 
शाखां : चौक, वाराणसी २२१ ००१ 

अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ 

६ अपर स्वामी कोइल स्टरीट, मैलापुर, मद्रास ६०० ०० 


प्रथम संरकरभ : उज्ला (उत्तर गुजरात), १९२४-३७ 
पुनमुद्रण : दिल्ली, १६८५ 
मूल्य : ० ५०० (पाच भागों मे सम्पूणं ) 


नरेन्द्र प्रकाश जेन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली ७ 
द्वारा प्रकाशित तथा शान्तिलाल जैन, श्री जँनिनदर प्रेस, ए-४५, 
फज-१, नारायणा, नई दिल्ली २८ दारा मृद्रित । 
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विषथानुक्रमरिका 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
अङ्जन १४३ 

द कल्प १४४ 
कषाय ४ १ 
चूणं २४ भिश्च १५० 
गुटिका ३८ त 
गुग्गुलु ४१ कषाय १५२ 
ग्रवलेह ५२ चूणं १६३ 
४ ह गुरिका १७६ 
तल ५ गुग्गुलु 
आङ्वारिष्ट ८१ अरवलेह ५ 
लेप ९१ पाक १८२ 
धूप ९५ धृत १८४ 
५ ९९ तल १९४ 
भ्रजन ६७ आसव २०६ 
ए १०१ लेप २०७ 
न १०९ धूप २१३ 
६ १०४८ धूम्र २१५ 
मिश्र ११६ जन २१५ 

नस्य २२१ 

॥ कल्प २२२ 
कषाय १२२ रस २२४ 
चूणं १२५८ पिश्व २५० 
गूटिका १३० 
भ्रवलेह १३१ #। 
घृत १३३ कषाय २५१ 
तैल १३७ चूणं २८८ 
आवारिष्ट १४० गुटिका ३१४ 
लेप १४१ गुग्गुलू ३१६ 
धूम्र १४३ अवलेह ३२२ 
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( ४ 
धूत ३३८ भ्रवलेह ५७१ 
त ३६२ चुत १५७६ 
श्रासवारिष्ट ३७६ तैल ५८५ 
लेप ३८६ आसवारिष्ट ५६२ 
धूप ३९६ लेप ५६३ 
धूम्र ३६७ ५ ५६९७ 
रजन ३६७ श्रजन ५६७ 
नस्प ४०३ नस्य ५९६ 
कल्प ४०१ रस ६०० 
रस ४०६ कल्प ६०६ 
मिश्र ५३२ मिश्र ६१० 
फ भ 

कषाय ५४० कषाय ६१३ 
चृणं ५४१ चूणं ६२२ 
गुटिका ५४२ गुटिका ६३१ 
धृत ५४२ लेह ६३५ 
तल ५४५ घृत ६४२ 
भ्ररिष्ट ५४६ तेल ६४७ 
धूप ५४७ श्रासव ६५३ 
रस ५४७ धूप ६५७ 
सिश्न ५४६ श्रंजन ६५७ 
सस्य ६९० 
ब कल्प ६६१ 
केषाय ५५० रस ६६२ 
चूण ५६२ मिश्च ६८२ 

गुटिका ५६६ चिकित्सा पथघ्रदशिनी 
गुग्गुलु ५७० (रोगानुसारिणी सूची) ६८५ 
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स (“= न्‌] 





| 


| भारत-भेषज्थ-रलाकरः | 
| तृतीयो मागः 


॥ श्री धन्वन्तरये नमः ॥ 


अथ मद्गलाचरणप्र्‌ 











परात्मानमेक जगद्धीजमाश्यम्‌ 
निरीहं भिराकारमोंकारवेष्म्‌ 1 
यतो जायते पाल्यते येन विहम्‌ 
तलमीक्ौ गजे लीयते यन्न विहवम्‌ ॥ 


+ल 9न4र-*---- 
(त 


| द्‌ । 


> ८ 


अथ दकारादिकषायप्रकरणम्‌ 


(दष्टव्य-कषाय प्रयोगे जिन ओषधिर्योकी माना न छिखी हो वह सब समान भाग मिलाकर 
२ तोटे छीजिष ओर आधा सेर पानी पकाकर्‌ आध पाव रोपर रहने पर छन लीजिण । विरोष 
न्याल्यके ट्ण मा. भे. र. प्रथम भाग प्रू. १ अवरोकन कौजिषए । 


707 711५816 ^14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


४८५८५८.।९008111/.09 








[२] भारत~मैषज्य~र स्नाकर। । [ दकारादि 
(२८१२) दष्डोत्पलास्वरेसः करके सुखा छौजिये । इस बरतेनमे पका हुवा 
८ रा. मा. । नणा. ) दृध भर्‌ देनेसे उसकी उत्तम दही बन जाती है । 
दण्डोखछायाः स्वरसेन पर्णो (२८१५) द्षिदृग्धकृतिः (३) 
रिक्तीढतो यः परिपूरितश्च । (ग.नि.।ख.२वा.अ.) 
पश्चान्न गृदुपषटकेन पृक्कस्य मल्ना सुकपित्थफसय 


क्षिप्रं स संरोहति. शक्धातः ॥ 
रासषके घावमे दण्डोत्पला ( सहदेनी भेद ) 
का स्वरस भरकर उसे निकार दीजिये आर्‌ फिर 


दुबारा भरकर उसपर कोमल वल्लकी पटरी बधि | 


दीजिये । इससे घाव रवर ही भर जाता है । 
(२८१३) दधिदुग्धकरतिः (१) 

(ग. नि. । ख. २ वाजी. ) 
ङि कपित्थेन सभाजने हि 

चित्रेण पक्ख्ररसेन तदधत्‌ । 
धुष्णाभ्रकार्थ्ना च पृथक्‌ पृथगव 

नयस्तं शृते दुरधवरं दधि स्यात्‌ ॥ 

पात्रमै पारी पिस हुवे कैथके मृदेका 


या चीतेको पानीमे पील कर उसका अथवा पक्ते | 


आमक रसक्रा छेष करे या आमकी गुटलीको 


पानीमे पस्करं उसका लेपकर द | इस बरत- । 
नमे पका हुवा दृध भर देनेसं उसकी दही बन | 


जाती है । 
(२८१४) दधिदृग्ध्ुतिः ( २.) 
(ग. नि. । खं. २ वाजी. अ.) 
सतिनोडीकेधदराम्लदादिगरः; 
भष तथेव सरसं दयि स्यात्‌। 
हमलीका पौसकर भरतनमे उसका केष कर 
दीजिए, अथवा वेर या सद्र अनारके रसकरा केप 





वारं च गारं भतदुग्धभाविता । 
शुष्कान्रचूरतश्ुरसस्य पथ्ये 
पिप्तश्ुजाते जरौ सुदुरुधम ॥ 
पके हवे कैथके गूदेको बर्‌ बरार गरम दूथमे 
घोटकर सुखा ीजिए, फिर ईैखके रस्म थोडासा 
सूखे आमका चु डारकर उसमे यह पूर्णं डाल 
दीजिए । इससे उसका दुध बन जाता दह । 
(२८१६) दृषिहुग्धकृतिः (४ ) 
(ग्‌. नि. | ख. २ वाजि, अ. ) 
पक्षस्य चूर्णं सुपित्थकस्य 
द्येन भाग्यं महिषीमषेन । 
शुषं क्िपेतक्रयुते घभाण्डे 
तस्काखिकं स्यादपि निजेरं व ॥ 
कैथके पके फठेकि गूदेको सके दूथकी 
भावना देकर पुखा जिए । इते तक्रं डालनेसे 
तुरन्त उसकी अल रदित दही बन नाती ह । 
(२८१७) दध्यम्खप्रयोगः 
(च. द. । वा. न्या. अ. २२) 
हन्ति प्राभोलनात्पीतं दध्यम्टं सवचोपणम्‌। 
अपतानकमन्योऽपि वातभ्याधिक्रमो हितः ॥ 
भोजनसे प्रहिठे दहीकि मस्तुमँ बच ओर 
काली मि्चैका चूण ॑मिलाकर पौनेसे अपतानकं 
रोग नष्ट होता रै । 
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तेवीयो भागः। 





[३) 





अपतागकत रौगमें अन्य वातनाराके उपाय 
मी करने चाहिये । । 
(२८१८) दन्त्यादिकल्कः ( १) 
( व. से, । विपच्य. ) 
हन्ति दन्त्यप्निकरकस्तु पिप्पखीकरकसंयुवः । 
पीतः कोष्णेन तोयेन क्षिप हन्यादविषूचिकाम्‌॥ 
दन्ती, चीता, ओर पीपर समान भाग छेकर्‌ 
पत्थर पर पानीके साथ पीसकर मन्दोष्ण पानीके 
साथ पिलनेमे विद्मूचिकादीघर दी नष्टहो 
नाती है । 
(२८१९) दन्त्यादिकल्कः (२) 
( च. द. । उद्रा. ) 
दन्ती वखा गवाक्षी च शिन सिरषकं तित्‌ । 
मोमूतरेण पिवे्कस्कं जठरामयनाश्नेप्र ॥ 
दन्ती, बच, इन्द्रायणकी जड, शेखिनौ, रोध 
ओर निसोत समान भाग टेकर गोमूत्रके साथ पत्थर 
पर पीसकर गोमूत्रके साथ पिछानेसे उदर रोग 
शान होते है । ` 
(२८२०) दन्त्यादिक्षाथः 
(वं. से. । च्व. ) 
दन्तीं द्रवन्तीं हहतीमेरण्डं बीजपूरकम्‌ । 
श्यामां ग्याधीशच निष्काध्याभिन्यासे बडुर्चेसि 
अभिन्यास ज्वर मल अधिकं हो तो दन्तौ, 
द्रवन्ती ( ब्रहदन्ती ), बड़ कटेलली, अरण्डकी जड, 
बिजौरेकी जद्‌, निसोत ( काटी ) ओर छोरी 
कटेङ्धीका काथ बताकर पिलाना ऋ्िए । 
(२८२१) दन्त्यादियोगः 
(र. से, । ऊरुस्तम्भ. ) 


हन्तीद्रेकन्तीसुरसासषपेश्चापि बुद्धिमान । 
तर्कारीस्वरसं शिग्रवचायत्छकनिम्बकैः 
पत्रमूरुफटेस्तोधः सृतथरुष्णश्च सेवनम्‌ ॥ 

दन्ती, द्रवन्ती ( बृहदन्तौ ), तुरसी, सरसों, 
अरणी, सजना, चच, कुंडा ओर नीम । इनके 
पत्र, मूल ओर्‌ फलका स्वरस या काग वनाकर 
गरम गरम पिलाने से ऊरुस्तम्भ न्ट होता है । 
(२८२२) द्भैमूलादिक्राथः 

(षृ. नि. र. । ग्वर्‌. ) 

दपर बला गोशुरकं पचेत्पादावक्षेषितन्‌ । 
शषकराधृतसयुक्तं पिवेदरातञ्वरापहम्‌ ॥ 

दाभ, खरैटी ओर गौखर बराबर बाकर मि- 
राकर २ तोटे £ ओर ३२ तोले पानीमें पका । 
जब ८ तोर पानी बाकी रह लाय तो छनिकर 
उसमे खंड ओर धी मिलाकर पिरवे । 

इसके सेवनसे वातस्वर नष्ट होता है । 
(२८२३) दक्रामूटम्‌ 

(च. द्‌. |. १; भा.प्र. | म. ख. न्व; 

ग. नि) र. र; धष. नि. र. । ख. आयु. 
वे.वि.। ज्वर; यौ. त. त. २०; यो.चि. । अ.४) 


| बिल्वश्योनाकखम्भारीपाटलागणिकारिङाः । 


दीपने कर्फवातघ्रं पञ्चमूलमिदं पत्‌ ॥ 
कषालिपणीं पृश्निपर्णी इहवीदयगो धुरम । 
षातपित्तष्रं हृष्य कनीय पश्चमूलकम्‌ ॥ 
उम दशमखन्तु सन्निएतञ्वरपहेम्‌ । 

कासे श्वासे च तन्द्रायां पाशे च शस्यते ॥ 
पिष्पडीचुणेसेयुकत कण्ठ श्रहनाशनम्‌ । 
महान्ति यानि मूलानि काष्टगर्भाणि यानिच ॥ 
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भारत-मैषश्य~रत्नाकरः । 


[ दकारादि 








तेषान्तु वफ ग्रा हस्वमृलानि इत्लश। ॥ 
८ अनर विष्वादोनां पञ्चानां मूखसय वकष 
ग्राम्‌ ) 

बेली जडकी छल, सोनापाडा ( अरटु ) 
की जढकौ छल, खम्भारौकी जडकौ छ, पाठ- 
छक जड्की उल ओर अरणीकौ जड़की छर । 
हन पांचेकरि योगको बृहत्‌ पञ्चमूल कहते है । यह 
दीपन भौर कफवात-नाशक दै । । 

शाङ्पर्णी, पृष्पर्णा, छोरी ओर बडी केरी 
तथा गोखरु ! इन पांचां ओषधियेकि योगको 
५ छु पञ्चमूट "' कहते हैँ । यह वातपित्त नाशक 
जौर इष्य है । 

बृहत्‌ पञ्चमूल ओर षु पच्चमूलके योगको 
दशमूल फहते है । 

दशमूह सन्निपातञ्वर, खासी, स्वस, तन्द्रा 
जौर पसक दर्दैको नष्ट करता है । यदि इसके 
कथम षीपरीका चूर्णं मिलकर पिलाया जाय तो 
कण्ठगरह्‌ जर हदप्रहमे छाम होता दै । 

जो बडे वृक्ष हां मौर जिनके तने कै भीतर 
सौर भाग हो उनकी छाल ओर छोटे पौदंका कि 
जिनकी जड छोरी हो पञ्चाङ्ग प्रहण करना चाहिए । 
इस परिभोषाके अनुसार दहत्‌ प॑श्चमूल मेँ उन 
बृक्षांकी जडकी छार ठेनी चाहिए । 
(२८२४) दकामूलक्राथः ( १) 

( ग. नि. । सूतिका. ) 
पश्चमलद्रयक्षाय तकषढोहेन संगतम्‌ । 
सूतिकारोगनाक्चाय पिवेद्ा तुतां एराम्‌ ॥ 

दशमूके क्षाथमें रोहेको गरम करके बुञा् । 


यह काथ या इसर्मे मदिरा मिलाकर पीनसे सू- 
तिका रोग ( प्रसूतरोग ) नष्ट होता है । 
(२८२५, दृषामूलक्षाथः (२ , 
(वै. से. । श्लीरो, ) 
दशमूलं सोयै फोष्णञ्च ह विषान्वितम्‌ । 
पथ्याक्षिन्या हतै नार्था पीतं दरूतीरुम भयेत्‌ ॥ 
दरामूल्के मन्दोष्ण काथरमे घृत मिराकर 
पीने ओर पथ्य पालन करनेषे सूतिका रोग ( ्रसू- 
तरोग ) शीघ्र ही शन्त हो जाता है । 
(२८२६) दकमृखक्षीरयोगः 
(वृ. भा. वा.र.;वा. म.। चि. अ. २२; 
भा.प्र. । वा.र.). 
दशषपू्ीते कारं पधः शूषिनाशनपर्‌ । 
परिषेको ऽनिलपराये तदरकोष्णेन सर्पिषा ॥ 
ददामूलके यथाविधि दुध पकाकर^ पिन 
वातरक्त सम्बन्धी पीड़ा तुरन्त नष्ट हो जातौ है । 
इसी प्रकार वातं प्रधामं वातरक्ते मन्दोष्ण धृत 
परिषेक करनेते भी ¶ीडा शान्त होती है । 
(२८२७) दशामूरवुग्धप्रयोगः 
(र. र. । सृति. ) 
सिद्धं दिपश्चमृ्ाभ्यां पयः सषाकैरपादषृद्‌ । 
दूतिकोपदरभ हन्ति पीतमाग्रै न संक्षयः ॥ 
दरामूख्से यथाविधि दूध ॒परकाफर^ उसमें 
उसका चौथा भाग खांड भिराकर पिलानेसे सूति- 
कारोग (प्रसूतरोग) अत्यन्त शीघ्र नष्ट हौ जाता है । 
(२८२८) दृश्ासूलादिकषायः ( १ ) 
(ग. नि. । क्ण. ) 








१-ददामूल २ तोल, दृध १६ तो,, पानी ६४ तोले । सबको एकत्र मिलाकर पकं भौर पानी 


जल अमि पर वृधो छनले । 
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ठतीयो भागः । 


(५) 





ददचमूली वरा भद्रा भार्गीं चेषां धूतं भरम्‌ । 
म्योषहिश्युतं पीतं बाधि तेन शाम्यति ॥ 

दरामूल, हई, बेड़ा, आमल, कायफल जर 
भरंगी के काथं त्रिकुटा ओर हग मिलाकर पीने 
से बधिरता जाती रहती है । 

नोर- तरकुटे ( षट, मिर्च, पीपर ) का चूण 
१ मादा ओरर्हीग १ रत्ती मिराना चाहिए । 
(२८२९) दद्ामूलादिकषषायः (२) 

( वं. से. । वात्या. ) 
दशषमृलीवलामापक्षायथ तेराञ्यमिभितम्‌ । 
सायं भुत्वा पिवेकषश्वं विशवाखच्याभपाहुके ॥ 

दरम, खरैटी, ओर उर्यके काथमे तैल जौर्‌ 
धी मिलाकर सायेकालके भोजनके बाद नाकसे 
पीनसे विश्वाची ओर अपबाहुकं नामक वातज रोग 
मष्ट होते हैं । 
(२८३०) दहमरलादिकषायः (२) 

८ ग. नि. । विस्फो. ) 
दविपश्चमूखी निफखा गुडूची 

किरातकं धन्वयवासकं च । ` 
जले शृतं मागधिक्राविभिभर 
†जदोषविसफोटहरं भदिषटम्‌ ॥ 
दशमूल, त्रिफला, गिरोय, चिरायता ओर 
धमासा । इनके काथमे पीपल्का चूण मिटाकर 
पिानेसे त्रिदोषज विस्फोटकका नाश होता है । 
(२८३१) दङामूटादिक्षाथः (१) 
(वृ. नि. र. । सन्नि; भा. प्र. । ज्व. ) 
स्स्यक्षकल चपा 
" त्रिफरामहौषधकिरातयुतभू । 
भृरिचं परिकथितमाश्र बला- 
दपहन्ति ‡ सकलाः ॥ 














दशमू, कुटकी, पौल, त्रिफल, सेट, चि- 
रायता ओर स्याह मिका काथ पीनेसे कर्णक 
सन्निपात अवश्य शीघ्री शान्त हो जाता है । 


(२८३२) दश्ामूलादिक्ताथः (२) 


| (भा.प्र. म. ख. रास; व॑.से.;यो.र. । हिका.) 


दशरमूरस्य वा काय पौष्करेणावचूगितः । 
्ासकासमषमनः पव्वशूकनिवारणः ॥ 
दकामूके काथमे पोखरमलका चुरण मिलकर 
पने श्रास, खांसी जौर पसटीका दद न होता दै । 
(२८३३) दद्ठामूलादिक्काथः ( २ ) 
(वृ. नि.र- | पाण्डु; ग. नि; डं. माव, 
से.; यो. र. । पाण्डु) 
दिपश्चमृटीकयिते सविव 
कफात्मके पाण्डुगदे पित्त । 
उवरेतिसारे श्वयथौ ग्रहण्यां 
कासेऽरचौ कण्ठददाप्येषु ॥ 
कृफज पाण्डु, ज्वर, अतिसार, गोध, संप्र 
हणी, खासी, अरुचि, कण्टरोग तथा हदोगं दरा- 
मूलके काथ सेांठका चूण मिलाकर पिना 
चाहिए । 
(२८३४) दक्षामूलादिक्षाधः ( ४ ) 

(वै. म.र.1 प. १२) 
दश्षभूखानि च नलिनं इषटषसीरं नतस्पके । 
एरण्डक्रिफां च पिबेद्‌ मर्माशषयश्चोधनाय गो- 

पयसा ॥ 
दशमूल, कमल, कूट, खस, तगर, स्का 

( सेवती ) ओर अरण्डमूल के काथमें गायका दूध 
मिलाकर या इनसे गोदुग्ध पकाकर पौनेसे गरभाराय 


` इद्र हेता है । 
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भारत-मैदञ्य-रत्नाफरः। 


{ दकारादि 











(२८३५) दक्रामूलादिक्ाथः ( ५ ) 

(वृ. नि. र्‌. । विस्फो.; यो. र. । मसू; 
भा.प्र. | खं. मसूर. र वु. मा. । मसू वे. । 
विस्फो; वृ. यो. त. । त. १२५) 
दविषश्वमूरं राल्ला च दाव्युक्षीरं हुरारमम्‌ । 
सायृता धान्यकं शुस्तां काथयित्वा शृतं पिवेत्‌ ॥ 

विस्फोट बातसभ्भूतं इन्त्येतसात्र संश्रवः ॥ 
दशमूल, रास्ना, दारुहल्दी, खस; धमासा, 
गिलोय, धनिया ओर मोथा । इनका काथ पीनसे 
वातज विस्फोटक रोग अवदय शान्त हो जाता है। 
(२८३६) दषामूलादिक्ाथः (६) 

(त्र. मा. ¦ वाता; च. द्‌. | अ. २२) 
दकश्षमूी बरा रास्ना गुडवी चिश्वमेषजम्‌ । 
पिवेदेरण्ठलेन गृधसी खजपहुषु ॥ 

दरामूल, खरैरी, रास्ना, गिलोय ओर सेट 
के क्राथ मरण्डीका तैल ८ काष्टूायल ) मिलाकर 
पीनेसे गृधसी, खन्नवात तथा प्नुत्व ( रगडा, 
दा हो जाना) का नाश होता है। 
(२८२७) दक्ामूलादिक्षाथः ( ७ ) 

(व° पे । राजय. ) 

दविपञचमूली मगघाधान्यनागरजं जम्‌ । 
षातुर्जातकसंयुक्तं पिवेन्निरय क्षयातुरः ॥ 
कासस्वरादिश्चमनं बलपुष्टि विवधनम्‌ ॥ 

क्षय से पीडित रोगीको नित्य प्रति दशमूल, 


पीपल, धनिया ओर सेठके काथमे चातुर्जात । 


( दारचीनी, तेजपात, इलायची ओर नागकेसर ) 
का वर्णं भिखकर्‌ पीना चाहिए । 

यह काथ खासी ओर्‌ ज्वरादिको नष्ट करता 
तथा बल बौर पुष्टि बढाता है । 








(२९८३८) दक्ामृष्छादिक्षाथः ( ८ ) 

(ब्र. नि. र. । मूत्रा; यो. र्‌. । मूत्रकृ.; यो, 

त. | त. १०१) 
दश्षमूलीषतं पीत्या सश्चिराजतुशषकरम्‌ । 
बातङ्कष्डलिकाप्रीकावातबस्तैः भधरुचयते ॥ 
दरमूलके क्षाथमे रिखाजीत ओर खांड मि- 
लाकर पीनसे वातकुण्डलिका,\ अष्ठीला ओर वात- 
वस्ति ( वातज मूत्राथात रोग ) नष्ट होता है । 
(२८३९) दकासूलादिक्षाथः ( ९ ) 
{ ग० नि० । उदर. ) 

द शमूखदारनागरच्छिन्नरहपुननेवाक्षाथः 


, लयति नलोदरशोथदछीपदमलमगण्डवातिकान्‌ 


रोगान्‌ ॥ 
ददाम, देवदारु, हट, भिलोय ओर पुन- 
नवा ( साठी ) का काथ पीनेसे जलोदर, सोथ, 
रटीषद ओौर ग्रलखगण्ड तथा अन्म कत्ज ठग नेष्ट 
होते है । 
(२८४०) द्कषमूलादिक्षाथः ( १० › 
(यो. र; डर, मा.; बे. से. 1 हदो. ) 
दशषमुलकषायस्तु शवणक्नारर्सयुतः । 
परीतो निहन्ति सहसा हृदामयपसंशयम्‌ ॥ 
दशमूलके काथमें सधा नमक ओर जवाखार्‌ 


¦ मिलाकर पनस ह्ोग अव्य शीघ्र हौ नष्ट हो 


जाता दै । 
(२८४१) द्ामूलादिक्राथः ( ११) 
(भा. प्र.।म.ख.ज्व.; आ. वे. वि.। उत्त. अ. ४.) 


श्रीफलः सवैतोभद्रा कामद्ती च शोणकः । 


। तर्कारी गोष्षुरः रुद्रा बहती कर्ली स्थिरा तै 





१ भूत्राधातका भद्‌ जिसमे मूत्र थोडा थोडा सकरकं कर पीडे साय भाता दै 
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तृतीयो भागः। 


[७] 





राला कणा कणोागूरं इं शरण्टीं किरातकः। 
स्ता बाता बाढद्राप्ना यासः शताह्िका ॥ | 
एषां काथो जिहन्स्येव भमभनष्तं उवरण्‌ । 
सोषद्रदन्न योगोऽयं सर्योगवरः स्पृतः ॥ 

दामूल ८ बेट, कुम्हार, पाढल, सोना पाठा, 
अरणी, गोख, करहछी, कटहला, प्दिनपणी, 
शाटपर्णी ) रासना, पीप, पीपखामूड, कूट, सेठ 
चिरायता, नागरमोथा, खैरी, गिलोय, किसमिस 
जबासा ओर सतावर । इनका काथ बनाकर पीनसे 
उपद्रव सित वातञ्चर नष्ट होता है । ये प्रयोग 
सव योगो उत्तम है । 
दष्ामूलादिचतुदैशाद्गक्षाथः त. मा. । जव.) 

(भा.मे. र. प्रथम मागमे “किरातादि काथ" 
सं. ६४८ देखिये ।) 
(२८४२) दक्ञमुलादिजलम्‌ 
(वृ. मा. । हिका; इ. नि. र्‌. । हिक्का. ) 

तृषितो दश्षमूखस्य कायं वा देवदारुणः । 
मदिरां वा पिवेधुर्त्या दिकाश्वासप्रपी डितः ॥ 

हिचकी या श्वासके रोगीको यदि तृषा अ- 
धिक हो तो यथोचित मात्रायुसारं ददामूल्करा काथ, 
या देवदारुका क्षाभ, या मदिरा पिकानी चाहिए । 





(२८४३) दङ्ामृलादिपञश्चदराङ्गः 
(च, द.| म, १०;ग.नि.। राय. यो. र. 
च. से. | स. य. वर. मा. ।रा.य.) 
दश्षमूलबाराला- 
पुष्कर घुरदारुनागरेः कथितम्‌ । 





पेयं पा््वासिभिरोरद्‌- 
सषयकासादिश्चान्तये सशिरम्‌ ॥ 
दशमूल, खरैटी, रास्ना, पोखरमूछ, देवदार 
ओर सेोंटका काथ पीनसे पसी, कंे, ओर शि- 
रकी पीडा तथा क्षम ओर खांसीका नादा होता ह । 
(२८५४४) दश्रामूलादिपञदहाद्क्षथः 
(श्र. मा.। ज्व. ) 
दक्नमूलीश्दीभशृङ्गीव्योपका् पिवेश्षरः । 
सभिपातञ्र्‌ हन्ति इत्याह कपिरो भुनिः॥ 
कृपिर मुनिका कथन दै कि दरामूल, राठी 
( कचूर्‌ ), काकड़र्सिगी, सेट, काटी मिय ओौर 
पीपख्का क्षाथ पीनेसे सन्निपातज्वर नष्ट होता दै । 
(२८४५) दशास्रूलादियवागः 
(वं. से. । उवास. ) 
दशमूङीक्षठीराखा पिप्पली विश्वपौष्करेः। 
शङ्गीतागलक्रभाङ्गीणडची नागरादिमिः ॥ 


| यब्ागूविंधिना सिद्धं कषायं वा पिवेन्नरः। 


सददुगरहषार्वासिषिकाश्वासमशान्तये ॥ , 

दशमूट, कनचूर, रास्ना, पीपल, सेट, पोखरमूल, 
काकडासिंगी, मुई अमला, मारंगी, गिरोय ओौर्‌ 
नागरादिगण१कौ ओषधिर्योका काथ बनाकर पीने 
या उससे य्वामू२ सिद्ध करके खानेसे हद्प्रह, पस~ 
लीकी पीडा, हिचकी अौर उवास नष्ट होता है । 
(२८४६) दश्ामूरटीयोगः. 

( यौ. र्‌. । उदर. ) 

दश्चमूखकषायेण स्षीरषत्तिः विराज; । 
सदो बातोदरी क्षीरमीष्टूमाजं च केवलम्‌ ॥ 





१ नागरादि गण-सीट, देषदादे, धनिया, कटेली, कटेखा । 
२ सम भोषधिथां समान भाग मितमाक्र १ पाव (२० तोके) ठे भौर ९९० तोके पार्मीमे पका । अब 
४० तोके पानी रहे तो उसमे ६-५ तोके श्नाषरल डालश्छर पकार्षे । 
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भारत-मैषञ्य~रत्नाकरः। 


[ दकारादि 








वातोदरी रोगीको केवट ऊटनी या बकरीके 
, दृधं पर रखकर दरामूल्के काथमे दिलाजीत भि- 
लाकर पिनां चाहिए । 


(२८४७) दृशस्नुखावसेच नम्‌ 
(र्ब. ते. | रणा.) 
विपशचमूरकस्केन फयितेनाम्भसाऽपि वा । 
सर्पिषा सह तैरेन कोष्णेन परिषेचयेत्‌ ॥ 
दशमूल्के कल्क या काथ घीयातेरमि- 
खाकर थोडा मरम रहने पर उससे घावको धोना 
चाहिये । 
(२८४८) दहाम्रुलीकषायः 
(भा.प्र. । ज्वर;र्व॑. से.;र.र.; बृ. मा. 
दिक्ता.; चर. यो. त. । त. ८० ) 
दशमीकषायन्तु पूष्कराहकणायुतम्‌ । 
सन्निपातञ्वरे देषं "बासकासत्‌षान्विते ॥ 
दशमूल, पोखरमृल ओर पीपरफा काथ पि- 
लने अथवा दशमूटके क्राथमे पोखरमूल अौर पी- 
पठकरा चृ मिलाकर पिलानेसे सन्निपात, शरास, 
खासी आर तृष्णाका नादा होता है । 
(२८४९) ददामूलीयोगः 
८ ग. नि. । आमवा. ) 
आमवाते कणायुक्तं दशमूलीजलं पिवेत्‌ । 
पिवेवाऽप्यभयाविश्वाशडवीनागरैयुतम्‌ ॥ 
आमवात (गयिया ) कौ रान्तिके लिए दरा 
मूल, या ददामूल, हर, रत्तावर, गिरोय ओर साठ 
के काथमें पीपलका चूर्णं मिलाकर पीन्प चाहिये । 
(२८५०) दद्याम्रूलीरसप्रयोगः । 
(च.द्‌.-।अ. १; ब. नि. र; भा. प्र; 
बु. मा; भे. र्‌. । ज्वर. ) 








द्मूलीरसः पेषः फणायुक्त। कफानिषे । 
अविपेऽतिनिद्रायां पाश्वैरङन्वासकासके ॥ 

कफवातज स्वरम अभ्निमांध, अतिनिद्रा, पस- 
छीका दरद्‌, शरास अर खासी हो ता दरामूषके 
काथमे पीपटका चूर्णं मिखाकर पिदाना चादि । 
(२८५१) दशामूल्यादिक्षाथः । 

(च्र.यो. त. | त. ९० ) 
दक्मुरस्य निहो हिङुुष्करषूभितः । 
श्चमयेत्परिपीतस्तु वात॑ मिभ्मिणि संहितम्‌ ॥ 

दरामूरके क्ाथमे हग भार पोखरमूरक। 
चुणं मिलाकर पीनसे भिन्मिन रोग शान्त होता है। 
(२८५२) दृद्ाङ्गक्ाथः । 
(भे. र.। मम्ल.; ग. नि.; र. र. । अम्ल.; बु. 
यो.त. | त. १२२; यो. चि. म.|अ. ४) 
वासाएृतापपैटकनिम्बभूनिभ्बपाकैतरः । 
त्रिफराङ्करत्यैः काथः सक्षोद्रश्वाम्टपितश ॥ 
बासा, गिरोय, पितपापडा, नीमक्ी छार, 
चिरायता, भगरा, हरं, बेडा, आमद ओर्‌ कुधी | 
इनके काथमें शहद भिखाकर परीनेसे अम्छपि्तका 


नार होता है । 


(२८५३) दृश्चाष्टाङ्ककाथः 
(श्रे. यो. त. | त. ५९; यो. र.; यं. से. । 

ज्वर.; दृ. नि. र्‌; वरै. र. । ज्वर. ) 

द्राक्षाृता शठी शङ्गी्ठस्वकं रक्तचन्दनम्‌ । 

नागरं कडुकं पाडा भूनिम्ब सदुरालभम्‌ ॥ 

उश्चीरं पान्यक्ं पथं बालकं कण्टकारिका । 

पुष्करं पिचुमन्दश्च दशाष्टाङ्गमि तिस्मृतम्‌ ॥ 

जीणञ्वरारुचिश्वासकांसहवयथुनाश्चनम्‌ ॥ 
दाख ( मुनक्ता ), गिरोय, शठी ( कचूर ), 
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ड मोथा, खाल चन्दन, सेंट, पटोखपत्र, 
पाठा, चिरायता, धमासा, खस, धनिया, ,पमाक) 
सुगन्धबाखा, कटेटी, पोखरमूल भैर नीमकी छाल । 
इन अठारह ओषधियेकि योगको द्रगाज्गं काथ 
कहते हैँ । इसके सेवनसे जी्णैज्वर, अरुचि, दवास, 
खांसी, अर सूजनका नादा होता है । 
(२८५४) दाडिमत्वक्षाथः 
(यो.र.। कृ. चि. ) 
दाहिमत्वकद्तः काथसिततेलेन संयुतः । 
तरिदिनात्पातयत्येव कोषतः कृमिनालकम्‌ ॥ 
दाडिमं (अनार ) के दृक्षकी छालके काथमें 
तितै मिराकर २ दिनतक पिढानेते उदुरके 
कृमि अवश्य निकट जाते हैँ । 
(२८५५) दाङिभयपुटपाकषः 
(भै.र.; यो. र्‌. । अत्ति. ) 
पुटपाकेन विपचेत्घुपकवं दादिमीफलम्‌ । 
तद्रसो मधुसंयुक्तः सर्वातीसारनाशनः ॥ 
पके अनार (दाडिम) को पुरपाकृ9 विधिसे 
पकाकर उसका रस निकाल लीजिए । इसमें राहद 
मिलाकर सेवन करनेसे समस्त प्रकारके अतिसार 
नष्ट होते ह । 

(२८५६) दाडिमबीजादिप्रयोगः 
(वं. से. । तृषा. ) 


अम्टं दाहिमवीजे पीते घात्रीफलश्च पान्याम्डैः 


आद्रैपरास्तरणङृतप्ाटतगात्रस्तषां जयति ॥ 
खट अनारके बीज ओर अमटेको काञ्जीके 


१ पुट-पाक-दिधि प्रथम भागके पृष्ट ३५२ 





२ भनारकारस, शद भौर तेल मरार बरावर मिरे हुवे ५ तले । 
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ठतीयो भागः । 





[९। 





साथ पीसकर पीने ओर गीछौ चादुरसे रारीरको 
दकनेसे तृषा शान्त हो जाती है । 
(२८५७) दाडिमरसः 
(ब, नि. २. । अरुचि. ) 

विदङ्गवुभैसंयुक्तो रसो दादिमसम्भवः। 
असाध्यमपि संहन्यादरुचि वक्रथारितः ॥ 

अनार (दाडिमः) के रस्म बायबिडङ्गका चूर्ण 
मिलाकर मुंहमें रखने से असाध्य अस्चि मी नष्ट 
हो जाती ह । 
(२८५८) दाडिमरसादिकवलग्ररः 

( ग. नि. । अरो. ) 
दाहिमोत्थम्तु निर्यापस्त्वनाजीश्षकरान्वितः । 
मधुतैखयुतो हन्यादरूचि कवलीडृतः ॥ 

अनार (दाडिम) कै स्वरस मे जीरा, खांड 
राद ओर तिका तेर मिाकर उसके कवन 
धारण करने से अरुचि नष्ट होती है । 
(२८५९) दाडिमादिकल्कः ८ १ ) 

(ग. नि. । अति. ) 
दादिभमीधातकीमूखकण्टकारीङ्कटनत्वचः । 
रोध तण्डुलतोयेन प्रपिष्टमतिसारजित्‌ ॥ 

अनारकी उल, धायकौ जड, कटी, कुकी 
छट ओर टोध; समान भाग ठेकर चावलरके पानीमे 
पीसकर पिलानेसे अतिसार नष्ट होता है । 
( चावरीका पानौ- प्रथम भाग पष्ठ ३५३ पर 
तण्डुलोदक बनानेकी विधि देखिए । ) 


टेखिये । 





जीरा भौर रखाड ६-६ 


माके मिखाकर सुखम भरं भौर धोडङ़ी देर युखको चरते रे जब आंख नाकसे पानी निकलने लो तो ङा 
करदे भौर फिर दुबारा नया रह हमे मरे । इसी प्रकार जार वार करं । 
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[१०] 


(२८६५) दाडिमादिष्छल्कः 
(हा. सं. | स ३स्था० ३) 

दाडिमं च कपित्यं च पथ्या जम्ब्दान्रपष्वान्‌। 
पिष्टा देया मस्तुयुक्ता रक्तातीसारवारणाः ॥ 

अनार दाना, कैथका गूदा, हर, जामनके पत्ते 
अर आमके पते । सबको पीसकर्‌ मस्तुके१ साथ 
पिलानेसे स्ताततिसार नष्ट होता है । 
(२८६१) दाडिमादिक्ाथः 

(ग. नि.; वं, से. । अत्ति.) 

कषायो मधुना पीतस््वचो द।दिमवेटघकात्‌ । 
सद्यो नयेदतीसारं रक्तन दुर्निवारम्‌ ॥ 

अनार ओर कुडेकी छाल्के क्राथमे शहद डाट- 
कर पीनसे कष्टसाध्य रक्तातिसार भी दीघर ही नष्ट 
हो जाता है। 
(२८६२) दाडिमाम्बुयोगः 

(बर. मा. । मूत्राधात. ) 

दादिमःभ्बुयुते ख्यमेलाढीजं सनागरम्‌ । 
पीत्वा सुरां सलवणं मूजाघताद्विुच्यते ॥ 

अनार के रसम छोरी (गुजराती) इलायचीके 
बीज ओर सेटका वरणं भिलकर पीनसे अथवा 
मदिराम नमक मिषछछाकर पीनेसे मूत्राधात नष्ट 
होता है । 
(२८६३) दायौदिकस्कः 

(वं. से. । शोथ. ) 

दास्गुभ्युलश्चण्ठीनां करको मूजेण शोथजित्‌ । 


वर्षाभूशङ्वेराभ्यां कल्को वा सवेशोथजित्‌ ॥ 


देवदार, गूगल ओर सीटका कल्कं या पुनर्गवा 
८ बिसखपरा-साटी ) ओर सोंटका कल्कं गोमूत्रके 
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[ बकारादि 


साथ सेवन करने से स्म प्रकारके शोथ नष्ट 
होते दै । 
(२८६४) दार्वादिक्षाथः ( १) 
(हा. स॑- । स्था. ३ म. ७) 

दार नागरं वासा हिङुसौवचेलान्वितः । 
काथो वातकफे शूले आमे जीर्ण विबन्धके ॥ 

देवदार, सेंट आर बासेके काथमें हीग तथा 
काटा नमक (सञ्चर) मिलाकर पीनेसे वातकफज 
यूल, आमाजीर्णं ओर मख्वन्ध नष्ट होता है । 
(२८६५) दार्यादिक्षाथः 

(बर, नि. र. । ज्वर्‌. } 
दारूपषटभागयेग्ददचापान्यककटफटैः। 
सामया विश्वपूतीकैः कायो शिङ्गमधूत्कटः ॥ 
फवातञ्वरे पीतो हिक्षाश्चोषगर्ग्रहान्‌ । 

श्वासकासपमेहांऽ्च शन्यात्तमिव।शनिः ॥ 

देवदार, पित्तपापडा, मरगी, नागरमोथा, बच, 
धनिया, कायफट, हरं, सेंट ओर करघ्नकी छालके 
क्ाथमें हौग अर राहद मिदखाकर पिानेसे कफ- 
वाटज ज्वर्‌, हिचकी, रोष, गसप्रह, रास, खासी 
ओर प्रमेहका नारा होता है । 
(२८६६) दार्बीसेकः 

(ग. नि. । नेत्ररौम ) 
षोडशभिः सङिलपके; पर तथैकं कटङ्रर्याः 
सिद्धम । 

सेकोऽष्टमागथिष्टः प्ौद्रयुतः सदो षर; ॥ 

५ तोके दारुहल्दीको ८० तौले पानी 
पका जब १० तटे पानी रेष रहे तो छाने । 
इसमे थोडा राहद डालकर बारीक धारसे आंखके 


१ म्सु-दहीमं दो गुना पानी मिल्मकर बनाया हुवा तक्र | 
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कषायप्रररणम्‌ ] 


भीतर डं ८ आंख धो ) । इससे आंलेकि समरत 
 चोष दूर्‌ होते हैँ । ( दुखती हुईं आंखें दित- 
कर्‌ है।) 
(२८६७) दाच्यैम्बुदादिक्षाथः 
(ब्र. नि,र्‌.। ज्वर. यो. चि.!अ.४;यौ. 
र. । ज्वर्‌; ग. नि. । ज्वर्‌. . १ ) 
दाव्वभ्बुदस्तिक्त फलत्रिकं च 
रुद्रा पटोली रजनी सनिम्बा । 
कां विदध्याञ्ञ्वरसन्निपाते 
निश्ष्येतने इसि विषोधनायेम ॥ 
दारुहल्दी, नागरमोथा, चिरायता, त्रिफला, 
कटी, परोलपत्र, हल्दी ओर नीमकी छाल्का काथ 
पिानेसे सम्निपात ज्वरकी मृच्छ जाती रहती हे ¦ 
(२८६८) दा्व्यादिकषायाष्टकम्‌ 
(चं. सं. ।चि.अ. ८) 
दर्य्या रसाञ्जनस्य च निम्बपटोलस्य खदि- 
रसारस्य । 
आरग्वधटक्चशयोर्िनिफकायाः सप्तपणेस्य ॥ 


हति षद्‌ कषायधोगा निर्दिष्टाः सकषमह्थ 
तिनिश्षस्य । 

स्नाने पाने च दितास्तथाष्टमश्चाश्वमारस्य ॥ 
आपं प्रधषैणमवचणिनमेत एव च कषायाः 
तैष्षटूतपाकयोगे चेष्यन्ते इघश्ान्त्ययेम्‌ ॥ 

(१) रसौत । (२) नीमकी छाल ओर 
पटो पत्र । ३) खेर सार । (श) 
अमरुतास ओर्‌ कुडेकी छाल । (५) त्निफंडा । 
(६) सतौना ८ सप्तपर्णं ) । (७) सांदन बृक्षकी 
छार । ओौर (८) कनेर । यह्‌ आट योग कुष्ट को 
नष्ट करनेके पए उत्तम है । 
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[११] 





पक्ष हुवे पानीसे रोगीको स्नान कराना चाष तथा 
इन्द पे तेल ओर घ्रत सिद्ध करके सेवन कराने 
चापं । 
(२८६९) दाव्यीदिक्राथः (१) 
(च. सं. । चि. स्था. अ. ^) 
दार्वीं सुरा न्रिफलां सयुस्तां 
कषायघुत्काथ्य पिबेखमेही । 
कषौद्रेणयुक्तामथवा हरिद्रा 
पिवेद्रसेनामलकीफलानाम्‌ ॥ 
दारुहल्दी, देवदार, त्रिफला ओर मोधेका 
काथ, या हल्दीके चूर्णको आमरेके र्मे सिलाकर 
उसमे राहद डारकर पीनेसे प्रमेह न्ट होता है । 
नोटः-हल्दीके चूर्णको राहदके साथ चाट- 
करे आमरेका रस अनुपानके रूपमे भी पी सकते है। 
(२८७०) दाव्यी दिक्ाथः (२) 
(यो..चि.। अ. ४.;षृ. यो. त.। त. ३५; 
आवे. चि.; यो. र. । सूतिका; यो. त. । त. ७४) 


दार्बीरसाज्ञनं प्रस्तं मह्वातभ्रीःफकं षा । 
किंरातक्ष्च पिवेदेषां काय श्रीते समाक्षिकम्‌ ॥ 
जयेत्पशलं प्रदरं पीतश्वेतासितारुण्‌ ॥ 

रसौत, मोथा, शुद्ध भिलावा ( अथवा 
भिरविके वृक्षकी छल), बेरुगिरी, वासा 
ओर चिरायता । इनके काथको रण्डा करके उसमें 
शहद मिलाकर पिखानेसे बूलयुक्त पीला, सफेद, 
काला ओर छाल प्रद्र न्ट होता दै । 
(२८७१) दाव्यीदिक्षाथः (३) 

(भा. म्र. । म. ख. ज्व. ) 

दार्दीरिसाञ्जनकिरात्टषाग्दविर्व- 


इनका काथ बनाकर पिलाना चाहिए । इनसे सक्षौद्रचन्दनदिनेश्चभवप्रसूनैः । 
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| १२] भारत-भैषज्य-रत्नाकरः । [ दकारादि 

क्षायः हृतो मधुतो विधिना निपीतो ; पीतो हम्तिक्षयोद्धवं सतत चातु विषं सूतजम कृतो मधुतो निधिना निपीतो ¦ पीतो हन्ति क्षयोद्धवे सततकं चातुर्थिकं भूतजम्‌ 

रक्तं सितश्च सर्ज प्रदरं निषन्वि ॥ योगोऽप श्ुनिभिः पुराणगदितो जीणञ्षरे 
रसौत, चिरायता, बासा, नागरमोथा दुस्तरे ॥ 


बेकगिरी, छाल चन्दन ओर अआकडेके पूटोके 
काथं राहद्‌ डारकर पीनेसे पीड़ायुक्त उवेतग्रद्र 
ओर रक्तग्रदर नष्ट होता है । 
(२८७२) दा्व्यीद्याङच्योलनम्‌ 
(ग. नि. । नेत्रो. ) 

दारबीिदिष्रा निफलां सश्ुस्तं 

सक्चकरं मार्षिकसंमयुक्तप्‌ । 
आहघ्योतने मानुषदुग्धमिरभ 

पिक्लाश्चवाते ठु भिषज्िदध्यात्‌ ॥ 

पित्तज, रक्तज जर वातज नेत्रामिप्यन्दमे दा 
हल्दी, हरं, बेडा, आमला जर नागरमोथा के 
काथमे खांड, राहद भर खीका दूध मिटाकर उसकी 
बं आं खमे डाखनी चाहिये । 
(२८७३) दास्यादि "काथः 
(धन्व. । ज्वर.; मै.र. । व्वर.; यो.चि.।अ. ४; 

यो. त. । त. २०; बृ. यो. वत. । त. ५९) 


दासी ष्दारुकलिङ्गरोहिवखताश््यामाकपागश्चगो । 


शण्डयोशीरकिरातङभरकणात्रायन्तिकापद्कैः॥ 


ब्रीषान्यकनागराब्दसरलेःशिग्रवम्यु सिदहीशिवाः 


व्याप्रीपपैटदममूलकड्कानन्तामृता पुष्करः ॥ 
धातुस्यं विषमे त्रिदोषजनिते चेकारिकं 
दयाहिकम्‌ । 
कामिः शोकसयुद्धषे च विविधं यं छर्दियुक्तं 
नृणाम्‌ ॥ 





कटसरै या, देवदार, इन्द्रजौ, मजी, काली- 
सर,३ पाटा, गटी, साट, खस, चिरायता, गजपी- 
पल, त्रायमाणा, पक्राख, हस्तीसंहार, घनिया, 
मोथा, चीर (सरलकाष्ट), स्हंजनेकी छाल, सुग- 
न्धना, बडी कटेली, हर, छोरी कटे, पित्तपापडा, 
दाभक्री जड, कुटकी, अनन्तमूल, गिलोय, पौखर- 


मूल । सव चज समान भाग ठेकर अधकृरा 


करा । 
दसम ते २ तेरे काथ (वर्ण) ठंकर आधा- 


सर पानीमे पकार्दे जमर आध पाव रहजाय उतारकर 


छन । 

यह क्राथ धातुगत, विषम, सन्निपातज, रोजा- 
ना, तिजारी, कामज, दोकजमित, गौर छर्दि युक्त 
तथा अन्य अनेक प्रकारके ज्वरको नष्ट करता हे । 
विदोषकर क्षयके ज्वर्‌, सदां बनां रहने वाके ्वर 
( मयादौ बुखार ), चौथिया ( चातुर्थिक ) ञ्वर्‌, 
भूलजन्य ज्वर ओर कष्ट साध्य जीण॑व्वरमं 
अव्यन्त गुणकारी है । 
(२८७४) दाप्ररामनमाकषायः 

(च. सं. । सु. अ. ४) 

लाजाचन्दनकाइमयेफटमधुकश्चकैरानीरोतपरो 
क्ीरसारिवागुडचीदीषेराणीति दशेमानि दाह- 
भरशमनानि भवन्ति । 








१ दृर््यादीति पाठभेदः । 

२ दार्वीति पधन्तरम्‌ । 

३ ' स्यामाक' यषः पर 
कालीसर किया दे। 


स्यामा कि स्थानम 


किखा गया अतीत दोता है; इसी लिये उसका अरय 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


कषायप्रकरणम्‌ | 


४८५८५८.।९008111/.09 


ततीयो भागः । 


(१३) 








धानकी खील (लाजा ), छाकचन्दन, खम्भा- 
रके फल, मुदैटी, खांड, नीरोत्पछ ( नीखकमल-- 
नीलोफर ), खस, सारिवा, गिोय ओौर सुगन्ध 
वाखा । इन दरा चीजें के समूहको “्दाहप्रदामन 
महाकषाय', कहते है । ( यह दसौ अषधियां | 
दाहनारक द्रव्यै मेँ अग्रगण्य है |) 
(२८७५) दीपनीयमहाकषायः 

(च. सं. । मु.अ. ४) 

पिष्पकीपिप्परीमृरूचस्यचित्रकशूङ्गषेराम्लयेतस् 
मरिचाजमोदामष्ठातकास्थिहिङ्धनिर्यापा इति 
दशेमानि दीपनीयानि भवन्ति ॥ 

पीपर, पौपलामूड, चव, वीता, सीट, अम्ल- 
बेत, कारी भिच॑, अजमोद्‌, भिावेकौ मिरी ओौर 
हग । इन दशा चीज के समूहको “ दीपनीय 
महा कषाय '” कहते हैँ । ( यह्‌ ओषरधियां मभ्नि- 
दीपक द्रव्यें मेँ प्रधान हैँ । ) 
(२८७६) इुग्धकोधकतथा वर्धक प्रयोगाः 

(हा. सं. । स्था. ३ अ. ५६) 

पिप्पली पिप्परीमूर नागरं घनबाणकम्‌ । 
इस्तुम्बरूणि प्रधिष्ठां सह क्षीरेण करकयेत्‌ ॥ 
पान प्रीरबिशयद्धययं कर्कमपातरारिते। 
मरीचं पिष्पलीमूष प्रीरं प्ीरविद्धये ॥ 
मागधी नागरे पथ्या डेन सघृतं पयः । 
धानै जनयते क्षीरं ज्गीणां प्षीरक्षयदपि ॥ 

पीपल, पीपरामूल, सेंट, नागरमोथा, सुगन्ध 
माला, कुस्तुम्बुरु, ओर मजीटको दूधके साथ पत्थर 
धर पिद्री कौ तरह पीसकर प्रातःकाल दूध के साथ 
पिखछानेसे प्रसूता का दध शद्ध होता है । 

काली मिचं ओर पीपलामूरके कल्कको वुधके 
साथ पिकानेसे त्रसूता के स्तनेमे दुग्धवृद्धि 
होती है । 





पीपल, सोंट जौर्‌ हके चूर्णको गुड्मे मिला 
कर उसमे थोडासा घी डाटकर दृधके साथ पिला- 
नेसे दूध बदृता है । 


| (२८७७) दुंग्धामलकयोगः 


(चर. नि.र.।स्व.भ.) 

दुग्धे ्रयुक्तामककी नराणाम्‌ 
नष्स्वराणां सुखमातनोदि । 
यथा पृमाक्षी एरक्षिन्नराणाम्‌ 
कन्द्पदंप पतिपीद्न च ॥ 

ममछेके चूः॑को दूषके साथ पीनसे स्वरभङ्ग 
नष्ट होता है । ( मात्रा ६ मारो-ग्रातः, दीप्र, 
सायम्‌ }) 

(२८७८) वरा भादिकल्कः 

(हा. सं, । स्था. ३ अ. ७) 

दुरारभा परप॑टक च विश्वा 
पटोरनिम्बाम्बुद तिन्तदीकम्‌ । 
सकषकरं करकमिद भयोस्यं 
सपिसवातोद्धवथुलक्ञान्त्ये ॥ 

वात पित्तज शूलकौ शान्तिके किष धमासा, 
पित्तपापडा, सट, पटोरपत्र, नीमकी छाल, नागर- 
मोथा ओर तिन्तडीकं के कल्कं ८ पानीके साथ 
पत्थर पर पिसी हदं चटनी ) के साथ खांड मिख- 
कर सेवन कराना चाहिये । ( मात्रा-सब ची 
समान भाग मिली हुईं १ तोला ओर खांड सने 
बराबर ठेनी चाहिए ) 
(२८७९) दुराल्भादिकषायः (१) 

(ग. नि. । मूनक. ) 
दुराभाश्ममितपथ्याव्याघ्रीपधुकधान्यकषः । 
छतः काथो सितापीतो मूजङृच्दरिषन्धनुत्‌॥ 
दां शूलं निहन्त्या्च तमः घुर्थोदये यथा ॥ 
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भारत-भेषश्य -रस्माकरः । 


[ दक्षारादि 








घभासा, पाषाण मेद, हर, कटेली, मुध्टौ जौर 
धनिया; इनके काथमें मिश्री मिराकरं पीनसे मूत्र 
कच्छू, मूत्रावरोध, मूत्रकी दाह ओर यू अत्यन्त 
शौपघ्रनष्टहो जतिदहै। 

( मिश्रौ १० तरे काथ्मे १। तोल भि- 
खानी चाहिये । ) 
(२८८०) दुरालभादिकंषायः (२) 

(चर. नि. र. ज्वर्‌. ) 
दुरारमामृताघनो जटं च रोदिणीरजो । 
ज्वरं च वातपित्तनं निहन्त्यसौ कषायकः ॥ 

धमासा, गिरोय, नागरमोथा, सुगन्धबारा, 
ओर्‌ कुटकी । इनका काथ पौनेसे वात-पिश्तज्वर्‌ 
नष्ट होता है । 
(२८८१) दराल भादिषषायः (३) 

( ग. नि. । उ्वर्‌. ) 

दुरारूभारताक्वाथस्तथा वावञ्वेरापह्‌ः । 

धमासा अर गिरोयका क्राथ वातज्वर को 
नष्ट करता है 1 
(२८८२) दुरालभादिकषायः (५) 
(ग. नि.; यो. र. । विस.; वा. म. । चि. अ. १९) 
दुराङभां पपैरकं गुडूची विश्वभेषजम्‌ । 
निश्षाययुषितं दचान्तष्णावी सपैनाशनप्‌ ॥ 

धमासा, पित्तपापडा, गिरोय ओर सीट (हरक 
६--६ मारो) केकर रात्रिको ( १२ तोठे ) पानीमें 
भद्रके अरतनमें भिगोदं । प्रातः काल मल छान- 
कर रोगीको पिखा दै । 

इसके सेवने तृष्णा जौर वीसपं रोग नष्ट 
होता है । 
(२८८३) इराखुभादिकषायः (५) 

(ग. नि. । ज्वरा. ) 





दुरा माबाखकतिक्तरोहिणी 
पयोदविश्वौषपिकरिपते जरम्‌ 1 
भपीतयुष्णं सफलञ्वरापहं 
भवधने जाठरमातेषेद्रसः ॥ 
धमासा, सुगन्धबाल, कुटकी, नागरमोथा, 
ओर साट का उष्ण क्राथ पीनसे समस्त प्रकारके 
ज्वर नष्ट होते जौर जटराप्निकी बरद्धि होतो है । 
(२८८४) दुरारजादिकषायः (६) 
( यौ. समु. ! स. ६) 
दुराल्भावासकविश्वुस्त 
भृतं जर स्यात्‌ ऋमश्चो उवरद्नप्‌ ॥ 
धमासा, बास, सट सौर नागर मोथे का 
काथ पौनेसे धीरे धीरे ज्वर नष्ट हौ जाता है । 
(२८८५ ) बुराखभादिकषायः (७) 
(ग.नि.; ब. नि. र.; बे. से; बर.मा.; यो.र; मृच्छ; 
धै. जी.। वि. ४) 
दुराखमाकृषायस्य धरतयुक्तस्य सेवनात्‌ । 
भ्रमः क्ञाम्यति गोविन्दवरणस्मरणादिष ॥ 
धमासेके काथमे घी मिखाकर पीने मूच्छ 
रोग नष्ट होता है । 
१० सष्ठ काथ १। तोल धी इकछना 
चाहिए ) 
(८२८८६ ) हुराखभादिक्षाथः (१) 
द्र. नि.र.; वंस; ग.नि.त्र. मा. । ज्वर्‌. 
बर. यो. त.) त. ५९) 
दुरालभापपैटकमिङभ्‌निम्बवासाकड्‌ 
रोहिणीनाम्‌ । 
क्वाथं पिवेरछ$रयावगाढं तृष्णास्तपिसज्वर 
दाहयुक्तः ॥ 
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वतीयो भागः । 


[ १५} 








धमासा, पित्त पापडा, रूल प्रययु, चिरायता, | 
चासा जौर कुटकी के काथको खांडसे मीठा करके 
पीनेसे तृष्णा, रक्तपित्त, ज्वर ओर दाहका ना 
होता दै ¦ 
(२८८५७ ) दुराखभादिक्षाथः (२) | 
(च. नि.र- घास.) 
दुरारूभानागरतिक्तपागघरीटपेरण्डजयाकषायः 
पीतः मूलै शमयेञ्ज्वरं च सश्वासकासं 
पयनपरसूतम्‌ ॥ 
धमासा, सरटि, चिरायता, पाटा, सटी (कवूर) 
वासा, आरं अरण्डकी जद्का काथ पीनसे शरू 
क्त वातज ज्वर, खांसी ओर उवास नष्ट होता है । 
(२८८८ ) इूरारुमादिक्षाथः (३) ` 
(ब. यो. त.। त. १२६; यो. र.; बे. से. । 
मसूरि. ) 
दुरालभा पर्पटकं पटोरं कटुरोहिणी । 
पिबेन्मसूर्यामितेषां क्वाथ पित्तकफात्मनि ॥ 
पित्त कफज मसूरिकामें धमासा, पित्तपापडा, 
पटोल पत्र, ओर कुटकीका क्राथ प्राना चाहिये । 
(२८८९) दुराल भादिक्ाथः (४) 
(व. से.; च. मा. । चिस्फो.) 
दुराकभां पपरक परो कटुकां तथा । 
सोष्णं गुग्गु्संमिश्र पिबेदरा खदिराष्यकम्‌ ॥ | 
धमासा, पित्तपापडा, पटोखपत्र, मौर कुरकीके 
काथ काटीमि्य तथा शुद्ध गूगर मिाकर पीनेसे 
या खदिरा्टके सेवन करनेसे विस्फोटक रोग नष्ट 
होता है । 
८ १० तोके काथमे १--१ माला मिर्चका | 


| 





चूण आौर गगर मिलना चाहिये । ; 





(२८९०) ्रुःस्परादिक्ाथः ( यो. र. । ज्वर.) 
दुःस्पर्छोशीरसिहीपनमप्रुकशिबाजाभिविश्वा- 
ररूषच्छिन्नारेणकषायः समधुमगधको वापि 
तश्चाषमांशम्‌ 1 
दाष स्वेद च श्लो छभिमथ रुधिरे शैस्यञ्चुद्‌ घा- 
न्तचित्ते श्वासं शूलं च दृष्णामहरहरसमे शन्ति 
चातुर्थिकाच्रम्‌ ॥ 
धमासा, खस, कटेली नागरमोथा, मुैी, 
हरै, जीरा, सों, वासा, गिरोय, ओर्‌ रुका । इनके 
काथमें शहद ओर पीपलका चूण मिलाकर पिला- 
नेसे दाह, स्वेद, शोष, कृमि, रुधिरलराव, रीत, 
चित्तकी रान्ति, श्वास, श्रू, वृष्ण ओर ॒चातु- 
र्थिक (चौधथिया) ज्वर नष्ट होता है । 
नोट राहद, १० तोके काथमें १। तोला 
जौर्‌ पीपखका चूण १ मारण मिलना चाहिये । 
(२८९१) हुःस्पश्शदिस्वरसपयोगः 
(वे. से. । उदावत्त. ) 
दुःस्पर्शास्विरसै वापि कषाय कङभस्य च । 
एर्वारुबीजं तोयेन पिबेद्वा खवणौकृतप्‌ ॥ 
धमासेका स्वरस या अर्जुनको छख्का क्राथ 


| पीनेसे अथवा ककडौके वीर्जोको पानौ्मँ पीसकर 


( टण्डाईसी बनाकर ) उसमे जरासा सैषा नमक 
मिद्यकर पौनेपषे; मूत्र रोकनेसे उत्पन्न हुवा उद्वावतं 
रोग नष्ट होता है । 
८२८९२ ) दूवदिक्राथः 

(वे. से; ग. नि.; वरं. मा.। प्रमे.) 
ूर्बाकसेरपूती कङकम्भी कप्लवशेवरम्‌ । 
जलेन क्वथितं पीतं शुक्रमेदहरं परम्‌ ॥ 

दूर्वा (दूब घास ), कसेर, करञ्ज ८ कञ्चा ) 
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भारव-मेषभ्य-रत्नाकरः । 


[ वकारादि 








वृक्षक छाल, जल्पर्णी (सिरवार), तथा कसेर । 
इनका काथ पीनसे शुक्रमेह नष्ट होता है । 
(२८९३) दूवौीदियोगः (ग. नि. । छथ. )} 
पित्तच्छरदिंभरजेद्‌ रवातण्डु्ोदकपानतः । 
धाीरसेन वा पीता सिता छाजा च हन्ति ताम्‌ 
ूर्गा (दूब) घासको तण्डूलोदक ( चाव्के 
पानी ) के साथ पीस्षकृर पीनेसे पित्तज छर्दिं नष्ट 
हेती है । ( मात्रा-६ मारो ) 
धानकी खील ओर मिश्रे वर्णको आमकेके 
रसम मिलाकर चाटनेसे भी पित्तज छर्दिं नष्ट हो 
जाती ह । 
नोट--तण्डुोदक बनानेकी विधि भा. भै. 
र. भाग १ मेँ पृष्ट ३५३ पर दैखिये। 
(२८९५४) देवदार्षीरम्‌ (यौ. र. । गोफ.) 
षरं शषोफहरं दारवर्षाभूनागरेः गतप्र्‌ । 
पेयं वा चित्रकभ्योषन्िशश्पसाधितम्‌ ॥ 
देवदार, सारी (बिसखपरा- पुनर्नवा) ओर 
सरसे सिद्ध किया हुवा या चीता, सट, मिर्च, 
पीपल, निसोत ओर देवदारसे सिद्ध किया हुवा 
वृध पिलानेसे शोथ नष्ट होता है । 
(२८९५ ) देवदावीदिकषायः 
(वै.जी.।वि. १) 
सुरद सरचिवारिवास्थिराषधिश्वेः कथितः 
कषायकः । 
मधुना सितया समन्वितः परिपीतः शमये 
तुथकम्‌ ॥ 
देवदारु, हर, भामला, शारपर्णी, बासा मौर 
सरके काथमें राहद तथा मिश्रौ डालकर पौनेसे 
चातुर्थिकं ज्वर न्ट होता ई । 








(२८९६) देवदावीदिष्षाथः (१) 
द. नि. रर व॑. से. खी; यो.र.;भा.प्र.।म. 
सूति; यो. त. | त. ७५) 
देवदारु वचा दुं पिपपषटी विश्वमेषजम्‌ । 
करफलबुस्तभूनिम्बतिक्ताधान्यश्योतशी ॥ 
गनकृष्णा च दुः स्पर्ा गोरं धन्वयाप्तकप । 
शृह्यति विषा छिन्ना ककंट हृष्णजीरकम्‌ ॥ 
समभानान्वितैरेतैः सिन्धुरामटसंयुतम्‌ \ 
कवायमष्टाबश्ेषन्तु पचतां पाययेत्द्ियम्‌॥ 
शुरकासथ्वरश्वासभूष्छाकम्पशिरोऽतिनुत्‌ । 
युक्तं भरटापतृददाहतन्द्रातीसारवान्तिभिः ॥ 
निहन्ति सूतिकारोगं बात्तपिचकफोत्थितप् ॥ 
देवदार, बच, कूट, पीपल, सेट, कायफल, 
मोथा, चिरायता, कुटकी, धनिया, हर, गजपीपल, 
धमासा, गोश, जवास, कटी, जत्ीस, गिलोय, 
काकडासिगी ओर कालजीय । सच चीजं समान 
भाग ठेकर्‌ एकत्र मिलाकर मधकरुटौ करट | इसमे 
से प्रतिदिन २ तौले ठेक्र ३२ तोर पानी 
पकाकर ® तोके रोष रहने पर छानकर उसमे २ 
स्तीर्हग ओर १॥ मारा सधां नमक मिलकर 
पिलानेसे प्रसूता स्का शूल, खासी, ज्वर, इवास, 
मूच्छ, रारीर्‌ का॑पना, शिरपौडा, प्र्मप, तृष्णा, 
दाह, तन्द्रा, अतिसार भौर वमनयुक्त प्रसूत रोग 
(चाहे बह वायुसे उत्पन्न हुवा हो या पित्तसे अथवा 
कफे ) नष्ट हो जाता है । 
(२८९७) देवदावीदिक्षाथः (२) 
(द. नि. र. | अति. वै. जी. | विला. २) 
सदेवदारुः सबिषः सपाठः सजन्तुशप्रः सधनः 
सतीक्ष्णः। 
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तृतीयो भागः । 


( १७] 











सवरसकः क्वाय उदाहृतोऽसौ सोकातिसारा- , देदद्ारवचाभाङ्गी विश्वपौष्करकदूफलेः । 


म्बुधिङुम्भजन्मा ॥ 

देवदारु, अतीस, पाटा, बायनिईग, नागर- 

मोथा, कालीमिर्च, ओर इन्द्रजौका काथ पीनसे 
शोकातिसार नष्ट होता है । 


(२८९८) देवदा्दिङ्ाथः (३) 
(र्व. से; ग. नि. । उव्‌. ) 


दार परपैटकं ुस्तमभया विन्वमेषजम्‌ । 


पूतीकं कटफरं भार्गी इस्तुम्बरिवचे समम्‌ ॥ | 


पत्तवा क्वायं पिबेद्धिङगुमधुगुक्तं ज्वरापहम्‌ । 
वावष्ठेष्पमणि कासे च इुष्ठरोगे गरग्रहे ॥ 
देवदारु, पित्तपापडा, मोथा, हर, सीट, कर- 
क्ञकी छाल, कायफल, भारंगी, कस्तुम्बर्‌ ओर बच । 
इनके काथमे हग ओर शहद मिलाकर पीनसे 
वातकफज ज्वर, खांसी, गखग्रह ओर कुष्टरोग नष्ट 
होता ₹ै । 
(२८९९) देवदार्वा दिक्षाथः (४) 
(बृ. नि. र. । सनि.; मा. प्र. ।म. ख.) 
घुरदारपरी घुषारतासुवहशण्ठ्यगृताः शृता 
| जेन । 
सपुराः श्षमयन्ति सेविताः सततं सन्धिमते 
। सदागतिम्‌ ॥ 
देवदार, कचृर, रासना जौर सेंट १--१ 
भाग तथा गिलोय २ भाग ठेकर यथाविधि काथ 
अनाक्रर उसमे गूगट मिलाकर पीनसे सन्धिगत 
सतत ज्वर नष्ट होता है । 
( गूगर २ मादा मिराना चाहिए ।) 
(८२९००) देवदा्दिक्राथः (५) 
वं. से. । शरास; ब्रू. यो. त. । त. ८०) 





छरुत्वा फाथो नयत्याशु वासकासानशेषतः ॥ 
देवदारु, बच, मरगी, सेठ, पोखरमू, . ओर 

कायफलका काथ पीनेसे सवास, खासी दीघ्रद्टी 

नष्टो जतिहैं। 

(२९०१) देवदावीदिक्ाथः (६) 

(वं. से.; यो. र. । अतिसा. ) 
देवदारुवचाभरुस्त " नागरातिविषामयाः । 
सर्वाजीणेभषमने पेयमेतैः शतै जरम्‌ ॥ 

देवदारु, बच, मोथा, सट, अती ञौर 
हका काथ सेवन करनेसे समस्त प्रकारके अजीर्णी 


। नष्ट होते है । 


(२९०२) देवदालीयोगः (इ. नि. २.1 अश.) 
देवदे।लीकषायेण शौचमाघरतां वृणाम्‌ । 
किम्बादूमसेवाभिः इतः स्युशैदजाइराः ॥ 
` देवदारीके काथसे गौच करनेसे या देवदा- 
की धूनी ठेनेसे मस्ते नष्ट हो जाति दै । 
(२९०३) देवदुमादियोगः 
(च. द; ग. नि.; वृ. नि.र. । उद.; यो. र.। शोफ. 
देद्य शिप मपूरकथः 
गोमूत्रपिष्टामथवाऽसश्वेगन्धाम्‌ । 
पीरवाऽऽश हम्यादुद्रं ्रहद्ध 
कृमीन्सशोफानुदरं च दृष्यम्‌ ॥ 
देवदार, सदेजनेकी छट ओर मसूरको 
समान भाग ठेकर एकत्र मिदकर गोमूत्रमे पीस- 
कर पिखनेसे अथवा ससगन्धको गोमूत्रे पीसकरं 
पिछनेसे शोथोदर आर उदर्के कृमि आदि नष 











होते दै । 
५ दुष्टमिति पन्त । २ सणुकतरनि पदान्तरम्‌ | 
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भारद-मैषञ्य-रतनाकरः । 


[ दकारादि 








(२९२४) जाश्चादिकल्कःः (१) 
ध. नि. २. । ज्वर्‌.) 
द्वाक्षापशकयोः करक सषु वदने पिष्‌ । 
तैन धृश्वा हएखस्यान्तः इर्दीति पमरतिप्तारणम्‌ ॥ 
भिह्वातालगखान्तस्थः संश्टोस्तेन शाम्यति । 
सुरसं जायते दश्च सचिभवति भोजने ए 
दाख ( मुनक्का ) ओर आमटेको पत्थर पर 
पिङ्रीफी तरह पीसकर उस्म थोड़ा घी मिला 
उसे जीम तालु आदिषर मरे | 
इससे जीम, तादु, ओर गठेका हष नष्ट 
होकर मुखका स्वाद्‌ ठीक हो जाता है ओर भोज- 
नमे रुचि बहती ई । 
८२९०५) ब्राश्टादिकल्कः (२) 
(यो. त.। त. २० ) 
शुष्कां च स्फुटिता जिह्वं द्राक्षया मधुपिष्ट्या। 
परणेषयेत्सधुतया स्भिपातञ्परे गदे ॥ 
यदि सनिपात अवरम जीभ शुष्कं हो जाय 


अौर फट जाय तो उसपर मुनक (दाख) को 
शहदफे साथ पीसकर उसमे थोडासा घी मिरखकर 
उसका टेप करना चाहिए | 

(२९०६) द्रा्चादिकल्कः (२) 

(यो. र.; वृ. नि.र. । मून्रक्र.) 
द्रा्ाचिहोपराकसकं इच्छते मस्तुना युतम्‌ । 
पिदर कामतः प्षीरयुष्म एदस्मन्वितम्‌ ॥ 

मुनक्ता ( दाख ) ओर मिसरीको पत्थर पर 
चशनौकी तरह पीसंकर मस्तु ( दर्दके तोड़ ) मँ 
मिलाकर पीनसे अश्वा उष्ण दध्मे गुड़ मिलकर 
ययेच्छ परिमाणे पीनेसे मूत्र कच्छू न्ट होता है । 

(भिसरी १ तोल, सुनक्ा १ तोखा, मस्तु 
८ तोडे ) 








(ग. नि. । मुख. ) 
दराकषायुहवीयुमनःपव्ाशा 
। दार्धीयवासत्निफष्ठाकषायः । 
दरेण युक्तः कबरग्रहोऽय । 
एखस्य पाकं क्षपमयत्युदीभेम्र्‌ ॥ 

दाख ( सुनक्षा ), शिदोय, चमेलीकी कपल, 
दारहल्दी, जवासा अर त्रिफराफे काथममे दाहद, 
डालकर उससे कुलटे (रारे) करनेते मुखपक्र नष्ट 
हो जाता है। 
(२९०८) द्राश्चादिश्षषायः (२) 

(ब्र. नि. र. । गुल्म. } 
द्रानाभयारसं शर्म पैत्तिके सगुडं पिवेत्‌ ! 
सश्र गा विलिहन्‌ त्रिफराचु्ीष्ठरमय्‌ ॥ 

चैत्तिकं गुल्मे सुनका ( दाख) ओर हरं के 
रस ( ङशीतकषाय) मे गुड मिराकर्‌ पिना य 
तनिफाके चु मेँ खांड मिलाकर ( राहदके साथ) 
चटाना चाहिये । 
(२९०९) द्राश्चादिकषायः (३) 

( वैथागृत । वि. ४७ ) 
द्राल्तादार्वीयाक्षपथ्याऽक्षधात्री 
छिभाजातीपष्टवानां कषायः । 
क्षौद्रो द्विक्तो हन्ति गण्डूषयुक्या 
पाकं वक्तराम्भोजसंस्थ महान्तम्‌ ॥ 

दाख (मुनक्ा ), दारुहल्दी, धमासा, हर, 
बेडा, आमा, गिरोय, ओर चमेलटीके पत्त के 
काथमें दाहद भिलखाकर उसके कुलटे करने से मुख- 
पाक नष्ट होता हे | 
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तीयो भागः। 


{ १९] 








(२९१०; द्वाश्चादिक्षाथः (१) 

(द्र. नि. र. | वात.) 
द्रा्षापरोखत्रिफलापिचुमन्ददषैः इतः । 
काय एकाहिकं हन्ति परायैमिव दुजेनः ॥ 

दाख (सुनक), परोल एत्र, त्रिफला, नौमकी 

छर ओर बासेका काथ पिखानेसे इकतरा (एकाहिक) 
ज्वर शीघ्र ही नष्ठहो जाता ड । 
(२९११ ) द्राक्षादिक्षाथः (२) 

(पै. जी.। वि. ४) 
द्राक्षापभ्याङृतः काथः क्षकंरापधुपिधितः। 
श्वासकासहरो दैयो रफतपित्तपश्चान्तये ॥ 


नका (दाख) ओर हरे क्राथरमे मिश्री | 


ओर्‌ ग्रहद भिटाकर पिरनेसे श्वास, खांसी ओर 
र्तपित्तका नादा होता है ¦ 


(२९१२ ) द्राक्चादिक्षाधः (३) 
(घ्र. नि.२.। वा. पि. ज्वर्‌.) 

द्रप्षािराताशृतावासासरी 
का पिमेयित्तमरञज्यरं हरेत्‌ ॥ 

दाख (मुनक), चिरायता, गिोय, बीसा 
सौर सटी (कचूर) का क्राथ पिद्ानेस्े वातपित्त 
श्वर नष्ट होता है । 
(२९१३ ) द्राक्लादिक्षाधथः (४) 

(यो. २.1 ज्वर. ) 
्राक्षाखवद्मश्ण्डीसग्धनिका च हरीतकी । 
मिसी ्ुस्ताऽगृता चैष कृतयाछकषायकः ॥ 
षातपिशषश्वर हन्ति पाचनो षु दीपनः। 
दकषमिशष्वौषयैरेतैः सर्ैउ्वरविनाश्चनः ॥ 


दाख (मुनक) ग, सेट, दालचीनी, धनिया | 


ह, सफ, मोथा, गिरोय सौर भमलतास; इन 





द्रा भओषधि्योकरा छाथ रघु, दीपनपाचन ओर्‌ 
वातपित्त-ज्वर नाशक हे । 
(२९१४ ) द्राक्लादिक्षाथः (५) 

"वं. से. तृषा.) 
द्ा्ताचन्दनखमूरीपीते पथुयुत जलम्‌ । 
दृष्णाहरं पिवेपि मधुना तण्डुरोदकम्‌ ॥ 

मुनका, कलचन्दन ओर खजुरके काथमें 
राहद भिलखकर पीनेत्ते अथवा तण्डुलोदक (चाव- 
यके धोवन) मे शहद मिखाकर नेमे तृष्णा शान्तं 
हो जाती है। 

( तण्डुरोदक वनानेकौ विधि प्रथम माग्के 
पष्ठ ३५३ परर देखिये । ) 
(२९१५ ) द्राक्षादिक्षाथः (६) 

८, नि. र.; वै. से. । पित्त्वर. ) 
द्राकषाक्षम्पाककटकाद्चस्तं अन्थिकषान्यकम्‌ । 
पक्वे हन्याहुदावर शूरं पिच्तकफ वरम्‌ ॥ 

मुनक्ता (दाख), अमल्तास, कुटकी, मोथा, 
पीपलामूल ओर धनियेका काथ पीनसे उदावत, 
शूल ओर पित्त कफज अवर नष्ट होता हे । 
(२९१६ ) द्राक्षादिक्षायः (७) 
(हा. स; चै. र्‌.;भा. प्रर त्र. निं रश. नि. 
वृ. मारव. से. व्वर्‌.; यो. चि.। अ. ४) 
द्ाक्षाभयापपैदकाग्दतिक्ता 
काथः ससस्पाकफखो विदध्यात्‌ । 
परापमूर्छाध्रिमदादस्लोप 
तृष्णान्विते पित्तभपे ज्वरे षं॥ 
मुनक्ा (दाख), ह, पित्त पापड़, नागरमोथा, 
कुटकौ, ओर्‌ अमलतासका काथ पनेसे प्रलाप, 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


[ दकारादि 








मूर्छ, भ्रम, दाह, शोष, ओर तृष्णायुक्त पित्त 
ज्वर नष्ट होता है \# 
८२९१७ ) द्राक्ादिक्ाथः (८) 

(ग. नि. । स्वर्‌. ) 
्राप्राश्िवारम्बधरोहिणीनां 
यः्पपेटोक्लीरधिभिधितानाम्‌ । 
छाथपिवेसित्तसषुद्धबोऽस्य 
उबरः छम याति सवृदसमूच्छैः ॥ 

मुनक्षा, हर, अमरूतास, कुटकी, पित्तपापडा 
जौरं खसका फाथ पीनसे पिपासा तथा मूर्छ 
युक्त पि्तज्वर नष्ट होता है । 
(८२९१८ ) द्राश्चादिक्ाथः (९) 

(दहा. स्र. । स्था. ३अ.२) 
्राक्षागरतावासकतिक्तकाश 

भूनिम्बतिक्तेन्द्रयवापरोशम्‌ । 
यस्ता सभाङ्गी कथितः कषायः 

सपिन्तश्छेष्मञ्बरनाश्षनाय ॥ 
दाख (मनका), गिलोय, वासा, कुटकी, चिरा- 
यता, पित्तपापडा, इन्द्रयव, परोटपत्र, नागरमोथा 
सौर भारंगीका काथ पिानेसे पित्तकफज ज्वर 
नट होता है । 
८२९१९) द्राक्षादिक्राथः (१०) 

ग. नि.-। ज्व.; ब्र. नि. र. । ज्वर.) 
द्राक्षा किरातको धात्री कनूसोऽृतवष्री । 
एषां काथो गुदोपेतः पीतो इन्द्रनरोगभित्‌ ॥ 

द्राक्षा (मुनक्त), चिरायता, आमला, कचूर 
ओर गिखोयफे काथमें गुड मिटाकर पीनसे द्विदो- 
षज ज्वर नष्ट होता है । 





(१० तोके काम १1 तोल गुड डना 
चाहिये । ) 
(२९२० › ब्राक्षादिक्षाथः (११) 

(र. नि. र. । पित्तञ्च. ) 
द्रक्नाचन्दनपञ्नानि भुस्ता तिक्तापृतापि ष। 
धात्रीबाख्युश्चीरं च रोचेन्द्रयधपषटः ॥ 
परूषर्थे पियङ्कहच यतौसो वासकस्तंथा । 


मधुकं करकं चापि किरातो षान्यकस्तथा ॥ 
एषां छायो निरन्त्येव ज्वरं पित्तसथुदधवप्‌ । 
दष्णां दाररापं च रक्तपित्ते चं भम्‌ ॥ 
मूर्छ छदं तथा शूरं इखश्षोषमरोचकम्‌ । 
कासं श्वासं च इ्टासं नाश्चयेखात्र सेश्चयः ॥ 
दाख (सुनक्ा), शाल चन्दन, पदमाक, नागर 
मोथा, कुरकी, गिलोय, गामा, सुगन्ध बाख, सस, 
खोध, इन्द्रजौ, पित्तपापडा, फार्तेकी सल, पूर 
प्रियङ्गु, जवासा, यास, सुखेठी, परो पत्र, चिरा- 
यता ओौर धनिया । इनका क्राथ पीनेतत तृष्णा, दाह; 
ग्रखाप, रक्तपित्त, श्रम, कृम, मूर्च्छा, छदा, शूल, 
सुखदोष, अरुचि, खासी, श्वास, हषास ओर 
पित्तज्वर अवदय हौ नष्ट हो जाता है । 
(२९२१ ) दवाश्चादिक्षाथः (१२) 

ड. नि.र. वं. से.; यो. र; मा. भ्र. | ज्वर्‌.) 
द्रक्षापटोरनिम्बाब्दश्षक्राहत्रिफलारतम्‌ । 
जरं जन्तुः पिवेश्छीधं अन्येधुस्वरशान्तये ॥ 

दाख (घुनक्छा), परोप, नीमकौ छर, 
नागरमोथा, इन्दरजौ जौर त्रिफला (हर, बेडा; 
आमा ) कां काथ रपीनेते हफतरा उवर जाता 
रहता हे । 
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कषायप्रकरणम्‌ ] 
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वतीयो भामः । 


{२१। 








(२९२२ ) द्राश्चादिक्राथः (१६) 

(यो. र.। विस्फो.; श. नि. ₹.। मसू.; व॑. से.) 
द्ाघषाकाष्मयखभूरपरो ारिषटवासकैः । 
कटकाङाजदुःस्पचैः कषायः क्रया युतः ॥ 
विर्फों पिचँ हन्ति सोपद्रवमसेश्चयम्‌ ॥ 

दाख (ुनक्षा) खम्भारीके फल, खजूर (फल), 
पटोलपत्न, नीमकौ छाल, बासा, कुटकी, खस 
ओर धमासा । इनके फकाथमें खांड मिलाकर पीने 
उपद्रव सहित पित्तज चिस्फोरक अवद्य न्ट हौ 
जाता है। 
(नोट--१० तोके क्राथमे २॥ तोके खांड 
मिरानी चाहिये । ) 
(२९२३ ) द्राक्लादिक्षथः (१४) 
(वृ.नि. र.। मूर्छ.) 
द्राक्षासितादाडिमाजवन्ति 
कटुलारनीकोर्पटपभरमन्ति । 
पिषेत्कषायाणि च शीतानि 
पित्तज्वरं यानि च यापयन्ति ॥ 
(१) दाख (नक्ता) ; मिश्री, अनारकी छाल, 
ओरं खस । (२) खार कमक, नीलकमल जर 
सफेद कमर । 
इन दोनो योगोर्मेसे किीकफा रीतकषाय 
पीनेसे मृच्छ नष्ट होती है । 
मूच्छमिं पित्तज्वरनादाक शीतल कषायं पिदा- 
ने चाहिये । 
८५ सोरे मषधिको ३० तोटे पानीमे मिला- 


छर रातभर रक्खा रहने द । प्रातःकाङ छानकर । 


उसमैसे १० तोडे रोगीको पिरवे । 





; (२९२४) द्वाक्षादिक्षाथः (१५) 


ज्°नि०र० । श्रू ०; ब्र °यो०त०।त०९४) 
पित्तशटष्मो वै शूरं विरेकयमनेजयेत्‌ । 
द्राक्षाटरूषयोः क्राथः पिचश्टष्मरुूज जयेत्‌ ॥ 
पिततकफज शूलम विरेचन ओर वमम करा- 
नां चाहिए । 

मुना (दाख) ओर्‌ बासेका काथ पीनेते 

पित्तकफज शूल शान्त हो जाता है । 
(२९२५) द्राक्लादिश्चीरम्‌ । (१) 
( यो० र० । रक्त पि० ) 
द्राक्षया फएणिनी भिर्वा बल्या नरेण क । 
श्वदंएटया शतावर्या रकजित्साधितं पयः ॥ 
मुनक्रा, एूटग्रियेगु, खैरी, सौट, गोखरु 
ओर्‌ रातावरमं से किसी एकके साथ दूध पकाकर्‌ 
पिलाने से रक्तपित्त नष्ट होता है । 

( आओष्रधि ५ तोके, बकरीका दुध ४० तोके, 
पानी १६० तौले मिराकर पानी जलने त्क पका |) 
(२९२६) द्राक्षादिक्लीरम्‌ (२) 

(ग. नि.-; रा. मा. । ज्वरा. ) 
द्रक्नादरूषकृतमाख्यवासमभूषि- 
निम्बः शृतं मणटयतेन युतं परयो यः 
होषत्रपेण जलनितेऽपि पिवेऽ्ञ्वरेऽसा 
वर्फारटभाश्च कमते बरमस्युदारम्‌ ॥ 

दाख (मुनक), बासा, समल्ताय, जवास, 
चिरायता, ओौर सफेद चन्दनके साथ दूध पककर 
पीनसे त्रिदोषञ्वर नष्ट होता है । 

मोर--हेरेक ओषधि ६ मारो; दूध २४ 
तोरे, पानी ९६ तौले । सको एकत्र मिटाकर्‌ 
। पानी जलने तकं परकाये । ) 
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[२२] 


२९२.) द्राश्चादिषाच्नम्‌ 
(ग. नि. । पाण्डु. ) 
द्ाक्षापपेरषान्वाककेरातोश्षीरबालकैः ¦ 
युङयीकडट ङाुकतेरदरिदरज्वरपाचनम््‌ ॥ 
दाख ( मुनक ), पित्तपापडा, धनिया, चि- 
रायता, खस, सुगन्धवारा, गिरोय ओर्‌ कुटकी 
का काथ हारिद्र ज्वर म दोर्षोको पचाता है । 
(२९२८) द्राश्चादिप्रयोगः 
( वैदयागृत । वि. १५ ) 
द्राक्नाएतानागर पुष्कराणां 
सम्रन्थिकानां कथितं सङृष्णप्‌ । 
भवेषु सू्छासहितं एृताढै 
दुरारूभाया; कथिते श्रमे च ॥ 
दाख ८ मुनक्ता ), गिरोय, सठ, पोखरमूल, 
जौर पीपलामूल के काथमें काष्ी मिर्च का चूण मि- 
लाकर पिखानेसते मद्‌ जाता रहता है । तथा धमा- 
सेके कराथर्मे घी मिलाकर पिानेते भम ओर्‌ मूर्छा 
जाती रहती हे । 
(२९२९) द्राक्लादियोगः 
(इ. नि. र्‌. । अश. ) 
रक्षा इखि मधुकं मञ्जिष्ठा नीख्शुखटम । 
अजाक्षीरेण घम्पीते रक्तजार्चोविनाश्चनम्‌ ॥ 
दाख ( सनक्र ), हल्दी, मुठी, मजीट, मौर 
नीलकमल । सब चीज समान भाग मिराकर (१ 
तोला). ठे ओर पत्थर पर पीस कर्‌ बकरीके दूध 
मिराकर पिये । इससे रक्ता न होती है । 
(२९३०) द्वाश्चादिश्ीतकषायः 
(म. नि, । ज्वरा. ) 





४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


[ दकारादि 





द्राक्षा च पिचुमन्द्‌ च मधुकं तिक्तरोहिणी । 
निक्षां कषायोऽध्युपितः पिचश्वरविनाश्रनः॥ 

दाख ८ मुनक्छा ), नीमकी सल, मुध्टी आर 
कुटकी । इनका रीत कषाय पीनसे पित्तय्वर्‌ दान्त 
होता है) 

८ हरेक ओषधि १ तोला, पानी २४ ते । 
सबको रातमर मीगनेदँ । सुबह मख्कर्‌ छाने । 
मात्रा १० तोके} ) 

(२९३१) द्वाञ्लादिदोधनयोगः 
(व्र. मा; ग. नि. । विस. ) 
द्राक्तार्बधकाश्मज्निफलािड ^ पीलुभिः 
जिषृद्धरीतकीभिश्च विसर्पे शोधनं हितम ॥ 
विसर्पं रोगमे-- 

दाख ८ मुनक्ा ), अमर्तास, खम्भारीकौ 
छट, त्रिफला) बायबिडंग, पीट, निसो ओर 
हका काथ पिराकर विरेचन कराना हितकर है । 
(२५३२) द्राक्ताद्याङच्योतनम्‌ 

@ं. से; यो.र.; वृ. मा; ग. नि. । नेत्ररोग) 
्राक्षामधुकमल्जिष्ठानीव्रनीयैः शते पयः । 
प्रातराश्च्योतन पथ्यं शोथयूलाक्षिरोगनुद्‌ ।। 

दाख ( युनक्षा ), युटो, मजीट ओर जीव- 
नीय गणकी ओषध्यो से दूध पकाकर्‌ उससे 
प्रातःकाड आश्व्योतन करने से ( आंखोम उसकी 
वृदं टपकानेसे ) आंखकौ खडक सूजन आदि 
नष्ट होती ह । 

८ सय आओषधियां समान भाग भिष्टी हुई 
५ तोले, गोदुग्ध ४० तौले, पानी १६० तोटे। 
। पानी जलने तक पके ¦ ) 








१ मण्डेति पाठन्तरम्‌ । त 
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कषायप्रकरणम्‌ ] । हरीयो पाग । [ २३1 








नोट-- (जीवनीय गणः मारत मे. २. द्वितीय 
भागे देखिये । ) 
(२९३३) द्राक्षारसादियोगः 
( हारी. सं. । स्था. ३अ. १०) 
द्राक्षारसं बा. घृतश्चकेराद्य 
लठ पिताहं च सरक्तपित्ते । 
पानेऽथवा चेश्वुरसं सितादव्य 
कषय च कासं क्षतज निहन्ति ॥ 
दाख ( अंगूर ) के रसम घी ओर खांड 
मिलाकर पिद्ने्े या खांडका श्वेत पिखानेसे 
रक्तपित्त दान्त होता है । तथा ईख ८ गन्ने ) के 
रस्म खांड मिलाकर पिलाने से तज क्षय ओर्‌ 


खांसी नष्ट होती है । 
(२९३४) द्राक्षाररीतकीयोगः 
। (ग. नि. | र्‌. पि.) 


अपहरति रक्तपित्तकण्ड शुरमै च पेकिकं स्यः 
जीभज्दरं च जयति बृद्रीकासयुता पथ्या ॥ 

सुनक्षा ( दाख ) ओर हरं समान भाग केकर 
पानीके साथ पीसकर खिनिसे रक्तपित्त, खुली, 
पैचिक गुस्म, ओर जीर्णन्वर नष्ट होता है । 
( मात्रा-६ महो । अनुपान--क्करीका दूध । ) 
(२९३५) दवाच्रिशदाख्यक्षाथः 

(यो. र्‌. । सन्नि; ठ. नि. र्‌. । ज्वर्‌; 

यौ. त. । त. २० 
भार्गीभूनिम्बनिम्बैधनकटुकावचाग्योषवासा- 
विला । 

रासनानन्तापटोखो घुरतररननी पाटलाद्ण्डुकैश्* 
बाह्मीदार्वीशडवोश्रिद्द ति षिषापुष्करत्रायमणेः 


व्याघोरिहीकलरिग्गैसिफलसध्युतैः करिपित 
स्तुस्यभागैः ॥ 
कायो दातिशदारूदरूयधिकदश्चषषासभि- 
` पातानिनषन्याच्छलं कामादि दिश्चाकसनगुद्‌- 
रुजाध्मानरनिष्व॑सकारी ॥ 
उरस्वम्भान्वहद्धि गरादमरुचिं सवैन्धि ॥ 
ग्रहासतिम 
मातङ्गौ घान्निहन्यान्मृगरि पुरिवचेद्रो गजाटतयैव 
भरंगी, चिरायता, नीमकी छा, नागरमोथा, 
कट्की, वच, सँ, मिर्च, पीपल, बासा, इृन्द्राय- 
नकी जड, रास्ना, अनन्तमूल, पटोरपत्र, देवदार, 
हृष्दी, पादल्की छल, अरद्ध॒॒(योनाक)की छल, 
ब्राह्मी, दारुहल्दी, गिखोय, निसोत, अतीस, पोल 
रमूल, त्रायमाणा, कटेी, कटा, इन्द्रजी, ह, 
बेडा, आमला, ओर राठी ८ कचूर्‌ ) सब चीज 
समार भाग । 
इन ३२ चीजके योगको द्वत्रिखद्‌ या ब- 
त्तीसा काथ कहते है । यह १३ प्रकारके सन्नि- 
पात, शू, खासी, हिचकी, बवासीर, अफारा, 
ऊरुस्तम्म, अन्तर्धि, गटरोग, अरुचि ओर्‌ सन्धि- 
ग्रह ८ मिया ) को नष्ट करता है । 
(२९३६) द्ाददाङ्गक्राथः (१) 

(श्र. यो. त. । त. १२५ ) 
किरातत्तिक्तकारिष्यष्टयाह्ाम्बुदपषैरैः । 
परोर्दासकोशीर त्रिफराकौटजेः सुतम्‌ ॥ 
द्ादक्षाङ्गं नर^पीत्या विस्कोरेभ्यो विष्ुच्यते । 
दरद जेभ्यज्िदो षोत्थाद्रक्तनाच्चहिताश्चनः ॥ 

। चिरायता, नीमकी खट, सुटेटी, नागरमोथा, 








# सिन्दुकैदेचेति पाञन्तरम्‌ । 
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भारत-भेपञ्यरस्नाक्षरः । 
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[ दकारादि 








पित्तपापडा, पटोलपत्न, ासा, खस, हर, बेडा, 
आमा मौर इन्दजौ । इस क्राथ को पीनसे द्ि- 
दोषज, सन्निपातज ओर रक्तज विस्फोटक नष्ट 
होता है । 
(२९३७) दादश्चाङ्गक्ाथः (र) 
(र्‌. र.) वर) 

दक्षमली कणाधान्येः शित्तदलेष्पोद्धषे बरे । 
दथात्पाचनकं पूर्वमामे स्सप्पे सनागरेः ॥ 

दशमूल, पीपर जौर धनिये का काथ पित्त- 
कफज ज्वरम पटिरे ही पाचनार्थं देना चादहिष्‌ | 
सामज्वरमें रारीरके स्तन्ध होनेभं उसमे साठ मौर 
बदा ठेनी चाहिए । 


८२९३८) दिनिद्ादिद्ीतकषायः 
(द्र. नि.र. | प्रमे.) 





द्विनिश्ात्निफखायुक्तं राज पुषितं जलम्‌। 
प्रभाते मधुना पीतं मेहशुरं निहन्ति ॥ 

हष्दी, दारुहल्दी, हरं, बेड़ा ओर्‌ आमा 
(हरेक ६ मारो ) केकर रात्तको (१५ तोके) पानी 
भिगोदं । ्रातःकाल मरकर छन । इसमे शहद 
मिलाकर पीनेते प्रमेह न्ट होता दै । 


दिपन्सूादिक्ाथः 
(ब्र, यो. त. । त. १२५) 
दकशमूलादिक्ाथ सं. २८३५ देखिये । 
(२९३९) दिषश्वमूल्यादिकस्कः 
{हा-सं. । स्थ-३अ. २) 
दविपछमूली सह मागरेण 
गङूविभूनिम्बधनैः समेताः । 
कस्कःपरशस्तः सुदो मर्तु 
. सपित्तवातञ्यरनाशचदेतु ॥ 
ददामू, सेर, गिरोय, चिरायता ओर नागर 
मोथा समान भाग केकर पानी पीसकर गुडमे भिला- 
कर खानेसे वातज तथा वातपित्तज्वर नष्ट होता है । 
(२९४०) दिवात्तौकीफलरसादिभ्रयोगः 
( यो. त. । ते. । ७७ ) 
दिबार्वाकी फलरसं पश्चकोडे च ठेहयेत्‌ । 
एकदटटिजीणि घल्लाणि वातपित्तकफज्यरे ॥ 
दोनें प्रकारक ( छोरी जौर बद ) कटेलीके 
फठेकि रस मँ पञ्चकोर ८ पीपर, पीपकामूल, चव, 
चीता मौर सेंट ) का बूर्णं मिलाकर चटानेसे एके 
दिनमें बात ज्वर्‌, दो दिनम पित्तस्यर आर तीन 
दिनम कफज्वर नष्ट हो जाता है । 


इति दकारादिकषायपकरणम्‌ 





अथ दकारादिवृणप्रकरणम्‌ 


[3 [१ 


(२९५४१) दन्तमसी 

(यो. चि. ।अ. २) 
कासीसं ज्िफडा माजुफरं जागीषरीतकी । 
कपूर खदिरं ताप्यं लोहचृगे च विद्रमम्‌ ॥ 
दादिपत्वष््‌ च मज्िष्ठा लोध्र तुर्यं घराष्ट्ूना 
मस्तंमी च यों पूगं सवे सुक्ष्मविचूणितम्‌ ॥ | 
दन्तुरं चाम्छेदन्तकृष्णीकरं तथा । 


कसीस, हर, बहेडा, आमल, माजूफल, जेगी 
हरं (काली हरं ), कपूर, सैरसार, सौनामक्सी 
भरम, छोहभस्म, मुंगेका महीन चूण ( या भस्म्‌ ), 
अनारकी छर, मजीट, छोध, फटकी, मस्तगी, बोल 
गेंद, अौर सुपारी (पुरानी ) । सब वचीर्जे समान 
भाग केकर महीन वचुर्णं करे । 

दुमे दाति पर मलनेसे वन्त नष्ट होता है । 
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[२५१] 











इसे मख्कर ऊपरसे खटाई मल दौ जाय तो दात 
काठे हो जति है । 
(२९४२) दन्दरोगाङानिचणैम्‌ 
(भे. २. । मुख. ) 

जाती पश्रपुनमेवासतिकणाकौरण्टञ्ुस्ता गाः । 
शष्डीदीप्यहरीतकी च सृतं चूण खे धारयेत्‌ 
वातघ्नं कृमिदन्तशूखदहनं सर्वामयध्वेसनम्‌ । 
दौगेन्ध्यादिसमस्तदो षहरण दन्तस्य रोगाश्षनिः 

चमेद्टीके पत्ते, विसखपरा ( सारी ), तिल, 
पीपर, क्िण्टौ ( पियावांसा ) के प्रत्ते, मोथा, वच, 
सट, अजवायन, ओर हर । सब चीज समान 


भाग टेकर चूण करं मौर उसमे थोडासा घी डाल- | 
कृर अच्छी तरह गर दँ । इसर्मे से थोडासा चण , 


सुखम रखनेहे दन्तक्तमि, दातिंकी वातज पीडा, 
दन्तद्यूल ओर मुखकौ दुर्गन्धादि समस्त रोग नष्ट 
होते दै । 
(२९४२) दन्तद्यलटनाद्यकयोगः 
( च. मा. । मुख. ) 

पापकं पिप्पङीसर्पिमिथिते धारयेन्धुखे । 
दन्तशूलरं भोक्तं पधानपिदमौ वधम्‌ ॥ 

पीपल्के चूणंमे शहद ओौर धी मिराकर मुखमें 
८ दातके नीचे ) रखने से दन्तद्ूल न्ट ह्येता है । 
दन्तदलनाङक ओौषधेंम यह एक प्रधान जओ- 
षध ड । 
(२९४४) दृन्त्यादिचूणम्‌ (१) 

(वं, से, । दन्तरोगा. ) 
दन्तीघुबणदुग्धाकासीसविदङ्गवत्सफफरानाम्‌। 
चृैरकंस्नुदयोः पयोभिर्वा परणं भ्म ॥ 

दन्ती, सत्यक्नासी ८ स्वर्णक्षीरी ) की जड 








कसीस, बायबिडंग ओर इन्द्रजौ समान भाग छेकर्‌ 
चूणौ बना । इस वर्णको या आक ओर स्नुही 
(संड-सेहुण्ड ) के दूषको कृमिवाठे दान्तमें भरनेसे 
दातके कृमि नष्ट हो जाति दहै । 

८ नोर-आक ओर स्नुहीका दृध सावधानी 
पूर्वक कृमिवारे दांतकी खोखरमे भरना चाहिये । 
अन्य दांत या मसुदधौको न छने देना चाहिये ¦ 
(२९४५) द॒न्त्यादिचूणौम्‌ (२) 

( वे. से. । खा- ) 
दन्ती च शिता यामा कर्णिका कटुकाया । 
नीलिका नागर चूण वैलेनैरण्डजेन षा ॥ 
युक्तं विरेचनं सदः पक्तिथूरनिवारणम्‌ ॥ 
दन्ती, निसोत, काली निसोत, सेवतीके एल, 
कुटकी, नीरका पंचांग, मौर सेंट । इनके चूणैको 
अरण्डके तेरे मिलाकर देनेसे विरेचन होकर परि- 
णाम शूल तुरन्त न हो जाता हे । 

(मात्रा-बरवान पुरुषके लिए-तेल 9 तोके, 
चूण ६ मारो । ) 
(२९४६) दचशानसंस्कारचणेम्‌ 

( धन्व.; भे. र. । मुख रोग. ) 

शुण्ठी हरीतकी श्वस्ता खदिरं घनसारकम्‌ । 
गुवाङुमस्म मरिच देवपुष्प तथा तचम्‌ ॥ 
एतेषां समभागेन चृभमेव विनिर्दिशेद्‌ । 
तत्सं प्रक्षिपेत्तत्र चूण कठिनी सम्भवम्‌ ॥ 
चूं दश्षनसैस्कारं दन्तरोगविनाश्ननम्‌ ॥ 

सेठ, हर, मोथा, खेरसार, कपुर, सुपारीकी 
राख, काटी मिर्च, ओग ओर दाख्चीनी | सन 
चीज्ञं समान भाग तथा साफ़ खिदिया म्री इन 
सवके बराबर ठेकर्‌ सबका महीन चुरण बनव । 
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[२६] भारत-मैष्ञय-रत्नाकरः। [ दकारादि 
॥ि दस्र धूर्णैको मंजनकी भांति कगानेसे दतिकि दकाष्टाद्भन्ृणम्‌ 
समस्त रोग नष्ट होते ओर दांत साप्‌ रहते है । (यो. र. । ज्वर. ) 
( खिडिया ओर अन्य चीज्जौकौ मल्ग अरग ( दशाष्टाङ्ग काथ देखिे ) 
पीसकर्‌ कपड्‌ छन करं । कपूर ससे पीछे मिव |) | (२९४९) दाडिमष्ुखमादियोगः 
(२९४७) दकामूकादिचृणैम्‌ (वं. ते. । क्षुद्र. ) 
(वै.म.र.\प्‌. ११) 0. 

रि ५ प्रा | 

दक्षचिकूष्माण्डलताद्रेकाणाम व 
नखकोयिपूतिमागे शमयति च शूरं ततक्षणतः॥ 

चूण मधौ शोफजयाय लिद्यत्‌। + ् 


दशमूल, पेठेकी बे ओर्‌ अद्रक ( सेठ) 
समान भाग ठेकर चृ बनावे । 

इसे रहदमें मिलाकर चारनेसे शोथ रोग नष्ट 
होता ई । 


(२९४८) दश्सारचणम्‌ 
(र.र.स. उ. खं.अ. १८) 

यष्ट दराक्षाफरं घाञ्या एलादन्दनवारकम । 
मधूकपुष्पं खभूरं दाडिमं पेषयेर्समम्‌ ॥ 
सर्ूतुरया सिता योज्या पला भक्षयेत्सदा । 
दश्सारमि्द ख्याते सवेपित्तविकारनित्‌ ॥ 
मे्वृष्णाऽरतीश्ैव दादे पूछ स्वरं नयेत्‌ ॥ 

मुखेटी, सुनक्ा (दाख), आमा, इलायची, 
सफेदचन्दन, सुगन्धबाला, महुवेके पएूूट, खजूर 
जर अनारदाना एक एक भाग तथा खांड इन 
सवके बराबर ठेकर चूर्णी बनव । 

इसमे से प्रतिदिन २॥ तोके की मात्रानुसार 
सेवन करने से समस्त पित्त विकार (गरमीके रोग), 
प्रमेह, तृष्णा, बेचैनी, दाह, मूच्छ ओर ॒पित्तउवर 
नष्ट होता है । 

(म्यवहारिक मात्रा-१ तोडा । अनुपान 
शीतल जट या द्राक्षाका रस। ) 


अनारके ए, धमासा, जौर हरं समान भाग 
ठेकर्‌ महीन चूर्णं करे । 

इसे नखमें भरनेसे उसके भीतरका सड हुवा 
मांस ओर पीडा नष्ट हो जाती है । 
(२९५०) दाडिभवतुःसमष्डणम्‌ 

(भे.र.।बा.रो.) 

जातिफरं त्रिदश पुष्पसमन्नितश्च । 
जीरश्च टङ्कनयुतं चरकः पयुक्तम्‌ ॥ 
एतदद्रम्यचतुष्कश्चद्‌ दादिमीफलमध्यगम्‌ । 
पुटपक्वं पयःपिष्टं तदाडिमचतुःसमम्‌ ॥ 

( पयोऽत्रच्छाग्यास्तस्यातिसारहर्वात्‌ । पयः 
शब्दोऽत्र जर वाचकमिति च केचित्‌ । ) 

जायफल, ठग, जीरा ओर सुहागा समान 
माग केकर पस; फिर एक अनारको खा करके 
८ मीतस्के बीज निकालकर ) उसके भीतर्‌ यह चूं 
भरद ओर उसके मुंहको बन्द करके उसके ऊपर 
पानी मीगौ हुईं मिद्रीका माधा अंग मोरा केष 
करके भूबल ( कण्डां कौ मन्दाभि ) म दवा दं । 
जव मिद्टीका रंग खठहो जाय तो अनारकोनि- 
काटकर वकरीके दूध या पानी षीसर्लं । 

इसके सेवनसे बाख्केका अतिसार नष्ट होता 
। है। ( मात्रा-१ स्ती ). 
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चूणेपकरणम्‌ ] तृतीयो भागः। [२७] 
८२९५१) दाडिमबीजादिप्रयोगः अपतन्तरकदुद्रोगश्वासध्नं चृणश्ुतमम्‌ ॥ 
( वं. से. । वारर. ) अनारदाना, कालानमक्‌ ८ स्वल ), सेट, 


हादिमस्य तु गीजानि जीरकं नागकेसरम्‌ । | दीग ( मुना हुवा ) ओर अमख्वेत समान माग 
चूण सक्षक्षराक्नौद्रो ेषसतृष्णाविनाश्ननः । | ठेकर चूण अना । 


अनारदःना, जीरा सौर नागकेदारका वृणे इसके सेवनरे अपतन्त्रक, इवास ओर हृदोग 
समान माग तथा खांड सवके बराबर ठेकर एक- | नष्ट होता है । 
त्र मिल । दते राहदमे मिदाकर्‌ चाने बन्चों- ( मानना २-३ मारे । अनुपान उण्णजक 
कौ तृष्णा शान्त होती हे । या अद्रकका रस । ) 

(मात्रा २ सत्ती । दिनम ५-६& वार 


(२९५४) दाडिमादिचू्णैष्‌ (३) 
( हा. सं. । स्था. ३ अ. ७) 
विडाखकं दाडिप्रपूतना च 


चर्व | ) 


(२९५२) दाडिभादिचृणैम्‌ ८१) 
(दृ. नि. र. । असुचिनमा.प्र. । ख. र्‌ 


= (4 
अरो.; ग. नि. वृर्णा. वं. से. । अरो.; धात्रीसमेतं विदधीत चृणेम्‌ । 
ग. नि. । कासा. ) । तन्पातुलङगस्य रसेन भावितं 
रै खण्ाय सपित्तशुखे शमनाय भशषेत्‌ ॥ 


दे पठे दादिमादक्तौ खण्डाद्रयोषारपटत्रयम्‌ । 

तरिषुगन्धिपडं चैकं चृणमेकत कारयेत्‌ ॥ 

दौपनं रोचनं हयं पीनसम्बासकासनित्‌ ॥ | लोला चकर चूमौ वनाव; मौर उत एक दिन 
अनारदाना १० तोर, खांड ४० तले बिजौरे नौके रसम धों । इसके सेवनसे पित्तज 

५ र ॥ र । अनुपान उष्णजल । ) 

तेजपात तथा इलायची तीनां मिलाकर ५ ते ९ ॥ अचु 

( भथवो सेंट, मिर्च, पीपमेतसे हरेक १५ तोके (२९५५) दाडिमादियोगः 


अनारदाना, हर अौर आमला हरेक १।-१। 





ओर दालचीनी आदि हरेक चीज ५ तोटे ) ठे- १ 

कर कूरं वनाद । दाडिमाम्ड्युतां दथा शण्ठीजीरकसंयुतार्‌ । 
यह वर्णं दीपन, रोचक, ह्य जौर पनस, | पीत्वा छरां सच्वणां मूत्रहृच्छालञुच्यते ॥ 

खांसी तथा स्वास नाशक है । अनारके रसम सेंट जौर जीरेका चूर्ण भिखा- 
८ मात्रा-२-२ मारो । शहदके साथ । ) | कर छवणयुक्त सुरा ८ शराब ) के साथ पौने से 

(२९५२) दाडिमादिचूणम्‌ (र) मूष नट होता हं । यह प्रयोग हृदये रिष 

(र. मा. । हृदोग. ) मी हितकारी है । 
दादि छष्णलवणं शष्डीं हङ्वम्टवेरसम्‌ । ( मात्रा १॥--र मासा । ) 
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भारत-भैषञ्य-रतनाकरः । 


दकारादि 








(२९५६) दाङिमादय चणम्‌ (१) 
(र. र. हिका. ) 

दादि नागरदिङंसजेपेन्यवपौष्कराः । 
रास्ना चात्र समं चूण फषै ध्रतेन सम्पिवेत्‌ ॥ 
कासन्पासहरं चूण दादिमा्यं न संशयः ॥ 

अनारदाना, सेंट, दहदीग, रा, सधानमक, 
पोखरमूल, ओर रास्ना । सव चीज समान भाग 
छेकर चूर्ण बनावे । 

इसमे से प्रतिदिन १। तोय वर्णं घौ मि- 
खाकर सेवन करनेपे खांसी अौर रवास नष्ट होता 
है। 

( भ्यवहारिक मात्रा २-३ मे | ) 
(२९५०) दाडिमार््य चूणेम्‌ (२) 

(ग. नि. । परिरिष्ट चूर्णा. ) 
दाडिमस्य पलान्यष्टौ शङ्खवेरपखत्रयम्‌ । 
पलद्रयै पिष्परी च कोलचूणै प्रयम्‌ ॥ 
यवानी चाजमोदा च मिरिश्वैवाम्टवेतसम्‌ । 
हक्नाम्छं चविका चात्र अभया च पलोन्मिता 
सौवधें धान्यकं च सुष्षमैखा त्वक्‌ तयेव च । 
ग्रन्थिं परिचं चानन पकं सतुगाहयम्‌ ॥ 
एषामर्पपछान्‌ भागान्‌ ससतुरया सिता भवेत्‌। 
एतत्मार्‌ भोजनाच्चूण दीपनं गुरमनाश्षनय्‌ ॥ 
अर्घासि ग्रष्णीदो षमतीसारं भवाहिफाम्‌ । 
पा्वेशूलमथानां पमेहाश् प्रणाशयेत्‌ ॥ 

अनारदाना ४० तटे, तोट १५ तोके, 
पीपर १० तटे, कंको १० तोके । अजवायन, 
अजमोद, सैफ, अमरुनेत्‌, इक्षाम्ट ८ इमी ), 
चव, ओर हरं ५-५ तोठे । संच ८ काटा- 
नमक), धनिया, छोरी इदायची, दाचीनी, पीपल- 








मूल, काली मिर्च, तेजपात ओर बंसोचन २॥- 
२॥ तोके तथा मिश्री सबके बरावर रेकर यथा- 


1 विधि वर्णं बनावे । 


इसे भोजनसे पिरे खानेसे अ्रिदीप्र होती 
ओर्‌ गुल्म, बवासीर्‌, ग्रहणी, अतिसार, प्रवाहिका 
८ पेचिदा ), पसीका श्ल, अफारा ओर प्रमेह 
नष्ट होता हे । 

( मात्रा-३ से ६ मारो । अनुपान जल या 
बकरी का दूध । ) 
(२९५८) दाङिमाष्टकन्वणम्‌ (१) 

( यो. चि. । वृर्णा. ) 

दाडिमस्य पलान्यष्टौ शकराय! पलाष्टकम्‌ । 
पिप्पी पिप्पदीमूक यवानी मरिच तथा ॥ 
धान्यकः जीरकं शुण्ठी प्रयेकं पटषभ्पितम्‌ । 
कषेमात्रा तुगाक्षीरी स्क्पतरैराश्र केसरम्‌ ॥ 
भरतयेकं कोरमात्राः स्युः तच्च दाडिपाष्टकम्‌ । 
अतिस्षारक्षयं शुर श्रहणीं च गखग्रहम्‌ ॥ 
मन्दाग्निं पीनसं कासं चूणमेतक्व्यपोहति ॥ 

अनारदाना ८ पर, खांड ८ पल, पीपर, 
पौपलामूल, अजवायन, काटी मिर्, धनिया, जीरा 
ओर सेट प्रवेक १-१ परल (५-५ तोके) 
बेसटोचन १} तोखा तथा दाषचौनी, तैजपात, 
इलायची, ओर्‌ नागकेसर प्रत्येक ७॥ मारो ठेकर 
यथाविधि चूण बनावे । 

यह “ दाडिमाष्टक चूण ' अतिसार, क्षय, 
गुल्म, प्रहणी, गदम्रह, मन्दाभनि, पीनस ओर खां- 
सीका नारा करता है । 

मात्रा-३ से ४ मारो तक । अनुपान उष्ण- 
जर । या राहदमे मिलाकर चटवें । } 
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चूणेप्रकरणम्‌ ] दतीयो मागः । [२९] 
(२९५२९) दाडिमा्टकचूणेम्‌ (२) क्ीन्मिता ठुगाक्षीरी चातुर्जातं जिका्षिकम्‌ग। 
श. नि. । चूर्णी. वै. र.; ब. नि. र. । स्र.) | यवानीषान्यकाजाजीग्रन्थिध्योषे पलांएकम ॥ 
दाडिमस्य पलान्यष्टौ १चातूजति पषद्रयम्‌ः । | पानि दादिमस्याष्ौ सितायाधैकतः इतम्‌ 

अनाजीनां पठायेन्तु पलप धान्यकस्य च ॥ | ुणैःकपित्थाषटकयृे तहाडिपाटकम्‌ ॥ 
पृथक्‌ परश्षिकान्‌ भागान्‌ त्रिकटोभन्थिकस्य चा बनसदोचन १। तोखा, दारुचीनी, तेजपात, 


त्वङ्ततीरी शाकं चेव दचाकर्षसमान्‌ भिषन्‌ ॥ 
श्राया; पलान्यष्टौ तदेकस् विचुणयेत्‌ । 
आमातीसारकषमन कासहत्पश्वशूरनुत्‌ ॥ 
हदरोगभरुचि शुखं प्रहणीमग्निमादंवम । 
प्रयुक्तो नाश्रयत्येष वुर्गो ऽयं दादिमाष्फः ॥ 

अनारदाना ८ पल; दाल्चीनी, तेजपात, 
हलायची, नागकेसर, जीरा ओौर धनिया, हरेक 
आधा पल, सौठ, मिर्च, पीप, ओर पीपलामूल हरेक 
१ पट ( ५ तोके ); बंसलोचन ओर सुगन्धनाल 
१।--१। तोडा तथा खांड ८ पर । सबका वूर्ण 
जनाकर रक्सं । 

यह ‹ दाडिमाश्टक वृणी ' आमातिसारःसांसी 
हृद्यकी पीड़ा, पसलीका दर्द, हदरोग, अरुचि, 
सुल्म, परहणीरोग मौर भभ्निमान्यका नारा करता है । 

(मात्रा २ मारो । अनुपान तक्र या रोगो- 
चित अन्य पदार्थं । ) 

नोट--दादिमाष्टक नं. १ ओर इसमें 

ओषधियां लगमग समान ही पडती है कुछ 
आओषधियेकि परिमाणे अन्तर है मौर अजवायनकौ 
जगह सुगन्ध बाख पडता है । 
(२९६०) दाडिमाष्टकच्णौम्‌ (२) 





(यो.र.; द़ं. नि.र. } अति. ग.नि.। 
पूर्णा; च. द; वं. मा.; भै. र. । ्रहणी ) 


इदायची, नागकेशर प्रत्येक ३।।। तोके;. मजवा- 


। यन, निया, जीरा, पीपलामूल, तोट, मिर्च, पी- 


पट, ५--५ तोके ओर खांड तथा अनार दाना 
% 6.9० तौर टेकर चूर्ण बने | 

इसके गुण कपित्थाष्टक वृरणके समान है । 
( अतिसार, क्षय, ग्रहणी, गुल्म, खापरी, खास, 
अरुचि, हिचकी मदिमै उपयोगी है । मात्रा- 
३ मारो 

नोर--दसमे ओर दाडिमाष्टक नं. मेँ 
केवख इतना ही अन्तर है कि उसमे दालचीनी, 
तेजपात, इलायची अौर नागकेसर में से दरक 
७॥ माहे है ओर इसमे देरेकं ३॥। तोके । अगर 
त्रिकार्षिकम्‌की जगह दविकार्षिकम्‌ पाठ रखकर 
चरां चीज भिाकर २ कष (२॥) तोर तो 
दोनें योग बिल्कुल समान हो जते दै । 
(२९६१) दाडिमाष्टकचूर्णम्‌ (४) 

(ब्र. नि.र. । संप्रवै.र. सप्र.) 
पररय दाहिमस्य व्योषस्य च परुदयै । 
नरिगन्धस्य परं चैवं खण्डस्याषटपरनि च ॥ 
सवैमेकीडृते चूर परशस्त दादिमाषएटकम्‌ । 
दीपनं ख्चिदं कण्ठं संग्राह ग्रहणीम्‌ ॥ 

अनारदाना २ यङ, सेठ, मिचै, पीपर तीनें 
अछ्ग अङ्ग २-२ पट, दाख्चीनी, दखायची, 


१२ पं सौगग्धिकत्य चेति पाठान्तरम्‌ । ३--दविकार्षिकमिति, कार्षिकमिति च पायन्तरम्‌ 1 
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भारत-मैपञ्य-रःनाकरः। 


[ दकारादि 





तैजयात सीने समान भाग मिरखकेर ३ पछ 
(१५ तोर) ओर खांड ८ पट केकर चूर्णं बनावे । 
यह्‌ ^“ दाडिमाष्टक चण ” दीपन, रोचक, 
कण्टके डिए हितकारं अौर प्रहणी रोग नादाक ईै। 
(२९६२) द्ावीदिच्णम्‌ 
( यो. र. । अति. ) 
पीतदार चचा रोधं कडङ्गफकं नागरम्‌ । 
दाडिमाभ्बुयुतत द्ाच्पित्तवातातिसारिणे ॥ 
दारहल्दी, बच, रोष, इन्द्रजौ सौर सेंड 
समान भाग लेकर चूण बनावे । इसे अनारके 
स्वरस या क्ाथके साथ देनेसे पित्तज तथा वातज 
(या वातपित्तज ) अत्तिसार नट होता ई । 
(मात्रा ३ मादे!) 
(२९६३) दावीदियोगः 
यो. र. । रोय. ) 
पिबेदुष्णाम्बुना दारूपथ्याशण्डौ ननेवाः। 
विडङ्कातिविषावासाविश्वदारूषणानि च ॥ 
वर्पाभूश्वेराभ्यां फस्वंः वा सवेरोफनुत्‌ ॥ 
(१) देवदार, हर सेर, ओर पुनर्नवा (सारी) 


(२) बायबिडग, अतीस, बासा, सेट, दैव- | 


दार भौर कालीमिर्चं । इन दोनें योगे से फिसी 
एकका चर्ण बनाकर या विसखपरा ( साठी ) ओर 
सेंख्का कल्क बनाकर गरम पानीके साथ पीने 
समस्त प्रकारके शोथ नष्ट होते हैँ । 
(२९६४) दार्वीचुणेम्‌ 
(चर. नि. र. । अण्ड. ) 

दार्वीतूर्ण गवां भूतरर्निपीते यष्कटद्धिजित्‌ । 

दारुहल्दौकषि वूणैको गोमूत्रके साथ सेवन 
करने से उण्डदृद्धि रोग नष्ट हो जाता है। 
८ मात्रा-३ मादो । ) 





(२९६५) दाच्यीदिचूणेम्‌ 
(र्‌. र. । बार.) 

दा्बीयिष्टयभयाजातीपत्र्तौदरस्तथापरम्‌ 1 
जातीपत्ररसः पूतः कषौद्रयुक्तः परशस्यते । 
क्िश्ोः कणेत्रणस्लापे ञखपाके च श्षस्यते ॥ 

दारुहल्दी, सुध्टी, हरं जौर चमेीके प्तीका 
चं शाहदमे मिलाकर या चमेलीके पत्तीके रसको 
कथदेमे छनकर शहद मिाकर्‌ कानमे डालने 
अर मुखम टेप करने से बाक्केकि कानका धाव, 
कान बहना मौर मुखके ऊट जाते रहते है । 
(२९६६) दीप्यक्षादिचणीम्‌ 

(ग. नि-;त्र. नि.-र२.\ यूटा. ) 

दीप्यकं सैन्धवं पथ्या नागर चतु; पलम्‌ । 
चूण शुकं जयत्येतत्सद्ष्स्याग्नश्च दीपनम्‌ ॥ 

अजवायन, सधा, हरं जौर साठ कां वृणे 
५-५ तोर ठे कर्‌ एकत्र मिच्छर्वे । 

यह चरण यूलको नष्ट करता ओर मन्दाभिको 
दीप्त करता है । 

( मात्रा-२ मारो । अनुपान-गरम पानी या 
काङ्की ) 


| (२९६७) दुराखभादिश्वारः 


(च. य॑. । चि.अ. १९; व॑. से. ! ग्रह. ) 
दुराखभाकरभौ दौ सक्तपण। सवत्सकम्‌ । 
षडग्रन्थां मदनं मूर्वा पाठामारगेधं तथा ॥ 
गोमूत्रेण समाशषानि छत्व चुर्णानि दापयेत्‌ ¦ 
द््ध्वा च तै पिवेत्‌ क्षारं बखवर्णामि बद्धेनम ॥ 

धमासा, दोनें प्रकारके करञ्ज की छट, स- 
तौनेकी छार, कुडेक छाल, बच, भैनफल (मैडफल), 
मूर्वा, पाठ ओर अमल्तासकी छल समान भाग 
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तीयो भागः । 


[ ३१] 








छक चूर्ण करं फिर उस समके रामर गोमूत्र | (२९७ ०) देवद्‌ावी दिचणम्‌ (१) 


मिरे पकाय । जब गोमूत्र जरु जाय तो उस 
चूरणको हाण्डीमे बन्द करके या कद्ाहीमे भस्म 
करलं । 
इस कारको सेवन करनेसे बर वर्णं जौर्‌ भमि 
बदते है । (मात्रा-१ मारा। जनुपान-तक |) 
(२९६८) ुरारखमाद्यं च॒णैम 
(ग. नि. । कासा; ग. नि. । परिदिष्ट. धुणा.; 
वा. भ. | चि.अ. ३; च. से. । चि. अ. २२) 
हुरारभां शश्र शटीं द्राक्षां सितोपलाम । 
हिष्ात्कफेटभू्गी च कासे तैरेन वातजे ॥ 
धमासा, सेट, खटी (कूर), मुनक्ा (दाख) 
काकेडासीगी भौर मिश्री समान भाग केकर चूर्ण 


मन्व । इसे तेम मिखकरं चारनेसे वाज खासी | 


नट होती रै । 

( मात्रा २-३ मदो । दिन मरम २--४ 
आर चा । } 
(२९६९) दुःस्परौदिचणम्‌ 

(च. सं. चि.अ-२२) 

दुःखर्शा पिष्पीं स्तं भागीं कटकं शठीम्‌ । 
पुदाणडतेराभ्यां चूर्णितं वापि येद्‌ ॥ 

धमासा, पौष, नागरमोथा, भारंगी, ककडा 
सिंग, गौर राटी (कचु) समान माग रेकर्‌ चृ 
करे ¦ इते पुराने गुड भौर तेखमे मिखाकर चारनेसे 
वात्तज खांसी नष्ट होती है ¦ 

नोट-- गुड सवके बराबर केना दिए । 


मात्रा २ मारो । ६ मारो तेरमे मिलाकर चाद । | 
। देवदारं न मूर्वा चष्टीम् हरीतकीम्‌ । 


दिन भरम २-३ मात्रा खानी चाहिये । 


| 
। 
| 





(ब्र. नि. र; ब. से;यो. र. । कास.) 
देवदारूषलारास्नात्रिफङान्यो पपभदै; । 
सविर ^सितातुर्यैरस्तस्वृरै सर्वकासनुट्‌॥ 

देवदार, खरै ठी, रास्ना, हरं, बहेडा, जमर, 
सें, मिर्च, पीपल, पव्माक अर बायविदेग १-१ 
माग तथा खड सवके बरावर केकर पणी बनावे । 
हसक सेवनसे हर प्रकारकी खांसी न हो जाती है । 

(मात्रा ३--४ माड । दाहद्मे चारे । ) 
(२९७१) देवदार्यादिषूणैम्‌ (२) 

(ग. नि. । खयथु. ) 
देवदारैषोऽश्चमन्तो विश्वा कृष्णा कुरण्टकः । 
रिङणी चृणैमेतेषां दरा पीतं च शोफषट्‌ ॥ 

देवदार, वांसा, प्रचट, सेंट, पीपर, 
पियावांसा ओर कटेखी समान भाग केकर वृण बनावे । 
इसे दके साथ पीते शोथ नष्ट होता है। 
( मात्रा-१ से ३ मादो तक) 
(२९७२) देवदावीदिषूणैम्‌ (३) 

(ग. नि.; वं. पे. । काका. ) 
देवदार्षठीरास्नागङ्गो न्वयवाखकम । 
तेरक्षौदरयुतं शिष्ठ च्छष्पकासे सुदारुणे ॥ 

देवदार, कचूर, रास्ना, काकडासिंगी भौर 
धमासा समान भाग केकर वृर्णं बना । 
इसे तैख ओर शहदमे मिराकर्‌ चारनेपते भय- 
ह्र कफज खांसौ मी नट हदो जादी है । 
(२९७३) देवदावौदिचूणणीम्‌ (४) 
(वा. भ. ।चि.अ. ११} 





१-२ शिलतुत्थमिति प।अन्तरम्‌ । 
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भारत~-मेषञ्य~रत्नाकरः । 


[ दकारादि 








मूश्रापातेषु सर्वेषु सुराक्षीरणरेः पिवेत्‌ ॥ 
देवदारु, नागरमोथा, मू, सुख्टौ ओर हरं 
समान भाग ठेकर तूर्णं बनावे । 
हसे मथ, दूध या पानीके साथ सेवन कर- 
नेसे मूत्राघात नष्ट होता है । 
( मात्रा ३--४ मारे ।) 
(२९७४) देवदादीप्रयोगः (१) 
(र. चि. । स्तव. ३) 
सषुदरफेनं भूनिम्ब निम्बपञ्चङ्गगेद च । 
धाप्रीफलें शङ्राजो बाङ्कवी चृणेथुत्तमम्‌ ॥ 
हरीतकी बिभीत च षाजिगन्धा पुननेवा । 
सेफाषटी देवकाष्ठं च गहची हक्रवारुणी ॥ 
मुण्डी सौभाञ्जनं नयेतं फङं कन्दं पाश्षनम्‌ । 
एतानि समभागानि देबदाष्टी च तत्छमा ॥ 
प्रात्य शीततोयेन वेद्माषमिदँ भिषर्‌ । 


छु योग्यं च भोऽयं स्यादेतान्दो षान्विनाशयेत्‌॥ 


बातरक्तं च शरमं च इष्ठ फी हानयुसवणम्‌ । 
भगन्दरं यहृोषष्ठदरम्बारिसम्भवम्‌ ॥ 
वायुक्षयकर चेतद्धन्यात्कष्छपिकां दाम्‌ । 
सदरोगाः प्रयन्त्याश देवदारीपरभावतः ॥ 
समुद्फेन, चिरायता, नीमका पञ्चा्ग, आम- 


खा, भगरा, बाबची, हर, बेडा, सगन्ध, बिसख- । 


परा (सारी), संभा, देवदार, मिरोय, इन्द्रायणकी 
जड, गोरखमुण्डी, सफेद सहंजनेकी छाल, ढक, 
(षलार) कौ जड अर फल । सब चीज समान 
भाग तथा देवदाली (डा) सनके बराबर ठेकर 
चूर्णं बनव । 


इसे ४ मारोकी मात्रानुसार शीतर जक्के साथ । 


सेवन कराने ओौर्‌ उचित तथा हल्का भोजन दैनेसे 





वातरक्त, गुल्म, कुष्ट, तिष्ी, भगन्दर, यङृदोष, 
जरोदर, वायु जर कच्छपिका आदि रोगोंकरा नाडा 
होता है । 
(२९७५) देवद्ालीप्रयोगः (२) 
। (र्‌. चि.) स्त.) 
सूरण देवदाटी च समभागभिदं दयम्‌ । 
वेदमाषं पयोक्तव्यमर्ोदोषहरं परम्‌ । 
जिमीकन्द्‌ (सूरण) भर देवदाछौ ( बंडारु 
डोदा) समान भाग केकर धूण बना । 
इसे ४ मारोकी ात्रानुसार्‌ सेवन करनेसे अश 
(बवासीर) का नारा होता है । 
( अनुपान-पानी । ) 
(२९७६) देवदालीष्योगः (२) 
(र. चि. ।स्त. ३) 
सुरदा लीभवं चूर्णं पिदेच्छीतेन वारिणा । 
ज्वरं विनाश्येद्गा प्रृदमचिरेण हि ॥ 
देवदारी ( विडाल डोढे > के चृर्णैको टण्डे 
पानीके साथ सेवन करने से तीव्र ज्वरभी दीघ्रहौ 
नष्ट हो जाता है । 
(मात्रा-१ माषा।) 
(२९७७) देवदाङीप्रयोगः (४) 
(र्‌.र्चि.म. | स्त. ३) 
देवदालीभव चुणै शक्ष्मघ्ष्णेन वारिणा । 
द्विमाष घमैसेवी स्याद्वादङ्ष्ठं विनाशयेत्‌ ॥ 
देवदार (विंड डद ) के वारक वर्णको 
२ मारो की मात्रानुसार उष्ण जल्के साथ सेवन 
करने जोर रोज भोदीदेर धूपर्मे बेटनेसे कुष्ट न्ट 
हो जात्रा है । 
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शूणमकरणम्‌ ] द्तीयो भागः । {३१} 
(२९७८) देवदालीभ्रयोगः (५) पि्॑स्तषटिेहस्तु ददपामाबिचचिकाम्‌ ॥ 

(र. चि. । स्तब. २) । चित्राणि नाश्षयेत्सच्ः सिध्मङ्ष्ठानि यानि च ॥ 
बाङवीतरिफलावुरी पश्ाङं निम्ने नयेत्‌ । पत्र, फल ओर्‌ मूर यक्तं देवदारीको सुखा- 
चिशरकस्प तया मखं देबदाणटीं समां सिपेत्‌ ॥ | कर पूर्णं करे ओर फिर उसे आक तथा तेहुण्ड 
अकेहुण्डदुभ्येन भाख्यते दिनमाघ्रकम्‌ । | (सेड ) के दृधकी सात सात मावना दै । 
भाष्यं दचात्रिफशाक्राथसंयुतम्‌ ॥ इसमे से २ मारे घरण प्रतिविन खांडके 
निहन्ति सर्शङष्ठानि मासेनैकेन निश्चितम । | साथ खानेसे ३ मास मे गरुल्मायः कुष्ठ भी अव- 
अपि दषेससतस्य ददी भूतं विनाशयेत्‌ ॥ स्य नष्ट हो जति है । 


बाबची, त्रिफला ( हरं, बेडा, मामला ), 
नीमफा पञ्चाङ्ग, ओर चीतामूर, एक एकं भाग तथा 
देवदाली सबके बराबर केकर चूण बनाकर उसे १ 
दिन सेहुण्ड (सेंड) ओर आकके दृ घोरे । 

हसे २ मारोकी मात्रानुसार त्रिफलाके काथके 
साथ सेवन करानेसे बहुत पुराना कुष्ठ मी १ मासमे 
नट हो जात। है 

नोर--यह तीव्र रेचक है अत एव साव- 
धानी पक सेवन कराना चाहिए । मात्रा आदि 
रोगीके बछाबलका विचार करके निश्चित करनौ 
चाहिए । ` 
(२९७९) देवदालीप्रयोगः (६) 

(र.चि.। स्त. ३) 
सपत्रं सफ नीत्वा सूरं देवदालिकाम्‌। 
सेहष्डाकेपपोभिस्तां भावयेत्सप्रषा बुधः ॥ 
भाषदरयमिते चूण प्र्यटं सह शकेरम्‌ । 
िमासादृध्वैतः ङुष्ठमप्न्ति न संशयः ॥ 
गकटसायाणि यानि स्युः इष्ठनि सानि 
नाशयेत्‌ 1 , 

एष्पेलं परिपरवपै त्रियामान्ते प्ररिस्यनेत्‌ ॥ 





तिररैटेन संयुक्त देवदालीफल द्रवम्‌ । _ 


देवदार के फक रस मे तिठ्का तैर 
मिखाकर प्रातःकाल रारीर पर मारि करं ओर 
३ पहर बाद पे ठं तथा इसी योग को पिया 
मी कर । इससे दाद, खुजरी, विचचिका, सफेद 
कोद्‌ ओौर सिध्म ( छप) का नाश होता है 

८ नोर-यह योग तीतर स्वक है । सावधानी 
पैक प्रेवन कराना चाहिये । 
(२९८०) द्राक्चादिवृणौम्‌ (१) 

( वृं. मा.। हिका; व. से. । खास. ) 
द्राक्षाहरीतकीकृष्णाककंटाख्यादुरालमाः । 


। विषटिहन्मधुसपिर््यो श्वासान्हन्ति उुदार्णान ॥ 


दाख ( मुनक्त ), हरं, पौपल, काकडािंगौ, 
ओर्‌ धमासा । समान भाग ठेकर वूरणं वना । 
इसे गद मर्‌ धीके साथ चारनेसे भयङ्कर खास 
भी नहो जाता रैः 
(२९८१) द्राक्षादिचृणैम्‌ (२) 
(व. से. यो. र. । छख. ) 
भृद्रीकाकटुकराव्यो षदार्वीस्वङ्‌त्रिफराधनम्‌ । 


। पाठा रसाञचनं दुर्वा" तेजोहेति धचत्तम्‌ ॥ 
क्षौद्रयुक्तं विधातव्यं गलरोगे महौषधम्‌ ॥ 





१ मूर्त्ति पायन्तरम्‌ । 
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भारत -मेदश्य^रत्नाकरः। 


[ दकारादि 








मुनक्षा ८ दाख), कुटकी, सेठ, मिचै, 
पीपल, दारुदल्दीकी उल, हर, बेडा, आमटा, 
नागरमोथा, पाठा, रसौत, दूब घास, ओौर चव । 
सब चीरं समान भाग ठेकर चूर्णं बनविं । 

हसे शहद मिलाकर मुख रखनेसे गकेके 
रोग नष्ट होतैटै। 
(२९८२) द्राक्ादिचूणीम्‌ (३) 

(वै. र. 1 रक्तपि. ) 

यी चम्दनं टो भियङुचेति वर्णयेत्‌ । 
चुणमेषतिपयेतशोदरबासारससमन्वितम ॥ 
नातिक्ाद्चखपायुम्यो योनिमेदादिषेगिनाम्‌ । 
रक्तं पत्तं घछबद्धन्ति सिद्ध एष प्रयोगराद ॥ 
रक्तातिसारे भदरे स्काश्चासि चिकिस्छितम्‌ । 
अधोगे रक्तपित्ते च कायेधुक्तं पिषग्बरेः ॥ 
बओलबद्धपपैटीरसकश्चा्देयापालिनीवसन्तश्च ॥ 

दाख ( सुनक्ता ), सफेद चन्दन, रोध ओौर्‌ 
पूर्रियहुं । सब चीज समान भाग टेकर चूर्ण 
बनव । 

इसे शहद ओर सेके रसम मिराकर पि- 
"रानेसे नाक, संह, गुदा, योनि यौर्‌ लिङ्ग आदि 
से होने वाखा रक्तसाव ८ रक्तपित्त ), रक्तातिसार, 
रक्प्रदर, ओर रक्ताशैका रक्त अन्द होता है ¦ यह 
एकं सिद्ध प्रयोग है । 

अधोगत रक्तपित्तमेँ चोबद्र पर्पटी रसं तथा 
मारिनी वसन्तरस मी छाम पहुचाता दै । 
(२९८३) द्वाक्चादिचूणीम्‌ (४) 

(बर. नि.र्‌. । ज्वर्‌. ) 

द्राक्षा दुरारमा पथ्या चिकणी सममामंत। 
एता छडान्विता नूनं नाश्षयन्त्यनिरल्वरम्‌ । 








मुनकरा ( दाख ), धमासा, हर, ओौर चिकंनी 
सुपारी समान भाग केकर चूर्णं बरनर्वे । दसे 
गुड्के साथ मिलाकर ्ेवन करनेसे वातज उ्वर्‌ 
नष्ट होता ई । 

( मात्रा २--३ मारां । गुड़ स्के बराबर 
मिखाना चाहिये ) 
(२९८४) द्राक्चादिषूणैम्‌ (५) 

(इ. नि. र. । क्षयकर्म. ) 
द्राक्षालजैरसर्पिभिः पिषण्परया च सह स्थम्‌ । 
सक्षौद्र ऽ्वरकासघ्रे यथौ च प्रयोजयेत्‌ ५ 

दाल ८ मुनक्रा ), खजूर जौर पीपक्के 
चूको घी भौर शहदके साथ मिराकर सानेस 
ज्वर्‌, खांसौ ओर्‌ शोथं नष्ट होता है । 
(२९८५) द्राक्षादिकचूणैम्‌ (६) 
(ष. मा.;ग.नि.यो. र; षु. नि.र्‌; 

व. से. । कसि. ) 
द्राक्षामधुक^खजूरपिष्पछी मरिचान्वितम्‌ । 
पित्तकासषरं धतष्िङ्मान्माक्षिकसर्पिंषा ॥ 

दाख ( मुनक ), सुरठी, खजुर, पीपर जर्‌ 
कारी मिरचके वर्णको शद्‌ भौर धीके साथ 
चाटनेसे पित्तजः खांसी नष्ट होती ई । 
(२९८६) द्राक्ादिष्वूणैम्‌ (७) 

(द्वु. मास. नि; भा.प्र. ।म. सख. 
बाल्दो.; यो. र. । कास. }) 

द्रक्षवास्तार्भयाकृष्णायूभ तौद्रेण सर्पिषा । 
ङी कास निहन्त्याशु वासश्च तमकं तथा ॥ 

दाख ( मुनक्ना ), बासा; हर, मौर पीपर्के 





१ क्ञामरकेति पाठान्तरम्‌ । २ विस्वैति पाञन्तरमू, 
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दतीयो भरामः । 


{ १५1 





वर्णको शद तथा धीके साथ चाटनेसे चास, 
ससी खौर तमक श्वास रीघ्रही नष्ट हो जाता है । 
(२९८७) द्राक्चादिवूणैम्‌ (८) 

(व. से. । बाख. ) 
दाप्नाहुराखभाचैव पिष्यस्योऽथ हरीतकी । 
एतानि इत्वा वर्णानि योजयेन्मघुसर्पिषा ॥ 
त्रिरत्र पश्चराप्रं वा वुरणमेतभ्भिषेवितप्‌ । 
कासः श्वास बाटानां तमकश्चोपज्ञाभ्यति ॥ 

दाख ( युनक्त ), धमासा, पीपल मर ह 
क वू्णको शहद गौर प्रीके साथ मिर्कर्‌ तीन 
दिनि या ५ दिन तके चटानेपते बाख्कांकी खांसी, 
श्वास भौर विशेषतः तमक उवास न हो जाता दै। 


(२९८८) द्वाक्षादिचणेम्‌ (९) 

(हा. सं. | स्था. २अ. ६) 
्राक्नाभवातिक्तकरोदिणी च 

विदारिकाचन्दनवासकं च । 
ुस्तापरोढं किरातकानां 

ङ्ृष्णां व्टामूखलिकाविषाणाम्‌ ॥ 
द्रादवह्दख्पञ्नकं च 

योज्या च भङ्गी धनिका स्मा । 
वृणै सखसूरसितासमेतं 

धृतेन तै चा्ैपरपमाणम्‌ ॥ 
भषेत्‌ प्रभाते मनुजः प्रयश्च 

निःक्ाध्य पाने सूरं विधेयम्‌ । 
करोति तीत्रा्िसमरं प्रक 

कुशस्य शुषि रनुतेऽपि नूनम्‌ ॥ 
कम्रञ्नपशचोपरवरिनाशनं स्यात्‌ 

द्ष्णातिरौर्यश्चमनं करोति । 


1 


( 





सरक्तपित्तं क्षयपाण्डुरोगं 
हीमं कामद्माश्रु न्येत्‌ ॥ 
मुनकरा ( दाख ), हरं, कुटकी, बिदारीकन्द, 
सफेदचन्दन, वासा, नागरमोथा, पटोटपत्र, चिरा- 
यता, पीपट, खरैटी, मूसङी, अतीस, इलायची, 
लंग, तेजपात्त, पराक, काकड़ासिंगी, धनिया, ख- 
जूर ओर मिश्री | स्र चीज समान भाम छेक 
चण बनावे । इसे २॥ तोरेकी मात्रानुसार षीम 
मिराकर प्रातःकार पके हुवे दृधरमे घी डारकषरे 
उसके साथ सेवन करनेसे अग्रि तीर ती, करा 
शरीर पुष्ट होता तथा छान्त, रम, शोष, तृष्णा, 
रफपित्त, क्षय, पाण्डु, हरीमक ओर कामछा आदि 
रोग शीघ्रही नष्ट हो जतेिहै। 
( भ्यवहारिक मात्रा ६ मारे ! ) 
(२९८९) द्राक्षादिषृणैम्‌ (१०) 
(ग. नि. । वृणा; यो.र. ) 
द्राक्षा राजसितोखङं समधु खूरगोषी- 
। हुभा। 
हीवेरामखुकाब्दचन्दननते ककोलजातीफशप्‌ ॥ 
चातुर्नातकणै सषान्यकमिदुं चृ समां 


ककराम्‌ । 
दर्वा श्ीतजङेन भक्ितमिदं पित्त सदा 
भयेत्‌ ॥ 
मूर्च्छा छर्दिमरोचकं च भद्रं पाष्डु्र् 
कामलाम्‌ । 


| यकमा समदात्ययं सतम तृष्णाक्पित्त तथा। 


दाख (सुनक्षा ), खस, सफेद कमल, सुैटी, 
खमुर्‌, अनन्त मू, बंसङोचन, सुगन्धबाख, 
आमल, मोथा, सफेद चन्दन) तगर्‌, कंको, 


707 711५816 ^14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[ ३६] 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः । 


, [ दकारादि 








जायफल, दाचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर, 


स्याह मियं अर धनिया । सब चीज एकं एक । 


भाग लेकर वर्णं कर तथा सवके बराबर खांड 
मिला । 


हसे शीतर जख्के साथ सेवन करनेसे दा, 
पित्त, छर्दि, मूर्छ, अरुचि, प्रदर, पण्डु, भ्रम, 
कामरा, यस्मा, मदात्यय, तमकशास, तृष्णा ओर 
रक्तपित्त रोग नष्ट होता है । 
(२९९०) द्वश्चादिप्रयोगः (१) 

(वा.म. ) चि. स्था.-अ. 2) 

द्राक्षा पयस्यां मधुकं चन्दनं पन्नकं मधु) 
पिवेत्तण्डुलतोयेन पित्तशुल्मो पद्चान्तये ॥ 


दाख (मुनक्षा), क्षीरकाकोरी, रट, 
सपेद चन्दन ओर पद्मा, समान भाग रेकर वर 


अनवि । इसे शहद भिखाकर चावछोके पानी 
{ तण्डूलोदक ) के साथ पीने से पित्तगुल्म नष्ट 
होता है । 

( मात्ना-२ मारे । तण्डुरोदकं बनानेकी 
विधि मारत भै. र. प्रथम भागके २५३ पृष्ठ 
प्र देखिये । ) 

(२९९१) द्वाक्तादिप्रयोगः २) 

(वै. म.र. । प. ६) 
द्राक्ताब्दयष्टीपधुकखनूरहिमफणाम्भोभिः । 
स्तन्यमधुधतं सितेश्वस्वरसेनोन्माद्नाश्षःस्यात्‌ ॥ 

दाख ( सुनक्षा ), नागरमोथा, मुष्टौ, खजूर, 
खस, पीपल, मिश्री ओर सुगन्ध बाहा १-१ 
माग लेकर चूण यनव ओर उसमे १-१ भाग 
ह्लीका दृध, शद ओौर घृत मिलाकर रक्तं । 

इसे शके रसके साथग्तेवन कराने उन्माद 
सेग नष्ट होता है । (मात्रा--आधिते १ तोर तक) 








(२९९२) द्राक्षादिप्रयोगः (र) 

(वै. म. | विषय२८) 
द्ाक्षाचन्दनङ्कष्टकेसरनुगां्षीरी च जातीफलम्‌ 
कङडोटं च पनमेव घश्चर्या षत्रयाश्वगन्धा- 

न्वितम्‌ ॥ 
एतेषा सममागिकं समसितं सर्पियुतं लादये- 
द्वादतण्यषरुक्तयाक््मरिरजः पिता्लनै न्नाम- 
, कम्‌॥ 
दाख ८ मुनक्त ), सफेदचन्दन, कूट, केसर्‌, 
बैसरोचन, जायफट, कंको, निसखयरा ( साटी >, 
मूसली, भमला ओौर असगन्ध । एक एक भाग 
तथा भिश्री सबके बराबर ठेकर वर्णं बनि । 
इसे धीम. मिलाकर सेवन करनेसे धातु- 
क्षीणता, बलहूस, पथरी, रक्तपित्त ओर भ्म का 
नाश होता है । 
(मात्रा-३ से ६ मारोतक। घी १ तोखा।) 
(२९९३) द्वाक्चादियोगः 
(र. र; ब. से. । बार. ) 
द्रक्षापिष्पङिशष्डीनां चुरी क्षौद्रेण सर्पिषा । 
हीदं निवारथत्याशरु कासं पश्छविर्प क्िक्षोः ॥ 
दाख ८ मुनका) पीपल, ओर सेंट के 
चूर्णको.शहव ओर्‌ घी मिष्टाकर चरानेसे बाख्के- 
की खासी शीघ्रही नष्ट हो जाती दै । 
( मात्रा-आधेसे १ मासे तक । ) 
(२२९४) द्राक्षायै यणम्‌ 
(ग. नि. । वृणा. ) 
रक्षा हरिद्रा मञिष्ठा त्रिफला देवदार च। 


। नागरं पञ्चूले द शस्ता मधुरसा तथा ॥ 
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ठेतीयो भागः। 


[३७ । 








सक्चपर्णो शपामाग पिचुमन्दाररूषकौ । 
बिदद्गं चित्रको दन्ती पिप्पस्यो मरिचानि च॥ 
एतेषां सममागानां इष्ठ चूणेपरं पिवेत्‌ । 
मासं गोमूतरगुक्तं तथा श्ष्ठारपदुष्यते ॥ 

दाख ( सुनका ), हल्दौ*मजीट, हर, वेड, 
आम, देवदार, सेंट, दरामखकी हरेक चीज, 
मोथा, मूर्वा, सतौना ( सतिवन ) की छाल, 
चिरचिटा, नीमकी छट, बासा, बायविडंग, चीता, 
दन्ती, पीपल, ओर काली मिर्च । सब समान भाग 
ठेकर चूण वने. 

हसे ५ तोठेकौ मात्रानुसार मोमूत्रके साथ 
१ मास तक सेवन कराने से कुष्टरोगनषटदहो 
जाता है । 

( व्यवहारिक मत्रा ६ मादो |) 
(२९९५ द्राक्षाषाङ्वः 

( ग. नि. । अरोचका. ) 

अनजाष्यौ मरिच द्राप्ना तिन्तदीकं सदाहिमप्‌ । 
सौवचैढं कारवी च गुदमाक्षिकर्सयुतः ॥ 
ह्राप्ताषाडष इत्येष. ख्यातो युखबिश्चोषनः । 
अरोक्कानां सर्वेषां प्रस्त; षाहवोत्तमः॥ 
अरनाष्ठं च शुक्तं च पदरीकमदिरासवौ । 
अनुपानान्तरे धार्यास्वयेव कवरग्रहाः ॥ 

सफेद जीरा, काला जीरा, काली मित, 
मुनक्षा ८ दाख ), तिन्तड़ीक्‌, अनारदाना, सश्र 
( काखा नमक ), करंजी ओर गुड्‌ । समान 
साग छेकर वर्ण बनावे, मौर उसे रहदमं मिल- 
कर रकस । 


इसे आरनार, छक या युनका से बनी हरं ' 





मदिरा या द्राक्षासवके साथ पीनेते हर प्रकारकी 
अरुचि नष्ट होती ओर सुख द्र होता है । 

अरुचि ञरनाल, इ्ुक्त, मुनक्ता से चनी 
हई सुरा या दराक्षासवके कुठे भी करने चाहिये । 

( नोट-दोनें जरे भूनकर डाखने चाहिय । 
मात्रा ३--४ मादो. ) 
(२९९६) विक्षारचणम्‌ 

(वै, जी.{वि.२) 

िकषारषद्क्पडुत्रनदङगदीष्यैः 
स्यात्सारलङ्गबदरेकरसेन युक्तम्‌ । 
श्लेष्मानिग्रहणिकागुदने भशस्तै 
छोकन्रयेकृमतिदीपनपाचनेऽखप्‌ ॥ 

सजीखार, यवक्षार, पीपर, पीपटामू, चक्‌, 
चीता, सेठ, क्री मिर्च, पांचां नमक, हीम्‌, 
अजवायन अर्‌ अमटबेत बरावर बराबर ठेकर्‌ 
चृणपै बनावे ओर फिर उसे बिजौरे नीव या ख 
बेर के रस्म घोट । 

यह चूण कफ-बातज प्रहणी-विकार ओौर 
बवासीरको नष्ट करता रै तथा अत्यन्त अभ्रिदीपक 
ओर पाचकं है । 

८ मात्रा १--२ मार । अनुपानं उष्णजल । ) 
(२९९७) दिक्षारादिषूणैम्‌ (१) 

(य. नि. । हिकाश्रास. ) 

ह्रौ क्षारौ हरीतक्थौ भष्टातकफलानि च । 
घृतमृष्टमिदं सर्वं दिक्षाश्वासनिवारणम्‌ ॥ 

सजनीखार, यवक्षार, हरं अौर छुद्र भिखावा 
समान भाग केकर चुणं बनावे भर उसमे थोडासा घी 
डारकर्‌ अच्छी तरह मठे । ८ घी इतना राख्ना 


.चादिये कि जिसे वृण चिकना हो जाय । ) 
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[१४] भारव~भेषज्य-रलनाकरः । [ दकारादि 
यह चूर्णं हर प्रकारकी हिचकी ओर स्वासको । छाट, पांच नमक, कूर, तेंट, भौर सुगन्ध- 
नष्ट कर्ता इ । बाडा समान भाम छेकर कपड उन वूरणं वनाव । 


(मल्रा-१ से ३ माङ्रे तक्र । रद्द मिखा- 
र चर्व । ) 

मोर-भिरबे वाहा प्रयोग सावधानी पूर्वक 
सेवन कराना चाहिये । 
(२९९८) बिक्षाराद्दिनपीम्‌ (२) 

(श्र. नि. र. । क्रास.; यो. र.। फास, ) 

हरौ क्षारौ प्श्वमूखानि प्रजेव ठवणानि च । 
सढीनागरकोदीच्यक्ररकं वा वक्मारितिम्‌ ॥ 
पाययेश पृतोन्मिश्चं प्तपैकासनिबदैणम्‌ ॥ 

सन्नीखार, यवक्षार, क्छकी छल, अरटुकी 
छमा, खम्परारीकी उदर, प्रादरकौ छ, भरणीकी 





इसे घीके साथ पिरनेसे हर ग्रकारकौ खाती 
नष्ट होती है । 

( मातऋअ---१ ते ३ मारो तक |} 
९९९९) दिरुत्तरचणैम्‌' 

८ यो. र. । उदावत; ब्र. यो त. । त. ९६) 

दिदकुषठवचास्व्जिषिदं वेति द्िरुूसरम । 
पीते मयेन तध्वृशषुदावसै हरं परभ ॥ 

हीग १ तोला, कूठ २ तोषे, बच 9 तोठे, 
सन्नीखार ८ तोके, ओर बायविदग १६ तोके 
ठेकर्‌ चूण बनव । इते म्यक साथ पौने' से उदा- 
वैका नारा होता है । ८ मात्रा-२ मश्े) 


एति द्कारादिवू्णपकरणम्‌ । 


अथ दकारादिण्टिकाप्रकरणम्‌ 


दन्तीमोदन्धः 
(मरु. सं. | सु.अ. ४४) 
रतभ. र. भाग २ के पष्ठ २३५ पर 
प्रयोग सं. १३१२ देखिये । 
(३०००) इन्स्यादिशुटिका 
८ यो. र्‌. । गुल्म. ) 
दन्तोिङकयनकाराकादुबीजकणायुडाः । 
स्नुहीक्षीरे चुरिका सवेषां कषैमाभिका ॥ 
भक्षिता रक्त्स्मन्नी रभिरल्लावकारिणी ॥ 
दन्तीमूढ, ही, मबश्नार, कंड्वी तुम्बी के 
बीज, परय मौर गुड समान भाम टेक चूण 





बनव; फिर उप्ते सेहुड ( सेंड ) फे दषम घ्रोर- 
कर १-१ कष ( १।-१। तटे ) छी गोचियां 
बना] 

इनके सेवन से कक्तगुल्म नष्ट होता भौर 
स्का इवा मासिक धर्मं सुकर होने र्गता है 

( व्यबहार्कि मात्रा १--१॥ मासा । ) 
(२००१) दरद्रस्रारवशी 

(स्प. सा, सं. वा. भ्या;र. चरा. छत) 
धन्वं. | कौ. ग्या. १ 

यष्टिवात्री प्रखा द्वाक्षा एला चम्द्नबाष्छफम्‌ । 
मधूकपुष्पं खभुरं दाडिम पेषयेत्समरम्‌ ॥ 





% प्म योग मेने युत्माधिक्ारमे स्विखा है । उदका पट भिन्न है योत्र यी । 
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वृतीयौ भागः 


[ ३९] 








मंबैतुरया सिता योज्या परादै भक्येत्सदा । 
५५ दृक्षसारबदी » स्याता सवैवातनिकारनुत्‌ ॥। 

ङरैटी, आमद, खरैटी, दाख ( मुनका ), 
इायची, सफेद चन्दन, एर्गाटक, महुवेके पूरल, 
सजूर्‌ जौर नार दाना } सब चीर्जोकां धूण 
समान माग तथा साड सबके बराबर ठेफरं एकतर 
मिाकर्‌ घोरे ओर ( मावद्यकता हो तो ) थोडा 
सा पानी डाटकरं आधे अधे पर ( २॥-२॥ 
तोठे ) की गोखियां बना ठँ | 

यह ष्दद्ासारवरीः समस्त ॒वातज रेगेका 
नादा फरती है । ( व्यवहारिक मात्रा-र से ६ 
मादो तक । ) 
(३२००२) दाडिमादिगुरिका 

(वा. भ.) चि.अ.३) 

द्रे पे दाडिमाद्टौ डादयो षात्पटत्रयम्‌ । 
रोचने ्टीपने स्व परीनसश्वासकासनित्‌ ॥ 

नार्‌ दाना १० तले, गुड्‌ ४० तोके 
तथा सेट, मिय॑ मौर पीप ५-५ तोठे केकर 
सबका घुण करके, पत्र मिराकर्‌ गोलियां बन । 

यह गोलियां रोचक, दीपन, स्वरको धुधारमे 
बाकी, ओर पीनस खासी तथा शरास नारक है । 
(२००३) दाडिमीवरी (१) 

{चु नि. र्‌ पै. र. } सत्ति. ) 

विदा च दतदुष्पा च यष्टचाह्न चारिफेनकम्‌ । 
खभूरस्य फलं विश्वे तथा मोचररसं स्मृतम्‌ ॥ 
समभागानि सर्वणि सुष्पचुर्णानि कारयेद्‌ । 
अपकदाहिमीषीजं सवेतुरयं मदापयेत्‌ ॥ 
अपक्रदःदिषीबीजकोशे क्षप्त्वाखिरं हि तत्‌ । 
पुरपाकविधानेन पत्वा कोशसमन्वितम्‌ ॥ 











पिष्ट्वा करः विधायाय शुरिकाः संप्रकस्पयेत्‌ 
ककैन्पुवतपमाणेन वकेण सह दापयेत्‌ ॥ 
पक्कातीसारक्षमनी “८ दाहिमीवरिका ¬: श्यत ॥ 

तट, सोया (या सफ ), सुरेठौ, अफीम, 
सजूरके फट, बेरगिरी ओर मोचरस, १-१ भागं 
तथा कच्चे अनारके बीज सबके वराबर ठेकर्‌ 
चूण बना फिर कण्वे अनारको भीते खी 
करके उसके भीतर य सब चुरण भरद । उसपर 
चिकनी मिष्टीका जधा अंगु मोटा ठेप करके 
कण्डांकी मन्दम दबा दं । जब मिद्टीका रंग 
राढ हौ जाय तो अनारको बाहर निकाल कर 
उसके ऊपरकी मिष्टी चुडा दँ ओर उसे ८ अनार 
समेत ही ) पानी के साथ षीसकेर्‌ वेके धराबर 
गोखियां बनें । 

इन्दः तक्के साथ खिकनि से पातित 
नष्ट होता है । 
(२००४) दाडिमीवरी (२) 

(व्र. नि. र; वै. र्‌. । अति.) 

शृष्डी जातीफलं चाहिफेनकं द्वग्णं भवेत्‌ । 
अपक्ष दादिमीषीजं स्वैतुसयं प्रदापयेत्‌ ॥ 
अपक दाडिमीबीजकोशो क्षिप्त्वा मृदा सिपत्‌। 
पुरपाकविधानेन परस्वा कोश्षसमन्वितम्‌ ॥ 
पिष्ठा करकं विधायाथ गुटिकाः सम्प्रकल्पयेत्‌ । 
बादरास्थिप्रमाणेन तक्रेण सहं दापयेत्‌ ॥ 
पकाविसारश्षमनी दाडिमीवयिका मंता ॥ 

सेठ १ भाग, जायफठ १ भाग ओर अमं 
9 भाग तंथा कच्चे अनारके बीज ६ माग 
ठेकर वर्णं अनाव ओर उसे कच्चे अनारको भीत- 
रसे खाखो करके उसके भीतर भर दँ ओर्‌ उसके 
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भारत-भैषभ्य-रत्नाकरः । 


[ दकारादि 








ऊपर चिकनी मिद्टीका आध अंगु मोटा केष 
करके कण्डांकी मन्दाग्नि मेँ दबा दे । जबमि- 
दीका रंग लट दहो जायतो टण्डा करके अनार 
समेत पीस मौर बेरकी गुटी के बराबर गोरि- 
यां जनाव । 

इन्दं तक्के साथ देनेसे पक्रातिसार मष्ट 
होता है । 
(३००५) दुनौमकुखाररसः 

( मोदक ) 
(वै, रह. । अ. ) 

मरिचं पिष्पडी इष्ठ सैन्धव जीरनागरम्‌ । 
वचाश्िविडङ्ानि पथ्या वहचजमोद्कम्‌ ॥ 
एतेषां फारयेच्वृण चृणैस्व द्वि्णं गड्‌ । 
खादैत्फषेमिते चापि पिबेदुष्णजङं ततः ॥ 
सर्वाण्य सि नश्यन्ति बातजानि विशचेषतः॥ 

कारी मिर्च, पीपट, कूट, सधानमक, जीरा, 
सट, ब, दाग, बायनिडग, हर, चीला, ओौर 
अजमोदका चूण १--१ भाग ओर्‌ गुड़ इन सबके 
यरावर ठेकर सबको एकत्र मिलाकर १-१ कर्षके 
मोदक बनावे । 

इन्द ग्म जख्के साथ सेवन करने से समस्त 
प्रकुरकी बवासीर गौर्‌ यिरोषतः वातज अर्थात्‌ 
बादीकी बवासीर नष्ट होती है । 
(३००६) द्रबन्तीनागवरी 
(यो-र. ) गुल्म; ब्‌. यो. त.। त. १०५) 
तिङेरण्डद्रवन्तीनां क्षारो भष्ठातक्गं कणा । 
एषां भागे सम॑ कृत्वा तत्ुस्ये ठ गुदं मतम्‌ ॥ 
खादेदभिषरं ज्ञात्वा पावकस्य वि्दधये । 
जयेतो्ानमयु् यदुर तथेव च ॥ 





तिक्का क्षार, भरण्डका क्षार, दवन्ती (महा- 
दन्ती) का क्षार, जद मिखावा ओर पौपल का चण 
१-१ भाग तथा गुड इन सवके बरावर केकर 
एकत्र मिराकर गोह्ियां बनावे । 

हन्द अग्निबलोचित मात्रानुसार सेवन करने 
से अन्निकी बृद्धि होती ओर तिषछछी; यञ्ृत्‌ तथा 
गुल्मका नारा होता है । 

८ मात्रा-२ मारे । अनुपान शीतर जर । 
जिन्हं भिलावा अनुकर न आता हो उन्हँ यह्‌ 
गोलियां सेवन न करनी चाहिषं । ) 

(३२००७) द्राक्षादिणरिका (१) 

(यो. रः; वै. से.। विसर्प; ब. यो. त.। त. १२२; 
यो. चि. । अ.७;यो. त. । त. ६४) 
द्राक्षापथ्ये समे इत्वा तयोस्तुस्यां सितां 

शपेत्‌ । 
सङ्ुटूयाक्षद्रयमितां ततििष्डीं कारयेद्धिषद्‌ ॥ 
ताँ खादेदम्छपित्तार्तो हत्कण्डदहनापहाम्‌ । 
वृष्पूररछश्रिममन्दाभिनाक्षिनीमापवातहाम्‌ ॥ 
दाख ओर्‌ हका वर्णं १--१ भाग तथा 
खांड २ भाग केकर एकत्र कूटकर्‌ २॥-२॥ 
तोठेकी गोलियां जनाव । ` 

इन्द सेवन करने से अम्टपित्त, कण्ठ ओर्‌ 
दृदयकी दाह, तृष्णा, मृच्छ, भरम, मन्दाभनि भौर 
आमवातका नारा होता ह । 

( व्यवहारिक मात्रा-१ तोला । अनुपान 
डतर ज । ) 

(३००८) द्राक्ादिगुरिका (२) 

( बृ. नि. २.। प्रहु. ) 
द्राप्ता क्षीरेण संपाच्यं यावाव्युपलेपनम्‌ । 
पर्चादवाद्धिषर प्ाह्नो ओषधानि एथक्‌ पृथर्‌॥ 
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हतीयो भामः 1 


{१९} 








पर्पटातिषिषा पूर्वा पटो घनवाङूकब्‌ । 
तथाभयानां चूर हु धथशफैरया शतम्‌ ॥ 
तैन क्षीरेण योध्यं विदार्याःकन्दमेव च । 
घनेन ननीतेन पिष्टं त्वा इ क्षयेत्‌ ॥ 
ग्रहणीं पित्तजां पाण्डुं कापलारितृषापहम्‌ । 
भरं मूर्छा तथा हिकां तथोन्धाद्मपस्पृतिषू॥ 
मरुत्तं च इषं च नाश्चयस्याश् निशिचितम्‌॥ 
२० तषे मुनक्राको ८० तोके दूध पकावं 
जब पकते पर्क्ते करछी से गने खगे तो उस्म 





सुगन्धनाखा; हर एवं विदारीकन्दका वरणं समान 
माग मिश्रित ५ तोके तथा खांड ५ तोके मिं 
ओौर्‌ फिर थोडा सा नवनीतं ( मक्खन ) उठकर 
गोदियां बना । 

यह गोदियां पितिज ग्रहणी, पाण्डु, कामला, 
तृषा, श्म, मूच्छ, हिचकी, उन्माद, अपस्मार, 
बातपित्तज रोग, जर कुष्ठका अवय नादा 
करती है । 

( मात्रा-१ से २ ते तक । अनुपान- 


पित्तपापडा, अतीस्‌, मूं, परोलपत्र, नागरमाथा, | शीतल जलं । ) 
इति दकारादिश्ुटिकापफरणम्‌ । 


[1 


अथं दकारादिगग्यदटुप्रकरणप्‌. 


(२००९) दन्तीगुग्गुलदः 
(वं. से. । गुल्म. ) 

शग्ग्ध शिषटतां दन्तीं द्रवन्तीं सैन्थवं वचाम्‌ । 
मूत्रमयपयोद्रक्षारसै्वीक्य यथाबलम्‌ ॥ 

छयद्ध गग, निसोत, दन्ती, द्रवन्ती ८ ब्रह 
दन्ती ), सैषा ओौर वचका चूर्णं समान भाग ठे- 
कर सवको एकत्र मिराकर उसमे जरासा घी 
डाख्कर क्ट । 


इसे दोष बरानुसार गोमूत्र, मय, दूष या | 


दवाक्षा (अमूर्‌) के रसके साथ सेवन करामे से 
गुल्म रोग नष्ट होता है । 
` ` (मात्रा-शसे ३ मारो तक ) 
(३०१०) दक्ाकगुग्गु्युः 
(शग. नि. । व्रणा. ) 





| अमृतापटोरमूरत्रिफलातिकडुकमिघ्राना्‌ । 


सर्बसमो गुग्युटकः पतिवास्तरमेकपरिमाणप्‌ ॥ 
जेतु वरणवाताष्टग्रपोदरण्बयथुपाण्डुरोगा$च ॥ 

गिकोय, पटोखुकी जड, हर, बहेडा, मामला, 
सेंट, मि, पीपल, ओर यायनिरंगका चूर्णं समान 
भाग तथा शुद्धः मूग सबके बराबर टेकर सबको 
एकत्र मिराफर उस्म जरासा षी डाख्कर कूटं । 

यह गुग्गुट रण, वातरक्त, गुल्म, उद्ररोग, 
सूजन 'ओौर पाण्डुकौ नष्ट करता है । 

( मात्रा-१ सेर मारो।) 


¦ (३०११) दशाङ्गुलः 


(भा.प्र. | ख. २ मेदो. र्वं. ते. । मेदो.) 


| व्योषाग्नित्रिफलाद्युस्ताविड्म्यखं समम्‌ । 


खादन्सर्वाङजयेद्रधा षीन्मेदःश्टेष्मामवातजान्‌॥। 
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भारत~मेषञ्य-रत्नाकरः 


[ दकारादि 








सोढ, भिर्च, पीपल, चीता, हई बेड़ा, 
आमचा, नागरमोथा; ओर बायविडंग का चूर्णं समा- 
न भाग तथा छद गूगल सवके बराबर ठेकर 
सबको एकत्र मिल्यकर ओर उसमे जरसा. घौ 
डालकर कटे । 

यह गुग्गुल मेदरोग, कफज भ्याधि ओर्‌ 
मामवात ८ गद्या ) को न्ट करता है । 
(३०१२) दाच्चिडाको राग्ग्यः 
(ष.यो. त. | त. ९०; ब. नि.र.;यो.र.। 

वाठन्या.; ग. नि. | गुरिका.; यो. त. | त. ०) 


निकट त्रिफला भस्त विडङ्गं चव्यचित्रकौ । 
बयैङा पिष्पटामूरं हपुषा छरदार च ॥ 
ठभ्बुर पौष्करं कुप विषा च ग्जनीद्रयम्‌ । 


वाध्पिका जीरकं शुण्ठी पत्र च सदुरालभम्‌ ॥ | 


सीवर्ैटे विडं चैव क्षारौ द्िरद पिप्पली । 


सैन्धर्व च समानेतान्करत्वा तुर्यं च तैः पूरम्‌ ॥ | 


साधयित्वा विधानेन कोरमात्रां वरीं चरेत्‌ । 
घृतेन मधुना वापि यक्षयेत्तामदयुखे ॥ 

आपं हन्यादुदरावत्तन्ृद्धि कुमीनरुनः । 
मष्टाञ्वरोपथष्टानां भतोपहतचेतसाम्‌ 1 
आनाहोन्मादह््ठानि पाश्यैयख्दामयान्‌ । 
ग्रध्सीं च हनुस्तम्भं पक्षाघातापतानकान्‌ ॥ 





शोफं फएीहानमत्युप्रकामरामपचीमपि । 
नाज्ना द्रात्रिशचको श्चेष चग्युदः कथितो पहान्‌॥। 
धन्वेन्तरिषतो योगः सवैरोगनिष्ूदनः ॥ 


सोद, मिर्च, पीपल, हर, बेडा, आमरा, 
मोथा, चायबिडंग, चन्य, चीता, बच, इलायची, 
पीपलामूर, हाउबेर, देवदारु, ठम्बर, पोखरमछ, 
कूट, अतीस, हल्दी, दारहल्दी, कालाजौरा, सफेद 
जीरा, सट, तजयात, धमासा, सश्चर ८ कार 
नमक ) विडनोन, यवक्षार, सजीखार, गजपीपट 


। ओर सेधानमकका चूर्णं १-१ भाग तथां सबके 


वराबर्‌ द्र गूगल टेकर सबको एकत्र मिखाकर 
थोडासा घौ डालकर अच्छी तरह कूटकर १--१ 
कोड ( छगभग ३ मारो › कौ गोलियां बना । 
शनमेसे १-१ गोद्धी नित्य प्रति प्रातः काल षी 
या शहद मे मिकर्‌ खानेसे आम, उदावत, 
अन्तर्धि, कृमिरोग, भयङ्कर ज्वर्‌, भूतकृत चित्त- 
विकरेति ( भूतोन्माद ), आनाह, उन्माद, कुर, 
पलीका श, हृद्रोग, गृध्रसी, हनुस्तम्भ, पक्षा 
घात, अपत्तानक, रोध, दुस्साध्य तिष्टी, कामहा 
ओर्‌ अपची ( कण्ठमास् मेद्‌ ) आदि अनेर्को 
रोग नष्ट होते है। 

इसके आधिष्कार्क महाराज धन्वन्तरि थे 1 


इति दकारादिषुग्शुखुमकरणम्‌ । 


अथ दकाराद्यवरेह प्रकरणम्‌. 


(२०१३) द्‌ धित्थरसादिकेदः 
(वृं. नि. र. । छर्दि. ) 
दपिस्थरसरसंयुक्तं पिप्पखी माधिकरं तथा । 
एुहुमेसे खिद्नाच्छर्दिभ्यः भतिषरुच्यते ॥ 
केथके रसमे पौरका चूर्णं ओर शहद भिरा 
छर्‌ बार वार चाटनेसे छर्दिं (वमन) नष्ट हौ 
जाती रै । 





( पीपल २ गरो, कैथका रस १ तोला, शद 
१ तोला । यह एक दिनकी मात्रा है । ) 
(३०१४) दन्तीदरीतक्यावलेद्‌ः 
(वे.से;भे.रः वैमा धन्व॑; र. र; चद. | 


। गुल्म; ग. नि. । हा; वा. भ.। चि. अ. १४) 


जलद्रोणे विपक्तन्या र्विशतिः पञ्चचाभयाः । 
दन्त्याः प्ह्णानि तावन्ति चिच्रकस्य तथेव च ॥ 
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तृतीयौ भागः। 


{५३} 








अष्टमागावशेषन्ते रसे पूतमधिभ्रयेत्‌ । 
दन्ती समं जडं पूतं दात्तत्रा भयाश्च ताः॥ 
तेकाधेङडवं चैव तरिेतायास्चतुष्पलम्‌ 1 
चूतं चापैपरटिकं पिप्पी विदवभेषजम्‌ ॥ 
तत्साध्यं छेहवच्छीते सिमस्तेरसम मधु । 
शिपेच्पुभ पणवं त्वगी ापत्रकैसराद्‌ ॥ 


हतो शेपं कदा ज्वा चैकां हरीतकीम्‌ । | 


शसं विरिस्यते स्निग्धो दोषपरस्थमनामयः ॥ 
शसं श्वयथुमर्षासि पाष्डुरोगमरोचकम्‌ । 
हृद्रोगग्रहणीदोषान्कामङां चिषमस्वरान्‌ ॥ 
र्पं पी हानमानाषटमेतानहन्त्युपसेविता ॥ 

एक दोण (३२ सेर्‌) पानी २५ पल 
दन्ती, ओर २५ पट चीता डा्कर पका साथ 
हौ उसमे अच्छी बडी बडी २५दहर मी 
कपडे भँ बांधकर डालद । जब ¢ सेर पानी 
शेष रह जाय तोउन हर्यँको निकार कर 
भठ्ग रख दँ ओर काथको छान । इसके परचात्‌ 
२ पल# तिके तेम ४ पट निसोत अौर 
भधा जाधा पट पीपल तथा सटा चूर्ण तथा 
वै हरं मून ठं लौ उपरोक्त काथमें यह्‌ चूर्ण, २५ 
पल गुड ओर हर हार कर्‌ पक्वै । जब 
अवह तैयार हो जाय अर्‌ करदछीको रगने कगे 
तो उतारकर टण्डा कर ओर फिर उसमे २ प्रर 
शहद तथा दाटचौनी, तेजपात, इलायची शर 


माग केसरका समानभाग मिश्रित १ प (५ तेल) । 


चूण मिद दे । 
दसम से १ पर (५ तोटे ) अवकेह ओर 
१ हरं खानेसे कोठा स्निग्ध होकर अच्छी तरह 


) विरेचन हो जाता है 1 


|| 
॥ 


॥ 
॥ 





यह अवटे गुलम, सूजन, बवासीर, पण्ड, 
अरुचि, इद्रोग, म्रहणी, कामा, विषमज्वर, ति्धी 


| अर्‌ अफारा आदि रोगांको नष्ट करता है । 


( व्यवहारिक मात्रा १ से तरे तक ।) 
(३०१५) दृद्यमूलगुडः (१) 
(भे. र. । प्रणी. ) 
दश्मूढीपलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
तेन पादावशेषेण पचेदूुडतुलां भिषद्र ॥ 
आद्रैकस्वरसपरस्यं दत्ता मूदरश्रिना ततः। 


| लेहीभूते प्रदातव्यं चुरणमेषां पठं पलम्‌ ॥ 
| पिष्पी पिष्पीमूढं मरिचं विश्वभेषजम्‌ । 
। रिङ्गभछ्वातकञ्चैव विडङ्गमजमोदकम्‌ ॥ ` 


द्रौ क्षारौ चिधक चच्यं पश्व ङवणानि च। 
द्वा घ्ुमथितं कृता स्निग्धे भाण्डे निधा- 
पयेत्‌ ॥। 
कोठमात्र ततः खादैस्मातः प्रातर्विचक्षणः । 
हन्ति मन्दानं शोयमामनां प्रहणीमपि ॥ 
आं सवैभवं शुकं फीदानघुदरं तथा 1 
मन्दानलमवे रोगं विष्टम्भं गुदजानि च॥ 
स्वरं चिरन्तनं हन्ति तभिक्तं भानुमानिव ॥ 
१०० पल ( ६। सेर > दरशमृष्को १ द्रौण 
(३२ सेर) पानीमे पका । जव ८ सेर पानी रषं 
रह जाय तो छनकर उसमे १ तुख ८ ६। सेर ) 
गुड ओर १ प्रस्थ (८ २ सेर) अद्रकका रस मिला 
कर्‌ मन्दानि पर्‌ पक्वे । जव मादा हो जाय ओर्‌ 
करछीको छ्गने खो तो उसमे १-१ पक ( ५-५ 





# ४ पल पाठ भौ भिरुता है । 


तोठे ) पीपल, पौपल्यमूल, काछी मिरचय, सेट, हाग्‌, 
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भारतमद्य रत्नाकरः । 


( ददि 








शुद्ध भिलावा, बायबिडंग, मजमोद्‌, यवक्षार, स॒जी- 
सार, चीता, चव पौर पांचें नमक; इनका वृणी डाल- 
कर अच्छी तरह मिद्ा दं अर लिग्ध पत्रमे मरकर 
रख दै । 

दस्मे नित्य प्रातःकारू १ कोट ( रगमग 
३ मारो) खानेसे मन्दाधचि, सुजन, साम प्रहणी, 
माम, सर्वदोषज शूट, तिद्ध, उदर व्याधि, कृन्ज, 
घवासीर, मन्दागनसे होने बे रोग जर पुराने 
उ्वरका नाश होता है । 
(२०१४) दृकासुखगुडः (२) 

(वा. भ. 1 चि.ञ. ८) 

पकप दशपलं द्शमूकहुम्म 
पाठाद्रयाङषघुणवष्ठुभकद्फकानाम्‌ । 
दम्ये श्रतेऽनु करशेन जखेन पृक्षे 
धादरिथते शुडतुखां परुपश्चकथ्च ॥ 
दद्यास्भत्येकं व्योषचध्याभयानां 
बहौ दरे यवक्षारतश्च । 
दर्वीमालिम्पन्हन्ति कीढो गुडो ऽयं 
शरद हःदष्टमेहाम्निसादान ॥ 

दशमूल, निसोत, पाठा, दानें प्रकारका माकृ, 
अतीस ओर्‌ कायफङ १०-१० पर (५०-५० 
ते) छेक्र जाकर राख करटं भौर उप्ते ३२ 
घेर एनी पकाविं जब ८ सेर पानी बाकर शद्‌ जाय 
तो छनकर कंगरेजोकौ रेनीकी तरह एक कपदेके 
नारौ कोने किसौ घडचीके चारो पायी मँ बांधकर 
उस कपडे मे वह पानी भरकर ७ वार टपका क) 
उसमै १ तुला ( & । सेर) गुड मिलाकर 
पुनः पका । जन्‌ पुकते पकंते करछीको रने 
हो तो उसमे सट, मिर्च, पीपट, चन्य मौर हका 








चूण २५.२५ सोढे तथा चीति का चूण मौर यव- 
श्लार १०-१० तोके मिखा द 

यह गुड़ गुल्म, ति्ी, बवासीर्‌, षठ, प्रमेह 
समौ अभ्निमांयको नष्ट करता ईै । 

८ मात्रा १ तोडा । अनुपान उष्ण जख । ) 
(२०१७) दश्ामृटगडः (२) 

(भे.र.। भर्गो. } 
दशभूदाग्निदन्तीनां प्रत्येकं परपश्चकम्‌ । 
जकद्रोणेन संकाथ्य पादशेषं सथद्धरेद्‌ ॥ 
गृहं पलश्चतञ्बैव सिद्धेशीते विमिश्रयेत्‌ । 
शिह्ताया र्भस्थं तदर्ध पिष्परीरनः ॥ 
भृतमाण्डे स्थित खादेत्‌ तोकादधकं दिने दिने । 
दक्षमूलयुढः ख्यातः श्मयेदशआमयभ्र ॥ 
अनीश पाण्डुरोगश्च सर्वरोगहरं परम्‌ ॥ 

दशमूल, चीता ओर दन्ती । प्रत्येक ५-५ 
पर (२५-२५ तेरे) केकर ३२ सेर पानम पकाे। 
जब ८ पैर पानी बाकी रह जाय तो छनकर उसमे 
१०० पर(६। सेर) गुड मिखाकर पनः पकारवे । जब 
पकते पते करीको ख्गने लगे तो उसे अग्निसे 
नीचे उतार कर टण्डा करे ओर उसमे १ प्रस्थ (१ 
सेर-८० तोके ) निसोतं ओर्‌ आधा प्रस्थ पीपल 
का चूर्णं मिटा कर चिकने पात्र सुरश्ठित सकस । 

यह “ द्मूढ गुड़ '” अवासी, अजीणी जौर 
पाण्डु रोग को नष्ट करताहै । मात्रा-आधा तोरा | 
(३२०१८) दशासूलह्टरीतक्ी (१) 
(बा. म. । चि.अ-२) 
दशमूलं स््य॑यक्ना रंखुष्पीं शीं ब्म । 
हसतिपिप्पदयपामाभगेपिप्पटीपूटचित्रकान्‌ ॥ 
भागी पुष्करमूकं च द्विषटाश्ान्य्वादकम्‌ । 
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{ ५५ ] 











हरीवद्कीक्तं चैकं जले पञ्चाठके पचेत्‌ ॥ 
यवचने कषाय तं पूतं तद्ाभयाश्चवप्‌ । 
प्रचेद्‌ गदतुखां दश्वा दवं च पृथण्घतात्‌ ॥ 
तैरास्छपिप्पङी वूर्णात्सिद्धक्षीते च माक्षिकात्‌ । 
शेर दे चाभये नित्यप्रदःखदद्रस्पयनाद्‌ ॥ 
कीपरिते हन्यादर्णायुेद्वदधेनम्‌ । 


पश्चकासान्‌ यं चासं सदिध्प विषमस्वरम्‌ ॥ । 


मे्युरमग्रदप्यशैहृदोगारुचिपी नसमन्‌ । 
अगस्तिबिहितै षःयमिदं ष्ठु रसायनम्‌ ॥ 

दशमूढ, कैगचके बीज (चिटि हुवे ), शंख- 
पष्वी, कूर, खरैरी, गज्‌पीपल, चिरचिरा, पीपरा- 
मृष, चीता, भारंगी मौर पोखर मूढ २२ पल 
(१०-१० तोरे), जौ ४ सेर, ओर हई १०० 
केकर सवको ४० सेर पानी पकारे । जव जौ 
उसीज जायं तो हरं को अरग निकाट्क्र रसदं 
प्मौर्‌ काथको छान ठः फर उश्रमे १ तुरा (६। 
सेर ) गुड ओर आधा माधा तेर घीतथातेढ. एवं 
उपरोक्त हरे मिखाकर पुनः प्ररे जब अवलेह 
तैयार हो जाय मरथात्‌ करछीको उने खगे तो 
उसमे २० तोठे पीपलका चुरण भिदक्रर्‌ अनिसे 
नीषवे उतार ओर रण्डा होने पर्‌ ४० तोल शहद 
मिका । 

नित्य प्रति २ हर ओर यद्‌ अवरेह्‌ खानेसे, 
बट ( शरीरकी द्री ), पित ८ बाल पकन्‌ा.), 
पांच प्रकारक खरंसी, क्षय, खवास, हिचकी, चिषम- 
श्र प्रसह, गुहम्‌, ग्रहणी विकार. बवासीर, होग, 
शचि ौर॒पीनस्‌, आदि रोग नष्ट होति प्रं 
अयु, बट तथा सौन्दर्य की द्धि होती है । इस 
का साकिष्कार्‌ भ्य युनि ने कफिया था। 


। (अवलेहकी मात्रा-१ तोला । अनुपान दूध । ) 
(३०१९) द्द््रूर ₹रीततदी (२) 
(वा-म.-।चि.अ. १७;दृ. मा; योर्‌; वं. क; 
च. द्‌.; षृ. नि. २. । रोथःवू-यो.त। त. १६०६ 
दशचगरढक पायस्य कंसे. पथ्यां इडाद्‌ । 
ठं पेदु घने तत्र व्योषक्षारचतुष्पङम्‌ ॥ 
तरिलातन्तु सुवर्णां रस्याय मश्चनो क्षि। 
दश्चमूरहरीकक्यः भोफ़न्‌ त्रसित छुुस्वरान ॥ 

„ ददामूख्के ८ सेर काथमें १०० दहरं ओर्‌ १ 
ता (६। सेर) गुड्‌ मिराकर पक (जग अवे 
छगमग तैयार हो जाय तो उसमे सेट, कारी- 
मिर्च, पीपल मौर यवक्षारं का वू २.०-२० तोठे 
ओर दाङचीनी, इखायची तथा तेजपातकरा चुरण 
१। तो मिखादे ओौर जन बह ठ्डा हो 
जायतो १ सेर (८० तोटे) शहद मिदर 
सुरक्षित रकस । 

यह दशाम हरीतकी मयूर सोधको भी 
नष्ट कर्‌ देती डे । 
(२०२०) दाडिभावले्ः 
(षृ. नि. र; को. र. । अल्ल. ) 

दाहिमस्य फकपरस्थं चुः पर्ये जखे पचेत्‌ । 
घतुर्मागकषायेऽस्मिन्‌ शकेरापस्थमेव क ॥ 
नागरं पिप्पलीमूरंः कणाधान्यकदीप्यकम्‌ । 
जातीफलं जातिष मरि् जीरकं तुगा ॥ 
विजयानिम्बपनरख समङ्गा हरछास्परी । 
अरस्वतिकिषा पाडा लबङ्गं च पृथकूपलम ॥ 
घतस्य मधुनः भस्थं सर्वलेहं विपाचयेत्‌ । 
दाडिम्बः नाम ऽ्वरातिसारनाक्षनय्‌ ॥ 
। आमरक्तं चापशर ांधश्नोफक्षयापहभ्‌ । 
घाठुरी न॑ षाठुमतमक्िवभ्यां निर्पितं पुरः ॥ 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाफरः । 


[ दकारादि 








अनारके १ प्रस्थ (८० तोषे) फर्यको ४ 
प्रस्थ (८ हेर) पानीमें पका | जब १ प्रस्थ (र 
सेर) पानी रेष रह जाय तो सनकर्‌ उसमे १ 


भ्रस्थ (१ सेर) सखांड ओर्‌ १ प्रस्थ (२ केर) षी | 


मिखाकर पका । जत्र करछीको लगने खगे 
तो उसमे १-१ पट (५-५तोठे) से, 
पीपलामृ, पपठ, धनिया, जजवायन, जायफट, 
जावित्री, कारी मिर्च, जीरा, बंसलोचन, माग, 
नीमके पत्ते, मजीट, कूठ, मोचरस ( या समल्की 
छख ), अरटकी खल, अतीस, पाठा, ओर संगका 
चूण मिला । जौर ठण्डा होने ~पर १ प्रस्थ (र सेर्‌) 
दाहद्‌ मिलकर काच या चीनी जादिके पात्रमे 
भर कर रखदें । 

यह्‌ रेह उ्वरातिसार, आमरक्त, ञमञ्चूल, 
अप्निमांच, रोथ, श्य्‌, ओर धातुगत ज्वरंका नादा 
करता है । 

प्राचीन समयमे अश्विनि कुमरिने इसकी 
योजनाकी थी । ( मात्रा १ तोडा।) 
(३०२१) दार्वीत्वकाद्यवलेदः 

(च. सं. ।चि.म.२२) 

दार्बीलर्‌ ्रिफडा व्योष विडङ्गपयसो रजः । 
मधुसर्पिवतं लिह्याद्‌ शुरक्षद्र च वाभयाम्‌ ॥ 
भिफला दे हरिद्रे च कटुरोदिष्ययोरजः । 
वूणितं प्ोद्रसर्पिं्या सठेदः कामरापहः ॥ 

दारु हल्दीकौ छाल, त्रिफला ( हर, बटे डा, 
आमल ), सेंट, मिर्च, पीप, बायविदृग ओर 
रोहणं ( खोहभस्म सेना उत्तम है ) समान भाग 
सेकर घी ओौर शहदमें मिखाकर्‌ चावे । या हरक 


{ 
॥ 





वेडा, आमल, हल्दी, दारुहल्दी, कुटकी अर्‌ 
लोह भस्म के चू्णैको शहद सौर षीके साथमिला- 
कर चटा । यह सव प्रयोग कायलाको नष्ट 
करते है । 
(३०२२) दाच्यवलेहः 
(ग. नि. । टेहा.) 
हार्म्यास्तु भृलाधैतलां नरस्य 
द्रोणे भृतां पृतचहुयेशेषाम्‌ । 
भूनिम्बदार्वी खदिरारिभेदे 
पुनविपक्पै परिकेश्चतुभिः ॥ 
एते ततो गैरिकचुणैपावं 
मन्दानले तच पुनर्विंपक्रम्‌ । 
खन्नीय क्षोमं मधुशषकराभ्यां 
सदा प्रयोञ्यं धरतथाजनस्थम्‌ ॥ 
नाना प्रकारेषु शुखामयेषु 
घुदारुणेपूग्ररनेषु चैव । 
पक्षीणेजीरनष्वषटद्रिनेषु 
छच्छेषु दुष्टेषु वणेषु चैव ॥ 
कल्पोऽयपिष्टो मधुकस्य सैष 
पौण्डरीकस्य षस्य चैव 1 
जातीरिमेदत्रिफरासमङ्गा 
रोधस्य जम्बोः खदिरस्य चैव ॥ 
दारु हल्दीकी जडकौ छार आधी तुखा (२ सेर 
१० तले) ठेकर्‌,कूरकर्‌ १ दोण (३२ तेर) पानीरमे 
पक्वं जब ८ सेर पानी दोष रह जाय तो छन 
कर उसमे २०-२० तोर चिरायता, दारु हल्दी, 
सेस्की खट, ओर, अरिमेद ८ दुर्गन्धित सैर )कौ 
छाख्का अधकुटा चूर्णं मिाकर्‌ पुनः पकाय । जब 


चू्णको गुड्‌ जौर शददमे मिराकर चावे या हर, । २ सेर पानी हेष रह जाय तो छनकर उसमे 
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तीयो भागः। 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ ४७ ] 





साधा हेर गे मिद्धी का चुणी मिाकर्‌ मन्दाभरि पर | 
पकाकर गादा करं यौर उसमे २ सेर खांड मिल | 
द । जबण्ण्डादो जाय तो थोडा सा दद | 
मिखाकर चिकने बरतने भरकर रखरदे । 
इसे अनेक प्रकारके दारुण मुख रोगे, दतिं 
की निर्बरुता ओर उनके नष्ट होने मेँ तथा दातिंकि 
दुष्ट रणां ( पाहरिया ) मेँ प्रयुक्त करना चाहिये । 
इसी प्रकार सुरे, पुण्डरिया, बासा, चमेटी, | 
अरिमेद, त्रिफला मजीट, रोध, जामन जौर्‌ सरका । 
छव बनाकर भी प्रयुक्त करना चाहिए । 
(९०२३) दासखोश्रसायनम्‌ 
(र. फा. पे. । अधि. १४) 


भूर्छितयुटितं शद्धमयसः परुपश्वकमू । 
शताबरीरसैः सम्यङ्गपुरितं पथ्वधा पुनः ॥ 
अशी पलानि शृहणीयात्‌ त्रिफलायाः पृथक्‌ 
एयर्‌ | 
सकिष्टात्‌ दयापरणे पक्ता वुर्णा्कपेदरयै 
पृथक्‌ ॥ 
श्रिकटु त्रिफला वहनि बिडङगं भद्रुस्तकम्‌। | 
पृक्षस्य च बीजानि पक्त्वा कुर्याद्रसायनम्‌।। 
नागान कथिते दासार्वं रोह्युदतमम्‌ । | 
पित्तशटेष्पाधिकञ्चैव निहन्याद्‌ ग्रहणीगदम्‌ ॥ ¦ 
कफपितग्रहण्यान्हु शोदं दासरखायनम्‌ ॥ 
२५ तोखे शुद्र रोह भरम को इातावरीके 
रसे पोटकर रिकिया बनाकर सुखवें सौर ऊन्ह | 
शरावसम्पुटम वन्द्‌ करके गज परमे एूक र्द, | 
इसी तरह शतावरीके रसकी ५ पुर दे फिर, | 
बेडा भौर आमला ४०-४० तोटे ठेकर्‌ सबको 
२ द्रोण (६४ सेर) पानी म पकार्वे जब ८सेर 





पानी शेष रह जाय तो उसे छनकर उसमे उप- 
रोक्त खोह्‌ भस्म मिलकर पुनः पक्व भौर जब 
गादा हो जाय तो उसमे २॥-२॥ तोके सेट, 
भिचै, पीपल, टर, बहेडः, अमा, चीता, बाय- 


। बिग, नागरमोथा, ओर्‌ ढाके बीज ( पखाद- 
| पापडा) का वृण मिद दे । 


नागार्जुन कथित यह ॒दासरसायन कफ- 
पित्तज प्रहणीको नष्ट करता है । 
(३०२४) दासरसायनलौदम्‌ 
(व॑. से. | स्सायना. ) 


| पारदं विधिना शद्ध पछद्दितयसम्मितमर्‌ । 


चदुष्पटं छोहचृभे चतुरविकषपरं सिता ॥ 
पनोहागन्धपापाणं हरिताखश्च शुद्धकम्‌ । 
कासीसं दिङुङष्टश्च वचोशौररसाजनम्‌ ॥ 
साई खदिरदक्षस्य जातीफरसमन्वितम्‌ । 
द्विपलं सुष्ष्मचणेन्तु सर्वेषां परिकीरितप्‌ ॥ 
गगनादद्विपलं दृष्णाष्टोदवस्पुरितात्‌ ्ुतात्‌। 


| शासरक्तप्थगुदिषठः संयुज्य विधिनो चितम्‌ ॥ 


त्रिश्च तरैफले तोये भस्येन सहे सर्पिषा। 
शृकवेररसमभस्थं निष्काथ्यं बक्ष्यमाणकैः ॥ 
जिवर्णोदितै चित्रश्च चास्थिसंहारसूरणम्‌ । 
नामवर्षा सगोधूमभूमिङुष्पाण्डतण्डुखाः ॥ 
सौभाञ्जनं ताखमूलौ मोरटं श्वङ्कपुष्पिका । 
पथगष्टपर षां वारिद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
अष्टमागावक्षिष्टेन कषायं कारयेत्युधीः । 
मधुनो दाजिश्षत्परं क्िपेत्त्र सुश्ीतरे ॥ 
विकटुनिफरासिन्धुविडं सौवचेरं तथा । 
गङ्णो यावशुकद्च छरदारु प्रं पराः ॥ 
अम्खवेतसमृदटी कामहापरैमघुयषटिका । 
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{ दकारादि 








शृशी दुत्टभा शुस्ते पिङ्गं रक्तचन्दनम॥ 
जीरकश्च सधन्यावं चण पलाद्धकं पथक्‌ । 
दास्षरसायमं मोक्तं नराणां हितकाम्यया ॥ 
न चात्र परिहारोऽसति विदहाराहारयन्त्रणे 1 
अक्षपामानि सर्वाणि भक्ष्यभोज्यानि यानि कष) 
तानि भङृतिभेदो बुद्धि भदापयेत्‌ 1 
सर्ग्या वि्चतेत्‌ स्वस्थास्वस्थदितं सदा ॥ 
विधिपूर्वकं इद्र पारा २ पर (१० तोके), 
छो मस्म पञ, साड २४ पल, शद्ध मनसि, 
दयुद्ध गन्धक, छुद्र हरतार, शद्ध कसी, हग, 
कूट, बेच; खस, रसौ, सिरसार, भौर जायफंरं 


का चण १०-१० तौले तथं। उपरोक्त ोहवाडी | 


विधिसे भस्मं किया हवा कृष्णाभ्रक १० तोठेटेकर 
ग्रथम पि मन्धककी कञ्जरी बनर्विं ओर्‌ .फिर 
उसमे अन्य चीजेंका चूर्णं मिलाकर घोरे । 
तत्पदचात्‌ सेंट, भिचै, पीप, चीता, हडसं- 
हारी, जिमीकन्द, पुन्मैवा, गेहं, विदारीकन्द्‌, चावल, 
सर्हजनेकी खाल, तालमूली, मोरर रता, ओौर शेख 
पुष्पी ८-८ पल (४०-४० तौले) ठेकर सबको 
१ द्रौण (३२ सैर) पानी पका्वे जब ४ सेर 
पानी शेष रष्टजाय तो उसे छानटँ ओर्‌ फिर उसमें 
उपरोक्त चूर्ण. ३० पठ (३०० सेष्टि) त्रिफठेका 
काथ, १ प्रस्य (रैर) पी ओर २ सेर अद- 
रकका रस भिछक॑र पका । जव गादा हौ जाय 
तो अघ्निसे उतरकर टण्डा करटं जौर फिर उसभ 
२२ पर ८ ४ सेरः) शहद, तथा २।--२॥ तरे 
सेंट, भिय, पीप, हर बेडा, आमस, सैधान्मफ 
विड नमक, संश्चरं (कख) नम॑, यु्हगेकौ खीर, 
जवाखार, देवदारुक्छं चूण, अम्ख्पैतंस सुनक्षा, कंन 


001 नि1४अ6 ^‰16 ?। 


अद्र, मुरेठी, काकडा्सिंगी, धमासा, नागरमौ- 
। था, बायबिडंग, खाठचन्द्‌न,` जीरा ओर धनिये छा 
व्ण मिकाकर रक्सै | 
यह “ दास रसायन ” स्वस्थ मौर अस्वस्थ 
दोनेकि छिए हितकारी, ओर सर्वं रोग नारक है । 
इसके सेवनकरारमे किसी प्रकारके परहेजकी 
| आवद्यकता न्ह है । प्रकृतिको विचार करके हर 
। प्रकास्का भोज्य, भध्यादि आहर दिया जा 
सकता है । 
(३०२५) कुराल भादिलेह्ः (१) 
(ग. नि. । कास. ) 
दुरालभा शदी ष्णा मधुकं सितश्षकैरा । 
| दीं निहन्ति षातोत्य कात स्षौद्रेम योजि- 
तम्‌ ॥ 
धमासा, दाटी (कनूर्‌), पीपर, मुेटी ओर 
सफेद खांड । सव चीर्जोका वृण समान भाग 
लेकर एकत्र मिले ओर उसे शददमे मिलाकर 
रोगीको चट । यह अवङ्ह वातजं खांसीकौ 
नष्ट करता है । ॥ 
। (३०२६) दुरालमादिलिः (२) 
(म. नि. | कासा. ) 
दुरखमां शक्वेरं शदीं द्राक्षां सितोपराम । 
लिष््यात्‌ ककैरणृङ्गील्व कासे तेखेन बातने॥ 
धमासा, सीट, कषुर, सुनक, काकडारसगी 
^ चोर भिभीका चूर्ण बरावर बराबर लेकर ते मे 
! मिं्छाकर रोगीक्ो चरां । इससे बातज खासी 
नष्ट होती है । 
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अबष्ेहरकरणम्‌ ] वतीयो भागः [ ४९ ] 
(९०२५) देवदारवीष्यवलेहः विष्वभेषनसंयुकत मधुना सह ठेषयेत्‌ ॥ 
(वा.म.। चि. स्था.अ.३) तैनास्य क्षाम्यति श्वासः कासो 1 


देवदारक्षदोरालाक$टाख्यादुराकभाः । 
पिष्पषटी नागरं सतै पथ्या धाती सितोपला ॥ | 
राना सितोपका सर्पिः शृङ्गी धात्रीफलो- | 
वा| 
भधुतैरुयुता शाक्यो वातानुगे कफे ॥ 
(१) देवदारु, कचुर, रास्ना, काकडरसिगी 
ओर धमासा । | 
(२) पीपर, सोठ, नागरमोथा, हर, आमा, | 
शौर मिश्री । । 
(३) धानकौ खी, मिश्री घी, काकड़ा- | 
संगी जर आमा । यह्‌ तीनों भवटेह शहद 
जौर तेम मिकाकर सेवन कराए जदं तो वात | 
कफज खासी नष्ट हो जाती है । 
३०२८) द्राक्षादियोगः 
(च. नि. र. । अनी. )} 
बिदङते यस्य त॒ चक्तमाधर दशन्ति हत्कोष्ठ- 
गतामखाश्च । 
द्राक्षासितामाक्षिकरसंपरयुक्ता 
छीदुभयां बा स खं रेख ॥ 
यदि आहार भी प्रकर न पचेकर विदग्ध 
हो जाता हो ओर हृदय तथा उदर इत्यादि मं 
दाह होतीहो तो दाख ओर मिश्री को अथवा 
हरं को पीसकर शहदके साथ मिराकर चाटना | 
चाहिये । 
(३०२९) द्राक्लायवलेहः (१) 
(ष. नि, र. । सिषा; वं, से. 1 मदात्यय. ) 


स्विभमापछं पिष्ठा द्राक्षया सह भेरयेत्‌। 





स्विन्न ( उसीजे हुवे ) आम को गुही 
निकालकर पीस छीजिए्‌ जर फिर उसमें उसके 
बराबर बीजरहित सुनक्राकी प्रि मौर सोटका 


| चूर्णं मखा दीजिये । 


इसे दाहदमे माकर चाटने पे रोगीकी 
मूर्छ, शास, खांसी ओर अरुचि नष्ट होती है । 
(३०३०) ब्राक्चाद्यवशे्ः (२) 
(हा. सं. । स्था. ३ अ. १२) 
्ाक्षामख्क्थाः फर पिष्परीनां 


| कों सखभूरयुतो च लेहः । 


सपित्तकासक्षयनाश्चकारो 
सकामं पाण्डुदरी पवः च ॥ 
दाख ८ मुनका ) आमल, पीप, वेर ओरं 
खजूर को पीसकर ( शद मिलाकर ) चनी 
बना ठीजिये । इसके सेवन से पित्तजन खांसी, 
क्षय्‌, कामा, पाण्डु ओर ह्ीमफ रोग नष्ट 
होता हे । 
(३०३१) द्राक्लाद्यवलेह; (३) 
( इ. नि. २. । अपस्मार. ) 
द्राक्षादारनिश्चायुतं समधुकं कृष्णा विश्चाखा 
तरित । 
पृथ्वीका त्रिफङा विदङ्ग$डुका भीचन्दनं 
बटकम्‌ ॥ 
चातुर्जातिकनिम्बकाश्चनतुगाताङोसपन घनभ्‌। 


| मेदे द्रे घुरदारुकृष्ठकमकं घाश्री समङ्गा बडा ॥ 


भाङ्गीकोलकदादिमाम्लसदहितै कास्मयैयृङ्गा- 
रम्‌ | 
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[५० ] मारत-भैषञ्य-रत्नाकरः । [ दकारादि 
कााहभरवण्टिकारपुतराधुद्रा च रास्ना- | युक्तथा वै्वरेण चूणेमपुना देय॑प्लार्षं 
युतम्‌ ॥ पुथ्‌ ॥ 


चृ क्षकरया सम मधुघृते सभूरकेः संयुतम्‌ । 
खिहार्कषमिर्द्‌ समस्तबरुवान्‌ इन्यादपस्मा- 


रकम्‌ ॥ 
उन्थादं च ददद क्वयमथो गुस्पं सपाण्डु 
तथा । 


 कासद्वासयस्क्‌पवादुदरं द्वीणां रितं शस्यते॥ 

द्राक्षा (दाख), दारुहस्दी, सेटौ, पीपट, इन्द्रा 
यण, निसोत, इलायची, रं, बेडा, आमल, बाय- 
विडंग, कुरकी, सफेदचन्दन, सुगन्ध बाख, दार- 
दीनी, तेजपात, दखयची, नागकेसर, नीमकीराट, 
कचनारकी छार, बंसखोचन, तालीसपन्न, नागरमोथी, 
मेदा, महामेदा, देवदार, कूट, कमर, आमल, मजी, 
खैरी, भारंगी, कंको, दाडिम ( अनारदाना ), 
खम्भारी, सिंषाडा सूखा हवा), हस्दी, कपूर, 
शणपुष्पी, डोरीकटेखौ, खजूर ओर रास्ना । सव 
चीजे समान भाग ठेकर्‌ चूण वनाव । इसमे इस 
सच चूर्णके वराबर मिश्री भिखाकर उसमे शहद 
जर घी मिखाकर्‌ रसै । 

इत्ते नित्य प्रति १। तोरेकी मात्रानुसार्‌ सेवन 
करानेसे भयङ्कर अपस्मार, उन्माद, क्षय, गुल्मः 
पाण्डु, खांसी, इवास, रक्तप्रदर ओर उदर्‌ रोग न्ट 
होते दै । 

८ नोर-शहद समस्त वुर्णसे २ गुना ओर 
घी माधा मिलाना चाहिये । ) 


(३०३२) द्राक्चापाकः 
(चर. नि.र्‌; यो. र्‌ प्रमे. ) 
दवदुष्धसिता एय्‌ परिमिता भस्थेन 
संपाचिता। 





चातुर्नातकटुज्रयै मृगमदं रोहा्रकं केशरम्‌ । 
पत्री जातिफलं पृगाङ्रजते इस्तुम्बरी चन्द 
नम्‌ ॥ 
सम्यक्‌ जातरसं मथातसमये सेध्य॑द्विक्षो- 
स्मितम्‌ । 
स्निग्धं शककरं परमेहशमनं पिन्तामयध्वैसनम्‌ ॥ 
मूत्राधातविबन्धकृर्छक्षमनं रक्तार्भिनेत्रारचिष्टत्‌ । 
पदे पाणितले विदाह्चमन सौर्यपदं भाणि- 
नाम्‌ ॥ 


१ सेर बीज रहित द्राक्षा ( मुनक्षा ) ठेकर्‌ 
पत्थर पर ॒पिसवा लीजिये फिर्‌ एक ॒कदाई मेँ 
१ सेर दूध भौर १ सेर खांड तथा यह सुनका 
उाटकर पकादृये । जब सचकेह तयार हो जाय 
८ करको रुगने छे ) तो उसमे २॥-२॥ तटे 
दाह चीनी. तेजपात, इटायची, नागकेसर, सेठ, 
काली मिर्च, पीपल, कस्तुरी, टोहमभस्म, अभक 
भस्म, केसर, जावित्री, जायफट, कपूर, चांदी भस्म, 
कुस्तुम्बरु ओर सफेद चन्दनका चुणे मिखा दीजिये। 

इससे प्रतिदिन २॥ तोके अवकेह प्रातः 
कारु सेवन करना चाहिये । 

यह स्निग्ध, शुक्र वर्धक, प्रमेह, पित्तरोग्‌, 
मूत्राषात, विबन्ध, मूत्रकृच्छू, रक्तविकार, नेत्ररोग, 


ओर हाथ पैरांकी दाहको शान्त करने वाख तथा 
सौल्यवरदक दहे । 


(व्यवहारिक मात्रा-१ तोरा । अनुपान दुध) 
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ृतकरणम्‌ ] ठतीयो भागः । [ ५१) 








(२०३३) दिमेदादिलेदः मेदा, महामेदा, वैसखोचन, पीपर आर सफेद 
( ग. नि. । कासा. ) खांड समान भाग केकर वर्णं करं सौर उसेर्थंः 
उभे भेदे तुगाक्षीरी पिषप्पखी सिवशकरा । तथा शद मे मिलाकर अवटे यनात । 
घृतक्षौद्रं च ठेहोऽय॑ कासं जयति पैत्तिकम्‌ ॥ ¦ यह अवलेह पिज सांसीको नष्ट करता दै । 
इति दकारादिलेदपकरणम्‌ । 


| 


अथ दकारादिघतप्रकरणय्‌ 


दष्व्य | दन्तीमूल १ पट ( ५ तोट), निसोत ५ 
१- घृत ओर तैलादिमें दव पदाथ के स्यि | तोके, तथा हरं, बेडा, अमला, अतीस, चीता 
१६० तोटेका प्रस्थ मान कर्‌ द्रव्योका परिमाण । ओर बाय्विडग २॥ -२॥ तोरे लेकर सबको 
ङ्ख गया है अत एव हिन्दी ज मेँ द्रव पदा- ¦ पानी के साथ पौसल फिर १ कुट्व (४० तटे) 
भीका जो परिमाण सेरा या तोला आदिमे लिखा ¦ पौमं यह्‌ कल्क ओर्‌ १६० तोके सेहुण्ड (सड) 
है परिभाषके अनुसार उसका द्विगुण करने कौ | का दूध मिखकर्‌ पकायै । जब दूष जख जाय तो 
२-जिन स्नेदांका पाक केवरुक्षाथते किला इस धीम से केवल पक बिन्दु रोगीको पिला- 
है ओर कत्कादिका परिमाण नर्द बतराया गया ह न सा 1.96 
उनमें परिभाषानुसार कस्क सनटका रा भागटिला ( नोर--भी पकाति समय उसमे २ सेर पाम 
है, परन्तु जहां काथके साथ दुध इत्यादि भी ख्व हैँ | भी डाटना चाये । ) 
वहां साधारण नियमानुसार चौथा भाग कल्क 








(३०३५) दन्त्यादि (१) 
छ्ला हे । (वा. भ.। १९) 
(३०३४) दन्तोघूतम्‌ दन्त्यादकपपां द्रोणे पक्त्वा तैन पृतं पेद । 
वं. से. । विद्र; र. र. । श्ठीप. ) धामागेवपरे पीते तदूनो विथद्धिदत्‌ ॥ 
दन्तीमूपरं दयाल्तिन्मु कपर तथा । | ४ सेर दन्तीमूरख्को ३२ सेर्‌ पानीयं पकाः. ५ 


त्रिफलातिगिषाचित्रविडङ्गाधैपरोन्मितभ्‌ ॥ | जव < सेर पानीस्चेपरह जायते यसे छने 
स्तुदीक्षीरसमायुक्तं धृतस्य कढवं पचेत्‌ । उसमे २ सेरी जर १० तीम दुर्‌ का ऋ 
बिन्दुमानोपयोगेन वेगःसद्ुपनायते ॥ मिकाकर काये । अय सवे पानो अद य 
द्वारि श्छीपदं हन्ति दक्षमिनदराश्ननिषेथा ॥ = परृतको ऊन टज्‌ । 
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भारत-ैषञ्य-रत्नाकरः । 


2111111.019 


[ दकारादि 








यह धृत पीनसे वमन विरेचन होकर कुष्ठ 
नष्ट होता है । 

( मत्रा-३--४ तोठे । ) 

(२०३२६) दन्त्यादिघृलतम्‌ (२) 

(वा. म. । चि. स्था. अ. १९.) 
आवकैकीतुलां द्रोणे प्रचेदष्टा च रोषितम्‌ । 
तन्मृकैस्तश्र नि्ूहे तमस्य विपाचयेत्‌ ॥ 
पीत्वा तदेकदिवसान्तरितं घजीरणे । 
ञुख्ीत को द्रवसुष॑स्छृतकाभिकेन ॥ 
कुष्ठं किलासमपवीश्व विजेतमिच्छ- 
निर्छन्‌ प्रजां विपुलां ग्रहणं स्थृतिज ॥ 

१ तुदा ( ६। सेर ) महादन्ती को १ द्रोण 
(३२ सेर > पानी पकाय । जब ४ केर धानी 
शोष रह ज्ञाय तो उत्ते छनकर उसमे २ सेर या 
१६० तोके धी जर्‌. १२ तोके ४ मरे महा- 
दन्तीकी जडका कल्क मिटाकर्‌ पकाहृये । जब पानी 
जल जाय तो घृतको छान छीजिये । 

इस ध्रतको तीसरे दिन पीने ओर त पचने 
पर काञ्चीसे बना हुवा कोदें का मन खानेसे कुष्ठ, 
किलास ओर अपची ( गण्डमाला भेद ) नष्ट होती 
तथा स्मरण शक्ति ओौर॒सन्तानोत्पादन शक्ति की 
बृद्धि होती है । 

मोट-- धरत पकाते समय उसर्मे ८ सेर धानी 
भौ डरना चाहिये । 

८२०३७) द॒न्त्याद्यं घृलभ्‌ 

(च. स॑. ।चि. स्था. अ. २०; वं. पे. । पाण्डु. ) 
दन्त्याश्वुष्परूरसे पषिदैन्तीश्चलाडुधिः। 
तद्वत्‌ पस्थ धृतादु शरमश्ीहपाण्डूवसिदो षनुत्‌ ॥ 

पट (८२० तोठे ) दन्तीमूखको ३२० 
तोडे पानीमे पकाकर चौथा भाग पानी शेष रहने 


पर छान रौजिये । तत्पश्चात्‌ इसमे १ प्रस्थ 
। (१६० ते) धी जओौर दन्तीमूर तथा बेखगिरीका 
समान भाग मिश्रित १९ तो. ४ मारो कल्कंमिर 
कर पकाष््ये । जब समस्त पानौ अशू जाय तो 
ध्रतको छान छीजिये । 

यह धृत गुल्म, तिष्ठ जर पण्ड रोगको 
| नष्ट करता है । 
नोट--पाककी उत्तमताके ख्ियि ४ प्रस्थ 
। ( < सेर ) पानी मी डना चाहिये । 

। (३०३८) दशासूरक्षीरषद्पलदलम्‌ 

(वं. सेच. द. बृं. मा.र.र. | स्वरा.) 
दश्चमूलीरसैः सर्पिः सक्तीरैः पश्चकोडकैः। 
सक्षारेन्ति तस्सिद्धं श्वरकासाग्नियन्दताम्‌ ॥ 
वातपि्तकफव्याभीन्धीहानं बापकपेति ॥ 

४ सेर दरामूरको ३२ सेर पानी्मे पकाशये 
जव चौथा भाग पानी शेष रहे तो छान ठीजिये। 
त्त्पस्चात्‌ यह काथ, २ सेर घी जौरर्‌ सेर दष 
तथा पीपल, पीपटामूल, चव, चीता, सेंट गौर 
यवश्षारका समान भाग मिश्रित २० तो. कल्क 
लेकर सधको एकत्र भिल्यकर परकाये । जब दृष 
जर काथ जल जाय तो षीको छान रीजिष । 

यह धी ज्वर, खांसी, अभ्निमांच, वातज पित्तज 
ओर कफज रोग तथा तिष्ठ को नष्ट करता है । 
(३०३९) दकशामुखद्तम्‌ (१) 

(र.र.। शिरो; ब्र. नि.र.; यो.र.। नेत्र.) 
दश्षमूराम्बुना पक्वं धृतं दुगषजतुरयणम्‌ । 
त्रिफङाकरकसंयुक्तं तिमिरे वातजे पिबेत्‌ ॥ 

दरामूलका काथ ४ सेर, दृध ¢ रर, धी १ 
सेर, ओर्‌ त्रिफटेका कल्क १० तोढे छेकर्‌ सबको 
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एकत्र मिद्छाकर्‌ पकार्वे । जब घृत मात्र शेव रह 


जाय तो उत्ते छन र) 

यह धृत वातज तिमिर को न्ट करता है । 

(मात्रा-१स्े२ तोरे तक । अनुपान 
दूष । ) 
(२०४०) दृक्षामूलष्लम्‌ (२) 

(षे. मा. च. द्‌. । वातन्या. ) 

दशचमृषटस्य निपरूहे जीवनीयैः पलोन्मितैः । 
क्षीरेण च धूत पक्वे तपैणं पवनारतिजित्‌ ॥ 


दामूलका काथ २४ सेर, दूध ६ सेरः धी 
& सेर तथा जौवनीयगण ( सुदुगपर्णा, माषपर्णी, 
जौवन्ती, मुरैटी, जीवक, ऋषमक, मेदा, महामेदा, 
काकोली, क्षौरकाकोकी, ऋद्धि ओर वद्धि )काकल्क 
१२ पल (प्रत्येक ५ तोटे ) टेकर सबको एकत्र 
भिराकर पफ । जब घी मात्र रोष रह जाय तो 
उपे छन ठं। 
येह घृत वातम्याधि नारक दै । 
( मात्रा--१ से २ तोके तक । अनुपान गरम 
दघ या दरमूलका काथ । ) 
नोट-- मेदा, महामेदकि अभावं रातावसः 
जीवक, ऋषभक के ममावमे विदारीकंद, ऋद्धि, इद्धिके 
अमावमें बराहीकन्द ओर काकोली, क्षीर काकोीके 
अभावे असर्गष केना चाहिये । 
(२०४१) दश्ामूलष्तम्‌ (२) 
(र. र. । मेह; वा. म. | चि. अ. १२) 
ˆ दश्षमूली सढो.दन्ती देवदारुपुननेवा । 
कं स्महमकेयो 


॥ 








॥ 


करं वारुणं मूरुं पिष्पणटी च समे समम्‌ । 
भतिदश्षपरं योऽयं ङत्यवदरीयवाः ॥ 
भत्येकं षोडशपलं सवेमेकअ पाचयेत्‌ । 
तैषामष्टश्णे तोये पादशेषं समाहरेत्‌ ॥ 
वक्ञपूतं कपायन्ते एनः पाच्यमिमेः सह । 


| चव्य द्विपिष्पकी भार्गीं वचा जिदिरङ्गकम्‌ ॥ 


छोधं कम्पिल्वकम्‌ शुण्ठी भत्येकं पकसम्मितम्‌। 
चुणितं योजयेत्तत्र एतपरस्थयुतं पचेत्‌ ॥ 
घृतावशेषधुत्तायं कथमा प्रयोजयेत्‌ । 
ममेहोपद्रवाणाश्च श्चमनं पवनं हितम्‌ ॥ 


। पिडकात्रणगण्डानां सर्वोपद्रवज्ान्सिकृत्‌ ॥ 


काथ--दरामूलकी हरक यस्तु, शटी (कूर), 
दन्तौमूक, देवदार, पुननैवा (साठी), स्नुही (सड) 
ओर .आककी जड, हई, जिभिकन्द (इरण), पोखर्‌- 
मूल, करञ्ज, बरनेकी खट, ओर पीपल; प्रत्येक १० 
पछ (५० तले) तथा बेर, कुख्थी अौर जौ 
१६-१६ पट ठेकर सबको अधकुटा करके १६ 
गुने पानौमे पक्व; जव चोथा भाग पानी रेष 
रह जाय तो काथको छनठं । 


कटकः- चय, पीपर, गजपीीयल, मरगी, 


। बच, निसोत्‌, बायविडईग, छोध, कवीला जौर साठ; 
। हरक ५-५ तटे टेकर पानके साथ पीस । 


२ सेर धी तथा उपरोक्त क्राथ ओर कल्क 
क्रो एकत्र मिलाकर पकार्वे; जन काथ जल जाय 


; पथ्या भूकन्दश्च सगष्करम्‌ || तो पीको छान ठं । 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-मैषञ्य-~रत्नाफरः। 


घृत प्रमेहपिदिका, गण्ड आर्‌ राव आदि । 


प्रमेहे समस्त उपद्रवेको नष्ट करता है । 
मात्रा-। तोला । (त्रिफलखक्षाथ या मन्नि- 

छादि काथ म डालकर पिरच} ) 

(२०४२) दरामूरखुषटूपलचतस्र्‌ (१) 

(चर. मा. ! उदर. ) 
पिष्यरीपिष्पलीमूखचव्यचित्रकनमरः 
सक्षारेरदधपिकेद्िः परस्थं सपिषः पचेत्‌ ॥ 
वरी द्विपशचमूखस्य तुराषस्य रसेन च॒ । 

द चिमण्डाटकं दत्वा तत्सपिजंटरापहम ॥ 
श्वयधुं बातविष्ठम्भं गुरमार््ासि च नाश्षयेत्‌ ॥ 


पौष, पीपलामूट, चय, चीता, सेंट जर्‌ | 


यवक्षारका कल्क ३ पर ( हक २।| तोके), घौ 
२ प्रस्थ. (सेर्‌), दरामल्का क्राथ ६। सेर, 
ओर्‌ दटीका पानी ८ सैर केकेग सवको एकत्र मिला- 


कर पकारं । जय क्राथ सर्‌ पानी जख जाय तो ' 


धीको छान ड | 


दसके सेवनसे उदरत्याधि, सूजन, सपान 


वायुका सकन! गुल्म ओर बवासीरका नार होता है । 


(सात्रा--१ से २ तो तक। अनुपान पीप- 
टकरा क्राथ या गर्भं जट |) 
(३०४३ द्काशूलषट्पकष्तम््‌ (२) 

(वर. मा.;च. द्‌. । कास्‌. चि. ) 
दश्ममूखीचतुप्यस्थे रसे परस्थोन्िसि हविः 
सक्षारैः यश्चकोस्तु कस्कितं साधुसाधितम्‌ ॥ 
वासदत्पापवशलप्रं िकाश्वासनिबहणम्‌ ॥ 
वसं पट्फरमेयात् प्राहयन्नि मिषम्बराः ॥ 

ददाम क्राथं % प्रस्थ ( <सेर), घी १ 
प्रस्य (२ सर्‌) तथः पीषट, पौपलामू, चच, 


। 
। 





^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ दकारादि 





चीता, सेंट ओर यवक्षार का कल्कं ६ परल. (हरेक 
५५ तोटे ) ठेकर्‌ सबको एकत्र मिराकर पक्व ! 
जव क्राथ जरजायतोषी को छनरह। 

यह धी खांसी, पसदीका दर्द, हिचकी अर्‌ 
सवास को नष्ट करता है । 

( मात्रा-१ से२ तेरे तक । अनुपान-दूष 
या गर्म जक या दडामृलका काथ । ) 

नोट- प्रयोग संख्या ३०३८, ३०४२ ओर 
३०४३ म बहुत थोड़ा अन्तर है । न॑. ३०३८ 
मै दृध पडता हे, नै. ३०४२ मँ दहीका पानी ओौर्‌ 
न. ३०४३ मेँ केवट काथ हौ पडता है | मओष- 
धियेकि परिमाणमें मी अन्तर्‌ है 
(३०४४) द्रदाभरूलादिष्ृतम्‌ (१) 

(ब्रू-नि.र यो. र्‌. । सजी.) 

मरीचं पिष्पलीभूकं नागरं पिष्परी तथा । 
भष्ातकं यवानी च विडङ्गं गजपिष्पङी ॥ 
हिङ्गसौवचैलं चैव त्वजाजी विडधान्यकम्‌ । 
साभ्रं सन्धवं क्षारं चिश्रकं वचया सह ॥ 
एभिरपेपकैर्मागियतस्यं विपाचयेत्‌ । 
दश्षमूकरसे सिद्धं पयसाष्णेन बा ॥ 
मन्दाग्नेश्च हितं सिद्धं ग्रहणीदोषनाश्ननम्‌ । 
विष्टम्भमामे दौनेरये पीहानमपकर्षयेत्‌ ॥ 
कासं वासं क्षयं वापि दुर्नामसमगन्द्रम्‌ । 


। कफजान्हन्ति रोगांश्च बायूनान्ृपिसम्भवान॥ 


तान्सर्वान्नाञ्नयत्याश् शष्कं दार्दनखो यथा ॥ 

कल्क-कारीमिर्च, पीपङामूल, सेट, पीपल, 
ञुद्र भिखावा, अजवायन, बायविडग, गजपीपल. 
हग, सश्च ( कारा नमक ), जीरा, बिड ख्बण, 
धनिख्‌, समुद्रनमक, संधानमक, यवक्षार, चीता 
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तीयो भागः 








भौर बच | प्रच्थेक आधा आधा पट ( २।--२॥ 
तो) केकर सबको पानीके साथ पत्थर पर पीस ठं ] 

द्रव पदा्थ---ददामृल्का काथ १६ सेरः 
या सायका दूध १६ सेर्‌ 


्रन्योको एकत्र मिटाकर पकावें । जव द्रव पदार्थ 
जल जायं तो घौको छन ठँ । 

यह घृत अम्रिमीय, प्रहणीविकार, विष्टम्भ, 
आम, दुर्बरता, तिष्टी, खांसी, इवास, श्य, बवासीर्‌, 
भगन्दर, कज ओर वातज रोग तथा कमिजन्य 
रगेंको नष्ट करता है । 

(मात्रा--१से.२ तोके तक । दूध या 
मरम पानके साथ पर्ये ! ) 
(३०४५) दहामूखादिषरूलम्‌ (२) 

(च.स्‌.।चि.अ.२८;ग. नि. | प्रेता. 
वे. से. । वात्तम्या. } 


द्रोणेऽम्मसः पचेद्धागान्‌ दरमुलास्चतुप्परान ॥ इवाससेगेनु सर्वर कप्नदसयनेट च + 


यवकोटङकलत्यानां भागेः भस्थोभ्मितेः सह ॥ 
पादरेषे रसे पषटिर्नीगनीयेः सन्षकरः । 
तथा खनूरकारमयदराक्षावदरफस्णुभिः ॥ 
सक्षीरः सपिंषः प्रस्य सिद्धं केवलवातनुत्‌) 
निरत्ययं प्रयोक्तव्यं पानाभ्यञ्जनवस्तिषु | 
ददामूकी हरेक चीज्‌ ¢ पट (२० तोट) 
तथा जो, कुधी ओर्‌ वेर १-१ प्रस्थ (८० 
तेरे ) ठेकर सव्रको अधुरा करके 2 द्रोण | 





| 





८ ३२ सेर > पानीर्मे पक्वे । जव चौथा मार्‌ 
(<स) पानौ वाकी रह जाय दौ क्राधकौ 


छान! फिर यह काथ, २ भेर धी, २ सेर 
दूय ओर्‌ जीवनीय गण,* खांड, खजूर, खम्भारीके 
फट, दाख ( सुनक्ा ), वेर, ओर्‌ कट्रूमर के फलां 
का समान भाग मिध्ित २० तोके कल्कं रेकर 


विधि--२ सेर घी ओौर्‌ द्रवपदाथं तथा कल्क | सवो एकतर मिाकर्‌ पक्वे मौर पानौ जर 


। जाने पर्‌ घृतको छन र । 


द्से पिलाने खा अभ्यंग अथवा वस्ति द्वारा 


प्रयुक्त करने से गरत्तव्याधि नष्ट होती है । 


नोट-- यह वृत्त एकदोषज (केवल बवातज) 
न्याधि म हितकर है । 
(२०४६) द्कामरूलादिष्तम्‌ (र) 
त. सं. । चि. स्था.अ. २२. ग. नि- | ष्रता.; 
र्‌. र; च. द. व्र. मा; वे. से. | कासा; 
ध. । राजय, ) 


द्मृखादके यस्यं घरतस्याक्षसमेः पचेत्‌ । 
एकरा शठी विसुरयेन्यःरिहुभिः ॥ 
पेम पेयानुपानं तत्कासे दरत्ककफःल्पयेः । 


छथ--दटः 2 सैरः प्रानी २ ठेर) 


। लेप ८ देर! 


कस्य--योखरमल, राठी (कनूर,, रेखक, 


¦ तुस, साट, मि, पीप, क दीस । ग्रचेक 


१! तोला सुकर पीके सथर पीस ' 
श्नि २ ठेर पी उधरोक्त छथ र्‌ 


कल्क मिद््कृर्‌ कथ 







त्य प्यं \ 


श्रुष्टौ व्रात्य सा खट्‌ आ्आस्मो 
नष्ट करता; 
अनुषुन-- यः (पात्र--? २ सोत सछ) 
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[५६] भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । [ दकारादि 

(३०४७) दाम्रुलादिष्तम्‌ (४) काथ ८ तेर, घी २ सेर, कल्ककी सब चीज स- 
( व॑. से. । अति. ) मान भाग मिश्रित १३ तोले ४ मादो । ) 

विद्रव षरधस्य गर्भेण दशमुकजले शृतम्‌ । (२०५०) वक्ामूलाध्थं घृतम्‌ (१) 


घतं निहन्त्यतीसाःः ब्रहणीं पाण्डुकामराम्‌ ॥ 
सेांठका कल्क १३ तेरे 9 मारो, घी 
सेर, दशमूलका काथ ८ सेर । (४ सेर्‌ द्मूलको 
३२ सेर पानीमे पकाकर ८ सेर रेष रक्खं । ) 
सबको एकत्र मिलाकर क्राथ जलने तक 
पकर्वि | 

यह घी अतिसार, संग्रहणी, पाण्डु ओर 

कामराफो नष्ट करता है । 
(३२०४८) वद्ामूलादिच्रूतम्‌ (५) 

(व. से. ष. नि. र.; यो. र. । नेत्ररोग. ) 
बातिके तिमिरे पक्व दशमरकीरसे शृतम्‌ । 
भिदस्चूणसमाभुक्तं पिरेकाये प्रयोजयेत्‌ ॥ 

वातज तिमिर रोगे दशामूलके काथ से 
पके हमे षीम निसोतका चूण मिखाकर्‌ उससे 
विरेचन कराना चाहिए । 

( दशमूल्का काथश्सेर, घी १ सेर मात्रा 
३-9 तेरे । निसोतका वृणै २ से ६ 
मादो तक |) 

(२०४९) दक्छमूखादिषतम्‌ (६) 

(यो. र.; वै. से.; ग. नि. । उदररो.; बृ. 

यो. त. । त. १०५; यौ. चि. । अ. ५) 
दश्षमुरीकषायेण रास्नानागरदारुमिः । 
पुनमेवाभ्यां च घतं सिद्धं धातोदरापहम्‌ ॥ 

दरामूलके काथ ओर्‌ रास्ना, सेंट, देवदारु, 
तथा सफेद ओरं छट पुनर्मैवाके कल्के पकाया 
हुवा धृत वातोद्रको नष्ट करता हे । ( ददामूलका 





(वृ. नि.र. । क्षय; द्‌. मा; वं. से. । राजय 
ग. नि. । स्वरे. ) 
दशषमूरी शृतात््ीरास्सर्वियैदुदियान्नवम्‌ । 
सपिष्परीकं सक्षौद्रं तत्परं स्वरश्षोधनम्‌ ॥ 
क्िरःपाव्वङ्गूरधं कासन्वासज्वरापय्‌ । 
सिद्धं जगति विख्यातं शनो षिणां परमौषधम्‌ ॥ 
दशम २० तोके, गायका दुध 9 रर 
पानी १६ सेर । सडको एकत्र मिलाकर पका । 
जब पानी जर जाय तो दृधक्तो छनकर्‌ उसका 
दही जमा देँ। 

इस दहसे निकाले हषे नवनी .घी (मक्खन 
-नवनीत ) मँ षीपलका वण मौर शहद मिला 
कर्‌ सेवन करनेसे शिर, पसरली, ओर दारीरकी 
पीडा तथा खासी, श्वास ओौर्‌ ज्वर नष्ट होता दै । 

यह उव्यन्त स्वर रोधक जौर्‌ शोष रोगि- 
येकि छिए परमौषध है । 

( मात्रा-घी १ से २ तोढे तक, शहद & 
मरते १ तोके तक, पीपल्का चूण सेर 
मारो तक । ) 

(२०५१) दरामुलायं दूतम्‌ (२) 

(वे. से.) हिक्रा; च. सं. | चि.अ.२१) 
दशमृ्ीरसे स्पिदेधिमण्डेन साधयेत्‌ । 
छृष्णासौवधैलक्षारवयस्थादिकरुरोचकैः ॥ 
कायस्थया च तत्पानाद्धिकाहवासो नियच्छति ॥ 

दशमूका काथ ४ सेर, धी २ सेर, वहीका 
पानी ४ सेर, पीप, स्वल ( काटा नमकं ); 
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दलोयो मामः । 


[ ५७] 








यवक्षार्‌, आमला, हग, बिजौरेकी छार ओर्‌ हरं 
का कल्क २० तोरे ८ सन समान भाम भिश्चित ) 
केकर सबको एकत्र मिलाकर धृत मात्र रोष रहने 
तक पकारे । 

.यह धृत हिचकी ओर धासको नष्ट करता 
है) 

८ मात्रा-१ से २ तोरे तक ।) 
(२०५२) दकामूलीष्तम्‌ 

(च. सं. | चि. अ. ५) 

सव्योपक्षारखूवणं दशमूढीम्‌ तं एतम्‌ । 
ककफगुरपस्जयत्याशु सहिङःविढदादिम्‌ ॥ 

ददामूख्का काथ ८ सेरः धीर सेर तथा 
सेंट, मिर्च, पीपल, यवक्षार, सेधानमक, हग, 
विडनमक ओर्‌ अनारदानेका कल्कं १३ तले 
४ मारो ठेकंर्‌ सबको एकत्र मिराकर्‌ पक्वे । 

, यह धृत कफज गुल्मो अत्यन्त रीन नष्ट 

कर देता है । 

८ मात्रा-१ से २ तटे तक । गर्म पानीमें 
डाख्कर्‌ पिये । ) 
(३०५३) दद्ाङ्घतम्‌ 

(ग. नि. } घृता० ) 

यावशुकं वचा व्योषं विरङ्गं कटुरोहिणीम्‌ । 
सौवचंरं हरीतक्यचित्रकं च्षसमितैः ॥ 
एभिः पचेद्‌ षतं दत्वा प्ीरनलाढकम्‌ । 
तत्पक्छ वातरुरमधरै कृमिष्टी हऽ्यरापहम्‌ ॥ 
कासदिक्षारुचिदरं दशाङ्गं नाम दीपनम्‌ ॥ 

जवाखार, बच, सेंट, मि्मै, पीपर, बाय- 
बिग, कुटकी, सच्च ( काला नमक >, हर, ओर 
चीता हरेक १।-१। तोखा लेकर पानीके साथ 





पीसकर्‌ कल्क बनावे । तव्पश्चात्‌ यह कल्क, २ 
सेरधी, ८ सेर दूध ओर ८ सेर पानी एकत्र 
मिलाकर पकार्वे । जब घृत मात्र रोष रह जाय 
तो उपे छानकर रक्सै। 

यह ““ दञ्चाह्न॒ धृत॒” वातमुल्म, कृमि, 
प्लीहा, ज्वर, खांसी, हिचकी ओौर अरुचि, को 
नष्ट करता है । 

(मात्रा सेर तोके तक । ) 
(२०५४) दाडिमाश्यं चतम्‌ (२) 

(म. नि. । परिदिष्ट धृता. ) 

दाडिमं तिन्तदीकश्च नाग पुष्यं शतावरी । 
काकोष्टी क्षीरकाकोली बिदारी यक्षहस्तकः ॥ 
बीजपूरकमूलं च राजक्षार्मगुप्रयोः । 
कुष्ठं वेति समैरेतैधृतमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
चतुशणेन परथसा अलेनाष्टयणेन च । 
तत्सर्पिः पिबतः सिद्धं कासश्वासाप्तानकाः॥ 


हृद्रोगो रक्तपित्तञ्च शचिराद्यान्ति सैक्षयम्‌ ॥ 


अनार दाना, तिंतद्धीक, नागकेसर, दातावरी, 
काकोली, क्षीर्‌ काकोली ( दोनेकि अभावमे अस- 
गन्ध ), विदारीकन्द, अरण्डकौ जड्‌, विजौरेकी 
जड़, अमल्तासकौ जड, कौचकौ जड, ओर करट; 
सब चीज समान भाग मिखाकर्‌ २० तोके ठ 
ओर्‌ पानीके साथ पत्थरपर पीस । फिर यह 
पिसी हुई घोषधियां ओर २ सेर घी, ८ तैर दूध 
तथा १६ सेर्‌ पानी को एकत्र भिलाकर पकावें । 
जब दूध ओर पानी जर जाय तो घीको छन ल । 

इसके सेवनसे खांसी, खास, अपतानकः, 
हृद्रोग ओर रक्तपित्त, अत्यन्त शीघ्र नष्ट हो 
जते रै । 

( मात्रा--१ से २ तोके तक ।) 
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भारत-मैषज्य-ररनाकरः । 


[ दकारादि 








(३०५५) दाङिमाय्यं चतम्‌ (२) 

(ग. नि. । घृता; च. सै. । चि. अ. २०.) 
दाडिमात्छुढवो धान्यात्छरुडनाप परै पलम्‌ । 
चिन्राच्छङ्गवेराशच पिष्परयष्टमिका तथा ॥ 
कुरकषसररिंश्चतिपङं शृतस्य सङिलादके । 
सिद्धै इत्याण्डुगुस्माश्चैः एीहवाता चिशूखनुत्‌ ॥ 
दीपनं शवासकासघ्रं मढबातानु लोमनम्‌ । 
दुःखपरसविनीनां च वन्ध्यानां वैव पुत्रदम्‌ ॥ 

२० प (२॥ सेर) धी, ८ सेर पानी मौर 
२० तोके अनारकी छख (या अनारदाना ), १० 
तोके धनिया, तथा ५--५ तले दन्तौ ओर सेट 
एवं २॥ तटे पौपलके कल्को एकत्र मिराकर 
पकाय । जब पानौ जर जाय तो घीको छान ठै । 

यह युत हरोग्‌, पाण्डु, गुल्म, अर्श, सिषी 
वातन्याधि, श॒, श्वास, खांसौ, ओर मूढवात 
को नष्ट करता तथा अम्नि प्रदीप्त करता है ! जिन 
सिके सन्तान न होती हो या जिनको प्रसवके 
समय अधिक कृष्ट होता हो उनके छप. हित- 
कारी है । 

(मात्रा १ से २ तेरे तक। ) 


(२०५६) दाडिमाद्यं घृतम्‌ (३) 


(भै.रवे.सेर.र. । प्रमे. दृ. यो. त. । | 


त. १०३; भा.प्र. ख. २) प्रमे.) 


दाडिमस्य तु बीजानि डृभिघ्रस्य च तष्डुराः । 
रजनी चबिकाजाजी त्रिफला नागरङ्णा ॥ 
त्रिकण्टकस्य बीजानि यमानी धान्यकन्तथा । 
द्ताम्छश्चपराकोलं सिन्धुद्रवसमायुतम्‌ ॥ 








करकैरक्षसमेरेभिधतमस्थं विपाचयेत्‌ । 
पाने भोज्ये च दातव्यं सर्मततैषु च मात्रया ॥ 
मेषान्‌ विंशति विधान्‌ मूत्राघातांस्तथारमरीम्‌। 
कच्छ सुदारुणश्चैव हन्यादेतन्न संशयः ॥ 
विबन्धानाइशुलघ्रं कामलास्वरनाश्चनम्‌ 1 
दादिमा घृतं नान्ना अरिवभ्यां निर्मितं पुरा॥ 
( अन्न चपरापिष्पडधीमृलमिति इन्दः 

गनपिषप्पलीति पश्रसेनत्रिपुरकबीन्द्रौ ।) 

अनारदाना, बायबिडगके चावल,^ हल्दी, 
चव्‌, जीरा, हर, बेडा, आमस, सट, पीपल, 
गोखरु, अजवायन, धनिया, बृश्छम्ट ( तितंडीक ); 
पीपलामू (या गजपीपल), बेर ओर सधा नमक । 
हरेक चीज १।--१। तोल लेकर सबको पानीके 
साथ पर्थर पर्‌ पौसकर कल्क बना । तत्पश्चात्‌ 
२ सेर घीमें यह्‌ कल्कं ओर ८ सेर पानी मिला- 
कर पकावै आौर पानीके जल जाने पर घीको 
छन े। 

यह धौ २० प्रकारके प्रमेह, मूत्राघात, 
अश्मरी, भयङ्कर मूत्रकृच्छ्र, विबन्ध, अफारा, अ, 
कामला ओर ज्वरको नष्ट करता है । 

इते सभी ऋतुओं मे भोजन के साथ खिला 
सकतेहैयावैतेही पिला सकते हैं । 

( मात्रा-१ से २ तोर तक!) 
(१०५७) दाधिकं धूतम्‌ (१) 
(वा. भ. ।चि.ञअ. १४.ग. नि. । परि. घृता. ) 
दश्चमूलं बां कालां घपवीं दे! पुनन॑वौ । 
पौष्कररण्डरास्नाश्वगन्धामाङ्गयेमृताशठीः ॥ 





¶--बायवि्ंगको धनेंकी तरह कू्टकर निकाली हृद ष रहित निरी 1 
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{५९ ] 








पचेदूगन्धपराश्षीश् द्रोणेऽपां द्विपरोन्मितम्‌ । 
यैः कोठः ुखत्यैदच मारैऽ्व पास्थिरः सह ॥ 
कायेऽस्पिन्दधिपात्रे च पतपरस्थं विपाचयेत्‌ । 
स्वरसेरदा दिमाम्नातमातुलङगोद्धगैयुतम्‌ ॥ 
तथा तुषाम्बुधान्याम्छयुतैः इलक्मैश्च करिकतेः। 
भाङ्गीदिम्बुरुषदग्रन्थाग्रन्थिरास्नाभ्रिधान्यकेः ॥ | 
यवानकयवान्यम्खवेतसासितजीरकैः । 
अनाजी द दषुवाकारवीषपको षकः ॥ 
निङ्कम्भङ्म्भमूर्वेमपिप्यरीषेष्ठदादिमेः । 
दं ष्टाज पुसेर्वारबी न हिघाऽ्ममेदकेः ॥ 
मिसिद्िक्षारसुरसस।रिषानीखिनीफटैः । 
निकदुजिपट्पेेरदाधिकं तद्रथपोहति ॥ 
रोगानाशुतरान्पूर्बाक्ृष्टानपि च क्लीखितम्‌ । 
अपस्मारगरोन्मादमूत्राघातानिटामयान्‌ ॥ 

क्ाथ्य द्रव्य--दरामूरकी प्रत्येके जोषधि, 
बला ( खरैटी ), नीख्का पञ्चाङ्ग, करजी, सफेद 
ओर्‌ ङा पुनर्मैवा ८ साठी ), पोखरमू, अरण्डकी 
जड, रास्ना, असगन्ध, भमी, गिरोय, खटी 
(कूर) ओर कपूरकचरी । प्रत्येक २ पल (१०- 
१० तटे ) तथा जौ, कुट्थी, बेर, आओौर उर्व; 
हरक १ प्रस्थ (८० तोके) पानी १ द्रोण 
(३२ तेर) । 

सबको अधकुटाकरके पकारे । जव ८ सेर 
पानी रह जाय तो ठण्डा करके छन ठ । 

अन्य द्रवपद्‌ार्थ-- दही ४ प्रस्थ (८ 
सेर ), अनार्का स्वरस ८ सेर्‌, अम्बाड़ाका स्वरस 





८ सेर, बिजौरे नीवूका रस ८ सेर्‌, तुषाम्बु* ८ सेर 
ओर्‌ काञ्जी ८ सेर । 


कल्क-- भरंगी, तुम्बुरु, बच, पीपलामूल, 
रास्ना, चीता, धनिया, अजवायन, खुरासानौ अज- 
वायन, अमरबेत, कालाजीरा, जीरा, हीग, हाऊ- 
बेर, कर्टौजी, बासा, रेह मिद्टी, दन्तीमूल, निसोत, 
मूर्वा, गजपीपर, वायबिडंग, नारकी छार (या 
अनारदाना ), गोखर, खीरे ओर ककडीके बीज) 
कटी, पत्थरचटा, सौफ, सजनीक्षार्‌, यवक्षार 
तुलसी, सारिवा, नीके फट, सट; मिर्च, पीपल, 
संधा नमक, काच रवण ओौर्‌ विड छवण । सब 
चीजे समान भाग मिराकर २० तोके छे ओर 
पानीके साथ पत्थर पर पिसवा ठँ । 

विधि- क्राथ, अन्य द्रव पदार्थं ओर 


। कल्क तथा २ सेर्‌ घीको पकत्रे मिलाकर पकाव, 


जब द्रव पदार्थं जल कर घी मात्र रेष रह जाय 
तो उचते छान ठं । .. 

इस ' दाधिक धृत › के सेवनसे कष्ट साध्य 
अपस्मार, विषविकार्‌, उन्माद्‌, मूत्राघात ओर वात- 
व्याधिका शीघ्र ही नारा हो जाता है 

(मात्रा १ तरे से २ तोठे तक ।) 

नोट--उपरोक्त पाठ वागमह से उद्धृत किया 
गया है । गढनिग्रह के पाञनुसार इस प्रयोग में 
निन्न छिखित अन्तर पडता है-- 

गद निग्रह म काथमं- खाट पुन्मैवा, 
अरण्ड, भरंगी सौर गन्धपरारौ न्ह है तथा 
गोखर ओर देवदार अधिक है । 

कल्कमे--बच, कालाजीरा, सौफ, सारिवा, 
नील के फट, सोढ ओर पीपल नही हैँ तथा दोनों 
पुनर्वा, खरी, पाठा ओर इातावर, अधिक्‌ हैः । 





१ तुषाम्बु भौर काली अननेकी विधि भारते भने. र. भाग १ के पष्ठ ३५४ पर्‌ देखिये । 
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भारत-भेषस्य रत्नाकरः । 


[ दकारादि 








द्रव पदार्थौमिं--गदनिग्रह मे शुक्तं अधिक 
लिखा है । रोष प्रयोग दोनों मेँ समान है । 
(३०५८) दाधिकं धूतम्‌ (२) 

(च. द. । श्रा. ) 

पिष्पणी नागरं बिरवं कारवी चभ्यचित्रकम्‌ । 
किङदाडिमह्ताम्कवचाक्षाराम्लवेतसम्‌ ॥ 
वषभिष्ष्णवणमनाजीबीनपूरकम्‌ । 
दधित्रिगुणितं सर्पिंस्तत्सिदधं दाधिक स्मृतम्‌ ॥ 
गुर्माशरःषीहहत्पादमैयुखयोनिरुनापृहम । 
दोषसंक्षमनं शरेष्ठं दाधिकं परमं स्मृतम्‌ ॥ 


कर्क द्रन्य--पीपल, सेंट, वेरु छाछ, | 
करजी, चव, चीता, हग, अनारदाना, तिन्तङक, । 
बच, यवक्षार, अम्डवेतस, पुनर्नवा, काला नमक | 
८ सच्चल ), जीरा ओर्‌ बिजौरे नीवृकी छल; सब | 


चज समान भाग मिलाकर २० तोटे ठे | कल्ककी 
चीरजोको पानी के साथ पीस फिर उन्हे २ तेर 
घीमें मिखा दँ ओर्‌ उसमे £ सेर दही डालकर 
पक्वे । 

यह धृत गुल्म, अर, ति, हद्यका दू, 
पसली-दूल ओर योनि-दुख्को नष्ट तथा दोर्षोको 
शमन करता है । 

नोर-- पाककी उत्तमता के स्यि ८ सेर 
पानी मी डाख्ना चाहिये । 
(३०५९) दाधिकं चलम्‌ (३) 


(षृ.यो.त.। ९८ त.;ग. नि. । पृता.; यो, | 


र. । गल्मः; वं. से. । गु; यु. सं-। 
चि. अ. गुल्म. ) 


। बीजपूररसोपेतैः सपिद धिचतुैणम्‌ । 
साधितं दाधिकं नाम्ना युस्महनछीहनुत्परम्‌ ॥ 
| विडख्वण्‌, अनारदाना, सैधानमक, चीता, 
। सीट, मिर्च, पीपल, जीरा, हग, सश्चल ८ काल- 
नमक ) यवक्षार, चूका, ितडीक, ओर्‌ अमर्बेत 
के कल्फ, चार गुने दही, ओर निजौरे के रससे 
सिद्ध किया हुआ घृत ह्ोग, गुल्म जर ष्टीहा 
| को नष्ट करता है । 

( कल्ककी सव चीज समान भाग मिली 


| इई २० तोटे, घी २ सेर्‌, दही ८ तेर, बिजौ- 
 र्कारसर्‌ सेर, पानी ८ सेर।) 


(३२०६०) दारुदरिद्रादिष्तलम्‌ 
(च. सं. । चि.अ,. १०) 

स्वर्‌ च दारुहरिद्रायाः इटजस्य फरानि च॑ । 
पिष्पङी मूद्गषेर द्राक्षा कटुकरोहिणी ॥ 
षड्भिरेतैषेत सिद्धं पेयागण्डावचारितम्‌ । 
अतीसारं जयेच्छीधं जिदोषमपि दारूणप्र ॥ 

दारहल्दी की छट, इन्द्रजौ, पीपल, सट, 
दाख ओर कुटकीके कल्के तथा काथ से सिद्ध 
घृतं पेया या मण्डके साथ पीनसे त्रिदोषज अति- 
सार मी नष्ट हो जाता है) 

( निर्माण विधि--क्राथके लिप सब चीज 
मिलाकर २ सेर रं जौर १६ सेर पानीमे पकाकर्‌ 
४ सेर पानी रोष रक्खं फिर उसभ १ सेरघी 
ओर उपरोक्त चीर्जोका समान भाग मिश्रित ६ तेरे 
८ मारो कल्क मिलाकर पानी जलने तक पक्वं । ) 
(३०६१) दाव्यौदिषतम्‌ 

(ग. नि. । विसर्ष. ) 
दार्वीत्वङ्मधुकं रोधं करं चावचूर्भितम्‌ । 





विद्दाडिमसिन्धूत्थहुतश्चग्योषजीरकैः । 
चजंसौवयेशश्षारयुकहत्ाम्कवेतसेः ॥ 


पटोरपत्र तधरिफलां रयाद्‌ षैपलोन्मितान्‌ ॥ 
पक्षं यशटयाहकरकेन पुतं स्यादु्णरोपणम्‌ ॥ 
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[६१] 





दारुहल्वीकी छाल, सुखैटी, रोध, नागकेसर, 
परोखपत्र, हरं, कडा ओर आमला । हरेक २॥- 
२॥ तोठे छेकर २ सेर पानीमें पकावे, जब आधा 
सेर पानी रह जाय तो छान ल । इसमे १० तोके 
घी जौर १ तोटे ८ माशे मुखेठीका कल्क मिलाकर 
काथ जरने तकं पुनः पकर्वि । 

इस घी के लगनि से ब्रण भरजति है । 

नोर--उपरोक्त सब चीर्जाका काथ न बना- 
कर कल्क डालने से अधिक गुणकारी होगा | 
उस दशाम २ सेर धी ओर ८ सेर पानौ मिा- 
कर पकाना चाहिये । 
(३०६२) दूरारुनाथं चतम्‌ 

(च. सं. | चिञ्‌. ८) 

दुरामां इवदंष्टाञ्च चतस्तः पर्णिनीवेकाम्‌ । 
भागान्पलोन्ितान कृत्वा प्रं प्पैटकस्य च ॥ 
परवेदशषगुणे तोये द्चमागावक्ञेषिते । 
रसे धपते द्रव्याणामेषां कल्कान्समावपेत्‌ ॥ 
श्रद्ाः पुष्करस्य पिष्पलीत्रायमाणयोः । 
तापरक्याः किरातानां तिक्तस्य इरजस्य च ॥ | 
फणानां शारिवायाष्व एपिष्टान्‌ कपसम्मितान्‌। 
ततस्तेन शरुतस्य क्षीर दि गुणितं पचेत्‌ ॥ 
श्रं दारै भम काममेसयाश्वे धिरोक्नम्‌ । 
हृष्णां छर्दिमतीक्ारमेतान्सर्पिरपो्टति ॥ 

काथ--घमासा, गोखरु, रलपर्णा, पृष्ट- 
पणी, सुद्गपणी, माषपर्णी, पित्तपापड्‌। ओर खरैरी । 
सथ चीजें ५-५ तोटे ठेकर १० सेर पानीमें 
पावें ओर १ सेर पानी शेष रहने पर खन लं । 





कर्क-- राटी ( कचूर्‌ }, पोखरमूल, पीपर, 
त्रायमाना, सु्मामखछ्‌, चिरायता, परोचपत्र, । 


इन्द्रजौ, ओर सारिवा । हरक चीज १।-१। तोर! 
केकर सबको पानीके साथ पत्थर पर पीसरं । 

चिधि--र्सेरघी, 9 सेर दध, उपरोक्त 
काथ जौर कल्क एकत्र मिलाकर पकाय । जब 
घृत मात्र शेष रह जाय तो छान ड ॥ 

यह धृत ज्वर, दाह, भ्रम, खांसी, कन्धेकी 
पीड़ा, पसरीका दर्द, रिरशूल, ठृष्णा, र्वि, भौर 
अत्तिसारको नष्ट करता है । 

(मात्रा सेर तोके तक |) 

८ पाककी उत्तमतकि छ्यि ८ सेर्‌ पानी भी 
डालना चाहिये । ) 


(३२०६३) इूकीदिष्तम्‌ (१) 
(ग. नि. । विसर्प. ) 
र्वास्वरससिद्धश् धते स्याहूत्रणरोपणम्‌ । 
द्‌ के स्वरसके साथ पका हुवा धृत छगने- 
से व्रण (घाव ) भर जति है| 
( दुबका स्वरस ४ सेर, पानी ४ सेर, धी 
१ सेर।) 
दू बौदिदूतम्‌ (र) 
( ब्र. मा.; वै. से. । आगन्तुक तरण; इ. यो. त. । 
त. ११२; भै. र; च. द. । रण्योथ । ) 
ूरवादि तर सं. ३१०८ देखिये । 
(२०६४) दूर्वादिषदलम्‌ (२) 
(बृ. नि. र.; यो. र. । विसर्प. ) 
दर्वावटोडुम्बरनम्बुशार 
"1 सक्च्छदाश्वत्यकषायकसैः । 
सिद्धो विसपैज्वरदाहपाक 
विस्फोटक्षोफान्विनिशन्ति सर्पिः ॥ 
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भारत-मरैषडय-रत्नाकरः । 


[ दकारादि 


.___ --_~.-------~-------------------------------------~--~-- 





दूर्वा ( दुब धास ), बड कौ छर, गूलरकौ छार 
जामन कौ छार, साल्कौ छर, सतदन ( सतना) 
की छल ओर पीपल दृक्षकी छट काथ ओर्‌ 
कल्क से सिद्ध धरत ज्वर, दाह, पाक, विस्फोटक 
जौर शोफ युक्त विसर्षको नष्ट करता ईै । 

( बिधि--कषाय के रिष सब चीजें समान 
माग मिाकर १॥ सेर ठ ओर १२ सेर पानीमें 
पाकर २ सेर रोष रक्खं । कल्कके लिप सब 
चीज समान माग मिश्रित १० तोके केकर पानी 
के साथ पीसटै । काथ, कल्क मौर ६० तोठे 
घीको एकत्र मिलाकर पके!) 

(२०६५) दूर्घायं घृतम्‌ 
(भर. र; वं. से यो. रद. मा; च. द; मा. 
प्र. । स्तपिति.; बृ. यो. त. 1 त. ७५.ग. 
नि. । घृता.; यो. त. । त. २६; 

र्वासोत्यरुकि्स्कमनिष्ठासिकवाखकम्‌ । 
मूर्ारोध्र्ुषीरश् शस्ते चन्दनप्मकप ॥ 

 द्राक्षामधुकपथ्या च काऽमरी चन्दनं सितम्‌ 
एतेः पिष्टं कपैमातेयृतमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
अजाक्षीरं तष्डाम्बु पृथक्‌ दत्वा चतुगणम्‌ । 
तत्पानं वमतो रक्तं नावनं नासिकागते ॥ 
कर्णाभ्यां यस्य गच्छेत्न तस्य कणौ प्रपूरयेत्‌ । | 
चक्षुः स्राविणी रक्ते च परपेत्तेन चष्ठुषी ॥ 
मेद पायुप्रृतते च तत्कमैसु तद्धितम्‌ । 
रोमङ्कपमदचे च तदभ्यङ्के भयोजयेत्‌ \। 

दूब घास, नीरोत्पर (नीखकमरू), नागकेसर, 








मजीट, एल्वाटु, मूर्वा, रोध, खस, मोथा, खाछचन्दन, 
प््माक, दाख, मुरैठी, हरं, खम्भारीके फर ओर्‌ 


सफेद चन्दन ! हरेक चीज १।-- १) तोला खेकर्‌ 
सवको पानीके साथ पीस फिरर सेर धीम यह 
कृल्क मौर ८ सेर क्करीका दूध तथा ८ सेर तण्डु- 
छोदक ८ चावसैका पानी ) मिलाकर पकारे । 
जव धरत मात्र शोष रह जाय तो उसे छने! 

यह घृत हर प्रकार के रक्तपित्तको नष्ट 
फ्रता है । यदि रक्त की उल्री होती दहो तो यह 
धी पिलाना चाहिष; नाकसे रक्त निकलता हो तो 
इसे नाकम डालना चाहिए, कानेसे रक्त आता 
होतो इसे कानों मे भरना चाहिये, यदि आंखें 
से रक्तस्राव होता हो तो आंखेंमं भरना चाहिये, 
यद्वि गुदा या गते खून आता हो तो इससे बस्ति 
ओर्‌ उत्तरबस्ति कंरानी चाहिये जौर यवि 
रोमकूप संत स्राव होता हो तो रारीरषर्‌ 
इसकी मािश करानी चाहिए । 

८ खाने के छियि मात्रा--२ तोके । बकरे 
गर्म करके ठंडे किये हुवे दृधके साथ । ) 


| ३०६९) देवदावौदिधृतम्‌ 


(दा. सं. । स्था. ३अ. ४४) 
देवदार रजनीधनं सढी पुष्करं रजनवीजमागधी 


| इष्ठरोभरचविकायवासकंः कथिते च पुनरेव 


वि्तमर ॥ 

तत्र गुग्गुध विनिक्षिपेद्‌ पुनः शरुण्ठिसेन्धव- 
फर्क हितम्‌ । 

चूणितं दधिपयोविमिशचितं पाचितै च नवनी- 
तके च तद्‌ ॥ 

सिद्धमेव विदधीष शीतं शकेरायुत्मिदे तु 
नस्यकय । 





तणडुखोदकः बनानिकीं दिधि भा, मै. र. प्रथक्‌ भागः दुष्ट २५३ प्र ,३ पर देखिये । 
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तीयो भागः । 


[६२] 








नस्यकमैदिरसोरनापद॑भूकलारद्जशङ्धमू- 

ककम्‌ ॥ 

क्षीभरोगमपि चाभैश्ची्कं तोदने चे विहिते , 

न केवटम्‌ । 

कणैरोगमपि वारयत्यपि देवदारुजघतंपरंस्पृतम्‌ ॥ 
क्ाथ-- देवदार, हल्दी, नागरमोथा, सटी 
(कषर), पोखरमूल, इन्द्रजौ, पीपल, कूट, रोध, 

चव, जौर जवासा । सब समान माग मिखाकर ` 


२ सेर ठँ ओर १६ सेर पानी पकाय जब ४ तेर | 
पानी हेष रेतो छन टे! 

कस्क- गृगछ, सेंट, सधा, दरं, बेडा 
ओर मला सब समान भाग मिलाकर २० तरे 
छं ओर्‌ पानीके साथ पीस । 

विधि-कत्क, काथ, २ सेर नवनीत 
८ दीका मक्खन), २ सेर दूध ओर ४ सेर दही 
एकत्र मिलाकर पका । जब घृतमात्र रोष रह जाय 


तो उसे छानकर टण्डा करके उसमें ( आधा सेर्‌ ) 
खांड मिररव । 


इसकी नस्य ठेनेसे रिरपीडा, रिरके अन्य | 
रोग, भरू कार सुज जर राह प्रदेशकी पीडा, 
आधासीसी, ओर कणरोग नष्ट होते है । 
(९०६७) देवदार्वा्यं द्रुतम्‌ 

(वं. से. । पाण्डु. ) 

देव दत्िफलाव्योषटश्चिकारीद्ययोरनः । 
इरि चित्रकं भार्गीं पाटे द्वे च पुननेवा ॥ 
विडङ्गं पिप्पी लोभं पचेन्भूत्रचतुणे । 





धृतं तत्पाण्डुहद्रोगग्रहणीयुददो षनुत्‌ ॥ 
देवदार, हर, बहेडा, आमा, सेट, मि, 


; पीपल, दृरिचिकाली ८ विखारी ), रोह वुर्ण, हल्दी, 
। दाह हल्दी, चौता, भरंगी, दो प्रकारका पाय, 


परुन्मैवा ( बिसखपरा ), बायनि्ंग, पीपल अर 
लोध । सब चीज समान भाग मिरकर २० तोषे 
ठै ओर पानके साथ पीसकर कल्क बनावे तत्प- 


इ्चात्‌ इस कल्क ओर ८ सेर गोमूत्र के साथ २ 
सेर धृत पकावं । 


यह धृत पाण्डु, हृदोग, ग्रहणी ओर भरशादि 


। गुदरोगां को नष्ट करता है । 


८ मात्रा--१ से २ तोरेतक | ) 
नो-- इसमे पाक्के समय फेन अधिक 


। आरफगे इसखिये बडे बरतनमें पका । 


(३०६८) द्राक्षाघतम्‌ (१) 
(च. सं. । चि. अ. २०; च. द्‌ । पाण्डु; 

ग. नि.१ । घृता. ) 
पुराणसर्पिषःपरस्थो द्राक्षद्धधस्यसाधितः । 
कामलागुर्मपाण्डूवर्तिज्वरभेरोद्रापहः ॥ 

पुराना घी २ सेर, दाख (जनका) का कल्कं 
८ बीज रदित जौर पत्थर पर पिसा हुवा ) आधा 
सेर (तथा पानी ८ सेर) ठेकर सबको एकत्र मिखा- 


| कर पकाय । 


यह धृत कामरा, गुल्म, पण्ड, ज्वर, प्रमेह 
ओर उदररोगाको नष्ट करता है । 


( मात्रा--३ से ६ मारो तक ।) 
(३०६९) द्राश्चाघूतम्‌ (२) 
(वै. क. द्रु. । स्क. २ राजय.; यो. र्व. 
से. । क्षत.; भा. प्र. । ख. २ उरःक्षत; ग. 
नि. । घ्रता; श्र. यो. त. । त.७७; यो. त. | 
त. २८) 








` > मदनिपरह्ये कूलोक भित्र, प्रयोग दीहै। ` 
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[६४] भरत-मैषञ्य~रत्नाकरः । [ दकारादि 
द्राक्षायाः संमतं परस्थं मधुकस्य पराष्टकम्‌ । जआयन्तिकापद्मकिरातधान्यैः कल्कैःपचेत्सपिंर- 
पचे्तोयाढके^ सिद्धे पादशेषेण तेन ह ॥ पेतमेभिः ॥ 
पलिके मधुकद्राकषे पिष्टे ृष्णापखद्रयम्‌ । शुर्जीत मानां सह. भोजनेन सरवतैपाने- 
परदाय सर्पिषः परस्थं पचेरक्षीरे चतु्ैणे ॥ ह्यमृतोपमे च । 
सिद्धे श्नीते पलान्यष्टौ श्षकरायाः परद।पयेत्‌ । | बलासपितत ग्रहणीं पद्ध कासाग्रिसादं ज्वर- 
एतवुदराकषाषृतं सिद्धं क्षतक्षीणे सुखावहम्‌ ॥ मम्लपित्तम्‌ ॥ 
वातपित्तञ्वरश्वासमिस्फोटकषलो मकान्‌ । स्वै निहन्याद्‌ धृतमेतदाशु सम्यक्‌ युक्तं छम्‌- 
भदरं रक्तपित्तं च हन्यान्मां सबरप्रदम्‌ ॥ तोपमं च ॥ 


दाख १ प्रस्थ (१ सेर-८० तोके ) ओर 
मुखैठी ८ पट (४० तोरे ), केकर दोनोंको ८ 
सेर षानीमे पका । जब दो सेर पानी रह जयं 
तो छान | फिर यह काथ, २ सेरी, ८ सैर 
दूष जओौर १-१ परू मुरेटी ओर दाखका, तथार्‌ 
ष (१० तोडे) पीपरुका कल्क पएकरत्र मिस्मकर्‌ 
पकारे । जन घरृतमात्र हष रह जाय तो उसे छन- 
कर टण्डा करके उसमे ८ पर खाण्ड भिलार्वे । 
यह द्रा्षाधृत क्त ओर क्षीण मनुष्योकि किण 
हितकारी तथा वात-पित्तञ्वर्‌, शास, विस्फोटक, 
हलीमकः, प्रदर ओौर्‌ रक्तपित्त नाशक एवं मांस 
अौर बल वर्दक है । 
(मात्रा-१ से २ तोके तक । अनुपान~-दूष ।) 
(३०७०) द्राक्षादिषतम्‌ (१) 
(र. रवर. नि.रयो. रनवे. सग. नि. वर. 
मा-; च. द्‌. । अम्ल्पि.; यो. त. । त. १२२) 
दरप्ाभयारक्रपटोरपतैः सोशीरधाीयवयेन्द- 
भैदच । 
१ तोयर्मणेतिं प१।अन्तरम्‌ । 





दाख (मुनक), ह, इन्धरजौ, परोलपत्र, 
खस, मखा, जौ, सफेद चन्दन, तरयमाना, 
पराक (या कमर), चिरायता ओर धनियां समान 
माग मिलाकर २० तले लँ ओर्‌ पत्थर्‌ पर पानीकी 
सहायता से पीसकर कल्क बना । तत्पश्चात्‌ २ 
सेर धीम यह कल्क ओर ८ सेर पानी मिखाकर 
पानी जलने तकं पकारे । 

इते भोजनके साथ खिखानेसे ग्रहणी, सांसी 
अभ्निमांय, ज्वर्‌, अम्लपित्त, ओर कफ़पित्तज रोग 


। नष्ट होते है । यह सभी ऋतुभामे सेवन याजा 


सकता है । 
( मात्रा--१ से २ तोके तकं।) 
(३०७१) द्राक्चादिषूतम्‌ (र) 
(च.सं.।चि.अ.५ःयो.र.; वृ. नि.र. 
कृ. मा.; धन्व; ग. नि.;र.र.; वा. भ. 
से. । मुल्माधिकार. ) 


द्राक्षां मधुकं खज्नैरं विदारीं सशतावरीम्‌ । 


परूपषकाणि न्रिफरं साधयेत्‌ परुसम्मिताम्‌ ) 


१ रषरलाकरमे शछोकमिभदै तथा रके स्थानर्मे गिश्लोय लिली है । शेष प्रयोग मान है । 


१ धनेतिपाञन्तरम्‌ । 
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वतीयो भागः । 


[ ६५1 








जलाडके पादशेषे रसमामखकस्य च । 
धृतमिष्ठुरसं क्षीरमभयाकस्कपादिकम ॥ 
साधयेत्तं घृतं सिद्धं शकराोद्रपादिकम्‌ । 
भयोमात्‌ पित्तयरमध्नं सवैपिंसेविकारनुत्‌ ॥ 
दाख (बुना), सुरैटी, खजूर, बिदारीकन्द, 
रतावरी, फालसा (फर), हर, बेडा तथा मामला 


१-१ पल (५-५ तोके) छेकर्‌ सनको < सेर्‌ , 
पानी पकार्वे। जन २ सेर्‌ पानी रोष रहे तौ छन | 
छै, फिर यह काथ, २ सेर जामा रस, २ सैर, 


खकार ओर २ सेर दूध, तथा २ शेर 
धी ओौर२० तेरे हका फल्क छेकेर समको 
एकत्र मिलाकर पफाव । जब धृतमात्र शेष रह 


जाय तो छनकर्‌ ठण्डा करट ओरं उसमे २०- | 


२० तोके मिश्री तथा शहद मिटाकर रक्खं । 
यह पृत पि्तज गुल्म ओर अन्य समस्त पित्तज 
रोगेंको नष्ट करता है । 
(मात्रा-१ सेर तोके तक ।) 
(३०७२) द्वाक्षादिष्तम्‌ (३) 

(च, सं. । चि. अ. २६) 
द्राक्लाबराभ्रेयसिशकैराभि 
खभैरवीरर्षभकोत्पेश्च । 
काकोलिमेदायुगजीवकेश्च 
क्षीरे च सिद्धं महिषीं स्यात्‌ ॥ 

(१) द्राक्षा ( सनका ), सरैरी, गजपीपट 
ओर मिश्री । 


(२) खुर, काकोठी ( अभावं असगन्थ ), 


ऋषभक (अभाव विदारीकन्द), ओर कमल । 


(३) काकोरी, मेदा, महामेदा ८ दोनेकि ' 





अभावर्भे शतावर ) ओर जीवक ( अभावे वि- 
दारीफन्द ) । 
इन तीनें प्रयोगो से किसी के कल्क ओर्‌ 
मायके दधके साथ भँसका धी पकता ङीजिये । यह 
पृत पित्तज द्ोगको नष्ट करता है । 
(षी २ सेर्‌, दूध ८ सेर्‌,कल्क २० तोके ।) 
(३०७३) द्राक्षादिकतक्‌ (४) 
(दहा. सं. । खा. ३अ. १९) 
भृदाका मधुकं विदारि वसुधा नीरी समङ्गा 
फर । 
काकरोरयी दृहतीमु् एषसहामेदा सितं चन्दन्‌ 
जातीपटटवनिम्बपल्छवशिवा श्यामभूता भीय 
मेदे दवे थेशु चन्दनं मधुरसा श्यामा समोका 
स्त्वमी ॥ 
पक्ता गोपयसा देषी च वुखितं चाभयं चतु- 
दाद ६ 
मल्स्यण्डीमधुरं च सिद्धमिति चेत्‌ पानं भर्ते 
सभाम्‌ ॥ 
क्वीणां चापि हिते निदन्ति स्धिर्‌ पिति गे 
यः भसे} 


मेदे चापि च रोमदूपकपथे दृतं निदन्त्यद जेषः 


एतद्‌ द्रा्षाभिधानं धृतमपि निदितं र्ति 
ञ्भेरे दः; 


वाताखग्योनिशुके मदयर 
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भरत-भैषञ्य~रत्नाकरः । 


[ दकारादि 








सनका, मुठी, बिदारीकन्द, खजुर्‌, नीर, 
मजी, इन्द्रायन, काकोटी, क्षीरकाकोली, बड़ी 
कटे्टी; छोरी कटेखी, वासा, पियानांसा, मेदा, 
सफेद चन्दन, चमेरीके पत्ते, नीमके पतते, हर॑, 
कारा निसोत, गिरोय, जीवक्त, कऋषमक, मेदा, 
महामेदा, भर्रगी, छार चन्दन, सुनक्षा ओर नीङ- 
रबा; सब चीज समान भाग मित २० तेरे 
छेकफर पानीके साथ पीसकर कल्क बना । फिर 
यह कल्क, २ सेर गायका घी, ८ सेर्‌ गायका दूध 
ओर्‌ ८ सेर गायका दही रेकर सवको एकन मिरा- 
कर्‌ पकाव ! जव दूष इत्यादि ज जाय तौ 
घुतको छाने । 

इसे मिसरीसे भीठा करके पीना 'चाष्टिये । 
यह धृत ली जीर पुरुष दोनेकिल्यि हित- 
कारी है। 

इसके सेवनसे गुदा, भग, मेद्‌ जीर रोम- 


कूपिसे निकलने बाला रक्तपित्त भी नष्ट हो जाता है। 


इसके अतिरिक्तं यह धृत ज्वर्‌, वातरक्तः 
योनि, भ्रम, मद, उन्माद, रक्तग्रमेह, पित्तज 
जर रक्तज कुष्ठ, क्षय, क्षत, राजयक्ष्मा ओर्‌ पाण्डु 
कोभ नष्ट करता रै। 

यह घत रोगौको पिलानेके अतिरिक्त वस्तौ 
सौर नस्य मँ भी प्रयुक्त करना चाहिये । 

८ पाककी उत्तमतकि च्यि इसमे ८ सेर 
पानी भौ डालना चाहिये । ) 

( माप्रा--्से र तोर तक।) 


| (३०७४) द्राक्षादिष्तम्‌ (५) 
(च.सं.।चि. स्था. य. २९; का. भ.। 
चि.. अ. २२ 
द्राक्षा मधूकतोयाभ्यां सिद्धंवा ससितोपलम्‌ । 

धृत पिवेत्तथा क्षीरं ग॒ड़ूचीस्वरसे शृतम्‌ ॥ 

दाख जौर सुैटी (या महुमेके पूं ) के 
काथके साथ धरत पकाकर उसमें मिश्री मिलाकर 
सेवन करनेसे या गिटोयके स्वरसके साथ दूध प- 
काकर सेवन करने वातरक्त नष्ट होता है । 
(२०७५) द्राक्षाद्यं चतम्‌ 

(व. से. । नेत्र; ग. नि.^ | परिशिष्ट प्रता. । 

द्राक्षाचन्दनमज्जिष्ठाकाकोी दयजीरकेः । 
सितादातावरीमेदापुण्ाक्षमधुकोत्पंेः ॥ 
पचे्नीणी धृतपभस्थं समक्षीरं विचूर्णितैः । 
हन्ि तच्छुक्रतिमिरं रक्तराजीं शिरोर्जम्‌ ॥ 

दाख, सफेद चन्दन, मजीट, काकोटी, क्षौर- 
कारी, जीरा, मिश्री शतावर, मेदा ( अमायमं 
शतावर ), कमरगष्र, मुदैटी ओर्‌ कमल के कल्कं 
तथा समान भाग दृधके साथ पुराना घृत पकाकर्‌ 
सेवन करनेसे आका पला, तिमिर, कार रेखा 
सौर दिर पीदा नष्ट होती है । 

( विधि-- कल्ककी सन चीज समान भाग 
¦ मिरी हर्‌ २० तोषे, दृध २ सेर, पानी ८ सेर, 
। घौ २ सेर} सवका एकतर मिखाकर पका । 

( मात्रा--३ से ६ मशो तक |) 








` ` १ गदनिशरह् रोक भिन्न ड तथा चन्दन, शतावर भीर मेदा नही चिडीं तथा राजादनं ( िरनी ) 
अधिक च्िखी दहै एवं पुष्डाक्ष की जगह पुण्डरीक भौर जीस्ककी जगद जीक्क पाठ र । 
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(३०७६) वरिपश्चमूख्यादिघतम्‌ 
(च. सं. | चि.स्था.ज. १९; वं. से. । प्र.) 
द्रे पश्चमूरे सरलं देवदारु सनागरम्‌ । 
पिप्यली पिप्पलीमूलं चिजकं हस्तिपिप्परीम्‌ ॥ | 
शषणवीजं यवान्कोलान्‌ इुत्थान्‌ सुरभी तथा । | 
पाचयेदारनारेन दधा सोवीरकेण वा ॥ 
चतुभगावरोषेण पचेत्तेन धृतादकम्‌ । 
छवर्भिकायावशूका रूपै क्षारौ दत्वा च युक्तितः॥ 
तिन्धवोद्धिदसाभरदरविडानां रेमकस्य च । 
ससोबयैरपाक्यानां भागान द्विपलिकान पृथक्‌| 
विनीय चूर्णितान्‌ सिद्धो त्तो ट द्वै पले पिवेत्‌ । 
करोत्यत्र बरं वण्य॑ वतघ्रञुक्तपाचनम्‌ ॥ | 

दरामू, चीर, देवदारु, सीट, पीप, पीपला- 
भूर, चीता, गजपीपल, सनके बीज, जौ, वेर, 
कुल, ओर राकी वृक्ष (शाल विरोष) कौ ऊष 
समान भाग मिरटाकर १६ भेर भौर सबको 
भधकुटा करके १२८सेर आरन, सौवीरक या दही 
म पका जव २२ सेर रोष रह जाय तो छाने 
ओर उसमे ८ सेर धी तथा १०-१० तोठे सन्जी 
खार, यवक्षार, सेधा, उद्भिद्‌ क्वण, समुद्ररवण, 
विडनमक, रोमकख्वण, सश्चरनमक ओर दोराका 
कल्क मिलाकर काथ जने तक पक्व | 

हसे १० तोटेकी मात्रानुसार सेवन करनेसे 
अप्नि तीव्र होती है । यह वरु वण व्द्धैके ओर्‌ 
पाचकं है । 

( म्यवहारिक मात्रा १ सेर तोटे तक ।) 


(६०७७) दिपश्नसूलाद्यं चतम्‌ (१) 
(वं. से. । कास. ) 

द्विपश्चमूलीत्रिफरामारमीशण्ठीसचितरकेः । 

$शित्यपिप्पलीमूलपाटाकोरयवेभैरे ॥ 
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तृतीयो भागः । 
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भृते नागरदुःस्परैशदीपिष्परीपैष्करः । 
करकैः करकटशृङ्गया च संमेः सर्पिविपाचयेत्‌ ॥ 
सिद्धेऽस्मिरर्चूणिनै क्षारौ दधौ पश्चलबणानि च । 
दत्वा युक्तया पिबेन्ाजां क्षयकासनिपीडितः ॥ 

क्राथ द्दामूरकी हक चीज, त्रिफला 
( हर, बेडा, आमल ), भारंगी, सीठ, चीता, 
कुथ, पौपलामूल, पाठा, वेर ओर जौ; सब 
चोर्जं समान भाग मिष्टकर सर र ओर ३२ पिर 
पानीमे पकाकर ८ सेर रोष र्य । 

कल्क-- सट, धमासा, कचरे, पीपल, पो- 
खरमूल, ओर काकडासिगी; सव चीज समान 
भाग मिरी हुई १३ तेरे ४ मादौ टेकेर प्थर्‌ 
पर्‌ पानीके साथ पीसरै । 

विधि-- काथ, कल्क जर्‌ सेर्‌ वी 
एकत्र मिलाकर पकायै जब काथ जल जाय तो 
धीको छान मौर रण्डा करके उसमे जवासारः 
सञ्जी खार ओर पांचां नमक का चण (२॥ तोट) 
मिचरद। 

यह्‌ धृत क्षयकी खांसीको नष्ट करता दै । 

( मात्रा--६ मारैसे १ तोके तक ।) 


(३०७८) विपश्चमूलाद्यै दूतम्‌ (२) 
(ग. नि. 1 घृता) 
धे पश्चमूरयै तरिटनिङम्भे 
ससप्रपरं चित्रकरत्िगुभलम्‌ । 
कुरण्टबीजं त्रिफलां गडची- 
मेरण्डभूं मदयन्तिका च ॥ 
पाठां सभार्गी सुषवीं सनीखां 
सरोहिषां पापडचेलिकाओ । 
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[६८] भारत-मैषज्य-रत्नाकरः । [ दकारादि 
पृथ थक्‌ पृथद्‌ पथप पञ्चपलं रं नस्य जव चौथा भाग शेषं रहे तो छनं । तत्पर्चात्‌ 
रोणे. चेत्तचवतुरंशरेषम्‌ ॥ २ सेर धीम यह काथ ओर इन्दौ चीजेांका १३ 
धृतं वि स्कषायकरषंः | तोके ४ मारो कल्क, मिराकर्‌ पका । 
निखनति पीतं सकेरोदराणि ॥ यह षत समस्त उदर रोगोंको नष्ट करता ह । 


दशम, निसोत ओर्‌ दन्तौमूट ७-७ पठ 
( हरेक ३५ तोके ); चीता, सदंजनेकी जडकी 
छार, इन््रनौ, ह, बदेदा, आयल, गिरोय, अर्‌ 
ण्डक जडं, सेवती, पाठा, भारंगी, कटीजी, नीखक्ष, 
मिचियागन्ध, खीर पाटा; हरक २५ तोके ठेकर 


सबको अभक्कटा करके २२ सेर॒पानी्म पका । | 





नोर--१-पाठा दो जगह आया है इस- 
ल्यि दूना टेना चाहिये । 

२-दक्षमूरकी हरेक चीज अलग अलग ७ 
पट ठेनेसे क्वाध्य द्रव्योका परिमाण बहुत मधिकं 
हो जाता है इसलिये दशं चीज मिलाकर ७ पर 
ठेनी चार्य । 


इति दकारादिषृतभकरणम्‌ । 


अथ दकारादितैरप्रकरणम्‌ 


~= अयिः @ जकः “+ 


सुष्व्रा- प्रयोगे जटां केवल "तै! 
शब्द रिखीहो वहां तिर्तैर ठेना चाहिये 
(३०७९) कैष्यादितैम्‌ 

(ग. नि. । घदर. ) 

दध्यारनाश्टकोलाम्बुद्धरत्थयवनेः रसेः 
अत्येकमाहृकमितैस्तिरुतैखाटके पचेत्‌ ॥ 

बरापुनभकयषठीरास्नानागरदारूमिः 1 
सादवमन्पैः. पार्॑मस्ततिवेत्पवनोदरी ॥ 

ददी, काञ्च, गेरका काथ, कुलधका काथ 
खैरजौ का काथ ८-८ सेर, तिका तैल ८ 
सेर तथा ससे, पुनर्मया, - भुरठी, रास्ना, सेंट, 
देवदार जरं असगन्धका २॥-२॥ तोटे कल्क एकत्र 


मिखाकर पका ¦ जव तैटमात्र रोष रह जाय तो 
छान । 


यह तैर वातोदरको नष्ट करता है । 


(३०८०) दन्त्याय तैलम्‌ 
८वे. षे. ¦ अर्शो. ) 

दन्त्यश्वमारकासीसविर्कैलाभिसेन्धरेः । 
सा्क्नीरे; प्चेतेरमभ्यङ्गात्पायुकीखलुत्‌ ॥ 

दन्तीमूट, कनेरकी जड, कसीसं, बायबि्डुग, 
इखायची, चीता भौर सेधा नमक समान माग 
मिखाकर २० तोढे ठ आओौर पत्थरपर पानीके साथ 
पीसकर्‌ कल्कः बना । फिर इस कल्क, २ सेर 
आके दूष ओर ८ सेर पानीको २ सेर सरसेकि 
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{६९ ] 





तैकमें माकर कर्व । जब सय पानी जख जाय | 
तो तरको नटं । 

हस वैखकी माङ्शिसे गुदाके मस्से नष्टो 
जति हैं । 

८ नोट--कोई कोई वैव आकका दूध भी 
दन्तीमूखादिके बराबर च्ते टै!) 

(३०८१) दानफखादितैलम्‌ 
(वै.म.र्‌.1 ष्‌. ११) 
दक्षनफर्मवन्तिसोमके किञचिदुत्कथितशेधिते 

इतम्‌ । 
तीश्णकल्कसदितं॑यिनाश्चयेत्तेटमभ्‌ककपार- 
जान्‌ गदान ॥ । 
अनारके फलेंको जरा देर काञ्चीमें पकाकर । 
निकाल लीजिये ओर फिर उन्हे ८ गुने पानी में | 
पकाकर छान ट । तत्पश्चात्‌ उसमे उससे चौथा 
भाग तिका तैड ओर तैखका चौथा भाग यवक्षार 
मिलाकर पकादये । 
इस तैर्की माचरे बच्येकि दिनके रोग 
नष्ट होति है । 
(२०८२) दद्रापाकयलातैलम्‌ 
(वं. सेव. मात्र. नि.र.; च. द. 

ग. नि । वातरक्ता. ) । 
बलाकषायकल्काभ्यां तेखं क्षीरचतुरीणम्‌ । 
दपा भवेत्तेन बातासग्बातपित्तसुत्‌ ॥ 
धन्यं दुसवनन्विव नराणा शुक्रवद्धनम्‌ । 
रेतोयोनिरिकारघ्रमेतद पतविकारयुत्‌ ॥ | 





खरैशीकाक्राध ८ सेर, तट २ सेर ओर 
दूष ८ केर तथा खरैटीका कल्क २० सेके केकर 


सबको एकत्र मिलाकर्‌ पकरि । जब तैल मात्र 
शोग्र रह जाय तो उसको छन रँ ओर्‌ फिर उस्म 
दुबारा उपरोक्त क्राथ, कल्क तथां दूध मिलाकर 
पकं । दसी प्रकार इन्दं चीजेसि दय बार पकर्वि। 

यह्‌ तैर बातरक्त, वातपित्त, शयुक्रदोष ओर 
योनिद्रोष नाशक तथा शुक्रवर्क है। 
(३०८३) दङासूकतेलम्‌ ( ददद > १. 

( घन्व.; भे. र्‌. 1 दरो. ) 

दगमृलीगतं ग्रामं तथा धत्तूरकस्य च । 
शतं पुननवायाश्च निगुण्डव्याङच श्तं तथा ॥ 
एतेः कषपतरिपचेत्‌ कदुतेरछडकं मिष्रक्‌ । 
वासा वचा देवदार शटी रास्ना सयष्टिका ॥ 
मरि पिप्पली शुण्टी कारवी कटूफलं तथा । 


करञ्धरिशुष्टं च चिश्चा च वनरिम्निका ॥ 





। चित्रकं च पृथग्भागान्‌ द्वा चेषां पलोन्मितान्‌ 


शठेप्मिकं सन्निपातोत्थं वातञेप्मभवं तथा ॥ 
कणेरु श्रिरःसुलं नेत्रशृटं च दारुणम्‌ । 
निहन्ति दश्षमूराख्यं तेलमेतन्न संशयः ॥ 
क्राथ-(१) ददाम १०० पलः (-हेरक १० 
प्रल-५< तलि), पानी ३२ सेर, रोष 
काथ ८ सेर्‌ । (२) प्तुरेका प्राङ्क १०० 
पल, पानी ३२ सेर्‌, दोप क्राथ ८सेर। 
(३) यृननवा (साट) १०० चट, यानौ ३२ 
सेर, रोष क्ता ८ सेर ] (४) स्रादु १०० 
पट, प्रानी ३२ पिर, दोप क्राथ ८ येर्‌ । 
करस्क-वासा, वच, देवदारु, सरी ( कचर्‌ ), 
रास्ना, मुचटी, काटी मिर्च, पीप, सेट, 
करंजी, कायण, ऋरस्र्ीज, सजने 





१ स्व्लीति पाठान्तरम्‌ ¦ 
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[७०] भारत-मैषभ्य रत्नाकरः । [ दकारादि 
छार, कूठ; ठमलीकी खल, वनसे जर कर्क पीपल, गिरो, दारुहल्दी, सैफ, पुन- 
चीता; हरेक ५--५ तोले । नवा ( बिसखपरा ), संहजनेकी छल, पीपल, 


विधि--८ सेर सरसेकि तेरमें उपरोक्त 
चरां काथ ओर यह कल्क मिलाकर काथ जखने 
तक पक्वे । 
यह तैल, कफज, सन्निपातज, ओर्‌ वात- | 
कृफज मयङ्कर रिरश, नेत्रद, ओर कर्णशूलको 
अवस्य नष्ट कर देता है । | 
(३०८४) दृच्चामूलतैलम्‌ (महा) (२) 
८ धन्व. भै. र. ! रिरो. ) | 
दकषमूलपलक्षतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
तेन पादावशेषेण कटुतेलादकं पचेत्‌ ॥ 
जम्बीराद्रकथनतरस्वरसं तेलतुस्यतः । 
कटकः कणामृता दार्वीं शतपुष्पा पुनर्वा ॥ 
शिग्र पिप्पलिका तिक्ता करञ्ं कृष्णजीरकम्‌ । | 
सिद्धाथकं वचा शुण्ठी पिप्पली चित्रकं श्रटी ।। | 
देवदार बा रास्ना प्रुयौवतैककट्‌ फलम्‌ । 
नियेष्डी सविका गेरी ग्रभ्थिकं शुष्कमूकम्‌ ।। 
यवानी जीरक ङृष्टमजमोदा च ताडकम्‌ । 
एतेषां पलिकमौगोरविपचेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 
हन्ति शेष्माणमभ्यङ्गात्‌ पानात्कासं न्यपोक्ति 
निष्न्ति विविधान्‌ व्याधीन्‌ कफवातसश्ुदधवान्‌॥। 
श्षिरोमध्यगतान रोमवान्‌ शोथान्‌ हन्वि प 
नपि।। 
क्षाथ- १०० पटं (६ सेर) दशमूरको 
३२ सेर पानीमें पकाकर ८ सेर पानी 
रोष रकस । 
अन्य द्रव पदा्ध--अम्भीरौ नीवृका रस ८ 
सेर, अदरकका सस ८ सेर तथा धतुरेक 








स्वरसं ८ सेर । 


कुटकी, करञ्जबीज, काराजीरा, सफेदसरसें, 
बच, सेंट, पीपल, चीता, खटी ( कुर्‌ ), 
देवदारु, खरैरी, रास्ना, हरहु, कायकफल, 
निर्गुण्डी ( संमा ), चव, कलियरी (ख 
मी ), प्रीपलमूल, सूखी मूली, मजवायन, 
जीरा, कूठ, सजमोद मौर बिधारके बीज; 
सव चीर्ज ५-५ तोटे केकर पानीके साथ 
पत्थर पर पिसवा रीजिये । 

विषि- काथ, कल्क, समस्त दव पदार्थं ओर 
८ सेर सरसेंका तैर एकत्र मिराकर पकार 
जब तैर मात्र शेष रह जाय तो छान ह । 
इसकी माछिरासे कफ ओर इसे पीनसे सांसी 
न्ट होती । इसके तिरि यह कफवा- 
तज अनेकां रोग, सोथ, अरण भौर रिर्‌ तथा 
मध्य शारीरके रोगेंको मी नष्ट करता है । 

(९०८५) दृश्चमूखतैलम्‌ (स्वल्प) (२) 

( धन्वन्तरि; भै. र । रिरो. ) 
दक्षमूलक्षायकस्काभ्यां कदुतेलं विपाचयेत्‌ । 
सन्मिपातज्वरण्वासकासं हन्ति सुदारुणम्‌ ॥ 

दरामूलका काथ ८ सेर्‌, ददामूरूका कल्कं 
१३ तरे ४ मारो ओर सरसंका तैट २ पर 
लेकर एकत्र मिराकर काथ जलने तक पकावँ । 

यह तैर सन्निपात स्वर्‌, इवास ओरं भयङ्ूर 
खांसीको नष्ट कर्ता है । 

सुचना-- क्राथ बनानेके चि ¢ सेर्‌ दरा- 
मूको २२ सेर पानी पाकर ८ रैर दोष 
र्क् । 
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वतीयो भागः । 








तैलम्रकरणम ] [७१] 
(९०८६) दशमरूलतैलम्‌ (४) | पादशेषे रसे तरं कटुभस्यं विपाचयेत्‌ । 

(भे. र. । रिरो. ) तत्कस्कान्‌ दापयेत्तत्र भागान्‌ षटूतोखकान्‌ 
दश्रमूलकायकलकाभ्यां तेलगरस्यं विपाचयेत्‌ । पृथक्‌ ॥ 
चतुयणं पयो दत्वा शनिगृद्वमिना पचेत्‌ ॥ | वातदेष्मसशुदूतं शिरोरोगं व्यपोहति । 
द्षमूखमिति रूयातं शोथं हन्ति सुदारुणम्‌ ॥ | कासं पचविधं शोथं जीणेञ्वरमपोहति ॥ 

¢ सेर दरामूरको ३२ सेर पानी पका- | दश्ूखमिदं तैलं शिरकणाक्षिरोगयुत्‌ । 
कर ८ सेर शेष रहने पर छन ठ । फिर २ सेर | भन्यास्तम्भमन््दधि श्लीपदं च विनाशयेत्‌ ॥ 
तैर यह काथ चौर ८ सेर दूष तथा २० तरे | दशूखमिदं तेरमदिवभ्यां निर्भितं पुरा ॥ 


दरामूलका कसक मिलकर मन्दाग्निपर पावे । 

जब तै मानन दोष रह जाय तो उसे छन डे । 
य्‌  दमू सैट ` भयङ्खर शोधको भी 

नष्ट कर देता रै। 

(२०८७) दकामूलतैलम्‌ (५) 

(भै. र. । रिरो. ) 
दचमूखकाथकस्काभ्यां निण्डीरससंयुतम्‌ । 
कटुतेरं समादाय पचेत्रथं भिषग्वरः ॥ 
सन्निपाप दरेदेनच्छिरोरोगं न संशयः ॥ 

२ सेर दरशमूल्को १६ सेर पानी पका 
खौर ¢ सेर पानी शेष रहने पर छन हं । तव्प- 
इ्चात्‌ उसमे २० तोके दशमृल्का क्क तथा 
४ सेर संमाद्का रस ओर २ सैर सरसोका तैर 
मिलाकर पका । जब तैटमात्र रोष रह जाय तो 
उसे खन ठे। । 

यह तैर सन्निपातज दिरोरोगको अव्य 
नष्ट करता है ॥ 

(२०८८) दद्ाग्रूलतिलम्‌ (६) (मध्यम) 

( धन्व.; भै. र. । रिरो. ) 
दशमूली करञ्चःच निगैण्डी च जयन्तिका | 
धत्तूरः षट्रयलान्‌ भागान्‌ जख्द्णे विपाचयेत्‌॥ 





क्ाथ- दरामूर, करज्ञ--बीज, संभादठु, जयन्ती 
ओर धतुरा ६-६ पल ( ३०-२० तोके ) 
छेकर्‌ ३२ सेर पानी पकरावें । जब ८ सेर 
पानी शेष रह जाय्‌ तो छन ड। 
कट्कः--ददामूर, करञ्जबीज, संभा, जयन्ती 
सौर धतुरा । हकं ६-६ तोके लेकर पानी- 
के साथ पिसवा ठं। 
विधि-- काथ, कल्क गौर २ सेर सरसोकि ते- 
को एकत्र मिलाकर पकार्वे । जब काथ जर 
जाय तो तैर्को छन टे। 
यह्‌ तैर वातकफज रिरोरोग, पांच प्रका- 
रकी खांसी, शोथ, जीर्णैन्वर, मन्यास्तम्म, अन्त्र 
इद्धि, द्लीपद्‌ ओर कान, आंख तथा दिरके रोगे 
को नष्ट करता है । 


(२०८९) दष्ामूलकैलम्‌ ८५) 

{ न्वं; भ. र; २. र. । दिरो. ) 
दकामूलीकषायेण आषटाङ्गकरकसंयुतम्‌ । 
क्षीरं च दविगुणं दश्वा तेखमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
शिरो नाशयेदेतद्धास्करस्तिमिरं यथा । 


वातशुलं पिटं कफएगूलं भरिदोषजम्‌ ॥ 
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[ दकारादि 








दशषमूलमिदं तेरं शिरोरोगनिपदनम्‌ 
सू्यौव॑ममिष्यन्दं जदोष च नाशयेत्‌ ॥ 
सरर्सोका तैर २ वेर, दरामृल्का क्राथ ८ 
सेर, दुध ४ सेर्‌ तथा अष्टवर्गं (काकोटी, क्षीर 
काकोली, मेदा, महामेदा, ऋद्धि वद्धि, जौवक ओर्‌ 
ऋषभक) का कत्क २० तोठे (हरेक २॥ तोटे ) 
ङेकर सबको एकत्र मिराकर पक्वे । 
यह्‌ तैल वातज, पित्तज, कफज ओर सन्नि- 
पातज रिरो, सूर्यावं ममिष्यन्द ओर जटदौष 
से उत्पन्न दिरोरोगेंफो नष्ट करता दै। 
(२०९०) दृश्ामरूलादितैटम्‌ (१) 
(बृ. मायो. र; ग. नि.; धन्व; र्‌. र; 
च. द; भै. र्‌. । कर्ण. ) 
दकमृरीकपायेण तैटमस्थे व्रिपाचयेत्‌ । 
एतत्क्णे प्रदातव्यं बाधि परमौषधम्‌ ।: 
२ सेर दरामूल्कौ १६ सेर पानीम पका; 
जब % सेर पानी रोष रह जाय तो छानकर उस- 


म १ सेर तैर मिराकर्‌ काथ जलने तक पके । | 
हसे कानमे डाटनेसे बधिरता जाती रहती है । | 


हस रोगकरे छियि यदह एकं महौषघ हे । 
(२०९१) दद्र्ूकादितैलम्‌ (२) 

(षृ. नि. र. । गुल्म. ) 
ददामरूकणा द्राक्षा श्यामा धात्री परुं पटम्‌ । 
अस्थमेरण्टतेखस्य पस्थषट्कं गवां पयः ॥ 
पचेतैलावरोषन्तु ततेरं कफगुस्पशुत्‌ ॥ 

दशमूल, पीपल, मुना, काटी निसोत ओर्‌ 


वगमल ५-५ सोरे ठेकर्‌ सवो पिसवा कर | 


कल्क नात्र फिर २ सेर अरण्डके तेम यह्‌ कल्क 


| 











ओर १२ सेर गायका दृध. (तथा ८ सेर पानी) 
मिराकर पकार्वे । जब दूध ओर्‌ पानी जल जाय 
तो तैलको छन ठ । 

यह तैर कफगुल्म को नष्ट करता है । 
( मात्रा२ से % तोखे तक गरम दूध या दश- 
मके अकं मं डारुकर पिये । ) 
(२०९२) दृष्ामूखादितैलम्‌ (३) 

(यो.र. । दन्तः दर. यौ. त. । त. १२८) 
दश्री कषायेण तैलं वा घृतमेव वा । 
विप केवरं शस्तं सक्ोदरं दन्तचाने ॥ 
कराछे दन्तहर्षं च कापास्यां सोषिरदये । 
गण्डूषधारणाद्िषात्पानाम्स्याच श्षस्यते ॥ 

८ सेर दरमूके काथके साथ २ सेर्‌ तेल 
या घी मिलकर पक्वे । इसमे आधासेर शहद 
मिराक्रर, कुलटे करने, नस्य ठेने, पीने ओर छ्गा- 


| नेसे दांतोका हिख्ना, करार, दन्त हष, कपारी, 


सौषिर्‌ आद्धि दन्त रोग नष्ट होते है| 
(३०९३) दद्रामूलादि तैलम्‌ (४) 
८यो. २. । वात.; षर. यो. त. | त. ९०) 
दशमूखकपायविपक्मथो 
पयसा च समेन बलाद्वनछेः । 
जरुटिचन्दनदारकतानलदै- 
ररुणाजतुङष्टवचाङटिरैः ॥ 
इति पकमिदं तिजं जयति 
प्रसभं पवनाययमाशु नृणाम्‌ । 
बरुशुक्रविभारुचिवरह्िकरं 
सृषद्रशिशुप्रमदाषु हितम्‌ ॥ 
दमूका काथ ८ सेर्‌, द्धर्‌ सेर, तिख्कां 
ते २ सेर ओर खरी, नागरमोथा, तछीसपत्र 
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तेरुभकरणम्‌ ] वृतीयो भागः । [७३] 
छोरी इलायची, सफेद चन्दन, देवदारु, अ्योपि- । अथ विरिप्भगा भगश्षायिनी 
ष्मती रता ( माटकंगनी ), खस, अतीस, खस, यदि रमेत नरं दिवसे शमे । 


कूठ, बच जौर तगरके २० तोके कल्कफो एकत्र 
भिराकर पक्वे । काथ ओर दुध जलने पर 
छन डं। 


यह तैर वात्‌ व्याधिको अत्यन्त रौघ्र नष्ट 
करता भौर बल, वीरय, सौन्दर्य, सुचि तथा जठ्र- 
भरिकी वृद्धि करता है ( यह राजा, बद्ध, बालक 
ओर शियेकि किप हितकारी है | 


(२०९४) दुक्ामूलाय्ं तैलम्‌ (१) 
(खनि. । तैद.) 
द्नाङ्किकेशराणिषटा्मीपागकट्भरिकेः । 
कठीपुनमैवाभार्गीसुरसाम्बुफलभिकेः ॥ 
श्गपुप्पीत्रगेलाकमुनिपादपपैः । 
अङ्कोटवरणास्फोतशिरीषकटभीफटैः ।। 
कृमिध्रमूलसषम्पाकसपैपामरदारुमिः । 
भियङगदिङ्मखिष्ठासञखातनदुलीयकेः ॥ 
गिरिकिर्णीवचाङषठकङकुषठरजनीदयेः । 
मभूकसारसिन्धूत्थसितनीरोतयलाम्बुदेः ।। 
कटुतेटं समेरेमिः पकं क्षीरे चतुणे । 
सोन्मादं इन्त्यपस्मारं पानाभ्यञ्जननावनेः ॥ 
डाकिनीभूतवेतारनेगमेषादिकान्‌ ग्रहान्‌ । 
कृत्याभिचाररकांसि नाशयत्यखिखान्यपि ॥ 
तैलमेतत्सुरेनद्रेण नन्दस्य कथितं पुरा । 
वास्य किल रक्षा विष्णोरमिततेजसः ॥ 
अभ्यज्य सवंगात्राणि भोक्तव्यं रिपुवेहमनि । 
तेलमभ्यञ्चनै श्रष्ठ वसतोऽ रातिसङ्कटे ॥ 





मदनसायकजभैरितो रसो 
भवति तस्य तथापहतं मनः ॥ 

व सेषु व्यञ्जनाहारयोगतः । 
संयुक्तं बक्षीकरणदटत्तमम्र्‌ ॥ 

ददाम, नागकेसर, नीमकी छट, ब्राह्मी, . 
पाग, सेंट, मिर्च, पीपल, कचूर्‌, पुननैवा ( निस- 
खपरां ), भारंगी, तुलसी, सुगन्धवाला, हर, बेटा, 
भामा, शंखदुष्पी, दाख्चीनी, इलायची, माक 
ओर्‌ अगभथिया के पत्ते, अङ्कोटके फर, बरेकी 
छार, आस्फोता, सिरसकी छट, माख्कगनी, 
बायबिडंगकी जड, अमर्तास, सरसों, देवदार, 
पूलम्रियज्घु, हग, मजीट, सुमुखा (काटी ुख्सी), 
चौरा कौ जड, पराजिता, बच, कूट, ककु, 
हल्दी, दारुहल्दी, महुमेके बृक्षका सार, संधानमक, 
सफेद कमर जओौर नागरमोथा । सव चीजे समान 
भाग मिलाकर २० तोके ठै जौर सवको पानौके 
साथ पिसवा कर्‌ कल्क वनार्वै; फिर २ सेर सरर्सो- 
कै तेल्मे यह कल्क ओर ८ पेरदूध (तथा 
८ सेर पानी ) मिल्यकर पकार्वे | जब दूष जीर 
पानी जल जाय तो तलको छान ठ । 

हसे पीने ओर इसकी मा करने तथा 
नस्य ठेनेसे उन्माद, अपस्मार ओर बाटकेकषि भूत, 
डाकिनी, बेताल, नेगमेषादि ग्रह शान्त होते है । 
वाकं के ररीरपर इसकी माछिदा करते रहनेसे 


। उन्हें राक्षस ओर अभिचार जनित व्याधिर्योका 


भय नही रहता । 
हस तैर मे अनामिका उंगरी भिगोकर उस- 
से १ वंद पान या आहारादिके किसौ पदाथ पर 
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भारत-मैषञ्य-रटनाकरः | 
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[ दकारादि | 








गिरा कर खाना अव्युत्तम वशीकरण है । यदि 
स्री इते अपने गुद्याङ्ग म॑ रगाकर पुरुष-सहवास 
करती है तो पुरुषका मन मुग्ध हो जाता है । 
(३२०९५) दकामूलाद्यं तैलम्‌ (र) 
(वं. मे. । वात व्या. ) 

दक्षमृलीरसक्षीरजीवनीयविपाचितम्‌ । 

हन्त्यदितं नस्यपानाम्यङ्गाजुवासनेः ॥ 

दरामूलका काथ ८ सेर्‌, दूध २ षर, तिल- 
का तेल र्‌ सेर तथा जीवनीय गण ( जीवन्ती, सुैटी, 
ुद्गपणी, माषपर्णां काकोखी, श्षीरकाकोी, मेद; 
महामेदा, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, दद्धि) का 
कल्क २० तरे लेकर सबको एकत्र मिलाकर 
पक्वे । 

इसकी अनुवासन बस्ति ठेने ओर माखिदा 
करने तथा पीने सौर नस्य ञेनेसे अर्दित (कवा) 
नष्ट होता है । 
(२०९६) दद्ामूाद्यं वैरम्‌ (२) 

(र्व. से. । वात भ्या. ) 

दशमूलं बरा रास्ना चाद्वगन्धा पुननेवा । 
यडच्येरण्डपूतीकभाङ्कटवकरोरिषम्‌ ॥ 
शतावरी सहचरकाकनाता परोन्मिता । 
यबमाषातसीकोलङुलत्थाः भरतोन्मिताः ॥ 
चतद्रौणिऽम्भसः पक्का दरोणशेषेण तेनहु। 
तैकाहकं समं प्रीरं जीवनीयैः पवेच्छनेः ॥ 
अदुवासनमेतद्वि स्ेवातविकारनुत्‌ ॥ 

द्रामूकी हरेक वस्तु, खरैटी, सास्ना, मस- 
गन्ध, पुनर्नवा ( साठी ), गिलोय, अरण्डकी जड, 
खारी (जुन्दबेदस्तर), भरंगी, नासा, भिरचियागन्ध, 





(गन्धतृण ), शतावर, पियार्बासा, ओर काकनासा । 
हरेक ५--५ तोठे । जौ, टद, अटसी, बेरे ओर 
कुरुथ १०--१० तोके । सबको अधकरुट करके 
द्रोण (१२८ सेर) पानीमे पकाव ओर्‌ ३२ 
सेर पानी रोष रहने पर॒ छान, फिर यह काय, 
८ सेर सिल्का तैर, ८ सेर दध ओर १ सेर 
जीवनीय गण (जीवन्ती, सुखी, मुद्गपर्णी, माषपणी, 
काकोली, क्षीर्‌ काकोरटी, जीवक, ऋषभक, मेदा, 
महामेदा, कद्धि ओर बृद्धि; हरेक ६ तोके ८ मारो) 
के कल्कको एकत्र मिलाकर मन्दाभिपर पका । 

इस तैरकौ अनुवासन बस्ति देनेसे समस्तं 
वातज रोग नष्ट होते हैँ | 


(३०९७) दश्चाद्गनैलम्‌ (१) 
(ग. नि। तख. ) 


तकौरीशङ्रिष्रणां निरीण्डीकषणयोस्तथा } 
वातघ्रवासाजातीनां निम्बभास्करयोरपि ॥ 
स्वरसं तु समादाय भत्येक भ्रस्थमानतः । 
भस्थं तु तिरतेलस्य शनैभदरभिना पचेत्‌ ॥ 
एरण्डमूलवषौ भूहधगन्धाशतावरी ! 
रास्नागोषरकांशेव शतपुष्पा च सेन्धवम्‌ ॥ 
रत्येकं कषमादाय कषां जिकटोस्तथा । 


। एरात्वक्पन्नमांसीनां कषा च विनिक्षिपेत्‌ ॥ 


तेनानेन नयन्ति बातरोगाः ुदारूणाः 1 
आक्षेपकं हनुस्तम्भमपतन्त्रकमर्दितम्‌ ॥ 
अपबाहुकं विश्वाची पक्षाघातापतानकम्‌ । 
स्नायुसन्धिगतं बात सप्तपातुगतं तथा ॥ 
ऊरुस्तम्भं वातरक्तमामवातं सुदारुणम्‌ । 
दश्ाङ्गसंज्ञकं तेलं हन्याद्यश्च वातजान्‌ ॥ 
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वतीयो भागः । 


[७५] 





अरनी, भंगरा, सहजन, समाद, सन, अरण्ड 
बासा, चमेरी, नीम जर आक का स्वरस २--र 
सेर ओर्‌ तिलका ते २ सेरठ तथा अरण्डकी 
जड, पुनर्मवा (सादी ), असगन्ध, रतावरी, 
रास्ना, गोखरः, सोया, ओर सधा नमक १।-१। 
तोला एवं सेंट, भिर्चै, पीपल, इटायची, दाङ्चीनी, 
तेजपात ओौर जटामांसी हरेक ७॥ मारो ठेकर्‌ 
पानीके साथ पिसवा ड ओर फिर सब चीजेंको 
एकत्र भिलाकर्‌ पकावे । 

यह तैल आक्षेपक, हनुस्तम्भ, अपतन्त्रक, 
अर्दित, भपबाहुक, विरवाची, पक्षाघात, जपतानक 
स्नायु ओर सन्धिगतवायु, सप्तधातुगत वात, ऊरू- 
स्तम्भ, वातरक्त ओर आमवातादि भयङ्कर वात- 
व्याधियोको नष्ट करता रै । 

(धेस १ तोठे तककी मात्रानुसार॒दूधमे 
डाख्कर पिराना ओर शरीर पर॒ हईसकी माछिा 
करानी चाहिए । ) 

(२०९८) दद्ाद्गतैलम्‌ (२) 

(ग. नि. । तैला.) 
शैरेयफोऽगृतरुता वाजिगन्धा शतावरी । 
असारणी नागबला शवद्रा सपुननैबा ॥ 
बला चेति समान भागान्‌ रास्नारससमन्वितान्‌। 
विहाय दोषभकृरतिं कषायमुपकस्ययेत्‌ ॥ 
तेन पादाषशषेषेण तिल्तैरादकं पचेत्‌ । 
दधिमस्त्वधठुनिर्यासणशुक्तलाक्षोदकेः समः ॥ 
चतु्ैणेन पयसा कल्कैरेभिषैलोन्मितेः । 





मांसीराता्ठामधुकमल्िष्ठारक्तचन्दनः ॥। 


सताब्रीदेषदारको न्तीत्वक्पजवारिजैः । 
कुषठायरवचायुकतैरतेलं सिद्धं भदापयेत्‌ ॥ 
बस्ती पाने तथाऽभ्यङ्गे नस्ये च परिषेचने । 
स्भरोगान्‌ जयत्येतस्दंखष्ठान मातरिदवना ॥ 
विशेषतो हयपस्मारयुन्माद वातशोणितम्‌ । 
खीणामपत्यजननं पुंसां चातिषरुपदम्‌ ॥ 
नराणां गदुगदानां च मूकानां वा्वततेन्‌ । 
मेधानननमायुष्यं बरवर्णाभिवधैनम्‌ ॥ 
समग्रं विषनजित्‌ सज्निपातदरं प॑रम्‌ । 
दलञाङ्गमिति विख्यातमद्िभ्यां परिकीर्तितम्‌ ॥ 
पियाबासा, गिरोय, असगन्ध, राताबर, 
प्रसारणी ( खीप ), नागब ( गंगेरन ), गोखर, 
पनर्मेवा ( बिस्खपरा ), ओर खरैटौ समान भाग 
भिखछाक्र ४ सेरटै ओर सबको अधकुटा करके 
३२ सेर पानीमे पकार्वे । जव ८ सेर पानी रोष 
रह जाय तो छनटं । इसी प्रकार ४ तेर रास्ना 
को ३२ सेर पानीमें प्रकाकर ८ सेर रोष रहने पर 
छान ॐ । तत्परचात्‌ यह्‌ दोन काथ, निम्न छिखित 
वचीजेंका कल्क, ८ सैर तिरुका तैर, सथा 
८-८ सेर दहीका पानी, शखका रस, युक्त ओौर 
लाखका रस^ तथा ३२ सेर दुधको एकतर मिला 
कर तेल मात्र रोष रहने तक पका । 
कस्क-- जटामांसी, सोया, मुद, मजीट, रल- 
चन्दन, शतावर, देवदारु, रेणुका, दाख्चीनी, 
तेजपात, कमल, कूट, अगर ओर बच । हरेक 
५--५ तोरे छेकर सक्को पानके. साथ 
पिसवा ठ । 
हस वैरको पिलाने तथा बस्ति, नस्य, परि- 





१--लाखको कपडे बंधकर ६ गुने पानीमे दोखायन्त्र विधिते पकाकर २१ बार छान रँ) चही “ लक्षा 


एस” दै) ‹श्युक्त ` बनमि की विधि मारतम, र. 


प्रथमं भाग शृ ३५४ पर देखिये, 
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भारत-भैषल्य-रत्नाकरः । 


[ हशकारादिं 








पेचन, ओर अभ्यङ्गादि दरा प्रयुक्त करने से सम- ¦ 


स्त वातज रोग विक्णोषतः अपस्मार, उन्माद, वातरक्त, 
गदगद्ता ८ हकाना ), मूगापन, सवै प्रह, विष 
ओर सन्निपात ज्वर आदि नष्ट होते ओर्‌ लियो मै 
युत्रोत्पादनकौ र्ति तथा पुरुषो मै बर, वीरय, 
मेधा, आयुष्य वरणं ओर जटरा्निकी दद्धि होती है । 
(२०९९) दाडिमाद्यं तैलम्‌ (१) 

(भे. र. । संप्र.) 
दाहिमत्वग्नलं धान्यं वत्सकस्य त्वचस्तथा । 
परत्येकमादकं ग्राह्यं जलद्रोणे परचेसपृथक्‌ ॥ 
चतुभगावशिषएटन्तु तक्रमाटकसम्मितम्‌ । 
पचेतेखादकं धीमान्‌ मभै दत्वा भिषग्वरः ॥ 
त्रिकटुं त्रिफला घुस्तं चन्यजीरकसेन्धवम्‌ । 
चातु्जति मधुरिका मांसी च देवपुष्पकम्‌ ॥ 
जातीकोषफरे धान्यं यमान्यौ बारकन्तथा । 
कंओ्चटातिनिषा भेकी वृङ्गारं इदतीदयम्‌ ॥ 
आश्रनम्बुत्वचः पर्णो समङगन्दरयवं बी । 
धातकी विर्बमोचश्च भुषी बत्सकम्बखा ॥ 
शदे खोधपाटाश्च काष्ट खाहविरमेव च । 
अगृता शञाल्मटी स्वद्‌ च सवेमद्धेपलोन्मिपम्‌ ॥ 
पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन साधयेन्मृदुनाग्निना । 
ग्रहणीं हन्ति दुबारा भमेहानपि विकतिम्‌ ॥ 
अक्ीसि षडविधान्येव नाशयेन्नात्र संशयः ॥ 

अनारकी छाल, सुगन्धवारा, धनिया भीर्‌ 
कुडेकी छाल । हरेक ४- सेर ठेकर्‌ हरेकको 
अलग अख्ग ३२-३२ सेर पानीमे पकं ओर्‌ 
८-८ सेर पानी रोष रहने पर छानकर सब कार्थोको 
एकत्र मिं । तत्पश्चात्‌ यह काथ, ८ सेर तक्र, 
८ सेर तेल ओर नीचे छिखी चीरजोका कल्के 








एकत्र मिलाकर मन्दाग्निपर पका । ओर तेर 
मात्र शेष रहने परं छान ठं । 

कर्क- सेंट, मिर्च, पीपल, हर, बेडा, 
आमल, मोथा, चव, जौरा, संधा, तेजपात, इखा- 
यची, दारुचीनी, नागकेसर, सौंफ, जटामांसी, 
यग, जावित्री, जायल, धनिया, अजवायन, 
अजमोद, सुगन्धमारा, कञ्चटा ( जख चौरा), 
अतस, मण्टरकपर्णी, सिधाडेके पत्ते, कटेरी, कटेला, 
आम ओर जामनके पत्ते तथा छा, मजीढ ( या 
लजाट्‌ ), हन्दरजौ, रातावर्‌, धायकी जड, बेरुगिर, 
मोचरस, मूसली, कुडेकी छार, खरैटी, गोखर, 
रोध, पाठा, सैरकौ लकड, गिलोय ओर सेमल्की 
छल; हरेक २॥--२॥ तोके टेकर सबको 
चाबलकि पानौ ( तण्डुछोदक ) के साथ पीस ठे। 

यह तैल भयङ्कर संग्रहणी, भीस प्रकारके 
मेह अर्‌ ६ प्रकारक बवासीरको न्ट करता है । 
(३१००) दाडिमा तैलम्‌ (२) 

( रा. मा. । स्तनरो. ) 
विषाचितं दाडिमकस्कयुक्तं 
तरं भवेत्सषपसम्भव्‌ं यत्‌ । 
अभ्यञ्चनात्तत्छुरते नितान्त- 
यैः स्तनो शृद्धिुतो च कर्णो ॥ 

अनारकी छाट्का कल्कं १३ तोले ४ मारो, 
सररसोका तेर २ सेर ओौर पानी ८ सेर्‌ । सबको एकत्र 
मिखाकर षकाव । जब पानी जर जाय तो तेलको 
छन ठ, 

इसकी मालिक स्तन भत्यन्त उनत ओर्‌ 
कानबडेदो जतिदहै। 
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तैलग्रकरणम्‌ ] दतीणो मागः । [७७ 

(२१०१) दाडिमाच्यं तैलम्‌ (२) | पका हुवा तैल गानेसे उपदंश ८ घातक ) नष्ट 
(रा. मा. । करण. ) हो जाता है । 

संसाधितं दाडिमवल्कलेयैत्‌ ८ दारहल्दीका .रस या काथ ८ सेर, तैल 
शुद्राफलारुष्करचूणयुकतैः । र्‌ सेर।) 

अभ्यञ्चनात्सषपसम्भवं तत्‌ कल्क -स्वरसके साथ पकाना हो तो सव 

तरं रणां छिङ्गविवधैनं स्यात्‌ ॥ समान भाग मिरा कर्‌ १० सोरे, ओर काथके 
क्ाथ--अनारकी खार २ सेर, पानी १६ सेर। | साथ पकानादहोतो १३ तोके मरे) 
शोष क्षाथ ४ सेर। 
कर्कः -कटेलीके फल ओर्‌ शुद्ध भिखावा । हकं (९१०४) ५ 1 


३ तोरे 9 मारो । काथ आर कल्केको १ 

सेर सरके तेर मिखाकेर पकारे । 

इसंकौ माटिरशसे रि्गवृद्धि होती है । 
(२१०२) दावषैदितैलम्‌ 

(चै. म.र. । पट. ११) 
तैर दारूरनासजैयष्टीपाटावनच्णितम्‌ । 
शौतपित्तेऽशृताराजीकल्कं चाभ्यङ्गटेपनम्‌ ॥ 

(८ सससोकि ) तेर देवदार, कूट, राट, सुरी, 
जओौर्‌ पाटाका चूर्णं मिला कर या इनके कल्क तथा 
काथ से तेर पकाकर्‌ उसकी माखिदा करने से अथवा 

` गिलोय, ओर खारू सरतां (या बाबची ) को 

पानीके साथ सूज महीन पौसकर्‌ टेप करने ओर 

शरीरपर मलने से शीतपित्त ( पत्ती) रोग नष्ट 

होता है । 

(३१०३) दाव्यादितेलम्‌ 

(धन्व. भै. र.; व॑. से. । गरकदो.; ग. नि.। उपदंरा.;) 

दार्वीस्वरसयषयदि गृहपुमनिशान्ितः । 

तैरमभ्यञ्जनात्पक मेदूरोगं निवारयेत्‌ ॥ 
दारुहल्दी के स्वरस ( अभावे काथ ) ओर्‌ 

सुखी, घस्का धवा तथा हल्दीके कल्क के साथ 





दार्वीगण्डीरसंयुैः कासम्दकसम्भयेः । 
मूरेमैदोयिकायास्तु स्वरसेन समन्वितैः ॥ 
सतुदीक्षीरनिशामूरवगपूमफणिर्नकैः । 
राराबिडङ्मगधागोरसषैपनागर; ॥ 
चक्रमईकनाडीकावाङचीनक्तमारकेः । 
मूरुकस्य हु बीजेस्तु छरसारण्वधच्छेः ॥ 
सक्षारख्यणोपेतीरगोमूतरः परिपेषितेः । 
कटुतेरस्थितैः पकः सम्यग्रपिगभस्तिभिः ॥ 
कृतमाशनराणान्तु इन्यादेभिः भटेषनम्‌ । 
दद्र विचचिकां कणडूं पामां दुभक्तकं तथा ॥ 

दरुहल्दी जोर मजीटका काथ तथा कसौदी 
जौर्‌ बन भद्धैकी जडका रस॒ १-१ सेर, सरसोका 
मक १ घेर ओर निम्न खित चीर्जोका कल्क 
एकत्र मिलाकर धूपमें स्ख, जौर रोज दौ चार्‌ वार 
रकड आदिते हिला दिया करे । जब सब पानी 
जरजाय तो तैकको छान रं । 

कल्क-सेहुड (संड) का दूध, हल्दी, 
मूर्वा, घरका धुवां, मुवा, राख, बायबिडंग, पीपल, 
सफेद सरतां, सट, पंवाड्‌, नाडिका ( नाकीका 
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भारत-पैषल्य~रत्नाकरः । 


[ दक्षारादि 








स्चाक ), मावची, करक्नबीज, मूद्धीके बीज, तुलसी 
सौर अमरतासके पत्ते, यवक्षार ओर सैधानमक । 
सब चीजें समान भाग मिली हुई £ तोके ८ मादो 
ठेकर गोमूरत्रमे महीन पिसवां । 

इसे रगनिसे दाद, घजी, विचर्चिका ओर 
पामा अत्यन्त सीघ्र नष्ट हो जाती है । 


(३१०५) दीपतेलाभ्यङ्गः 


( रा. मा. । विषा. ) 
अभ्यङ्गं दीपतेरेन दंशे खजूरकस्य यः । 


करोति न करोत्यत तस्य तत्सम्भवं विषम्‌। 
यदि कनखजूरेके काटे हुवे स्थान पर दीपक- 
के तैखो माछिदा कौ जय तो विष नही चदता। 


(३१०६) दीपिकातेलम्‌ 


(च. द; यो, र्‌ः य से.; भै. रव. मा.; धन्व; । 


बृ. नि.र.; ग. नि.; सु. सं. । कर्णरो.; ब. 
यौ. त्‌. } त. १२९) 


महतः पशचमरूस्य काण्डान्यषाङ्गलानि च । 
ोमेणवेष्टथ संसिच्य तैषेनादपयेचतः ॥ 
यत्तेरं च्यवते तेभ्यः सुरवोष्णं तत्पयोजयेत्‌ । 
ञेयं तद्ीपिकतिरं सथो गृह्णाति वेदनाम्‌ ॥ 
एषं कुयौद्‌ भद्रकाषठे ष्ठे काष्ठे च सारे । 
मतिमान्दीपिकातिखं कर्णशूखनिवारणम्‌ ॥ 

बेर, सोनापाटा (अरु ); कुम्हार (खम्मारी), 


पाट ओर अरणी की टहनियेकि ८-८ जंगल । 


म्बे टुकड़े करके सबको एकत्र बांधकर या अलग 
अष रेदामी कपडे म खेर द ओर फिर तैर्मे 


अच्छी,तरह तर करके उनके एक सरम आग । 


छगादे ओर दूसरे सिरेको चिमटे आदि से पकड्कर 





उष्टा ल्टकाये रहे । इससे जो तैद टपके 
उसे कांच या चीनी आदिक पत्रमे जमा करते रहे । 

इस तेटको जुरा गरम कटके कानमे डाठनेसे 
कर्णपीडा नष्ट होती है । 

. इसी बिधिसे देवदार, कूट जर्‌ चीरी टक- 
डियिसे बनाया हुवा तैल भी क्ण शूको नष्ट 
करता है । 

(३१०७) दूबौलेलम्‌ 

(भे.र. इं. माग. निच. द्‌. 

यो. र्‌. । कुष. ) 

स्वरसे चेव दुरवयाः पचेत्तैलं चतु्णे । 
कच्छूविचरयिकापामा अभ्यङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥ 

८ सेर दूबके स्वरसे २ सेर सरर्सोका तेर 
मिराकर पका । इसकी माकिरासे कच्छ , विच- 
चिका, ओौर पामा ( खुजली ) नष्ट हो जाती है । 
(३१०८) दूवीदितेलम्‌ 
(च. द. । ब्रणशोथ-; बृ. यो. त. । त. ११२; 

भे. र; बृ. मा.; वं. से. । जगन्तुक्तण ) 

दूरवास्वरससंसिद्धं तेखं कम्पिहकेन च । 
दा्वीत्वचदच कल्केन भधानं व्रणरोपणम्‌ ॥ 


| येनैव निधिना तैं शतं तेनेव साधयेत्‌ । 


रक्तपित्तोत्तरं जात्वा सपिरेवावपाचयेत्‌ ॥ 
दूषघके स्वरस ओर कके तथा दारुहल्दीकि 
कल्कके साथ प्रका हुवा तैर लगानेसे धाव भर 
जाते द । 
तैलके समान ही इन्दौ चीजसि धृत मी पका 
सकते है । यवि रक्त पित्तकौ प्रधानता होतो 
घृतही प्रत करना चाहिये । 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


४८५८५८.।९008111/.09 





तैरमकरणमूः] तृतीयो भागः। [ ७९ | 
९ १० ९) दूवयं तैलम्‌ देवदार्के फक तैकमे ® युना बोडेकी 
(शर. नि.र.; वै. से. । रक्तपि. ) मर ) का रस मिराकर त । 
। जब तैरमात्र शेष रह जाय तो उसे छान इ । 
र्वामधुकमिषठाद्राषशुरसचन्दनैः । ग 
शारिषाद्रयनक्त्िसखमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ क 0 द त 
£ 
पीर चतं ४ सिद्धमभ्यज्ञने हितम्‌ । (२१११) बेवदाषौ कितरम्‌ 
स र ॥ (न 
दू्बौतिलमिति ख्यात रे मह्‌ ॥ वायि १ 
रुवयाशुण्ठीरयताहाङुष्ठमेम्धवैः । 
दूब घास, घरैटी, मजीट, दाख ( मुनक्छा ), नेल सिद वस्तमूने कर्मशुलनियारणम्‌ । 


सफेद चन्दन, दोनें प्रकार की सारिवा जौर कर- 
ञ्के कल्क तथा ईक रस सौर चार्‌ गुने दूषके 
साथ तैल पकाकर्‌ मालिदा करनेसे रक्तपित्त तथा 
बायु नष्ट होता भौर्‌ बह तथा सौन्दर्यकी बृद्धि 
होती है । 
( तिलका तैल २ घेर, कल्ककी हरेक वस्तु 
२॥ तषे, ईखका रस २ सेर मौर्‌ दूध ८ षर । ) 
देवदाख्नैलम्‌ (१) 
(रा. मा. । कणैरो. ) 
दीपिका तैर देखियै 
यदपि राजमार्क्ड के इस प्रयोगका पाठ 
दीपिक तैक्के पारे सर्वथा भिन्न है परन्तु यह्‌ 
प्रयोग उसके भन्तगीत भा जात! है 1 
(३११०) देवदास्नेधम्‌ ८२) 
( रा. मा. । मुखरो, ) 
अग्नो सिद्धं देबदारोः फलानां 
मिभीभूतं वाजिनो वच॑सा यत्‌ । 
तैकं तत्स्याच्छीषंकण्डाजयानां 
नाच्चायाकं नस्यकर्मभयोमात्‌ ॥ 


देवदार, क्च, सोंट, सोया, कूठ जर्‌ संधा । 
सब चीज समान भाग मिरी हुई २० तोरे केकर 
पानीके साथ पिसवाठ; फिर र सेर तैङ मेँ यह 
` कल्के जौर ८ सेर बकरेका मून मिलाकर पकारे । 
यह तैङ कर्ण्ूलको नष्ट करता है । 
(३११२) दवन्त्यादितेलम्‌ 
(सु.स. | चि.अ.२) 
द्रवन्ती चिरबिल्वर्च दन्ती चित्रकमेव च । 
पृथ्वीका निम्बपत्राणि कासीसं तुत्थमेव च ॥ 


| त्तेजोबती नीली हरिद्र सैन्धवं तिलाः । 
| भूमीकदम्बः सुबहा शुकाख्या लाङ्गलाहया ॥ 


नेपाली जाखिनी चैव मदयन्ती मृगादनी । 
छषामूर्वाकंकीटारिहरितालकरद्धिकाः ॥ 


| यथोपपत्तिकर्ैव्यं तेरमे तस्तु सलोधनम्‌ ॥ 


क्ती ८ ब्हदन्ती ), करञ्चबीज, दन्ती, 
| चीता, बड़ी इलायची, नीमके पत्ते, कसीस, नीख- 
थोथा, निसोत, बच, नीखकापच्ाङ्घ, हल्दी, दारु- 
हल्दी, सधा, तिल, भूमिकदम्ब या ( गोरखमुण्डी ), 
काङा प्रभाष्टु, सिरसकौ छाल, कलियारी, मनसि, 
देवदाङी ( अंडर डोढा ); मदयन्ती, हन्द्रायन, 
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^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ दकारादि 











संड (सेहुंड), मू, आके, दादमारि (दादमर्दन), 
हरता ओर कांटे वारे करञ्के फट । इनके कल्क 
के साथ तैर पकाकर रगानेसे धाव शद्ध होते है । 

( सब चीज समान भाग मिरी हुई २० 
तोके, सर्सोका तेक २ सेर, पानी ८ सेर।) 
(३११३) दिजीरकायं तैलम्‌ 

(ग. नि. । ब्रद्रय. ) 

अजाजौदयसिन्धूत्यरिङितऽ भपलानि च 1. 


तरं च षोडशारं पड दधि व्यपोहति ॥ 
सफेद ओर काटा जीरा, सेधा नमक, ओर 

हग २।-२॥ तटे लेकर पानके साथ पिसवा 

छीजिये फिर २ सेर तिलके तैम यह कल्क ओर 


८ सेर पानी मिङाकर पानी जखने तक प्रकाईये । । 


यह्‌ तैर अण्डदद्धि रोगको न्ट करता हे । 
(३११४) वरिषश्चमूखादयं तैलम्‌ 
(भा. प्र.। आ. वा.; वं. से. ¦ आमवा. ) 
दविपश्वमूीनिर्यासफलदध्यम्लकाञ्चिकेः । 
तरं कटू रपादवरै्तिकफवाताभयान्गदान्‌ ॥ 
हन्ति बस्तिभदानेन करोल्यग्रिवलं मव्‌ ॥ 
ददामूरूके काथ, जायफट्के कल्क ओौर दही 
तथा काञ्चीके साथ पकाए हुवे तैरुकी बस्ती केनेसे 
कमर, जंधा जौर पाश्वं कौ पीडा तथा कफबातज 
रोग नष्ट होते हैँ । एवं अभ्रिकी बृद्धि होती है । 
(३११५) दिपश्चमूटीतेलम्‌ 
(वं. से. । विद्र. ) 
दविपश्चमूलीत्रिफलङरित्थ 
गिदच्छनेभैटकशिुयुक्तेः । 
तैं तिरैरष्डजमेतदेभिः 
सिद्धं हितं बिद्रधिगुस्पशूरे ॥ 





ददामूल, त्रिफला, कुथ, निसोत, मूली मोर्‌ 
सहंजनेकी खाख्का कल्क १३ तोर ४ मादो तथा ति 
ओर अरण्डीका तैर १-१ सेर ओर उक्त 
चीर्जोका काथ ८ सेर ठेकर्‌ सबको एकत्र मिराकर 
पकार्वे । 

यह तैर विद्रधि, गुल्म ओर स्ूलको नष 
करता रै । 
(३११६) दिपञ्चमूल्याय तलम्‌ 
(ग. नि.। परिि. तैटा.; भा. प्र. ख. २ । उरु.) 
दे पञ्चभूर्यो त्रिफला चित्रो देवदार च । 
एकाष्ठीखा त्वपामागैः श्रेयसी वायसी सुधा ॥ 
काला भार्गी पृथक्पर्णी सुवहा मदयन्तिका । 
विशल्योशीरकाद्मयै हिसा दाव्येस्तथाऽ म्लिका॥ 
चिरबिल्वो विशोकश्च बला चांशुमती तथा । 
पयस्या पीटपर्णी च सगड्वी शतावरी ॥ 
एषां पश्चपलान्‌ भागान्‌ जख््रोणेषु सकय । 
अष्टमागावशेषेण पचेत रानिःशनेः ॥ 
ष्ठं च सतयुष्पा च चित्रकर्ञयूषणं वचा । 
देवदामिगरु मेष्य विडङ्ग मुस्तमेव च ॥ ` 
अश्वगन्धा स्थिरा पाठा मूर्वा श्योनाकमेव च । 
पिप्पली शृङ्गवेर दन्ती दिङ्वम्टवेवसो ॥ 
गभैणानेन भिषकषायेण च साधयेत्‌ । 
सिद्धं शीत च पूतश्च क्षोदरेण सह संलेत्‌ । 
तदस्य दधात्पानाथं तदेवाभ्यञ्जने भवेत्‌ ॥ 
उरस्तम्भश्िवरोत्पन्नस्तेखेनानेन शाम्यति । 
आढ्यवात श्लीपदानि सुडवातांस्च नाशयेत्‌ ॥ 
क्षाथ--दशमूरकी हरक वस्तु, हर, बेडा, आ- 

मला, चीता, देवदार, पाठा, अपामार्गं (चिर- 

चिरा), रास्ना, सफेद चौंट, सेहुण्ड (संड) 
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की जड, निसोत, मरगी, प्रष्ठपर्णी, संभाठ्‌, 
मदयन्तिका, कर्ियारी, खस, खम्भारी, 
कंटेली, दारुहल्दी, इमलीकी छाल, करञ्ज बीज, 
अरोकछाल, खरै, ररपण, स्वरण्तीरी 
८ सत्यानासी ), मूर्वा, गि्टोय ओर शतावर । 
हरेक चीज्‌ ५-५ पर ( २५-२५ तोके ) 
छेकर सबको अधकुटा करके २२४ पैर 
पानी पका भौर २८ सेर पानी शेष रहने 
पर सखन ठै । 

कल्क-- कूट, सोया, चीता, सट, मच, पीपल, 
बच, देवदार, अगर, बायबिडग, मोथा, 
असगन्ध, राङूपणी, पाठा, मूर्वा, अर 
( स्योनाक >), पीपल, सोट, दन्तीमूह, हग 


ओर्‌ अमलनेत; सब चीज समान भाग मिरा- | 
कर ४६ तोके ८ मादो ठै ओर्‌ सबको | ॥ 
र सेर, पानी १६ सेर, रोष क्राथ ४ सेर्‌ । सर्‌- 


पानीके साथ पिसवा २। 
किधि-७ सेर ते मे यह काथ ओर कल्क भि- 
छाकरे मन्दाभ्नि पर पक्वे, जौर्‌ काथके जल 





जनि पर तेलको छनकर रण्डा करके उसमे 
उसका सोख्हवां भाग शहद मिला देँ । 
इसे पीने ओर इसकी माखिका करनेसे पुराना 
ऊरुस्तम्भ, कषद, वातर्त ओर खुडवातादि, 
वात व्याधियां न होती दै । 
(२११५७) दिदरिद्राछ लैरम्‌ 
(जा. वैः वि. । उत्तरा. अ. ८१; भै. र. । क्षुद्र.) 
हद्रादयभूनिम्बनिफलारिषटचन्दनेः। 
एततेलमरूषीणां सिद्धमभ्यञ्जने हितम्‌ ॥ 
हल्दी, दारु हल्दी, चिरायता, ह, बहेडा, 
आमला, नीमकी छर, जओौर सफेद चन्दन के काथ 
तथा कल्कसे बनाया हुवा तैल र्गानेसे अरूषि 
( दिरकी छोटी छोरी फुंसियां ) नट होती हैँ । 
( कषाथके रिष सव चीज समान भाग मिरी हुदै 


सका तेल १ सेर । कल्कके छिए सब चीज समान 
भाग मिभित ६ तोके ८ मादो । ) 


इति दकारादितैरपरकरणम्‌ । 





© 





अथ दकारायासवारिष्टप्रकरणम्‌ 


(२११८) दन्त्यरिष्टः (१) 

(व॑. से; वृ. मा. । भर्गो.) 
विफला दश्षमूानि निदुम्भानां परं पलम्‌ । | 
वाद्ध्रोणे शृतं पादशेषे गुडतुलायुतम्‌ ॥ 
आज्यमाण्डे स्थिते मासं दन्त्यरिष्टो निषेबितः। 





गुदजङृम्भुदावतेगरहणीपाण्डुरोगलुत्‌ ॥ 


हर, बेडा, जामला, दश्षमूल, मौर दन्तीमूल 
१-१ पल (५५ पेषे । कुर मिलाकर 
७० तोके ) छेकर सबको १ द्रोण (३२ सेर्‌ ) 
पानीमे पका । जव ८ सेर्‌ पानी रोष रह जाय 


। तो उसमे १०० पर गुड मिराकर्‌ धूतसे चिकने 


किये हुवे मटकेमे भरकर उसका सुख अच्छी तरह 
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मन्द करके रखदे, ओर १ मास पश्चात्‌ निकारकर 
छने । 

यह्‌ ‹ दन्त्यरिष् ' बवासीर, मि, उदावर्ते, 
भ्रहणी. रोग ओर पाण्डुको नष्ट करता है । ( मात्रा 
२ तरे) 
८३११९ ) दृन्त्यरिष्ट; (र) 


(चरस. ।चि. अ. ९; ग. नि. । आसवा.; 
च्‌, द्‌ । असो. ) 
दन्तीधिघ्रकशूैधना्ुभयोः पथ्चमूख्योः । 
भागान्‌ पलांञ्चानापोप्य जट्द्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
जिपरं भिफलायाश्च दलानां तत्न दापयेत्‌ । 
रे चतुथशेषे ठ पूते शीते समावपेत्‌ ॥ 
तुलां दस्य सिष्टेत्‌ मासाद घृतभाजने । 
तमाजया पिवैन्नित्यमरशोभ्योऽपि य्रच्यते ॥ 
ग्रहणीपाण्डुरोगेध्रं वातवर्चोऽदुखोमनम्‌ । 
दीपमश्वारुचिश्रश्च दन्त्यारिष्टमिदं शिदुः ॥ 
दन्तीमूल, चीतामूल, दशमूली हरेक वस्तु, 

हर, बेडा जौरं आमा १-१ पल (५-५ तोके) 
ठेकर सबको अधकुरी करके १ द्रोण (३२ सेर) 
पानीमे पकावें } छव ८ सेर पानीरह जाय तो 
छानकर ओर्‌ ठण्डा करके उसमे १ तुखा (६। सेर) 
गुड्‌ मिखछकर भिष्टीके चिकने बर्तनमे भरकर, उसका 
सह बन्द करके रख द; ओर १५ दिन पश्चात्‌ 
निकाख्कर छाने । 


इसके सेवने बवासौर, प्रदणी, पाण्डु, ओर । 
अरुचि नष्ट होती ह । इसके अतिरिक्त यह मल | 


ओर वायुर गतिको अनुखोम (यथोचितमार्गगामी) 
ननोर अभिको दीप्त करता है । 





(३१२०) दश्मूलारिष्टः (१) 
(नपु. त. ९; मै. र.। वाजी.; ग. नि.; शा. 
ध. । आसवा. ) 
कुर्वीति भगः पश्वपठेः पृथक्‌ । 
व सस्यं कुर्याचि्रकं पोष्करं तथा ॥ 
इयोदिंशत्परं खोधं गुद्धवी तत्समा भवेत्‌ । 


| परेऽषोडदचमिर्पानी रविसंख्येरराटभाः ॥ 


स्रदिरो बीजसारश्च पथ्या चेति पथक्‌ परेः 
अष्टाभिरौणितेः इष्टं मञ्जिष्ठा देवदार च ॥ 
विडङ्गं मधुकं भाङ्गीं कपित्थोक्षः पुननेवा । 
चन्यं मांसी भियङ्गुक्च सारिवा कृष्णजीरकम्‌ ॥ 
त्रिता रेणुका रास्ना पिष्टी करयुकः सरी । 
हरिद्रा शतपुष्पा च पद्मकं नागकेशरम्‌ ॥ 
स्तमिन्द्रयवाः शङ्ी जीवकर्षभकौ तथा । 
मेदा चान्या महामेदा काकोस्यौ ऋद्विदधिके ॥ 
कर्यात्पृथङ्‌ द्विपिकान्पचेदेष्गणे जे । 
चतुर्थां भूतं नीता सृद्धाण्डे सन्निधापयेत्‌ ॥ 
चतुःषष्टिपलां द्राक्षां पचेन्नीरे चतुधैणे । 
त्रिपादरशेषं शीतञ्च पूचकाये शृतं क्षिपेत्‌ ॥ 
द्वाररिसत्पयिकं कषिप्रं णडं दध्राचतुः शतम्‌ । 
जिशचत्यखानि धातक्याः कङ्कोरं जखचन्दमे ॥ 
जातीफरं लवङ्गं च त्वगेरापत्रकेशरम्‌ । 
पिष्पखी चेति संचृष्यं भागर्दिपरिकेः पृथक्‌ ॥ 
शाणमात्रां च कस्तूरीं समक निक्षिपेत्‌ । 
भूमौ निखनयेद्धाण्डं ततो जाते रसे पिवेत्‌ ॥ 
कतकस्य फकं क्षिप्त्वा रसं निर्म॑कतां नयेत्‌ । 
ग्रदणीमरुचि शूरं ्वासकासभगन्दरान्‌ ॥ 
वातव्याधि क्षयं छदि पाण्डुरोगं सकामम्‌ । 
इष्टान्यशौसि मेहांइ्च मन्दाप्निमदराणि च ॥ 
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आसबारिषटरकरण्‌ 1 वतीयो माणः \ 


(५३) 








शाकरामदमरीं चेव मूनक्च्च श्य जयेत्‌ जयेत्‌ । | । कस्तुरी मिलाकर अरतनका मुख अच्छी तरह भन्द्‌ 


कृक्चानां पुष्टिजननो वन्ध्यानां पुजदः परः ॥ 
अरि दशमूलार्यसतेजः शुक्रबरषदः ॥ 
दशमूलकी हरेक वस्तु ५--५ पल, चीता 
तथा पोखरमूल २५२५ पट, छोध मौर गिरोय 
२१०-२० पर, आमल १६ पट, धमासा १२ 
पर, सैरसार, बिजयसार, ओर हरर ८-८ पल, 
कूठ, मजीट, देवदार, बायबिडंग, सुरैढी, भारंगी, 
कैथका गूदा, बेडा, पुनर्भवा ( साठी ), चन्य, 


जटामांसी, पूर प्ि्य॑गु, सारिवा, कारजीरा, । 


निसोत, रेणुका, रास्ना, पीपल, सुपारी, सरी 
कूर) हल्दी, सोया, प्राक, नागकेसर, नागर्‌- 
मोथा, इन्दजौ, काकंड़ा्िगी, जीवक, ऋषमक 
(अमावमें विदारीकन्द), मेदा, महामेदा ८ अभावं 
शतावर), काकोली, क्षीरकाकोरी (अभावे अस- 
गन्ध) मौर ऋद्धि, बृद्धि ( अभावमें वाराहीकन्द ); 
इने से हरेक चीज २-२ पट (१०-१० तेरे) 
छेकर सवको आयगुने ८ १६ गुने) पानीमे फकावे । 
जब चौथा भाग वाकी रह जाय तो उतारकर खान । 


इसके पडचात्‌ ६४ पट (४ सेर) युनक्त को | 
४ गुने (८ गुने ) पानौमे पकाकर्‌ तीन चौथाह्‌ पानी ¦ 


दोष रहने पर छाने ओर इसे तथा उपरोक्त कथक | 
भिह्ीके अच्छे बडु ओौर्‌ धृतसे चिकने कयि हमे 
बेरतन्मे भर दै; साथ ही उसमे २२ पर (६४ पट) 


शहद, ०० पर गुड्‌, ० पल धायके पूछा वर्णं | 
ओर २-२ पट ( १०--१० तोके ) केकोल, | 
युगन्धवाछा, सफेद चन्दन, जायफल, रग, दार- । 


चौनी, इखछायची, तेजपात, नागकेसर, ओर्‌ पीपरुका 
षणे उर्‌ ४ मारो (वर्तमान तोक्से ५ मारो ) 





| करके मूमिमे गाद्‌ दे । 


एक मास पश्चात्‌ बरतनको निकाटकर्‌ अरि. 
टको अन जौरे उसमे निर्मरीके फठांका चण 
मिलाकर रख द एवं ४-५ दिन भाद जबं अरिष्ट 
स्वच्छ हो जाय तो पुनः छानकर बोतल भरकर 
मजबूत डर्‌ लगा देँ । 

यह अरि प्रहणी, अचि, शू, इवास, 
खांसी, भगन्दर, वादन्याधि, क्षय, दा, पाण्डु, 
कामला, कुष्ट, बवासीर, प्रमेह, मन्दा, उद्ररोग, 
अश्मरी, शर्करा, ओर मूव्रहृष्ूको नष्ट करता तथां 
तेज, बर ओर वीर्यकी वृद्धि करता है। दषे 
मनुष्येको पुष्टि जर्‌ बन्ध्या क्वीको पुत्र देता है । 

(मात्रा--१ मेर तोके तक । ) 

( नोर~--कम्तूरी जासव छाननेके बाद कयडे- 
को पोटलीमे बांधकर या सुरा (रेक्टी फादड 
स्मरिर ) मँ घोरकर डारनी चादिष्ट } ) 
(३२१२१) दश्मूलारिष्टः (२) 

(घु. सं. । चि.अ. ६) 


दविषश्चमूलीदन्तीचित्रकपथ्यानां तुखामाइत्य जख, 


चतुद्रणि विपाचयेत्‌ । ततःपादावरिष्टे कषाय- 
मादाय सुशीतं यडतुख्या सहोन्मिश्रष्य एतभाजने 
निक्षिप्य मरासघुपेक्षेत यवपट्धे ततः पातः 
भ्रातैमा्रां पाययेत, तेनदीग्रह्णीदोषपाण्डुरोगो- 
दावत्तीरोचका न भ॑वन्ति दी्रोऽ्भिद्व भवति । 

दरामू, दन्तीमूट, चीताभूर जोर हर १००- 
१०० पल (६। सेर्‌) ठँ ओर स्वको अधकुटां 
करके ४ द्रोण (१२८ सेर) पानौ मे पकादे जब 
१ द्रोण पानी शेषरहैतो उसे छनकर, खण्डय 
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{ दकारादि 








करके उसमे १ तुला (६। सेर) गुड मिलाकर रत 
से चिकने किण हुवे मिङ्ठीके पात्रम मरकर उसका 
मुख बन्द करदं ओर्‌ उसे जौके देम दबा द| 
पिर एक मास पश्चात्‌ निकार्कर छान । 


इसे प्रातःकाट यथोचित मात्रानुसार सेवन 
फरनेसे अशं, ग्रहणी, पाण्डु, उदावतं ओर अरुचि 
नही रहती तथा अग्नि दीप हो जाती है । 


८ मत्रा---२ तोखा । ) 


(३१२२) दशास्धलासवः (१) 

(वर, नि. २.1 क्षय; यो. चि, | अ. ७) 
दकषमूखं तुला च पष्करश्च तदर्ैकम्‌ । 
हरीतकीनां पस्था धात्री पस्यद्रयं तथा ॥ 
चित्रकं पुष्करभितं चित्रकाधं दुरालभा । 
गुड्च्या वे शतपरं विक्षाखा पर्पश्चकम्‌ ॥ 
खदिरस्य पलान्यष्टौ तदर्धं बीजकं तथा । 
मञ्जिष्ठा मधुषः कुष्ठं कपित्थं देवदार च ॥ 
बिद चविकं लोधं माङ्गी चाष्टकवगेकम्‌ । 
कृष्णाजाजी पिप्पली च क्रमुकं प्रकं सदी ॥ 
भियं सारिवा मांसी रेणुका नागकेशरम्‌ । 
नष्ता रजनी रास्ना मेषशृङ्गी पुननेवा ॥ 
शतावरी चेन्द्रयवा अस्ता दिपखिकाञ्चखे । 
चतुरौणे पादशषेषे द्राक्षा पष्टिषलं क्षिपेत्‌ ॥ 
त्रिश्षत्यलानि धातक्या गड पचतुः शतप । 
मधु दवाजिञत्परं चेव सवैमेकत्र कारयेत्‌ ॥ 
भाण्डे पुराणे स्निग्धे च मांसीमरिचधूपिते । 
पृथक दविपटिकानेतार्‌ पिप्यखी चन्दनं जुम्‌ । 
जातीफलं रवङ्गं च त्वगेखापत्रकेदारान्‌ । 
कषमातां च कस्तूरी दच्वा पक्षं निधापयेत्‌ ॥ 





कनकटुपरं चू कषिपेन्निर्मरता भवेत्‌ । 
पकषादुध्य पिबेश्स्तु पात्या च यथाबलम्‌ ॥ 
धातुक्षय जयत्येव कासं पञ्चविधं तथा । 
अर्ीसि षटूभकाराणि तथाष्टाबुदराणि च ॥ 
भमेहश्च म्ाच्याधिमरुचि पाण्डुरक्‌ तथा । 
समै वातांस्तथा शुलं श्वास छर्दिमख्द्रम्‌ ॥ 
अष्टादशैव इष्ठनि शोफं शुरं भगन्दरम्‌ । 
दाकर मू्कृच्छमव्मरी् विनाशयेत्‌ ॥ 
करस्य पुष्टि रते पुष्टस्य च महावरम्‌ । 
महावेगो महातेजो महादयो विलोक्यते ॥ 
कामपुष्टिकरो शेष वन्ध्यानां पुतरदो भवेत्‌ ॥ 
दरामृल ५० धल ८ हर एक चीज ५ परु >), 
पोखरमर २५ पड, हर ८ पर, मखा ३२ 
पल, चीता २५ पट, धमासा १२॥ पक, गिरोय 
१०० परल, इन्द्रायन ५ पल, सैरसार ८ पल, 
बिजयसार्‌ ४ पर, मजीट, सुखेटी, कूट, केथ, देव- 
दार, बायबिदुंग, चव, रोध, भार्गी, मेदा, महा- 
मेदा, द्धि, वृद्धि, जौवक, ऋषभक, काको 
(क्षीरकाकोली, कालजीरा, पीपल, सुपारी, प्राक, 
सटी ( कचूर्‌ ), फुल भ्रियंगु, सारा, जटामांसी, 
रेणुका, नागकेसर, निसोत, हल्दी, रास्ना, मेढाक्षिमी, 
पुनर्भवा ( सादी ), इताबर, इन्द्जौ ओर नागर- 
मोथा । हरेक चीज्‌ २-२ पल (१०-१० तेठे) 
लेकर सबको अधकुंटा करके चार गुने पानीमं 
पकाय; जब चौथा भाग पानी शेष रह जाय तो 
उसे छानकर धृतसे चिकने किये हुवे पुरान मौर 
स्याहमि्चै तथा जटामांसी धूपित मिटीके मटके 
मेँ भरद; साथी उसमे ६० पट मुनका, ३२ पक 
राहद,३० पड धायके परर्खोका वूरण, ४०० परु गुड्‌ 
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एवं २-२ प पीपक, सफेद चन्दन, सुगन्ध बा, 
जायफट, शग, दारचीनी, इलायची, तेजपात, मौर 
नागकेसर का चुरण तथा १। तोडा कस्तुरी मिलाकर्‌ 
उसका सुख वन्द कर द; ओर १५. दिन पञ्चात्‌ 
निकालकर छान तथा उसमे ५ तोके धतुरैके 
फलाका चूर्णं मिलादं । जव स्वच्छ हो जाय तो 
बोतल भरकर रख द । 

इसे निकाखनेके १५ दिन बाद यथोचितं 
मात्रानुसार सेवन करनेसे धातुक्षय, खांसी, सास, 
६ प्रकारौ बवासीर, आट प्रकारके उदररोम, 
प्रमेह, अरुचि, पाण्डु, सर्वं प्रकारौ वात व्याधियां, 
दू, श्वास, वमन, रतग्रदर्‌, १८ प्रकारके कुष्ट 
दोथ, भगन्दर, राका, मूत्रकृच्छ्र ओर अस्मरी 
आदि रोग नष्ट होते हैँ । इसके सेवने कदा मनुष्य 
पष्ट; पुष्ट मनुष्य अत्यन्त बख्वान्‌. वेगवान्‌ 
तेजयुक्त ओर वीर्थयुक्त हो जाता है तथा वन्ध्या 
ज्ञी पुत्र उत्पन्न कर्‌ सकती है । (मात्रा १ तो.) 

नोट-कस्तरी आसव छाननेके वाद कपडेकी 
पोरीमें बांध कर या मवसार ( रेक्टौपादडस्मिट) 
म भिखकर डाटनी चाहिये । 
(३१२२) दद्ाम्रुलासवः (२) 

(वं. से. । ब्रह. ) 

दविपश्चमूलरजनीजीवफषमकचित्रकान्‌ । 
पृथक्‌ पश्वपठेरमागिहचतु्रोणम्भसःपचेत्‌ ॥ 
्रोणशेषे रसे पूते डस्य कुडवे क्षिपेत्‌ । 
चूर्णितान्पलिकान्सर्वान्दधाश्चात् समाक्षिकान्‌ ॥ 
मियकगुपु्पं मञ्जिष्ठा विडङ्गं मधुकं कणाम्‌ू । 
लोधं सावरकं वेव मासा स्थापयेल्कितो ॥ 








आनाहकफदद्रोगपाण्डरोगाङ्गसाद रुत्‌ ॥ 

दरम, हल्दी, जीवक, ऋषभक ८ दोनेकि 
अभावम विदारौ कन्द ) जौरं॒चीता ५-५ प 
केकर अधकुरा करके ¢ द्रोण (१२८ सेर) पानीमें 
पक्वं । जब ३२ सेर पानी रोष रह जाय तो उसे 
छानकर उसमे 9 पर गुड, १ पट (५ तोके ) 
राहद, तथा १--१ पङ प्ूव्िर्यगु, मजीट, बाय- 
बिड्ग, मुठी, पीपल, रोध ओर पडनी रोध का 
चूर्णी मिलाकर चिकने मटकेम भरकर उसका भँह 
बन्द करके भूमिम दबा; ओर्‌ १५ दिन परचात्‌ 
निकाल कर्‌ छान ठँ। 

यह ‹ दशमूासव " अस्निदीपक, रक्तपित्त 
नाराक तथा अफारा, कफ, छदोग, पाण्डु ओर दारी- 
रकी पीड़ाको नष्ट करने वाडा है । 

८ मात्रा--२ तोके । भोजनोपरान्त पानी 
डालकर पर्ये । ) 
(३१२४) दूरारख्मारिष्टः (१) 

(च. सं.) चि. अ. ९;ग.नि.; यो. र.) 
दुराखमायाः भरस्थः स्याशचित्रकस्य षस्य च । 
पथ्यापरलकयोरचैव पाठाया नागरस्य च ॥ 
दन्त्याश्च दविषलान भागान्‌ जखद्रोणे विपाचयेत्‌। 
पादाव्रोषे पूते च सुशीते शकराशतपर्‌ 
भक्षिप्य स्थापयेत्‌ ङुभ्भे मासाद घतभाजने । 
अरत पिष्यलीच्यभियङ्ीद्रसर्पिषा ॥ 


तस्य मात्रां पिवेत्काठे शारकैरस्य यथाबलम्‌ । 
अशीति प्रहणीदोषमुदावतैमरोचकम्‌ ॥ 


प्रयोग से, ३१२० म भौर ३१२२ मे भौषधियां तो रगभग एक ही है परन्तु उनके परिमाणमें बहुत 
भन्तर्‌ है, निर्माण विधिम भी थोड़ा अन्तर दै इषी किए इसे पृथक्‌ लिखा गया है । 
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[८९ 1} मारत-भैषज्य-रत्माकरः । [ दकारादि 
श्न्मूभ्रामिरोद्ारविवन्धानप्निमारवम्‌ । धमासा १ प्रस्थ ( १ सेर ) जौर दनतीमूल, 
इद्रोगं षाण्डरोगश्च सवैमेतेन साधयेत्‌ ॥ पराठा, चीता, भग, वासा, मला गौरसांट १०- 


धमासा १ प्रस्थ ८ ८० तोठे ) ओर चीता, 
कासा, हरं, आमला, पाटा, सेंट, ओर दन्तीमूर 
२--र प्ट ( १०-१० तोठे ) ठेकर्‌ सबको 


उअषकुटा कृतके १ द्रोण (३२ सेर्‌) पानी पक्वे; | 


जब ८ सेर पानी बा रह जाय तो कषाथको छान 
छठ गौर ठण्डा करके उसमे १०० पल (६। सेर्‌) 
खंड मिराफर उसे ¶ृतसे चिकने किये हुवे मटकेमें 
पीपल, चव जर एूठ ग्रियुके बू्णको घी जोर 
शहवदमे मिलाकर रेप करके उसमे भर द ओर 
उसका मुंह बन्द कर्के १५ दिन तक रक्खा 
रहने दे । 

, यह्‌ अरिष्ट अश्‌, ग्रहणी दोष, उदावत, अर्‌- 
चि, मङमूत्र अपान वायु ओर उकारका रुकना, 
अन्निमांघ, हृद्ोग ओौर पाण्डु रोगको नष्ट करता रै । 

( मात्रा--र तोडे । ) 

` नोट गबुनिग्रह जर्‌ योग रःनाकरमे इसका 
नाम ‹ शर्करासव † है । 

(२१२५) दुरालमारिष्टः (२) 

(वा. भ.) चि. अ. ८) 
पवेषरालभास्यं द्रोणेऽपां पातेः सह । 
दन्तीपाढापिषिजयावासामरुकनागरेः ॥ 
तस्िन्सिता शते दथात्यादस्येऽन्यञ्च पूयैवत्‌ । 
लिम्पेत्डुस्भं तु फषिनीृष्णाचव्याज्यमापिकेः | 
दषा पर्प च धातक्या स्थापयेद्‌ पृतमाजने । 
पक्षात्स श्षीितोऽरिष्टः करोस्यभि मिदहन्ति च ॥ 
यूदजग्रहणीपा्डडृषठोदरगरल्वरान । 
इ्वयथुीदददरोगगर्मयकष्मन्रमीकूमीन ॥ 





१० तटे ठेकर सबको अधकुटा करके १ द्रोण 
(३२ कर्‌ ) पानीमें पक्वे । जब ८ सेर पानी 
रोष रह जाय तो उसे छनकर उसमे १०० पर 
( ६। सेर्‌ ) खांड ओर्‌ १ सेर धायके फुिांका वू 
मिद ओर्‌ एक मटकेके भीतर शूरूभ्रि्यंगु, पीपर 
तथा चवक चुर्णको धी ओर राहदमे मिखाकर 
उसका रेष करदे ओर फिर उसमें उपरोक्त काथादि 
डारूकर उसका मुख बन्द करके रख्दे । १५ दिन 
पश्चात्‌ आसवको निकालकर छानकर बोत्तटांमे भर- 
कर सुरक्षित रक्ख । 

यह्‌ आसव अप्नि वरद्धक, तथा अर्श, ्रहणी, 
पाण्डु, कुष्ट, उदररोग, विष, उवर, सूजन, ति्टी, 
हदरोग ओर गुल्म नादाकं है । 

( मात्रा--२ तोल । पानीमे डालकर भोजनके 


, बाद्‌ पियं । ) 


(३१२६) इूरारख्भासवः 

(च.सं.।\चि.अ. १९; म. नि. । असि.) 
भ्रस्थौ दुरारभाया द्रौ भस्यमामरुकफस्य च । 
ष्टीचित्रकदन्त्यर् भत्यग्र॑ चाभया श्रतम्‌ ॥ 
चतुर्रणिऽम्भसः पक्त्वा शीतं द्रोणावशेषितम्‌ । 
युडस्य दिशतं पूत मधुनः इडवान्विततम्‌ ॥ 
तद्रस्मियङ्गोः पिप्पल्या विदङ्गानाञ्च चूर्णितः । 
कुडवेयृतडधम्भस्थं पक्षाज्नातं ततः पिवेत्‌ ॥ 
ग्ररणीपाण्डुरोगारः इष्ठवीसपैमेदनुत्‌ । 
स्वरबणेकरर्चेष रक्तपिसकफापहः ॥ 

धमासा २ प्रस्थ ८२ सेर=१६० तोठे ), 

आमखा १ सेर, चीता ओर्‌ दन्तीमूह २-२ पर 
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हतीयो भागः। 


[ ८७] 








(१०-१० तोषे) ओर ६। सेर हरं ठेकर सबको 
अधकुटा करके 9 द्रोण ( १२८ सेर ) पानीमे 
पका । जब १ द्रोण पानी रोष रह जाय तो उसे 
छानकर खण्डा करटं ओर उसमे २०० पर (१२॥ 
सेर) गुड मौर २०-२० तोरे शहद, तथा एल 
प्रियंगु, पीपल ओर्‌ वायविदंगका वचुणै मिलाकर 





चिकने मटकेम भरद ओर्‌ उसका मह बन्द करके 
१५ दिन तक रक्खा रटने द, पश्चात्‌ निकाटकर्‌ 
छान ओर बोतटेमिं भरकर रख देँ । 

यह आसव ग्रहणीविकार, पाण्डु, बवासीरः, 
कुष्ठ, वीसर्प, प्रमेह, रक्तपित्त ओर्‌ कफ नाराक तथा 
स्वर्‌ ओर वर्णको दीक करने वाय है । 

( मात्रा २. तोके । भोजनके बाद पानीमे डाल- 
कर पीना चाहिए । ) 
(३१२०) देवद्‌ावीसखवः 

(ग. नि.; सा. ध. । आसवा भे. र. । प्रम.) | 

देवदार तखा तु वासायाः पटग्रि्षतिः । 
शक्राहदन्तीपद्धिष्ठस्तमरं रननीदययम्‌ ॥ 
रासला यस्तं शिरी च मिध खदिरानो । 
भागान्दशपरान्छरत्वा गुहस्यश््ित्रकस्य च ॥ 
चन्दनस्य यवान्यार्च रोहिण्या वत्सकस्य च । 
भागान्पन्चपलानेतानषटद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥ 
्रोणेषे कषाये हु पूते शीते प्रदापयेत्‌ । 
धातक्या पोडदापलं माक्षिकस्य तुखात्रयम्‌ | 
चतुःपट त्रिजाताच व्योषस्य च पद्यम्‌ । 
परद्र केशरस्य भरियङ्गोश्च पलद्वयम्‌ ॥ 





धृतमाण्डे निद्ध्याच मासमेकं भयत्रतः । 








परमदान्मूत्रकृच्छश्च वातरोगान्मुदारुणान्‌ ॥ 
्रण्यजञोभिका रांश्च देवदारबासवो जयेत्‌ ॥ 
देवदार ५० पठ, गासा २० पल, इन्दजौ, 
दन्तीमूट, मजीद, तगर, हल्दी, दार हल्दी, रास्ना, 
मोथा, सिरसकी जाल, बायनिडंग, सेरसार ओर 
अ्जुनकी छर, १०-१० पठ; गिषोय, चौता, 
सफेद चन्दन, जजवायन, मांसरोहिणी ओर्‌ कुदेकी 
छार ५-५ पर ८ २५-२५ तटे } ठेकर्‌ 
सबको अधकुटा करके ८ द्रोण ( २५६ सेर ) 
पानीभे षकारे; जव १ द्रौण (३२ सेर ) पानी 
दोष रह जाय तो उसे छान कर ठण्डा करटं ओर्‌ 


फिर उसमें १६ प ८ १ सेर-८० तोटे ) धा- 


यके पूषछका वृणै, १८।॥ सेर शहद तथा ४ 
पट त्रिजातक ८ दाख्चीनी, तेजषात, इलायची ), 
र्‌ पल त्रकुटा ( सट, मि, पीपल ), ओर २-२ 
पल ( १०-१० तौले ) नागकेशर तथा षू- 


। प्रियंगु का चूण मिलाकर चिकन पात्रमे मरकर 


उसका मुख बन्द करके १ मास तकं रक्खा रहने 
द । तत्पर्चात्‌ निकाटकर छन ठे । 
यह्‌ “ देवदार्वासव ”` प्रमेह, मूत्रकच्छू, वात 
व्यापि, ब्रहणौविकार, ौर्‌ अर को नष्ट कर्ता रै । 
( मात्रा-२ तोठे ! पानीमे डट्कर्‌ प्रातः- 
काल्‌ पीना चाये ! ) 

(२१२८) दराश्लारिष्टः द्वाश्चावः) (१) 
(द्र-यो. त. । त. ७4&;यो.त. | त. २७} 
शा. घ. । आसव; भे. र.१; यो. र्‌.। यस्मा. 
यो. चि. । गिश्रा. ) 





१--शा. ध.; मै. र यो. चि. म. तथायौ. त, मे धायके एल नहीं लिखि । यह योग भिन्नं 
मिन्न प्रन्थोमि गृह्ठीकाप्व, दरक्षास्व, गृधीकरिषटि ओर दरक्षारि्टदि भित्र भिन नामे लिखा ई । 
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[८८] भारत-मैषञ्य रत्नाकरः! [ दकारादि 
भद्धीकायास्तुलाधन्तु द्विदरोणेऽपां विपाचयेत्‌ । | दत्त्वा गुडतुखां तत्र धातकीषस्थमेव च । 
पादेषे कपाये च पूते सीते मदापयेत्‌ ॥ | निखात्य स्थापये्ूमो यावतासो बरो भवेत्‌ ॥ 
शुडस्य द्ितुलं मानी धातक्या धृतभाजने । | ततस्तत्सारमादध्वाढारुणीयन्त्रतः शने; । 
बिडं फकिनी ष्णा स्वगेलापत्रकेकरम्‌ ॥ । पुनस्तं वारुणीयन्तरे समारोप्य तदाहरेत्‌ ॥ 
मरीचं च भिषक्‌ चर्ण सम्यक्‌ कृत्वा विचक्षणः। | एवं तु दशधा सारं पौनः पुन्येन संहरेत्‌ । 

- क्षे पारिकर्मागिः स्थापये कियदिनम्‌ ॥ | ततस्तस्मिर्चतुर्जौतं जापिकोसं लबङ्गकम्‌ ॥ 
ततो यथाबलं पीत्वा कासद्वासात्मुच्यते । | कपूर इडमं चापि यथालाभं नियोजयेत्‌ । 


हन्ति यक्ष्माणमत्युग्रञुरःसन्धि करोति च ॥। 

५० पट (३ सेर १० तोर ) मुनक्को 
२ द्रोण (६४ सेर) पानीमें पकाय । जव १६ 
सेर धानी रोष रह जाय तौ उसे छन कर रण्डा 
कर रछीजिए ओर फिर उसमे २ तखा (१२॥ 
सेर ) गुड्‌ तथा ४० तोके धायके पूर एवं १-१ 
पट ( ५-५^५ तोटे ) बायबिडंग, एूटप्रिर्यगु 
पीपल, दारचीनी, इखायची, तैजपात, नागकेशर, 
ओर कारीमिर्चका चूण मिराकर्‌ धृतते चिकने 
किये हुवे मरकेम मरकर उसका मुख बन्द करके 
रख दीजिए । जौर थोडे दिनों ( १५ दिन ) 
पञ्चात्‌ निकारुकर छान छीजिये । 

इसके सेवनते खासी, शास, राजयद॑मा सौर 
उर्‌ःक्षतका नादा होता है । 

नोर-जिन भ्रन्थो मँ धायके प्रूर नही क्ख 
उनम प्रयोगके अन्तमं यह दोक अधिक मिता है 
चतुमागं द्राक्षाया धातकीमनत्र केचन । 
प्रयच्छन्ति ततो वीर्थमेतस्योच्चैः प्रजायते ॥ 
(३१२९) द्राक्षासवः (२) 

(वै. र. । वाजी; नपुं | त. २) 
द्राक्षा तखायुपादाय जलद्रोणचतुष्टये । 
पचा चुथेरोषन्तु तं कषायमुपाहरेत्‌ ॥ 





तं यथा्रिवलं मत्यः पिबेत्सरवेक्षयापदम्‌ ॥ 
स्निग्धेन भोजनेनेव आसवं विधिना पिवेत्‌ 
नरो नवतिवर्षीयोप्यनेन दक्षकामिनीः 
प्रत्यहं रमयत्येव पौरुषेण न दीयते ॥। 


१ वुखा (६) सेर) सुनक्ाको % द्रौण 
(१२८ सेर ) पानी पक्व; जब ३२ सेर पानी 
शोष रह जाय तो उसे नक्र उसमे १०० पड 
(६। सेर) गुड ओर्‌ १ सेर (८० तेठे) 
धायके पूरलौा चूण मिखाकर्‌ मिदरीकि चिकने मरके- 
में भरद ओर उसका मुख चन्द करके भूमि में 
द्वा द । जब सव तैयार हो जाय (१५-२० 
दिन बाद ) उसको निकाछ्कर्‌ भवके से खच 
छ ओर फिर उस सचे हषे अर्कको दुबारा सर्च, 
इसी प्रकार दश बार भवकेसे सखीच कर उसर्मे 
यथोचित परिमाणमें दार्चीनी, इद्ययची, तेज- 
पात, नागकेसर, जावित्री, छग, कपूर, ओर केसर- 
का वुर्णं मिलाकर्‌ रक्खं । 


इसे अभ्रिबरोचित मात्रानुसार पीने ओर 
स्निग्ध भोजन करनेसे क्षय रोग नष्ट होता है । 
तथा इसके सेवनसे ९० वर्षका इद्ध भी युवाके 
समान सखी समागम कर सकता है । 
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दृतीयो मागः। 


[८९] 








(३१२०) द्राक्षासवः (खदीकासवः) (र) 

(शा. ध.; ग. नि. । मासवा.; यो. र.; 

वृ. नि.र. । संप्र.) 
गृद्ठीकायाः पलशतं चतु्रोणिऽम्भसः पचेत्‌ । 
द्रोणशेषे घुदीते च पते तस्मिन्पदापयेत्‌ ॥ 
दे शते द्रखण्डाभ्यां धातक्याः पस्थमेब च । 
कङकोरुकलवङे च जातीफरमथेव च ॥ 
परलांशषकानि मरिचत्वगेखापत्रकेसरम्‌ । 
पिष्यी चित्रकं चव्यं पिष्यीमूलं रेणुकम्‌ ॥ 
धृतभाण्डे स्थितं चेदं चन्दनागुरुपूपिते । 
कूरवासितो ह्येष प्रहण्यां दौपनः परः ॥ 
अशेसां नाशनः शरेष्ठः उदावर्तास्रपित्तचुत्‌ । 
जदरकृमिदुष्ठानि व्रणांश्च विविधास्तथा ॥ 
अक्षिरोगशिरोरोगगरूरोगविनाशनः । 
ज्वरं हन्ति महाव्याधि पाण्डुरोगं सकरामटम्‌ ॥ 
नान्ना द्राक्षासवो हेष धरंहणो वलवणकृत्‌ ॥ 
१०० परल मुनक्षाको% द्रोण (१२८ 

सेर ) पानीमे पक्व । जव १ द्रोण (३२ सेर्‌) 
पानी रोष इह जाय तो उत्ते छानकर ठण्डा करके 


उसमें १००-१०० पल ८ हरेक ६ सैर ) खांड 


ओौर शहद तथा १ प्रस्थ (८० तोटे ) धायके 
फूल एवं १-१ पङ ( ५-५ तोटे ) कंकोट, 
लग, जायफल, कारौमि्चै, दाख्चीनी, इरायची, 
तेजयात, नागकेसर, पीपल, चीता, चव, पीपला- 
मू ओररेणुकाका चृ्णं मिलकर धरतसे चिकने किये 
हुम तथा चन्दन ौर्‌ अगर से धूपित मटके में 


मर कर उसका मुख अन्द्‌ करके १५ दिन तक | 
रक्खा रहने दीजिये । तत्परचात्‌ छनकर उसमे | 


सुगन्ध के ख्ये थोडसा कर्पूर कपदेकौ पोटलीं 





बांधकर डा दीजिये ओर सुगन्धित हौ जने पर 
बोतल में भरकर रखिये । 

यह “ द्राक्षासव ”” ग्रहणी, अरस, उदावत, 
रक्तपित्त, उद्रके कमि, कुष्ठ, अनेक प्रकारके त्रण, 
नेत्ररोग, हिरोरोग, गखरोग, व्व, पाण्डु ओर 
कामटाको नष्ट करता तथा वर वणं वीर्यं ओर 
अध्निको इद्धि करता है । 

८ मात्रा-२--३ तोरे । पानीमे डारूकर्‌ 
मोजनके बाद पीना चाहिये । ) 
(२१३१) द्राक्षासवः (४) 

(ग. नि. । आस.; यो. र. । अर्श; 

चृ. नि. र । संप्र.) 

द्रा्नापलरातं दत्वा चतुद्रोणिऽम्भसः पचेत्‌ । 
द्रोणशेषे रसे तस्मिन्पूते शीते दापयेत्‌ ॥ 
शकंरायास्तुखां द्वा तत्तुल्यं मधुनस्तथा । 
पलानि सप्तधातक्याः स्थापयेदाञ्यमाजने ॥ 
जातीलबद्गकङ्कोरख्वछीपलचन्दनैः । 
कृष्णां जिगन्धरसंयुक्तां भागिरपपलां कै; ॥ 
त्रिसप्ताहाद्धबेत्पेयं तन मात्रा यथाबलम्‌ । 
नान्न द्राक्षासवो देष नाशयेदूदकीलकान्‌ ॥ 


श्नोफारोचकहत्पाण्डुरक्तपित्तभगन्दरान्‌ । 
गस्मोद्रकृमिग्रन्धिक्षतश्षोषञ्वरान्तञ्त्‌ ॥ 
वातपित्तश्षमनः शस्तरच बर्वणंडकत्‌ ॥ 

१०० प (६ सेर्‌) द्राक्षा ( सनका) 
कोद्रोण (१२८ सेर) पानी मँ पक्वे जब 


३२ सेर पानीरोष रहै तो उसे छानकर ओर 


ठण्डा करके उसमे १ तुदा ८ ६। सेर) खांड ओर 
१ तुला शहद, ७ पङ (३५ तोरे ) धायके 
फूलोका चूण, तथा २॥-२॥ तोठे जावित्री, छग, 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


[ दकारादि 








कंकोल, छवली फल (हरफरेवरौ), सफेद्‌ चन्दन, 


पपर, दालचीनी, इलायची ओर तेजपात का चूण | 


मिछकर चिकमे मर्केमे भरकर उसका सुख वन्द्‌ 
करके रख दीलिये । ३ सपाह ॒पश्चात्‌ आसव 
तैयार हो जायगा तव उसे निकारुकर छन 
छीजिये । 

इसे यथोचित मात्रानुसार सेवन करनेपे अर्श, 
शोथ, अरुचि, हदय रोग, पाण्डु, रक्तपित्त, भगन्दर, 
गुल्म, उदररोग, कृमि, म्रन्थि, क्षत, शोष, ज्वर्‌ 
अौर वातपित्तज रोग नष्ट होते तथा बल वर्णकी 
बृद्धि होती ह । 

८ मात्रा २-३ तोटे । मोजनोपरान्त पानी- 
मेँ मिलाकर पौना चाहिये । ) 
(३२१३२) द्ाक्षासवः अहा) (५) 

(यो. चि. । अ. ७) 

दरक्षायाश्च पलक्षतं सितायास्तचतुगणम्‌ । 
कर्वन्धुमूरं तस्यादै मूख पुष्पधातुकी ॥ 
क्रकं च छवङ्श्च जातिुष्पफलछानि च । 
चातुजौते त्रिकटुकं मस्तकीकरहाटकम्‌ (¦ 
आकटटकरभं इष्टं पलानि दशमादरेत्‌ । 
एभ्यदचतुर्णं तोयं भाण्डे चेव विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
स्थापयेत्‌ भूमिमध्ये तु चतु्शदिनानि च । 
ततो जातरसं शध क्षिपेत्कन्छपयन्नके ॥ 
सद्रयित्वा च तस्याधो वहि पञ्वा्येत्सुधी । 
तस्या तच्यवितं सीधुं एहीयात्‌ सममेव तत्‌ ॥ 
पुनरेव च तत्सीधु किपेत्कच्छपयन्नके । 
धाराधोनिकषिपेत्तस्य मृगनाभि सङुङ्कमम्‌ ।। 
एतत्सिद्धं क्िपेद्धीमान काचमाण्डे निधापयेत्‌। 
जिदिनेषु ज्यतीतेषु तत्पेयं पलसंख्यया ॥ 





मध्याहृने दिप प्राहं सन्ध्याकाठे चतुःपलम्‌ । 
गरिष्ठं लिग्धमाहारं भक्षयेदस्य सेवकः ॥ 
वीरयभिदद्धिःपभवेनराणां 
। रामासु बक्यो भवतीह रोके । 
त एव धन्या मनुना नरेन्द्राः 
द्राक्षासवं ये किख सेवयन्ति ॥ 
दाख ( मुनक्त) १०० पर ( ६। सेर), 
खांड ४०० प, बेरौकी जड २०० पट, धायके 
परल १०० पल, तथा सुपारी, छग, जावित्री, 
जायफल, दारचीनी, इछायची, तेजपात, नागकेसर, 
सट, मि, पीपल, रुमीमस्तगी, पकन्द्‌, अकर- 
क्रा मौर. कूट, १०-१० परू लेकर कूटने 
योग्य चीर्जोको कूटकर्‌ मिश्टीके चिकने पात्रे 
मरकर उसमे ससे ¢ गुना पानी डाल दँ ओर 
उसका मुख वन्द्‌ करके भूमिम दबा दँ एवं १४ 
दिन पश्चात्‌ उसमे से जसवको निकट कर्‌ कच्छप 
यन्त्र ( मदिरा खीचनेके यन्त्र ) मं दाख्कर्‌ उसका 
अकं खचि ओर फिर उस अकंको दूसरी वार 
उसी प्रकार खच परन्तु अकी बार एक पोटी 
मे केसर ओर्‌ कस्तूरी वांघकर्‌ यन्त्रके मुंह प्र 
( जहांसे अर्कं पकता है उस जगह › लगा द । 
अब इस अरकको बोतटों मे भरकर रख रदँ ओर 
तीन दिन पस्चात्‌ सेवन करं । 
इसमेसे मध्याहमे २ पट ८१० तोके) 
ओर्‌ रामको पट अकं पीना ौर मारी तथा 
स्निग्ध आहार्‌ करन। चाहिये । 
इसे सेवन करनेसे अत्यन्त वीर्यं वद्धिं होती 
है । बह लोग, जो इसे सेवन करते है धन्य हैं| 
( व्यवहारिक मात्रा-र्‌ से ४ तेले तक ।) 
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तृतीयो भागः । 


[९१ ] 








नोट--आसव किसी इतने बेड बरतन मेँ 
बैनानां चाहिये किं जिसमे सब चीज डरने के 
बाद उसका कमपे कम १ चौथाई भाग खारी 





रंहे । यदि इतना बडा भिद्ीकां बरतन न मिल 
सके तो छक की कोरीरमे बनाया जा सकता है । 


इति दकाराधासवारिष्टपकरणम्‌ । 


~+ 


अथ दकारादिरेपग्रकरणम्‌ 


--* >> णद) --- 


(२१३३) दग्धयवादिलिपः 
(भे. र. । सथोत्रणा. ) 
विरतैरैयैवान दश्वा सभं कृत्वा तु रेषयेत्‌ । 
तेनेव छेपनादाथु विदग्धः सुखी भवेत्‌ ॥ 
जौकी राको तिलके तेल्म घौरटकर टेप 
करनेसे अभ्निद्धत्रण रीप्रही नष्ट हो जाता है । 
(३१३४) द्धित्थादिशिरोलेषः 
` (ग. नि. । ज्वरा.; व॑. से; यो.र्‌.; मा. प्र.। देष्णा.) 
दधित्थं दाडिभं रोधं विदारीं बीजपूरकम्‌ । 
िरःपदेदः श्रष्ठोऽयं दृष्णादाहनिवारणः ।। 
कैथकी छार, अनारकी छट, छोध, बिदारी.- 
कन्द ओर बिजौरा नीबू समान भाग ठेकर पानीके 
साथ पीसकर सिरपर रेप करने से तृष्णा भोर 
दाह नष्ट होती है । 
नोर-बेगतेनादिमं बिदारीकौ जगह बदरी 
{ बेरीके पत्ते) छ्खा है । 
(३१६३५) दध्यादिरेषः 
(ब्रू. नि. २. । सन्नि- ) 


शमयति दाहम चिराहधियुककंन्धुषटैर्छषः । 
डेषो हिमकरमख्यजनिम्बद ैस्तक्रपिषटैवा ॥ 





बेरीकरे पर्तौको दद्म पीसकर या कपूर, स- 
फेद्‌ चन्दन, मौर मीमके पर्तोको तक्रं पीसकर 
८ दियर ) रेष करनेते सन्निषात स्वरकी दाह 
शान्त होती है । 

(३१३६) दन्तीमूलादिलेपः 
(ब्र, नि. र; यो. र । वरणरोथ; वा. भ. । चि, 
अ. १८; द. नि. र्‌. । कर्णक; व. से.। न्थ. ) 
दन्तीचित्रकमूखत्वर्‌स्नह्यकपयसी गुडः । 
भट्टातकास्थिकाशीससैन्धैदारणः स्मृतः ॥ 
दन्तीमूल, चौतेकी जडकी चल, सैंड (सेहुंड) 
का दूध, आकका दृध, गुड़, भिखवेकी गिरी, 
कसीस, ओर सेधा नमक ` । सब चीज समान 
भाग लेकर पानीके साथ पीसकर टेप करनेसे 
ग्रन्थि फट जाती दै | 
(३१३७) दन्त्यादिलेषः(१) 
(ब. से. । विद्र.) 
दन्ती चित्रकगोदन्तचिरविस्वाश्वमारकान्‌ । 
आन्तरे वितरेद्ठिद्वान पके श्लोथविद्रधौ ॥ 
दन्तीमूट, चीता, गायका दांत, करश्च बीजं 
ओर कनेरकौ जडुकी छाल समान भाग ठेकर 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः । 


| दकारादि | 








पानीके साथ पीस ड । पक ओर दोथयुक्त अन्त- 
विद्धि मे इसका ठेप करना हितकारक है । 
(२१३८) दन्त्यादिलेषः (२) 
(रा. मा. 1 क्ुद्ररोग. ) 
निङ्कम्भवातारिकफरेलेन 
संपेषितैयैः रुते मेषम्‌ । 
तस्योपञ्चान्ति पिकाः पयान्ति 
समस्तदोषपरमवाः क्षणेन ॥ 
दन्तीके बीज ( जमाल गोरा ) ओर अरण्ड- 
कै बीजेंको पानीके साथ पीसकर ठेप करनेसे 
सभी दषिसि उत्पन्न पिरिकाषएं ( फुंसियां ) 
अत्यन्त शी नष्ट हो जाती है । 
(२१३९) दन्त्यादिरिषः (३) 
(रा. मा. । अ. १७; ग. नि. । भगन्द्रा. ) 
दन्तीनिक्ामरुकरेपितमाश नान 
पुसां भगन्द्रुपेत्यपि दुर्निवारम्‌ । 
दन्तीमूल, हल्दी अर आमटेको पानीके सा- 
थ पीसकर केप करनेसे दुस्साध्य भगन्द्र्‌ भी 
रशीघ्रही नष्ट हो जाता है। 
(२१४०) द्रदादिलिषः 
(यो. र. । कुष्ठ; ब्रू. नि. र्‌. । क्कदो. ) 
दरदगन्धकपारदपिष्पली- 
पिषविडङ्गनिशाग्निमरीचक्षम्‌ । 
अभयशुण्डिघनान्धिकवाङुषी 
कटुनृपदरममेडगजान्वितम्‌ ॥ 
सममिदं खल निभ्बरसै तं 
हरति दट्रुनकण्डुषिसपैकान्‌ । 
हर॑ति छतमगन्दरमण्डलं 
तचुविरिप्तमदो क्षणतो वृणाम्‌ ॥ 





हंगु ( शंगरफ ) गन्धकं, पारा, पीपल, 
मीटातेलिया ( बनाम ), बायबिडंग, हल्दी, 
चीता, कारी मिर्च, हर, सेंट, नागरमोथा, समुद्र- 
फेन, जानची, कपूर, अमल्तासके पत्ते, मौर पंवाड 
के बीज समान माग लेकर प्रथम पारे गन्धककी 
कजलली बनर्वे जौर फिर अन्य ओषधियेोंका 


। महीन चूण मिलाकर षँ ¦ इसे नीमके रसँ 


मिलकर ठेप करने से दादी खाज, विसर्प, ठता- 
विष ( मकडीका जहर ), भगन्दर ओर मण्डल 
कुष्ट, अत्यन्त शीघ्र नष्ट हो जाता है । 
(३१४१) दक्षाङलेषः 
(ष. यो. त. | त. २३; शा. स.1 उ. अ. १९१; 
व. सेच. नि.र.;यो.र.;ग. नि. । विसर्प; 
यो. त. | त. ६५ ) 
क्षिरीषयटीनतचन्दनैका मांसी हसदरादयङ्ष्टवारेः। 
ठेपो दशाङ्ग सघृतः प्रयोज्यो बीसपेङृषटव्रण- 
शोयदारी ॥ 
सिरसकी डाल, सुखेटी, तगर, खल चन्दन, 
इलायची, जटामांसी, हल्दी, दारुहल्दी, कूट, ओर 
सुगन्ध बाख । सब चीर्जाका समान भाग महीन 
चूण ठेकर्‌ एकत्र मिरवं । 
इसे घीमे मिलाकर ल्गनेप्ते विसर्प, कुष्ठ, 
व्रण भौर सोथ नष्ट होता है । 
(३१४२) दारुषरकादिकरेषः 
( घु. सं; ब्र. नि. र. । आनाह; भा. प्र. । श्ल.; 
मा. ग्र. ख. २। बात; श्रू. नि. २. । वात.; 
बृ.यो. त. । त. ९० ) 
देवदारु क्वा इष्टं शताष्ठ दिङगं सेन्धवम्‌ । 


परपिष्ट्वा काञ्चिफे टेपादानाईं नाश्चयत्यपि ॥ 
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तृतीयो भागः। 


[ ९३] 








देवदार, चच, कूठ, सोया, र्हीग जौर संधा 


नमकको काश्ीमे पीसुकर्‌ छेष करनेसे आनाह 
नष्ट होता है । 
(२१४३) दा्यी दिलिपः (१) 

(यो.र.; त्र, नि. र्‌.; र. र. । उपर्द॑श. ) 
त्वचो दारुहरद्रायाः शद्भनामी रसाञ्जनम्‌ । 
लाक्षागोमयनिर्यासस्तैलं क्षौद्र घृतं षयः ॥ 
एभिः सुपिशैव्यारोरुपरदसं भरखेपयेत्‌ 1 
व्रणाश्च तेन क्षाम्यन्ति श्वयथुर्दाह एव च ॥ 

दार हल्दीकी छाल, शंखी नाभि, रसौत, 
खख, गायके गोबरका रस, तैर, शद, घी 
ओर दूध । सब चौरज समान भाग टेकर पीौसने 
योग्य चीजञोको महीन पीसकर सबको एकत्र मिलवे । 

इसे उपदंदके धावं पर ठ्गाने से घाव ओर 
उनको सूजन तथा दाह नश हो जाती है । 
(३१४४) दा्व्यीदिलेषः (२) 

(यो. र; ब. नि. र्‌. । हिरो. > 

दार्वा मञ्िष्ठा सनिम्बोशषीरपद्मकम्‌ । 
एतल्मटेपनं ङुर्याच्छङ्खस्य प्रशान्तये ॥ 


दारुहल्दी, मजीट, नीमकी छार, खस । 
सर्‌ पममाक समान भाग टेकर पानके साथ पीस- । 


कर ठे करने से रा्वक रोग शान्त होता है । 
(३२१४५) वृर्वादिलेषः (१) 
(बृ. माग. नि । चीतपि.; शा. सं. । ठेषा.; 
र. च. । रीतपित्ता.; रसँ. चि. । अ. ९) 
दूवौनिश्चायुतो छेषः कच्रूपामायिनारनः । 
छृमिददरहरस्चैव शीतपिततदरः स्फः ॥ 
दूब घास जर्‌ हल्दी का ठेप करनेसे कच्छू, 
मा, कृमि, दाद ओर शीतपित्तका नाशा होता है। 





(३१४६) दूवीदिरेषः (२) 
(ग. नि. वर. मारयो. र; वं. से. । त्णरो.; 
शा. सं. । केषा. ) 
दृव च नलमूलश्च पधुकं चन्दनं तथा । 
श्ीतरार्च गणाः स्वै मटेपः पित््चोफहा ॥ 
दूब घास, खस, युखेठी, खाल चन्दन, ओर 
अन्य शीतल गर्णोकि पदाथौका केप करनेसे घव 
का पित्तज शोथ नष्ट होता है । 
(३१४७) दूबौदि लेपः (३) 
(बृ. मा.; वं. से.; म. नि.1 कुष्ठा -न्र. नि. र.। 
व्वग्दो.; शा. सं. । रेषा. ) 


दर्वाभयासैन्धवचक्रमवे 


कुटेरकाः काञ्चिकतक्रपिष्टाः । 
निभिः प्ररेपैरपि बद्धमूला 
दुद्र च कण्डं च विनाशयन्ति ॥ 
दूब, ह, सेधा, पवाडके बीज गौर तकसी 
को काङ्खी या तक्रमे पीसकर केवल तीन बार ही 
ढेष करने पुराना दाद ओर्‌ खुजली नष्ट हौ 
जाती है । 
(३१४८) दर्वारसादिलेषः 
(च. द; च. मा. । नेत्रो. ) 
कस्किताः सष्रता दूर्वायवगैरिकल्ारिवाः । 
सुखरेपाः भयोक्तन्या सजा रोगोपश्चान्तये ॥ 
दूब घास, जौ, गेर्‌ भिदी ओर सारिवाके 


| महीन चूर्णको षीम मिलकर ठेप करने नेत्रोकी 


पीडा शान्त होती है । 
(२१४९) देवद्ावौदिटेषः (१) 
(वृ. नि.र.;ग. निच. मा. । रिरो. ) 
देवदार नत विव नलदं विश्वभेषजम्‌ । 
रेष; काञ्चिकसग्पिष्टस्तैरयुक्तः शिरोतिलुतर्‌ ॥ 
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भारत~भेषज्य~रत्नाकरः । 


{ दकारादि 








देवदारु, तगर, बो, खस ओर सोँटको 
काञ्चीके साथ पीसकर तेरे मिलाकर टेप करनेसे 
िरपीडा शान्त होती है । 
८९१५०) देवदा्यौदिलेषः (२) 

(वरं. मा.; वं. से. । ग्गण्डा. ) 

देवदारुविज्ञाटे च कफगण्डे पररेपनम्‌ । 
छर्म श्ीषैरेकर्च सर्वो रेचनिको हितः ॥ 

कृफज गल्गण्ड रोगमें देवदारु जौर इन्दा 
यणकी जड्का केष करना तथा वमन विरेचन 
आर शिरो विरेवन कराना चाहिये । 

(२१५१) देवदावदिलेपः (३) 
(वा.म.।चि.अ. १५; च. सं. । चि.अ. 
१८; यो. र; ग, नि. । उदररो. ) 

देवदार्पलाक्नाकंदस्तिपिष्परिरिष्रुभिः । 

साइवगन्पैः सगोमूत्रः पदिद्ादुदरं शनेः ॥ 
उदर्‌ म्याधिमे देवदार, ढाककी खर, 

आककी छर, गजपीपल, सर्हेजनेकी छाल, जौर 

असगन्धको गोमूत्रम पौसकर पेरपर ठेष करना 

चाहिये । 

(३१५२) देवदायीदिरिषः (४) 

(ब. पे, । क्र. ) 
सुरदारुशिराुष्ठ; स्वेदयित्वा प्रेषयेत्‌ । 
कफमारतकशषोयघ्रो रेपः पापाणगदैभे ॥ 

कफ़वातज पाषाणगर्दभ रोग॒ ८ टोडीकौ 
सन्धिकी सूजन ) मे पसीना दिखने के बाद देव 
दारु, मनसिरू ओर कूटका रेप करना चाहिये । 
(२१५३) दोषघ्टेषः 
(शा.स.।उ.अ. ११; भा.प्र. | प्र ख.) 
पुनरैवां दार श्ठीं सिद्धार्थ शिघरुमेव च । 
पिष चैवारनाठेन प्रेष; सर्वशोथजित्‌ ॥ 





पुनर्नवा ( बिसखपरा › देवदारु, सोट, सफेद 


। सरस ओर सदंजनेकी छख्फो काश्चीके साथ 


पीसकर रेप करनेसे हर प्रकारकी सूजन नष्ट हौ 
जाती है । 


। (२१५४) ब्राक्षादिलेषः 


(ग. नि. । मुख.) 
द्राक्षा पटो मधुकं सनिम्बं 
जिद्रद्धद््रा सुमनः भवाखाः । 
ससैन्धवं क्षौ दरयुत॑ बदन्ति 
सुखोष्णकलकंः व्रणक्ोधनीयम्‌ ॥ 
दाख, पटो्पत्र, मुठी, नीमकौ छल, निसोत, 


¦ हल्दी, चमेीकी कपट, ओर सधा नमक के महीन 


चूरणीको गाहदमें मिलाकर मन्दोष्ण करके ठेप करने 
(या त्णपर बाधने) से तरण छुद्ध हो जाता है । 


। (३१५५) दिनिह्ादियोगः 


(वै.म.र. 1 प. १८) 
हिनिक्षातिरर्प्राजीकल्कोद्रसितविग्रदः । 
यः स्नाति तस्य देदः स्यात्‌ सुगन्धिरभस्कर- 
च्छषिः ॥ 
हल्दी, दारु हल्दी, तिल, कूट, ओर्‌ लाक 
सरसो ८ या बाक्ची ) को पानी पीसकर रारीर 
पर्‌ उबरनकौ भांति मलनेके परचात्‌ स्नान्‌ करनेसे 
शरीर खुगन्धियक्त मौर सुन्दर हो जाता इ । 
(३१५६) दिनिहादिलेषः (१) 
(शा. सं. । उ. अ. ११) 
देमिशे चन्दने द्वे च शिवा दूब पुननेवा । 
उक्ञीरं पद्मकं रोधं गैरिकञ्च रसाञ्जनम्‌ । 
आगन्तुके रक्तजे च श्रोथे इयात्पखेपनम्‌ ॥ 
हल्दी, दारं हल्दी, सफेद चन्दन, छाल 
चन्दन, हर, दूर्वा, पुननैवा, खस, पमराक, रोध, 
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ठतीयो भागः । 


[९९ 








गेह जौर रत । सब नीजो के समान भाग } गोजिष्ठामधुना ठेपो नखदन्तविषपणुत्‌ ॥ 
मिश्रित चूणको पानी पीसकर टेप करसे , 


आगन्तुक अगर रक्तज शोथ नष्ट होता है । 
(२१५५) द्विनिदयादिलेषः (२) 

(वं. से. । विषरो. ) 
दटिनिस्ला भैरिकि छेपो नखदन्तविषापदः । 


हल्दी, दारु हल्दी जर गेर्‌ अथवा गोजिह्वा 
के वुर्णको शहद मिलाकर टेप करने दन्त 
ओर नख जनित विष नष्ट हता है । 


इति दकारादिरेपभ्रकरणम्‌ । 


अथ दकारादिधूपप्रकरणम्‌ 


(३१५८) दरदादिप्रयोगः 
वै. रह. । फिरंगवा. ) 
शाणं हिङ्गुं शाणं इटा ययचृणेकम्‌ । 
श्ाणद्वादशशकं बद्धा वटीं बद्रसन्निभाम्‌ ॥ 
वदरीमूरशिखिना पक्िप्यैकां वरीं थे । 
साय॑ धू शदे दश्राद्धन्तिमाम फिरङ्गकम्‌ ॥ 
बातं न चात्र सन्देहो सुरनिर्वातस्थितस्य च । 
परिलयक्तपटोः सष्ठदिनाहा द्विगुणावघेः ॥ 
हिगुरु ( शिगरफ ) ५ मारो, मनसिख ५ 


माशे आर जौका आरा ५ तोठे ठेकर सबको एकत्र | 


घोटकफर्‌ पानीकौ सहायतासे बेरके भराचर गोखियां 
बनावे । 

१ गोरी प्रातः काल ओर १ साय॑कार वेरौके 
कोयैकी आग पर डारुकर गुदाको उसका धुवां 
देना चाहिये । 

हस प्रयोगसे फिरंगरोग ( आतदाक ) अवश्य 
नष्ट हो जाता है । 

इस प्रयोगर्म रोगीको बात रहित स्थानें 





रहना चाहिये तथा सात दिन अथवा १५ दिन 
तक नमक न खानां चाहिये । 


(पूनी चारपाई, बेतसे बुनी हुई कुरसी वा छिद्र 
यक्त मूढे पर त्ैठकर ऊपरसे चादर मोढ्कर छेनी 


। चाहिये । ) 


( पध्य---बेसनकी रोटी ओौर घृत । ) 


(२१५९) दृराङ्ःधुपः (१) 
(वा.भ.। उ.अ. ३) 


| वचादिङ्गविडङ्गानि सैन्धवं गजपिषप्परी । 


पाठा परतिबिषा व्योषं दश्षाङ्गः कदयपोदितः ॥ 

वच, हग, बायबिडग, सधा, गजपीपर, पाठा, 
अतीस, सोँट, मिचै ओर पीपल । सबका चु 
समान भाग लेकर मिखर्वे । 

८ इसकी धूप देनेसे बा के ग्रहदोष नष्ट 
होते दै । ) 
(३१६०) दशाङ्गधुषः (२) 

(व. से; धन्वन्तरि । विषरो. ) 

भिर्वपुष्यत्वचौ मांसी फलिनी नागकेसरम्‌ । 
शिरीषं तगरं इष्टं हरितां मनःशिा ॥ 
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भारत-भेषन्य-रत्नाकरः । 


[ दकारादि 








एतानि समभागानि. पेषयेत्स्टिटेन त॒ । 
समभ्यङ्गय ततो गान सपैदष्टासिदारणः ॥ 


बेलके पए आओौर छाल, बारुखड, एरप्रियंगु, 
नागकेसर, सिरसकी छल, तगर, कूट, हरतारु सौर 


विषान्वा भक्षयेदुशरान्गरांङ्च विविधान्‌ हरेत्‌ । | मनसि; सवका समान भाग धणं ठेकर पानीके 


कन्यासंवरणं गच्छेषुदधे देवासुरोपमः ॥ 
राजद्वारेषु सर्वषु धूपैशयेवापराभित्‌ः । 
हृहस्पतिरिति भोक्त ब्रह्मणा निर्मितः स्वयम्‌ ॥ 
नाभिदेहति तद्ेश्म भभवन्ति न राक्षसाः । 

न भ्रियन्ते तथा बाला दज्ञाङ्गो यत्र तिष्ठति ॥ 


साथ पीसरटँ । 


हसे शारीरपर ल्गानेसे सर्पं विष अथवा विष 
मक्षणका असर नर्ही होता । 


इति दकारादिधूषपकरणम्‌ । 


अथ दकारादिपूम्रप्रकरणम्‌ 





(३१६१) दन्तीधूमः 
(बर. नि. २. } कस. ) 

दन्तिमूटस्य धू बा निशैष्डीं चापि योजयेत्‌ । 
इरेष्मकासै न सन्देदो धूमपानेन ततस्षणात्‌ ॥ 

दन्तीमूल या निर्मु्डी ( संभाटु ) का धूम्रपान 
करनेसे कफज खांसी अवश्य तुरन्त ही नष्ट हो 
जाती दै । 
(३१६२) द्रदादिपरयोगः 

(वै. र्‌. । फिरङ्गवात ) 

दरदं टङ्कमाच स्या्यावचृण त्रितोरकम्‌ । 
टङ्कणं कषेमे च धृष्यैतत्रितयं क्षणात्‌ ॥ 
आबद्धयविकां वारा बदरीममितां बुधः । 
तस्या धूमे भगे दधात्पातुं कोखाप्निनास्य तु ॥ 
आच्छादिताङ्गिनः साय गोदुम्धौदनसेषिनः । 





मुख ८ शंगरफ ) ५ मारे, जौका वुर्णे ३ 
तोला सौर सुहागा १। तोरा ठेकर तीरनोको पानीके 
साथ पीसकर बेरके बराबर गोलियां बनायें । 

इसमें से एक गोली प्रातः कार चिलम्मँ रक्खं 
ओौर उपर बेरीकी अग्नि रखकर उसका धूप्र पान 
कर। शामको गायका दूध ओर मात खर्वं । तथा 
शारीरपर कपड़ा ओदे रह ओर कत्था रगे पानका 
देवन कर । इससे १४ दिनम फिरंग रोग नष्ट हो 
जाता है । 

(३१६३) देवदार्वादिषृष्रप्योगः 
(मा. प्र. । ख. २ सवा.) 
देवदासूबलामांसीः पिष्टा वर्तिं भकरपयेव्‌ । 
तां एताक्तं पिबेद्धुमं व्वासं हन्ति सुदारणम्‌ ॥ 
देवदार, खैरी, जौर बारछड समान भाग 
टेकर्‌ महीन चण करे ओर उसे पानीके साथ घोट 


चतुशदिनाल्लन्तोस्ताम्बुलखदिराशिनः ।॥ | कर बस्तियां बनो । इनको घृतम भिगोकर धू 
सोपि भुक्तो भवेदरोगात्फिरङ्गानिलतो द्रुतम्‌ ॥ । पान करनेसे भयङ्कर श्वास भी नष्ट हो जाता हे । 
इति दकारादिषूब्रभकरणम्‌ । 
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तीयो भागः 


[९७ ] 


जलाय कम 





अथ दकाराद्यजनप्रकरणम्‌ 


ज च हौ शकि 


(2१६४) दश्वाण्डत्वकाथ्श्ननम्‌ 
(ग. नि. । नेत्रो. ) 


दकषाण्डत्वजिश्राखाशङ्खकाचचन्दनगेरिकः । 
तुल्यैरञ्जनयोगोऽयं पुष्पार्मादिबिरेखनः ॥ 
मुरगीके अण्डेके छिछ्के, मनसि, शंख, काच, 
छाछ चन्दन ओर गर समान माग ठेकर सुरमेकी 
माति महीन पी । ,. 
इसे आंख मेँ गनेपे नेत्रपूखा ओर अमदि 
नष्ट होता है । 


(२१६५) दन्तधतिः 
भि.रः व॑.से; च. द; ग. नि; धन्व; र्‌. का. घे. । 
मेत्ररो.; वा. म. }!उ. स. १०) 
दन्तैदन्तिवरादोष्टगवादवानखरोद्धपैः । 
सरशङमौक्तिकाम्भोधिफेनैमेरिचपादिकैः ॥ 
्षतशक्रमपि व्यार्पि दन्तवरचिर्निवसैयेत्‌ ॥ 
हाथी, सुवर, ऊट, गाय, घोड़ा, ककरा भौर 
गधेका दात तथा शंख, मोती अर समुदफेन १-१ 
माग सौर इन सनक वूर्णसे चतुथीश काली भिर्चका 
चर्ण ठेकर्‌ सको पानीके साथ घोटकर बत्तियां 
नार्वे | 
यह दन्तवर्ति' त्रणञ्युक्र को मी नष्ट कर देती है । 
नोर-सब चीजोको अग अङ्ग महीन पीस- 
कर तोढना चाहिषए । 








(३१६६) दार्वीरसक्िया 
(व॑. से. । नेत्ररोग. ) 

दार्वीपिटोरं मधुकं सनिम्बं पञ्मकोत्पलम्‌ । 
भपौण्डरीकं चतानि पचेत्तोये चतुेणे ॥ 
विपाच्य पादशेषन्तु तत्पुनः कुडव पचेत्‌ । 
शीते तस्मिन्पधुसिते दथ्यान्पादांश्चिके ततः ॥ 
रसक्रियेषा दादाश्चुरोगरक्तरुनापदा ॥ 

दार हल्दी, परो, मुकय, नीमकीखट, पाक, 
कमठ, ओर्‌ पुण्डरिया “ प्रपौण्डरीक ) । सव चीं 
समान माप लेकर्‌ अधकुटा करके आट गुने पानीमे 
पकार्व । जव चौथा भाग पानी रदोषरहजायता 
उसे छनकृर एनः पकं ओर गादा दने यर रण्डा 
करके उसमे उसका चौथा माग राहद सर्‌ मिश्री 
< दरक आस्वां भाग) भिखदं | 

दसै आख जजन दाह, आंसु कहना 
जौर्‌ पितर नेत्र रीय नष्ट होते रै 
(९१६७) दार्व्यद्यञ्जनम्‌ 

(यो. र. | नेत्र. ) 

दार्भीविरामथुकमम्भसि नारिकेले 
पक्त्वाऽमागपरिशिष्टरसं पुनस्तम्‌ । 
सान्द्रं विपाच्य कषदिमम्धवमाक्षिकादम्‌ 
युशयादुणातितिमिगार्विषु पित्तभेषु ॥ 

दारुहल्दी, हर, हे डा, अमला ओर्‌ सुरैर । 
सव चीर्जोका चृणै १--१ भाग ठेकर्‌ आट गुने 
नास्यलके पानीमे पकादं ओर जब आटवां भाम 
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भारत~मेषस्य-रत्नाकरः । 


[ दकारादि 








पानी रोष रहे तो उसे छनकर पुनः पका । जब 
गादा हो जाय तौ उस १-१ भाग संधानमकः, 
कपूर ओर सोनामक्खी भस्म मिखाकर घोरे । 

हसे आंखे आंजनेसे पित्तन तिमिर ओर्‌ 
नत्र त्रण नष होता है । 
(३१६८) दिव्यदृष्टिकरो रसः 

(र. स॑. क. । उछला. ४) 

रसं नागाञ्चनं चन्द्रमेकेकं द्रयर्पभागिकम्‌ । 
सूष्मचुर्णीहितं नेत्स्याञ्जनादिव्यदष्टिकृत्‌ ॥ 

छयद्र पारा १ माग, शद्ध सीसा १ भागः, 
, रमा २ माग अौर्‌ कपूर माधा भाग ठेकर अत्यन्त 

महीन पौसकर अञ्जन बनव । 

इसे आंखमें लगाने दिव्य दृष्टि हो जाती । 

( विधि--प्रथम सीसेको पिघटाकर उसमें 
परिको धार बांध कर्‌ डे ओर घोटकर एक जीव 
करे तत्पदच्यत्‌ उसमे सुरमा ओर कपूर मिव । ) 
(२१६९) दुक्पसादनी वर्तिः 

(च. सं. । चि. अ. २६ त्रिमर्म. चि.) 

अमूृताष्ठा विसं बिरव॑ पटो छगलं शकृत्‌ । 
अपौष्डरीकं यश्टयादं दार्वी कालानुसारिवा ॥ 
सुधौतं जर्जसै कृत्य कृत्वा चाधपांक्षिकान्‌ 1 
जके पक्त्वा रसे पूते पुनः परे घने रसे ॥ 
कपे च इवेतमरिचाज्नातीपुष्यान्नवात्यलम्‌ । 


चुणं क्षिप्तया ता वर्तिः सवेघरी दकूपसादनी ॥ 
गिलोय, मृणाल (कमना), बेरुछाल, परो, । 


मकरीकौ मगन ( सल ), प्रपोण्डरीक (पुंडरिया ), 
मुरेटी, दा हल्दी ओर्‌ कृण सारिवा आधा आधा 
पल ८ २।।-२॥ तटे ) टेकर्‌ सनको अच्छी तरह 
घोर्‌, कूटकर आढ गुने पानीमे पकाय आर चौथा 





| भाग पानी शोष रहने पर छानकर उसे पुनः पका । 


जब वह गादा हो जाय तो उसमे १। तोला खेत 
मरिच (सहंजनेके बीर्जो) का ओर्‌ ५ तोटे चमेीके 
मवीन प्पोका वर्णं मिलाकर वक्तियां बना । 
इन्र आंखमे छगनित्ते नेत्रकि समस्त रोग नष्ट 
होते आर दृष्टि स्वच्छ होती है । 
(९१७०) दुष्िप्रदमञ्जनम्‌ 
(र. का. धे. । अधि. ५६ ) 
सोवीरं सीसकं ता्रभस्म वग च मौक्तिकम्‌ 
काचं च रसकं शंहनायिस्यन्दं इङितथिका ॥ 
मेहदीबीजकस्तूरीकपूरं च सम॑ सममू । 
अञ्जनं नेरोगेषु द््टिरोगेषु सवशः ॥ 
सौवीराञ्चन, सीसा, ताम्रभस्म्‌, वंग भस्म, 
मोती, कराच, शुद्ध खपरिया, शंखनाभि, कुधी, 
मेहदीके बीज, कस्तूरी ओर कपृर्‌ समान भाग ठेकर्‌ 
अञ्मन बनें । 
दसे आंखे आंजनेसे समस्त नेत्ररोग नष्ट 
हो जति दै । 
(३१७१) दुष्टिपरदा वत्तिः (१) 
च्‌. का. पे. ।अ. ५५--५६; वे-से.; च. द्ग. 


नि;रा.मा.; भे.र्‌. । नेतर; च.सं. 1 चि. अ. २६.) 


त्रिफला कुह्राण्डत्यक्‌ कासीसमयसोरजः । 
नीरोत्परं विडङ्गानि फेनश्च सरितां पतेः ॥ 
आजेन पयसा पिष्ट्वा भावयेत्ताभ्नभाजने । 
सक्रा्स्थितं भूयः पिष्ट्वा क्षीरेण वत्तैयेत्‌ ॥ 


। एषा दृष्टिमदा वत्तिरन्धस्याभिभ्नचधुषः ॥ 


हर, बेडा, सामल, सुरगीके जण्डेके छिलके, 
कसीस, रोहभस्म, नीट कमर, बायविडंग जौर्‌ 
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सृतीयो भागः। 








सबको बकरीके दूधमें धोटकर तिके पात्रमे ेप | 
करदं ओर सातदिन पात्‌ डा कर फिर वकरौके | 
दुध घोरकर बत्तियां बना ड । 

यदि अन्यै की आंखका तारा नटन हुवा ह | 
तो हसके रगानेसे उसे भी दौखने रता दै । 
(२१७२) दु्िपदा अत्तिः (र) 

(ग. नि. वृ, मा;भै. र. । नेत्रो. ) 
हरीतकी हरिद्रा च पिषपल्यो मरिचानि! च। 
कण्डू तिमिर निदि कचित्मतिहन्यते ॥ 

ह, हल्दी, पीपल, ओर काटी मिर्चके समान 
भाग वृ्णैको पानीके साथ घोटकर बत्तियां नार्वे । 

हं आंखो मे आंजनेसे आं खोकी खाज, मौर । 
तिमिरका नारा होता है । 


(२१७३) दष्िदा वक्तिः (२) 
(र. का. षे. । अधि. ५६) 
कनकं चन्दने खाक्षा मधुकं चन्दनोत्लम्‌ । । 
रदरक्षामलकीवीजं मधूकश्च मनःशिला ॥ 
बिड्ङ्गोदधिफेनेखां शंहनाभिरसाञ्जनम्‌ । 
एषा टृष्टिमदा वर्पिनौश्ना बेदेहनिर्भिता ॥ 
नित्योपयोगात्पटलं तिमिरं शद्िकाऽजिका । , 
शुक्र शुक्राकषिरोगांश्च विवद्धं चमे चैव हि ॥ | 
निहन्ति रोगानेतान्ि त्रिदोषानपि दुस्तरान्‌ ॥ 
सोनेके वर्क, स्ट चन्दन, लाख, मुदरी, । 
सफेद चन्दन, नीरकमट, रुदाक्ष, आमटेकी गुटी । 


1 








को मजा (भीतस्की गिरि), महुषेके पू, मनसिर, 


समुद्रफेन । सबका महीन चूण १-१ भाग ठेकर्‌ । 





बायविडंग, समुद्रफेन, छोरी इखायची, शंसकी नामि 
अओौर रसौतका समान भाग वृ्णं छेकर्‌ सबको एकत्र 
भिल्कर खूब धो ओर पानीकी सहायतसि 
बत्तियां बना ठँ । 

इस “ दुषप्रदा वतिं ” को नित्य प्रति 
आंखे आंजनेसे पटक, तिमिर्‌, अजकाजात, एलः 
ओर अन्य मेत्र रोग नष्ट होते है । 
(२१७४) दृरिप्रसादनाघ्ननम्‌ (१) 

( सु. सं. । उत्त. अ. १७) 

दष्टेरतः प्रसादा्थमञ्जने शृणु मे थमे । 
मेषभृ्गस्य पुष्पाणि भिरीषधवयोरपि ॥ 
समनायास्च पुष्पाणि सक्तविदूयमेव च । 
अजाक्षीरेण सम्पिष्य ताम्रे सप्ताहमायचेत्‌ ॥ 
प्रविधाय च तद्र्तियौनयेशवाञ्जने भिषर्‌ ॥ 

मेदार्सिंगीके पूर, सिरसके पूल, धवके फूट, 
चमेरीके फूट, मोती जर वैदूर्य मणि का चूण समान 
भाग केकर सवको बकरीके दूष मेँ घोरकर ताभ्र- 


पात्रम रखे ओर सात दिन बाद उसकी ब्तियां 
चनारं। 
यह वति नै्रींको स्वच्छ करती है । 


। (३१७५) दश्िप्रसाद्नाञ्जनम्‌ (२) 


(सु. सं. 1 उ. अ. १७) 
सोतोजं विद्रुमं फेने सागरस्य भनि । 
मरिचानि च तदर्तीः कारयेचापि पूर्वत्‌ ॥ 


दष्िस्थेयाथमेतततु बिदध्याद ज्जने रितम्‌ ॥ 
सुरमा, मगा, समुद्रफेन, मनसि ओर 


कालो मिर्यका चूर्णं समान भाग ठेकर्‌ सबको 





¶ लवणातीति पान्त. 
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भारव-भैषञ्य-रत्नाकरः। 


[ दकारादि 








बकरीके दूषमे घोटकर तानि के पत्रमे रख दै ओर 
सातं दिन पश्चात्‌ ब्तियां बना छे । 
हन्द आलें मे आंजनेसे दृष्टि स्थिर होती है । 
(२१७६) दैवदार्रसक्रिया 
(वै. म. र्‌. । पट. ६) 
दार्वीवल्कर्तेन्धवाञ्जनकणा 
तुत्यान्धिफेनोषणेः । 
यष्ठीताघ्रसमन्वितैः खुमणं 
्षदरेण पिष्टैः कृता ॥ 
पषा हन्ति रसक्रिया नय- 
नयोः पिष्टादिवत्मौमयान्‌ । 
क्षेदसरायनिसान्ध्यशक्ृतिमिरा 
ष्यन्यांइच नेजामयान्‌ ॥ 
दारु हल्दीकी छाल, संधा, सुरमा, पीपल, 
 नीलाथोथा, समन्दरन्ाम्‌, स्याहमिचै, सुखैटी जौर 
तामप्रका वर्ण; स चीर्जोकरा अत्यन्त महीन चूण 
समात्त माग केकर सवको राहदमें घोट ठ । 
यह्‌ रसक्रिया आंखों के पिह्ठादि रोग, 
अश्रल्ञाव, रतौँधा, एल ओर तिमिरावि रोगों को 
मष्ट करती है । 
(३१७५७) देवदावेनम्‌ (१) 
( धन्वन्तरि । चक्षु. ) 
देवदारोड्व वै वर्ण अजामूत्रेण भावयेत्‌ । 
एकरिशति बै बारमक्षिणी तेन चाञ्जयेत्‌ ॥ 
राच्यन्धता पटरूता नश्येदिति विनिश्चयः ॥ 





देवदारके वुर्णको २१ बार वकरीके मूत्रे 
घोरकर बारीक युरमा बनावे । इसे आंखमे 
आंजनेसे परल, ओर रात्र्यन्धता ८ र्तीधा ) अवेद्य 
जाता रहता है । 
(३१७८) दादन्रार्तान्ननम्‌ 

(स्ते.म॑. ।अ. ३ सव॑ नेत्ररोगे ) 
व्योषं ब्रीण्यञ्जनान्येव शुल्वं कुनटि सैन्धवम्‌ । 
बिमला श्वीतकं चूतमजाक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ 
सवेने्रामयद्रं दादशार्याफ़ताञ्जनम्‌ ॥ 

सोढ, मिर्च, पीपर, काला सुरमा, रसौत, 


। सलोतोऽञ्मन, ताग्रमस्म, मनसि, सेधा, विमद 


भस्म, कपूर ओर पारा समान भाग रेकर सबको 
एकत्र मिखाकर घोरे जब सब चीज मिरु जाय 
तो एक दिन बकरी के दध्मे धोरफर खसं । 

यह “ द्वादशामृताञ्नन ' समस्त नेत्ररोगं 
को नष्ट करता है । 
(२१७५) दिनिक्रादिवत्तिः 

(वा. म. ।उ.अ. ९) 

दविनिक्षारोधयषटयाहरोहिणीनिम्बपहटवैः । 
हङ्ूणके हिता वर्चः पिहैस्ताप्ररणोन्वितैः ॥ 

हल्दी, दार हल्दी, रोष, सुकैटी,. हर, नीमकै 
पत्ते ओौर ताम्रके अत्यन्त महीन वर्णको पानीके 
साथ पीसकर बत्तियां बन्ध । 

इह आंस अजने से कुकूणक रोग नष्ट 
होता है । 


इति दकारा्ञ्जनमकरणम्‌ । 
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नस्यथकरणप्‌ ] वतीयो भागः । { १०१} 
अथ दकारादिनस्यप्रकरणम्‌ 
(६१८०) दन्त्यादिनस्यम्‌ (३१८३) दाडिभादिनस्यम्‌ (१) 
(च. सं. । चि. अ. ५ कुष्ठ. ) (व. से. । हिरो.) | 

दन्तीमधूकसेन्धवफणिज्छकाः संक्षु्ाः शरकराद्धी्ा दाडिमीकलिकाः शरभाः । 
पिष्परी कर्जफलम्‌ । नश्यन्ति योजिताः सः रिरःशूलहराः पराः ॥ 

नस्यं स्यात्‌ सविडङ्गं । अनास्की कटी २ भाग ओर खंड एक 
कभिङृष्ठकफमदोषघ्रम्‌ ॥ भाग केकर दोनेंको पौसकर रक्े । 


दन्तीमूल, मुरैदी, सेधानमक, तुलसी (मरु- 
वा), पीपल, बायविडंग ओर करश्च फर्का समान 
भाग धूणं लेकर एकत्र मिवे ! 
हसकी नस्य ठेनेसे कृमि, कुष्ठ ओर कफ- 
विकार नट होते है । 
(९१८१) दश्ाश्रूल्यादिनस्यम्‌ 
(ब, नि.र;वे. से. } रिरो.) 
दक्षमूलीकषायन्तु सर्पिःसेन्धवसंयुतम्‌ । 
नस्यमधौवभेदध्र स्यीयततैरिरोरभिमुद ॥ 
दशामूके फाथमे सैधानमक ओर्‌ धी मिलाकर 
उसकी नस्यं छेनेत्े आधासौसी, सूर्थावततं जर रिर- 
श्रू नष्ट होता है । 
(३१८२) दाडिमकुसखमरसप्योगः 
(वै. म.र. । पट. १) 
दाडिमङ्सुमस्वरसः स्तन्यं वा चृतद्ुसुमस- 
खिरवा। 
दरबौम्मो बा नस्यान्नासारक्तघ्ुति जयति ॥ 
अनार ( दादिम ) के परष्ँ के रस, स्लीके 
वृध, भमके पढ ( बौर ) के रस सौर दर्वा 
धासके रस्ते किसी एककौ नस्य ठेनेसे नाकसे 
होनेवाखा रक्ल्नाव ( नकसीर ) सुक जाता है । 





इसकी नस्य छेनेसे रिर्शूल शीघ्र ही नष्ट 


। हो जाता है । 


(३१८४) दाडिमादिनिस्यम्‌ (र) 

(व. से; यो. र्‌. । रक्तपित्ता ) 
रसो दाडिमपुष्पोत्थो रसोदृबौमवोऽथवा । 
आग्रास्थिजपलाण्डोवौ नासिकाघ्तरक्तमित्‌ ॥ 

अनारके कूरलका रस या दूब घास अथवा 
आमकी गुख्छी या प्याज (परखण्ड) का रस 
नाकम डालनेसे नकसीर बन्द हो जती है । 
(३१८५) दाडिमादिनस्यम्‌ (३) 

(वं. से.; ग. नि. । रक्त पित्त. ) 
रसो दाडिमपुष्पस्य दुत्रारससमन्वितः । 
सालक्तकरसोपेतः पथ्यारससमन्वितः ॥ 
योजितो नासयोः क्षिं निदोषमपि दारुणम्‌ । 


| नासारक्तं भदलन्ठु हन्यादिति किमद्धुतम्‌ ।। 


अनारके पर्येका रस, दूब घासका रस, 
लाखका रस, मौर हर्का रस, समान भाग केकर 
सबको एकत्र मिला कर उसकी नस्य लेनेसे 
्रिदोवज नकसीर भी तुरन्त बन्द हो जाती हे । 
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[ १०२] भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः 1 [ दकारादि 
(३१८६) देवदाटीफलरसनस्यम्‌ देवदाीके सूखे फ्लौके वूरणकी नस्य ठेनेसे 
(वै. जी.। वि. ३) पुरानी कामा नष्ट हो जाती है ओर नासिका 
देबदारीफखरसो नस्तो हन्ति कामरखाम्‌ । | दारा जरू पीनसे आंखेकि बहुतसे रोग न्ट हो 
सन्देष्टो नात्र संफुटनीरोत्परबिरोचने ॥ जति है । 
देवदालीके फलके रसकी नस्य ठेनेते कामला 
अवर्य नष्ट हो जातौ है 1 (३१८८) द्राश्चादिनस्यम्‌ 
(२१८०) देवदालीयोगः 21 
(यो. स. । स. ६) | गोस्तनी्षुरसक्षीरयष्टीमधुमधुपरैः । 
घुरदाखििष्कफलचूणेमथो नियतं नस्यतो पीतैस्दष्णाश्ञाम्यति तक्षणात्‌ ॥ 
चिरकामखागदहरं भवति । सुनक, ईखका रस, दध, सुखी, शहद ओर 
नस्यतो नयनरोगचयं । नीोत्परूकी नस्य छेनेसे दृष्णा तुरन्त हयै शान्त 
सलिलं निषीतमथ नासिकया ॥ हो जाती है । 
इति दकारादिनस्यपकरणम्‌ । 


अथ दकारादिकल्पप्रकरणम्‌ 


नोर--कल्पं प्रयोग अनुभवी चिक्रितसकके परा- 
मरी के बिना सेवन करनेकी हिम्मत भूलकर 
भीन करनी चाहिये । वैर्घोको मी बहुत 
सोच समञ्न कर मात्रा दिका निर्णय 
करना चाहिये । 

(३१८९) देवदालीकल्पः (१) 

(र. चि. । स्तब. ३) 
देवदारीमहाकल्यं भरवक्यामि यथा मया । 
शुदं च््टं तं पड्चात्सवैन्याधिनिङन्तनम्‌ ॥ 
अग्रता देवदाटीति देवी देतैर्विनिर्भिता । 
स्वगेवद्टी महासोमा न्ेतपुष्पाऽमरी स्मृता ॥ 


॥ 





| रसायनी देवमाताऽनिमिषा एतजीबिनी । 


गन्धारी सर्वपूऽ्या सा विधात्री कायबन्धनी ॥ 
न्वता पीता कचित्पराक्ता पृष्पमेदेन सृते ! 
गृहीत्वा तत्फलं शश्र छुगादमथ चष्येते । 


| क्रियते गुटिका तस्य शोष्यतेऽय खरातपे । 


भक्ष्यते भत्यहं चैकां वेष्टयित्वा गुडेन सा ॥ 
आतपे च खरे तिषठेदतिमात्र महोदिने । 
तैलाक्तस्तावदेबासौ यावत्तापो भवेत्तनौ ॥ 
याममेकं द्वियामे वा तावस्स्थेयं निरन्तरम्‌ । 
उत्कृष्टं वमनं परुचाक्किशित्कारं भविष्यति ॥ 
रेचनं च पुनभरूयो भविष्यति न संक्षयः । 
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करपथकरणप्‌ ] वतीयो भागः । ` {१०३1 
एव दिसपकादू् सिवत्रे स्फोटा भवन्ति च ॥ | इस प्रकार २ साह तक जौष सेवन कर- 
शेतारुणास्तदा ते च विलीयन्ते दिनत्रयात्‌ । ¦ नेसे सेतकुषटके स्थान पर छे पड़ जायं, 


तन्मध्यात्सकखा दोषाः निपतन्ति श्चरीरतः ॥ 
पश्चा्चचासमं भावमस्यकाछेन चाप्वुया्‌ । 
माषा भुज्यते नित्यं इखत्थानने विशेषतः ॥ 
तिरूतैटेन तच्छाकं वटकानि च भक्षयेत्‌ । 
माषाजमेव कतव्य रत्यहं गुरुपूजनम्‌ ॥ 
रील्याऽनया सदा स्थेयं यथा शद्धो भवेन्नरः । 
खित्रनासो मवेन सप्तसप्तकबासरे; ॥ 
नात्र कोऽपि हिं संदेषटो विपशचिद्धिर्विधीयते । 
अवश्यं वाप्यवदयं वा योगः रिवि्रहरोत्ययम्‌ ॥ 

देवदाीके सवे व्याधि नाशक जिस कल्पको 
ने सुना, देखा मौर स्वयं जआजमाया रै उसका 
णेन करता हूं । 

अग्रता, देवदाष्ठी, देवी, देवनिर्मिता, स्वर्ग- 
वष्ट, महासोमा, उवेतपुष्पा, अमरी, रसायनी, देव- 
माता, अनिमिषा, एृतजीविनी, गन्धा, सर्वपूज्या, 
विधात्री ओर कायवन्धनी, यह सब देवदाली के 
नाम है । 

देवदाढी कहीं करटौ सफेद कुटकी भौर 
कृ कहीं पीठे फूल्की पाई जाती ह । 

उसके उत्तम ॒फलांको पीसकर ८ १-१ 
माकौ ) गोलियां बनाकर तेज धूपमं सुखा ठँ । 
हने से १ गोी प्रतिदिन गुडे च्पेटकर रोगी 
को सिव ओर उसके शारीर प्र तेखुकी मालिदा 
करके १ यार पहर तक तेज धूप मे विराण, 
यहां तक कि उसका रारीर तपने ठगे । इसके 
थोड़ी देर बाद उसे खूब अच्छी तरहसे वमन 
विरेचन हेगि । 








जिनका रंग सफेद या लल होगा । यह छे ३ 
दिन बाद फूट जायेगे ओर उनसे मवाद्‌ निकल 
कर शरीर शुद्ध हो जायगा । इसके थोडे दिन 
बाद ही त्वचाका रंग ठीक हो जाता है । 

इस प्रयोगे सात सप्ताह मँ खेतकुष्ट अव- 
स्य ही नष्टहो जाता है। 

पथ्य--उडद, ढुलत्थ जौर तिरक तैर मेँ 
अना हुवा कुर्थीका शाक तथा बरक । 
(३१९०) देवदालीकल्पः (२) 

( र. र. रसा. । उपदेश. ४ ) 
छायाभूष्कं देवदालीपश्चाङगं चू्णयेत्ततः । 
मध्वाज्याभ्यां लिरेत्कषे बरषान्दत्युनरां जयेत्‌ ॥ 
जीवेत्कल्यसदसतन्तु शुद्रतुस्यो भवेन्नरः । 
तच्च कर्षमात्रन्तु नित्यं पेयं शिवाम्बुना ॥ 
पूमैवज्नायते सिद्धिवेत्सरानात्न संशयः । 
तचरुणै बाङ्ुचीषहिसर्पाषीभृङ्गराटसमग्‌ ॥ 
चूर्णितं कषमाजन्तु नित्यं पेयं सिवाम्बुना । 
वर्षानशृत्यु जरां हन्ति छिद्रां पश्यति मेदिनीम्‌ 
पुननेवादेवदास्योनीर्ित्यं पिवेनरः । 
देवदाल्याश्च सर्पा्ष्याः पटेकं वा सिवाम्बुना ॥ 
पिवेतस्या्पूवैवत्सिद्धिवेत्सरानात् सक्षय; । 
देवदाीं च निगोण्डीं पिपेत्कषी शिवाम्बुना ॥ 
वैकेन जरां हन्ति जीषेदाचन्दरतारकम्‌ ॥ 

(१) देवदारीके पञ्चाङ्गको छायाम सुखा कर 
चूण करे । इसमें से नित्य प्रति १। तोल 
चूर्णं शहद ओर धीम मिलाकर सेवन करे । 


(२) देवदारीके उपरोक्त वर्णको हके काथके 
साथ सेवन कर्‌ । 
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[ १०४] भारत-भैषज्य--रत्नाकरः। [ दकारादि 
(६) देवदालीका वृण, बावचौ, चौता, सर्पाक्षी मिश्चित चूण ५ तोठेकी मातरानुसार हरक 

जर्‌ भगरा । सवका समान माग चूर्णं ठे- पानीके साथ सेवन करं । 

कर्‌ एकत्र मिवे, इसमें से नित्यं प्रति १। | (६) देवदाखी ओर्‌ संभाटके समान माग मिन्नित 

तोला वृणी हरं के काके साथ सेवन करे । चूको हरै कै काथके साथ १। तोठेकी 
(>) देवदाली ओर पुननैवा के समान भाग मात्रानुसार सेवन करं । 

चूर्णको एकल मिलाकर पानीके साश्र सेवन उपरोक्त प्रयोगं मेँ से किसीको भी एक वर्षे 

कर । ठक सेवन करने से वृद्धावस्था न्ह आती मौर 
८८) देवदाली मौर स्थका समान भाग | दीर्घ प्रात होती डे। 

इति दकारादिकल्पपरकरणम्‌ । 
4 


अथ दकारादिरसम्रकरणम्‌ 


[1 





ददुकुछनिद्रायणरमः | वायविडग, इलायची, नागकेसर, नागरमोथा, कचूर, 
(र.र.स. 1 उ. ख. म. २०) | काकडा्सिगी, विड नमक) अभ्रकभस्म, शङ्ख 
नागान वटी (रस ) दैखियं । भस्म, टोहमस्म भौर्‌ सोनाभक्खी मस्म । सवका 
(३१९१) दन्तौद्धेदगदान्तकरसः । अ्यन्त॒ महीन चूण समान भाग लेकर सबको 
(भ. रर्‌. च. । कल.) | दूधमे ोरकर २-३ स्तीकी गोियां बना लीजिए । 
पिष्परीपिषप्परीमूरं चव्यचिच्छनागरः 1 हन्द ( पानी मा दूथमे धिसकर ) बारकके 
अजमोदायमानीभ्यां निकाया मधुकेन च ।। | मसु पर मरने दांत निकृलनेके समय होने 
दाषदार्वीिदैरानागकेशरनीरैः । वालि रोग, ववर, आषपक ओ मतिसारादि नष्ट 
कीश विरव्योखा बङ्गऽयोदेममाककः । = । दते तथा दांत शीघ्र निकल आते दै 
तरिपाय पयता किमैरिका वहसम्मिता । | (२१९२) दरदखदिका 
दन्तर्ैऽभ्यवदवौ यौजयेच भरयोगपित्‌ ॥ (2 
भयोगादस्य दन्तानां खग्यो्मने मवेत्‌ । | दष्टः स रुषो रसः । 
ज्वराकषपातिसाराद्या निवसन्ते न संशयः ॥ । शोणितं गन्धको दैलयः सेन्धवातिविषा ची ॥ 





पौष, पौपलामूट, चव, चीता, सैट, अज- | शरा विडङ्ग्च यवानी गजपिणटी। 
मे, व्लवयन, हल्द, मुठी, देवदार, दारुहल्दी, ' मरिचार्षे च वरुणा धूनकं च हरीतकी ॥ 
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रसपरकरणम्‌ ] ठतीयो भागः । [१०५] 
मर्दितं क्डुतैरेन शेटिकां कारयेदिर । १॥ माग, ओर्‌ सुदागे की सील आधा भाग छेकर 
नादी्रणभवाहञ्च गण्डमालां विचरचिकामू्‌ | | सनको पौसकर्‌ पिद्री बना जौर फिर उसे जाय- 
चिर्रणं दद पूतिकं ए शिरोगदम्‌ । फलके भीतर भरकर उसके ऊपर गेदटके 
प्ादर्फोटं तथा हस्तै मिचर्चीबहुकीटकम्‌ ॥ | आय्का अच्छा मोटा ठेष करदे ओर उ 


शद गुर ( शंगरफ़ ), धायके फूल, मन- ` 


सिर, गूगल, शुद्र पारा, केसर, छुद्र गन्धक, रोह्‌- 
मस्म, सँधानमक, अतीस, चव, सरर्फका, बाय- 
बरिडुंगं, अजवायन, गजपीपट, काली मि, आक- 
फी जड, बरनेकौ छाल, रा ओर्‌ ह । सव चीज 
समान भाग ठेकर प्रथम पारे सौर गन्धककी 
कनी बनव ओर फिर उस्म अन्य चीर्जोका 
अत्यन्त महीन चूण मिखाकर सरसोके तैर घोट- 
कर्‌ गरोचियां बना ड । 

यह गोखियां नाडुत्रण ८ नासूर्‌ ), धावसे 
रक्त या मवादका निकरना, गण्डमाला, विचार्चका, 
पुराना घाव, दाद, कुष्ठ, रिरोन्याधि, हाथ पैराका 
फटन। आदि रोको नष्ट करती हैँ । यदि धावे 
` कृमि पड़ गए हां तो वह भी इनके सेवनसते नष्ट 
हो जति ह । 

(मात्रा १ मादा) 
(२१९३)द्रदादिपुरपाकः (वटी) 

( बर. नि. २. । ज्वरातिसार ) 
दरदश्चैकभागो हि सार्धभागोऽहिफेनकः । 
अधमागो भवेदङ्कः पिष्िकाश्च भपेषयेत्‌ ॥ 
जातीफले च चिन्यस्य सर्व च पुटपाचित॑म्‌ । 
युदरमात्र गिखेन्नित्यं पयसा च गवां हितत्‌ ॥ 
ञ्वरातिसारे मान्दे च निद्रानाशेऽसरूचो तथा । 
योजयेद्धेषजं नित्यं बलपुष्टिकरं परम्‌ ॥ 

सद्र्हिगुक ( शिगरफ्‌ ) १ भाग, अफीम 





उपलां ( कण्डं ) की निर्धूम अमि मै दबा द| 
जब अटेका रंग जच्छी तरह खल हो जाय तो 
जायफलको निकालकर पीस कर मूंगके बराबर 
गोखियां बसार्वि । 

इन्दे गायके दधसे खिद्छनेसे अ्वरातिसारः 
अभ्निमाय, निद्रानार ओर भरुचि का नादा होता 
तथा बल पुष्टिकी इद्धि होती है । 


( मात्रा-२-र गोरी ) 
(३१९४) द्रदादिवदी 
(सि.मे.म.मा.। कास.) 


दरदं भृङ्गिकैः यस्ता परिणी मरिच खमम्‌ । 
निभ्बुनीरेरूम्यहं पिष्टा सद्गामाः कारयेददीः ॥ 
द्विसन्ध्यं दे गिखेदुटयौ कासवेगनिहत्तये । 
कत्रयं बदयं तरं खण्डश्चापि विवजेयेत्‌ ॥ 

द्ध दियर ८ शिंगरफ ), इद मीय तेखिया 
( वछनाग ), नागरमोथा, पीपल, काटी मिर्च ओर 
छंगका चूण समान भाग छेकर सबको ३ दिन 
तकं नौवुके रसम घोटकर मूंगके बराबर गोलियां 
बनावे । 

इनमे से २-२ गोरी प्रातः सायं खानिसे 
खांसी का वेग शान्त हो जाता है । 


करेखा, कुष्माण्ड, केखा ओर सेम (दो प्रकारका) 
तथा तैर ओर खांड से परहेज्‌ करे । 
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[१०६] भारत-भेषञ्य-रतनाकरः । [ दकारादि 
(३१९५) द्रद्ादिवरी डार्कर मन्दाम्न पर्‌ पिषरावं । तत्पश्चात्‌ अभिसे 


(र. रा.सु. वा. न्या.) 

म्डेच्छं साद्धपर भोक्त शु स्यात्‌ दादश पलम्‌ । 
यृत्यात्रे निम्बदण्डेन ताघ्रपत्रयुतेन च ॥ 
धर्षणं दिवसं पड्र्यातु पयत्रतः । 
ततो दिषाणमानेन वटिकां भक्षयेन्नरः ॥ 
स्ैवातपशान्तय्य द्रदादिबदी चियघर्‌ ॥ 

छद्ध शिगरफः १॥ परु ओर पुराना गुड़ १२ 
पर लेकर दोर्नोको एकत्र भिखाकर्‌ मिद्धीकौ स्तुव 
पक्वी कुंडी मे तावका पत्र गे हुवे नीमके सोठते 
१ दिन तक घोट । 

इसे ८ मारो कौ मात्रानुसार सेवन करनेसे 
समस्त वात व्याधियां नष्ट होती हैँ । 

८ ग्यवहारिक मात्रा २-२ मारे । ) 
(३१९६) दरदेश्यरो रसः 
(र्‌. का. षे. । अधि.३२; बृ. यो. त. । त. ४३) 
दरदं पञ्चपटिकं पलमेकं बटेस्तथा । 
फृदुवहिगतां ङ्यौत्कल्लीमञ्जनाङृतिम्‌ ॥ 
विमाने शुद्धतालं निक्षिपेत्तत्र बुद्धिमान । 
पदचात्खरवे धिनिकषिष्य जिदिने मदैयेत्तया ॥ 
नियोन्य काचङप्यान्तु टिपनायां मृततिकाम्बरेः । 
सिकताघ्ठ पचेदहनेः षटं 

तदनु स्वत एव हिमं द्टनात्‌ । 
दरदेश्च इति क्षयकासहरो 
मवतीह रसः सकलामयजित्‌ ॥ 

५ प्र डुद्ध शिंगरफ्‌ ( दिंगुरु ) ओर १ पठ 
८ ५ तोके ) छुद्ध गन्धक लेकर दोर्गोको धोरकर्‌ 
कजरी बना ओर फिर्‌ उसे छेके खरट में 





नीचे उतारकर अच्छी तरह घोरे, यहां तक कि व 
कल्नख्के समान हो जाय । जन इसमे ५ तोढे 
शद्ध हरतार मिलाकर र दिन तक धो ओर्‌ फिर 
उसे कषड्मिद्री कौ हई आती शीशी भरकर 
उसका मुंह बन्द करके ६ दिन तक बादकायन्तरमे 
पकार । इसके बाद जब रीर स्वांग शीतल हो 
जाय तो उसमे से आौषधको निकालकर रक्खं । 


। यह रस क्षय ओर खासी आदि बहुतसे 
रोमोको नष्ट करता दै । 


( मात्रा-१-१॥ सत्ती ) 


(३१९७) ददररसः 
(र.र.स. । उ. ख. अ. १६) 

सुररक्ष्णतीक्ष्णचृणन्तु रसेन्द्रसमभागिकम्‌ । 
काञ्चनारे दिनमेकं मयत्नतः ।। 
पुनस्तदेकं दिवसं जम्बीराम्बुषिमर्दितम्‌ । 
पुटपकोऽतिसारघ सूतोऽयं ददुराहयः ॥ 

अत्यन्त बारीक छद तीक्ष्ण रोह ( फौलाद ) 
का चूर्ण ओर शुद्ध पारा समान भाग ठेकर दोर्नोको 
एक दिन कचनारकी छक्के रसे जौर एक दिन 
जम्बीरी नीबूकते रसम धोटकर रिकिया बनावे गौर 
उन्हं सुखाकरं सम्पुटं बन्द करके गजयुट मे 
फूक द| 

हसके सेवनसे अतिसार नष्ट होता है । 


( मात्रा--१॥--२ रत्ती । अनुपान- 
जायफर्का पानी । ) 
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तीयो भागः । 


{ १०७] 








(२१९८) दकसारसतरसः 
(र.र.स. ¦! उ. खं.अ. २०) 

पालिक व्योषद्ताप्रिगन्धकं सफरत्रयम्‌ । 
काकोदुम्बरिकाीरभदितं शुिकीकृतम्‌ ॥ 
माषपमाणं सोदरं ङष्ठाओैःश्वासकासजित्‌ ॥ 

सोंठ, मिर्च, पीपर, चीता, हर, बेडा जर 
आमठेका चूण तथा शुद्ध पारा ओर गन्धक ५--५ 
तोठे ठेकर प्रथम पारे ओर गन्धककी कल्टी 
बनव ओर फिर उसमे अन्य जषधिर्योका वृणी 
मिाकर सनको एक दिन काकोदुम्बर्‌ (कट्रमर ) 
के दूषमे भोटकर १-१ माशेकी गोयं बनव । 

इन्दं दके साथ सेवन करनेसे कुष्ट, अशे, 
सवास ओर खांसी नष्टहो जातौ है । 


(३१९९) दारुभस्म 
(र सा. सं. | प्री.) रस. चि. । अ. ९) 

दास्तैन्थवगन्धश्च भस्मी परयत्नतः । 
पीहानमग्रमांसं च याङृतं च विना्येत्‌ ॥ 

देवदार, सधा नमक, ओर्‌ ञुद्ध आमलासार 
गन्ध समान भाग केकर्‌ सबको एकत्र घोटकर्‌ 
सम्पुटे बन्द करके पुट मेँ फूं । 

इसे यथोचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे 
ति्ठी, अग्रमांस ओर यकृत्‌ विकार नष्ट होते है । 

( मात्ा--२--३ माद ) 
(२२००) दार्व्या दिमष्डूरवटकः 

(श्र. नि. २ ! पाण्डु) 

दार्बप्विङ्पाक्षिको धातु ग्रन्थिको देवदार च । 
एषां द्विपलिकान्भागान्छत्वा चण पृथक्‌ पृथङ्‌ 





मण्डूरं द्विणं चूण शुद्धमञ्जनसन्निभम्‌ । 
मत्र चाषयुणे पत्वा तरिमस्तत्मक्षिपेभरः ॥ 
उदुम्बरसमान्छृत्वा वटकांस्तान्यथामि च । 
उपयुञ्जीत तक्रेण जीर्णे सात्म्यं च भोजनम ॥ 
मष्ड्ूरवटका छेते प्राणदा पाण्डुरोगिणः । 
ङष्ठानि भवरं शोथमूरुस्तम्भं कफामयान्‌ ॥ ` 
अश्षीसि कामलां मेहं श्ीहान शमयन्ति च ॥ 
दारुहल्दीकी छर, सोनामक्खी भस्म, 
पीपटा मूल ओर देवदारुका वृण २--२ प 
( १०-१० तोके ) तथा द्र अञ्जनके समान 
काला मण्डूरका चूर्ण सब से दो गुना लेकर प्रथम 
मण्डूरको उससे आठ गुने गोमूत्रम पका; जब 
गादा हो जाय तो उस्म उपरोक्त चीर्जका चर्ण 
मिराकर्‌ गूखरके फलके समान मोदकं बना ठं । 
हन यथोचित मात्राचुसार त्रके साथ सेवन 
करनेसे कुष्ठ, शोथ, ऊरुस्तम्भ, कफरोग, बवासीर्‌, 
कामला, प्रमेह ओर तिष्छीका नाश हो जता है । 
यह वटकं पाण्डुरोगी के रिए अत्यन्त ही 
उपयोगी है । 
आओौषधके पच जाने पर सात्य ( अनुकर ) 
मोजन करना चादिए । 
(२२०१) दाव्यादिरौहम्‌ 
च. नि.र;र.र;र. रा. सर; च. संच. द्‌ 
ड. मा; र. सा-सं; यो. र. । कामला; 
ग. नि. 1 पाण्डु. ) 
दार्वसिभ्रिफलान्योषविडङ्गान्ययसो रजः 1 
मधुसर्पितं छिदयात्कामलापाण्डुरोगवान्‌ ।। 
दारुदल्दी, हर, बेडा, आमल, सट, मिर्च 
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पीपल, ओर बायनिदंग का चूर्णं १-१ माग तथा | 


रोहमस्म इन सके बराबर ॒ठेकर सनको एकत्र 
मिराकर धोरें । 

इसे शहद ओर धीके साथ सेवन करनेसे 
कामद आर पाण रोग नष्ट होता ३ । 

( भत्रा-२-३ मारो । घी ६ मारो, शहद 
२ तटे ॥) 


(२२०२) दाव्यीदिवरिका 
(दृ. नि. र्‌. । ज्वर्‌. ) 


दारुनिशा रिखिग्रीवा रसकं च पृथक्‌ परथङ््‌ । 
टङ्क्यानुमानेन यत्वा कनकदरवैः ॥ 
मरयेश्रिदिनं काया वरी चणकमाजया । 
मरीचेरेकर्विकत्या सप्तमिस्तुलसीदंेः ॥ 
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भारत-मैकञ्य-रत्नाकरः । 





खादेद्ररीदवयं पथ्यं दुग्धभक्तं सशकरम्‌ । 
तर्णं विषमं जीर्ण दन्यात्सर्वञ्वरं शरुवम्‌ ॥ 

दारुहल्दी, द्ध तृतिया, ओौर शद्ध खपरिया 
(अभावमें याद भस्म ) बराबर बराबर ठेकर ३ 
दिनि तक भतुरेके रसम घोटकर्‌ चनेके बराबर | 
गोकियां बनव । 

इनमें से २ गोी २१ कारी मिर्च ओर 
तुखसीके सात पत्तेकि साथ खानेसे तरुणञ्चर, विषम- 
अ्वर ओर जीर्णं ज्वरादि सब प्रकारके ज्वर नष्ट हो 
जति ह । पथ्य-खांड युक्त दूध भात । 


( नोर-गोली खानेके बाद काटी मिर्च ओर 





वुखसीदल पानके साथ घोट कर पीना चादिए । 
सम॑य--म्बर्‌ आनेसे ३--४ घण्टे पहिले । ) 


[दकारादि 


(३२२०३) दाहज्यरध्रवदी 
( रसायनसार । दाहि ) 
सेवन्त्युशीरयष्टीनां कषायोद्धावितं ज्वरी । 
स्वणेसिन्द्रमम्मोऽपि तासां सेवेत दाहयुव्‌ ॥ 
दाहञ्वरषी गोरी 

अ्थः;-यदि रोगी दादसे ओर वरते अल्न्त 
पीडित दहो तो गुराब के एूल, खस, सुख्दरी, 
इनके काटे मेँ भावना देकर स्वणी सिन्दूर को बतारे, 
फान, ओर मधु. प्रति के साथ सेवन करे ओर 
जब प्यास छगे तब उसौ कटेको या उनके फाण्ट 
फो पीवे । ( रसायनसारसे उद्धत ) 


| (३२०४) दाहान्तको रसः 


८२. रा. स; रसच॑.; धन्वन्तरि । दाह. ) 


| छृतात्प्वाकंतर्वेकं कृत्वा पिण्डं घुसोभनम्‌ । 


जम्बीरस्वरसैमचं सूततुल्ये च गन्धकम्‌ ॥ 
नागवह्टीदेः पिष्ट्वा ताम्रपात्रं मरेपयेत्‌ । 
प्पुरेदभधरे यन्त्रे यावद्स्मत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 
द्वियञ्जमाप्रकद्रविरूयूषणेन च योजयेत्‌ । 
निहन्ति दाहसन्तापं मूच्छ पित्तसयुदधवाम्‌ ॥ 


द्ध पारा ५ भाग ओर्‌ शुद्ध ताम्रका महीन 
चूर्ण १ माग लेकर दोनोंको एकत्र मिलाकर्‌ नावूकि 
रसमे घोरे । जब अच्छी तरह मिक जायं तौ उसमें 
परे के बराबर शुद्ध गन्धक माकर पानके रसम 
धोरकर्‌ (५ भाग) शुद्ध तावकी कटोरी मेँ उसका 
रेप करद ओर उसे सम्पुरमे बन्द करके भूधरयन्तर्मे 
इतना पक्वे कि ताबेकी मस्म हो जाय । 


इसमें से ३ रत्ती भस्म अद्रकके रस ओरं 
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्रकुटेके वर्णं के साथ देनेन्ने पितज दाह, सन्ताप 
ओर मू्छाका नाद होता है 
(२२०५) दिनञ्वरपद्ामनीोवरी 
(र. का. षे. 1 अ. १) 
बतः शुद्धबरि; सुतो हुतथजोनागो दिभागा 
मताः । 
भत्येक भ्रिकभागिकाः समगधापिद्वोषधं ब- 
| लिजम्‌ ॥ 
कायस्थामलकं सुपक्ङ्ख्कं तस्जीणैशुदधे शुभम्‌ । 
दन्तीबीजमकल्मषं च सकलं सशु्ये भद्र कृतम्‌॥ 
आपस्य स्वरसेन मर्दितमिदं पिष्टीसम शृत्तमम्‌। 
कायां श्रुद्रसमारहः शुशटिका ध्यायन्हरिं 
शन्तिदम्‌ ॥ 
सन्ताप च दिनञ्वरपश्षमनी धुद्ोधसंदायिनी । 
श्रीधन्बन्तरिणा हिताय जगतां ब्रह्महा 
निर्मिता ॥ 
शुद्धं पारा, खुद्ध गंधक, . स्वणौ मस्म, ओर 
सीसा भस्म, २-२ भाग तथा पीपल, सोर, 
कारी मिर्च, हर, मामला, पका हुवा पुराना छद 
कुचला, ओर द्र जमाल्गोटा ३-३ माग 
खेकर, प्रथम पारे जर गन्धककी कज्जली बना 
ओर फिर उस्म जन्य ओषधिर्योका महीन चूर्ण 
मिलाकर सबको १ दिन अद्रकके रसम धोरटकर 
मूगके बराबर गोरियां बनावे । यह गोलियां सन्ताप 
अर दिनके समय आने वारे ज्वरको नष्ट करती 
ओर क्षुषाद्द्धि करतौ है । 


मात्रा-१-२ गो । अनुपान-सीतर जल ।) 

(३२२०६) दिव्यखेचरी युरिका ` 
(र. र. र. । उपदे. ३. ) 

हेम्ना यदुद्न्दितं वज छयौत्त्यष्ष्मचूर्णित्‌ । 
एतदयं गुदयस्रते मूषायामधरोत्तरम्‌ ॥ 
पादमा भयत्नेन शद्धा सन्धि विशोषयेत्‌ । 
भूधरार्ये दिनं पच्यात्सब्ुधुत्याय मर्दयेत्‌ ॥ 
दिव्योषधफल प्रवस्ते दिनावधि । 
रट्धाय भूधरे पच्यादिनं रघुपुटेः शुटत्‌ ॥ 
स्त्य पुनस्तढन्मय रद्वा दिनत्रयम्‌ । 
तुषाभिना शनेः स्वेधमूध्वौधः परिवतेयन्‌ ॥ 
जायते भस्मस्ूतौऽयं सवेयोगेषु योजयेत्‌ । 
्ुतद्ूतस्य भागैकं भागेकं पूेभस्मकम्‌ ॥ 
शद्धनागस्य भागैकं सर्वमम्टेन मर्दयेत्‌ । 
अन्धमूषागतं ध्मेय॑ खोटो भवति तद्रसः ॥ 
धमेत्पकटभूषायां यावलागक्षयो भवेत्‌ । 
इुत्रूतमकारेण द्रावयित्वा विमं रसम्‌ ॥ 
निक्षिषेत्कच्छपे यन्त्रे विडं दत्वा दशांशतः । 
स्व्णादिसमैरोहानि क्रमेणेव च जारयेत्‌ ॥ 
भत्येकं षड्गुणं पर्चाद्रजदन्द्च जारयेत्‌ । 
त्रिगुणं ठ मवेधावत्तत्तो रतनानि वै क्रमात्‌ ॥ 
जारयेदद्रापितान्येव भत्येकं त्रिगुणं शनैः । 
ततो यन्ात्सयुदुतय दिज्योषधद्रवरदिनम्‌ ॥ 
म टा धमेद्रादं जायते गुटिका शुमा । 
पूजयेदङ्कुकीमनतरनौम्नेयं दिव्यखेचरी ॥ 
यस्य वकने स्थिता हेषा स भवेद्धैरवोपमः। 
दिव्यतेना महाकायः खेचरत्वेन गच्छति ॥ 





१ 'दलदराषै,.' इति प्रामन्तरम्‌ 
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[११९०] भारत-मैषञ्य-रलनाकरः । [ दकारादि 
यजेच्छा तञ तत्रेव क्रीडते हङ्गनादिमिः । ततयस्चात्‌ समस्त नोक हुति बनाकर ३-३ गुनी 
महाकस्पान्तपयैन्तं तिष्ठत्येव न संशयः ॥ जारण करे । इसके पस्चात्‌ उसे यन्त्रे से निकाठ- 


तस्थ सूजपुरीषाभ्यां ताम्रं भवति काश्चन्‌ । 
पलाङपुष्पचू्णन्त॒ तिलाः कृष्णाः सश्कराः ॥ 
सर्वं पस्य खादेन्नित्यं स्यात्‌ क्रामरणे हितम्‌ ॥ 
स्वणी पत्र ओर्‌ हीरेका चूण समान भाग ठेकर्‌ 

उन्हँं अन्धमूषामें इन दोनसि चार गुना पारा इनके 
बीचमे रखकर बन्द करं ओर मूषाको बन्द करके 
सुखाकरं एक दिन मधर यन्त्रमे पका । जब यन्त्र 
स्वांगरीतल हो जाय तो जौषधको निकालकर दिभ्यौ- 
षधियों के फर्छीके रसम १ दिन पर्यन्त तप्तखल्वमें 
डालकर घोरे । ठत्पस्चात्‌ १ दिन भूधर यन्तरमे च्घुपुर- 
की अभर दं मौर फिर निकालकर उसी प्रकार दिव्यौ- 
पथियौके फ्ठोकि रसम १ दिन घौटकर मृषा 

बन्द्‌ करके उसे २ दिन तक तुषाभिमे प्रकावं ओर्‌ 
पते समय मूषाको बार बार उरते पलरते रं । 
इस क्रियापि पारद की मस्म बन जायगी । 


अच १ भाम द्रुत पारद, १ भाग यहं पारद्‌ 
मस्म, जर्‌ १ भाग शुद्ध सीसा ठेकर सबको एक | 
दिन जम्बीरी नीवूके रस या अन्य अम्ह पदाथ में 
घोटकर अन्ध मूषा बन्द करके १ दिन पर्यन्त 
धमाद । इससे उसका सखोट' वन जायगा । इस 
श्लोर' को खुदी सूषा रखकर इतना धमार्वे कि 
उसमे भिखा हुवा सीसा नष्ट हो जाय । 

अब इस्‌ रसकं दुत पारदकी तरह दुत करके 
कच्छपं यन्मे रक्सै ओर्‌ उसका ददावां भाग विड 
देकर उस्म स्वर्णादि समस्त ॒धातुर्ओक्ा क्रमडाः 
जौरण कर । हरेक धातु £-६ गुनी जारण करनेके 








पश्चात्‌ ३-३ गुना स्वण ओर हीरा जारण करे । 


कर्‌ १ दिन दिभ्यौषधिर्योकि रसे धोरकर मूषां 
बन्द करके तेज॒ अस्मि में धमा तो उसकी दिव्य 
गुटिका तेयार हो जायगी । इसका नाम॒“ दिन्य 
खेचरी गुरिका "* हे । 


जो मनुष्य अङ्कुश मन्त्र से इसका पूजन करके 
इसे सुंहमें रखता है बह भेर के समान हो जाता 
है । उसका शरीर विखार ओर दिभ्य तेजयुक्त 
हो जाता ड । बह जहां चाहे वहीं आकारामारगेसे 
जा सकता है । इसके धिक्‌ संमयके अमभ्याससे 
महाकल्पान्त तक आयु प्राप्त हो सकती है । इसके 
अभ्यासीके मूत्र ओौर्‌ मर्ते तांबेका सोना बन 
जाता है। 

हस गुटिका को मुंह म॑ रखनेका अभ्यास 
करनेके दिना मे ढाकके एूल, काटे तिर ओर खांडका 
५--५ तोके वृणे एकत्र मिकाकर्‌ नित्य ग्रति 
खाना चाहिये । 


, (३२०७) दिव्येरी वरिका 


(२.र.२. ! उप. ३.) 


। स्वी कृष्णाभ्रसत्वं च तारं ताम्रं ुचू्ितम्‌ । 


समांशं इन् लिप्तायां मूषायां चान्तं धमेत्‌ ॥ 
तत्रोटभागार्वत्वारा भागेकं ृतवजकमू । 
भाक्षिकं तीश्णकान्तं च भागेकेकं सुचूर्णितम्‌ ॥ 
समस्तं दन्द्लिक्नायां मूषायां चान्धितं धमेत्‌ ¦ 
तत्वों समचूर्णन्तु चूर्णी दरतघरतकम्‌ ॥ 
तरिदिन तक्षखस्वे तु मरं दिव्योषधिद्रयः। 
रुटवाथ भूधरे पच्यादहोरा्रा्सश्ुदधरेत्‌ ॥ 
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तृतीयो भागः । 


[ १११] 





द्रुतं पुनस्तुर्ं दत्वा मं पुटेत्तया । 

हत्येवं सक्षवारांस्तु द्रुतं सूपं समे समम्‌ ॥ 
दष्वा मधयं पुरे पच्याज्नायते भस्पमूतकः । 
भस्मसूतसमे गन्धं द्वा सुटुवा धमेद्टम्‌ ॥ 
जायते गुटिका दिव्या विख्याता दिव्यखेचरी । 
वैवं धारयेदकत्रे जीेत्कल्यसहस्रकम्‌ | 

तस्य मूत्रपुरीषाभ्यां स्वैोहस्य छेपनात्‌ । 
जायते कनक दिव्यं समावत्ते न संशयः । 
पद्यं भङ्गराजद्रवं चानुपिवेत्सदा । 

पूर्वोक्तं भस्मसूत बा शुज्ञामात्रं सदा रित्‌ ॥ 
वर्कं मधुनाऽऽन्येन सक्ायुर्जीयते नरः । 
वलीपछ्ितनिैक्तो महावरपराक्रमः ॥। 


डदध स्वणी, छृष्णाधक सत्व, सुद्ध चांदी, ओौर 
शुद्र ताप्रका वृण समान भाग ेकर सनको एक 
पसी अन्ध मूषामे वन्द्‌ करं कि जिसके भीतर 
नाग र वंगका ठेप किया हुवा हो ओर्‌ उसे १ 
दिन तकं अग्रिमे धमा्व ! इससे उपरोक्त ओषर्धोका 
खोट बन जायगा ¦ अव % भाग यह खोर, १ 
भाग हीरा भस्म, तथा १-१ माग शुदं स्वर्ण 
माक्षिक, शद्ध तीक्ष्णरोह ओौर ञद्ध कान्त रेदका 
चूर्णं एकत्र मिदाकर्‌ सबको नाग घौर वगते लिमि 
मूषां बन्द करके १. दिन तक धमव ओर्‌ फिर 
उसके स्वांग शीतल होने पर उसमे भौषधको 
निकाछकर अयन्त बारीक पीसकर उसमे उसके 
बराबर दुत पारद मिराकर सबको ३ दिन तक तप्त 
खल्वमे दिग्योषधि्यौ के रसके साथ खरर करे ओर 
मूषारमे बन्द करके २४ घण्टे तक भूधरयन्त्रमें 
पक्वे । जव यन्त्र स्वांग शीतरुटहो जाय तो 








उस्म से ओषधको निकाटकर उसमे उसके बराबर 
दुत पारद मिलाकर उपरोक्त विधिसे घोरकर उसी 
प्रकार्‌ २४ घण्टे भूधर यन्त्र पकार्वे ¦ इसी प्रकार 
७ वार्‌ पाक,करे । हर बार समान भाग पारदं 
मिद्छते रहना चाहिये । इस क्रियासे पारद भस्म 
तैयार हो जायगी । इस भस्ममे समान माग इद्ध 
गन्धक मिराकर घोटकर्‌ अन्धमूषा बन्द करके 
१ दिन अभ्रम धमानेसे उसकी गुटिका तैयार हौ 
जायगी । 

इसं “ खेचरी गुरिका "' को एक वर्षे तक 
मुखम धारण किये रहनेप्े अत्यन्त दीर्घायु प्राप्त 
होती है । इसके अम्यासीके मर मूष का रोह, 
ताप्नादि किसी भी रोह पर ठेप करके अग्निर्मे 
तपानेसे उसका दिव्य स्वर्णं बन जाता है । 

यदि गुटिका न बनाकर उपरोक्त भस्म ही १ 
रत्तीकी मात्रानुसार घी ओर राहद्मे मरकर १ वष 
तक निरन्तर २ पछ भ॑गरेके रसके साथ सेवन की 
जाय तो रारीर ब्िपित रहित ओर महापराक्रम 
तथा बलयुक्तं होकर्‌ १ लख वर्षी भायु प्राप्त 
होती है। 
दिव्यदष्टिकरो रसः 

(र. सं. क. । उषा. ¢) 
- अञ्ननप्रकरणमें देखिये । 
(३२०८) दिव्याग्रत रसः (१)(महाकस्कः) 
(र. र. स.। उ. ख. अ. २७) 


धान्याकं विनिक्षिप्य युश्षलौरसमर्दितम्‌ । 
स्थाल्यां क्षिप्त्वा निरुध्याऽथ पिषान्या मध्य- 
रन्धया ॥ 
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[ ११२] भारत-मेषल्य-रत्नाकरः। [ दकारादि 
(= 


स्याख्यषो ज्वारयेडदिं यामपर्थन्तयुदधतम्‌ । । संसारखखमिच्छदिः खख जौवितुमिच्छभिः । 
ततः क्षिपेलििधान्यां हि व्योश्नस्त्वष्टयुणं पयः ॥ नित्यं रसो निपेव्योऽयं दिव्यामृतसमो गुणेः ॥ 
जीणे पयसि पिष्ट्वा तत्तारमूलीरतेः पुनः । धान्या्रकको मूसलीके रसम षोटकर कषड़्‌ 
इत्यं हि साधयेद्‌ व्योम भरिवारमतियत्नतः ॥ | भिद की हुई हंडीम मरदे ओर उसके सुख पर 
अजादुभयः पुरत्यवचादवाराणि खल ंशतिमू । | एक एेसा शराव फि मिसे बीच चिद्हो ठकक़र 
कम्पिल्टकरसेनापि विष्णुक्रान्तारसेन च| सन्धिको अष्डी तरह बन्द करदं मौर उसे सुखाकर 





कदष्टीकन्द्तोयेन ता्मूरीरसेन च । चूल पर चटाकर उसके नीचे १ पहर तकं तीन्रामि 
क्तवारं पुटेदेवं भवेद्टथोमरसायनम्‌ ॥ जला । इसके परचात्‌ ऊपर वाके शराव के चन्र 
तद्थोभभसितं साप्यभस्म तारस्य भस्म च! | से दाण्डा व्मश्रकते जठ गुना दूध ड्द । जब 
शखबमस्म च तत्सव समांशं परिकल्पयेत्‌ ॥ | समस्त दू जल जाय ओर हाण्डी स्वांगशीत हो 
भावयेत्तघ्ठषा निम्बरतैरखोभधरसेन च । जाय तो इसर्मे से अश्क को निकालकर पुनः 


क त 4 मार्कबस्य च|| मूसठीके रसम घो सौर उपरोक्त विधिसे दुघ 
केतकस्यापि सारेण ताबद्वाराणि यत्नतः । डालकर पका । इसौ प्रकार ३ बार पाक करमेके 
एति निष्सकरदेऽसमसत्समां निकला िपेत्‌॥| पय्‌ रः दष भोकर रिया बनाकर 
भस्मस्रतै सिता व्योषं चित्रं च पृथक्‌ पृथक्‌ । | सुखा ठे ओर चराव-समपुटम बन्द करके गज पुटक 
मधुना शदिकाः कार्याः शाणेन ममिताः खल ॥| अभर द इसी प्रकार बकी के दुभकी २ पुर द 
महाकरक इति ख्यातो दस्ाभ्यां परिकीसितः । | जौ २०.२० पुट कवीा, विष्णुकान्ता, केटेकी 
पकं गोरी समारभ्य तथेकेकां विवधैयेत्‌ ॥ जड़ ओर मूती के रसकौ दँ । इस प्रकार १०० 





चतुरगोरकपयन्तं मण्ड मण्डले खलु । पुट देनेसे अभ्रक रसायन तैयार हो जाता है । 
सेवितो हादश्ाब्दन्दु जरामृत्युमिव्नितः ॥ अब यह अभ्रक भस्म, स्वर्णं मक्षिक भस्म, 
0१ दददीपनपाचनः । चांदी मस्म, ओर्‌ ताघ्र भस्म बराबर बराबर छेकर 
भीमतुल्यवलः शरीमान ४ सबको नीम्‌, रोध, त्रिफल्य, केठेकी जड, केतकी, 
सवारोऽ्यमयो 0 । भगरा ओर कमलनालके रसकी सात सात भावनां 
व # दं मौर फिर उसमे हर, बेडा, आमा, पारद- 
८, 
\ जौर 

व त | आौषधके बरावर भिाकर राद धोट कर ४-४ 
सरधगोरससंयुकते पथ्यं काय रसायने { = | मारकौ गोका बना ठं । 

रोगोचितमथान्यश्च ददीत खड रोगिणे ॥ इनमे पषटिरे दिन १ गोरी, दूसरे दिन 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


रसकरणष्‌ ] 


४८५८५८.।९008111/.09 


वतीयो भागः । 


[११३ } 


ताता 
~----------------------------------------------------------~----- 


२ गोटी, तीसरे दिन २ गोटी ओर्‌ चौथे दिन ४ 
गोली सेवन करनी चाहिये तथा इसके बाद ४० 
दिन तक रोज्‌ -9 गोरी यौर्‌ फिर ४० दिन तक 
रोज्‌ एक एक गोरी षटाकर सेवन करनी चाषिये। 
हसी रकार १२ वष तक सेवन करने से मनुष्य 
जरान्याधि-रहित, भीमके समान बरुवान्‌, सुन्दरः 
पत्रादि सन्तत्नि युक्त; शीत, ताप तथा कर्टकि 
सहन करनेम समर्थ, जौर द्टेन्दिय हो जाता है । 
ठे प्रौढा जि्यकि साथ यथेच्छ समागम करनेकी 
शक्ति भौर ३०० वर्ष की आयु प्राप्त होती है । 


यह रसायन श्वास, खांसी, क्षय, पाण्डु, 
अष्ट महान्याधि, इत्यादि भयङ्कर रोर्गोको १ मण्डल- 
मेही. नष्ट कर देता है, फिर ्वरादिकी तो बात 
ही क्याहै। 

यदि इसे रसायनकी विधिसे सेवन किया जाय 
तो पथ्यम गोदुग्धादि गोरस युक्त पदाथ देने चाहिये, 
ओर यदि किसी रोगको नष्ट कृरनेके किए तेवन 
किया जाय तो उस रोके विचारसे यथोचित 
थ्य देना चाहिये । 
(३२०९) दिव्याग्रवरसः (२) 

। स (र.र.स. । उ. ख. अ. २६ ) 

त हि भसितं कान्तस्य दिव्या- 


मृतम्‌ । 
सम्यक्सिद्धरसायनं त्रिकटुकीचेह्ाञ्यमध्वन्विततम्‌ 
हन्यानिष्कमितं नरामरणजव्यार्धीइच सत्पु्दम्‌। 
भोक्त श्रीगिरीरोन कारुयवनो तये पुरा ततिपतुः॥ 
कान्त कोदकी निरुत्थ भस्म, सोंट, मिचै, 





पीपल, ओर बायमिदंगका समान भाग वरणं छेकर्‌ 


सबको एकत्र भिष्ठव । इसे घी ओरं राहवके साथ. 
सेवन करमेसे मनुष्य जरामरण रहित मौर सत्पु 
्ोत्यादनमे समथ होता है । प्राचीन कारमें त्री- 
शिवजीने काटयव के पिताको यी रयोग बत्‌- 
छाया था कि जिसके प्रमाव से उसका जन्म 
हुवा था । 

मात्रा-४ मारो । ( व्यवहारिके भा १ 
मारा 1) 


(३२१०) दीपिकारसः 


(र. रा. खु. 1 ज्वर्‌; र. र. स. । उ. खं. अ. १२) 
सन्त्तसीसभागश्च पारदं गन्धकं कणाम्‌ । 
समभागं पृथक्‌ ततर मेखूयेश्व यथाविधि ॥ 
जम्बीरस्य रसे सम मदपेख दिनत्रयम्‌ । 
मेपनादज्मार्योश्च रसे चापि दिनत्रयम्‌ । 
दिनद्वयमजामूत्रे गवां मूत्रे दिनत्रयम्‌ । 
भावयेच्च यथायेःथै तस्मिभेतानि दापयेत्‌ ॥ 
सेन्धवं चित्रकं भागे सोकचैखबणं तथा । 
तेन सम्मेलनं त्वा भावये पुनः कमात्‌ ॥ 
अनेन विधिना सम्यक्‌ सिद्धो भवति स रसः 
शर्वराघृतसयुक्त दधादर्टत्रयं रसम्‌ ॥। 
गोधूमद्चोदने पथ्यं माषसपं सवास्तुकम्‌ । 
घात्रीफलसमायुक्तं सवैऽ्यरविनाश्ननम्‌ ॥ 
दीपिकारस इत्येषः तंहैः परिकीतितः ॥ 

१ भाग सीसेको पिषराकर उसमे १ भागं 
छयुद्ध पारदको डाङकर घोट जब दनां एक जीव 
हो जाय॑ तो उसमे १ भाग छजद्ध गन्धकं आर १ 
भाग पीपल्का वर्णं मिलाकर भच्छी तरह बेरे । 
जब कञ्जली तैयार ष्टो जाय तो उसे जम्बीरी 
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भारत-तरैषस्य-रत्नाफरः । 


[ दकारादि 








नीबुके रमे ३ दिन, कटि वा चौलाई के रसम 
& दिन, घी कुमारक रस्म ३ दिन, बकरीके 


मूत्रम २ दिन ओर गोमूत्रम ३ दिन पर्यन्त | 


निरन्तर घोट कर उसमे १-१ भाग सघा नमक 
चीता, ओर सश्वल ( कारा ) नमकका चूण मिरा 
कर पुनः उपरोक्त मषधि्योकि रसम उतने ही 
उतने दिन घोरे । 


इसर्मेसे ९ स्ती रस खांड ओरं घीके साथ 


खिखानेसे समस्ते प्रकारके ज्वर्‌ नष्ट हो जति है । | 


पथ्य--गे्ं, चाव, उडदकौ दारु, बथुवे 
क्रा शाक तथा आमा । 

( व्यवहारिक मात्रा-४ र्ती) 
{२२११) दीक्षामररसः 

(र.र.स.। उ. ख. अ. १८) 

शृद्धं सूतं समं गन्धं मूतांशं पृततास्रकम्‌ । 
शाकटृक्षोत्यपञङ्ग्रेमश्र दिनत्रयम्‌ ॥ 
दिनं सरपाक्िनद्रौवे रुध्वा गजपुटे एचेत्‌ । 
पञ्चधा भूधरे चाथ वणं जेषाखतुस्यक्षम्‌ 
द्विशुञ्जं क्षयेचाज्येः पित्तगुल्मपकञान्तये । 
रसो दीप्तामरो नाम पित्तगुरमे नियच्छति ॥ 
्रा्षाहरीतकीकाथमनुपानं भकरपयेत्‌ ॥ 

शद्ध पारा ओर शद्ध गन्धक तथा ताम्र भस्म, 
समान भ ठेर तीनेंकी फञ्जली करके उसे 
सागोन दृक्तकेः पञ्चाङ्ग के रसया काथ ३ दिन 
आओौर सर्पाक्षीके रसम १ दिन धोटकर्‌ सम्पुटमे 
बन्द्‌ र गजपुटे एकं दे फिर इन्हीं दोनां चीजों 
ॐ रसमे धोर-घोटकर ५ दार भूधर्‌ यन्त्रमे पकारव । 
तत्पल्वात्‌ उसमे समान भाग इद्ध जमाल्गोटेका 
चूर्णं मिलाकर अच्छी तरह धोटकर्‌ रक्तं । 


॥ 


इसे २ रत्तीकी मात्रानुसार षीम मिदाकर 
खनिसे पित्तगुल्म नष्ट होता है । 

अलुपान--दाख ( सुनक्रा.) ओर हका 
काथ} 
(२२१२) दुग्धवरी (१) 

(भै. र. । शोथ. ) 

अमृतं धूततेवीजओ दिङृल्च समर समम्‌। 
धूतैपतररसेनव मरयेधाममात्रकमू्‌ ॥ 
दगोपमां वटीं कृत्वा दुग्धेन सह पाययेत्‌ । 


। दु्रेन भोजयेदम्ं बेये्टवणं जलम्‌ ॥ 





शोय नाना विधं हन्ति पाण्डुरोगं सकामलम्‌ । 
सेयं दुग्धवदी नान्ना गोपनीया भयन्नतः ॥ 
शुद्ध मीरा तेखिया ( बछनाग ), शुद्ध धते 
के बीज, ओर शद्ध शंगरफ (र्हिगुरु) समान 
भाग ठेकर तीनेंको १ पहर तक धतुरेके पत्तेकि 
रसर्म धोटकर मूके बराबर मोखियां बनावे । 
हन्द दूधके साथ सेवन करानेसे अनेकं ग्रका- 
रका शोथ, पाण्डु जौर्‌ कामदा रोग नष्ट होता है । 
पथ्य--दृध भात अथवा दुध बना हुवा 
अन्य आहार यथा दलिया आदि । परहेज- ख्वण 
जर जर विल्कुर छोड़ देना चाहिये । प्यासमें 
भी दूष ही देना चाहिये । 
(३२१३) दुग्धवरी (२) 
(भै. र्‌. धन्व. । शोथ. ) 
अतं शूवेगुञ्ज स्यादरिफेने तथेव च । 
पश्चरक्तिकं रदं च षष्टिरक्तिकमथ्रकम्‌ ॥ 
दुम्धं्ैज्ञादयमिता वटी कार्या भिषमिदा । 


। दुग्धाञुषानं दुभयेश्व भोजनं सर्वथा हितम्‌ ॥ 
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ठतीयो भागः। 


[ ११५] 





शोथं नानाविधं हन्ति ग्रहणीं विषमज्वरम्‌ । 
मन्दार पाण्डुरोगश्च नाप्ना दुग्धवदी पररा ॥ 
वैयेष्टवणं वारि व्याधिनिःरोषतावधिः ॥ 

छद्ध वछनाग ( मीखतेखिया ) ओर अफीम 
१२-१२ रत्ती, छोहमस्म ५ रत्ती, तथा अभ्रक 
भस्म ६० रत्ती ठेकर सबको दूधमे घोरकर २-२ 
स्तीकी गोखियां बनवार्वे। 

इन्द दूधके साथ खिलानेसे मनेक प्रकारका 
शोथ, संग्रहणी, विषमज्वर्‌, मन्दाम्नि ओौर पण्डुका 
नाश होता है । 

पथ्य केवर दूध या दृध भात \ 

परहेस-रोग नष्ट होने तक ख्वण ओर 
जल िल्कुल न देना चाहिए । (अगर जल बिना 
नर्हा जा स्के तो थोड़ा थोड़ा नारियल्का पानी 
दे सक्ते हैँ । ) 
(३२१४) हुग्धवटी (३) 

(भे. र. । रोधा. ) 

दत्वा द्रदात्कपै तदद्धै देवपुष्पकम्‌ । 
फणिफेनै विषं जातीफलं धुस्तूरबीजकम्‌ ॥ 
सम्प विजयाद्राव्ैदगमात्ां वटीश्रेत्‌ । 
अनुपानं दातव्यं शोथे क्षीरं भिषभ्धरेः ॥ 
ग्रहण्यां विजयाकाथः पथ्यं दुग्धान्नमेव रि । 
जलश्च रवणश्चापि वजैनीयं विशेषतः ॥ 
भवलायाधरुदन्यायां सलिलं नारिकेख्जम्‌ । 
पातव्यं वटिका चेषा सोथं हन्ति न संशयः ॥ 
ग्रहणीमतिसारश्च ज्वरं जीण निहन्ति च ॥ 

शुद्ध शिंगरफ ( हिगुरु ) १ कर्षं तथा ठग, 


फर, ओर छुद्ध धतूरे के बीज आधा आधा कर्ष लेकर 








| सवके महीन | १ दिन भागक रते घोर- 


कर मूगके बराबर गोखियां बनावे । 

हन्द शोथमे दूधके ओौर रसंप्रहणीरमे भांगके 
काथ के साथ देना चाहिये | पथ्यम केव वृष 
या दधात देना चाष्ियै ओर छ्वण तथा जल 
चिल्कुल बन्द करके प्यास भी दूधही देना 
चाहिये । अगर अत्यधिक पिपासा हो ओर दूथसे 
काम न चरे तो नारियख्का पानी दे सकते है। 

इनके सेवनसे शोथ, संग्रहणी, अतिसार 
ओर जीर्णउ्वर नष्ट होता ई 


(३२१५) दुजैलजेतारसः 
(दृ.यो.त. | त. ६२; र. चै. वे. रह यो. र्‌. 
बृ. नि.र. । ज्वर्‌. ) 
विषं भागदयं दग्धकपदेः पश्चभागिकः। 
मरिचं नवभागश्च चूण वद्ेण शोधयेत्‌ ॥ 
आद्रैकस्य रसेनास्य कयौन्युदरनिमां बरीम्‌ । 
वारिणा वरिकायुगपं प्रातः सायं च भक्षयेत्‌ ॥ 
अयं रसो ज्वरे योज्यस्तस्मिन्दुर्जरजेऽपि च । 
अजीर्णा्मानविष्टम्भशुटेषु श्वासकासयोः ॥ 
भोजनादौ नरेकतं शुष्ठीराञ्यभयोत्थितम्‌ । 
कल्कं तु सहते नित्यं नाना देशोद्धवं जख ॥ 
मदा्रकयवक्षारौ पर्वा चोष्णेन वारिणा । 
नानादेशसयुद्‌ भूत वारिदोषमपोहति ॥ 


शुद्ध वदनाग ( मीम तेल्या) २ भाग, 
कौदी भस्म ५ माग, ओर्‌ काटी मिर्च॑का वृणै ९ 


। भाग ठेकर सबको अत्यन्त महीन खरं करके 
हद्व अफीम, शद्ध यछठनाग ८ मीटातेखिया ), जाय- । 


कपंडेसे छान ठँ फिर उसे अद्रकके रसे धोरकर 
मूरके बराबर गोलियां वनविं 
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भारव-पैवस्य--रस्नाकरः । 


[ वकारादि 





. इनमेसे २-२ गोटी प्रातः सायं पानीके 
साथ सेवन करनेसे दुष्ट जके . विकारे उत्पन्न 
हुवा ज्वर्‌ तथा अजीण, अफारा, कम्जं, श, 
इवासं जर खांसी जादि रोग नष्ट हो जति है । 

मोजनके पटले सेंट, रा ओर हरेकी चटनी 
खानेसे अथवा बन अद्रक अर्‌ जवाखारका 
चृ गर्भ पानीके साथ सानेसे भिन्न भिन्न देदों 
के पानीका मसर बही होता । अर्थात्‌ परदेशका 
पानी नही ल्गता । 

(३२१६) इुखैमो रसः 

(र. रा. घु. 1 मसूर. ) 
अथं शुद्धस्य ष्ूतस्य मूर्छितस्य मृतस्य च । 
दिको पप्पी धात्री सद्राषतमाकषिकः ॥ 
धापरोगान्तको थोग पृथिव्यामेष दुरंभः ॥ 

२ व (६ सती) पारद भस्म; पीपल, 
घामला मौर रुदरक्िके वूर्णको शहद ओर धीरे 
मिखाकर उसके साअ  खिष्टानेसे मसूरिका शान्त 
हो जाती है 

( व्यबहारिके मात्रा--१ से २ रत्ती तक 1) 
(६२१७) देषङ्दभादिगटिका 

( अनु. त. । ) 


कस्तूरिका चन्द्नदेषशुष्य 
सङ्ङ्ुमेरम्नविलोचने यः। 
कपूर पारदसम्मवं ना 
निकेवयन्संमयते फिरङ्म्‌ ॥ 
कस्तूरी, सफेद चन्दन, रग, केसर, नौर 
शुद्ध रस कपूर समान माग केकर एकतर सररु क ट। 





| 





हसे सेवन करनेसे फिरंग ( आतशक ) रोग 
नष्ट होता है । 

€ सब ओौषोंको गुखावकै अर्कम खरल 
करके २--र रत्ती की गोसिया बनें ओर प्रातः- 
काल १ गोरी मुनका्म रखकर रोगीको ईस तरद 
निगख्वा दँ कि दातं कोनो} पय्य्म केवल 
बेसनकी रोरी जौर षी दँ । खबण, खटाई, मि्चै- 
आदि बिल्कुख्‌ न दँ । प्रायः २१ दिनम रोग 
जाता रहता हे । ) 
(३२१८) देवमूतिरसः 

(र.वि. । स्त. ४) 

त्ताभ्रं च पुनर्धीमान्माबयेज्रिफलाम्बुमिः । 
काकमाच्या रसेनापि भावनीयं भ्यं भयम्‌ ॥ 
धचूरस्य रसेनापि भेङ्गराजरसेन च । 
बीजषूररसस्यापि तिज्ञो देयाः एयक पृथक्‌ ॥ 
आप्कस्य रसेनाथ नवारं विमाव्य च । 
नववारं पुरेत्यश्ष्चात्कमश्चो बुद्धिमाश्षरः ॥ 
शुद्धो सम॑ तेन ताबद्धस्म रसस्य च । 
निक्षिप्य मर्दयेत्खस्वे चतुखामितं ददेत्‌ ॥ 
त्रिकटु त्रिफला जातीफलं चेष रुषङ्गकम्‌ । 
समभागं छृतं शू पर्णखण्डेन दापयेत्‌ ॥ 
शुखशुद्धधरथमप्येव भुनस्ताम्बरचवैणम्‌ 1 
सभिपातेऽपि सञ्जाते उ्बरे धोरेऽप्रिसादने ॥ 
इष्टे दुष्टे भद्ातव्य उन्मादे षाप्यपस्मृतौ । 
सामे निरामे षयवा कासे इवासे विरेषतः ॥ 
पाषडरोगे तथा देय्वोदरे श््दारूणे । 
वरीपरितिकं हन्यात्सारिल्यश्च विशेषतः ॥ 
वज्रकायो भवत्येष निरपायो विशेषतः । 
दीर्पायुः कामरूपः स्या्स्वीणामस्यन्तवल्यमः ॥ 
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रसमकरणपर 1 तीयो भागः । { ११७ 1 

त्साह स्णतिमन्यायो मेधावी खेचरः परः । यह योगवाही स्स है ओर इसका अम्यासी 

अह्मास्म चाप्यसिद्धं स्पाद्धरिचक्रं च निष्फभर्‌।। कार्वरा नी होता । 

भिवशूरं ठथा याति शक्रश निवतैते। (२२१९) हुतिसाररसः 

स्वयं स्वयम्भूमेगवान्यदि देसि न वेत्ति षा ॥ ९ 

नामरो नापरः करिषतसतस्यास्य महन्महः । स सयं 

य एन॑ सेवते नित्यं न स कालवशं ब्रजेत्‌ ॥ | युक्त हि व्योमणद्रत्यां यां ^ 

योगवाही रसः भोक्तो देवभूतिरिति स्मृतः ॥ | पिष्टीकृतं चिरं पिष्ट्वा महसम्बुटके क्षिपेत्‌ ॥ 
८ भारत भैषज्य रनाकर भाग २ प्रयोग | निष्कमात्र बर दश्वा छतबारं पुटेलतः । 

सं. २५७४ मँ कथित विधित मनी हु ) तापर | सम्यङ्निष्पि्य सङ्गार्य करण्टान्तर्विनिष्षिपेत्‌॥ 


भस्मको त्रिफला, मकोय, धतूरा, भगरा ओर चिजौरे 
नीके रसकी ३-३ भवना दँ ओर फिर उसे 
अद्रकके रसकी एक भावना देकर सम्पुरमें बन्द 
करके पक द; एवं हसी प्रकार अद्रकके रस मं 
९ पुट लगाव । तत्पश्चात्‌ यह ताम्र भस्म, लोह- 
भस्म ओौर्‌ पारद भस्म समान भाग केकर सनको 
एकत्र भिट्ाकर घोट । 

इसमें से चार रत्ती रसं खिलाकर्‌ ऊपरसे 
सं, मिर्य, पीपल, हर, बहेड़ा, मामका, जायफर 
ओर सगा समान भाग मिश्रित ( १ माश) 
चूण पानम रखकर खिङावै एवं इसके बाद 
सुखी द्धिके टिप दूसरा पान खिले । 

यह रस भयङ्कर सन्निपात ज्वर्‌, मन्दाग्नि, 
कुष्ठ, उन्माद, अपस्मार, खांसी, घास, पाण्डुरोग, 
दुस्साभ्य उद्र व्याधि, बलि, पठित जौर खाछत्य 
आदि अनेको रोगेांको नष्ट करता है । इसके 
सेवनसे बर, पौरुष, शरीरकी कान्ति ओर आयु 
दुत रै तथा मनुष्य उत्साही, मेधावान्‌ जौर 
सखिका प्रिय हो जाता है । 





इत्युक्तो दुतिसारनामकरसो वन्धयाभयध्व॑सनः । 


। पुत्रीयः खलु सृतिकामयहरो हृष्यर्चिरायुः करः॥ 


सम्यक्‌ सिद्धवलिदुतिमकलितो शञ्जामितःसेकितः 
कुर्यात्तीत्रतरां शुषं त्व महारोगादिरोगायेत््‌॥ 
मतः संवीमयध्वसी रसो नम्दिनोदितः । 
जीवत्मुत्रपदः स्रीणां योवनस्थेयेदायकंः 
शूतमेतपिश्षाचानां भयेभ्योऽभयदायकः । 
जडानां दोहदार्चानां मन्दबुद्धिमतामपि ॥ 
मण्डरकीरससंयुक्तो दातव्यो वचया सह । 
जन्मवन्ध्या काकबन्ध्या मृत्वत्सार्च यः जियः 
तासां पु्रोदयाथौय क्षम्धना सचितः पुरा ॥ 
अभ्रकद्रुती, द्ध पारा ओर जद स्वरणं १-१ 
निष्क ठेकर प्रथम पारे जौर्‌ स्वर्णको एकत्र मिखा- 
कर घोट । जब दोनों मि जाय तो उसमे अभ्रक 
द्रुति भिराकर्‌ खव वोदे । फिर उपे १ निष्क 
गन्धकके वीचमँ रखकर सम्पुरमे बन्द करके रघु- 
पुरम फुकदं । इसी प्रकार गन्धकके साथ १०० 
पुर द तत्पर्चात्‌ पीसकर फपड्छन करके रक्सं । 





१-बकिना रसमिति पाठान्तरम्‌ \ २०.०२ -“'लककभणारवतः + 6 इति पामन्तरेम्‌ 1 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः। 


[ दकारादि 





इसका नाम ^दरुतिसारं रस” दै, ओर 
यह बन्ध्यत्वको नष्ट करता है । इसके अतिरिक्त 
इसके सेवनसे पुत्रफी उत्पत्ति होती है तथा सूतिका 
रोग नष्ट होते ओर्‌ आयुदद्धि होती है । 

यदि इसे विधिवत्‌ अनी हुई “गन्धकं दतिः ११ 
कै साथ १ रत्तीकौ मात्रसि सेवन किया जायतो 
अव्यन्त क्षुषाद्धि होती है । 

यह रस अष्ट महान्याधि-नाशक, यौवनको 
स्थिर रखनेवारा, भूतप्रेत ओर पिदार्योकि भयते 
मुक्तं करनेवाला, तथा जन्म न्ध्या, काक बन्ध्या 
ओर मूत्वत्सा आदि खि्योको भी पुत्र देनेवाला है । 

इसे ब्राहलीके रस ओर चके वृके साथ 
खिकानेसे वुद्धि तीव्र होती है । 
(३२२०) कादश्ायसः 

(भै. र. । वातरक्ता. ) 

गर्त्मान्‌ दरदस्तीश्णं शवाख्यो वङ्गशक्तिके । | 
शर्वश्च गगने फेने रुधिरश्च त्रिनेजकम््‌ ॥ | 
पातारदपतिदचेव बह्िभूरं सरामयम्‌ । 
जिकडु जिफलखा शिग्रु चाजमोदा यमानिका ॥ 
पिष्टीमलं भार्गीं च लशुन जीरकद्वयम्‌ । 
आद्रैकस्य रसेनव वटिकां कारयेद्धिषक्‌ ॥ 
वातरक्तं महाब्ठं गलिताङगं जिदोषनम्‌ । 
शोथं कण्डूश्च रुधिरं सयेमेतदयपोहति ॥ 
मन्दानलामवातश्च टेष्माणश्च जलोदरम्‌ । 
घ्राणाक्षिकर्णजिद्वानां सर्वान्‌ रोगान्विनाशयेत्‌ ॥ 

सोनामक्खी-मस्म, युद्ध शैगरफ (र्हिगुल ), । 





तीक्ष्ण रोह-मस्म, शद्ध पारद, वंग-भस्म, शुद्ध 


गन्धक, ताम्र-भस्म, अभ्रकमस्म, अफीम, . गर, 
स्वर्णमत्म, सीसाभस्म, चीतेकौजड्‌, हग, सोँट, 
मिर्च, पीपल, हर, बेडा, आमा, सरहंजनेके बीज, 
अजमोद्‌, अजवायन, पीपदामू, मरंगी, ख्टसन, 
कालाजीरा जौर सफेद जीरा । सवके समान भाग 
चूर्णको एकत्र मिलाकर अद्रकके रसम पोटकर्‌ 
( २-२ स्तीकौ ) मोखियां बना । 

इनके सेवनसे वातरक्त, गरित्ुष्ठ, सन्निपा- 
तज महाकुष्ट, शोथ, कण्डू, मन्दाभ्नि, आमवात 
कफ़ज जरोदर ओर नाक, कान तथा जिहके 
समस्त रोग नष्ट होते हैं । 

चविशणाख्पी रसः 
(र. रा. सं.; र. च.; रसे. सा- सं.; धन्वन्त. । 
वातन्याधि ) 

५ त्रिगुणाख्य रस” अवरोकन कौजिए । 
वस्तुतः इस रसका नाम उक्त प्रन्ां मेँ ‹ द्वियु- 
णाखूय " प्रमादबशा छिखा गया प्रतीत होता है । 
(२२९) दिजरोपिणी वरी 

(र. का. घे. । युखरो.; रसै. चि. । अ. ९) 
नागस्य जिफलाकाथे रसे भङ्गस्य गोधरुते । 


| अनादरे च गोमूत्रे शुण्डीकाये मधुन्यपि ॥ 


पुटान्सप्पृथग्दत्तवा तत्सम ग्राहयेद्रसम्‌ 


। ठोदपत्र द्रावयित्वा युक्त्या तां गुटिकां चरेत्‌ ॥ 


सा खे धारिता हन्ति दन्तरोगानरेषतः । 
दृढीकरोति दशनान्वद्धमूलानरेषतः ॥ 
सीसेको पिषरा पिघराकर्‌ त्रिफरकि क्राथ, 


भांगरेके रस, गायके घी, बकरीके दूध, मोमूत्र, 





¶---प्रयोग सं, १५२३ देखिये । २ शक्तिके इति पाधन्तरम्‌। ३ शेम इति प्राठान्तरम्‌ । 
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रसपरकरणम्‌ | तृतीयो भागः। [ ११९} 











सेसके क्षाथ ओर राहदमे कमरः सात सात बार रसम घोटकर २-२ रत्तीकी गोलियां 
बुञ्ा्वे । फिर उसे रोहपात्रमे पिधरकर उसमे | वनाव । 

इनके सेवनसे नवीन ज्वर नष्ट होता है । 
उसके बराबर पारा मिराकर गोखी बना ( अगुन अदरक रस । ) 


इते मुहमे रसखनेसे दातिकि समस्त रोग नष्ट २२३) दिहरिद्राथं लौहम्‌ 


होते ओौर दांत मजबूत दते है । (रसे.चि.। अज. ९;र. का. षे 
(३२२२) दिश्ुजो रसः छोहचूणी निकायुश्मे त्रिफलां कटुरोहिणीम्‌ । 
(ररा. घु. । ज्वर. ) परङिह्य मधुसर्पिभ्यी कामखाते सुखी मवेत्‌ ।) 


स्टेच्छादुद्ियुणजेपालं रोहभस्म, हल्दी, दारुहल्दी, हर, बेडा, 
श्टेच्छादृदविणजेषालं पाग्बद्रोगं निवारयेत्‌ ॥ त 


खद दगु ( रोगरफ्‌ ) १ भाग भौर द्र । सबको एकत्र मिटाकर घी ओर राहदके साथ 
जमाल्गोरा २ भाग केकर दोनेंको नीवूके रस या | चाटने से कामडा रोग नष्ट होता है । 











इति दकारादिरसपकरणम्‌ । 
दकारादिमि 
अथ भरप्रकरणम्‌ 
(३२२४) दन्तधावनयोगः | पूर्वं दिजामे उगे हुवे सेद संमाटकी जड- 
(ग. नि.; रा. मा. । सुख. ) । को बाटकके गे मँ वांधनसे दत निकटनेके 
दौगीन्ध्यघुखरोग्रं कटुतिक्तकषायकम्‌ । | समय होने वारे समस्त रोग अक्सय ही नष्ट हो 
अभ्यस्यमानं तैलाक्तमन्वहं दन्तधावनम्‌ ॥ | जते दै । 
कटु ( चरपरे ), तिक्त (कड्वे ) जौर | (३२२६) दन्तोदुमेदगदान्तकक्रिया 
करीरे दृक्षाकी दातौनको तैल ्गाकर उससे नित्य ( धन्वन्तरि । वाररोग. ) 
्रति दांत साफ करनेसे सुखकी दुगीन्ध ओर मुख- | दन्तपारीं तु मधुना वर्णेन भतिसारयेत्‌ ¦ 
रेण न्होतेहै। धातकीपुष्पपिप्यलीधानीफररसेन वा ॥ 
(३२२५) दन्सोदुमेदकः दन्तोत्यानभवा रोगाः पीडयन्ति न बारकम्‌ । 
(यो. त. । त. ७७ } । जाते दन्ते हि ज्ञाम्यन्ति यतस्तद्धेतुकागदाः ॥ 
भाचीगतं पाण्डरसिन्दुवारमूरं | जब बाखुकके दात निकलने बलि हें तो 
शिशूनां गरके निबद्धम्‌ । | मसूद पर चूनेको गदर्भ मिलाकर मल या धायके 
"करोति दन्तोद्धववेदनायाः फू, ओर पीपल्के वुको आमलेके रसम मिल- 
निःसंकायं नाश्मकाण्ड एव ॥ कर मरं । 





१ ^“ हृन्स्या्चु दन्तोद्भवयेदनां च  निःसेषमेण्ठण्डकुरण्डमेव » इति पाठान्तर * इति पान्तरम्‌ । । 
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भारत-भेषस्य-रत्नाकरः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[दकारादि 








दांत निकरनेके समय होने वार रोग बार- 
कोको कोट बिदोष हानि नदौ पहुंचे क्यों कि 
बे, दांत निकल आनेके पद्चात्‌ स्वयं ही शान्त 
हो जति है। 
(३२२७) दन्त्यादिव्ती 
(बृ. नि. र्‌. । आना. ) 
विपाच्य भूत्राम्छरसेन दन्ती 
| पिष्डीतङृष्णाविडकृष्ठपूमान । 
वतिं करानि धृताक्ता 
शदे रुजानादृटरी विदध्यात्‌ ॥ 
दन्तीमूल, तगर, पीपर, विडनमक, कूट ओर 
घटका धुवं समान भाग छेकर चुरण करके सबको 
गोमूत्र जौर्‌ नीके रस या काञ्ची जादि किसी 
अन्य अम्डद्रवम पकाकर्‌ गादा कर ओर उसकी 
हाथके अंगूटे के बराबर ब्तियां बनि । 
नमसे एक बत्ती को धौ लगाकर गुदामें 
रखनेसे उदरद्म ओर अफारा नष्ट होता है । 
(३२२८) द॑श्ामूखषस्तिः 
(सु. सं. । चि.) 
दश्षमूकीनिकाबिल्वपरोल्रिफलामरेः । 
इथितेः कट्कपिषटसतु ुसतसेन्धवदारुभिः ॥ 
` पाठामागधिकेनद्राहवस्तेरप्ारमधुपुतेः । 
क्यीदास्थापने सम्यगभूजराम्लफलयोजितम्‌ ॥ 
कफपाण्डमदाटस्यमूत्रमारुतसं हिनाम्‌ । 
॥ 
दरामूल, हल्दी, बेखगिरी, पटोद्ध, त्रिफटा 
ओर देवदार के कथम नागर मोथा, संघानमकं, 
देवदार, पाठा, पीणल सौर इन्द्रजौका कल्कं तथा 
तै, यवक्षार, शहद गोमूत्र, कांजी योर मैनफल 








मिरखकर आस्थापन बस्ति करानेसे कफ, पाण्डु, 
मद, आरस्य, मूत्रावरोध, आम, साटोप, अपची, 
कफजगुल्म, ओर कृमि विकार नष्ट होते है । 
(३२२९) दक्ा्गागदः 
(आ. षै. वि. । चि. ख. ज. ८२; 
वे. से. । बाल. ) 


बचादिङ्विदङ्गानि सेन्धवं गजपिष्पली । 


| पाठा प्रतिविषा व्योषं कारयपेन विनिम्मितम्‌॥। 


दशषाङ्गमगदं पीत्वा सवैकीटविषं जयेत्‌ ॥ 

वच, हीग, बायबिद्ग, सेधा, गजपीषछ, पाटा, 
अतीस, सा, मिर्च, ओर पीपर । सनं समान 
भाग ठेकर्‌ चूण करं । 

इस दशाङ्ग अगंदको पीनेसे दहर प्रकारका 
कौीटविष नष्ट होता है । 
(२२३०) दार्यीरिसक्िया 

(भा.प्र. । ख.२मु.रो.) 

भुखपाके भयोक्तव्यः सकषोद्रो ुखधादने । 
स्वरसः कथितो दारव्यां धनीभूतो रसक्रिया ॥ 
सपोद्रा शखरोगा्दोषनारीत्रणापहा ॥ 

मुख पाके, दारु हल्दके स्वरस शहद 
मिलाकर उसके कुल्ठे करने चाहिये जौर दारुहल्दौ 
के काथको पूनः पकाकर गोदा करके उसमें 
शहद मिला कर उसका. छेषप करना चाहिये । 
इससे सुखरोग, रक्तविकार जौर॒खुखका नाडीनण 
८ नासर ) नष्ट होता है । 
(३२३१) दा्व्यादिगण्डूषः 

( यो. र. । मुख. ) 

दार्वीयषटयऽभयाजातीपतरकष्रस्तु धावनम्‌ ।. 
अच्वत्यत्वग्दरुकद्िैलपाके मरेपनम्‌ ॥ 
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मिखभकरणम्‌ ]_________ दतीयोमानः। _______ (१२१. ] 


युस पाकम दारुहल्दी, सुरैरी, हर, ओर 
चमेलीके पत्तकि काथर दाहद मिलाकर उसके 
ल्टे कृरने ओर परीपलकी छाल तथा पत्तेकि चूर्ण 
को शहद मँ माकर उसका डेप करना चाहिये । 
(३२३२) दा्यादिघनः 

(वा. म. ! उ. स्था. अ. २२) 

सरसः कथितो दार्व्या घनीभूतः सैरिकः । 
आस्यस्यः समपुक्पाकनादीवणापहः ॥ 

दारुहल्दीके स्वरसको पकाकर मादा करटं 
ओर्‌ फिर उसमे गेरुका वृणै मिराकर सुरक्षित 
रक्खं । 

इस से. ज॒रासा शहदमँ मिखकर मुहर 
रखनेसे मुखपाक ओर मुखका नाडीत्रण (नासूर ) 
नष्ट होता है । 
(३२३३) देवदाल्थाश्या ग॒टिका 

( ग- नि. । अश. ) 

शिका कृता गुदे सा सुरदाल्यगरीन्वारुणीमूरेः 


अक्षः श्चातनमन्तःफलमथवा शक्रवारुष्या ॥ 
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तृतीयो भागः। 


देवदाङी ( विडाल ), चीता ओर इन्द्रायण 
की जड समान माग केकर परानीके साथ पीस- 
कर गुटिका (अंगुे के समान वतिं ) बनव । 
या इन्दरायण के फलकी वरति बनावे । इसे गुदामे 
रखनेसे बवासीरके मस्ते नट हो जति है । 
(३२२४) द्राद्लाद्यगद्‌ः 
(व. से. । विषा. ) 
द्वाक्षादवगन्धानगदततिका च 
सवेता च पिष्टा सदशः स्वभगेः । 
देयो बिभागः घुरसाछदस्य 
कपित्थनिरवादपि दादिमा ॥ 
एषोऽगद कषोद्रयुतो निहन्ति 
विशेषतो मण्डिनां पिषाणि ॥ 
दाख ८ मुनक्त ), सगन्ध, सष्छकी दृकषका 
गेंद, दूधिया चच ( या सफेद्‌ कोय ) तुरसीके 
पतते, केथके पत्ते, बेरे पत्ते आर्‌ अनारके परते 
समान भाग ठेकर वृणी करं । 
इसे शहदके साथ खिनेसे समस्त प्रकारके 


| विष विरोवतः म^डली सर्पा बिष नष होता हे । 


इति दकारादिभिभ्रपकरणम्‌ । 
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{१२२} भारत-भेषञ्य-रतनाकरः । [ धकारादि 
| च| 
न | 
अथ धकारादिकषायप्रकरणम्‌ 
भर+ +€ + 
(२२२५) धन्त्रयोगः धव, अजुन, कदम्ब, जामन ओर आमी 
(रा. मा. । विष. ) छाल तथा मनसिल, ओर्‌ कसीसके क्ाथमें सधा 


उन्मत्तकस्य स्वरसं पयद्रच 

सर्पिशडद्वेति विमिभितानि । 
पिबेत्पलदन्द्रमितानि यत्ना- 

दुन्मसकौोटेयकदष्टगानः ॥ 

घतुरेका स्वरस, दूध, घी ओर्‌ गुड २-२ 
पल ( १०-१० तोठे ) ठेकर सवक्रो एकत्र 
मिला कर पिन से उन्मत्त कुत्तेका विष नष्ट 
ह्येता है । . 

(३२३६) धचादिक्राथः (१) 

(दहा. सं. । स्था.३अ.४) 
धवाञ्ैनकदम्बानां शिरीषबदरीसह । 
निःकाथ्य पानयामघ्रं विषूच्याः शुलवारणम्‌ ॥ 

धव, अर्जुन, कदम्ब, सिरस ओर बेरीकी 
छार्का काथ पीनेसे आम ओर विसूचिका का 
शू शान्त होता डे । 

(३२२७) धवादिक्राथः (२) 

( हा- स. । स्था. २ अन्या. १२) 
धवाञचैनकदम्बानां जम्ब्याम्रतवक्‌ च तत्समम्‌ । 
मनःक्षिला सकासीसं काथं कृत्वा ससेन्धयम्‌। 
गुडेन सर्पिषा युक्तं हम्ति कासं क्षतोद्भवम्‌ ॥। 





नमक, गुड ओर घी भिराकर पीनेसे क्षतज खांसी 
नष्ट होती है 
(३२३८) धयादिक्ाथः (३) 

( हा. सं. । स्था. २३अ. ३१) 
घवाजैनकदभ्बानां बद्री खदिररिशषे । 
पासिमद्रकमेतेषां मेहनस्य पधावनम्‌ ॥ 
अजनस्य कदम्बस्य रिण्टुकी वान्तरत्वचा । 
पाके पूयव्रि्ोधार्थ मेहनस्य भषस्यते ॥ 

धव, अर्जुन, कदम्ब, बेरी, सैर्‌, सीसम ओर्‌ 
पारिभद्र ( नीम या एरहद्‌ ) कौ छारके काथसे 
या अञ्न, कदम्ब ओर टेटुकी अन्तर्छख के काथसे 
धोनेसे लिङ्गका घाव जुद् होता है । 
(२२३९) धातक्यादिक्ाथः (१) 
(चै. जी.!वि. १) 
विषममपि हरत्यसौ कषायो 
मधुमधुरे मदिरामृताशिवानाम्‌ । 
अहमिव सततं तत्र पकोपं 
चरणसरोरुहयोखैठन्दठेन ॥ 
धायके परू, गिरोय ओर्‌ आमलेके काको 
शहदसे मीस करके पीनसे विषम ज्वर्‌ अवदय नष 


हो जाता है । 
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कषायप्ररणम्‌ 1] 
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ठृतीयौ भागः । 


[ १९३1 








(३२४०) धातक्यादिक्राथः (२) 
(शा. ध. । म. ख.अ. २.; बृ, नि.र२्‌.। अतिसर.) 
धातकीविल्वरोधाणि बाखकं गजपिप्पली । 
एमिःृतं शतं शीते शिश्भ्यः हो द्रसंयुतम्‌ ॥ | 
भदध्रादवखेदं बा सर्वातीसारशान्तये ॥ । 
धायके फूल, वेरुगिरौ, रोध, सुगन्धवाख । 
ओर गजपीपरके काको शीत करके उत्तमे खहद 
डाटकर्‌ पिलाने या इनके चूर्णको रहदमें मिल- 
कर्‌ चटानेसे वालरकौका हर्‌ प्रकारका अतिसार नष्ट 
दत्ता है । 

(३२२४१) धातक्यादिक्राधः (३) 
(यो.र. । प्रदर; धृ. नि.र्‌. । घी.) 
धातक्थास्च तथा पूगीङुसुमानां पिवेर्छृतम्‌ । 

नाश्येत्पदरं सथ्यसिदिनाधोषितां धुवम्‌ ॥ 

३ दिन तक, धाय ओर सुपारीके पूर्टौका 
काथ पीनसे खियेका प्रदर रोग अवश्य नष्टहो 
जाता है । । 

(३२४२) धातक्यादियोगः 
(ब.-नि.र.वं. सेबर. मामा. प्र. ख.२। 
अतिसार. ) 

धातकीबदरीपने कपित्थरसमाकषिकं । 
सलोध्रमेकतो दघरा पिदेनिर्वाहिकार्दितः ॥ 
धायके पल, बेरीके पत्ते ओर रोध फे कल्क 
को कैथके स्वरस ओर गदभ मिखाकर दहीके साथ 
पीनेसे प्रवाहिका ८ पचि ) नष्ट होती है । 
(२२४३) धाच्रीफएलादिसखसिचनकषायः 
(द्र. नि.र.;ग. नियो. र.; } नेत्ररो.; द. 
यो. त. । त. १३१; यो. त. । त. ७१) 





धात्रीफलं निम्बकपित्थपत्र 
यष्टयाष्टलोध्रं खदिरं तिखाश्च ¦ 
काथः सुक्षीतो नयनेऽभिषिक्तः 
स्वैपकारं विनिहन्ति शुक्रम्‌ ॥ 
आमला (फल), नीम ओर कैथके पत्ते, मुरैटी, 
छो, खैरसार गौर तिल के काथको ठण्डा 
करके आंखमें उसकी वैद डालनेसे नेतरदयुक्र न्ट 


| द्योता है । 


(२२४४) धाश्रीरसप्रयोगः 
( धन्वे. 1 सोम. ) 
धान्ीफलस्य स्वरसं मधुना च पिबेत्सदा । 
वहुमूगरक्षयं क्यात्‌ क्षीरेण वासकस्य च ॥ 
आमलेके फएछोके रसमे शहद मिलाकर पीने- 
से या बसेके रसको दृधे मिखाकर पीनेसे बहु 
मूत्र रोग नष्ट होता है । 
(३२२४५) धाज्ीरसयोगः 
( बर. मा. । मुल्मा. ) 
पीतो धात्रीरसो युक्त्या फिंशुकक्षारसाधितः । 
षारभ्यूषभसंयुक्ता मदिरा चास्रगस्मनुत्‌ ॥ 
पलादा ( ढक ) कौ राख (भस्म) को ६ 
गुने आमरेके रसमे मिखकर, २१ वार कपडेसे 
छानकृर पिलानेसे या मदिरामें यवक्षार ओर सोर, 
मिर्च, पीपल्का चु्णं मिलाकर पिङानेसे रक्तगुल्म 
नष्ट होता हे । 
(३२४६) धाच्रीरसादिष्रयोगः 
( यो. र. । योनिरो. ) 


धात्रीरसं सिताथुकै योनिदादे पिषेत्सदा । 


। सूकरान्तामवे मूं पिबेद्वा तण्डुलाम्बुना ॥ 
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[ १२४} 
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भारत-पैषञ्य-रत्नाकरः । 
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ना 





आमकेके रसमें मिश्री मिखाकर पौनेसे या 
सर्यकान्ताकी जडको चावल के पानीके साथ 
पौसकर पीनेसे योनिकी दाह न होती है । 
(२२४५७) घाघ्यादिक्षाथः ( च्षु ) (१) 

८भे. र.; धन्वं. । मूत्रकृ, ) 

धात्री द्वाक्षा बिदारी च यष्टयाहा गोध्ुरं तथा । 
एभिःकषायं विपचेत्‌ पिबेत्‌ शीतं सदकेरम्‌ ।। 
अपि योगक्षतासाध्यं मूत्रकच्छं नयेघु ।। 

आमल, दाख (सुनक्ता), बिदारीकन्द्‌, मुखी 
ओर गोखरु के काथको ठण्डा करके उसमें 
खांड मिछाकर पीनेसे सैकडां योगसे जराम न 
होने वा मूत्कृच्छ भी नष्ट हो जाता है । 

( खांड क्षाथका ८ वां भाग मिखवें । ) 
(३२४८) घोध्यादिक्षाथः (वृहद्‌) (२) 

(भै.र.।मू.क.) 

धात्री रक्षा च यष्टाषठं विदारी सनिकण्टका । 
दरभेशवमूटमभया काययपित्वा जलं पिबेत्‌ ॥ 
ससितं मू्रकृच्छर्ं स्नादाहरं परम्‌ ॥ 

आम॑रा, दाख ( सुनका ), युकैठी, बिदारी- 
कन्द्‌, गोखरु, दाकी जड, ईखकी जड़, ओर 
हके काथको ण्डा करके उसमे खांड मिखाकर 
पीनेसे मूतङृच्छ्‌, पेशाकी जन जौर पीड़ा शान्त 
होती है । 

( खांड काथका ८ वां माग मिवे । ) 
(३२४९) घात्र्थादिक्षाथः (र) 

। ( ब. मा. । वातर्‌. ) 

धात्रीुस्ताहरिद्राणां कषायं वा कफाधिके । 


कोकिलाख्याञ्ृताक्षाये पिवे्छष्णां यथा | 








आमा, नागरमोथा, भोर हल्दी का काथ 
पीने या काकी ओर गिरोयके काथरम पीपल 
का चुरण मिलकर वरोचित मात्रानुसार पीने 
ओर्‌ पथ्य पालन करनेसे २१ दिन मेँ कफ प्रधान 
वातरक्त रोग नट हो जाता है । 

(३२५०) धाच्यादिक्ाथः (५) 

(वृं. मा; च. द; ग. नि. । कुष्ट. ) 
घात्रीखदिरयोः कर्थं पीत्वाऽवस्गुजसंयुतम्‌ । 
शे न्दुधवरं शवतर तूण हन्ति न सं्षयः ॥ 

` यमला जर्‌ शैरसारके काथमें बाबचीका 
चूण मिलाकर पीनेसे रखके समान सपद सवेत 
कुष्ठ भी शीघ्र ही अबस्य नष्ट हो जाता है । 
(२२५१) धाघ्यादिक्षाथः (५) 
( वै. से. । रिरोरो. › 


धाध्यक्षपथ्यासनिश्षागुडूवी 
भूनिम्बनिम्बेः कथितः षडङ्गः । 


 शकक्काििरोयैूले 


सूर्योदये शहनकममेदे ॥ 
नक्तान्ध्यकाचे पटे सशुक्र 
पाकेऽशचेपाते तिमिरेऽक्षिरोगे। 
वश्ममकोपे विनिहन्ति चेष 
सद्यो गदं बायुरिवशन्दभ्‌ ॥ 
आमला, बहेडा, हर, हल्दी, गिरोय, चिरा- 
यत। ओर नीमकी छाल । सब समान माग मिला- 
कर २॥ तोके छ ओर ० तोके पानीमे पका- 
कर्‌ १० तो दोष रक्खं । 
इसे पीनेसे भीं, शंख (कनपरी) कान, आंख 


कच्यमोजी नरिसप्ाषनधुच्यते वातशोणितात्‌ ॥ । ओर आपे शिरमे होने वासम अलः सूरयावते, रात्य- 
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कषायपकरणम्‌ ] तीयो भागः । [१२५] 

न्धता ( र्तौषा ), न्ता ( सतौषा ), कांच, पर पटल, नेत्रक, नत्रपाके, | (३२५५) धात्यादियोगः (१) 

अ्ुक्ाव, तिमिर, ओर पदमग्रकोपादि दिर तथा (ग. नि. । छव. ) 

तरीके रोग नष्ट हो जति है ।` पिष्ट्वा धात्रीफलं श पलोन्मिताम्‌ 

व ॥ 

३२५२) धाच्यादिक्षाथः (६) दा सप चाम स त व 

र ( वैषागृत । वि. छ ) वाससा गालितं पीतं हन्ति छदिं निदोषनम्‌। 

घाच्याः कषायं मधुराननियुक्तं आमल, खाख ओर खांड एक एक पल 
वटाङ्कराणां समधु कषायम्‌ । | केकर पानीके साथ महीन पीस फिर उसमे १ पर 

पाषाणभेद मधुमिश्रमेत्‌ । ( ५ तेरे ) शहद ओर २० तोर पानी मिलकर 
जय भगेष्टापहमापनन्ति ॥ कपडे से छान छै । इसके पीनेपे त्रिदोषज छर्दि 


ममरे के काथं रहद जर हल्दीका चूर्ण 
मिला कर, या बके अंकुरेकि अथवा पाषाण मेद 
( षलान भेद ) के क्ाथरमे शहद डालकर पीनेसे 
भ्रमेह नष्ट टोता रै । 
(३२५३) धात्यादिष्षाथः (७) 
(बृ. नि. र.; यो. र. ! हिक्का. ) 
धात्री च मागधी शष्ठी काथश्चेषां सितायुतः। | 





हिनस्ति हदयोद्भूतां हिकां माणपनोदिनीम्‌॥ | 


आमला, पीपल, ओर सोटके काथ खांड | 


मिछीकर पीनेसे हदयसे उठने वाली तथा प्राणिंको ¦ 
सङ्करमे डा देनेवारी हिचकी मी नष्ट हो जाती है । | 


(३२५४) घाघ्यादिप्रयोगः 
(कै. मा; ग. नि. । ब्म. ) । 
धाध्या रस॑ विदार्या वा ज्ायन्तीसोस्तनाम्बुना । 
पिषेत्सशर्षरं मध पि्तशुलनिषृदनम्‌ ॥ | 
त्रायमाणां ओर मुनका के क्ाथमे अथवा 
आमे या बिदारीकन्दके स्वरसमें खंड ओौर राराव । 
मिा कर पिखनिषे पि्तज शूल न होता है । 





नष्ट होती है । 
(३२५६) धाघ्यादियोगः; (२) 
(ग. नि. रसा.; बा- भ. । उ. अ.-३९) 


| धात्नीरसक्तोद्रसिताधृतानि 


हिताशनानां लिता नाराणामू । 
भाणाश्मायान्ति जराविकारा 
ग्रन्था विक्षाछा इव दुशहीतां ॥ 
आमठेका रस, शद्‌, मिश्री मौर घी समान 
भाग भिलाकर पथ्य पान पूर्वक सेवन कंरनेसे 
शरुद्रावस्थाजनित समस्त विकार नष्ट हो जते है} 


(३२५७) धान्यादिस्वरसः 

(ग. नि; शा. सं. । कुष. ) 
रसं हि धान्यघ्तहरीतकीनां 

पृथक्‌ एथक्‌ यन्त्रमिपीडितानाम्‌ । 
षोद्रान्वितं चैव पिक पक्ष 

पथ्यानयकुषठनिनैणाय ॥ 

मामला, हरं ओर बेह से किसी एकके 

स्वरसमे शहद मिलकर १५ दिन तक पीने ओर 
पथ्य पालन करनेसे कुठ रोग नष्ट होता है । 
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भारत-भैषज्य-रत्नाकरः। 


[ धकारादि 








(३२५८) घान्यकहिमः 
(बै. जी. । विला. १; ग.नि.; मा. प्र; यो. र्‌; 
धृ. नि. र; वच. से; च, मार; यो र्‌. 
भे. र. । उ्वर्‌. ) 
पयैषितं धान्यजरुं भातः पीतं सशर्करं पुंसाम्‌ । 
अन्तदां शमयति परृद्धमपि तत्णादेव ॥ 
(२ ते) धनियेको अधकुरा करके रातको 
( १२ ते ) पानीमे मिद्रीके बरतनमे भिगो द; 
प्रातःकाट छनकर्‌ उसमे खांड मिखाकर पीने से 
अत्यन्त प्रहद्ध अन्त्दह भौ तुरन्त यान्त दहो 
जाती है । 
(३२५९) धान्यकादिकषायः 
८ ग. नि. । ब्रह. ) 
धान्यदिल्वबलाशुष्टीक्चाछिपर्णीभरतं जलम्‌ । 
स्याद्वातग्रहणीदोषे पानाहारपरिग्रे ॥ 
धनिया, नेरुभिरी, खरैटी, सोट ओर सार- 
पर्णी के काथ ते आहार बनाकर देने ओर प्यास 
म बह जर पिखनेसे वातज ग्रहणी नट होती दै । 
८ सब वची भिटी हुई १। तोखा, पानी २ 
सेर, रोषं १ सेर । ) 
(३२६०) धान्यकादिक्राथः (१) 
( यो. र. । क्षय. ) 
धान्यकं पिष्यलीविद्वदशमूलीजरं पिषेत्‌ । 
पादवैशूलञ्यरदवासपीनसादिनिहत्तये ॥ 
धनिया, पीपल, सोट ओर दरामूरुका काथ 
पीनेसे पसलीकी पीडा, अवर, सवास ओर पीनसादि 
रोग नष्ट होते हैं । 





(३२६१) धान्यकादिक्षाथः (र) 
(ड. मा; ग. नि. । ज्वरा; आ. वे. बि. । 
चि. अ. ¢) 
दीपनं कफविच्छेदि पित्तवातावुरोमनम्‌ । 
ज्वरघ्ं पाचनं भेदि भृते धान्यपटोखयोः ॥ 
धनिया ओर पटोदपत्रका काथ दीपन, 
कफ नाराक, पित्त तथा वायुको अनुरोम करने 
वाला, ज्वरनाराक, पाचन ओर भेदकं है । 
(३२६२) धान्यकादिक्ाथः (२) 
(भ. र. । ज्वराति. ) 
धान्यकं विश्वसंयुक्तमामध्र॑ वहिदीपनम्‌ । 
वातदटेष्पज्वेरहरं शुलातिसारनाशनम्‌ ॥ 
धनिया ओर सौटका क्राथ पीनसे आम, 
वात-कफम्बर, शल ओर अतिसार नष्ट होता है । 
(९२६३) धान्यकादिरिमः 
८ मा. प्र. ! रक्तपा; वै. र. } रक्तपित्ता. ) 
धान्याकधान्रीवासानां दरक्षापर्ै्योर्हिमः । 
रक्तपित्तं ज्वरं दां ठष्णां शोषश्च नाशयेत्‌ ॥ 
धनिया, आमल, बसा, दाख ८ सुनक्षा ) 


| ओर पित्तपापडा समान भाग मिश्रित २ तोके 


ङेकर अधकुटा करके रातको १२ तोठे पानी मँ 
मिद्धे यरतनमे भिगौ दं अर्‌ प्रातःकारु छन- 
कर पिये । 

इसके सेवनसे रक्तपित्त, पित्तजज्वर, दाह, 
तृष्णा ओर रोष रोग नष्ट होता है । 


धान्यचतुष्कम्‌ 
धान्यपश्चकम्‌ देखिये 
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दतीयो भागः । 


[१२७] 








(३२६४) धान्यपश्चकम्‌ 
( भे र~;र्वं से.; वै रह्‌.; ग. नि; र. र; च. 
दन वृं. नि. र; वृं. मा.; मा. प्र. ] अतिसार; 
यो. चि. ! अधि. 9; च्‌. यो. त. । त. 
६४; रा.-सं.।म.अ. र) 
धान्यकं नागरं युस्ते बारकं विल्वगेव च । 
आगशुरबिबन्धप्रं पाचने बहिदीपनम्‌ ॥ 
इदं धान्यचतष्कं स्यात्येत्ते शुण्ठी विना पुनः।। 
धनिया, सोँट, नागरमोथा, सुगन्धबाखा, ओर 
बेगिरी ! इन पांचा कै योगको धान्य पच्चक 
कहते टै । यह काथ आम, शूट ओर विबन्धयुक्त 
अतिसार नाकं तथा दीपन जौर्‌ पाचन है । 
यदि इसमे से सट कम करदी जायतो 
इसका नाम ‹ धान्यचतुष्क ' हो जाता हे । यह 
काथ पित्तातिसारको नष्ट करता है । 
(२२६५) धान्यादिक्राथः (१) । 
८ यो. र. । अति. ) | 
धान्यकातिविषायुस्तागडचीविस्वनागरैः। 
दत्तः कषायः शमयेदतिसारं चिरोषितम्‌ ॥ 
अरोचकामशुलास्नज्वरघ्नः पाचनः स्मृतः ॥ 
धनिया, सतीस्‌, नागरमोथा, गिरोय, बेछ- । 
गिरि भौर सांटका क्थ पीनेसे पुराना अतिसार, 
अरुचि, आम, श्य, रक्तातिसार आौर उ्वर नष्ट 
होता है । यह काथ पाचन मी है। 
(२२६६) धान्यादिक्षाथः (२) 
(वं. सेर; वरै. मा; यो.रग. नि. । प्रहण्य.; | 
व. से। अति. ) | 
धान्यकातिविपोदीच्ययवानीधुस्तनागरम्‌ । 


बला द्िपर्णीं बिल्वं च दद्यादीपनपाचनम्‌ ॥ 








धनिया, अतस, युगन्धबाटा, अजवायन, 
मोथा, सोढ, खरैदी, सालपर्णी, पृष्ठपणीं ओर बेढ- 
गिरी का काथ दीपन पाचन है । ८ इसे अतिसार 
जर संप्रहणीमे देना चाहिये । ) 


(३२९६७) धान्यादिजलम्‌ 
( वै. से.; यो. २. । अतति. ) 


धान्योदीच्यभ्ृते तोयं 
तृष्णादाहतिसारवान्‌ । 

ताभ्यामेव सपाठाभ्यां 
सिद्धमादारमाचरेत्‌ ॥ 


तृष्णा जौर दाह युक्त अप्तिसारमं धनिये ओर्‌ 


| सुगन्धबारेका पानी पिाना चाहिये तथा धनिया, 


सुगन्ध बाल ओर पाटा के पानीसे आहार बना- 
कर्‌ देना चाहिए । 
( समान भाग मिरी हुं षप १। तोला 


। पानी २ सेर । रेषकाथ १ सेर 1) 


(३२६८) धान्यादियोगः 
(भा.प्र. । म. ख. बाड. ) 


धान्ये च शकंरायुक्तं तण्डुलोदकसंयुतम्‌ । 
पानमेतत्मदातव्यं कासश्वासापहं शिदोः ॥ 

धनिये को चाव के पानी पीसकर उस 
मै खांड मिलकर पिकानेतसे बाख्कोकी खांसी ओर 
इवास नष्ट होते हैँ । 


इति धकारादिकषायपरकरणम्‌ । 


~ ० ~~~ 
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[१९८] भारत-तैषज्य-रत्नाफरः। [ षकारादि 
अथ धकारादिचृणप्रकरणम्‌ 
इसे गुडमिभ्रित तक्के साथ पीनसे प्रवल 

भ व ) अतिसार नष होता है । (मत्रा--१॥--र मारा) 
धक्ूरस्य फलं पष्ठ 0 (३२७२) ५ 
वारक गुडसंयुक्तं भर््य गजट ॥ ( यो. र. । बार. 
सितामध्वाज्यकैवः पिषेति्ताससाञ्जयेत्‌ ॥ | दन्तपाीं तु मधुना चूर्णेन पतिसारयेत्‌ । 

धतृरका पक्ाफल, पीपर, सट, हर, नेत्र | धातकी पुष्पपिष्यस्योधाभ्ीफरूरसेन वा ॥ 


बा, -ओर गुड समान भाग ठेकर धणं बनव । 
इसमे से नित्य प्रति रात्रिको ८ रत्ती चू 
१।-१। तोखा मिश्री, शहद ओर धीम मिलाकर 
पनित पित्तज अर, न्ट होती है । 
(३२७०) धातक्षीपुरपादियोगः 
(म. नि. । वन्ध्यापि. ) 
घातकीडसुमेयुक्ते नारी नीलोत्पलं पिबेत्‌ । 
ऋतौ मधुयुतं पातः क्षि गर्भेण युज्यते ॥ 
घायके पल ओर नीर कमलके समान भाग 
मिश्रित धूणैको छतुकालमे शददके साथ मिराकर 
पानिते ली शीघ्र ही गर्म धारण कर ठेती है । 


(२२७१) घातक्यादिचणैम्‌ 
(इ. नि. र. । अति. ) 


कालिङ्गविश्वौषधचूणेमेतत्‌ 1 
चेयं गुणाद ठु ुदतक्रयुक्तं 
गादं त्वतीसारकनाशकच ॥ 
बेगिरी, धायके फूल, मोचरस, नागरमोथा, 
लोषै, इन्द्रलौ, नौर सोढ । समान भाग छेकर 
चु बनं । 





जे बाटकके दांत निकट रहे हौ, तव धा- 
यके पूर यौर्‌ पीपलके समभाग मिश्रित चूणैको 
शहद या आमकेके रस्म मिलकर उसके सूर्दौ 
पर मख्ने से दांत शीघ्र निकल आते है । , 
(३२७३) घान्रीचूणौम्‌ 
(ग.नि. तर. नि. रज; यो. र । शूला. ) 


| भरिद्यावित्तशलघ् 


धाच्च समाक्षिकम्‌ । 
सड घृतसंयुक्तं 
भक्षयेद्वा हरीतकीम्‌ ॥ 
आमरेके चूर्णको सहदे मिराकर्‌ या हरं के 
चुणैको गुड़ ओर धीम मिलाकर सेवन करनेषे 
पित्तज शूल नष्ट होता है । 
८ वूपीक मात्रा- १ से ३ मारो तक |? 


(३२७४) धाच्रीयोगः 
(वै.म.र. । पट. २) 


| धाञ्यस्थितण्डलजेः पीतं हन्यादखग्दरय्‌ । 
। पीता शीताम्बुना पिष्टा धात्री बोदुम्बराम्बुना ॥ 


आमलेकी गुटी के मीतस्की मजा (गिरी) 
को चावल के पानीके साथ पीनसे या आमक 
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[ १४५] 








आक, चिरचिटा मौर सुकैटी मेँ से किसी एकके 
काथके साथ खिटाना चाहिये । 

जीमूतकी भांति धामागेवके पुष्पादि से सिद्र 
दुग्ध^के भौ चार प्रयोग हैँ मौर ्पाचवां प्रयोग 
सुराकाः है । 

धामार्गवके पके भौर सूखे फलों के बीज 
अलग करके रातको उसमे गुड मिश्रित मुरैठीका 
काथ भर्‌ द जौर प्रातःकाल छानकर पिरव । 
यह प्रयोग गुल्म ओर्‌ अन्य कफज रोगे हित- 
कारी है। 

मुखैठी की मांति ही कोविदारादि आये 


द्रन्योंमेंसे किसीका भी काथ पर्युषित करके | 


प्रयुक्त किया जा सकता है । 

यदि छर्दिं जर हदोगमें प्रयुक्त करना हो 
तो धामार्मवसे अन्न सिद्ध करके देना चाहिये । 

उत्पादि पुष्योको धामार्गवके चुर्णसे अच्छी 
तरह बसाकर3 यवाग्वादि पिलाकर तृप्त किये हुवे 
रोगीको वह पुष्प पुंघाये जायं तोउसे अच्छी 
तरेह वमन हो जाती है । 

धामार्गवके वर्णको ८ उसीके रस या पानी 
म ) घोरकर बेरके समान गुटिका बना ठें। इते 
गायके गोबर य( धोडेकी रीदके २० तौले रसके 
साथ रोगीको खिर । 

अथवा पृषत्‌ ( हरिन मेद्‌ ), कष्य (रोर- 
मृग्‌), कुर्ग ( छोटा हरिन ) घोडा, हाथी, ऊंट, 





खिर) भेड्‌, दवर्दष्टरी, गधा ओर खङ्ग ( घोडेका । 
इति धकारादिकस्यभकरणम्‌ । 


एक मेद ) मेँ से किसी एकके मल्के रसके साथ 
उपरोक्त गुटिका खिार्वे । 

जीवक, ऋषभक, क्षीरकाकोरी, कौं चके बीज, 
शतावर, काको, भुण्डी, मेदा, महामेदा ओर्‌ 
मुठी मे से किसी एकका चूर्णं धामागीवके ूरणके 
साथ मिलाकर उसे खांड ओर राद मिखाकर 
चारना चाहिये । 

यह प्रयोग इदयकी दाह ओर खाँसी उप- 
योगी है । | । 

यदि कफके साथ पित्त मीदहो तो अनुपान 
मँ मन्दाष्ण पानी देना चाहिये । 

घनिये ओर तुम्बुरुके यूषके साथ धामार्गव- 
का कल्क देनेसे विष नष्ट होता है । 

चमेीके फूल, हल्दी, चोरक, पुनर्ववा, 
कसौदी, कन्दूरी, कच, महासहा, श्चुढसहा, ओर 
बरक्चीर ८ छाछ पुनर्नवा ) मँ से किंसौ एकके काथ 
धामार्मवके १ या २ फलको भिगोकर्‌, मह छन- 
कर्‌ पिलाना चाहिये । इससे भलीभांति वमन 
होकर मनौविकार ८ उन्मादादि ) नष्ट होते है| 

धामार्मवसे दूध पकाकर उसका दही बनाकर 
धी निकार्टे ओर फिर उस घीको धामार्मवके ही 
फलादिके कल्कसे सिद्ध कर्के सेवन करावै । 

( दथ पकानेके टलिषए--घामार्गव १ सेर, 
दूष १६ सेर, पानी ६४ सेर । मिलाकर पका । 


| दृध मात्र शेष रहने पर छान ठँ । 


घरृतसिद्ध॒ करनेके लिए-उपरोक्त दुधसे 
निकाल हुवा धी .१ सेर, धामार्मवका कल्क १९ 
तोठे; पानी ¢ सेर । ) 





१ पुष्यसिद्ध दुग्ध, फल सिद्ध दुग्ध, छामागवसिद्ध यूय की मला भर धामागेव सि ॒दृधका दही॥ 

२--धामागैकके फलोको सुराम भिगोकर भल छानकर प्रयुक्त करे । 

३--धामारोकके चूको पूलोपर छिडक इर रात भर रक्खा रने दे जोर दूसरे दिन फिर नया चण 
चिक इसी प्रकार निरन्तर करई दिन करै, भौर फिर पलों को पीस ठे । 
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{ १७६] भारत-पेषञ्य~रत्नाकरः। [ घकारादि 
- --- न्स --------- 
अथ धकारादरसप्रकरणमपर्‌ 
--"" 39१6" 
(३३२५) धन्वन्तरिरसः छोह भस्म, जथरक भस्म, ताम्र भस्म, छुद्र पारा, 
(र. र. स.1उ, खं-अ.२.) । शद्ध गन्धकः, जयुद्ध बदछनागविष ८ मीठा तेलिया ), 
सूतगन्धारकसोभाग्ये कड रक्तचन्दनम्‌ । | साट, मिर्च, पीपल, हरं, बेड़ा, आमल, ओर कूट । 
कणा च्चेतानि तुल्यानि मदयटङ्गनारिणा ॥ सथ चीजे समान भागि लेकर प्रथम पारे ओर गन्वेक 
एकादमथ संशोष्य स्थापयेदतियनतः । | कौ कञ्जली बनावे भौर फिर उस्म अन्य 


रसो निःक्ेषकुष्घ्नो धन्वन्तरिरिति स्मृतः ॥ ओषधि्योका महीन चूर्ण मिच्मकर ३-३ दिन 
निर्दिष्टः शम्युना सर्वरोगभीतिविनाङनः गरा, मदरक ओर संभाट्के रसम घोटकर मंगके 


-सिन्धु । बरावर गोखियां बनर्विं। 
पथ्याघृतयुतो वायु सिन्धुदिदवान्वितोऽपि वा || | क्यनर गना श 
डद्धपारा, छद्ध गन्धकः, ताम्र भस्म सुह्ागेकी इन्हं यथीचित अनुपानके साथ देनेसे रण, 


खीक, कङ्कट, टालचन्दन ओौर पीपल समान भाग | वातज ससी, घौर सर्म धातुगत ज्वर्‌ मादि समस्त 
ठेकर प्रथम परे गन्धक्षकी कञ्जल। बना्वि फिर | रोग न्ट होते तथा जठराभरि जर्‌ सुचिकौ बृद्धि 





उसमे जन्य जोषधियोंका वृणै मिलाकर १ दिन | दीतौ है। हि 
जम्बीरी नीयृक समे घोटकर (२-४ रत्तीकौ ) धरातुपाकरसः (ध. ग. › 
गोखियां बना । । व्वराङ्कुश रस ९ वां सं. २१६५ देखिये । 


इसके सेवनसे सब प्रकारके कुष्ठ नष्ट॒होते | (३३२७) धातुबररसः 
हं । अनुपान-हरका वर्ण अर धी या सट ओर (र. र} र्व. । रसाय. ) 


संधा नमक तथा घी । गन्धकेन शिला वापि सीसको माक्षिकेण षा। 
(३३२६) धातुज्वराङ्ुररसः अभ्रं लौहेन वा तदत्‌ समभागेन पारदः ॥ 
(नि.र.; घ. नि. र. । ज्वर्‌. ) सुमृष्टटङ्कणेनापि रखपादेन संयुतः । 


रोहाश्रवं ताग्रभस्म पारदं गन्धव विषम्‌ । । रसेन पारिजातस्य कारवेस्या रसेन वा ॥ 
व्योषं फलत्रिकं कुष्टं समभागेन मदैयेत्‌ ॥ द्रवन्त्यास्तण्डुरीयोत्येरेकारं मदेेद्रसम्‌ । 
शङ्गनीरेण वस्य यारा निगीषण्डिकारसेः । | अर सण मण्डर दिनानतं परिमदयेत्‌ ॥ 
त्रिदिनं मरदयित्वा तु शुद्गमाना वदी छता ॥ । तज्नकं भाजने क्षिप्ता सयैतापे निधापयेत्‌ । 
यथारोगालुपानेन स्ैव्याधिविनापिनी । | जलादुत्छल्य गृत्स्नाश्च पर्यया सह मदयत्‌ ॥ 
अजीणैवातकासघ्री दीपनी रचिवधैनी ॥ पूरवसूतस्य तं कल्कं एृतस्नया परिरेपयेत्‌ । 
सर्मथादुज्वरन्दन्ति सोयं धातु्वराङ्शः ॥ = अद्ककोत्सेधमानेन ततः सम्बेष्टय गृत्पटैः ॥ 
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ठतीयो मागः । 





[१४७] 





विशोष्य तं धमेत्गादं सिकं घटिकावधि । | 
तस्पाुदधु्य तं मित्वा चीतङ्गाच मूषिकाम्‌ | 
धातुबद्धरसस्सोऽय सबैरोगनिङन्तनः ॥ 
दद्ध गन्धक, दद्ध मनसिष्ठ यां सीसामस्म, 
सोना मक्खौ भस्म यां खोद भस्म ओर अभ्रक 
भस्म १-१ माग तथा शुद्ध पारा इन सवके वराचर्‌ 
ठेकर्‌ प्रथम पारे गन्धककौ कञ्जी बनाय मौर 
उसमें उपरोक्त ओष तथा परेफा चौथा माग 
सुहागेकौ खीर मिराकर्‌ १-१ दिन हारसिगार 
या करके रस तथा द्रवन्ती जौर्‌ चौरारके रसम 
घोरे । फिर इसमे इसका आधा भाग मण्डूर भस्म 
मिलाकर एक दिन घोट । तपश्चात्‌ इसमें उप- 
रक्त ओषथियोका रस मित्रकर धूपं रख । 
(रस इतना डाटना चाहिये कि ओंपधके २-३ 
अंग ऊपर आ जाय । ) अव इस समस्त जष- | 
धका गोदा बनाकर सुखाले ओर्‌ ८ उपे वयादिके 
पर्तोमे ख्पेरकर ) उसपर समान भाग भिधित हर । 
जौर मिद्ठोको पानीमे पीसकर टेप करदे, फिर उस- | 
पर्‌ एक अंग मोरी कपर मिदर करके सुतार । 
इते मूषराम वन्द करके १॥ घड़ी तक तीत्राभ्निम | 
पक्व जौर स्वांगशी तट होनेपर रसको निकाल्कर्‌ । 
फीपटे। 
यह रस समस्त रोगेंको नष्ट करता है । | 
(मात्रा १ स्तती।) 
(४३२८) धात्रीफलादिचृणैम्‌ 
(दा. सं. । स्था. ३ अ. ७) 
धात्रीफटं खोहरजह्च पथ्या 
व्योष समारोन विभाव्य तन्तु । 


| 
1 
{ 
। 
। 
| 
1 
1 
[ 
| 
| 





रसेन वा दाडिममातुलङ्गया- 
सचू्णं सितायै च सपित्तशुखे ॥ 

आमल, रोह मस्म, हरं, साठ, मिचै मौर 
पीपर्करा च समान भाग छेकर्‌ सचक़ो १ दिन 
अनार या विरेकः ससम षरं | 

दूस ( समान नाग) खांडम मिलकर लार 
पित्तज यू नष होता है । 

( मात्रा--१--१॥ साश्चा । अनुपान जर | ) 
(३३२९) धात्रीट+दम्‌ (१) 
( र्‌.र.रसा. । उपदे. ६; धन्व.; र. र. । वाजीक.) 


| धात्रीफलस्य चभैन्तु मावयेत्तत्फलद्रैः" 1 


एकरविसतिवारान च शोष्यं पेष्यं पुनः पुनः ॥ 
तत्पादांदं मृते रों मध्वाज्यशकेरान्ितम्‌ । 
परेव भक्षयेनित्यं सिताक्षीरं पिवेदनु ॥ 


| धात्रीरोदपभावेण रमयेत्कामिनीक्षतम््‌ ॥ 


मरक चृर्णको उसके रसमे घोरकर सुखात, 
ओर इसी प्रकार ८2 भावना देफर उसमे उसे 


ध ि 


। चोधाई लो मस्म शिलर्द । इसे रद, घी सौरं 


वड समानमाग पिशित ५ तोटेके साथ मिखरर 
सेवन करने १०८५ च्ियेंसे रमण करनेकौ शक्ति 
प्रा होती है । 

( मात्रा--च्धसे १ मारो तके!) 
(३३३०) धा्रीटोद्म्‌ (२) 


। (नै. र.; ससे. सा. ५.;२. रा. सु.; धन्यै. । शू. ) 
। भकुडय शुद्धमण्टूरं यवश्च ुडवन्तथा । 
। पाकार्थंञ्च जं भस्थे चतुभागावरेषितम्‌ ॥ 





१ ^ ्रिफलद्ैः " इति पामन्तरम्‌. 


१. षटुप्ररमिति पाठान्तरे । 
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[ १४८ ] 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-भैषज्य-रत्नाकरः। 


[ धकारादि 








शरतावरीरसस्य्टावामलक्था रसस्य च । 
तथा दधिपयोभूमिङकष्पाण्डस्य चतुः पलम्‌ ॥ 
चतुपरुमिष्षरसं दध्रात्तत्र विचक्षणः । 
भक्षिपेज्नीरकं धान्य त्रिजातं करिपिष्परीम्‌ ॥ 
स्तं हरीतकीज्ेवमभ्रं कोहं कटु्यम्‌ । 
रेणुका त्रिफला चेव तारीक्ं स्व्केशरम्‌ ॥ | 
कटुका मधुकं रास्ना चाडवरगन्धा च चन्दनम्‌। 
- एतेषां कार्षिकं भागं चृणैयित्वा विनिःक्षिपेत्‌॥ 

भोजनाद्यवसाने च मध्ये चैव समाहितः, 
तोखेकं भक्षयेभित्यमलुपाने पयस्तथा ।। 
शूमष्टमिधं हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा । 
बातिकं पेत्तिकञओैव. श्टेष्मिकं सान्निपातिकम्‌ ॥ 
परिणामसयुत्थश्च ह्यमद्रवभवन्तथा । 
इन्दजान्यपि शूलानि ह्यम्छपित्तं सुदारुणम्‌ ॥ 
सभशूलहरं प्रष्ठ धाजीखोहमिदं शुभम्‌ ॥ 

नोट~भषञ्य रत्नावीमे ४ पछ घ्रृत अधिक 
है तथा प्रक्षेप दन्यो कुरकी, मुदेटी, रास्ना, 
असगन्ध अर चन्दनका अभाव ३ । 

कद्ध मण्डूर ओर जौ ४-४ पर ( हरक २० 
तोके ) केकर सबको २ सेर ( १६० तोके ) पानी 
पक्वं | जव आधा सैर पानी रोषरहजाय तो 
छानकर उसमे ८-८ पट शातावर्‌ ओर्‌ आमलेका 
रस, तथा ४-४ पठ दही, दूध ॒बिदारीकन्दका 
रस ओर्‌ खका रस मि्छाकर पुनः पक्व । जव 
छेह तैयार हो जाय तो उसमे जीरा, धनिया, दाल- 
चीनी, तेजपात, इटायचौ, गजपीपल, नागरमोथा, 
हरं, अग््रकभस्म्‌, लौहमस्म, सेंट, मिर्च, पीपल, । 
रेणका, हर, बहेड़ा, मामला, ताीसपत्र, नागकेसर्‌, 
कुटकी, मुचद, रास्ना, असगन्ध, ओौर सफेद चन्दन 
का महन चुणं १।-१। तोखा मिखकर र्खे । 


॥ 








001 गि1४व& ^\16 26 


इसमें से १-१ तोखा तोल ओष भोजनके आदि, 
मध्य ओर अन्तमे दूधके साथ सेवन करनेसे वातज, 
पित्तज, कफज, दरन्द्ज, सनिपातज ओौर परिणामद्यूल 


, तथा अनद्रवद्यू एवं भर्य॑करं जम्छपित्त का करा 


होता दै । 
( ग्यवहारिकं मात्रा १-१। मारा । ) 
(२२३१) धाीखोहम्‌ (३) 
(र. का.षे.; र. मा; च. दग. नि.। यूल; 
बृ. यो. त. । त. १२२; भै. र.;२.२- । चलः 
र. चं.;र. सा. स.; र. रा. सु. । पित्तरो. ) 


धा्रीचूणैस्याष्टौ पलानि चत्वारि रोद चुणस्य । 
यष्टीमधुकरनदच द्विपटं दध्यत्र धृष्टम्‌ ॥ 
अमृताकाथेनैतच्चृणं भाव्यं तु सप्ताहम्‌ । 
चण्डातपे विशुष्कं भूयः पिष्ट्वा नवे धरे 
स्थाप्यम्‌ ॥ 

घृतमधुना संयुक्तं भक्तस्यादौ भक्तमध्येऽन्ते च 
ीन्वारानपि खादेत्पथ्यं दोपानुबन्धेन ॥ 
भक्तस्यादो नाशयति दोपान्पित्तानिोद्ूतान्‌ । 
मध्येऽ बिष्म्भं जयति च नृणां विद्यते नाभम्‌॥। 
पानामकृतान्दोषान्भक्तान्तं श्रीरितो जयति । 
एवं जीय॑ति चाने शुरं टृणां सुकष्टमपि ॥ 
हरति च सहसा युक्तो योगश्चायं जरत्यित्तम्‌ । 
चक्षुष्यः पठितघ्न; कफपित्तभवाञ्ञयेद्रोगान्‌ ॥ 
भरसादयति च रक्तं पाण्डुत्वं कामलां जयति ॥ 

आमलेका वर्णं ८ पङ, लोह भस्म ¢ पल, 
ओर सुखैठीका वृण २ पल (१० तटे) टेकर 
सथको सात दिन तक गिलोयके क्राथकौ भावना 
देकर तेज़ धूपं सुखर्व \ 
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रसषकरंणम्‌ 1 


४८५८५८.।९008111/.09 


तृतीयो भागः । 


[ १४९] 


[कावानाकतरकयापय िकनन 





इसे घी ओौर शहदमे मिलाकर भोजनके आदि, | (३३३२३) धान्यादिप्रयोगः 


मध्य ओर अन्तमं सेवन करना तथा दोषानुरूप 
पथ्य पान करना चाहिये । 

भोजनके आद्धिमे सेवन करनेसे पित्तज भौर 
बात रोग, ओर मध्यमे सेवन करनेसे विष्टम्भ 
नष्ट होता दै तथा हार विदग्ध होकर दाह नही 
करता । यदि इसे भोजनके अन्तमं सेवन क्रिया 
जाय तो अनपानकृत्‌ विकार नट होते है । 

यह ‹ धाजीखोह ` कश्साध्य शूल, अम्छपित्त 
ओौर कृफपिचतज रोनेांको नष्ट करने वारा, अखिकि 
खयि हितकारी, प्ति ओर पाण्डु नाशक तथा 
र्त सोधक दै । 


(मात्रा १ मारा!) 


(३३३२) धाच्रोखोहम्‌ (४) 
(वे. से. । कामला; र. का. घे.;र. रा. यु; रसे. 
सा.स.; क्र. मा; र. र. । पाण्डु; रसे. चि. । 
स्त. ९; च. द.;यो.र्‌.; वृ. नि.र्‌.। कामलः; 
यो. त. । त. २५; ग. नि. । पाण्डु ) 
धात्रीरोहरनोन्योषनिशचापोदराञ्यशकेराः । 
छीद्वा निवार्याशु कामलुद्धतामपि ॥ 
आमटे का चूर्ण, रोह भस्म, सेंट, मचे, 
पीवर ओर हल्दी का चण समान भाग टेकर सवको 
एकत्र मिलाकर रक्खं । 
इसे शद्‌, धी मौर खांडके साथ सेयन करने 
से कष्टसाध्य कामलाभी नष्ट हो जातौ र । 


(मात्रा १ से १॥ मारो तक।) 





(वा. भ.। उ. स्था-अ. ३९) 
धात्रीकृमिघ्रासनसारचूणे 
सतेरसर्पर्मधुरोहरेणुः। 
निषेवमाणस्य भवेनरस्य 
तारुण्यछावण्यमविपणष्म्‌ ॥ 
आमा, बायबिडंग, असन वृक्षका सार, 
ओर रोह वुणी ( मस्म ) समान भाग ठेकर सबको 
एकत्र मिलाकर तैल, घी मौर राहदके साथ सेवन 
केरनेते यौवन ओर सौन्दर्य स्थिर रहता टै । 
(३३३४) धान्धाश्नरकम्‌ 
( यौ. र. । धातुरोधन. ) 
पादांशश्षालिसंयुक्तमशभ् वद्ध्वाऽथ कम्बले । 
निरा स्थापयेन्नीरे तक्छिसनं मदयेत्करैः ॥ 
कम्बराद्गरिन्त सुषम बाखकासटृरं च यत्‌ । 
तद्धान्या्रमिति पोक्तमथ मारणसिद्धये ॥ 
वज्रा्रकके वर्णम उससे चौथाई भाग शटि 
धान मिाकर कम्बखमे बांधकर ३ दिन तक पानीमें 
मीगने द तत्पश्चात्‌ कम्ब को हाथ या पैसे 


| मसे । इस प्रकार अभ्कका जो बारीक चूण कम्बल 
के बाहर्‌ निकटेगा उसीका नाम “ धान्याभ्रक' 


| है । भस्म बनानेमे यही प्रयुक्त होता इ 1 


(२२३३५) धूघ्रकेतुरसः 
(र. रा. सुं. { ज्वर. ) 
दच्यात्समं ्ूतससुद्रफेन 
दिकखुगन्ध परिम यामम्‌ । 
नवज्वरे बह्टयुगं तरिघस्र-- 
मद्रम्बुनाये उ्वरभूमकेतु ॥ 
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[ १५० ] भारत-भेषञ्य रत्नाकरः! [ धकारादि 








खद्ध पारा, जद गन्धकं, छद हिंगुट, ओर | इसमे से ५ रत्ती ओषध अदरकके रसके साथ 
समुद्र केन समान भाग छेकर्‌ प्रथम प ओर गन्धक | मिलाकर देने नवीन ग्वर्‌ न्ट होता है । 
की केन्जी बनावे तत्पश्चात्‌ उसमे अन्य चीं | 
मिन्छाकर १ पहर तक घोर । | 





इति धकारादिरसप्रकरणम्‌ । 


"० 


अथ घकारादिमिश्रप्रकणरम्‌ 


1 1 


=. बीजच्रुदिः शूल्युक्त ज्यरातिसारमं धायके पएूलेवि, काथ 
प ओर सरके कल्कसे चनी दुद पेयामे अनारका रस 
(9 मिलाकर पिलाना चाहिये । 
धतूरवीजं गोमूत्रे चरु्यमोपितं पुनः । (२२३९) धा्रीपिण्डी 
कण्डितं निस्तुषं कृत्वा शद्ध योगेषु योजयेत्‌ ॥ | (यो. र. । नेत्र.) 
धतुरेके वीजंको % पहर तक गोमूतरमे भिगो- | पित्तामिष्यन्द्नाश्चाय धात्रीपिण्डीसुखावहा । 
कर कूट कर निसतुष कर छिथ जाय तो वहं छद | महानिम्बदलोदधूता पिण्डिका पित्तनारिनी 


हो जतिहैं। | आमे या महानिम्ब (बकायन) के पर्तोको 
(३३२७) धत्तरमरुखयोगः | पौसकर उसकी पोटली , बनाकर आखर फेरनपे 
(यो त त) | आंखकी पिचज पीडा शान्त होती है । 


(२३४०) धाच्नीयोग; (रसायनः) 
(ग. नि; व्र. मा. । रसाय. ) 
धाजीचणैस्य कंसं स्वरसपरिगतं 
[र ५ 
सोद्रसपिःसमांशम्‌ । 
ढृष्णा मानी सिता्मख्ति 
समयुतै स्थापितं धान्यराशौ ॥ 
वपन्ते तत्समहनन भवति विरतो 


धत्तरमूलिका पुष्ये शीता कटिसंस्थिता । 

गर्भनिवारयत्येव रण्डावेश्यादियोषिताम्‌ ॥ 
यदि पुष्य नक्षत्रम धतु करौ जइकरो उखाड्कर 

खीकी कमर बांध दिया जाय तो उसके साथ 

सम्भोग करनेसे मर्भं नही रहता । 

(३३२८) धाततक्यादिपिया 





{व्‌ से. यो. २. ¦ जि. 2) । रूपवर्णपमपे- 
पातकीक्षायसंसिद्धा शरिरवनेपनसंस्कृता । जल्यािधदेधासमृतिवचनवलः 
दाडिमाम्छ्युता पेया अवरातीसारशूछिनाम्‌ ॥ ` स्थेयससैरुपेतः ॥ 
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मिभ्रपकरणम्‌ ] तृतीयो भागः। [ १५१1 


आमलेके सेर चूको आमठे ही के रसकौ | इते आंखे डारनेते पटल रोग न्ट होता है । 
अनेक भावनांए देकर उसमे ४-४ सेर राहद ओर | (३३४३) धात्यादिगण्टूषः 
घी तथा ७० तोर पीपटका व्ण ओर १ सेर (घ. नि. र. । मसूरि.) 
खांड मिलाकर चिकने बरतने भरकर उसका | धात्रीफलं समधुकं कथितं मधुसंयुतम्‌ । 
सुख बन्द करके अनाजके ठेरमे दवा द ओर १ | भुखे कण्ठे व्रणे जाते गण्डूषाय प्रयोजयेत्‌ ॥ 
वषै पूरा होने प निका । यदि मसूरिकामे सुख ओर कण्ठमे घाव हो 
इसके सेवनसे रूप, वण, बुद्धि, मेधा, स्फति, | गये हं तो मामठे अौर मुरैटीके काथमे शहद 
बाकूराक्ि ओर्‌ बल्मदिको बृद्धि होती तथा समस्त | मिलाकर उससे कुल्ले कराने चाहे । 
व्याधियां नष्ट हो जाती है । ( ३३४४.) धात्यादिपरयोगः 














(२३४१) (4 ४ १ (वृ.यो.त. | त. ८३; मा. प्र.। ख.२ छर्दि.) 
यो. र. । नेत्र. ( 

धात्रीरसाजनोद्रसरपिभिस्त॒ रसक्रिया । पिष्ट्वा धात्रीफलं लाजार्छकराश्च पलोन्ि- 

पित्तानिलाक्षिरोगघ्नी तैमिर्मपरलापहा ॥ ताम्‌ । 


दत्वा मधुपरश्चापि कुडवं सटिटस्य च ॥ 
वाससा गालितं पीतं हन्ति छदि जिदोषजम्‌ ॥ 
| 
| 


आमरेके स्व्रसमँ रसौत, शहद, ओर्‌ घी 
माकर उत्ते गादा कर्के आंखमे डारनेसे आंलेकि 
पित्तज वातज रोग तथा तिमिरं मौर परख नष्ट 
होते दै । 
(२२३४२) घाच्रौरसक्रिया (२) 

(वं. से, | नेत्र.) 

धात्रीसैन्यवकृप्णामिस्तुल्यामिर्मैरिचं समम्‌ । 
सोद्रयुकतं निहन्त्याशु पटलश्च रसक्रिया ॥ 


आमल, सधा ओर पीपल समान भाग तथा नाभेरसताद्वान्याम्सेको जयति निशितम्‌ । 
काछी मिच॑ सवके बरार ठेकर स्वको अधकुटा मूजकृच्ं शरीरेषु सेकस्तेनाङगदाहहा ॥ 
करके आढ गुने पानी पका । जव चौथा भाग नामीकि नीचे काञ्चीकी धार छोडनेसे मूत्र 
पानी रोष रह्‌ जाय तो उसे छयानकर फिर पकाय । | इच्छ्‌ निस्सन्देहं नष्ट होता है । यदि दारीर पर 
जन अवरेहके समान गादा हो जाय तो उसमे | काञ्जीका अवसेचन किया जाय तो अङ्गदाह शान्त 
राहद मिखाकर रक्स । हो जाती है । 


इति धकारादिमिश्रमकरणम्‌ । 


आमल, धानक खीर ओौर खांड सम भामं 
मित्रित ५ तोषे केकर सबको पानके साथ पीस- 
कर्‌ २० लेटे चानीमे मिखावे जौर उसमे ५ तोके 
राहद डाटकर कपडे छाने । दस पानीको पीनेसे 
नरिदोषज छर्दिं नष्ट हो जाती है । 
(३३४५) धान्याम्टसेकः 
(वै. म्‌. र. । प्ट. ७) 
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भारत-मषस्य-रत्नाकरः । 


{ नकारादि 








[न 


| ~ 


अथ नकारादिकषायप्रकरणम्‌ 


मामत ०9 काक 


(२३४६) नलदादिक्राथः 
(ग. नि. 1 ज्वर.) 
पि्तोद्धवे नर्दपषटकाम्बुशुण्ठी- 
श्रीखण्डनिःकथितमेतदुशन्ति वैराः ॥ 
खस, पित्तपापडा, सुगन्ध बाला,.सेंट, ओर 
सफेद चन्दनका काथ पित्तज्वरको नष्ट करता है । 
(३२४७) नलमूलादिकषायः 
(म. नि. रा. मा. । ज्वरा. ) 
नरवेतसयोभूलं मूर्वा च सुरदारु च । 
कषाये विधिवत्कृत्वा पेय स्ैज्वरापहम्‌ ॥ 
नर ओर बेतकी जड, मूवा ओर देवदार 
का क्राथ समस्त ज्वोको न्ट करता है । 
(३३४७८) नदादिक्ाथः 
यो. र; व. से. । मूत्रा बृ. यो.त.। त. १०१) 
नख्डुश्षकारोधु्षिफाकथितं 
भातः सुश्षीतरं ससितम्‌ । 
पिचत्तः भयाति नियतं 
मूत्राघातः सवेदनः पसः ॥ 
नल, कुश, कांस ओर ईखकी जड्के काथको 
ठण्डा करके उसमें मिश्री मिटाकर्‌ प्रातः काट 
पिलनिसे वेदनायुक्त मूत्राघात अव्य नष्ट हो 
जाता है । 
(मिश्री काथका आटवां भाग मिलान चाहिये |) 








(२३४९) नवकाषिकक्राथः 
(र रव्र-मा;च-द-व-पै.;यो.रमा. ग्र; ग. 
नि. । वातरक्ता.; यो. त. । त. ४१) 

तरिफखानिम्बमक्जिष्ठावचाकटुकरोहिणी । 
वत्सादनीदारनिक्ञाकषायो नवकारपिंकः ॥ 
वातरक्तं तथा कुष्ठं पामानं रक्तमण्डलम्‌ । 
कुष्ठं कपालिका पानादेबापकर्षति ॥ 

हर, बेडा, आमखा, नीमकी छठ, मजीट, 
जच, कुटकी, गिोय, सौर दारु हल्दी । हरेक 
१-१ कर्षं (१। तोखा ) केकर अधलृटा करके 
सवक्रो ८ गुने पानी मे पकरविं जव चौथा माग 
पानी रोष रह जाय तौ छनकर रोगीको पिव । 

यह “नवकार्षिक कषाय "` वातरक्ते, कुष्ठ, 
पामा, रक्तमण्डल आर कपाल कुष्ठको नष्ट करता है । 

नोर---योगर्नाकरदृन्दमाधवादि मँ अन्यत्र 
इसी काथमे गिलोय के स्थान मेँ पटोर्का योग है। 
(३२३५०) नवाद्धकषाथः 

(भे.र.; च. द. । ज्वर.) 

विकवामृताग्द भूनिम्बैः पञ्मूलीसमन्वितेः 
करतः कषायो हन्त्याशु वातपित्तोदूभवे ज्वरम्‌ ॥ 

साट, गिरोय, नागरमोथा, चिरायता, शारु- 
पणौ, प्रदिनपणा, केटी, कटेलछा ओौर्‌ गोखरः । इनका 
क्राथ वातपित्तज ज्वरफो नष्ट करता है । 
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त्तीयो भागः 


{ १५६] 








(३३५१) नागरक्राथः 
(वृ, नि. २. । होगा. । ) 
नागरस्य पिबेदुष्णं कषायं चाप्निवद्धैनम्‌ । 
कासरवासानिलदरं शूलदद्रोगनाशनम्‌ । 
सेटका रणष्ण क्षा पीनेसे अग्रिकी वृद्धि होती 
ओर खांसी, सवास, वायु, शल तथा हदोगका नाशा 
होता है । 
(३३५२) नागरससकः (यो. स. । समु. ४) 
नागरमख्यजपर्परघनसलिलोज्ञीरवासककपितम्‌। 
य पिबति क्षीतरीकृतमस्य न पित्तज्वा्तिस्यात्‌।।| 
साट, सफेद चन्दन, पित्तपापडा, नागरमोथा, 
सुगन्धबाख, खस ओर यासा । इनके क्ाथको 
ठण्ड करके सेवन करनेसे पित्तन्वर नष्ट होता है } | 
(३३५३) नागरादिकल्कः (१) 
(व. सेर वृ. मो.;यो.र.;च.द.; ग. नि. । 
दूला.; वर. यो. त. । त. ९५ ) | 
नागरतिरणुडकल्कं पयसा संसाध्य यः 
पुमानच्यात्‌ । 
उधर परिणामशूलं तस्यापैति सप्तरात्रेण, ॥। 
तठ, तिल ओौर गुडके कल्क को दूधके साथ 
पकाकर्‌ सेवन करनेसे सात दिनमें भयङ्कर परिणाम 
दरू नष्ट हो जाता है । 
(३६५४) नागरादिकल्कः (२) 
। ्ा- सं. ।स्था३ अ. ११) 
नागरपिप्पलिबिरवविदङ्ग 
दन्ती च सठच्यमया त्रिहता च] 
कल्कमिदं सगुडं पतिपाने 
चासां नारनकारि नराणाम्‌ ॥ 








सेंट, पीप, बेरखगिरी, बायनिडंग, दन्तीम, 
कचूर, हर ओर निसोत । सब चीज समान भाग 
ठेकर्‌ पीसकर्‌ कल्क बना जौर उसे सबके बराबर 
गुदम मिव । 

दसके सेवनसे अशं नष्ट होती है । 

(मात्रा ६ मारो! अनुपान उष्ण ज । ) 
(३२३५५) नागरादिक्वथः (१) 
(भा.प्र. ! ख. २ वाटरो.; यो. रवं. पे. बु. 

मा. । वालरो.; घ्र. यो. त. । त. १४४ ) 

नागरारितिषायुस्तावारकेन्द्रयवेः शृतम्‌ । 


| कुमारं पाययेत्भातः स्वौतीसारनाशनम्‌ ॥ 


सो, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धबाडा सौर 
इन््रजौ का क्राथ प्रातःकार पिदछछने से बार्कोका 
हर प्रकारका सतिसार न्ट हो जाता है । 
(३३५६) नागरादिक्राथः (र) 

(वा. भ. ।चि.अ. १) 

नागरं पोप्करं मूकं गुडूची कण्टकारिका । 
सकास्वासपाश्वीर्तौ बातदटेष्मोत्तरे ज्वरे ॥ 

सोट, पोखरमूल, गिरय सौर कटेीका क्राथ 
खांसी, इवास ओर पा्वश्ूड युक्त वातकफज ज्वर- 
को नष्ट करता है । 
(२३५७) नामरादिक्राथः (३) 

(व. से.; वृं. मा. । अतिसा. ) 
नागरापिषायुस्तैरथवा धान्यनागरेः । 
तृष्णाशूखातिसारघरं रोचनं दीपन लघुः ॥ 

सट, अतीस ओर मोधेक! अथवा धनिये 
ओर सोँटका काथ रोचक, दीपन, ख्घु ओर तृष्णा, 
द्यू तथा अतिसार नारक है । 
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[ १५४] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ नकारादि 
(९१५८) नागरादिक्काथः (४) । सुनितरुवस्ककाथस्तदरत्‌ 
(ग. नि. । उदमर्य. ) पटुरामटभतीवापः ॥ 
नागरबरुणकमोक्षुरपाषाणमेद- सोट ओर सहजनेकी छख्के या स्योनाक 
कृपोतवङ्जः काथः । (अरु ) की छटके काथमें हीग ओर्‌ संधानमक 
गुदयाबशुकमिभरः पीतो मिराकर निरन्तर तीन दिन तफ पिलाने से शू 
इन्त्यस्मरीयुग्राम्‌ ॥ नष्ट हो जाता दै । 


सट, बरनेकी खल, गोखरु, पखान भेद 


( पाषाण भेद ) रौर ब्राह्मी के क्राथरमे जवाखार 
तथा गुड मिलाकर पीनसे दुस्साध्य पथरी भी नष्ट 
टो जाती है । 

( गुड १। तो, ओर जवाखार्‌ ३ माषा 
भिदना चाहिये । ) 
(३३५९) नागरारिक्राथः (५) 

८ वं. से. । अति.) 
नागरामृतभूनिम्बविर्वामरुकवत्सकैः । 
सयुस्तातिविषोक्षीरेऽ्रातिसारहजलभ्‌ ॥ 

सट, गिरोय, चिरायता, बेखगिरी, मामला, 
इन्द्रजौ, नागरमोथा, अतीसर ओर खसका काथ 
ज्वेरातिसारको नष्ट करता है । 
(३२३६०) नागरादिक्ाथः (६) 

( व॑. से. । अति.) 
नागरातिविषायस्तागुड्ची षिश्ववत्सकैः । 
कषायः पाचनः श्नोथज्वरातीसारवारणः ॥ 

सोर, अतीस, नागरमोथा, गिोय, बोर गेंद 
ौर इन्द्रजौका काथ सोथ ज्वर ओर्‌ अतिसार 
नाशक तथा पाचक है । 
(२३६१) नागरादिकाथः (७) 
। (वै. म. र. । परल ९) 
नागरकोभाञ्जनयोः काथः 
शूलं विनादायेत्रििनात्‌ । 


(३३६२) नागरादिक्राधः (८) 
(ब्र. नि. र; वं. से. । ज्वर्‌. ) 

। नागरेनद्रयवे भस्तं चन्दने कटुरोहिणी । 
पिष्पीचू्णसंयुक्तं कषाय तु पिषेन्रः ॥ 
भ्रममूच्छौरुचिचर्दिपित्तरेष्मञ्वरापहम्‌ ॥ 

सोट, इन्द्रजौ, नागरमोथा, खल चन्दन अर 
कुटकीके काथमे पौपलका चुरण मिाकर्‌ पिानेसे 
भ्रम, मूर्छ, अरुचि, छर्दि, ओर पित्तकफज ज्वर 
। न होता है) 

(२३६३) नागरादिक्ाथः (९) 
(च्र.यो.त.। त. १२६; यो. २्‌- । मसू. ) 
नागरयुस्तयुड्चीधान्यकमा्गीषििः कृतः काथः 
वातटेष्ममसूरीदूरी इरुतेऽमुपानतः सत्यम्‌ ॥ 

सट, नागरमोथा, गिोय, धनिया, मरगी 
जओौर्‌ बसेका काथ वातकफज मसूरिका ८ माता ) 
को शान्त फरता है । 

(३२६४) नागरादिक्ाथः (१०) 

८ वै. रह. । ज्वर.; मा. प्र. | ज्वर. ) 
नागरोीरबिस्वाब्दधाम्यमोचरसाम्बुभिः । 
कृतः कायो भवेद्‌ ग्राही पित्तदरेष्यञ्वरापदः। 

सट, खस, बेरुगिरी, नागरमोथा, धनिया, 
मोचरस ओर सुगन्धबाखछ । इनका काथ ग्राही 
ओर्‌ पित्तकफज्वर नादाक है । 
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(३३६५) नागरादिक्षाथः (११) 

( यो. र. । बहा. ) 
नागरैरण्डयोः काथः काथ इन्द्रयवस्य वा । 
हिङुसोबचैरोपेतो वातशूरनिवारणः ॥ 

सीट अौर अरण्ड मूलके या इन्द्रजौके काथ 
मँ हग ओर सद्वल ( काठानमक) मिलाकर 
पीनेसे वातज शरू नष्ट होता है । 
(२३६६) नागरादिक्षाथः (१२) 

(ग. नि. | भ्वर्‌. ) 

सनागरोश्षीरघनः सधान्यः 
सपिप्पीकदच सचन्द्‌ नश्च । 
दृतीयकं हन्ति कृतः कषायः 
समाक्षिकश्चापि सराकैरादच ॥ 

सोट, खस, नागरमोथा, धनिया, पीपल अौर 
छाछ चन्दन । इनके क्षामे शहद ओर खांड 
मिश्ठाकर पिछानेसे तृतीयक ८ तिजारी ) ज्वर्‌ नष्ट 
होता है । 
(२३६७) नागरादिक्षाथः (१२) 

(कृ. नि.र. । सन्नि.) 

नागरं धान्यकं भार्गी पद्मकं रक्तचन्दनम्‌ । 
पटोलपिचुमन्दश्च त्रिफामधुकं बरखा ॥ 
शर्करा कटुका शस्ता गजाह्वा व्याधिधातकः । 
किरातनिक्तमगृता दशषमूखी निदिग्धिका ॥ 
योगराजो निहन्त्येषः सभ्निपातज्वरापहः 1 
सन्निपातं सथुत्थाने सूत्युमप्यागतं जयेत्‌ ॥ 

सोर, धनिया, भरंगी, प्राक, छाल बन्दन, 
पटर, नीमकी छर, हर, बहेडा, आमटा, मुठी, 
खैरी, खंड, कुटकी, नागरमोथा, गजपीपर, 
अमठ्तास, चिरायता, गिरोय, दरामूल, ओर 





इदायची । इनका क्राथ भयङ्कर सन्निपात ज्वरको भी 
नष्ट कर देता रै । 
(३३६८) नागरादिक्राथः (१५) 
च. नि.र.; वृं. मायो. र; च. द्‌. । ज्वरा. 
वै. से. । अति,.; धन्व. । व्यर्‌; भा. प्र. । 
ख. २ ववया. यो. चि. | काया. इ. यो. 
त. । त. ६५) 
नागरातिविषायुस्ता भूनिम्बामृतवत्सकैः । 
सर्वज्वरहरः काथः सर्वातीसारनाशनः ॥ 
सट, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलो 
ओर इन्द्रजौका काथ सर्व प्रकारके ज्वर जौर अति- 
सरको नष्ट करता है । 
(३३६९) नागरा दिगण्डूषः 
(भा.प्र. खं. २ । दन्त.) 
रीतादे हतरक्ते त तोये नागरसर्षपान्‌ । 
निष्काध्य त्रिफलाश्चापि कुया दुगण्डूषधारणम्‌ ॥ 
शीताद नामकः दन्त-रोगम मसूदोसे रक्त 
निकलवानेके पश्चात्॑सोंठ ओर सरसोके य 


। निफाकि क्ाथके गण्डूष धारण करने चाहिये } 


(२३७०) नागरा दिषाचनकषायः 
(ब्र, नि. र; $. मा. । ज्वर. ) 
नागरं देवकाषटश्च धान्यकं इतीढयप । 
दद्यात्पाचनकं पूयै ज्वरितानां ज्वरापहम्‌ ॥ 
ज्वरे आरम्भमे सेट, देवदार, धनिया 
केली ओर कटेरा ( बडी कटेटी ) का काथ देने 
दार्भोका पाचन होकर ज्वर्‌ उतर जाता है । 
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भारत-ग्ैषज्य-रत्नाकरः । 
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[ नकारादि 








(३२७१) नागरादिपाष्वनक्राथः 
(हा. सं. । स्था. ३अ. २) 

नागरं भद्रतुस्ता वा गुडूच्यामखकाष्यम्‌ । 
पाठामृणाखोदीच्यार्च काथः पित्तेज्वरे कफे ॥ | 
पाचनो दीपनीयः स्यादरक्तशोषनिवारणः ॥ 

सोंट, नागरमोथा, गिोय, भमा, पाठा, । 
कमलनाल ओर्‌ सुगन्धबाखा; इनका काथ पित्त- | 
केफज ञ्वर, ओर रक्तशोषको नष्ट ओर अग्रिको दीप्त 
करता तथा दोपोंको पचाता है । 
(३३७२) नागरा्यादच्योतनम्‌ 

(वा. भ.। उ. स्था.ञ. १६) 

नागरजत्रिफलानिम्बवासारोधरसं कफे । 
कोष्णमाश्च्योतने मिभरर्मेषनेः सान्निपातिके ॥ 

कफ़ज नेत्रामिप्यन्द्‌ रोगमें . सेठ, त्रिफला, | 
नीम पत्ते, बासा ओर्‌ छोधके मन्दोष्ण काथसे | 
जौर सनिपातज अभिष्यन्दमे तीनें दोषांको नष्ट । 
करनेवाली ओषधियां मिलाकर उनके काथसे आश्च्यो- | 
तन करना चाहिये । (काकौ बं आंखें 
रपकानी चाहिये । ) । 
(२३७३) नारिकेलपुष्पादिक्राथः 

(वै. म. र. । पट. १३) 
तर्ूणोनारिकेखस्य पुष्येरोदुम्बरैः फकः । 
अब्दैश्च करिपितः कायो गभ॑द्रावं निवर्तयेत्‌ ॥ । 
. नारय्के नवीन पुष्य ओर गूलरके फल तथा 
नागरमोधेका क्षाथ पौनेसे गर्मल्ाव रुक जाता है। । 
(३३७४) निदिग्धिकादिकवायः 
(ग. नि. । उवर्‌. ) 

निदिग्धकात्रायमाणागुडूचीसारिवाबखा । 
मसूरविदषेयैक्तो वातपित्तज्वरे हितः ॥ 








केली, जायमाणा, गिलोय, सारिवा, खरैरी 


| ओर मसूरकी दारका क्षाथ वातपित्त ज्वरको नष्ट 


करता है । 


(३३७५) निदिग्धिका दिक्राथः (१) 
(ृ.यो.त.। त ५९; मै. र. ठृ. मा; धन्व॑; 
र.र;ग. नि.; च. द. । ज्वरा.; श. ध. | 
म. अ. र; हा.सं. । स्था,२अ.र्‌; 
भा.प्र. । ख. २वच्व.; वै. र्‌. |. ) 

निदिभ्ििकानागरकाभृतानां 

कायं पिबेन्मिभितपिष्परीकम्‌ । 
जीणैज्वरारोचककासशुल- 

श्वाताभिमान्तार्दितपीनसेषु ॥ 

कटे, सेट, ओौर्‌ गिरोयके काथमें पौपटका 
वृणे मिलाकर पीने जीणीन्बर, अरुचि, खांसी, 
शूल, स्वास, अग्निमांय, अर्दितं ओर पीनसका नारा 
होता है । 
(३३७६) निद्ग्धिकादिक्राथः (२) 
(ग. नि. । ब्रूा. ) 


निदिग्िकायुगखुष्करमातुखुङग 
विल्वा्रमूरसहितोपलमेदयुक्तम्‌ । 


| हाये च गोष्ुरयुतं सकलि्गभूलं 


सेवेत्तया यवजिकुमयं भपकम्‌ 


छोरी कटेली, बड़ी कटी, पोखरमूल, निजौर्‌ 
की जइ, बेरकी जडकी ताजी छल, पखानबेद्‌ 
( पाषाण भेद ), गोखरु, र कुदे जड्क) खल; 
इनके काथमे जवाखार ओर हग मिाकर्‌ पीनसे 
शूल नष्ट होता है । 
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कषायमकरणम्‌ | दतीयो भागः । [ १५७ | 
(३२७७) मिदिग्धिकादिषकषाथः (२) | (२२८०) निदिग्धिकादिस्वरसः' 
(ग. नि. रा. मा- । ज्वरा. ) (वं. से. । मूष्रकृच्छ्‌ ) 
निदिश्धिकाबारिददेबदार- निदिग्धिकायाः स्वरसं कुडवं मधुसंयुतम्‌ । 
भृतं जरं हन्ति रुजो ज्वरोत्थाः। | मूत्रदोषषरं पीत्वा नरः सम्पधते सुखम्‌ ॥ 
मृणालुस्तासहितं कदापि - कटेलीके २० तोके स्वरसमे शहद मिलाकर 
सदेव इन्ति शयितं ज्वरा्तिम्‌ ॥ | पने मूत नट होता है । 


कटी, नागरमोथा ओर देवदारुका काथ 


या कमटनाल ओर नागरमोधेका काथ ज्वरको 


नष्ट करता है । 
(३२३७८) निदिग्धिकादिक्षाथः (४) 
(म. नि; ¦ ज्र. ) 


निदिग्धिकामताशुण्डीपुष्कराहेः कृतं पिबेत्‌ । 
काथं कासारुचिर्वासकफफवातज्यरापहम्‌ ॥ 


, कटी, गिटोय, सेंट ओर पोखरमूखका काथ 
खांसी, अरुचि, उवास ओर कफवातज उवरको नष्ट | 


कत्ता है । 
(२२७ ९निदिग्िकादिपरयोगः 
( ग. नि. । स्वरभङ्ग. ) 
मिदिग्धकाश्युषणनारमिरव- 
क्वं च लिष्यान्मधुना समेतम्‌ । 
फलश्रिकश्युषणयावशूक- 
चूर्णञ्च खि्ातस्वरभेदहन्त्‌ ॥ 
कटी, सेंट, मि, पीपल अर बेरुगिरी को 
पानके साथ पत्थर पर पीसकर राहदमँ मिलाकर 
चाटनेसे या हई, बेडा, आमला, सेंट, मिर्च, पीपल 


( व्यवहारिक मात्रा ४-५ तौखे । ) 
(३३८१) निदिग्धिकास्वरसप्रयोगः 
(वे. से.; यो. र. । मूत्राघाता. ) 

निदिग्धिकायाः स्वरसं पिबेद्वा तक्रसंयुतम्‌ । 
जके इद्कमकल्कं वा सतौ दरबुषितं निशि ॥ 
शृतदीतपयोक्नादी चन्दनं तण्डुलाम्बुना । 
| पिबेत्सङकंरां श््ठागष्णयाते स्ोणिते ॥ 

कटेीके स्वरसमें समान भाग तक्र भिराकर 
पिये अथवा रातको केसर पानीके साथ पीसकंर्‌ 
दाहदमे मिलाकर रखदं आर उसे प्रातः काठ चारे 
या सफेद चन्दन को तण्डुरोदक ८ चावलाकि 
धोवन ) के साथ पिये अथवा त्रिफलया ओर खांड 
। समान भाग मिलाकर सेवन कर । यह सब प्रयोग 
। रकतयुक्त उष्णवात (सोजाक ) को न्ट करते है । 
। ( पथ्य--गरम करके रण्डा किया हुवा दूष 
| ओर्‌ मात ) 
। (३३८२) निम्बस्वरसपानम्‌ 

(यो. चि. । भिश्र. ) 

रसोनिमभ्बस्य मञ्जर्याः पीतदपैत्े हितावहः । 
हन्ति रक्तविकारांश्च वातपित्तं कफं तथा ॥ 

चेतके महीने नीमके फएूलांका स्वरस पीनसे 
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भारत-मैषज्य-रस्नाकरः 1 


[नकारादि 











(३३८३) निम्यस्वरसप्रथौगः । 
(बं. से. | कुष्ट. ) 


जीणे एतान्न शरङ्धीत स्वल्पयुषोदकेन च ॥ 

अपि क्षीणशरीरोऽपि दिव्यरूपीमवेन्नरः ॥ 
बटोचित मात्रानुसार नीमका स्वरस पीकर 

उसके पचने पर थोडे यूष्के साथ घृततमिभ्रित 


भात खानेसे कुष्ट नष्ट होकर क्षीण मनुष्यका हरीर । 


भौ दिन्यरूप-युक्त हो जाता ड । 
(३३८४) निम्भादिकल्कः 
(यो. र. । कृघ्र.) 
निम्बपनरकषतं पिष्ट्वा निम्बामरुकमेव च । 
परिडङ्गबाङुचीकस्कं पिबेदाङुषटनाश्ननम्‌ ॥ 
नीमके १०० पर्ता कल्कं प्रतिदिन सेवन 


करने या नीमके पत्ते ओर मला अथवा बाय- | 


विडंग ओर बानचीका कल्के सेवन करनेसे कुष्ट 
नष्टहो जाता दै। 


(३३८५) निम्बादिक्राथः (१) 

(वं. पे. 1 मगूरि.) 
निम्बयवूरकादोकं िम्बीवेतयवःकखम्‌ । 
शृतशीतं भयोक्तव्यम्‌ सावभक्षालने सदा ॥ 

यदि मसूरिका मं पीप पदट्कर बहने लगे तो 
उसे नीम, बवृछ, अरोक, कन्धूरी शर्‌ बेतकी छख्के 
ठण्डे कषाथसे धोना चादिये । 
(२३८६) निम्बादिक्राथः (८२) 
(वर. नि.र.; व॑. से. | ञ्वर. ) 
निम्बामृताविश्वदारूकट्फरं कटुका वचा । 


| 
॥ 
॥ 
॥ 





कपा पाययेदाशर वातदरेष्मज्वरापषटम्‌ ॥ 


| पवभेदशचिरःधूलं कासारोचकपीदितम्‌ ॥ 
निम्बस्य स्वरसं वापि सेव्यमानो यथाबलम्‌ । । 


नीम, गिलोय, सें, देवदारु, कायफर, 
कुटकी भौर वचका काथ बातकफज्वर्‌, पर्मभेद, 
रिरसूल, खांसी ओर अरुचिको नष्ट करता है । 
(३३८७) निम्थादिक्षाथः > (३) 

(घ्र. यो.त.। त. १२६; च. द. ग. नि. 
वं. से; भा.प्र; यो. र. द. मार. रवृ. 
नि. र. । मसू. ) 

निम्बः पटकः पाठा, पटोखं चन्दनदयब्‌ । 
वासा दुरालभा धात्री सेव्यः कट्करोटिणी ॥ 
एतेषां कथितं शीतं सितया मघुरीढरतमू । 
मसूरिका पित्तकृतां हन्ति रक्तोत्तरामपि ॥ 


नीमकी छ, पित्तपापडा, पाटा, परटोपत्र, 


| खाख्चन्दन, सफ़ंद चन्दन, बासा, धमासा, आमल, 
( मात्रा--आमख इ्याद्ि हरक ६ मादो ) । 
। भिश्रीसे मीस करके पीनेते पित्त तथा स प्रधान 
। मरृरिका नष्ट हो जातौ है । 


। (३३८८) निम्बादिक्ाथः (४) 


खस, सौर, कुरौ । इनके काथको रण्डा करके 


(ग. नि. । ज्वर्‌. ) 


, निम्बशष्ठीकणामूखपथ्याः कटुकरोहिणी । 


व्यापिधातसमं काथः पीतः इरेष्यज्वरविनाश्ननः॥ 

नीमक्री छर, सेंट, पीपलामूल, हर, करकी 
ओर अमरुतासका काथ कफज उ्वरको नष्ट 
करता है । 





` ऋग. नि. कमे "निम्बदवादशकं नामसे लिखा है, 


| तेति पायन्तरम्‌ ॥ २ उसीरमिति पाथन्तरम्‌ । 
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कृतीयो भागः । 


[१५९ ] 








(२२३८९) निम्यादिक्राथः (५) 
८ ग. नि- । अवर. ) 


मिम्बनागरपिप्पल्यो देवदार किरातकः । 
गुहूची पौष्करं मूं हितः काथः फफज्वरे ॥ 

नीमकी छा, सेठ, पीपल, देवदार, चिरा- 
यता, गिोय ओर पोखरमूका काथ कफजज्वरको 
नष्ट करता है । 


(२३९०) निम्यादिक्षाधः (६) 
(वं. ते. वृ. नि.र.; भै. र. । ज्वरा. ) 


निम्बविद्वामृताभीर- 

कठी भूनिम्बपौष्करम्‌ 
पिप्पलीद्हतीचेति 

कायो हन्ति कफञ्वरम्‌ ॥ 

नीमकौ छख, ठ, गिरोय, रातावर्‌, कचूर, 

चिरायता, पोखरमूट, पौपल ओर ॒कटेरी; इनका 
काथ कप्‌ ज्वरको नष्ट करता है | 
(३३९१) निम्यादिक्ाथः (७) 

(ग. नि. । विस्फो. ) 
निम्बाप्रतान्दकटुकाटरषधन्वयास- 
भूनिम्बपपैटपटोरुफलत्रयाणाम्‌ । 
काथो वरणापिह भवेदगतेषु पाकं 
विस्फोटकेष्वतिहितः कथितो भिषभ्मिः ॥ 

नौमकौ छाल, गिरोय, नागरमोथा, कुटकी, 
बासा, धमासा, चिरायता, पित्तपापडा, परो, हर, 
बहेडा ओर आमल । इनका षाथ अपकर चिस्फो- 
टकम त्यन्त हितकारी है । 





| (२२ ३९२) | निम्यादिकाथः (८) 


(ब्र. नि र्‌ यो. र्‌; ॥ चिस्फो. ) 
निम्बत्वकखादिरः सारो गुडूची शक्रजोऽथवा। 
काथो माक्षिकरसुक्तो विस्फोटादिज्वरापहः ॥ 

नीमकी छक, खदिरसार, गिरो ओर्‌ इन्दजौ 
के काथं शहद मिलाकर पीनसे विस्फोटकज्बर्‌ 
नष्ट होता है । 
(३३९३) निम्बादिक्ाथः! (९) 
(यो. त. 1 त. २०; ब्र. यो. त. ! त. ५९; 

ग. नि. । ज्वर. ) 

निम्बाब्ददार्कट्कान्रिफलाष्टिद्र 
छुद्रापरोरुदश्टनिःकयथितः कषायः । 
पेयस्त्िदोषजनितञ्य रनाश्चनाय 
काथः समरं मगधया दशगूख्जो वा ॥ 

नीमकौ छर, नागरमोथा, देवदारु, कुटकी, 
हर॑, बेडा, जमल, हल्दी, कटेी जौर पटोरषत् 
का काथ सन्निपात ज्वरको नष्ट करता है । 

दरामूलके काथ पीपलका वृणी मिलाकर 


| पनेसे भी सन्निपात ्वर्‌ नश हो जाता है। 


(२३९४) निम्यादिथियोगः (१) 

८ यो. र. । प्रदर. ) 
मधैर्िम्बगुङडूस्योरच रोहितस्याथ वा रसम्‌ । 
कफ़मद्रनाक्षाय पिबेदा म्रख्यूरसम्‌ ॥ 

नीम ओर्‌ गिरोय का जथवा रोहितक 
( रुदेडे ) या कटूमरका रक्ष मधके साथ पीने 


| कफज प्रद्र नष्ट होता ह । 


( मात्रा---स्सर मे ४ तरे तक्‌ । मद्य 
समान भाग ) 





९ ` १ यद्वेति पाठभेदः 
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[ १६० ] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ नकारादि 
(३३९५) निम्बादिप्रयोगः (२) कण्डुदुम्बर पुण्डरीकारुसकाः कष्ठामयाः पापजाः। 
(वं. से. । सीरोगा. ) ¡ नद्यन्ति दतमेव दारुणतरः भोदयमानाऽनलः 


निम्बवल्कलकल्कस्तु सर्पिषा काञ्चिकेन तु । 
पीतः र्ान्तयेन्नूनमचिरात्मूतिकागदम्‌ ॥ 
नीमकी छालको पानीके साथ पीकर धीम 
मिलाकर काञ्चीक साथ पीनेसे सूतिका रोग | 
८ प्रसूत ) शीघ्र ही अवदय शान्त हो जाता है । ' 
( मात्रा--छर जधा तोल, घी २ तोके!) 
(३३९६) निम्वादिप्रयोगः (३) 
(वे. से. । छर्दि.) 
निम्बाम्रपटवगवेधुकधान्यमेव 
हीवेरवारि मधुना पिवतोऽल्यमल्पमर्‌ ¦ 
छर्दिभयाति शमनं तिसुगन्धियुक्ता 
खीढा निहन्ति मधुना सदुराख्भा वा ॥ 
नीम जौर आमके प्रतते, नागवरा ८ गगेरन ), 
घनिया ओर सुगन्ध बालके क्ाथमं शहद डाट- । 
कर थोडा थोडा पीनेसे या दाख्चीनी, दइटायची, , 
तेजपात ओर धमासेका चण शदे मिराकर | 
चारने से छदि नष्ट होती हं । 
(३२९७) निम्बादिमदाकषायः 
(चै. से, । कष्ट. ) 
निम्बैरण्डदुराख्भाऽभैकवचामूर्वाहरिद्रादयम्‌ । | 
त्रायन्तीत्रिफटापटोखदहनद्रेकामृता माद्भिः ॥ 
काकोदुम्बरिकाकरञ्जखदिरैःक्ञाखोटसपच्छदैः । 
व्यापधीसिदिकशिरीषवेतसकणा भूनिम्बकराहयेः॥ | 
मुनाटकबाङ्चीङुराजटामातङ्दृष्णानेः। | 
पाठापपटकेन्दरवारूणीटषादन्तीतिष्चन्दनेः ॥ 
भञिष्ठाऽऽमययासवासकटुकाराजद्रुमग्रन्थिकेः । 
तुल्यांशेः सुरभीजणेन पिबतां सिद्धं कषायं 
खृणामू ॥ 








ञ्वाटाद्ग्धपरतप्तकाश्चनसमान्यङ्गामि राजन्ति च 
काथोऽयं सुनिभिरदयाघ निपुैरुक्तो णां देतवे॥ 
नीमकी छाछ, अरण्डमृट, धमासा युगन्धबारा, 
बच, मूर्वा, हल्दी, दारुहल्दी, त्रायमाणा, हरं 
बेडा, मामला, पटो, चीता, बकायनकी छार, 
गिछोय, भरंगी, काकोदुम्बरिका ८ कटरूमर ) की 


| छाङ, करञ्ज बीज, सैरसार, शाखोटक ( सिहोडा ) 


कौ छार, सतौना ( सप्तच्छद ›) कौ छर, कटी, 
कटे, सिरसकी छाल, नेत, पीपर, चिरायता, 
इन््रजौ, पवांडके बीज, बाबची, कुराकी जड, गज- 
पीपल, न, पारा, पित्तपापडा, इन्द्रायण, नासा, 
दन्ती, निसोत, छाङ्चन्दन, मजीट, कूट, जवासा, 


। तेजपात, कुटकी अमरुतास, ओर ॒परौपलामूल । 


सव चीं समान माग केकर अधकुटा करके रक्खं । 
दनम से नित्य प्रतिर तेरे ठेकर्‌ ३२ 
तोके गोमूत्र मेँ पक्वै ओर ८ तौले रोष रहने 
प्र छान कर पिये । 
दसके सेवनसे खुजखी, उदम्बर्‌ कुष्ठ, पुण्ड- 
रीक कुष्ट, अलसक ८ खारया ) आदि समस्तं 
कुष्ट शीघ्रही नष्ट होकर्‌ देह तप्त काश्चनके समान 
खद हो जाती है । 
(३३९८) निम्बुरसादिप्रयोगः 
८यो.र्‌.। विदु. ) 
निम्बूरसश्चिञिणिकासमेतो 
विषूचिकाश्ञोषदरः प्रदिष्ट । 
दुगप्ेन पीतो यदि गङ्कणोऽसौ 
परशामयेद्वे बमन निरुन्ध्यात्‌ ॥ 
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वृत्रीयो भागः । 


[ १६१] 








नीके रस्म तिन्तडीक पीसंकर पिलानेते 
विषूचिका कौ तृष शान्त होती है । तथा| 
सुष्टागेकी खीर दूषके साथ देनेसे पिपासा ओर 
बमन सुक जाती है । 
(३२९९) निरशुण्डीस्थरसप्रयोगः 

(बै. चे. | स्नायु.) 

मव्य सपिंरूयहं पीत्वा निरोष्ठस्वरसं श्यहम्‌ । | 
पिरेत्स्नापुकमस्पु्र इन्त्यवश्यं न संक्षयः ॥ 

प्रथम २ दिन तकं रप्रयका घृत पीनेके 
करबरात्‌ २ दिन तकं ॒संभादुका रस पीने कष्ट । 
साध्य स्नायुक भी अबरय नष्ट हो जाता है । 


(३४००) निगेष्डथादिकषायः 


(ग. नि. । कृमि.) | 


मिवैण्डिषिग्ुयुतकफटलजः कषायः । 
कृष्नाङ़मिन्नफलकरकयुतः भरपीतः । 
कायात्‌ कृमीनपहरेत्‌ क्रिमिजांश्व रोगान । 
कायः क्रिमिघ्रसुरसाजैकजोऽय पीतः ॥ 
संभा, सहंजनेकी छाल, ओौरं कायफ़ल के 
कायरम पीपल, बायविदंग तथा भैनफलका कल्क 
मिाकर पीनेसे शरीरते कृमि निकट कर कृमि- 
अन्यरोगनष्ट दहो जते । 
मायमिडंग, बाबई ( छोटी तुलसी ), ओर्‌ 
वुखूसी का काभ मी कृभिजन्य रेगेंको नष्ट 
करता है ¦ 
(३४०१) निरैण्डन्थादिक्षाथः 
(यो. ₹. । सूतिका; बृ. यो. त. । त. १४२; ¦ 
यो. त. । त. ७५, ) 





ंपोभितो दशिता कणया कोष्णो 
‡ केषायः। 





पीतो निहन्ति कफमारुतकोपजातं 
सरूत्यामयं सकलमेव सृदुस्तरश्च ।। 
संभाटु, ल्दसन गौर सट के मन्दोष्णं काथ- 
मेँ पीपल्का वृण भिटाकर पिरानेसे कंफवातज 
कष्टसाध्य सूतिका रोग (प्रसूत) नष्ट होता है ॥ 
(३२४०२) निच्ादि कषायः 
{ ब्र. नि. र. । मसूरिका. ) 


| निशादयोशीरसिरीषहसतः 


सलोधमद्रभ्रियनागकेसरः । 
पटोलमूलारुगतन्दुलीयकेः 
पिषेदखिदरामखकर्कसंयुतप्‌ ॥ 
मधूरिविस्फोटविसपश्ान्तये 
तथा सरोान्त्यवमिन्यरापहः ॥ 
हल्दी, दारु्ल्दी, खस, सिरसकी खर, 


| नागरमोथा, रोध, सफेदचन्द्न, नागकेसर, पटोल- 
की जड, अततीस ओर चौराई के काथमें हल्दी 


तथा आमकेका कृत्क मिाकर पिलानेसे मसूरिका, 
विस्फोरक, विसर्पं ओर वमन तथा ज्वर्‌ युक्त 
रोमान्तिका नष्ट होती है । 
(२४०३) नीरदादिक्षाथः 

(घ्र. नि. र्‌. । ज्वर. ) 


नीरदविश्वदुराखभावासा 
सापितमम्बु हि पाचनमेष । 


| पेयमिदं ज्वर एव कफाख्ये 


। श्वासकासघनथूलहर ॥ 
नागरमोथा, सेठ, घमासा जौर वासा । इनका 


| काथ पाचन तथा कृफजग्बर, श्वास, सांसी ओर 


शू नाशक है । 
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भारत-भैषज्य-रत्नाकरः। 


[ नकारादि 








(९४०४) नीलिनीमूलकल्कः ` 

(ग. नि; रा. मा. । सर्षविष. ) 
तन्दुलजङेन पिष्टं नीिन्या मूलमाश नाशयति। 
पानेन मण्डलिविषं यदि षा रुलावतीमूरम्‌ || 


नीकिनी ( नीरक्त ) या रन्जाटकी जड्को | 
तण्डुरोदक ( चावक्छैके धोवन ) के साथ पीसकर्‌ 
पीनेसे मण्डी सर्पका विष तुरन्त न्ट हो| 


नाता है । 
(३४०५) नीलोत्पलादिकषायः 
(च, नि.र षै. से;ग. नि. । स्वर्‌.) 


नीलोत्यख्युशशीराणि प्कामलकानि च । 
कादमीरमपुषद्रक्षामपूकानि परूषकान्‌ ॥ 
पिवेच्छीते कषाये च वातपित्तज्यरापहम्‌ । 
सम्थरापं च सम्मोहं शमयेेत्तिकं ज्वरम्‌ ॥ 

मीकेमछ, खस, प्राक, आमणा, खम्भारीके 
फ़ल, सुखटी, दाक्षा ( सनका ), महुवा ओौर फारत 
के फट समान भाग भिरित २ तोठे ठेकर्‌ 
रातको १२ ते पानी मैँ मिह के बरतनमें 
भिगोकर रख द ओर्‌ प्रातःकाल मर छानकर 
रोगीक! पिरवे । 

यह कषाय वातपित्तज तथा पित्तज ज्वर्‌, 
प्रलाप ओर मोहको नष्ट करता दै । 
(३४०६) नीरोत्पलादिक्राथः (१) 

(हदा. सं. । स्था. ३.३१) 
नीलोत्पराजनकलिदङ्गवाम्िकानाम्‌ । 
धा्ीफछानि पिचुमन्ददलानि तोये ॥ 
निःकाथ्य शकंरयुतोमनुनस्य पानात्‌ । 
पित्तपमेहशमनाय बदन्ति धीराः ॥ 





नीडकमल, अर्जुनकी छर, इन्द्रजौ, वध, 
इमलीकी खर, आमल, ओर नीमके पततां के 
क्ाथमे खंड भिखकरं पीनसे पित्तप्रमेह न्ट 
होता है। 
(३४०७) नीलोत्पखादिक्ताथः (र) 

(हा. सं. । स्था३अ.३१) 
नीलोत्यलबुश्षीरं च पथ्यामलकयुस्तकम्‌ । 
पिबेप्पित्तममेातैः काथं मधुबिमिभितम्‌ ॥। 

नीटकमल, खस, हर, आमल ओर नागर्‌- 
मोधेके काथमें रादद मिलाकर पीनसे पिनत्तग्रमेह 
ट होता है । 
(३४०८) नीखोत्पछादिहिमः 
(इ. नि. र. । उ्वर; शा. सं. ।म. ख. अ. ¢) 
नीरोत्परं बला द्राक्षा मधुकं मधूकं तया । 
उरीरं पद्मकं चेव कारमरी च परूषकम्‌ ॥ 
एतच्छीतकषायर्च बातपित्तञ्वरं हरेत्‌ । 
विप्रखापथ्रमच्छरदीमिोहतष्णानिवारकः ॥ 

नीलकमल, सरैटी, सुनका ( दाख ), सुरैठी, 
महुवा, खस, पममाक, खम्भारी भौर फाल्से के फल 
समान भाग मिश्चित २ तोठे लेकर रातको १२ 
तोके पानीमे भिगो द मौर प्रातःकाल मल छन- 
कर्‌ रोगीको पिव । 

यद कषाय चातयित्तभ्यर, प्रजाप, चम, छर्दि, 
मृच्छ जौर्‌ तृष्णाको नष्ट करता है । 
(२४०९) न्यग्मोधादिगणः 

(वा. भ. । पु- भ. २५; सु. सं. । सूत्र. 
अ. ३८ ) 

न्यग्रोधोदुम्बरास्वत्थप्क्तमधूककथीतनकङ्भा्र- 
कोशाम्रचोरकपम्रजम्बूद्रयपियाकमधुकरोहिणी- 
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शृणंमकरणेम्‌ ] तृतीयो भागः| { १६३] 
बञजरकदम्बवद्रीतिन्दुकी सकी रोध्सावररो- | युञ्ठी, कायफर, जच्मेत, कदम, बेरी, तिन्दुक 
धरमहठातकपलाशानन्दीदक्षशचेति । | (तदु ), सछकी, कोष, सादरोघ, भिलावा, दाक, 
नयग्रोधादिगैणो व्रण्यः संग्राही भग्रसाधकः । | भौर तुन धृष । इनके समूहको न्यम्नोषादि गण 
रक्तपित्तहरो दाहमेदोपघ्रो योनिदोषहत्‌ ॥ कहते हैँ । 

बड़, गूर, पीपल इक्ष, पिरुखन, महुवा, न्यम्रोधादि गण ब्रणनाशक, संग्राही, म्न 
अम्बाडा, अजुन, आम, वनम, चोरकपत्र, दो | सन्धानकं, रक्तपित्त नारक, दाह ओौर भेदको नष्ट 


प्रकारके जामनवृक्ष, प्रियाल ( चिरौजीका वृक्ष), 


करने वाला तथा योनिञोधक है । 


इति नकारादिकषायप्रकरणम्‌ । 


तकर 


अथ नकारादिचृणंप्रकरणप्‌ 


(३४१०) नवक्षारकं चणैम्‌ 
(ग. नि. । परिशि. चूर्णा. ) 

ुवरीरङ्णन्योषसाघूरं सेन्धवं विडम्‌ । 
काच सोव्यैलं चव्य क्षारश्चेुरकोद्धवः ॥ 
एतानि समभागानि वर्णीकत्य प्रयोजयेत्‌ । 
रक्तदातारुचिरीहोदररोगापदुत्तये ॥ 

फटकी कौ खीर, सुहागेकी सीख, च्रिकुटा, 
समुद्र रवण, सधा नमक, दिड नमक, कचना 
( काचल्वण ), सश्च ( का नमक ), चन्य्‌ 
ओर तार मखानि के पौदेका क्षार समान भाग 
ठेकर पूणे बनावे । 

यह चुरण वातरक्त, अरुचि ओर हा (ति) 
क्षो नष्ट करता है । 

( मत्रा--१ माशा । अनुपान उष्णज ) 
नोट-इस प्रयोगमें त्रिकुया ओर चीतेकाभी 

क्षार ही डालना चाहिये, तमी ९ क्षारहो 

सकते है ¦ 


(३२४११) नकंसादश्पयोगः 
(र.का.षे. 1 अ. २२) 


चृणेस्य पञ्च भामास्तु दण्डिका मिनिकषिषेत्‌। 
तन्मध्ये नवसारस्य भागिकं दापयेत; ॥ 
चृणैस्य पञ्च भागाश्चोपरि तस्यं शुनः तिपेते। 
विश्धाधः ते खद्रे तदधस्ित्ाजने ॥ 
ृत्तिका वख्स्तिऽप्मिग्डुष्के गते निधापयेत्‌ । 
वहि दधात्तदुपरि यामपोडशभानतः ॥ 

शीतं तदधसप शरहणीयादधः पात्र दुतं द्वम्‌ । 


ष्टिङग्यूषणयुते माषयुगमममाणव्‌; ॥ 
सर्गल्मोदरध्व॑सि दहिमान्धविना्चनम्‌ ।। 


एक हाण्डी की तरी मँ एक छोटासा छिदि 
करं ओर फिर उस पर ३-9 कपदौटी ( कृपड्‌- 
मद्री ) करके उसमे ५ भामं चना बिछाकर उसके 
ऊपर १ भाग नौसादर रक्तं ओर फिर उसके 
ऊपर ५ भाग चूना ओर बिखा दं ओर ण्डका 
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भारत-मैषस्य~रत्नाकरः। 


[ नद्धारादि 








सुख अन्दं फरके उसपर भी २३-® कड भिद्री 
कर्‌ द । तदनन्तर एक एसा गदा खुदवार्वे कि जो 
नीचे से तेग ओर ऊपरसे चौडा हो; इस गदे मे 
नीचे एकं पात्र रखकर उसके ऊपर हाण्डी रख दे । 
हष्डीका गला गदेके किनारे के टगमग बराबर 
आ नाना चाये । अब इस हाण्डीके ऊपर १६ 
पर तक अमि जखावे तत्पश्चाव्‌ हाण्डी के स्वांग 
शत होने पर उसके भीतरते नवसादरकी भस्म 
तथा गदे वाछे पात्रसे दव फो निकारुकर सुर- 
क्षित रक्सं । 


शस भस्मे मुना हुवा हीम ओर सेंट, मिर्च 
तथा पीपर का समान माग मिश्रित वृण इसके 
बरानर मिखछाकर २ मारो की मातरानुसार सेवन 
कृरनेषे गुल्म खौर्‌ अग्निमांय का नाड होता है । 
{ नोट--कैर भी ५ से १० बद तक्‌ पानी में 

शकर पीने से यही खम पहुचायेगा ) 


(३४१२) नथसार भस्म 
(र.का-षे. अ. २२) 


कन्यारसाञ्जननिक्षाकम्िछानि च खधरी । 
जञागयं सोरक्च स्फटिका पटुप्चकम्‌ ॥ 
दतेभ्यः षटगरणं मूजमेतेषां च ततः क्षिपेत्‌ । 
शृगजाश्वलरोष्टाणां शूकरस्य पुनस्तथा ॥ 
स्यं काञ्िकं तसु किप्तवा भद्रितभाजने । 
शं च स्यापयेदं गरे तेन सम्मदेयेवृदटदम्‌ ॥ 
नवसारं दिवा रामो दादयेतकसप्रिकम्‌ । 

एवं सैमदेने दार उनपओाकदेव तु ।। 

कंनस्म नबसारस्य रक्तिकाद्वितयं मतम्‌ 
-सर्युस्मोद्रध्व॑सी सर्वरोगान्विनाशयेत्‌ ॥ 








तद्धस्मखेपिताः सवै धातवस्त॒ सटङ्कणाः । 
वितापाद्‌ द्रुताः स्युश्च तेऽपि गुस्मादिनाश्चनाः 


पृतकुमारी, रसौत, हल्दी, कवीटा, खपरिया, 
यवश्ार, सज्जीखार, युष्टागा, सोरा, फटी, ओर 
पाचों नमक समान माग ेकर पणौ बना ओर 
उसमे उससे छ गुना मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गधा, 
ऊंट ओर्‌ सुवरका मूत्र ८ हेरकका वूर्णके बराबर 
अर्थात्‌ सवका मिलाकर वुर्णसे छः गुना ) तथा 
चूर्णं के बराबर्‌ गुड ओर काञ्ची मिलाकर मिद्री के 
टद परात्नम मरकर उसका मुख बन्द करके मूमिमे 
दबा द ओर एक वर्षं पर्चात्‌ निका । इतने 
समय मै उपरोक्त समस्त चीज द्रव हो कर्‌ एक- 
रस हो जा्यंगी । 

इस रसम दिन भर नवसाद्र को घोरे ओर 
फिर उप्ते सम्पुट मे बन्द कर्के रात्रिको गजयुट मेँ 
पक दे । इसी प्रकार ४९ पृररद गौर फिर उसं 
नवसादर भस्मको धीसकर सुरक्षित रकस । 

यह भस्म हर प्रकारके गुल्म ओर अन्य 
समस्त उद्र रोगेको नष्ट करती है । मात्रा २ 
सत्ती । 

इस भस्म मे समान भाग सुदामा मि्टाकर्‌ 
परानीके साथ पौसकर उसका ठेप करके उभनिमें 


तपाने से समस्त धातु दुत ( पती ) हो जातौ 
हँ मौर वह मी गुल्मादिको नष्ट करतौ है । 


नवायसष्णैम्‌ 
रसग्रकरणमें देखिये । 
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| वतीयो भागः । [ १६५1 
(३४१३) नागकेशारयोगः (१) (२४१६) नागवलाचुणीम्‌ 
(यो.त.। त. ७५; ग. नि, । वन्ध्या; | (द. मा.;च.द. । ष्टो.) 
रा. मा. । लीरा. ) । मूं नागबरायास्तु चृणै दुरषेन पाययेत्‌ । 
गोधरतेन सह नागकेसरं इदरोगकासशवास्र त व ॥ 
नितम्बिनी । | रसायनं परं बल्यं बातभिन्मासयोजितम्‌ । 
५ सैवत्सरभयोगेण जीवेद षैशतं धुवम्‌ ॥ 


गब्यदुग्धनिरता पिबेधदा 


सा तदा नियतमेव वीरद्न ।। । 


यदि सखी ऋतुकार में केव गायके दूध पर 
हौ रदे मौर गायके घीके साथ नागकेसरके महीन 


चूर्णो सेवन कर तो वह अवश्य वीर पुत्रको जन्म | 
| है; यदि एक मास तफ सेवन किया जाय तो 


। समस्त वातज रोग नष्ट हो जाते हैँ ओर एक वर्ष 


देती है । 
(२४१४) नागकेद्ारयोगः (२) 
(दर.नि.रवं.से. | न्गी;ःयो. र. 
भा. प्र. । सोमरोग ) 
तक्रोदनाहाररता सम्पिषेन्ागकेशरम्‌ । 
भयहन्तकेण सम्पिष्टं श्वेतपरदरनारनम्‌ ॥ 


यदि तीन दिन तक नित्य मग्रति नाग्केदार । 


फो तक्म पौसककर पिया जाय ओौर तक्र तथा 
भात खाया जाय तो खेत प्रद्र नष्ट हो जाता है। 

( मात्रा-र मारो ।) 
(२४१५) नागकेशरादियोगः 

(वं. पे. । ब्ीरो. ) 

नागकेदारपूगास्यिचुौ वा गभेदं परम्‌ ॥ 

नागकेशर ओर सुपारीका समान भाग मिश्रित 
धरण सेवन करने से ग्म प्राति होती हे । 

( मात्रा--२-३ मादो } अनुपान गोघृत । 
कऋतुकारते आरम्भ करके २ सप्ताह सेवन करना 
चाहिये । ) 





नागबला ( गेगेरन ) कौ जड अथवा अञ्न 
फो उल्का चण दधके साथ सेवन करनेसे इद्ोग 
खांसी ओर इवास नष्ट होता ई । 


यह योग रसायन जओौर अत्यन्त बल वर्क 


पर्यन्त सेवन किया जाय तौ अवय ही १०० 
वर्षकी आयु प्राप होती है । 
(३४१७) नागवलायोगः 
(ग. नि~; रा. मा. । राजय. ) 

चूण नागवलायास्तु धरतमाक्षिकमिभितम्‌ । 
भलिष्यात्मातरुत्थाय क्षयव्याधिनिबारणम्‌ ॥ 
घतमाकषिकरसंमिश्रो बाट्थारुकरसस्तथा ॥ 

नागबला ८ गंगेरन ) का वर्णं या बा 


| (खयै) का स्वरस घी जौर शहद मिखाकर्‌ 


प्रातःकाल सेवन करने क्षय रोग नष्ट होता है । 
८ मात्रा--चूणं १॥ ते ३ मशि तक । स्वरस 
१ से ३ सोरे तक | ) 


(२४१८) नागबह्धथा थं चृ्तौम्‌ 
(भे. र. । वीर्यस्त. ) 


नागवद्धी बला मूर्वा जातीकोषफठे मुरा । 
अपामागैस्य बीज काफोलीयुगलं तथा ॥ 
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{ १६६1 भारत-मैषश्य-रत्नाकरः। 
कङकोलोज्गीरयष्धाहाववाेतानि परदैयेत्‌ । सौठका १ कप (८ १। तोला ) चूण नित्य 
दीयेस्तम्भकरं इष्यं चूणेमेतद्रसायनम्‌ ॥ प्रति काञ्नीके साथ सेवन करने से आमवात 


पान, बछा (खरैटी) फी जड, मूर्वा, जाय- 
फट, जावित्री, युरामांसी, अपामा ( चिरचिटे ) 
के बीज, काकोली, क्षीरं काकोली, कङ्कोल, खस, 
मुठी, सौर बचका वृण समान माग ठेकर्‌ एकत्र 
मिरे । 

यह्‌ भूर्ण वीये स्तम्भक, वीर्यं॑वद्धंक ओर्‌ 
रसायन है । ८ मात्रा-१॥ से ३ मारो तक्‌ । 
दृषके साध सखा कर उपर से पान खाएं ।) 
भोट--अपामार् कै बीज साफ {( तुषरहित ) 

करफे डालने चाद्ये । 
(३४१९) नामरह्ृफलादिवणैम्‌ 

(व. ते. । जर्दोषा. } 


नारेगीका फर ओर चोचको धूपे सुखाकर 
समान भाग ठेकरं चूर्णं कर । 

इसमे से नित्य प्रति १। तोख चूण गुड्मे 
मिछछाकर प्रेवन करने परदेशका पानी निकार 
नही करता । 
(३४२०) नागरचूपौम्‌ 
(व. षे; यो. र. । मामवा.; भा.प्र. | म. ख. 

आमवाता. ) 

कुं नागरूर्णस्य काञ्जिकेन पिबेत्सदा । 
आमवातेमक्षमनं कफवातहरं परम्‌ ॥ 





( मटिया ) ओर कफवातज रोग नष्ट होते है । 

( व्यवहारिक मात्रा-२ मादो । ) 
(२४२१) नागरादिषृ्णैम्‌ (१) 

(हा. सं. ! स्था. ३य. २३) 

नागरं च हर्रा च कणाजाञ्यजमोदिका । 
वचा सैन्धवं रास्ना च मधुकं समभागिकम्‌ ॥ 
श्छष्णचुरणं पिवेलेव सर्पिषा त्यहं नरः । 
एकर्विशषदिनैबातरोगानः हन्ति न संक्षयः ॥ 
भवेच्सूतिर भीमान्‌ मेषदु्दुभिनिस्वनः । 
हन्ति वातामयान्‌ सर्वान्‌ छेहो यश्च सुखाबहः॥ 

सेंट, हल्दी, पौर, जीरा, अजमोद्‌, बच, 
संधा, रास्ना, ओर सुरठी समान भाग ठेकर चूर्ण 
बनावे । 

इसे धीके साथ २१ दिन तक सेवन करनेते 


| समस्त वातज रोग नष्ट हौ जते है । 


इसके अभ्याससे मनुष्य श्रुतिधर, सुन्द्र ओर्‌ 
मेष सद्दा गम्भीर स्वर वाखा हो जाता है । 
(३२४२२) नागरादिष्ूणम्‌ (२) 

(द. मा. । हिक्रा.) 

सनागरामया तुल्या कासर्वासी व्यपोहति ॥ 

सोढ जौर हका समान भाग मिश्रित ची 
सेवन करनेसे खांसी ओर इवास न्ट होते हैँ । 

(मात्रा-२ मारो; अनुपान-राहद ) 
(३४२३) नागरादिष्वूणैम्‌ (३) 

(रस. सा. सै. । ज्वराति.) 

नागरातिविषा पुस्तं देवदार कणा षचा । 
यमानी बार धान्यं ुटजत्वर्‌ हरीतकी ॥ 
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तृतीयो भोगः । 


[ १६७] 





धातकीन्द्रयवौ बिस्व पाठा मोचरसं समम्‌ । 
चूर्णितं मधुना लेष्यमनुपानं चछुखावहम्‌ ॥ 


सेट, अतस, नागरमोथा, देवदारु, पीपर, । 


बच, अजवायन, सुगन्धाय, धनिया, कुडेकी 


छल, हर, धायकेफएूल, इन्द्र जौ, बेरगिरी, पाठा ओर | 
मोचरस । सबका समान भाग वणं ठेकर एकतर 


मिरे । 

इसे शहदके साथ चाटनेसे जवरातिसार नष्ट 
होता है । 

(मात्रा-२-२ माहे । दिनमें २-३ बार) 


(३४२४) नागरादिचूणम्‌ (४) 
छ. नि. र. । बार.) 


नागरं मुस्तकं बिल्वं चित्रकं ग्रन्थिकं शिवाम्‌ । | 
| (३२४२७) नागरादिप्रयोगः (१) 

सेठ, नागरमोथा, बेगिरी, चीता, पीपला | 
मूल ओर्‌ हरंके समान भाग मिश्रित वुर्णको शह- | 
दके साथ चटानेसे वच्यांकी कफ़ज ग्रहणी नष्ट 


चृणेयेतन्मधुयुते कफजां ग्रहणीं जयेत्‌ ॥ 


होती है । 
(मात्रा--आपेते १ मरो तकं । ) 
(२४२५) नागरादिचूणम्‌ (५) 
(वं. से. | भ्र. अ.) 
नागरं कौटजं बीज पिप्पली हतीद्रयम्‌ । 
चित्रकं शारिवा पाग क्षारं लवणपशचकम्‌ ॥ 


चृणेयितवा घुरामण्डं दधिकोष्णाम्बुकाञ्जिकैः । । 


पिबेदश्गिषिषद्धथयं कोष्टवातहरं परम्‌ ॥ 


कटेरी, चीता, सारिवा, पाटा, यवक्षार, संधानमक, 
सन्न (कारा नमक ), काचलवण ८ कचना ), 


| 





समुद्रख्वण, ओौर विड्ख्वण । सवके समान भाग 
मिश्रित चूणको सुरा, मण्ड, दही, मन्दोष्णजल 
अथवा काक्ञीके साथ पीनसे अप्नि दीप्त मौर कोष्टकी 
वायु नष्ट होती है । 

( मात्रा--२ से ३ मादोतक ) 
(३४२६) नागरादिचूर्णम्‌ (६) 

(यो. र । पाण्डु.) 

नागरं छोषण वा डृष्णां पथ्यामथाह्मजम्‌ । 
युग्युलं वाऽथ सूत्रेण कफपाण्डवामयी पित्‌ ॥ 

सट, पीपल, हर, शिलछाजीत, गूगल ओर 
छोहभस्म । इनमेसे किसी एकके वूरणैको गोमूत्रके 


| साथ सेवन करनेसे कफ़ज पाण्डु नट होता ई । 


(मात्रा-गूगर-१ माशा । रोह १ से २ रती 
तक । अन्य ओौषधोंका चूण १ से ३ मारोतक ) 


(वं. से. । गुल्मरोगा.; च. सं. ] चि. अ. ५) 
नागरार्ध॑परं पिष्ठं दे पले चित्रकस्य च । 
तिलस्यकं शुडपलं प्षीरेणोष्णेन पाययेत्‌ ॥ 


| बातयुर्मदावसै योनिशुरश्च नाशयेत्‌ ॥ 


सेंटका चूणी आधापल, चीतेका चण २ पल, 
पितते हुवे तिरु १ परु (५ तोके) ओर गुड १ पर 
केकर सबको एकत्र मिलाकर कूरे । 

इसे उष्ण दूधके साथ सेवन करनेस्े वात 
गुल्म, उदावसै, श्रौर योनि श्च नष्ट होता है । 

( मात्रा--२ से ४ मारोतके। ) 


| (३४२८) नागरादिप्रयोगः (२) 
साट, इन्द्रजौ, पीपल, छोरी कटी, बड़ी | । 


(वं. से.। अति. ) 
एरण्डरससम्पिषटं पकमामश्च नागरम्‌ । 
आमातितारथुख्रं दीपनं पाचने तथा ॥ 
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भारत-~तैषभ्य-रत्माकरः । 


[ नकारादि 





सेटो तवे पर मून कर पीस, फिर उसमे 
उसके करायर कच्ची (निन भुनी) सेंखका धूण 
पिछीकर अरण्डके रसके साथ पीसकर सेवन करं । 


इससे आमातिसार ओर श नष्ट होता है । 
यह दीपन ओर पाचन भी है । 


(मात्रा--१ से ३ मादोतक । ) 
(३४२९) नागरा ृणम्‌ 


{च.सं.।चि. ज. १९ व॑.से;यो.रबृ. 
नि. र्;भै. र्‌; वृ. मा; च. द; धन्व.। हणी; 
वृ. यो. त.। त. ६७) 


मागरातिविषे भस्तं धानीं सरसाञ्जनम्‌ । 


बत्सकत्वङ्रफरं बिसं पाठां कडुकरोहिणीम्‌ ॥ । 


पिषेत्समांशं तूणि सपत्रं तण्डुलाम्बुना । 
पैत्तिके ग्रहणीदोष रक्तं यज्चोपवेहयते ।। 
अश्नौसि च गुदे शूरं जयेचैव परवादिकाम्‌ । 
नागराथमिदं वृणै दृष्णा्ेयेन पूजितम्‌ ॥ 

सेंट, अतौस, नागरमोथा घायकेषूल, रसौत, 
कंडेकौ छर, हन्दजौ, बेलगिरी, पाया, जौर कुटकी 
कै समान माग मिश्रित वू्णको शहदके साथ 
मिराकृर्‌ तण्डुरोदक ( चावछके धोवन ) के साथ 
सेवन करनेषे पित्तञ ग्रहणी, रक्तस्राव, अशं, गुद 
ओर प्रवाहिका का नादा होता है । 


( मात्रा--१॥ से २ मादोतक । ) 


नागाजैनचृणम्‌ 
रसप्रकरणमे दैखिये । 








(१४२०) नादेथीक्लारः 
(यो. त.। त. ४४; ग.नि.; दँ. मा. । गुल्मा; 
बर. यो. त.। त. ९८) 


नदियीकुटजाऽकंशिगहहतीस्वुग्विरुमलातक- 


¦ न्याप्रीरकिशुकपारिभद्रकजटाऽपामागैनीपाप्निकान्‌ 


वासायुष्फकपारखान्सलबणान्द्ग््वा जले पा- 
चिताब्‌ । 
रि्बादिपरतिबापमेतदुदितं गुर्मोदराष्ठीशिषु ॥ 


अरण्ड, कुडेकी छाल, मर्ष, सर्हंअनेकी छर, 
बडी कटे, थोहर ८ सँड-संहुड ), वेरुछार, 
भिलावा, छोरी कटी, पराशकी छार, पारिमद 
८ एरहद ›) कौ जड्की छट, अपामागी, कवम्‌, 
चीता, बासा, मुष्क, पाटल ौर पांचां ख्वण 


। ( सधा, समुद्र नमक, विद्नमक, सञ्च नमक, 


ओर काचरवण ) समान भाग ठेकर सबको एकत्र 
मिलाकर जलार्वे, तत्परचात्‌ इनकी राख ( मस्म ) 
को ६ गुने पानीर्मे मिराफर २१ भार टपकावें 
ओर उस नितरे हुवे स्वच्छ पानीफो पुनः पका, 
जब गादा हो जाय तो उसभ उसका चौथा माग 
हिग्वादि चृण^ मिर्व । जब जखांशा वि्ुट 
ञ्यष्क हो जाय तो क्षारको निकालकर सुरक्षित 
क्ख । 


यह क्षार गुल्म ओर भष्ठीखा को नष्ट 
करत। है । 


{ मात्रा-~--१ माषा ) 





१--ददिग्बादि `  -ङगनादि चूरी-दहीग, पोखरमूल, दुम्ब, 


रं, निसोत, बिंडल्ण, सेना, अवाख्ार भौर बेड । 
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बू्णपकरणम्‌ ] वृतीयो भागः। [ १६९ ] 
नायिकाषूणम्‌ रातावरका चूं १ प्रस्थ ( १ तेर-८० 
रसप्रकरण मेँ देखिये । । तोके ), गोखरु का चण १ प्रस्थ, बाराहीकन्द 


(२४३१) नारसिंहषूरणम्‌ 
(ग. नि. । वर्णा, मै. र; र. र; च. द. | 
वाजीकरण.; नपु. भ. । त. ३ ) 


परस्थं शरतावरीचूणै पर्थं गोक्षुरकस्य च । 
बाराह्या विश्चतिपरं गडूच्याः पशचविङतिः ॥ । 
महातकानां दािशशित्रकस्य दशेव तु । 
तिलानां डश्ितानां च भस्थं ददयात्सुचूर्णितम्‌ | 
भ्यृषणस्य पलान्यष्टौ शकंरायाह्च सक्तिः । 
माक्षिकं क्षकरार्भेन तदर्धेन च वै धृतम्‌ ॥ 
धरतापरीसमं देयं विदारीकम्दचू्णकम्‌ । 
एतानि बषष्मचूरभौनि स्निग्भे भाण्डे निधापयेत्‌॥ 
पराधैषुपुञजीत यथेष्टं चात भोजनम्‌ । 
एष मासोपयोगेन जरां हम्ति रुजामपि ॥ 
षरीपटितखालित्यफ्ीहव्याधींश्च पीनसान्‌ । 
मगन्दुरं मू्रकृच्छमह्मरीश्च भिनत्यपि ॥ 
आहदेव इृषठानि तयषष्टाबुदराणि च । 
भमेहं अ महाव्याधि पश्चकासान्‌ घुदुस्तरान्‌ ॥ | 
अशीतिर्गालजान्‌ रोगांश्चत्वारिश्च पैतिकान । | 
विशषति श्छेष्मिफांस्चैव संखष्टान्‌ सान्निपातिकान्‌ | 
सर्वानर्शोगदान्‌ हन्ति दक्षमिनद्राशनियैथा 
सकाश्चनामो पृगराजविक्रम- 

स्तुरङ्वेगो जलदौयनिःस्वनः । 
स्भीणां क्षतं गच्छति सोऽतिरेम्यः 

सुरूपवान्‌ सत्ववतां वरिष्ः ॥ 
शरान्‌ संजनयेद्धीमान्‌ नरसिंहनिभांस्तथा । 
नारसिंहि बिख्याततचूर्णो रोगगणापरः ॥ 





( अभाव चर्मकार ) का चूण २० पल 
८ १०० तोटे ), गिलोयका वर्ण २५ परल, द्ध 


| भिलामे का चूण ३२ पल (र सेर), चीतेका 
। चूण १० पठ, छिलके रहित (धुरे हुवे) तिरलौका 


चू १ प्रस्थ, सट, मिर्च ओर पीपलका वर्ण 
८-८ पर, खांड ७० पठे, शहद २५ प्रर, घी 


। १७॥ पल, ओर विदारीकन्दका वृणै १ प्रस्थ । 


इन सबको एकत्र मिलाकर चिकने पात्रमें सुर- 


। क्षित रक्खें | 


मात्रा २॥ तोटे ८ व्यवहारिक मात्रा २ से 
६ मारो तक ) । आहारादि इच्छानुसार करना 
चाहिये । 

इसे १ मास तक्‌ सेवन करनेपे जरा, व्याधि, 
बी, परित, खालित्य ( ग्न ), प्रीह ८ तिष्टी ) 
पीनस, मगन्दर मूत्रकृच्छ्र, अशमरी, १८ प्रकारके 
कुष्ट, आर प्रकारके उदररोग, प्रमेह, कष्टसाध्य 
पाच प्रकारकी खासी, ८० प्रकार के वातज रोग, 
० श्रकार्‌ के पित्तज रोग, २० प्रकारके कृफज 
रोग, दन्देन रोग, समस्त सन्निपातज रोग ओर्‌ 


। अरी इत्यादि समस्त व्याधियां मष्ट हो जाती हैँ 


इसे सेवन करने वाला मनुष्य काञ्चन के 


। समान दीतिमान्‌, सिंहसदरा पराक्रमी, पोडके 
| समान वेगगामी ओर गम्मीर स्वरवाला हो जाता 


है । बह अनेकों लियं से रमण कर सकता है तथा 
नरसिंह सदश वीर्‌ ओर बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न 
करता है । 
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(३६४३२) नाराचकं चणम्‌ (१ ) 
(ग. नि. | चूर्णा. ) 


हिङग इष्ठं बचा चेव स्वर्जिका विमेव च , 


एको द्रावय चत्वारस्तयष्टौ षोड्ीव च ॥ 
यथाक्रमकृतान्‌ भागांश्चूणमानाहमेदनम्‌ । 
एष नाराचविदेतो योगो नाराचको मतः ॥ 
उदावत्तषु शेषु गुरमेष्वथ भगन्द्रे । 

हृद्रोगे च भमेहे च योगोऽयं शमनः परः ॥ 


हीग ( भुना हुवा) १ भाग, कूट र्‌ भाग, | 


बच ४ भाग, सननीखार्‌ ८ भाग ओौर्‌ वि््वण 
१६ भाग टेकर सवका चूर्णी बनावे । 

यह पूर्ण आनाह, उदावर्त, शूल, गुल्म, 
भगन्दर, ह्रोग जौर प्रमेहको न करता है । 


(मात्राश्से २ मारो तक | अनुपान 
उष्णं जङ्‌) 


(२४३३) नाराचकं चूणैम्‌ (२) 
(ग. नि. | चूर्णा. ) 


सिन्धूत्थपथ्याकणादीप्यकानां 

चूर्णानितोयैः पिबतां कवोष्ण; । 
प्रयाति नाक्षं कफवातजन्मा 

नाराचनिर्भिम स्वामयौधः॥ 

सेन्धा नमक, हरं, पीपर ओर अजवायन के 

समान भाग मिश्रित चणको मन्दोष्ण जल्के साथ 
सेवन करने से कफ वातज समस्त रोग (उद्ररोग 
नष्ट होते हैँ । 


( मात्रा-१ पे मारो तक । ) 


| (२४२४) नाराचवृणम्‌ 
। (ब.यो.त.। त. ९६; भे.र्‌.; च. द. व॑. से.; 
यो. र; ग. नि. इई. मा.; धन्व; २.२. । 
उदावत; यो. त. । त. ४५; भा. प्र. 
ख. २ । उदा. ) 
। खण्डपलं श्रता समयुपड्स्या कर्षसम्भितं 
इलक्ष्णम्‌ । 

भाग्भोजनस्य समधु विडारपदकं लित्प 
। एतद्गादपुरीषे पित्ते कफे च विनियोज्यम्‌ । 
| स्वादुगरैपयोग्योऽयं चूर्णं नाराचको नाना ॥ 

खांड १ प्रर (५ तोके ), निसोत १ पल 
ओर पीपर १। तोा छेकर वर्णं बनं । 

इसमे से १। तोरा वृणं॑शाहदमे मिलाकर 
मोजन के पटे चाटना चाद्ये । इसके सेवन 
से मकौ कटिनता, पित्तकफज रोग जौर उदावर्तं 
। नष्ट होता है । यह चूर्ण स्वादु जौ वरपतियोंको 
। सेवन कराने योग्य है | 


| (३४३५) नारायणं चणम्‌ (१) 
| (.यो.त.। त. १०५; वै. से; यो.र्‌.; 
२.र.; व. मा; च.द. । उदरा.; आयुर्वै. वि. । 
अ. १०; भा.प्र. । ख. २ उदरा.; ग. 
नि. । चूर्णा; यो. त. । त. ५३; वा. 
भ. । चि. अ. १५; शा. ध. । 
म.अ. २) 


यवानी हपुषा धान्यं त्रिफला सोपकुशिका । 
। कारवी 0 न्धा सदी चचा ॥ 

। शताहा जीरकं व्योषं स्वर्णक्षीरी सचित्रकम्‌ । 
द्रौ क्षारो पोष्करं भूलं ष्ट रवणपश्चकम्‌ ॥ 


॥ 
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वतीयो भागः 


[ १७१ 1 








विडङ्गश्च समांशानि दन्तीभागच्रय तथा । 
शद्धिक्षारे ्टियणे सातल स्याचुयैणा ॥ 
एतन्नारायणं नाम चूणे रोगगणापहम्‌ । 
एनत्पाप्य निवत्तन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः ॥ 
तक्रेणोदरिभिः पेयो गुल्पिमिषद राम्बुना । 
आनद्धवाते सुरया बातरोगे मसन्नया ॥ 
दधिमण्डेन विटसङ्गे दाडिमम्बुभिरशेपि । 
परिकर्तेषु दपताम्टेरुष्णाम्बुमिरजीर्णके ॥ 
भगन्दरे पाण्डुरोगे कासे इ्वासे गलग्रे,। 
होगे ग्रहणीरोगे कुष्ठे मन्दानटे ज्वरे ॥ 
दषट्ाविषे मूरविषे सगरे कृत्रिमे विषे । 
यथाई स्निग्धकोष्ठेन पेयमेतदिरेचनम्‌ ॥ 


अजवायन, हाउवेर, धनिया, हरं, बेड, 


आमल।, कांजी, काटाजीरा, पीपलमू, अजमोद्‌ , 
सटी ( कचूर ), वच, सोय।, जौरा, सेंट, मि्चै, | 


पीपर, स्व्ण्षीरी* ( सत्यानारीकी जड्‌-- चोक ), 
चीता, यवक्षार, सम्जीक्षार, पोखरमूल, कूट, पांचो 


२ भाग, निसोत+ ओर इन्द्रायन २-२ भाग 
भौर सातला ५ भाग केकर वृ वनाव । 


हसे उदर रोगां में तक्के साथ, गुल्ममेँ | 


बेरके काथके साथ, वायुके निरोध मँ सुराके साथ, 
वातन्याधिमें प्रसन्ना ( सुराभेद ) के साथ, मरूकी 
कठिनता मेँ दहीके तोड्के साथ, अर्श मे नारके 


रसके साथ, परिकर्तिका ( फैचीसे काटनेके समान , 


पीड़ा ) मँ हमरीके पानके साथ, तथा अजीर्णे 
उष्ण जख्के साथ सेवन करना चाहिये } इनके 








अतिरिक्त इसे भगन्दर, पाण्डु, खासी, श्वास, गल- 


| प्रह हदोगः प्रटण, कुष्ट, अभ्निमांय, ज्वर, दष्टा- 


विष्‌, मूखबिष ओर गरविषादि मे भी उचित अनु- 
पानके साथ देना चाहिये । 


प्रथम रोगीको स्निग्ध करके यह चरणं सेवन 
कराया जाय तो मही माति विरेचन हो जाता ३ । 
(३४३६) नारायणचृणम्‌ (२) 
(भे. र.) धन्व. | जति; बृ. नि. र्‌. । संम. ) 


गुडूची दृददारश्च कुटजस्य फटन्तथा । 
विरवश्वातिविपाश्रैव भङ्गरानश्च नागरम्‌ ॥ 
शकराचानस्य वर्णश्च सभैमेकत्र मेखयेत्‌ । 
चृणमेतत्स प्राहं कुटजस्य त्वचोपि च ॥ 
शडेनःमधुना वापि छेहयेद्धिषनां वरः । 
शोथं रक्तमतीसारं चिरजं दूञभैयन्तथा ॥ 
स्वरं दृष्णाश्च कासञ्च पाण्डुरोगं हलीमकम्‌ । 


| मन्दानलममेहश्च गुदजश्च विनाशयेत्‌ ॥ 
नमक ओर्‌ बायबिडुंग १-१ भाग तथा दन्तीमूल | 


एतनारायणः चूं श्रीनारायणमापितम्‌ ॥ 


भिलोय, विषारा, इन्द्जो, वेरुगिरि, अतीस, 
भेगरा, से।ट, ओर भ॑गका चूर्ण १-१ भाग तथा 
कुडेकौ छालका चूण सबके बराबर टेकर्‌ सबको 
एकत्र मिद्व । इते गुड्‌ या शहद मे मिलकर 
सेवन करनेसे रोथ रक्तातिसार, कष्टसाध्य पुराना 
अतिसार, ज्वर, तृष्णा, खासी, पाण्ड़, हरीमक, 
अ्निमांय, प्रमेह मौर अक का नारा होता है 


(मात्राश्से ३ मारो त्क।) 





क्यो. बि. म. म स्वभक्षीरोकी जगह कंकुष्ट 
+ शाङ्गेषर मे निस्त ३ माग रिख दै । 


लिखा है । 
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| १७२ ] भारत-मैषश्य-रःनाकरः । [१७२] ________भारह-मैषय-रनाकरः। | नकारादि नकारादि 
(३४३७) निदिग्धिकादियोगः नीमके परतोका चू शहदमे मिलाकर चा- 
(ग. नि. । हिक्रा.) नेसे ररत्कारीन ज्वर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । 
निदिभ्धिकां चामरुकपरमाणां । ( मात्रा-२ मारते आधा तोडा तक ) 
रिङृवधेयुक्तां मधुना विमिश्राम्‌ ॥ | (२४४०) निम्बयोगः 
छिषमर्वासनिषीडितोऽपि । (बृ. नि. रग. नि. ठृ. मा.; यो. र. शौतपि. ) 
श्वासं जयत्येष बखात्ञ्यषहेण ॥ निम्बस्य पप्राणि सदा घतेन 
1 असो धाभ्रीविमिश्राप्यथवा परयुच यात्‌ । 
9 | विस्फोटकोक्षतकीतपिक्त 
0 क्डुस्पित्तं सकलानि हन्यात्‌ ॥ 


इसे शहदके साथ चारनेसे ३ दिनम खास | 
नष्ट हो जाता है । 
(३४३८) निम्बपञ्चकचूणेम्‌ (दृहद ) 

(ग. नि. । वुर्णा.) 

काठे त्वङखदसारवीजङुसुमेनिम्बस्य तुल्यां शक 
ङृत्वा चृ्णेमदः कटुत्रिकनिशाधाभ्यक्षपथ्यायुतैः || 
पञारिष्टमिदं पयोमयुषतैरुष्णाम्बुना वा पुमान्‌। 
पीत्वा कासगरथमेष्टपिथिकाङषटादिभिश्ेच्यते॥ 

यथा समय नीमकी छाल, पत्ते, सर्‌, बीज ओर 
पूर १-१ भाग केकर सुखाकर चूर्णी बना, ओर फिर 
उसमे सो, मिर्च, पौपट, हल्दो, आमा, बेडा 
मौर हरं मे से हरं एकका चूण १-१ भाग मिव । । 

इसे दृध, दाहद, घी या उष्ण ॒जल्के साथ 
सेवन करनेसे खांसी, विध, प्रमेहपिडिका, ओर 
कुष्ठादि रोग नष्ट होति है । 

(मात्रा--२ सेर मारो तक) 
(२४३९) निम्बपल्बरजः 

(यो. स. । समु. ३) 
शारदं अ्वरमपोहति बरी 
निम्बपडबरजः समाक्षिकम्‌ ॥ 





घृतके साथ नीमके पत्ताका या नीमके पतते 
जर आमे का सममाग मिश्रित चुरण सेवन 


| करने से विस्फोरक, कोट, श्तं, सीतपिन्त, कण्डू 


( खुजली ) ओर रक्तपित्त न्ट होता है । 
( मात्रा-३ भारो आधे तोटे तक ) 
(३४४१) निम्बादिचूणैम्‌ ८१) 
(भा. प्र. । म. ज्वरा. तर. रह.; इ. नि. २.। ज्वर. > 
निम्बपजवराव्योषयवानीरुवणत्रयग्‌ । 
क्षारो दिभ्वहिरामेषुश्रिनेजक्रमर्शोऽक्षकान्‌ ॥ 
सवैमेकीढृतं चुरण भत्यूषे भक्षयेश्नरः । 
एकािकं दथािकथ्च तथा भिदिवसज्वरम्‌ ॥ 
चातुथिकं महाघोरं सततं सन्ततं दिवा । 
घातस्य च भरिदोषोत्थं ज्वरं हन्ति न सदयः ॥ 
नीमके पत्ते १० भाग्‌, हरं १ माग, बेडा 
१ भाग, आमा १ माग, सीट १ भाग, मिर्च 
१ भाग, पीपल १ भाग, अजवायन ५ भाग, 


- | सश्र नमक, सँधव लवण ओौर विडरूबण, १-१ 


भाग ओर यवक्षार २ भाग रेकर्‌ चु बनव | 
इते प्रातःकार सेवन करनेसे दैनिक, तिजारी, 
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चूणेमकरणम | देतीयो भागः । [ १७३ ] 
चौथिया, सन्तत, सतत, धातुगत ओर सनिपातन | मासमान्रपयोगेण भवेत्काश्चनसन्निभः ॥ 
ज्वर्‌ नट होते है । वातशोणितमत्पुग्रं शिवत्रमोदुम्बरं तथा । 
८ मात्रा-२-र मारो । अनुपान-उष्ण जल) | कोटं चर्मदाख्यञ्च सिथ्मपामा च विष्डता ॥ 
(३४४२) निम्बादिवूणैम्‌ (२) कण्डूविचचिकाकार्दद्रुमण्डलकिटिभम्‌ । 
(वा. म.। चि. अ. १९) सबौष्येव निहन्त्याश दषमिन्दराक्षनियेया ॥ 
निम्बं हदि सुरसं परो आमवातकृतं शोथगुदरं सवेरूपिणम्‌ । 
इष्ठाश्वगन्पे सुरदार चिः । । छीडानं शुल्मरोगश्च पाण्डरोगं सकामलम्‌ ॥ 
ससर्षपं तुम्बर धान्यवन्यं सर्वान्कष्डूवणांरुचैव हरते नाज संशयः । 
चण्डावचृणौनि समानि इयौत्‌ ॥ | एतन्निम्बादिकं चरणं प्राह नागाऊनो शनिः ॥ 
तैस्तक्रपिठैः पयमं शरीरं ` नीमको चछ, गिङोय, हर, आम॑खा, ओर्‌ 
तैलाक्तञ्ुदपैयितुं येतत । बाबची १--१ पर ( ५-५ तले ), सेंट, बाय- 
तेनास्य कण्टूपिटिकाः सकोटाः बिडंम, पवांड्‌, पीपल, अजवायन, बच, जीरा, 


कुष्ठानि शोफाश्च शमं त्रनन्ति ॥ 

नीमकी छर, हल्दी, दारुहल्दी, तुरसी 
पटोर, कूट, असगन्ध, देवदार, सहेजनेकी छाछ, 
सरसे, तुम्बरु, धनिया, केवरीमोथा, ओर ॒चोर- 
पुष्पी । सबका समान भाम चूर्णं ठेकर एकत्र मिलावे । 

प्रथम रारीर पर तैरकी माखिदा करके पश्चात्‌ 
इसे तकर्भे मिलाकर मनते कण्डू, पिडिका, कोट, 
कुष्ठ, ओर शोफ नष्ट हो जाता है । 
(२४४३) निम्बादिष्णैम्‌ (३) 

(भै. र.; धन्व. । वातरक्ता. ) 
निम्बामृताभयाधाजी प्रत्येकञ्च परोन्मितम्‌ । 
सोमराजी परं शर्ठी विडक्ैदगजाः कणाः ॥ 
यमानी चोग्रगन्धा च जीरकं कटुकं तथा । 
खदिरं सैन्धव क्षारं दे हदि च ुस्तकम्‌ ॥ 
देवदार तथा इष्टं कषप कप प्रदापयेत्‌ । 
सर्वै सथर्णितं हत्वा शष्ष्मवस्ेण छानयेत्‌ ॥ 
श्षाणमारन्तु भोक्तव्यं छिमाकाथं पिबेदञ्ु । 





काटी मिर्च, सैरसार, सषा नमक, यवक्षार, हल्दी, 
दारहल्दी, नागरमोथा, देवदार ओर्‌ कूट । हरेक 
१-१ कर्षं ( १।--१। तो ) केकर महीन चूण 
करके बारीक कपडेसे छानकर रक्खं । 

इसे नित्य प्रति १ मास तक ४ मारोकी 
मात्रानुसार गिलोयके काथके साथ सेवन करनेसे 
भयङ्कर वातरक्त, रिवत्र ( सफेद्‌ कोद ), उदुम्बर 
कुष्ठ, कोठ, चद, सिष्म ( छीष ), पामा, कण्डू 
( खुजषछौ ) विचिका, दाद, मण्डलक, किटिभ 
कुष्ठ, आमवातजनित शोथ, हर प्रकारकी उद्र 
व्याधि, तिष्ठी, गुल्म, पाण्डु, कामा, ओर ब्रणादि 
नष्ट होकर रारीर काश्चनके समान कान्तिमान्‌ हो 


। जाता है । 
| (३२४४४) निरण्डन्ाथ्यं वमनम्‌ 


८ ग. नि. । म्रन्ध्या. ) 
निचैष्डीजातीदलूदेबदार- 
जीूतकः माक्षिकसेन्धमाड्यम्‌ । 
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[ १७४) भारत-भेषञ्य~रत्नाकरः। [ नकारादि 
अद्धिः भरतश्च वमनं प्रधानं गर्मपात होने कारण होने वारी पीडा 
इष्ठापयीषूतममादिशन्ति ॥ खांड ओर नीखकमङ्की जङ्के वूर्णैको शहद 


संमाटु, चमेलीके पत्ते, देवदार ओर िंडार- 
डोढा । समान भाग लेकर चण बनव भौर उसे 
गर्म पानी मिलाकर उसमे शद ओर सधा नमक 
मिखाकर रोगीको पिरवे । 
कुष्ट ओर अपची इससे वमन कराना 
हितकर है । 
( मात्रा--चृणं ३ से ६ मारो तकं । शहद 
% तोे । पानी-- रोगी अधिकसे अधिक जितना 
पी सके | नमक--जितनेसे पानी खूब नमकौन 
हो जाय । ) 
(३४०५) नि्रादिचू्णम्‌ 
(र. मा. । प्रमे. ) 
चूर्णं निक्चायाः भुना समेतं 
धाश्रीफलानां स्वरसेन मिश्रम्‌ । 
परलीढमस्येदच दिनेरमिहन्ति 
परमेष्टसंज्ञानखिखान षिकारान्‌ ॥ 
हल्दीकि वैको आमलेके रस मौर शहदमें 
मिराकर सेवन करनेसे थोडे दिनेमेही समस्त 
प्रकारके प्रमेह नष्ट हो जति हैँ । 
( मात्रा--- मारे । ) 
(६४४६) नीलान्जकन्दयोगः 
(रा. मा. । कीरो. ) 
सदा्करं नीलसरोनकन्द- 
चूण निपीतं सह माक्षिकेण । 
पाते शमने व्यथायाः ` 
शीतैदच तोयैः परिषेचनानि ॥ 





मिखाकर पिाना ओौर सीतट ओषधियेकि काथसे 


। योनिको धोना चाहिये । 


(२४४५७) नीलिन्यादिचूणेम्‌ 
(च. सं. ।चि. म. १८; वा.म.। चि. अ. १५) 
नीलिनीं निचुं व्योषं दो क्षारो छवणानि च । 
चिचरकश्च पिवन्रूणं सर्पिषोदरगुल्मुत्‌ ॥ 

नीरी ( नीृबरक्ष ), हिन, सें, मिक, 
परीप, जवाखार्‌, सज्जीखार, संधा, सश्चङ ( काटा- 
नमक ), विडनमक, काचल्वण ( कचरोना ), 
समुद्र वण ओर्‌ चीता सम चीज समान माग 
टेकर्‌ चूण बना । 

इसे घीमें माकर चारनेसे गुल्म रोग नष्ट 
होता है । 

( मात्रा--१ से ३ मारो तक ।) 
(२४४८) नीलोत्पलादिचू्णम्‌ 

(वं. से. । खीरोगा. ) 


असितोतयलक्चाख्ठं निस्तुषा रक्तश्चाखयः । 


। यवानी गेरिकं यासाः समभागेन वर्णिताः ॥ 


दरेण तांश्च संयोज्य िष्चात्मदरपीडिता ॥ 


नीकेमलकौ जङ्‌, खा चवर, अजवायन, 
गेरु सरौर्‌ जवासा; सवका समान भाग वृण टेकर्‌ 
एकन भिषा । 

हसे शहदके साथ चरानेसे प्रद्र रोग मष्ट 
होता है । 


( मात्रा--३ मारे ) 
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चुणैभकरणम्‌ ] वतीयो भागः। [१७५] 
(३४४९) नीलोत्पलादिथोगः मधूकं मधुकं लोधं वर्णं पारिभद्रकम्‌ । 

८ ग. नि. । रक्तपित्त. ) पटोलं मेषमृङ्गो च दन्ती चित्रकमानकम्‌ ॥ 
नीरोत्पं कष्करा च पश्चकं पद्मकेसरम्‌ । करञ्ज चिफरा शक्रं भ्टातकफलानि च । 


तण्डुलोदकरसयुक्तं परशस्तं रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ 
नीषटकमल, खांड, पराक ओर कमल्केसरके 

समान भाग मिश्रित चुर्णको तण्डुलोद्‌कं ( चावल 

के प्रानी ) क साथ पिछानेसे रक्तपित्त न्ट होता है । 


( मात्ना--१-% मादो ) 
(२४५०) नील्यादिप्रयोगः 
(मा. भ्र. । म. ख. दन्त. ) 
नीरीवायसजङाकटुतुम्बीमूरमेकेकम्‌ । 
सश्ये दक्षे निधृते ददानङृमिनाशनं भाहुः ॥ 
नटी, काकजंघा, ओर कड्वी तृबीमेसे 
किसी एक की जङ्के चूर्ण को दांतमें मरनेसे उसके 
क्रमि नष्टो जातेहैं। 
(३४५१ न्यग्रोधादिचूणैम्‌ 
(वं. सेमा. प्रतत. माग.नि; च. द्‌. र्‌. 
र; यो. र, । प्रमेह; द. यो. त. । त. १०३; 
हा. स. । स्था. अ. ३१) 





एतानि समभागानि शुक्ष्मचृणीनि कारयेत्‌ ॥ 
न्यप्रोपाथमिदं चुं मधुना सह योजयेत्‌ । 
फलत्रयश्ानुपिवेततेन मूध्र विशुद्ध्यति ॥ 
एतेन विसति्मेहा मूअहृच्छराणि यानि च । 
परम यान्ति योगेन पिडिका न च जायते ॥ 


बड़, गूलर, अवत्थ ( पीपल दृक्ष ), अरु, 
अमल्तास, असना, आम, कैथ, जामन, प्रियाल 
( चिरौजीका दृक्ष ), अर्जुन, थव, ओर महुवा । 
इनकी छा तथा सुलेदी, छोध, षरनेकी छाल, 
पारिभद्र ( फरहद या नीम ) कौ छल, पटो, 
मेढारसिंगी, दन्तीमूट, चीता, मानकन्द, करञ्नफल, 
हरं, बहेडा, आमल, इन्द्रजौ, ओर शुद्र मिवा । 
सयका समान भाग चूणी ठेकर एकत्र मिरे । 


इसे शहदके साथ चाकर ऊपरसे त्रिफठेका 
काथ पीना चाहिए । 


इसके सेवनसे मूत्रदोष, बीस प्रकारके प्रमेह 
सौर मूत्र कृन्ठूका नारा होता तथा प्रमेह पिडिका 


नयग्ोषोदुम्बराइवत्थस्योनाकारभ्वधासनम | । नरौ निकर । 
आत्रं कपित्थं जम्बुश्च भियारं कडुमं धवम्‌ ॥ ( मात्ना--१ से \ मारो तक । ) 
इति नकारादिचूर्णप्रकरणम्‌ । 


त क चन 


707 711५816 ^14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


४८५८५८.।९008111/.09 











[ १७६] भारत-मेषज्य-रत्नाकरः। [ नकारादि 
अथनकारादियटिकाप्रकरणम्‌ 
नक्तान्ध्यहरीव्तिः मूजपिष्टान्समानेतान्वरकानक्षसम्ितान्‌ । 
अक्ननप्रकरणम देखिये । छायाशुष्कास्ह तान्‌ हात्वा 
नयनसुखाव्तिः दपाच्छरष्मातिलारिणे ॥ 
व 9 कमिश्वयभुपाणतिीयन्मोदराषशानः। 
अञ्ननप्रकरण्े देखिये । रहम्यशोविकाराानभरिसन्दीषणान्विषेत्‌ ॥ 
नवज्वरहरीवरी हर, अतस, नागरमोभा, जवान, चील, 
रसम्रकरणम देखिये । बच, सेंट, पोखरमूर, पाठा, कुटकी, भिषक 
नवनेच्रदायर्तिः गिरी, हरं, षाय फूल, इन्दजौ, हग, सक 
अञ्मनप्रकरणमे देखिये । ( काला नमफ ), यवश्षार्‌, बायबिडंग, बिडनमक, 
नवा्लोवतिः जौर्‌ सेधा नमक } इन सबके सम माग मिनि 


अञ्ञनप्रकरणमे देखिये । 

(३४५२) नागरादिगुटिका 
(वै. से. | नेत्र.) 

भ्रष्टा धृतेन नागरतिरीरधाजरीमनःशिला गुटिका । 
उपयुपरिभाजनेन क्षपयति शलं क्षणेनाक्ष्मोः ॥ 

सेंड, रोध, आमल ओर मनसिरके वर्णको 
धीमें भूनकर उसकौ गुटिका बनाकर आंखके ऊपर 
फिरने से नेत्रपीडा (खड्क ) तुरन्त नष्ट हो 
जाती है । 
(३२५५३) नागराश्यो मोदकः (१) 

(व. से. । अति.) 
नामरातिषिषा मुस्तं यवानी चित्रकं वचा । 
शरष्ठी पुष्करमूलञ्च पाठा कटुकरोहिणी ॥ 
भ्टातकास्थिन्यभया घातकी कौटजं फलम्‌ । 
दिं सोवचेलं क्षारं विढङ् िटसेन्धवम्‌ ॥ 





चूको गोमूत्रमे पोटकर १-२ कर्ष ( १।-१। 


| तोके ) के मोदक बनाकर छायामे सुखाय । ( म्मब- 


हारिक मात्रा २-४ मारो ) 

इनके सेवनसे फकफज अतिसार, कृमि, शोध, 
पाण्ट, ष्टीहा, गुल्म, उदररोग, प्रहणीदोष ओौर्‌ 
अरशका नार होता तथा जमि दीष होत है । 
(३४५४) नागराश्थो मोदकः (२) 

(भ. र. । अर्हो. यो. चि. । म. १) 
सनागरारुष्करदद्रदारकं 


चेन यो मोदकमत्युदारकम्‌ । 


| अङोषदुनीमकरोगवारकं 


करोति हदं सदसेव दारकम्‌ ॥ 

( चरणे चृणसमो देयो मोदके दिगो युडः। ) 
सेंट, शुद्र भिरा जोर बिभारामूष का बर्ण 
१-१ भाग तथा गुड ६ भाग छेकर सबको दक्र 
मिलाकर या गुडधकी चाशनी बनाकर मोदक बनायें । 
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गुटिकापकरणम्‌ | 


रेतीयो भागः। [ १७७ ] 








यह मोदक हर प्रकारके अश रोगको नष्ट (३४५५) निकुम्मा्या गुटिका 
करते हैँ । इनके सेवनसे बद्र पुरुष भी बल । (ग. नि. । गुटि. ) 
भा जाता हे । | निङुम्भरजनीपागनिकटत्रिफलाभ्रकाः । 
( मात्रा--जाधा तोढा । अनुपरान--उष्ण जल ) | वाला क्षकवीजं च चरणं स्फद्नवो गुडः ॥ 
नोर--चूी बनाना हो तो उसमे अन्य सव | पथ्याभिसहिते चृ गवां ूतरयुते पचेत्‌ । 





चीजके समान गुड़ डाङना चादिये ओर मोदक | घनीभूतं तु ुटिकां त्वा खेद शक्तवान्‌ ॥ 
बनानेके किये चूणसे दो गुना गुड मिलाना चाये । | गस्मषीहाधिसादांस्ता नाशयेुरशेषतः ! 
नागादिवरिका हृद्रोगं ग्रहणीदोषं पाण्डुरोग श्वे दारुणम्‌ | 
रसप्रकरणमें देखिये । दन्तीमूल, हल्दी, पाटा, सँठ, मिर्च, पीपल, 
नामाङैनयोगः हर, बेडा, आमल, चीता, पुग बाख, दन्द्रजौ, 
(च. द; वै. र. । अर. ) | ओर हका चूण तथा पुराना गुड समान भाग 
(प्र. स. २४०३ त्रिपलदिगुटिका देखिये ) | टेकर ( चार गुने ) गोमूत्र पकैववं जब गोलियां 
नागाजैनवरी | बनाने योग्य हो जाय तो गो्टियां बनाकर सुखा- 
(ररः) | कर सुरक्षित स्ख । 
रसप्रकरणमँ देखिये । | दृन् प्रातःकाट साली पिर सेवन करनेते 
नागार्जुन युरिका । गुल्म, प्रहा, जभ्िमाव, दृदोग, पाण्डु जौर्‌ ग्रहणी 
(र. स. क.;र्‌. का. षे.) | विक्रार नष्ट हतै ह | „५ 
रप्रकरणे त । |  ( मात्रा--२ मारो । अनुषान--उष्णजल । } 
५ । (३४५६) निम्बादिगुरिकी 
अञ्ननप्रकरणमं देखिये (र. का. पे. । पण्डु. ) 
नागाजंनी वनिः निम्बं पटोलं छटजं त्रिफला स्तनागरम्‌ । 
रप्रकरणे देशिये । पचैललादके शोषे दध्रादेत्पुशीतले ॥ 
नागेन्द्रगरिका । शिलाजतु पलान्यहो मासं च स्थापयेच्च तत्‌ । 
रसप्रकरणमें देखिये । उद्धृ ते शिलतुल्यमेतांस्चौपि पलोन्मितान्‌ ॥ 
नेच्रवतिः । मोचा धानीफलतुगाककटस्च' निदिग्धिका । 
अञ्जनम्रकरणमँ देखिये । रिहता पादसंयुतं शोर त्रिषरुषम्मितम्‌ ॥ 
नेपालादिवरतिः | पयोऽदुपानां ुटिकां कृत्वा -खादेधया वलम्‌ । 
अञ्जनप्रकरणमे देखिये । कामलापाण्डुरोगेण कोपितो; भ्बरपीडितः ॥ 
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[ नकारावि 








आमद, नागरमोथा जौर्‌ सट १-१ पठ (५-५ 
तोडे ) छेकर्‌ सबको ८ सेर पानम परकावें । जब १ 
सेर्‌ पानी रोष रहे तो उसे छानकर उसमे ८ प 
रिलछजीत मिलाकर भिद्धीके पात्रे भरकर, उसका 
सह बन्द करके रखें, ओर १ मास पञ्चात्‌ उसे 
से ओौषधको निकाङकर उसमे उसे; बराबर शुद्ध | 
मनसिल, ओर १-१ पल मोचरस, अमला, बन- । 
सखोचन, काकडरसिगी, मौर कटेटी तथा इन सवका 
चौथा माग निसोतका नृण ओर ३ पल शहद 
भिखकर मोखियां बने । 

इनके सेवनसे कामन, पाण्डु, ओर्‌ ज्वर्‌ 


नीमकी छर, पटोल, इन्द्रौ, हर, बेडा, । 





नष्ट होता है । अनुपान-दृष । 


( मात्रा-२-४ रत्ती 1) १" 
निम्बादिवतिः 
मिश्रप्रकरणे देखिये । 
निश्ादिवरी 
रसप्रकरणं देखिये । 
निङादिवतिः 
मिश्रप्रकरणे देखिये । 
(२४५७) नीलाञ्जाच्या शुटिका 
(ग. नि. । तष्णा.; रा. मा. । छर्दिषा. ) 
( प्रयोग संख्या २३९३ ^ तृष्णाप्नी गुरी "” 
अवरोकन कीजिए । ) 


इति नकारादिगुटिकाभकरणम्‌ । 








अथ नकारादिशग्यद्ुप्रकरणम्‌ 


छ पवय 


(२४५८) नवकगुगगुत्युः 
(यो. रवृ. नि.र्‌.;ग. नि; भे.र्‌. } मेदा 
च. द. । स्थौत्या.; बर. यो. त. । त. १०४) 
म्योषाभिषस्तात्रिफलाविडङरयैग्ुलं समम्‌ । 
खादन्स्बाञ्चयेद्‌ व्याधीन्मेदःइलेष्यामवातजान्‌। 
सोट, मिय, पीपल, चीता, नागरमोथा, हर, 
यदङ्‌ -आमला ओर बायबिडंगका वणी १-१ 





भग तथा छद्ध मूग सबके बराबर ठेर सबको 
एकत्र मिाकर कूरे । 


इसके सेवनतसे आमवातं ओर कफज तथा 
मेदज रोग नष्ट होते है । 

( मात्रा-२ मारो । अनुपान-उष्ण ज ) 
(३४५९) नवक्षायगुग्गुलयुः 

(च. द. । विसर्ष. ) 

अमूतविषपटोलं निम्बकरकैरुपेतम्‌ । 
त्रिफखा सदिरसारं न्याधिघातं च तुर्यम्‌ ॥ 
कथितमिदमरेषं गुग्धरोर्भागसुक्तं । 
जयति विषविसर्पान्दुषठमष्टादशारूयम्‌ ॥ 
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इ्दकमकरणम्‌ | तृतीयो भागः। [ १७९] 








गिोय, श॒द्र मीडा तेखिया ( कछ्नाग ), 
परो, नीमकी छाल, हरं, बेडा, आमला, सैर- 
तार मौर अमख्तास एक एक भाग ठेकर कूटकर 
सथको चार गुने पानौ मे पकाय । जव चौथा 
भग पानी शेष रह जाय तो उसे छानकर उसमें 
१ भाग इद गुगषछ मि कर पुनः पका । जव 


महाह जाय तो ठण्डा करके चिकने पारमे | 


कर र्लं । 

यह गुगगुद्ध॒विष, विसर्प, ओर अञारह 
प्रकारके कुष्टको नष्ट करता दै । 
(१४६०) = 
(यो. त.। त. ६१; ब््‌.यो.त.। त. ११६; 

यो.रभै. र वं. से. वै. रह; भा.प्र. ख. 
२;ग. नि.; वर. मा.; र्‌. र्‌. । भगन्दर, ) 

भिफ़लापुदद्ष्णानां तरिपञेक 
इृष्टमगन्दरनाडीवुष्टष्ण निं्ोभिनी कथिता ॥ 

ह्र, बेडा, मामला, ओर ॒पएौपरका बूरं 
१-१ माग तथा शुद्र गूगल ५ भाग केकर्‌ 
हेको एकतर कूटकर गोखियां बावे । 

नके सेवनसे कुष्ट, भगन्दर ओौर दुष्ट नाडी- 
भरण ( नासूर › नष्ट होता है । 








( माक्ा-१ से २ मासे तकं । अनुषान- 
उष्णजलं ) 


(३४६१) निम्बादिरुरग॒ल्दुः 
( बृ. नि. र. । रिरो रोग. ) 


निम्बत्वफुननिफरामासाचूरणं कटुपटोखिका । 
काये पादां वस्रगाखितम्र ॥ 

आदाय शुग्णुरु तुरं क्षिप्त्वा तस्मिन्पुनः पचेत्‌। 
पिण्डित भक्षयेत्क पं स्निग्धयुष्णं च भोजयेत्‌ ॥ 
वातरखेस्मोत्थितां पीडां दुःसष्ं च भिरोरुजम्‌॥ 

नीमकी छल, हरे, बेडा, आमरा, बासा 
जौ कडवा परोल, १-१ भास टेकर सबको 
कूटकर चार्‌ गुने पानी पका । जव चौथा माग 
पानी देषरहे तो उते छऊनकर्‌ उसमे ६ भागं 
शुद्ध गूगट मिलाकर पुनः पका । जब गादा हये 
जाय तो उतारकर गोलियां बना ङ । 

इसमे से नित्य प्रति १ कर्ष ( १। तोला ) 
प्रतिदिन सेवन करनेसे वातकफज भयङ्कर रिर्‌- 
पीडा नष्ट होती है । पथ्य-उष्ण जर्‌ स्निग्ध 
पदार्थं । 

( व्यवहारिक मात्रा--२-३ मारो 1 अनु- 
पान--उष्णजद ) 


इति नकारादिगुःगुखधकरणम्‌ । 


जणे @ कवय 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ नकारादि 








अथ नकारायवरेहप्रकरणम्‌ 


ककन 


(२४६२) नयनीलावलेहः (१) 

( ग. नि. । राजय. ) | 
शकैरामधुसंयुक्ते नवनीतं रिहन्‌ क्षयी । 
क्षीराशी रभते पुष्टिमतल्ये चाज्यमाक्षिके ॥ 

खंड, शहद ओर नवनी घी ८ नवनीत- । 
मक्खन ) समान भाग मिलाकर या घी ओर शद्‌ | 
असमान मात्राम मिलाकर चाटने ओर आहारे | 
केव दूध पीनेसे क्षयका रोगी पृष्ट हो जाता है । ` 
(२४६३) नवनीतायलेद्‌ः (२) 
(षृ.यो. त. । त. ६9; मा.त्र. म । भति.) | 
गोदुर्धं नवनीतं च मधुना सितया सह । 
छी रक्तातिसारे त॒ प्राहं परमं मतम्‌ ॥ 

नवनीत ८ मौनी धी ), लाहद आर खांड समान 
भाग मिराकर चाटकर ऊषरपे गायका दूध पीनसे 
रक्तातिसार बन्द हो जाता है । 

( मात्रा--नवनीतादि हरेक २ सोरे । ) 


(३४६४) नागकेसराद्ययलेहिका 
(ष, यौ. त. { त. ६९) 

नागकेसरभ्ठातनवनीततिरैः कृतः । 
कल्कः शुक्तिमितो ीढो रक्ताशेश्ुलकण्डनः ॥ 

नागकेसर, शद भिखाका ओर तिल । सब , 
चीज समान भाग रेकर पीकर नवनीत ८ नौनी 
पी) मे मिखाकर चारनेपे अश नष्ट होती है । 
मात्रा-२॥ तोरे । 

( व्यवहारिक मात्रा--६ मारो ) 





नोर--जिन्हं मिलावा अनुकूल न आता 
हो उन्हँं यह्‌ प्रयोग सेवन न करना चाहिये । 


। (३४६५) नागरादिषेदः 


(व. से. । बाररोग. ) 
नागरं पिप्पली पाठा भङ्गी च मरिचानि च। 
छे्ोयं मधुना फासदटेष्मछर्दिनिग्ूदनः ॥ 
सोर, पीपल, पाटा, मरंगौ मौर कारटीमिर्चं 
का समभाग मिश्रित चण शहद मिलाकर चटाने 


से बष्कांकी खपरी ओर कृष्न छर्दिं नष्ट 


होती हे । 


| (३४६६) नागराद्योऽवलेदः 


(ग. नि. 1 र्दा.) 
नागरस्य पछान्यष्टौ ध्रतस्य पलविशतिः । 
प्ीरदिमस्थसंयुक्तं खण्डस्याधेशातं तथा ॥ 
न्यो त्रिजातकं चेव पलांदाुपकल्पयेत्‌ । 
बल्यश्च वण्यमायुष्यं वरीपटितिनाशनम्‌ ॥ 
आमवातमरामनं सोभाग्पकरसुत्तममम्‌ ॥ 

८ प्लसोँठके वूर्णैको २ सेर ८ १२० 
तोले › दध्मे पका । जब मावा तैयार हौ जाय 
तो उसमे २० प (२॥ सेर) धौ डालकर भूनें 
फिर ५० परु (३ सेर १० तरे) खांड की 


। चादानी करके उसमे यह मावा तथा १-१ पड 


८ ५-५ तोके ) सट, मिर्च, पीपल, दाङ्चीनी, 
तेजपात मौर इायचीका चूर्ण मिाकर चिकने 
पात्रमं सुरक्षित र्क्खं ¦ 
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[ १८१] 








यह अवलेह बङ्कारक, वर्णश्ञोधक, आयु- 


वधक तथा बली पलित ओर्‌ आमवात नादाक है । | 


( मात्रा---१ से २ तोके तक |) 
(३४६७) निदिग्धिकाद्योऽबले्ः 


(ग. नि. । र्हा. मा. प्र. ख.२.; घ्‌. नि. र 
वं, से. । स्वरमे.; व्र. यो. त. | त. ८१ ) 


निदिग्धिका पलश्चतं तदर्धं ग्रन्थिकस्य च । 
चित्रकस्य तदश्च दश्चमूरं च तत्समम्‌ ॥ ` 
द्रोणये ऽम्भसः; काच्यमष्टमागावशोषितम्‌ । 
पते क्षिपेत्तद्ै तु पुराणस्य गुडस्य च ॥ 
सममकर रत्वा तु छेहवत्साधु साधयेत्‌ । 
अषौ पानि पिष्पल्यञश्चिजातचिपं तथा ॥ 
मरिचानां पठं चैकं सवेमेक चृणैयेत्‌ । 
मधुनः कुडवं दत्वा भक्षयेत यथा बलम्‌ ॥ 
स्वरबुद्धिकरं चैष परतिदयायहरं परम्‌ । 
कासश्वासामिमान्द्ादोणुरपमेहगरामयान्‌ ॥ 
आनादमूष्रकृच्छर्च हन्याद्‌ गरनध्यबदानि च ॥ 
कटेरी १०० पर ( ६। सेर ), पीपलममूर 
५० पट, चीता २५ प, ओर दशमूङ् २५ पल 
छेकर स्वको अधकुण करके ६४ सेर पानीमें 


रोग, आनाह, मूत्रकृच्क्‌, 
| नाराकर है । 





|| 


पकावं । जव ८ सेर पानी शेष रदे तो छानकर्‌ 
उसमे २ सेर पुराना गुड्‌ भिराकर्‌ पकार्वै । जब 
केरछी को छ्गने रगे तो उस्म ८ पट पौपट 
ओर १--१ पल ८ ५-५ तोठे ) दाटचीनी, तैज- 
पात इलायची तथा कारीमिर्यका वर्णं मि 
ओर खण्डा होने पर उस्म ४० तोके शहद्‌ डा 
कर्‌ सुरक्षित खं । 

यह स्वर ओर बुद्धि वर्क तथा प्रतिरयाय, 
खांसी, इवास, अभ्निमांय, अशै, गुल्म, प्रमेह, गल- 
ग्रन्थि ओर्‌ अद 


(मात्रा१ मेर तके तक ।) 


। (३४६८) निङहाद्यवलेहः 


(वं. से. | बार. ) 
निदा कृष्णान काना शृष्ीमरिचमािकैः । 
रेः शिशोर्विधातव्यदखछर्दिकासरजापहः ॥ 
हल्दी, पीपल, सुरमा, धानकौ खीर, काकडा- 
सिमी, ओर काङीमि्चके समान भाग मिश्रित 
चूको राहदमे मिलाकर चटाने से बाल्केकी 
छर्दिं जौरं सांसी नष्ट हतौ हे । 


इति नकाराच्चवछेहभकरणम्‌ । 
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भारत-भेषस्य-रतनाकरः । 


[ नकारादि 








अथ नकारादिपाकप्रकरणम्‌ 


पी 


(२४६९) नारिकैटसखण्डः 


(व. दभ. र. । परि. थू.:यो.र.;ग.नि.। 
शला.; यो. त. । त. ६३; बर. यो.। त. १२२) 


डवमितमिह स्याम्ारिकेरं सुपिष्ट 
पलपरिपितसर्पिः पाचिते खण्डतुल्यम्‌ । 
निनपयसि तदेतत्यस्थमाने बिपकषम्‌ 
गुडत्रदथसुशीते क्षाणभागान्सिपेव ॥ 
धन्याकपिप्पटिपयोदतुगाहि जीरः 
साकं त्रिजातमिभकेञ्चरवद्धिवष्यं । 
हन्त्यम्रपित्तमरुचि क्षयमस्रपित्तम्‌ 
शूलं वमिं सकलपोरुषकारि पुंसाम्‌ ॥ 


४० तोढे नारयल्की गिरी (गोके) को 
पत्थर भर्‌ अत्यन्त महीन पीसकर्‌ १० तोके घौं 
भूम ठे । फिर २ सेर नारयलके दुध मेँ यह गोला 
भौर २० तोखे खांडं मिलाकर मन्धाप्नि पर पका। 
नन गुके समान गादा हो जाय तो ठण्डा करके 
उसमें ५.-५ मादो धनिया, पीपर, नागरमोथा, 
नैसलोचन, सफेद जीरा, का जीरा, ओौ र चातु- 
जात ( दाङचीनी, इखयची तेजपात, भौर नाग- 
केसर समान भाग मिश्रित ) का वर्णं मिदव । 


यह अम्रपित्त, अरुचि, रक्तपित्त, क्षय, दू, 
ओर्‌ बमनको नष्ट करता तथा पौरुएको बढ़ता है । 


( मात्रा-१ ३२ तोरेतक । अनुषान--दूध ) . 





| (३४७०) नारिकेणटखण्डधाकः 


र. यो. त. । त. १२२; वं. से. षै. ₹.। जम्ह- 
पित्त.; र. २. । शला; भा. प्र. । ख. २ अम्पि.) 
डव नारिकेलस्य स्मे दृषदि पेषितम्‌ । 
शभ्रखण्डस्य कुदवं स्मेतबतु्ैणम्‌ ॥ 
आरोड् नारिकेखस्य जले भृदमिना पचेत्‌ । 
नारिकेखजलालामे गव्ये पयसि तत्पचेद्‌ ॥ 
पलमात्रस्तदर्थोऽपि भक्षितः प्रत्यहं नरैः । 
नारिकेरकखण्डोऽयं पस्त्वनिद्राबलमदः ॥ 
अम्रुपित्ं रक्तपित्तं शूलञ्च परिणामजम्‌ । 


। क्षय क्षपयति क्षिपं शुष्कं दार्वानलो यथा ॥ 


( परमात्रगन्यघृतेन नारिकेलस्य भर्जनं 
कसैन्यमिति सम्मदायः ) 

४० तोके नारयख्की शिरी (गे) को पत्थर 
एर अत्यन्त महीन पीसकर (१० तोषे धीम भून 
फिर) इसे ६ सेर पारयर्के पानी (अमाव गो- 
दुग्ध) मेँ भिदा ओर उसमें २० तोठे खंड मिल 
कर मन्दाम्नि पर पकावें । जय गादा हो जाय तो 
ठण्डा करके चिकने बरतनमे भरकर रखे । 


समसे नित्यप्रति ५ तोरेया २॥ ते 
खानेसे पुरुष्व, निद्रा ओर्‌ बरूकी बृद्धि होती तथां 
अम्पित्त, रक्तपित्त, परिणाम शूल, ओर क्षयकं 
शीब्ही नश्च हो जाता ई । 
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पाकमकरणम्‌ | वतीयो भागः । [ १८३} 
(३४७१) नारिकेखपाकः | मुरैठी ओर उरिगणके बीजका पूरणं मिला दीजिये 
(नपु. अ. । त.  ) ओर्‌ टण्डा होनेपर ४० तोके दाद मिलाकर 
गोरं नारिकेरस्य पाटयेच विधानतः । | रस्ये । 
पलद्धेभिश्रबीजानिस्तस्मिन्दत्षा विभावयेत्‌।॥| शते दूथके साय सेवन फरनेसे नपुसकता दूर 
१ सम्पूयं दर वु॒णे पचेत्‌ । होती जौर वीर्य बरद्धि होती है। यह अव्यन्त 
धृते शरषटरा सिते परस्थे च मेलयेत्‌ ॥ | बाजीकर है । मात्रा ५ तोठे । जथवा अम्िबलातुसार । 
संसृत विधिवत्पाकं चृ्ानितान क्षिपेत्ततः । | (२४७२) नारिकेलम्‌ 
लातिपतर लवङ्ग ब्ग नातिफरं तथा ॥ (भै. र; धन्व. । सूल; व, से.¦ र. र. । अम्डपित्ता) 
गोरर शरणीं कपिकन्ं बं तचम्‌ । | नारिकेलफलपस्थ पिष्ट भितं ते । 
मुय चोट च चूण छ्त्वा च मकतिपेत्‌ ॥ | प्रये भस्य समादाय ष्ठीचूर्णन्ु तत्समम्‌ ॥ 
शीते मधुमदातव्ं ढवैकममाणतः । टिपात्रै नारिकेखम्बु तत्सम क्षीरमेव च । 
स्िगये भाण्डे निषायाय मात्रा पठमिता मवेत्‌॥| भाव्याश्च स्वरसस्य सषडस्यापि तुं न्यसेत्‌ 
अयवामिबलं दृटा ऽनुपानं पयसश्चरेत्‌ । एकीकृत्य पचेत्स रेदरभिना भिषक्‌ । 
वयददिकर चेव पण्ठादिदोषनारनम्‌ ॥ | सिद्धशीते मदातव्य चमषं सोमम्‌ ॥ 
नारिकेलस्य पाकोऽयं वाजीकरणम्‌ ॥ | कडुजयञ्तुरजौतं मत्यकञ्च पलोन्मितम्‌ । 


एक सानित्त नारयख्का गोदा केकर उसमे से 
एक ओरसे जरासा टकड। इस प्रकार कार खीजिये 
किं जिससे वह कटा हवा कडा पुनः उसी जगह 
दकनेकी भांति लगाया जा सके । सब इस गेलें 
२॥ तोके ताल्मखानेके नीज भरकर उते बड्के 
दूधसे मह तक भर दीजिये ओर मुंहको उक्त कटे 
हुभै इकदेपसे बन्द करके रख दीजिये । जव सब 
दूध सूख जाय तो गरेको तार मखाने सहित 
पीसकर उससे ८ गुमे गोदुग्धर्मे पकाईये ओर मावा 
हो जाने पर उसे ¢ पल (४० तोटे) धर्मे भून 
छीजिये । जव १ प्रस्थ (८० तटे) खांडकी 
चाशनी इस मावे को मिषाकर उसमें २॥-२॥ तोठे 
जावित्री, छग, बेग मस्म, जायफट, गोखरः, अकर्‌- 


कृरा, तेांट, कौचके बीज, खरै), दालचीनी, ` 





धाती जीरकयुरभश्च धान्यकं ग्रन्थिपर्णकम्‌ ॥ 
ठुगापयोद चुर्णानि त्रकर्षाणि पृथङ्‌ पृथक्‌ । 
चतुःपलानि मधुनः स्निर्पे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ 
शिवं प्रणम्य सगणं धन्वन्तरिमथापरम्‌ । 
कर्पभमाणं कत्तव्य युदृगसूषं पिवेदनु ॥ 
अम्कपिततं निहन्तयपरं शुखैष सुदारुणम्‌ । 
परिणामभवं शूरं पृष्ठथूलश्च नाशयेत्‌ ॥ 
अन्नद्रवभव शूलं पाश्वैशूलं सुदुस्तरम्‌ । 
अग्निसन्दीपनकरं रसायनमिदं शुभम्‌ ॥ 
मूज्ाघातानशेषांश्च रक्तपित्तं विशेषतः । 
पीनसश्च भतिश्यायं नाशयेन्नित्यसेवनात्‌ ॥ 
सोगानीकविनाशाय लोकालुग्रहहेतवे । 
अदधििभ्यां निर्मितं प्रष्ठ नारिकेलमूतं शभम्‌ 
नारियलकी गिरौ (खोपरा) १ प्रस्थ (८०्तो.) 
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[ १८४] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ नकारादि 





ठेकर उसे पत्थर पर पौसकर २ सेर (१६० | गटिवन, बंसलेचन भौर नागरमोथेका अवन्त 
तो) धीरम मन्दाक्ि पर मूरने, जव इसका रंग खल | महीन तूर्णं तथा 9 पट (४० तोरे) शहद मिला- 
हो जाय तो उस १ प्रस्थ सेंढका चूण, १६ तेर | कर चिकने पात्रँ भरकर रक्सै । 

नायका पानी; १६ सेर वृध ओर्‌ २ सेर आमरे- प्रतिदिन रिव, धन्वन्तरि आदिकौ प्रणाम 
का रस तथा १०० पल (६। सेर) सांड मिराकर | करके इसमे से १ कष (१। तोला) पाक मूंगके 
पुनः मन्दाभि परं प्रका । जब गाढा हो जाय तो | यूषके साथ सेवन करनेे अम्लपित्त, भयङ्कर शूल, 
उसे अम्निते नीचे उतारकर रण्डा करके उसमे १-१ | परिणामयुल, अनन्वय, भयङ्कर पा्वद्ूल, 
पर (५-५ तोके) सेंट, मर्य, पीपल, दाटचीनी, | अग्निमांच, मूत्राघात, विरोषतः रक्तपित्त प्रतिश्याय 
इल्ययचौ, तेजपान्न आर्‌ नागकेसर तथा ३-३ कर्ष | ओर परीनसादि रोग नष्ट होते हैँ । 

(३॥ तोके) अमला, जीरा, काला जीरा, धनिया, इसके आविष्कारक श्री अश्विनीकुमार है । 








इति नकारादिपाकभकरणम्‌ । 





अथ नकारादिधतप्रकरणम्‌ 
(३४७३) नवाह्तैतादियोगः (३४७४) नागदन्त्याद्य घृतम्‌ 
(दनि. र; इ. मा. । अरयो.) (वै. से.; धन्व. । विषा. ) 


नवनीततिलाभ्यासात्केसरनवनीतककैराभ्यासात्‌ नागदन्ती ५ ० र । 
। गवां मू सर्पिः सवेबिषापहम्‌ 
दधिसरमथिताभ्यसा ग्रुदजाः हाम्यन्ति = त 
कषित्ममिताभ्काद दनाः व । सपकीटविषात्तौनां गरातौ नाश्च स्यते ॥ 
नागदन्ती, निसोत ओर दन्ती ५-५ तोके 
तथा सेहुड ८ सैड-थोहर ) का दृध १० तोले, 


गोमूत्र ८ सेर ओरं धी २ सेर लेकर सबको 
या दहीके ऊपरकी मलाई को मथकर्‌ सेवन करने | एकत्र मिलाकर भूत जलने तकं परकाये । तत्प- 


से क्तज अश नष्ट होती है । स्चात्‌ छानकर रकल । 


नवनीत (नौनीघृत- मक्खन) अर्‌ तिर; अथवा 
नागकेसर, नवनीत ओर खंड को एकत्र मिलकर । 
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[ ६८५ | 








यह्‌ घौ कीटविष्‌, मूरविष, ओर गरविषादि 
हर प्रकारके चिभेोको नष्ट करता ई ] 
(३४५७५) नागरचृतम्‌ (१) 

( दै. मा. । आमाधिकार ) 
नागरकाथक्रल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ \ 
चतुैणेन तेनाथ केवटेनोद केन वा ॥ 
वातदेष्मपरशमनमभ्निसन्दीपनं परम्‌ । 
नागरं ध्रतमित्यु त कटच्रामशुखनाश्चनम्‌ ॥ 

सोँठका कल्कं १२ तोके ४ मारो, घी २ सेर, 
सौटका काथ या पानी ८ सेर्‌ । सबको एकत्र 
मिलकर पानौ जलने तक्र पका । तत््रस्चात्‌ । 
धृतको छनकर रखटे । 

यह धृत वातकफ, फरिश्यूल जर आम्य 
नादाक तथा जश्निवर्क है! ८( मात्रा १ सेर्‌ 
तोके तक ) 
नोट-क्ाथके स्यि- सोढ 9 सर, पानी ३२ । 

सेर, रोष क्राथ ८ सेर्‌ । यदि पानीके 

साथ धृत पक करना होतो कल्क २५ 

तोढे डालना चाहिये । 


(३२४७६) नागरधघूतम्‌ (२) 

(ङे. मा. { आमा.) 
स्पिनौगरकस्केन सौवीरकचतुशेणम्‌ । 
सिद्धमभिकरं श्रेष्ठमामवातहरं परम्‌ ॥ 

पानके साथ पिसी हुई सट २० तेरे, 
घी २ सेर, सौवीर काश्नी (जौ से बनी हुई काञ्ची) 
८ सेर सेकर सबको एकत्र मिलाकर काञ्जी जलने 





तक पक्वे । तत्पस्चात्‌ छानकर्‌ रक्चं । 


यह्‌ धृत आमवात ८ गया ) नारक ओर 


। अभिवर्दक है । ८ मात्रा--१ से २ तोरे तक ) 


(३४७७) नागरादिष्रूतम्‌ 
(च, सं. । चि. अ. ८) 

नागरं पिरीमूलं चित्रको हस्तिपिप्परी । 
छवदेष्टा पिष्पडी धान्यं बिल्वपाठायमानिकाः॥ 
च्गिरीस्वरसे सपः कल्कैरेतैविपाचयेत्‌ । 
चतुणेन दध्ना च तेदुधृतं कफवातनुत्‌ ॥ 
अर्ौसि ग्रहणीदोषं मूतकृचं भवाहिकाम्‌ । 
गुदश्वंशा्तिमानाई धृतमेतद्‌ व्यपोहति ॥ 

सट, पीपदम्‌ह, चीता, गजपीपल, गोखरु, 
पीपल, धनिया, बेरगिरी, पाठा ओर्‌ मजवायन । 
सब चीजे समान भाग मिश्रित तथा पानीक्रे साथ 


| पिसी हुई २० तठ, षौ र्‌ सेर, चानेरी (वृर) 


का स्वरस २ सेर, ओरं दष्टौ ८ सेर । सबको 
एकत्र मिलाकर जलय जलने तक पका । तत्प- 
द्चात्‌ घ्रृतको खनकर्‌ युरश्ित खं । 

यह्‌ धरत कफ, वायु, अर, प्रहणीदोष, मूत्र 
च्छ, प्रवाहिका ( पेचिरा ), गुदरंदा ( काचि 
निकलना) ओर आनाह को नष्ट करता दै | 

(मात्रा १ से तटे तक ।) 
(३४७८) नागराद्यं घृतम्‌ 

(वं. से. } बङ्रो. ) 

नागरं सुवहा भाङ्ग नेचुलानि फलानि च । 
करकैरकषसमैरेतैःपस्थाधे सपिंपः पचेत्‌ ॥ 
द्िुणेन जलेनेव जी्णादारः पिबेन्नरः । 
शुतमेतनिहन्त्याशु कासश्वासापतन्तकान्‌ ॥ 
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(0811111.019 ^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 








सोर, निसोत, भरंगी जौर हिजलके फल 
१।-१। तोखा ठेकर पानके साथ पीस फिर 
यह कत्क; १ सेर घी ओर २ सरं पानी एकत्र 
मिला कर पानी जलने तक पक्वं । 


इसे भोजन पचने पर॒ खिलानेसे बाल्कोकौ । 
खासी, खास ओर्‌ अयतन्त्रक रोग नष्ट हौ | 


जाता है। 

( मात्रा-३ मसे ६ मारो तक ।) 
(२४७९) नागरा यमकम्‌ 
(व॑. कते. । उदररोगा.; च. स. । अ. १८५ बृ. 

यो. त. । त. १०५ ) 

नागरं त्रिफला परस्थं धततं तथाढकम्‌ । 
भस्तुना साधयित्वा तु पिषेत्सर्वोदरापदम्‌ ॥ 
कफमारुतसम्भूते गुरमे चैव भशस्यते । 

सौट ओर्‌ त्रिफछका समान भाग मिश्रित 
कल्क १ सेर, धी ५ सेर, ओर तिलका तेर % सेर 


तथा मस्तु ( दहीका तोद अर्थात्‌ २ गुना पानी | 


मिलाकर बनाया हुवा तक्र) ३८ सेर केकर सबको 


एकत्र मिलाकर पकावें । जब पानी जख जाय तो | 


स्नेहको छन टै। 
यह यमक कंफवातज गुल्म ओर सर्व प्रकार 
के उद्र रोभेको नष्ट करत है । 
( मात्रा--१ पैर तोरे तके |) 
(३४८०) नारसिहषतम्‌ (१) 
(वा. भ. !उ. अ. ३९) 
गायत्रीक्गि खिरिपासन्षिवावेटाक्षकारुष्करान्‌ 


पिष्ट्वाऽ्ादश्षषगणेऽम्भसि धृतान्खण्डेः सहा- | 


योगः ॥ 


पत्रे लोहमये तरयहं रविकरै रालोढयन्पाचयेत्‌ । . 
। अग्नो चायु मृदौ सलोशशकलं पादस्थं तत्यथेत्‌॥ 
| पूतस्यांशः प्षीरते्षस्तथां शो- 
भार्गाभिर्यासाद्‌ दौ बरायस्मर्योश्ञा। 
अंशञाश्चत्वारदवेह हेयगवीना- 
देकीकृतयै तत्साधयेत्कृष्णलोरैः ॥ 
| विमर्खण्डसितामधुभिः पृथक्‌ 
युतमयुक्तमिदं यदि वा धृतम्‌ । 
| स्वरुचिभोजनपानविचेष्टितो 
मवति ना पलशः परिशीरयन्‌ ॥ 
। श्रीमानिधतपाप्मा बनमद्िषषरो भाजिवेगः 
| स्थिराङ्गः। 
केतो भरङ्गनीरेमेपुसुरमियुखो नेकयोषिभिषेवी॥। 
| बाद्पेधाधीसमृदधःसप हुतवहो मासमान्नोपयोगात्‌ 
धत्तेऽसो नारि वपुरनलश्निखातक्षवामीक- 
रामम्‌ 
। अत्तारं नारसिहस्य व्याधयो न स्पृषन्त्यपि । 
चक्रोञ्ज्वरञुजं मत्ता नारसिहमिवाघुराः ॥ 
सैरसार, चीता, सीसम, असन, ह, बाय- 
बिडुंग, बहेडा, ओर शुद्र भिलावा, समान भाग 
मरकर १ सेर ठं ओर सबको पीसकर १८ सेर 
पानीमे रोह पात्रमै भिगोदे एवं साथ ही उसमे 
थोडेसे रोके ठुकडे भी डा दै । इसे ३ दिन 
तक धूपमे रक्खा रहने दे ओर रोज्‌ २-४ बार 
| अच्छी तरह चखा दिया कर । तत्पश्चात्‌ उसे 
। छेके ढुकंडां समेत मन्दाभि पर पक्वे । जब ५॥ 
सेर पानी रोष रह जाय तो छन ठं । तत्पश्चात्‌ 
दस्मे ४॥ सेर दूध, ९ पैर म॑गरेका काथ, १३॥ 
सेर त्रिफठेका रस ओर्‌ १८ सेर नवनीत (नौनी) 
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धी मिलाकर रोहपात्रमे पकादे । जब धृत मात्र ¦ अनेन च भवत्याशु नरः सिहपराक्रमः । 


शेष रह जाय तो उसर्मे खच्छ खांड, भिश्री 
या शहद ॥ सेर मिलकर अथवा निना किसी 
चीजके मिखये ही सेवन करं । मात्रा ५ तले । 


सके सेवनसे मनुष्य रोभायुक्त, काटुष्य | 


रहित, बनैरे भपेके समान बलवान्‌, घोटके 
समान वेगवान्‌ ओौर रिथिराङ्ग हो जाता है। 
हसे केवर एकं मास तक ही सेवन करने से केरा 
भरमरके समान कारे, सुख सुगन्धि युक्त सुन्दर, 
सौर वाक्ाक्ति, मेधा, वुद्धि तथा जठरामि तीव्र हो 
जाती है | इसके अम्यासी के उारीर्‌ पर व्याधियां 
अपना प्रभाव नही जमा सकत । 


(२४८१) नारसिदघतम्‌ (२) 
(ग्‌. नि. | धृता. ) 


बहिभष्टातकं चेव रिंशपा खदिरं तथा । 
हरीतकीर्विडङ्गामि जीवकश्च तथाऽप्तकम्‌ ॥ 
पएषापाहय भागास्तु सम्यगदक्षपलोन्पितान्‌ । 
जलद्रोणे युतं त्वा रोहभाण्डे निधापयेत्‌ ॥ 
छोहभाण्डे पचेत्तावध्रावत्पादावरोषितम्‌ । 
काथं रोहयुतं इत्वा स्थापयेदिवसत्रयम्‌ ॥ 
जिरणं ते शतावर्यां रसं धाश्याश्च निक्षिपेत्‌ । 
निक्षिपेश्रियुणं चात्र भेङ्कराजरसं शरभम्‌ ॥ 
छागक्षीरं च तत्रैव निगुण च नियोजयेत्‌ । 
पक्त्वा धृतादकं तेन मधुना सितयाऽथवा ॥ 
गुडेन वा पिबेत्साधं केवरं वा परोन्मितम्‌ 1 
न किञचित्परिहायं स्याद्वातातपनिषेवणम्‌ 
अजीर्णे पिबतश्चापि वनितासेविनस्तथा 1 
नान्धता नागरिहानिश्च न बछीपलितं भवेत्‌ ॥ 





। 


भवत्यदवजवक्चैव देमव्णैर्च जायते ॥ 

नारसिंहमिति स्यातं धृतं बरिवधेनम्‌ । 
चीता, छद भिखावा, शौसमका चूण, सैर- 

सार, हर, बायबिर्दग, जीवक ओर्‌ बेडा १०-१० 


। पर ( हरक ५० पेषे ) ठेकर सबको ३२ सेर 


पानीमे छोहपात्रम पका । जन ८ सेर पानौ दोष 
रह जाय तो उसे नकर उस भोडेसे रोदेके 
टके डाख्कर्‌ रखे ओर फिर ३ दिन पश्चात्‌ 
उसमे २४ सेर ॒रानावरका रस, २४ सेर आमे 
कारस, २४ सेर मगरेका रस ओर्‌ २४ सेर 
बकरीका दूध तथा ८ सेर्‌ धी मिलाकर पकावें । 
जब धरत मात्र रोष रह जाय तो उसे छनटे। 
दसम मे निव्य प्रति ५ तले षीम १। 
तोख शहद, खांड या गुड्‌ मिाकर मथवा 
बिना कुछ मिय ही सेवन करने से खी सम्भोग- 
रत॒ भनुरयोको अन्धता, अमिमांघ, ओर्‌ बक्ति 
पलितादि रोग न्ह होते । इसके सेवनसे मनुष्य 
रीघ्र ही सिह सदश पराक्रमी, घोड़ेके समान वेग- 
वान्‌ जौर स्वण सददा कान्तिमान्‌ हो जाता है । 
इसके सेवनकालमें वायु, आतप इत्यादि 
किसी चीजे परदेज्‌ करनेकी आवरयकता नही है । 
८ व्यवहारिक मात्रा--१ से २ तोरे तक्‌) 
(३४८२) नाराचकं घृतम्‌ 
(ग. नि. । धृता; इ. यो. त. | त. १०५; 
बृ. नि.र.; व. से; यो. र्‌; भै र्‌; 
धन्त. । गुल्मा. ) 


चित्रकं जिफला दन्ती चता कण्टकारिका । 
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[ १८८] भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः। [ नकारादि 

स्नुदीक्तोरविदङ्गानि धते दश्षमशुच्यते ॥ | शङ्धिन्यतिविषाव्योषमजमोदा निादम्‌ ॥ 
कस्य च केण धृतस्य कुडवं पचेत्‌ । | दन्ती च कार्षिकं स्व गोमू्रस्य पठाष्कम्‌ । 

चतुणेन तोयेन सम्यगेतत्छुखाग्निना ॥ चतुःपरं स्नुदीक्षीरं रानषटक्षफरं तथा ॥ 


अस्य माननां पिबेत्कारे पठाद्धेन च सम्मिताम्‌ 
उष्णोदकश्चाचु पिवद्धिरेकाथं पिषेनरः ॥ 
पिबेद्‌ यवागू हविषा पेयां वा प्षीरसाधिताम्‌ । 
वातयुर्मञुदावतै ष्टीहार्शो वरध्नङुण्डलम्‌ ॥ 
ग्रहणीं दीषयेन्मन्द्‌ं ङष्टदोपांस्च नाशयेत्‌ । 
नाराचकमिदं सर्पि; ख्यातं नाराचसन्निभम्‌ ॥ 


चीता, हरं, वहे डा, आमल, दन्ती, निसोत, 


कटेटी, मौर बायबिर्डग; हरक वस्तु १।-१। तोला | 


॥ 


तथा सेंड (जेहुड-थोहर) का दूध २॥ तोके लेकर 
सक्को पानीके साथ पीसकर्‌ कल्क बनर्वि । फिर ४० 
तोटे घीमे यह्‌ कल्क आर २ सेर्‌ पानी मिलाकर 
मन्दाभ्नि पर पका | जब पानी जल जाय तो 
धीको छन हे । 

श्से २॥ तोटेकी मात्रानुसार पीने से विरे 
चन हो जाता है| विरेचन होनेके बाद धृत 
युक्त यवागु या दूधसे वनी हुई पेया पनी 
चाहिये । 

इसके सेवन से वात, गुल्म, उद्रावर्त, एीहा, 
अशी, ब्रध्न, वातकुण्डलिका, ओर कुष्ट नष्ट होता 
तथा अ्रहणी दीप होती है । 

अनुपान--उष्ण जल । ( व्यवहारिक मात्रा 
१ तोलय तक) 
(२४८३) नाराचघतम्‌ ( दहद्‌ ) 

(भ.र.; र. र. । उदर.) 

लोप्रचित्रङचन्यानि विडङ्गं ननिफला तद्त्‌ । 


एतैस्चतुमेणे तोये धृतस्य विपाचयेत्‌ । 
। उदरं चामवातश्च प्टीहगुर्मभगन्दरान्‌ ॥ 
निहन्त्यचिरयोगेन ग्र्रसीं स्तम्भमूरुजम्‌ । 
हृहक्नाराचकन्नाम धृतमेतद्रथागरतम्‌ ॥ 

रोध, चीता, चव, बायविडंग, हरं बहेडा 
। आमल, निसोत, श्धिनी, अतीस, सोट, मिर्च, 
पीपल, अजमोद, हल्दी, दारुहल्दी ओर दन्तीमूलः 
प्रत्येक १। तोला } तथा संड ( सेहुण्ड, थोहर्‌ ) 
का दूष ४० तोके ओर अमरूतासका गूदा २० 
। तटे टेकर पानीके साथ पीस ल । तत्पदचात्‌ 
२ सेरधीमें ८ सेर पानी, १ सेर गोमूत्र ओर 
यह कल्क मिलाकर घ्रृत मात्र रोष रहने तक 
पकार्वे । पत्वात्‌ छानफर्‌ सुरक्षित रक्त । 

इससे विरेचन होकर उदर्रोग, आमवात, 
फ़ीहा, गुल्म, भगन्दर गृधसी ओर ऊरस्तम्भावि 
रोग नष्टदहोते हैँ । ( मात्रा--१ तोला तक) 


(३४८४) नाराधणद्रतम्‌ 
(भै.र.; यो. र. इ. नि. र.; । अम्पित्त. ) 


जरेदेकगुणेः कथ्यं पिप्परीपलषोडश । 
पादरोषे हरेत्काथं काथतुर्यं धृतं पचेत्‌ ॥ 

| रसप्रस्थं गुडूच्याश्च धान्या; षष्टिपलं रसम्‌ । 
दराक्षाधा्रीपटोलश्च विश्च कटका वचा ॥ 

। प्रभमाणं कल्कश्च दत्वा सर्पिः सञुद्धरेत्‌ । 
अम्लपित्तं हरं खादेदृदाहच्छर्दिनिवारणम्‌ ॥ 
असाध्यं साधयेत्सद्यो नान्ना नारायणं धतम्‌ ॥ 
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१ सेर पीपछ्को २० सेर पानी मेँ पका | 
ओर ५ सेर पानी रेष रहने प्र्‌ छन र्ट । | 
तत्परचात्‌ इसमे ५ सेर धी, २ सेर भिरोयका 
रस, ७।। सेर्‌ भामटेका रस तथा ५-^ तोट 
दाख ८ मुनक्ा ), आमला, पटोर, सट, कुटकी 
ओर्‌ वचका कल्क मि्छाकर पकारवै । जव पानी 
अट जाय तो घीको छन ठं। 

यह धी कष्टसाध्य अम्हपित्त, दाह ओर 
छर्दिं को शीव नष्ट कर देता है । 

(मात्रा--१ पतेर तोके तक ।) 


(२४८५) नारीक्षीराद्यं चतम्‌ | 
(व. से. । हिका.) 
नारीक्षीरेण घा सिद्धं सर्पिमेधुरकेरपिं । 
नासा निषिक्तं पीतं बा स्रो िकां नियच्छति।। 
खीके दूष ओर्‌ मधुरादिगण^ के कत्कके | 
साथ सिद्र घृत पीने या उसकी नस्य छेनेसे हिचकी 
शषीघही बन्द हो जाती है । । 
( मश्र--१ षै २ तोके त्क!) 
(३४८६) निम्बादिष्तम्‌ (१) 
(हा. सं. । स्था. ३अ. ४२) 
निम्बं पटोकं च किरातकश्च 
जाती विशाखा सपुननैवा च । | 
पयोदराक्षारसमेष वासा 
जायन्तिका विल्वकङृष्यष्टिः ॥ _ | 
१ मशरादि गण -काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, 
ऋषभक, ऋद्धि,हृद्धि, मेदा, महामेदा, निलोय, सुद्गपणी, : 
माषपर्णी, पद्याक, बंसलोचन, काकडासिगी) पुण्डरिया, 
जीवन्ती, य॒रैटी, भौर दाख (मुनक) । 











संचूणितं क्षीरदधिसमेतं 
धृतं विपकं परिषेचने च । 

हिते च ङष्टक्षतदद्रस्तं 
पामाविचर्धिविनिहन्ति कण्डूमर्‌ ॥ 


नीम, परोल, चिरायता, चमेरकि पत्ते, इन्दा- 


। यन, पुनर्नवा ओर नागरमोथा समान भाग मिश्रित 


२ सेर ठेकर १६ सेर पानी पक्वे, जब ४ सेर्‌ 
पानी शेष रह्‌ जाय तो छनकर उसमे सेर दूध, 
४ सेर वही, % सेर घौ, ४ सेर खाक्षारसं भौर 
नासा, त्रायमाणा, वेल्छल, कठ ओर ॒मुकेटीका 
सममाग मिश्रित २० तटे वुर्ण मिलाकर पकारे । 

यह धरत टगानेसे कुष, क्षत, दाद, र्तदोष, 
पामा, विचर्चिका ओर कण्टका नारा होता है । 

नोर--लखक्षा रस बननेकी विधि भा.भे.र्‌. 
प्रथम भागके ३५३ प्रष्ठ पर देखिये । 


(२४८७) निम्बादिषतम्‌ (२) 
(भा.प्र. | ख. २. मसु, ) 
चतुयैणेन निम्बोत्थपत्रकाधेन गोघृतम्‌ । 


| पचेत्ततस्तु निम्बस्य दरतमालस्य पत्रनेः ॥ 


कल्के भूयः पचेत्सिद्धं ततिपषेत्पलसम्मितम्‌ । 
पभ्निनीकण्टकाद्रोगान्बुक्तो भवति नान्यथा ॥ 
नीमके पर्तोफा काथ ४ सेर, गोत १ सेर, 
भौर नीम तथा छटे अमरतासके पत्तौका कल्क ६ 
तोले ८ मारो छेकर्‌ एकच भिराकर पका । जब 


| समस्त काथ जल जाय तो घीको छानकर्‌ उसमें 
। उपरोक्त काथ जौर कल्क मिलाकर पुनः पक्व । 


इसे ५ तोकेकौ मात्रानुसार पीने पमिनी- 


। कण्टके रोग दूर दता है । 
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[१९०] भारत-ैषञ्य--रतनाकरः । ( नकारादि 
(३४८८) निम्बादिष्लम्‌ (२) यन । हरेकका वृण १। तखा । तथा शद्ध गृगछ 
(वा.भ.)चि.अ. २१) २५ तोके । 

निम्बामृतादषपटोलनिदिग्धिकानाम्‌ समको एकत्र मिराकर पकरय ! जज काय अल 
मागान्पृथग्दशषपलान्विपवेद्‌ घटेऽपाम्‌ । , जाय तो षीको छनं । 

अष्टंशरोषितरसेन युनहच तेन इसके सेवनसे अभ्निदीप होती; सौर सन्धि, 
भस्य घतस्य विपचेदिचुभागकर्केः ॥ | मस्थि तथा मन्जागत कु, नादी ( नासर ) 

पाठाबिरङ्गघरदासुगनोपडरया- | अद, भगन्दर, गण्डमाला, उर्ैजचरुगत ( गेकेसे 
दिकषारनागरनिश्चामिधिचव्यङैः । = | ऊपरके ) समस्त रोग, गुल्म, अश मेह, यदा, 

तेजोवतीमरिचवत्सकदीप्यकाप्रि- शति त वतत सी गो कनं कव 
रोिण्वरप्करबचाकणमूकयकतेः ॥ | मद, विद्रधि ओर वातरक्तका नाश होता है । 


मञ्चिष्ठयातिविषया विषया यवान्या 
संशुद्धगुग्युखुपलेरपि पशवसंख्येः । 
तत्सेवितं पधमति प्रबलं समीरम्‌ 
सन्ध्यस्थिमज्ञगतमप्यथङुष्टमीदुक्‌ ॥ 
नादीत्रणाबुदभगन्दरगण्डमारा- 
नतरध्वसर्वगदगुरमगुदोत्यमेहान्‌ । 
य्ष्मारुचिद्वसनपीनसकासशोफ- 
इत्याण्डुरोगमदविद्रधिवातरक्तम्‌ ॥ 
नीमकी छाल, गिरोय, वासा, पटो अर 
कटी । १ ०-१० पल ( हरेक ५० तोट ) ठेकर्‌ 
प्षनको ३२ सेर पानीमे पकर्वे जव ४ सेर्‌ पानी 
शेष रहजाय तो छनकर उसमे २ सेर धी गौर 
निम्न छिखित चीर्जोका कल्क भिलाकर पक्वे । 


कर्क द्रव्य--पाठा, षायबिर्ईग, देवदारु, 
शजीषल, यवक्षार, सज्जीखार, सेंट, हल्दी, चैफ, 
चव, कूट, माठकंगनी, कारी मिर्च, इन्रजौ, अज- 
मोद, चीता, कुटकी, द्धभिरावा, बच, पीपखामूल, 
मजीट, अतीस, करिहारीकी जड ओर अजवा- 





( मात्रा--१ से २ तोठे तकं |) 
(३४८९) निरव्डीषूलम्‌ (१) 
(वं. से. । कासा. ) 
मिगण्डीपत्रस्बरसेन सिद्धं सर्पिः 
कफोत्थं विनिहम्ति कासम्‌ ॥ 


संभाटके पर्तोका स्वरस ४ सेर ओर धी १ 
सेर मिाकर. पका ओौरं धरतमात्र रोष रहने 
पर छान ॐ । 

इसके सेवनसे कफज खासी नष्ट होती है । 

( मात्रा--१ तेर तेरे तक) 


। (२४९०) नियैण्डीधृतम्‌ (र) 


८ ग. नि.; च. द. । राजयक्ष्मा. ) 


| समृरूयन्निगुण्डीरसपद धतं पिभेत्‌ । 


्षतक्ीणो भवेच्छोषी सर्वातङ्कविवर्भितः ॥ 
मूल ओर पत्र सहित संभादफो कूटकर ४ 
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तेर रस निका अथवा ४ सेर संभादको १६ सेर 
पानीमे पकाकर ¢ सेर शेष रहने पर छान ठँ । 
तत्परचात्‌ इस स्वरस या काथर्मे १ सेर षी मिला- 
कर्‌ घृतमात्र शेष रहने तक पकाकर छान ठँ । 


इसके सेवनसे क्षत, क्षीण मौर शोषी रोगमुक्त 
हो जाता है । 
(२४९१) निशादिषृतम्‌ 

(वृ, नि. र₹.; बं. से. । उन्माद. ) 

निज्नायुङ्त्रिफलाद्यामावयासिद्धाथरिङ्गमिः । 
श्िरीषकटमिश्वेतामज्िष्ठान्योषदारभिः ॥ 
समे कृतं घतं मूत्र सिद्धग्मन्मादनाशनम्‌ । 

हल्दी, वारुहल्दी, हरं, बेडा, आमा, 
निसोत, कच, सफेद सरसों, हीग, सिरसकी छल, 
मारूकंगनी, सेतापराजिता, मजीट, सेंट, मिर्च, 
यीषल, ओर देवदारु का समान माग मिश्रित वर्ण 
१० तटे तथा १ सेरधी भौर ४ सेर गोमूत्र 
केकर सबको एकतर मिलाकर पक्वे । जव मूत्र 
अष्ट जाय तो धृतको छान ठ । 

इसके वनसे उन्माद नष्ट होता द । 

(मात्रा--१ २ तोर तक |) 
(९४९२) नीलघतम्‌ 

(घु.स.। चि. कुष्ठा.) 

वायसीफल्गुतिक्तानां श्रतं दत्वा पृथङ्‌ पृथक्‌ । 
दे छोहरजसः परस्पे श्रिफला भ्यादकन्तथा ॥ 
््रणेऽपां प्वेधावद्धागौ उावसानादपि । 
शिष्ट विपचेदूय एतैः दरुत्णमपेषितेः ॥ 





कल्करिन्रयवन्योषत्वग्ारुूतुरङुलिः । 
पाराबतपदीदन्तीवाकुचीकेशराहयैः ॥ 
कण्टकार्या च तत्पं धूतं कृष्टिषु योजयेत्‌ । 
दोषधात्वाभितं फानादभ्यङ्गात्वग्गतं तथा ॥ 
अप्यसाध्यं वृणां इष नाश्ना नीरं नियच्छति ॥ 
मकोय, कद्रूमर, ओर कुटकी, १००-१०० 


| षक (हक ६। देर), रोह चूण २ सेर तथा 


त्रिफला १२ सेर ( हरेक ४ सेर ) ठेकर सबको 
कूटकर ९६ सेर एनी मे पका; जवे ४८ सेर 
पानी रोष रह जाय तो छनकर उस्म १२ सेर 
घी जौर्‌ निम्न छिखित ओषधिर्यो का कल्क भिला- 
कर पाव । जब सव पानी जल जाय तो घीको 
छने) 

कल्क- इन््रजौ, सेंट, मिर्च, पीपट, दाल- 
चीनी, देवदारु, अमरता, मारकंगनी, दन्ती, 
बावची, नागकेसर जौर कटेटी । हरेक ६ तरे ८ 
मादो केकर पानीकी सहायतासे खूब बारीक पीस । 


इसके पीनेसे धातुगत ओर माङि करनेसे 
त्वचागत कुष्ठ न्ट होता ह । 
८३४९३) नीलिन्यादिषतम्‌ 
(च. सं. । चि.अ. ५; वा. भ.| चि. अ. १४) 
नीणिनीं शरतां रास्नां बां कटड्करोहिणीम्‌ । 


पचेद्रिटङगं व्याधीञ्च पालिकानि जलाढके ॥ 
तेन परादावक्षेषेण धृतपस्थं विपाचयेत्‌ । 


| दध्नः भस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरपेन च ॥ 


सतो शतपलं दधाच्यवागूमण्डमिभितम्‌ । 
जीर्णे सम्यगिरिक्तञ्च भोजयेद्रसभोजनम्‌ ॥ 
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[ १९२ ] भारत-भेषञ्य-रतनाकरः। [ नकारादि 
शए्मकुष्टोदरव्यङ्गशोफपाण्ड्वामयज्वरान्‌ । त्रिफला ४ सेर,रोह वर्ण २ सेर, सफेद चौरी, 
चिच एीहानयुन्मादं धृतमेतद्रथपोहति ॥ काकमाची (मकोय) ओर दाङ्खिनी (दवेत अपराजिता) 


नीलकीजड्‌, निसोत, रास्ना, खरी, कुटकी, 


८ सेर पानी पक्वे । जब २ सेर पानी रोष रह 
जाय तो छानकर उसमे २ पेषी, २ सेर दही, 
तथा १० तेरे सड ( सेहुंड-थोहर) का दूध 
मिलाकर पुनः पकावँ । जब पानी जट जाय तो 
धीको छन । 

इसमे से «4 तके घृत यवागू या मण्डमें 
मिलाकर पिरवे मौर विरेचन होनेके बाद पथ्य 
भोजन करव । 

इसके सेवनसे गुल्म, कुष्ट, उद्ररोग, ग्यद्ध, 
शोथ, पाण्डु, ज्वर्‌, शेतक्रष्ट, एटा सौर उन्मादादि 
रोग नष्ट होते हैं। 


( व्यवहारिक मात्रा--१ तोला ) 
(३४९४) नीरीष्ूतम्‌ 
(व. से. । कुष्ठ; ग. नि. । रता. ) 


त्रिफखादकं तथा प्रस्थावयसोरजसो मतो । 
वायसीकाकमाचीभ्यां दवे तुखे श््विनी तुरा ॥ 
द्वि द्रोणेऽपां पचेदेतत्पादभागावह्ेषितम्‌ । 
धरृतमस्थै तु बिपचेद्गभे चैतत्समाचरेत्‌ ॥ 
वरुणं वत्सकफलं उयूषणं देवदार च । 
निदग्धिकां शङ्गराजं पारावतपदीमपि ॥ 
नीखकं नामविश्यातं धृते इष्टविनाशनम्‌ । 
शिवत्राणि र ज्जयेचेतत्पानाभ्यञ्जनयोजितम्‌ ॥। 
पामाविचर्भिकासिष्मकिटमानि च नाशयेत्‌ ॥ 





हरेक ६। सेर ठेकर सवको ६१५ सेर पानीमे पकावं 


£ ठै} इसमे 
बायबिईग मौर कटैटी ५--५ तोके छेकर सवकौ | भव १६ सेर पानी शेष रहे तौ छान ठं । इसमे २ 


सेर घी ओर निम्न छिखित चीर्जोका कल्फ मिला- 
कर्‌ काथ जलने तक प्रका । 

कल्कद्रव्य--बरनेकी छा, दन्द्रजौ, सेंट, 
मिर्च, पीपल, देवदारु, कटेखी, भंगरा, ओर माङ 
कंगनी । सब समान भाग मिश्रित १३ तोके 
४ मारो | 


ट्से पिखाने ओर इसकी मालिका करानेपे 

दवेतकुष्ट, पामा, विचर्चिका, सिध्म ( छीष ) जर 
किटिभादि कुष्ट नष्ट होते हैँ । 
(३५५५) नौरोत्प्लादिषतम्‌ 

(दृ. मा.; च. द, । योनि. ) 
नीरोत्परोक्षीरमधूकयष्टी 

दराक्षाविदारीकुापश्चमूैः । 
स्याज्जीवनीयैहच धृतं विपकं 

शतावरीकारसदुग्धमिश्रम्‌ ॥ 
तच्छकेरापादयुतं परशस्त-- 

मसग्दरे मास्तरक्तपित्तञे । 


| कीणे षरे रेतसि च भण 


कृच्छर च पित्तमरभवे च शुम ॥ 


नील कमल, खस, सुकैढी, द्राक्षा ( मुनक्तो ), 
विदारीकन्द, कुराकी जड, कादाकी जड, शरकी जड, 
दाभकी जड ओर ईखकी जड, जीवन्ती, काकोली, 
क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, ऋद्धिः वृद्धि, जीवक, 
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षमक, सुदगुपर्णी, माषपर्णी सौर मुरैटी । सथ 
चीज समान भाग मिश्रित १० तोले छेकर सबको 
पानीके साथ पौसकर कल्क बनावे । तत्पश्चात्‌ १ 


तेर धी में यह कल्क, 9 सेर्‌ शतावरका रस ओर । 


१ सेर दूष मिखाकर पक्वे । जन प्रत मात्र दोष 
रह जाय तो उसमे २० तोके खांड भिखखकर 
सुरक्षित र्खे । 

इसे सेवन करनेसे रक्त प्रदर, वात प्रधान रक्त- 
पित्त, मूत्र कृच्छर ओर पित्तज गुल्म नष्ट होता है । 

जिनका बट बी नष्ट हो गया है उनके 
सिये यह घृत हितकारी रै । 
(३४९६) न्यप्रोधादिषृलम्‌ः 

(ग. नि. । कातता. ) 


न्य्रोषोदुम्बराशनत्यप्टक्षक्षारपियङ्ुमिः । 
तालमस्तकजम्बरत्वकमियाेस्च सपद्मकैः ॥ 
साश्वगन्धैः शृतात्सीरादधाश्नातेन सर्पिषा । 
्रारयोदनै क्षतोरस्कक्षीणशुक्रह्चमानवः ॥ 


बड़, गूलर, पीपछ बृश्ष, पिङ्खन, ओौर शाल 


क्ष । इन सबकी छार तथा एह ब्रियज्गु, ता- | 


मस्तक, जामनकी छल, प्रियाल ( चिर जीके बरक्च) 
की छर, पराक, भौर असगन्ध । स चीजे समान 
भाग मिश्रित १ सेर ठेकर अधकुटा करके सबको 
१६ तेर दूध ओर ६५ सेर पानी एकत्र मिा- 


कुर पानी जलने तक मन्दाभनि पर पकावेँ । तत्पश्चात्‌ 


दूषको छनकर उसका दही जमाद्‌ं ओर उसे 
धृत निका । 


उरःक्षत ओर शुक्रकी क्षीणता वाले रोगीको 


खारी चावलांके भातमें यह धी डाखकर सिखाना 
| दितकारक दै । 


(३२४९७) न्य्मोधा दूतम्‌ 
(भे. र.; धन्व, } क्ली. ) 


न्यप्रोधाश्वत्थपार्थामृतदष- 

कटुकाप्तजम्बूमियालाः । 
स्योनाकोदुम्बरार्या मधुक- 

तरुबलावेतसं केन्दुनीपौ ॥ 
रो्ीतं॑पीतसारं विधिविहि- 

तहत॑सर्वमेषां तरूणाम्‌ । 
पत्येकं बल्कलं तध्रुगपल- 

मखिलं क्षोदयित्वाभिषम्भिः ॥ 
काथं द्रोणाम्भसातद्दविमर- 

कटाहेऽपि पादावशेषम्‌ । 
सर्पिः. पस्थन्तु पाच्यं पचन- 

कुशलिना मन्दमन्दानखेन ॥ 
भस्थं धात्रीरसान विपिषिहि- 
तजलपस्यमेकओच शाखे- 
दैवा त्यकषन्तु ककं मधुक 

मपि मधोः पुष्यल्ैरदारबी- 
जीवन्तीफामरीणां फषमपि 

युगलं क्षीरफाकोलियुग्पयर्‌ । 
रक्ताख्यं चन्दनं यर्तदपर - 

मलं काञ्चन" शारि च 
न्यग्रोधा धृतं चेतेहे पाप्यामृतायते 1 
। दुस्तरं भदरं ्टन्ति नीकं रक्तं सितासिते ॥ 
योनिशुलकुिशूलवसतिशूलं सुदुस्सष्म्‌ । 

१ याप्रनभिति पड मेदः 
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[नक्रारादि 








अङ्गदां योनिदा्मकषिङकक्षिभवय्च यम्‌ ॥ 
मन्ददृष्टिमशरुपातं तिमिरं बातसम्भवम्‌ । 
आध्मानानादशूरध्न बातपित्तप्रकोपभित्‌ ॥ 
अम्लपित्तश्च पित्तश्च योनिरोगं विनाशयेत्‌ । 
दष्टिमिसादजननं कलवर्णाप्रिकारकम्‌ ॥ 

बड़कौ छाल, पीपर वक्षकी छाल, अनक 
छट, गिलोय, बासेकी जडुकौ छल, कुरी, 
पिरुखनकी छाट, जामनकी छट, प्रियाल ( चिरौ- 
जीके वृक्ष) कौ छार, इयोनाक (अरघ) की 
खार, गूल्रकौ छट, महुवेकौ छार, बला (खरैरी) 
की जड्कौ छर, वेतस, तंदूकी छर, कदम्ब की 
छाल, स्टेडे ८ रोहितक ) कौ छट, ओर अङ्को 
की रु २-२ पर (८ १०-१० तेरे) केकर 
सबको कूट कर ३२ सेर पानीमें स्वच्छ कदावमें 
पकार्वं ¡ जब ८ सेर्‌ पानी रेषरह जायतो 
उसेचछनरठे। 


तत्पःचात्‌ यह कराय, २ सैर षी, २ सेर्‌ । 


आमलेका स्स, ओर्‌ २ से तण्डखोदक^ ८ चाव- 








का धोवन) तथा निम्न लिखित चीजाका कल्क 
एकत्र मिलाकर मन्दाभ्नि पर पकार्वे । जब समस्त 
पानी जरू जाय तो घीको छान ट| 


कल्कदरन्य--मु्ठी, महुवेके परख, खजूर, 
दारुहल्दी, जीवन्ती ओर खम्भारीके फल, काकोरी, 
क्षीरकाकोी, खा चन्दन, सफेद चन्दन, नाग- 
केसर ओर सारिवा । हकं २ कर्षं (२॥ तटे) 
ठेकर पानीके साथ पीस ल । 


इसके सेवन से नीला, खल, वेत ओर काला 
इत्यादि हर प्रकारका कष्टसाध्य प्रदर, योनिदयूल, 
कुक्षिद्यूल, मयङ्कर्‌ बस्तिचूर, अङ्गदाह, योनिदाह, 
आंखिंकौ जलन, कुक्षिदाह, दृषटिकी मन्दता, अश्च 
पात, वातज तिमिर रोग, आष्मान, आनाह, शूल, 
वातपित्त प्रकोप, अम्र्पित्त ओर्‌ योनिरोग नष्ट 


| हो करं बल, वणी ओर अभ्रिकी बृद्धि होती तथा 


दृष्टि स्वच्छ हो जाती ई । 
( मात्रा--१ से २ तेरेतकर।) 


इति नकारादिृतभकरणम्‌ । 


---* ~ --- 


अथ नकारादितेखप्रकरणम्‌ 


(२४९८) नता तैटम्‌ 

(वं. से. । खरो. ठृ मा.; भा.प्र; ग. नि. 
योनि. ) 

नतवार्ताकिनीदषठसेन्धवामरदारुमिः । 

तैलमसाधितो धाय्यैः पिचुर्योनौ रुजापहः ॥ 


तगर, बनर्भद्म (बडी कैरी ), कृ, सेधा 
सौर देवदारु का समान भाग मिश्रित कल्क १३ 
तोरे मारो । तिलका तैर २ सेर तथा उपरोक्त 
चीर्जाका काथ ८ सेर ठेकर सबको एकत्र मिरा- 
कर्‌ पक्व ओौर्‌ पानी जर जने पर तैलको छानठे। 





१--तण्डलोदक बयननिष्ठी विधि भारत भरै.र. मा. १ के पृष्ठ ३५२ परर दे्िये। 
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शैरपकरणम्‌ ] तीयो मागः । [ १९५] 
इसमे फाया मिमोकर योनिम रखनेसे  इसर्मे फाया मिगोकर योनि रसनेते योनि- । अरकसुपकपलाशरसेन 
शरू नष्ट होता है । कर्णरुं बधिरं विनिहन्ति ॥ 


( यह योग विष्टता योनिम हितकर है । ) । 
(३४९९) नागवलानिलम्‌ 
(बृ. नि.र;भा. प्रवं. सेम. नि. व्र. मा; 

च. द्‌ । वातरक्ता. ) 

शद पचेभ्नागवलां तुखान्तु 

जखामेणे पादकषायसेषे । 
विष्लाव्य तैखाठकमत्र दद्या- 

द्‌जापयस्तैरविमिभ्रितन्तु ॥ 
नतस्य यष्टीमधुकस्य कल्कं 

पृथक्पचेत्पश्चपलं विपकम्‌ । 
हद्रातरक्तं क्मयत्युदीषणै 

वस्तिपदानेन दि सप्रात्रात्‌ ॥ 
पीतं दशाहेन करोत्यरोगं 

तेर स्यूतं नागवरा्मेतत्‌ ॥ 

१ सुखा ( ६। सेर ) नागबटा ( ममेरन ) 
को ३२ सेर पानीमे पका जय ८ सेर पानी रोष 
रह जाय तो छानकर्‌ उसमे ८ सेर वैर, ८ सेर 
बकरौका दूध ओर्‌ ५-५ पल (२५२५ तटे) 
तगर तथा मुरैटीका कल्क मिलाकर पुनः पकं ।, 
जन समस्त पानी जछ जाय तो तलको छान ठं । 

इसकौ बस्ति देनेसे ७ दिनम मौर इसे पिल- । 
नेसे १० दिनम वातरक्त रोग नष्ट होता है । 
(२५००) मागरादितेलम्‌ 

(चर. नि. र; यो. र. । कर्ण. ) 


नीगरसैन्धवमागपिदुस्ता- 





शिकुवचाङशुने तिरतैलम्‌ । 


सट, सेधा नमक, पीपल, नागरमोथा, हग, 
यच ओर ल्हसन समान भाग मिश्रितं १० तोके 
केकर पीसकर कल्के बनावे फिर २ सेर तिके 
तैल -४ सेर आक ओर ढाक ( पला ) के 


। पत्तंका रस तथा यह्‌ कल्क भिखाकर समस्त रसं 


जलने तक ॒परकार्वे । तत्पश्चात्‌ छन कर्‌ घुर- 
श्षित रक्खें । 
इसे कानमे डाल्नेसे कर्णपीडा ओर बधिरता 
नष्ट होती है । 
मोट--यदि आक जौर्‌ पटाराका स्वरस न भि 
तो इनका काथ डालना चाहिये अौर उस 
दशाम कल्क १३ तले ° मारोकेना 
चाहिये । 


नागराद्यं यमकम्‌ 
(व. मा.; बर. नि. र. । उद्र. ) 
घृतप्रकरणमँ देखिये । 
(३५०१) नारायणतैलम्‌ (१) 

(हा. सं. । स्था. ३अ. २२) 
स्योनाकः पाटखा रिस्व॑ तकोरी पारिभद्रकम्‌। 
अस्वगन्धा कण्टकारी मसारिणी पुननेवा ॥ 
शवदष्टातिबरा चैव वला च समभागिकी । 
पादशेषं जलद्रोणे कथिते परिल्लावयेतर्‌ ॥ 
ततश्चेमानि योज्यानि मेषजानि भिषवरैः। 
शतपुष्पा वचा मांसी दारु ओैरेयकं बरा ॥ 
पतङ्गं चन्दनं कुष्ठं तथान्यं रक्तचन्दनम्‌ । 
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[ १९६] भारत-मैष्य रत्नाकरः ! [ नकारादि 
करञ्जवीजायुमती बिसुगन्धिषनमवा ॥ ॥ि | ॥ि यह्‌ तिल वातव्याधि, अपस्मार, ग्रहदोष, 
रास्ना ठुरङगन्धा च सेन्धवं च दुरालभा । | रिरोरोग, कर्णीरोग ओर १८ प्रकारके कृंको 
भञ्जिष्ठा सुरसा चेतत्‌ पत्येकन्तु परद्वयम्‌ ।॥ | न्ट करता दै । 

चूं 0 षपेाक्षारसादकम्‌ ॥ | इसके सेवनसे वन्ध्या सी को पुत्र प्राप्त होता 
शतान्‌ चेव अनार चणम्‌ ॥ = दै, नुसकं मनुष्य पौरष युक्त, इड युवाके समान 
द्थितनादकं शश्व तिलं भयोजयेत्‌ । ओर्‌ मृ वरि्याप्रापि मै तत्पर हो जाता है । 
सिदध तश्र भस्येत ततो मङ्रवाचनम्‌ ॥ | ( नोर--खाखका रस बनानेकी विधि भा. भै. र. 
भतिषषेनं भतिष्ाप्य नारायणमिति स्छतम्‌ । = ग्रथ माग 1 


हन्ति बातविकारांश्च अपस्मारं प्रशंस्तथा ।। 
क्िरोरोगान्‌ कणेरोगान्‌ इष्टान्यष्टादशान्यपि । 
बन्ध्या च रभते पुत्र षण्टोऽपि पुरुषायते ॥ 
हृदो युवायते भूर्खा विधाराधनतन्परः । 
नारायणमिदं तें रष्णाञयेण भाषितम्‌ ॥ 

` भरु, पादल, बेलछा, अरनी, नीमकी 
छट, गसगन्ध, कटी, प्रसारणी, पुननवा, गोखरः, 
कभी जौर खैरी; सन चीज समान भाग मिश्रित 
६। सेर लेकर भधकृटा करके ३२ सेर षानीमं 
पकाय । जब ८ सेर पानी रोष रह्‌ जाय तो सन 
छ । तत्पदचात्‌ उसमे ८ हेर खसष्छ रस, ८ सेर 
शतादरका रस, ३२ पतेर बकरीका दष, ८ सेर 
गायका दही, ८ पैर तिका तैर गौर कल्क 
मिराकर पकाय । जबर क(थादि जल जाय तो 
विको जन हे। 

करक-- सोया, जच, जटामासी, देवदार, 

छरीरा, खरैटी, पतङ्गकाष्ट, सफेद शन्धुन, कट, 
छारुनन्दन, करज्ञनीज, शारूपणी, दाषटचीनौ, 


इखययी, तेजपात, पुननैवा, रास्ना, असगन्व, | 


सभा, मासा, मजीड ओर तुरुसी । हक १० 
क्षो ठेकर्‌ प्रीत छं | 


(२५०२) \नारायणकैलम्‌ (मध्यम ) 
(शशा.ध. ।म.अ- रव. निर; च. द.नब्र. 
मा.; घन्ब.; र. र्‌; भा. प्र. । वातव्या.) 

ग. नि. । तैटा. ) 


अश्वगन्धा बा षिख्वं पारा हृ्तीदयम्‌ । 

। ्वदंष्टातिबखा निम्बः स्योनाकं च पुननेवा ॥ 
। भ्रसारिणीमभिमन्यः ऊर्याशश्षपरुं पृथङ्‌ । 

। चतुर्रोणे जङे पत्वा पादशेषं श्रतं नयेत्‌ ॥ 

। तैलादकेन संयोज्य तावर्या रसादकम्‌ । 
भिपेतभ च गोक्षीरं तैरासस्माशतुयणम्‌ ॥ 

| कने्विपाचयेदेमिः कल्कैर्टिपणिकेः पृथङ्‌ । 

। ङ्टेखा चन्दनं मूर्वा वचामांसिससेन्धवैः ॥ 

। अहवगन्धा षरा रास्ना चसपुष्पन्द्रदारुभिः । 

| पणींचतुषटयेैव तगरेणेब सापयेत्‌ ॥ 

ततले नाबनेभ्यङ्गे पाने बस्तो च योजयेत्‌ । 
पक्षधातं हनुस्कसम्मं मन्यास्तम्भं गलग्रदम्‌ ॥ 
स्त्वं बधिरत्वं च मतिभङ्गं गलग्रहम्‌ । 

` भ-ब.द ¡ ष, मा चवर; र, ६; म 
| भि. भौर यो. चि. मे कसक भ्यां म शरैटी भीर 
। भूरे स्थानम रेषे भोर पुनमेषा णि ह । 
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{ १९७] 











गा्रश्षोषेन्द्रियध्वंसे असङ्‌शुक्रे ज्वरे क्षये ॥ 
अण्डदधिङ्करण्टशथ्च दन्तरोगं शिरोग्रहम्‌ । 
पार्षशूर्च पाङगयं युदिानिख ृधरसीम्‌ ॥ 
अन्यांश्च विरषमान्वातान्‌ जयेत्सरवाङ्कसंश्रयान्‌ । 
अस्य पमावाद्रध्यापि नारी पुत्रं परश्यते ॥ 
मत्य गजो वा तुरगस्तैलाभ्यङ्गा्मुखी भवेत्‌ । 
यथा नारायणो देवो दुष्टेत्यविनारनः॥ 
तेवं वातरोगाणां नारान॑ तैरुत्तमम्‌ ॥ 
असगन्ध, खरैरी, वेरुखाल, पादर, कटेङी, 
यदी कटी, गोखरु, सत्िखा ( कंघी ), नीमक्री 
छल, सोनापाठा ८ अरट ), पुननवा, प्रसारिणी, 
ओर अरनी । हरेक १०--१० पङ ( ५०--५० 


तोके ) केकर कूटकर सबको १२८ सेर पानीमें 
पक्व जब ६२ सेर पानी देषरह जायतो । 
काथको छान ठ । तत्पर्चात्‌ ८ सेर्‌ तिरुका तैल, | 


८ सेर दातावरका रस, ३२ सेर गायका दूध, ओर 
निम्न छ्िखित कल्क तथा उपरोक्त काथको एकत्र 
मिद्छाकर पका । जब तैर मात्र रोष रह जाय 
तो उसे छ्नकर सुरक्षित रक्तं । 


कल्क-- कूट, इखायची, सफेद चन्दन, | 


र्वा, मच, जटामांसी, सेधानमक, असगन्ध, खरै, 
रास्ना, सोया, देवदारु, दारुपर्णी, प्रदिनपर्णी, 
मुद्गपर्णी, माषपणीं ओर तगर । हरेक १० तोटे 
छेफेर सकफो पानीके साथ परीस ठे । 

इस तैरकी नस्य छेने, माछ करने, इसे 
पीने ओर्‌ बस्ति दारा प्रयुक्त करने से पक्षाघात, 
हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्म, गलग्रह, खालित्य ( गंज ), 
बधिरता, गतिमद्ध ( चलते समय पैर अन्यवस्थित 
पड्ना ), अगांका सूखना, इन्द्ियांकी श्क्तिका 


। नष्ट होना, श्युक्रके साथ रक्त आना, स्वर्‌, क्षय, 
। अण्डृद्धि, दन्तरोग, शिरोप्रह, पसीका दवै, 
। पुता, बुद्धि की मन्दता, गृधसी, तथा अन्य कृष्ट- 
। साध्य वातज रोग नष्ट होते हँ । इसके प्रमावसे 
| वन्ध्या लीके भी पुत्र उत्पन्न होता है । इसकी 
। माचि न केवर मनुष्येकि किए अपितु हाथी 
ओर धोडं के छ्यि भी हितकारी है । 
(२५०३) नारायणतैलम्‌ (मध्यम) (२) 
| (भै.र.। वा. व्या. ) 
बिस्वाश्वगन्धाृहतीदवदेष 
| श्योनाकवाट्यालकपारिभद्रम्‌ । 
| कुद्राकिष्टातिबलाभिमन्थं 
मूलानि चेषां सरणीयुतानाम्‌ ॥ 
मूं विदध्यादथ पाटीनां 
परस्थं सपादं विधिनोद्धतानाम्‌ । 
 द्रोणरषामष्टभिरेव पर्वा 
पादावशेषेण रसेन तेन ॥ 
तैकादकाभ्यां सममेव दुग्ध- 
| माजं निदध्यादय वापि गव्यम्‌ । 
एकज सम्यग्िपचेत्सुबुद्धि- 
दैयाद्रसञ्चैव शतावरीनाम्‌ ॥ 
| तेेन तुल्ये पुनरेव तत्र 
रास्नाद्वगन्धामिषिदारुकृष्टम्‌ । 
पर्णीचतुष्कागरुकेशराणि 
सिन्धृत्थमांसीरननोढ यञ्च ॥ 
शेखेयकंः चन्दनपुष्कराणि 
एरास्रयष्टीतगराग्दपत्रम्‌ । 
भृङ्गष्टवरगाम्बुवचापलाकं 
स्थोणेयद्चीरकचोरकाख्यभ्‌ ॥ 





{ 
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भारत~मैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ नकारादि 








एतेः समसौर्दिपरुपमाणै- 

राखोड्य सवै विधिना विपकम्‌ । 
कपूरकारमीरमृगाण्डजानां 

चूर्णीकृतानां त्रिपरपमाणम्‌ ॥ 
अस्वेददोगैन्ध्यनिवारणाय 

दध्यात्‌ सुगन्धाय वदन्ति केचित्‌ । 
नारायणं नाम महच्च तेलम्‌ 

सर्वरकरैर्विधिवत्मयोज्यम्‌ ॥ 
आर्वें पुंसां पवनार्दिताना- 

मेकाङ्गदीनादितवेपनानामर्‌ । 
ये पङ्गवः पीठविसर्पिणश्च 

बाधिशुकरक्षयपीडितारच ॥ 
प्रन्या्ुस्तम्भकिरोरुनातौ 

युक्तामयास्ते बख्व्णयुक्ता । 
संसेव्य तें सहसा भवन्ति 

वन्ध्या च नारौ रमते च पुत्रम ॥ 
वीरोपमं सवैुणोपपन्नं 

सुमेधसं श्रीविनयान्वितश्च । 
श्राखाभिते कोषगते च बाते 

दद्धो विधेयं पवनार्दितानाम्‌ ॥ 
जिहानिे दन्तगते च शूले 

उन्मादकोन्ज्यज्वरकषितानाम्‌ । 
भ्रा्नोति रक्ष्मीं ममदामियतवं 

वपुःपकरप विजयश्च नित्यम्‌ ॥ 
तैरोपसेवी नरयाभिषक्तो 

जीवेचिरश्चापि भवेद्‌ युवेव ¦ 
देबाघुरे युद्धपरे समीक्ष्य 

स्नाय्वस्थिभङ्गानसुरेः सुराश्च ॥ 
नारायणेनापि सुवृंहणायं 

स्बनामतैरं विहित तेषाम्‌ ॥ 





बेख्की ज्‌डकी छार, असगन्धकी जड, बड़ी 
कटेरीकी जड़, गोखसुकौ जड, अर्की जड्कर 
छर, खरैटीकी जड, फरहद ( या नीम ) की 
जड्की छाल, कटेलीकौ जड, पुनर्मैवाकी जड, 
अतिबला ( कृषी ) कौ जड, अरणीकौ जड्की 
उर, प्रसारणी, जौर पादर्की जडकी छट १।-१। 
प्रस्थ ( हरेक १। सेर ) छेकर्‌ कूटकर सचको 


। २५६ सेर पानीमे पकारवे। जब ६४ सेर पानी रोष 


रह जाय तो काको छन ठ गौर उसमे १६ 


। सेर तिका तै, १६ सेर बकरी या गायका दूष, 


१६ सेर रतावरका रस ओर निम्न छिखित कल्क 
भिल्मकर पकाविं । 

कलट्कद्रन्य--रास्ना, असगन्ध, सौफ, देव 
दारु, कूट, शार्प्मा, पृरदिनिपर्णा सुदगपर्णी, माष- 
पर्णी, अगर्‌, नागकेसर, सैधानमक, जटामांसी, 
हल्दी, दारुहल्दी,भ्रिछरील, सफेद कन्दन, पोखर- 
मृष्ट, इायची, मजीट, तगर, नागरमोथा, तेज- 
पात, मंगरा, जीवक, ऋषभक, ( दानिके अभावमें 
विदारीकन्द ), मेदा, महामेदा ( दोनेकि अभावमें 
ङातावर्‌ ), काकोली, क्षीरकाकोी, ८ अभावमें 
असगन्ध), ऋद्धि, बृद्धि (दोनेकि अभावमे बाराही- 
कन्द), सुगन्धबारा, बच, पडाडा (दाक)कफी जडकौ 
छट, गदीवन, उवेतपुनर्मैवा ओर्‌ चोरक्‌ । प्रत्येक 
१०--१० तोषे ठेकर चूण कर्‌ । 

उपरोक्त काथादि भौर इस कल्कको एकत्र 
मिलाकर पका । जब तैकमात्न रोष रह जाय तो 
उसे छन कर उसमें सुगन्ध के लिय कपूर, फेसर 
ओर कस्तूरी, हरेक ५-५ तोके मिला दे | 

यह तैर समस्त वातन्याधियोंको नष्ट करता 
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दृतीयो भागः । 


[ १९९ ] 











है । एकाङ्गवात, अर्दित ८ ठकवा ), गात्रकम्पन, 
पञ्चता, पीठविसर्पिता, ( छलापन ), बधिरता, क- 
क्षय, मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ, -गौर दिरोरुजा, 
इत्यादि रोग इसके सेवन से शीघ्र हौ न्ट होकर 
वरु वर्णादिकी बृद्धि होती है } इसके सेवनसे बन्ध्या 
सखीको सर्वगुण मेधा मौर विनय सम्प वीुत्र 
प्रा होता ई । 

यह तैल साखा जौर कोष्ठगत वायु, अण्ड- 
हद्धि, जिहागतवायु, दन्तश्रू, कुन्जता, उन्माद 
ओर वातन्वरको भी नष्ट करता है । 

इस तैकको सेवन करनेवाला मनुष्य वद्रा- 
वस्था रहित जओौर प्रकृष्ट शरीर तथा सौन्दर्य. 
युक्त एवे कामनी-त्रिय होकर दीर्ध काल तक 
युवावत्‌ जीवित रहता ह । 


(६५०४) नारायणतैलम्‌ ^ (महा) (५) 
(भै.र;ःच.द्.; न्न. मा । वात.) 


शतावरी चांशुमती षृरिनिपर्णी शटी वचा । 
एरण्डस्य च मूखानि दृहत्योः पूतिकस्य च ॥ 
गवेधुकस्य मूलानि तथा सहचरस्य च । 

एषां दशपलान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
पादावशेषे पूते च गभैशवेनं निधापयेत्‌ । 
पुननेवा वचा दारु शताहा चन्दनागरु; ॥ 
शेयं तगरं इष्टमेा मांसी स्थिरा बला । 
अवाह सैन्धवं रास्ना पलाद्रौनि च योजयेत्‌ 
गव्यानपयसोः भस्थो दवौ द्वावत्र पदापयेत्‌ । 





इातावरीरसपस्थं तैमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 


किसी किस म्रन्भम इसका नाम ^ मध्यम्‌ , 
विष्णुतैल ” लिखा है । 





अस्यतिरस्य पक्स्य मणु बीयैमतः परम्‌ । 
अश्वानां वातभग्नानां इञ्नराणां दृणां तथा ॥ 
तैलमेतत्मयोक्तव्यं सर्ववातनिवारणम्‌ । 
अपुमांश्च नरः पीत्वा निश्चयेन ददो मवेत्‌ ॥ 


। गभैमदवतरी विन्वा्कि पुनर्मानुषी तथा । 


दच्छरलं पारवैशूलश्च तथेवादद्धौवमेदकम्‌ ॥ 
अपचीं गण्डमाखाश्च वातरक्तं हयुग्रह्‌ । 
कामखापाण्डुरोगश्च अश्मरीश्वापिं नाशयेत्‌ ॥ 
तैरमेतद्धगवता विष्णुना परिकीर्तितम्‌ । 
नारायणमिदं ख्याते वातान्तकरणं मतम्‌ ॥ 


इतावर्‌, शाटपर्णी, प्ररिनपर्णी, कचूर, वच, 
अण्डम्‌, कटे, कटे, करञ्चकी जड, अति- 
बला ( कंधी ) कौ जड्‌ ओर कटसरेयाकी जड । 
हरेके १०--१० पल ( ५०५० तोके ) ठेकर्‌ 
सबको अधकुटा करके ३२ सेर पानी पकाविं | 
जब ८ सेर पानी रोष रह जाय तो छानकर उस 
४-४ सेर गाय ओर्‌ बकरीका दूध, २ सेर शता- 


। वरका रस, २ सेरदूध, २ सेर कैक मौर नीचे 


ङिखा कल्क भिटाकर्‌ पका । जव पानी जल 
जाय तो तैरको छान उ । । 


कल्क पुनर्नवा, बच, देवदार, सोया, 
सफेद चन्दन, अगर, छरीला, तगर, कूट, इला- 
यचची, जरामांसी, सालपर्णी, बला ८ खरैटी ), अस- 
गन्ध, सधानमक ओर रास्ना । हरक २॥-२॥ 


| तोर केकर चूं कर्‌ ठे । 


यह तैर घोडे, हाथी मौर मनुष्यों के बात 
विकोरांको नष्ट करता है । इते पीने से पुरुषत्व 
हीन मनुष्य पौरुष युक्त हो जाता है, बन्ध्याको 
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भारत-मैषञ्य रत्नाकरः । 


[ नकारादि 





पत्रक प्रापि दोती है । इसके अतिरिक्त यह्‌ हदय- 


श्रूल, पाड्वश्ूल, अधौवमेदक ( आधासीसी ), 
अपची, गण्डमाला, वातरक्त, हनुग्रह, कामला, 
पण्डु ओर्‌ मर्मरी इत्यादि रोगांकोमी नष्ट 
करता है । 


(३५०५) निम्बतैलम्‌ (१) 
(वै. म. । परर ११) 


निम्बच्छदस्वरससाधितपर्कदुग्ध- 
रक्ताश्वमारुहृखोषणरस्कसिद्धम्‌ । 
तैलं निन्त सैव समस्तपामाम्‌ ॥ 

नीमके पत्ताका स्वरस ८ सेर, सरसोका तैर 
२ सेर, कका दूध, छाल कनेरकी जड, दन्ती- 
मूर ओर काटी मिर्च का कल्क २॥-२॥ तहे 
छेकर सबफो एकत्र मिराकर रस॒ जलने तक 
पक्वे | 

यह तैर पामा को नष्ट करता है । 


(३५०६) (बिम्बन्रेटम्‌ (२) 

(यो. त. । त. ६८ ) 
मनःक्षिलाछमदातवुप्मेराग॒स्चन्दनेः । 
जातीपट्यबयुकतेकष्व निम्बतेरं विपाचयेत्‌ ॥ 
बरपीकं नाक्षयेचद्धि बहुरणदरं बहुदरवम्‌ ॥ 

मनसि, हरता, भरावा, छोरी इखायची, 
अगर, सफेद चन्दन ओर चमेटीके पत्ते समान 
आग मिश्रित १३ तेरे 9 मादो, नीमका तैल २ 
सेर ख्यौर उपरोक्त चीजेंका काथ ८ सेर ठेकर 
सबको कत्र भिखाकर पकार्वे ओर पानी जल 
आनि पर तैच्को छन ठँ । 








यह तैल बहुत चं बे तथा त्यम 
स्नाव वाटे बल्मीक ( श्षुद्ररो्न्त्मत पिडिका 
विरोष ) फो नष्ट करता है । 


। (३२५०७) निम्बलेलयोगः 


( ड. मा; इ. नि. २. । श्चुद.; ग. नि. । रसाय. ) 
निम्बस्य तेरु भङृतिस्थमेव 

नस्य विधेयं विधिना ययाषत्‌ । 
मासेन गोक्षीरश्चभो नरस्य 

विरात्पभूते परितं निहन्ति ॥ 

१ मास्त तक नौमके तैरकी नस्य ञेने ओर 
केवल गायका वघ पीनेसे बहुत पुराना पर्ति रोग 
( बालका सफेद होना ) मौ नष्ट हो जाता है 
(३५०८) निम्बवीजतैशम्‌ 

(वं. ते द. मा. ) क्षुद्र. ) 
निम्बस्य बीजानि शि भाषितानि 

शङ्खस्य तोयेन तथाऽशनस्य । 
तैखश्च तेषां षिनिहन्ति नस्या- 

इधाभभोक्कुः पठितं समूखम्‌ । 

नीमके ब्रीजंको भेगरे के स्वरस ओर असना 

वृक्षे काथकी अनेक मावनापए्‌ देकर उनका तैर 
निकट्वा छीजिये । इस तैली नस्य ठेने मौर 
केवल दूध भात पर रहनेते पकितिरोग समू नष्ट 
हो जाता है| 


निरामिषमहामाषतेलम्‌ 
(भे.र.) 
महामाषतैरम्‌ ( निरामिष › देखिए । 
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तैरमकरणम्‌ ] वतीयो भागः। [२०१] 
(३५०९) नियैण्डीतैलम्‌ (१) कलकद्रव्य-- बच, कृटठ्‌, धतुरेके बीज, 
(वै. म.र.। १.३) | माटकंगनी ओर काया आधा आधा पल (२॥- 


नियैण्डीस्वरसे शृतं तिरभवे भङ्गादिचूर्णान्विते । 
पात्रे निःभृतमन्यहं दिनपुखे तन्यात्रया यः पिबेत्‌॥ 
कासश्वासमशेषममितनुतां शीघ्रं जयेन्मासतो । 
यक्ष्माणञ्च समस्तरोगनिखयं रामो यथा रावणम्‌॥ 

निरण्डी ( संभाल › का स्वरस ८ सेर, 
तिलका तेल २ सेर ओर भगेेका कल्क १० तो. 
टेकर सवको एकत्र मिलकर एकविं । जब पानी 
जल जाय तौ तर्को छन च । 

इसे प्रातःकाख यथोचित मात्रानुसार सेवन 
करनेते खासी, सवास, अन्निमांच, ओर यत्मादि 
रोग एक मासमे ही नट हो जातें । 

( मात्रा--£ मारो १ तोला तक । अनु- 
पान--उष्ण जह | ) 
(३५१०) जिगण्डीतैटम्‌ (२) 

८ वैधग्रेत । जलं. २ ) 
निरैष्दीकारसास्स्थं पस्थ मार्पबजाद्रसात्‌ । 
रसाद्धतूरनात्पस्थं गोमूत्र पस्थसम्मितम्‌ ॥ 
वचा ष्ठं हेमबीजं तेजाष्ठा कटफल तथा । 
पखाद्ाश्षानि संस्तु बत्सनागः समो मतः ॥ 
तेरथस्यं पचेदुक्त्था वातरोगेषु शस्यते । 
हेमन्ते हरिणाक्षीणां गाढमालिङ्गनं यथा ॥ 

संभादटका स्वरस २ पैर, भगरेका ससर 
सेर, धतुरेका रस २ सेर, गोमूत्र २ सेर भैर 
तिलका तैल २ सेर तथा निम्न छिखित चीका 
कल्कं लेकर्‌ सबको एकत्र मिलाकर पका | जन 
रस जरु जायतोतैर को छने) 


001 नि1४अ6 ^ 


२॥ तोले ) तथा वकछनाग टन सबके बराबर । 
यह तै वातव्याधियेों करो नष्ट करता है । 
(३५११) नियण्डोतैलम्‌ (३) 

(र.रभे. र. व. से. । कर्ण. ) 
निगुष्डीसररसेस्तेलं सिन्धुूमरजोगुडः । 
पूरणात्पूतिकणेस्य शमनो मधुसंयुतः ॥ 

संमाङुका स्वरस ४ सेर, संधानमक, धरका 


भुवां ओर गुड समान भाग मिश्रित ५ तोठे तथा 
तिलका तैल १ सेर ठेकर सबको एकत्र मिलाकर 


। पकावें । जब पानौ जल जाय तो तैरको छान ह । 


इसमें राहद मिलाकर कान भरने पूति- 
क रोग नष्ट होता है । 


(३५१२) निरण्डीतेलम्‌ (४) 
(दृ.यो.त.।त. १०८, नि.रभै. र; 
व. से; यो.र.; च. द. व. मा. । गण्डमा-; 
ग. नि. | ग्रन्ध्य. ) 
निगीण्ठीस्वरसेनाय लाङ्गरीमुलकल्कितम्‌ । 
तें नस्येन हन्त्याशु गण्डा सुदुस्तराम्‌ ॥ 


संभादके स्वरस ओर लाज्गली ( कलिहारी ) 
की जडके कल्क से सिद्ध तैलकी नस्य लेनेसे 





कष्ट साध्य गण्डमाला मौ रीघ्र ही नष्ट हो जाती है । 
(रसश्सेर, तैल १ सेर भौर कल्क ५ 





तले ड।) 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकर्‌ः । 


[ नकारादि 








(२५१३) निथैण्डतेलम्‌ (५) 
(र. र्‌; च. द्‌; धन्व.; भै. र; ग. नि; वर. मा. । 
नाङ्रणा-; यो. त. । त. ६० ) 
समूरपत्रां निरैष्डीं पीडयित्वा रसेन तु । 
तेन सिद्धं सर्म तलं नाडीदुष्ट्रणापहम्‌॥ 
हितं पामापवीनाश्च पानाभ्यञ्जननावनः । 
विविधेषु च स्फोटेषु तथादृष्टव्रणेषु च ॥ 
मूल ओर पत्र सहित संभादको कूटकर ४ 
तेर रस निका, मौर इसमे १ सेर तिल का तैर 
मिखाकर तैखमात्र दोष रहने तक कर्वे । 
सको पीने तथा इसकी नस्य ठेने जौर 
मारि करनेसे दुष्ट नाडी त्रण ( नासूर ), पामा, 
अपची ८ गण्डमाखा मेद्‌ ) ओर विस्फोटक नष्ट 
होते है । 
(३५१४) निर्गुण्ड-यादितैलम्‌ (१) 
(बृ. नि.र.;यो.र्‌. | कण. ) 
निरण्डिजातिरविभङ्गरसोनरम्भा- 
कापीसिगु्रसाप्रैककारषेल्यः। 
एषां रसे तिर्मवं सविषं घुकण- 
बाधि्यैनादकृमिवेदनपूययुक्ते ॥ 


संभाद, चमेटी, अर्क, भेगरा, ल्हसन, केङा, 


ककर १६ सेर पानीमे पकावं जौर ४ सेर पानी 


शेष रहनेषपर छान ठँ । तत्पश्चात्‌ इस काथ या | 


परोक्त स्वरसं मँ १ सेर तिलका तैर ओर १० 





तोके वछनाग ८ मीटा तेखिया ) का चूर्णं मिरकर 
पानी जख्ने तक प्रकार्य । 
इसे कानमे डालनेसे बधिरता, फर्णनाद, कृमि 
ओर्‌ कर्णपीदा तथा कर्णल्लाव नष्ट होता है । 
नोर--यदि सब चीजेंका काथ ही डालना हौ 
तो वछनाग ६ तोके ८ माह डना चाहिये। 
(२५१५) नियैण्डग्थादिक्ैलम्‌ (र) 

(र. मा. । रिरो. ) 
नियोण्डीलाङ्गलिकाकसापितं हन्ति तेलमभ्यङ्गात्‌ 
श्रिरसोरुजः समग्रा यदि वाऽपामागैबीजसंसि- 

ढम्‌ ॥ 
समाद, कलिहारी ओर आकके कल्क ओर 
कासते पकाहुवा तैर मरनेसे या चिरचिरेके 
बीजेकि कल्कसे सिद्ध तैककी माठिश करनेसे 
समस्त प्रकारके रिरश नष्ट होते है । 
( कल्क १३ तटे ४ मादो । तिलका तक 
२ सेर । क्राथ ८ सेर । एकत्र मिराकर्‌ पक्वे । 
यदि अपामार्ग के बीजेसि तैर पाक करना हो तो 
बीजेंका कल्क २० तो. पानी ८ सेर्‌ भौर ते 
२ सेर्‌ ठेना चाहिये 1 ) 


कपास, सर्हनना, वुखसी, अदरक ओर करे मे । (३५१६) नि्ादितैलम्‌ (१) 


पै जिनका स्वरस मिरु सके उनका स्वरस अमर्‌ | 
शेषका काथ समान भाग मिखकर ४ सेर । । 


अथवा सन चीजे समान माग मिश्रित २ सेर | निदा्षप्ीरसिन्ध्वपरिुरादवहनवत्सकैः । 


(भे.र.; च. द; व. से.; ग. नि.; धन्व. । 
भगन्दर. ) 


सिद्धमभ्यञ्नने तें भगन्दरपिनाशनम्‌ ॥ 
हल्दी, आकका दूध, संधानमक, चीता, 
गूगल, कृनेरकी जड आर्‌ कुडकी छि के केत्क्‌ 
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तैलमरकरणम्‌ ] ततीयो भागः । [२०३ ] 
ओर काथपते सिद्ध तैर लगानेसे भगन्दर नट हो द्वा चतुमागरसेन तेन 
जाता है । तैलं पचेदद्परभयुक्तेः ॥ 
८ सब चोका समान भाग मिभ्रित कल्क कल्कैरनन्ताखदिरेरिमेद- 
१२ तो. ४ मारो, कोथ ८ सेर, तैर २ सेर ।) | जम्न्बाम्रयष्टीमधुकोत्यलानामू । 
(२५१७) निादितैलम्‌ (र) ेलमाववेव धतं इतन 
ए त स्थेय द्विजानां बरतां विदध्यात्‌ ॥ 
निवासोपरभिवहमधु =. नीले पूर्लकी कटसरैथा ६। सेर ठेकर्‌ अध- 
1 ॥ कुटा करके ३२ सेर पानीमे पका, जवं ८ सेर 


बाटककौ नामि प्क जाय तो हल्दी, रोध, 
एर प्रियंगु ओर मुष्टी के कल्क ओर्‌ काथसे 


सिद्ध तैक या इन्दी चीजेंका चूं रगाना चाहिये । | 


८ तेर पाकके च्यि-सब चीजेका समान 
भागं मिश्रित कल्कं १३ तो. 9 मारो, काश ८ 
तेर, तैल २ सेर ।) 

(३५१८) निश्ाद्यं तैखम्‌ 

(भे. र.; धन्व. । कर्ण. ) 
निक्ागन्धपले पकं कटुतेरुं पलाष्टकम्‌ ! 
ुस्तूरपश्रजरसे कणेनादीजिदुत्तमम्‌ ॥ 


हल्दी ओर गन्धकका कल्क २॥-२॥ तोके, | 


| नीरीदलं भङ्गरजोऽ्ैनत्वङर्‌ 


सरसोका तैल १ सेर तथा धतुरेका रस 9 सेर 
केकर सबको एकत्र मिखाकर रस जलने तक चका । 

इसे कानमे डालनेसे कणैनाडी ( नासूर > 
नष्ट होता है । 
(३५१९) नीलसहचराच्य तैलम्‌ 

(म. नि. । तैला. ) 
तरां धृतां नीलसदहाचरस्य 
संशु द्रोणे श्रपयेज्नलस्य । 





पानी रह जाय तो छनकर उस्म २ सेर तिरुका 


। तैल जौर २॥-२।॥ तोरे अनन्तमूल, सैर सार, 


हरिमेद ( दुरगन्धित सैर ), जामन ओर्‌ मामकी 
छार, सुखेर, ओर नीलकमल का कल्क मि।कर्‌ 
पके । 


इस वैख्को मुखमें धारण करनेसे (दति पर 
गाने य। इसके गण्डूष धारण करने ) हिरूते 
हुषै दांत स्थिर हो जति हैँ । 


| (३५२०) नीलीतेलम्‌ 


(सु.सं.।चि.अ. २५;२. र. रसा. खं. 1 
उपदे. ५; ग. नि. । तैला.) 


पिण्डीतकं कृष्णमयोरजश्च । 
बीजोद्धवं सादचर च पुष्पं 

पथ्याक्तधान्रीसहितं विचृण्यं ॥ 
एकीकृत सवेमिदं परमाय 

पङ्केन तुल्यं नछिनीभवेन । 
संयोज्य पक्षं कखे निधाय 

छोहे घटे सद्मनि सपिधाने ॥ 
अनेन तें विपचेद्विगिभ्र 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[२०४] 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-भेषज्य-र्नाकरः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ नकारादि 








रसेन भूङ्गत्रिफलाभवेन । 
आसम्मपाके च परीक्षणाय 

पक्षं बाकाभवमाक्षिपेन्च ॥ 
भवेद्‌ यदा तद्‌ भ्रमराङ्गनीरं 

तदा विपक्षं विनिधाय पत्रे । 
कृष्णायसे मासमवस्थितं तद्‌ 

अभ्यङ्गयोगात्‌ पलितानि हन्यात्‌ ॥ 


सार, कटसरेथके एल, हर, बहेडा ओर आमल 


समान भाग छेकर चरणी करके उसमे उसके बराबर | 
कमलकी जडुके नीचेकी कीचड्‌ मिलकर लोहके ' 


कलते मँ भरकर उसका मुख बन्द करमे रख, 
ओर १५ दिन पर्चात्‌ निकारकम्‌ उसके कल्क 
ओर मगरे तथा त्रिफटकि कछाथके साथ तड 


वगङेका प॑ख डालकर देख, यदि काला हौ जाय 
तो तैल्को तैयार समक्च ओर्‌ उसे छोहके 
पत्रमे भरकर उसका मुख बन्द करके रखदं । 


एक मास पर्चात्‌ छानकर काममे वें । इसे । 


बलिं मे लगानेसे सफेद्‌ बाल काटे हो जाते है । 


भगे ओर्‌ त्रिफरेका काथ ४-४ सेर । ) 


(२५२१) नीशलोत्पलादितैलम्‌ 
(इ. नि. र. | दिरो.) 


नीरोत्पसकणायष्िचन्दनं पुण्डरीककम्‌ । 


अ्तिनिष्कषतुष्कं स्यात्तेलं स्यात्पोडशं पलम्‌ ॥ । 


अतुःपष्टिपं धाभ्रीफरानां रसमाहत्‌ । 





पचेत्तेखाव्रेषन्ु नस्येनाभ्यञ्जनेन वा ॥ 
योज्यं हन्ति शिरस्तोदं पिते च विनाशयेत्‌ ॥ 
नीलकमल, पीपल, मुखैढी, सफेद्‌ चन्दन, 
ओर्‌ पुण्डरीक ( पुण्डरिया ) का कल्क ५५ तोले, 
तै २ सेर ओर्‌ आमलेके फठाका रस ८ सेर 
ठेकर्‌ सबको एकत्र भिराकर पकविं । जब समस्त 


| रस जल जाय तो तैरको छानर । 
नीके पतते, गरा, अजुनकौ छर, तगर 
( अथवा काटा मैनफल ), छोहनचृर्ण, बिजय- | 


सकी मालिश करने सौर नस्य ठेनेसे रिर.- 
पीडा तथा पर्ति रोग नष्ट होता है । 
(३५२२) नीटोत्यलाद्यं तैलम्‌ 
(घे. से. । नेन्न.) 


नीलोत्प मधुकनागरपुण्डरीक- 
द्राक्षासुयष्टिमिधुकांशुमतीकणां्च । 


न | कण्टारिकामलककावरचोय्रगन्धा-- 
पकवें । जब पाक तैयार होने वाला होतो उसमे । 


कासीसदाक॑रषसाटरषभ।दच रास्ना ॥ 


| मजिष्टया सद समेरपि सुक्मप्टि- 


स्तेलं पचेत्तु पयसा च चतुशणेन । 
नस्यं तृणां तिमिरकाचनिरशान्ध्ययुक्तान्‌ 
पाकात्ययान्सपटला्जननी छिकांश्च ॥ 


(कल्क १६ तो. ४ महे, वैक रर | पि्ाबदामेरुधिरसुतिवर्मकण्डून्‌ 


स्पन्दं जयेद्विहितमोजनभङ्गराणाम्‌ । 


| वाधियैमर्दितहनुग्रहदन्तचालं 


नासास्यपूयगलगण्डद़कारिका्तान ॥ 


। कर्णाकिशूख्दशषनामयशीर्षरोगाजि-- 


हापयाञ्जयति कण्ठगतांश्च सर्वान्‌ । 
अभ्य्ननेन नियतं शिरसि भयत्नात्‌ 
सर्बालिहन्ति वदनाक्षििरोविकारान्‌ ॥ 
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नीलकमल, महुवेके एर, सेंट, पुण्डरीकं , (३५२४) नृपवह्नतलम्‌ 
(सफेद कमर), दाख ८ सनका ), सुरढी, शालपर्णी, | 


पीपर, कटेली, आमल, रोध, बच, कसीस, खांड, 
खैरी, बासा. रास्ना, ओर मजीठ; सब समान 


भाम मिश्रित २० तोके छेकर पानके साथ महीन ` 


पीसकर्‌ कल्क बनावे । फिर २ सेर तिका तैर, 
८ सेर दुध ओर यह कल्क एकत्र मिलाकर पके 
जब समस्त दूध जल जाय तो तैलको छानलें । 


इसकी नस्य लेने ओर शिरपर माङि करने 
से तिभिरे, काच, नक्तान्ध्यता, (रतौँधा) पाकात्यय, 
पटर, अजुन, नीहिका, पिह, अभद, अर्म, रुधिर्‌- 


साव, परकेंको खाज, आंख फरकना, बधिरता, । 


अर्दित (सकवा), हनुप्रह, वतिंका हिना, नाक 
या मुखसे पीपजाना, मल्गण्ड, मर्दनके पिरे भाग 
(द्धी) की पीड़ा, क्णेदय, नेत्रद, दन्तरोग, 
शिरोरोग, जिङ्ारोग ओर कण्ठरोगें, का नाश 
होता है । 


(१५२३) नील्यादितैरम्‌ 
(वै.म.र.। पट. ११) 
नीखीभूमिकदम्बानां सूरे सिद्धं तिलोद्धम्‌ । 
कक्नाबिद्रभिवीसपेहरं स्यालेपनेन तत्‌ ॥ 
नीर ओर मूमिकदुम्बकौ जड़ के कल्के 
सिद्ध तेरु ल्गानेसे कक्षा, विद्रधि, ओर विसर्पं नष्ट 
शेता है । 


८ हरेक वस्तु ५ तोके, तरका तैल १ सेर, 
फानी 9 सेर। मिष्छाकर पक्वे ) 


(वं से.; | र्‌. धन्वं.; च. द्‌. | नेत्रो ) 


जीवकर्षभकौ मेदे द्राक्षां शुमतीनिदग्धिकादरती। 
मधुकं बला विडङ्क मथिष्ठा शकरा रास्ना ॥ 
नीखोत्पलं उवद मपौण्डरीकं पुनमेबा कबणम्‌ 
पिष्पर्यः स्मैषा भगेरकांिकैः पिः ॥ 

तैलं बा यदि सर्पा सीरं चतुगौणं पम्‌ । 


। आनेय निर्भितमिदं वैरं कृपबटमना्ना ॥ 


| तिभिरं पटं फाचं नक्तान्ध्यमबुदं तथान्ध्यश्च 





इवेतञओ लिङ्गनाक् नाशयति नीलिकाम्बङ्गम्‌ ॥ 
यखनासादोमेन्धयं परिताकारुजं इुस्तम्भग्‌ । 
श्वासं कासञ्च कां शोषं स्तम्भे तथान्यांश्च ॥ 
अलनेदम्यमद्धेमेदं रोगं बाहगरहे सिरःस्तम्भम्‌ | 
रोगानयोध्व॑न्रोः सर्वानविरेण नाशयति ॥ 


कल्कद्रन्य--- 


जीवक, ऋषभ, मेदा, महामेदार, दाख 
( मुनक्ा ), दाप, कटेषी, बडीकटेषी (करेखा), 
मुखेटी, खरैरी, बायनिडंग, मजीट, खांड, रास्ना, 
नीरकमर, गोखरः, प्रपौण्डरीक (पुण्डरिया), पुन- 
नैव, संघानमक, मौर पीपल । सब १।--१। तोषा 
केकर पानीके साथ पीस ठे । तत्पस्चात्‌ २ केर 
वैषयाधी मौर ८ सेर दूष तथा यह कल्क 
एकत्र मिलाकर पकार्वे ¦ दूध जख जाने षर्‌ सेह 
(धृत या तैल) को छन ड, 


यह तरु तिभिर्‌, पटर, काच, नक्तान्भ्य 





१ भमा शताबर्‌ । 


२ भमो बिदारीकन्द्‌ । 
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( सधा ) अर्बुद, अन्धता, चिन्ननाश, इत्यादि 
नेत्ररोग तथा मुखकी नीलिका, व्यङ्ग ( रं ), 
सुख मौर नाककी दुर्गन्ध, पचित, हनुस्तम्भ, 
श्वास, खांसी, हिचकी, शोष, शरीरका स्तम्भ 
अर्दित ८ छकृवा ), अरदरावभेद्‌ ( आधासौसी ), 


भुजाका जकड्‌ जाना,शिरका स्तम्भ,एवं गरेसे ऊपर 
। के अन्य समस्त रोगोंको नष्ट करतां है । 


( इसे नस्य, पान जर्‌ मदैन द्वारा प्रयुक्त 
करना चाहिये । ) 





इति नकारादितैरुषकरणमर्‌ । 


कय ४ 


अथ नकाराद्यासवग्रकरणम्‌ 


[य 


(३५२५) नारिकेखासवः 
(ग. नि. | आसवा. ) 


भाकिकेरोदकं चेव द्रोणमार पदापयत्‌ । 
इक्षोरसस्य द्रोणाधै श्षार्पस्या रसमस्थकम्‌ ॥ 
दक्षमूरुरसस्यापि भस्थमानर तथेव च । 
धतमाण्डे विनिक्षिप्य मध्ये चूणे निवेशयेत्‌ ॥ 
चातुजतकधातक्थो प्रान षोडशसंङ्ृया । 
क्षाणमात्रा हु कस्तूरी केदारं तगरं तथा ॥ 
चन्दने देव पुष्यं च परमान पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मासादध्यं पवेश रूपे कामसमो भवेत्‌ ॥ 
हृद्धोऽपि तरुणीं गच्छेत्‌ षण्डोऽपि पुरुषायते । 
बखीपरितसन्त्यक्तः शतायुकच भवेन्नरः ॥ 
नारिकेलासवः पोक्तः क्षभ्थुना परमेष्ठिना ॥ 
नारयल्का पानी ३२ सेर, ईंखका रस १६ 
सेर, सैमल्का रस २ सेर ओर दरामूलका काथ २ 


सेर । तथा चातुजजीत ८ दाल चीनी, इलायची, 
तेजपात ओर्‌ नागकेसर समान भाग मिश्रित ) 
आर धायके पूरका वृणै १--१ सेर, कस्तूरी ५ 
मारो, केसर, तगर, सफेद चन्दन ओौरङंग का 
चण ५-५ तोके । सबको एकत्र मिराकर धृतसे 
चिकने किये हुवे मटके्मँ भरकर उसका भुख बन्द 
करके स्ख दँ ओर एक मास पदचात्‌ निकालकर 
छान ह । 


। इसके सेवनसे विपरित नष्ट होकर काम- 


देवसद्श सूय हो जाता है तथा बद्ध पुरुष भी 
युवाके समान युवत्तीसमागम कर सकता है । 
नपुंसक मनुष्ये पुनः पूरुषत्व आ जाता है । 
नोट-केसर ओर कस्तूरी पिरे न डाल- 
कर आसव तैयार हो जनके बाद सुरा (रेक्टी- 
फाहृड स्म्रिर ) मँ मिराकर डारनी चाहिये । 





इति नकाराध्रासवभकरणम्‌ । 
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त्तीयो भागः। 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ २०७] 








अथ नकारारिरेपप्रकरणम्‌ 


1 


(३५२६) नरास्थिलेपः 
(वै. म.र. । पट. ६) 

नरास्थिचर्ण स्तन्येन कांस्ये धृष्टं मरेषयेत्‌ । 
मयने बरिरन्तर्च कुकूणादिहरं परम्‌ ॥ 

मनुष्यकी दीक अव्यन्त महीन पीसकर 
कांसीकी थाली पर्‌ क्गीके दूधके साथ धिसकर 
आंखके बाहर पलकोंपर छेष करने ओरं भीतर 
ल्गनेसे बाल्केकि कुकूणकादि नेत्ररोग न्ट 
होते द । 
(३५२७) नखादिरेषः 

( ग. नि. । विसर्प. ) 

नख्वेतसमूलानि गुदर ैवलकाद्रलम्‌ । 
बिस सतं पिष्मेकेकं छेपनं हितम्‌ ॥ 

नकी जड, वेतकी जड्‌, पटर, सिरवाल, 
ओर्‌ दब घास । इनमेत्ते किसीको भी महीन पीस- 
कर धीम भिराकर टेप करनेसे विसर्पं मेँ छाम 
पचतां है । 
(२५२८) निनीयोगः 

( रा. मा. | शुद्र. ) 
मूलानि बीनान्यथवा परपिष्टा-- 
न्यम्छारनाखेन समं नलिन्याः । 
हरन्ति शटेषेन तु विन्दुकीट-- 
सम्पकजाताः पिटिका क्षणेन ॥ 
कमखिनीकी जड अथवा उसके बीजेंको 





अम्लकाक्नौम पीसकर केप करनेसे विन्दु नामक 
कीटके सम्पकंसे उत्पन हुई पिडिका शीघ ही 
नष्ट हो जाती हैँ । 
(३५२९) नवनीतादिलेषः 
(ब्र. नि. र्‌. । वातर्‌. ) 
मादिषं नवनीतन्तु गोमूतरकषीरसेन्धवैः । 
खल्वेनेकबर संरोड् विना तापयेच्छनैः ॥ 
गात्रञुदसयेत्तेन देदस्फुटनश्चान्तये ॥ 
भेसका नवनीत ( नैनौ धी), गोमूत्र, दूथ 
ओर्‌ संधानमकका चू समान भाग ठेकर सबको 
एकत्र धोटकर्‌ मंदामि पर पकावें । जव कुछ गादा 
हो जाय तो अग्निस उतार ठ । यदि शरीर षएूटता 
हो तो इसकी मालिश करनी चाहिये । 
(३५३०) नवसाद्रा दिलेषः 
(द्र. नि. र. । विषरो.) 
नवसादरहरितारे पिष्टे तोयेन छेपनारैशे । 
तत्षणमेव जयति दस्पिकयिद्धस्य दुर वेदम्‌ ॥ 
नवसादर ८ नसदर ) ओर हरताल समान 


| भाग टेकर पानी पौसकर छेष करनेसे निष्छुका 


विष तुरन्त उतर जाता है । 
(२५२३१) नागरादिेषः (१) 
(यो. र. ब्र. नि. । सन्निपा.) 


सनामरं देवदारुरास्नाचित्रफपेषितम्‌ । 
परेपनमिदं शरषठं गलक्षोफनिवारणम्‌ ॥ 
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भारत~यैषस्य~-रत्नाकरः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ नकारादि 





यदि सन्निपात उवरमे गरेमे सूजन हो जाय । 


तो सेढ, देवदारु, रास्ना ओर चीता समान भाग 
छेकर पानीफे साथ महीन पीसक्रर टेप करना 
चाये । 
(३५३२) नागरादिलेषः (र) 

( नपुंसका. । त. £ ) 


नागरं देबसुमनमाकारकरभं तथा । 

चूर्णिते मधुयोगेन मासिकं रेषयेदूतुधः । 

ताम्बेेषटितं कृत्वा पुरुषा्थेषदायकम्‌ ॥ 
सेठ, संग, ओर अकरकरा समान भाग ठेकर्‌ 

मत्यन्त्‌ महीन फीसकर्‌ गाद म मिद्कर मल्टम 
बना छीजिये । 
रात्रिको सोते समय टृन्द्री पर इसका लेप 
, करके ऊपरसे पान बाध दीजिये । इसो प्रकार १ 
मास तक करनेसे नपुंसकता नष्ट हो जाती है । 

( नोट--पानके ऊपर कपडेकी प्री चपेट कर 
कच्चे सूतसे दरीखा वाधना चाहिये । यथा 
सम्भव खण्डे पानीसे इन्द्रीफो बजाना चाहिये) 

(२५३३) नारीपयसादिप्रयोगः 

(वै.म.र.) प. १२) 

सीमन्तिनीनां पयसा परिम्पे- 

च्छुण्टीं शतां चिङुचोद्‌ केन । 
ते जाजुबाहूमभवानिलरे 

स्यातां क्रमन्युत्करमटेपिते वै ॥ 

सोँटको सके दृधमे पौसकर या सोये को 

रुचके रस्म पीसकर छेष करनेसे जानु जौर्‌ 
बाहुगत वायु नट होता है । 


(३५३४) निशु्टादिलेषः (१) 

(ग. नि. | न्ध्य; शा. सं. } उ. भ. ११) 
निचुलं शिगुमूलानि दश्षमूखमथापि वा । 
आपनं च गण्डेषु सुखोष्णन्तु प्रशस्यते | 

हिज, भौर सहंजनेकौ जड्की छू या 
दशम फो पानीके साथ पीस्षकृर मन्दोष्ण करके 
छेष करनेसे मरूगण्ड रोग नष्ट हो जाता है । 
(३५३५) निचुलखादिदटेषः (२) 
| (वा.भ.।उ.अ. २२) 
निचुलं कटभी भस्तं देवदार मरौषधम्‌ । 
यचा दन्ती च मूर्वा च रषः कोप्णोऽतिशोफषहा॥ 
हिज, अरटुकी छल, नागरमोथा, देवदारु, 
सेंट, बच, दन्तीमू ओर मूर्वा । सब चीर्जँ समान 
भाग ठेकर पानीके साथ महीन पीसकर मन्दोष्ण 
करके रुप करनेसे गलेकी अव्यधिक प्रवृद्ध सूजन 
नष्ट होती है । 
(२५३६) निम्बजलादिरेषः 
(वं. से. । श्षु्ररो. ) 
मिम्बोदकेन छवणेःपठेपोऽप्व्ददरतैः ॥ 
नीमके पत्तौका रस, सेधा नमकका चूण ओर 
घोडेकी छीदका रस॒ एकत्र मिलाकर केप करमेसे 
अरंषिका नट हो जाती है । 
| (३५३७) निम्बदलादिलेषः 
(शा. सं. । मअ. ५; भा.प्र. ।ख. २ ब्रणरो.) 
रेपाभिम्बदरैः कस्को व्रणशोधनरोपणः । 
। भक्षणाच्छर्दिङष्ठानि पित्तदटेष्मङृमीज्ञयेत्‌ ॥ 
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रेक्मरकरणम्‌ ] 


नीमके परत्तौको पौसकर ठेप करनेसे घाव शद्ध 
होकर भर जाता है ओर सानेसे बमन, कुष्ट, पितत, 
कफ जओौर्‌ कृमिरोग न्ट होता ह । 
(३२५३८) निम्बपच्रपयोगः 

(दृ. मा.; यो. र. । व्रणोथा. ) 

निम्बपत्रतिरेः कस्को मधुना बणक्षोधनः । 
रोपणः सपिषा युक्तो यवकरकेऽप्ययं विधिः ॥ 

नीमके पत्ते ओर तिंको अथवा केवर जौको 
पीसकर शहदमे मिलाकर टेप करनेते व्रण शुद्ध 
होता है तथा धीम मिलाकर छेष करने से घाव 
भर जाता है । 


(३२५३९) निम्बपन्रादियोगः (९) 
(भा. प्र;वं से.; दृं. मा.; यो. र. । ्रणरो.) 
निम्बपतरघृततीदरदार्वीमधुकतेयुता । 
वक्तिस्तिानां कल्को वा शोधयेद्रपयेद्त्रणान॥ 
नीमके पत्ते, धी, शहद, दारुदल्दी, सुच्टी 
ओर तिल । समान भाग ठेकर पीसने योग्य चीर्जूको । 
महीन पीसकर्‌ सरको एकत्र मिला रीजिषएु । ईस | 
का रेप कटने या इसकी वन्ती बनाकर घावर्म भरने- 
से धाव शुद्ध होकर भर जाता है । 
(३२५४०) निम्बपच्ादियोगः (२) 

(वे. से. व्र. मा; यो. र. | ब्रण. ) 
िम्बपत्रमधुभ्यान्तु युक्तः संश्ोधनः परः । 
प्वभ्यां सर्पिषा वापि युक्तः संरोपणः परः ॥ 

नीमके पत्तको पीसकर्‌ राहदमे मिराकर्‌ 








४८५८५८.।९008111/.09 


दतीषो भागः । 





लगने से षाव शुद्ध होता है मौर यदि इन दोनेां 


[२०९ | 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 





मँषीभी माद्या जाय तो उसके ल्गनेसे 
धाव भर जाता है। 
(३५४१) निम्बपन्नादिप्रयोगः 
(वं. से; यो.र्‌.; वृं. मा. । व्रणरोगा.; सा. ध. । 
उ,.अ. ११) 

निम्बपत्र तिखादन्तीश्िदतसेन्यवमा्षिकम्‌ । 
दुष्टणपरशमनो रेपः सोधनकेशरी ॥ 

नीमके पत्ते, तिल, दन्तीमूल, निसोत ओर 
संधा नमकके समान भाग मिभित धूणैको शहद 
मिलाकर टगानेसे दुष्ट तरण मी छुद्र होकर भरजाते 
है । घंको शद करनेके छिये यह एक अव्युत्तम 
प्रयोग है | 
(३५४२) निम्बफेनटेपः 

(चर. नि. र. । दाहकर. ) 
वृडदाहमोहाः भसमं भयान्ति 
निम्बभवानोव्थितफेनठेषात्‌ । 


¦, यथा नराणां धनिनां धनानि 


समागमाद्वारविलासिनीनाम्‌ ॥ 
जिस प्रकार वेद्या समागमसे धनिक मनुष्यकां 


| धन नष्ट हो जाता है उसी प्रकार नीमके पत्तोँके 
| साग (फेन ) टगानेसे ठृषा, दाह, ओर मोह जाता 


रहता है । 
८ नीमके पर्तको पीसकर उनम थोडासा 


। पानी डाख्कर हाथसे खुब हिला, यहां तक कि 


उसमे अच्छी तरह ्राग उठ र्वि । इन्हीं स्गेंका 
आबवदयकतानुसार मस्तक, नामि मथवा समस्त 
शरीर पर केष करं । ) 
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[२१०] भारत-मषज्य-रत्नाकरः। [ नकारादि 
(२५४३) निम्बादिलेपः (१) । गन्धस्तमूरं दुवा ङुघुमं तथा रजनी ॥ 
(बृं. मा; वो. र्वृ, नि. र्‌. । त्रणडोधा.) सिद्धर्थिडगजत्वगिति समभागं परक्षिप्य नवनीते। 
¢. प्रेरयं + 3 
निम्बकम्याकजात्यकेसप्तपर्णाश्वमारकाः । उद्रत्तनं विधेयं सततं बलिनाशनं ष्टम्‌ ॥ 
कृमिघ्न मूतरसंयुक्ताः सेकाटेपनधावनेः ॥ संमा, घतुरा, वासा, वे, मला मौर 


नीम, अमरूतास, चमेरी, आक, सप्तपर्ण 
८ सतौना ) जौर कनेरकी जडकी छार समान भाग 
लेकृर्‌ सजक्रो गोमूत्रे पीसकर रेप करने, या इनको 
गोमूत्र पाकर उस काथसे धावको धोने अथवा 
धाव पर उस पानीकौ धार छोडने से धावके कृमि 
नष्ट हो तिदह) 
(२५४४) निम्नादिव; (२) 

(शृ. नि. र. ! अर. ) 

निभ्बादवत्थस्य पत्राणां रेपो दुनौमनाशनः । 
आरनारेन बा इन्यात्सगुडा कटुतुम्बिका ॥ 


नीम ओर पीपल वृ्षके पर्ताका ठेप करसे | 


अथवा गुड सौर कडवी तुम्यौको काञ्जी पीसकर 
ख्गानेसे अशं नष्ट होती है । 
(३२५४५) निम्बुकलोद्वादिप्रयोगः 
( यो. र. । नेत्रो. ) 

रोहस्य पात्रे संषष्टो रसो निम्बुफरोद्धवः । 
ङिश्िद्धनो बहिरलपाभेजव्यापि व्यपोहति ॥ 

नीबुके रसको रोहेके पत्रमे (कछोदेकौ मूसीसे) 
इतना धिसे कि वह कुछ गद्य हो जाय । 

पलकों पर॒ ह्सका छेषप करनेसे ( मेत्रपाक; 
अधिमन्थादि ) नेत्ररोग नष्ट होते हैं । 
(३५४६) निशण्डन्यादिप्रयोगः 


(व॑. से. । स्सायना. ) 





अस॒ना । इन सबके पत्त, भरण्डकी जड, दुर्वा 
( दूब घास ), लग, हल्दी, सफेद सरपता, पैवाड्के 
बीज जर दालचीनीके समान भाग मिश्रित चूको 
नवनीत मँ मिला कर कुखदिनें तक रोजाना माचि 
करनेसे बलि (दरीरकी छर ) नष्ट हौ जातौ है । 
(३२५४७) निशादिलेष; (१) 
(वै. म.र्‌. षट. ४) 
स्तनयोरपि मूे च रुूभवेशदि वेगिनी । 
निशाशम्बूकसहितचूण रेषो जयेद्रुनम्‌ ॥ 
हल्दी ओर शंखको पानीरम पीसकर लेष करलेसे 
स्तनमूलकौ तीतर पीड़ा दान्त हो जाती ह । 
(२५४८) निश्ादिङेषः (२) 
(भा. श्र. । म. ख. उ्वर्‌. ) 
निशाविक्ाामयमाणिमन्य 
दाबङ्गदीमूलढ़ृतः भखेपः । 
भभाकर्ीरयुतः पभावा- 
ग्रस्तसमस्तोऽप्यथ कर्णिकाघ्रः ॥ 
हल्दी, हृन्द्रायनकौ ज्‌, खस, संधानमक,दार 


| हल्दी, ओर इंगुदी ( हिगोट )कौ जड़ । इन सबके 


समान भाग मिश्रित चको या इनर्मेते किसी एक 
ओषधिको भाक्के दृध घोटकर केष करनेसे 
कणिका ( सन्निपात रमे होने वारौ कानके पीछे 


निरयष्टीकनकबासाभ्रीफलामलकासनोत्थपत्राणि || की सूजन ) नष होती है । 
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वैतीयो भागः । 


[२११] 








३५४९) निशादिङेषः (२) 
(ष. नि.र;यो.र.;व॑. से. । अश.) 


निक्लाकोक्ञाब्दीचृणं सनुक्पयः सेन्धवान्वितम्‌ । 
गोमूत्रेण समायुक्तो रेपो दु्नीमनाशनः ॥ 
हल्दी, कडवौ तोरी मौर संभा नमक्के समान 

भाग भिश्चित भूणको थोर ( सेड-सेहुड ) के 
दुधरमे घोटक गोमूरमे मिलाकर टेप फरनेसे मश 
( बवासीर्‌ ) मष्ट होप है । 
(२५५०) निशारिरेपः (४) 

(ब. से; ई. मा. । मसूरि. ) 
निश्षादरयोशीरशिरीषधुस्तकैः 

सषोधमद्राभियनागकेशेः । 
सस्वेदविस्पठोटविसपेडष्ठ- 

दरगन्ध्यरोमान्विहरः पदेहः ॥ 

हल्दी, व्ारुहल्दी, खस, सिरसकी छक, 

भागरमोथा, रोध, सफेद चन्दन ओर नागकेसर 
के सममाग मिश्रित चृणैको पानके साथ पौसकर 
टेप करसे शरीरकी दुर्गन्ध, पसीना, विस्फोटक, 
विसर्प, कुष्ट भौर रोमाम्तिका नष्ट होती है । 
(३५५१) निषादिष्धेषः (५) 
क. मावे. से. | कु्रा.; बर. यो. त. | त. १२०) 
निशाछषारग्रषकाकमाची- 

पत्रैः सदार्वीमपु्नारबीजेः। 
तक्रेणपिहैः क्टुतेरपिभरः 

पामादिशृषदसैनमेतदिषठम्‌ ॥ 


हल्दी, थोहर ८ संड-पेहड ) अमलतास ओर | 


मकीयके पतते; दारु हल्दी, तथा पमाड्के बीज 





समान भाग लेकर्‌ महीन वुर्ण॑करके उसे तक्रमे 
पीसकर्‌ सरसेके तैटमे मिटाकर मादि करनेसे 
पामा इत्यादि नष्ट हो जाती है । 

(३५५२) नीलाच्जकेहारादिलेपः' 

(गा. मा. । रिरो. ) 
नीरान्नकेशरतिलामल्यैः सुपिष्ठ 
यषटयान्वितैतैजति दारुणकः भणाशम्‌ ॥ 

नीख्कमलकौ केसर, तिट, आमला ओर्‌ सुरैठी 
के समान भाग मिश्रित वृ्णकौ पानी पीसकर्‌ 
केप करनेते दारुण नामक्‌ क्षिरो रोग न्ट होता है । 
(३५५२) नीलीलेषः 

(व. से. 1 क्षुद्रो. ) 
नीखीपटोखयोर्भख जरपिष्टं घृतेन तम्‌ । 
निहन्ति छेषनान्नूनं जालगदैभजां सनाम्‌ ॥ 

नील ओर परोखकी जदुकौ पानीके साध 
महीन पीसकर धीरम मिराकर्‌ छेषप करनैसे जाङ- 
गर्दभ नामक क्ुद्ररोग अवदय न हो जाता है । 
(३५५४) नीरछोत्परादिलेषः 

(श्रू. नि. र्‌.; यो. र. । उपदे. ) 

नीरोत्यखानि इदं पयसोगन्धिकानि च । 
उपदंशे चृणैयित्वा भटेपोऽय॑ भशस्यते ॥ 

नीलकमल, कुमुद, पद्म ( सफेद कमह ) 
भौर सौगन्धिक ( छार कमर ) के वर्णको पनीमें 
पीस कर रेप कानेसे उपदंश नष्ट होता है । 


१ यष प्रयोग ब. से. भौर भा. प्रमं शुद्र रोगेमिं 
सिखा रै; उसमे तिल नी लिखे, शेष प्रयोग समाने दै । 
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[२१२]. भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः । { नकारावि 
(३५५५) नीखोत्यलाषयो लेषः इलकणपिैमैथालाभे शिशोः काय परेपनम्‌ । 
(रा. मा. । शिसे. } सदाहरागविस्फोटः वेदनात्रणक्षान्ये ॥ 


नीरोत्पराक्षफलमञ्जतिलाजगन्धाः। 

सा भियङ्गहुसुमेः समपूगवत्कैः ॥ 

सम्पिष्य यः भङ्करुते बहुशः प्ररेषमू । 

खाित्यमस्य न पदं विदधाति मूध्नि ॥ 
नीटकमल, बहेदेकी गुरीकौ मजा (गिरौ), 


तिव, अजमोद, परूलग्रियन्ुं मौर सुपारीके छिलके | 


समान भाग ठेकर पानीके साथ पीसकर्‌ बार यार्‌ 
छेष करनेसे खारित्य (मञ्च ) न्ट हो जाता 
जौर पनः न्ह होता । 
(२५५६) नील्यादियोभः 
(र. र. रसा. ख. । उपदे. ५ ) 

नीकीपत्राणि कासीसं भृङ्गराजरस दधि । 
ोहचृणं समं पिष्टा तेषं केशरञ्जनम्‌ ॥ 

नीके पतते, ककतीस, भगरेका रस, दही, 
ओर रोहन समान भाग ठेकर पौसकर्‌ छेष 
करनेसे सफेद बाल कले हो जति हैँ। 

(यदि च्पं गादा हो तो उसमे मगरेका 
रस अधिक मिला ठेना चाहिये । बलंपर टेप 
करके ऊपरसे अरण्ड या केटेका पत्ता बांध देना 
चाहिये ओर दुर दिन छेष धोकर्‌ तैल खगा 
देना चाहिये ।) 


(३५५७) न्यग्रोघादिलेषः (६) 
(व. से. । बरु. ) 


न्यप्रोपोदुम्बरोदवत्थषपषपेतसनम्बुनैः । 
त्वग्मियैटयाहमनिष्ठाचन्दनोक्षीरप्रकेः ॥ 


नड्‌, गूलर, अ्वत्थ { पीपर वक्ष ), पिल- 
खन, बेत, मौर जामन; इनकी छख तथा सुट, 
मजीट, लाक चन्दन, खस जौर्‌ परमाक । इनमे से 
जितनी चीज मिरु सके वह सब समान भागदलेकर्‌ 
महीन पीसकर छेषप कसनेसे वालकके दाह, पुरखा, 
विस्फोरक ओौर वेदना युक्तं व्रण नष्ट होते है । 

(यह योग बालककि रिर तथा बस्ति प्रदेशमे 
होने वाले विसर्पे छ्यि है । ) 
(३५५८) न्यभ्रोधा दिलेषः (२) 

(षर. नि. र; यो. र.; व॑. से. । विसर्प. ) 
न्यभ्रोपपादो गुञ्जाः च कदलीगभे एष च । 
ए्न्थिमिस्घ्नो रेपो घोताज्यसंयुतः ।| 

बड़की जड्की छल (याजयां), वैली 
(मतान्तर मेँ पटर ) ओर केठेकी मूसङीको महीन 
पीस कर सौ वार्‌ धुठे हषे परतमे मिखाकर ख्गनिसे 
प्रन्थिविसर्पं न्ट होता है । 


(३५५९) न्यग्रोधादिषेष; (३) 





(चर. नि.र.;वं. पै. । मसू. ) 
न्यप्रोधप्रक्षमभिष्ठारिरीपषोदुम्बरत्वचाम्‌ । 
ससर्पिष्कं मसुरयान्तु बातनायां परेपनम्‌ ॥ 

बडुकौ छाठ+ पिषटखन कौ छर, मजीठ, 
सिरसकौ छल, ओर गृहरकी छाल्के समाग 
मिश्रित वरणो षीम भिलाक्र लगानेसे वातजं 
| मसूरिका नष्ट होती ह । 


। 1 १--' गुन्दा ' इति- पारान्सरम्‌ । 
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पूषकषरणम्‌ ] ठ्तीयो मागः । [२१३] 

(३५६०) न्यग्नोधादिलेपः (४) (२५६१) न्यग्रोधादिकेषः (9 

(वृ. नि.र. । तरण. वं. से.; यो. २. । विसर.) 8 ५ » 

व । ससर्पिष्कः पेषः स्याच्छोफनिवीरणः परः ॥ 

स रिकः ४ बड़, गूलर, पपरष, पिरुखन ओरश्त 
रेपो 4 से व्रणकी सूजन नष्ट होती हं । 

आगन्तुजे रक्तजे च एष टेपोतिपूनितः ॥ (२५६२) न्यग्रोधा्युदधतनम्‌ 


वड्कौ छख, गूलरको छख, पीपलकी छर, (वै. जी.। वि. ४) 
पिलघखनकी छा, गेतकी छार, स्हिसोदेकी छल, नयगरोधाङ्करङृष्ठरोध्विकसाइ्यामामसूरासुण । 
संफेदं चन्दन, लल चन्दन, मजीढ; मु, सूरण | भीख; पयसान्वितरविरचितं व्यङ्घ्तधुह्वनम्‌ः ॥ 
८ जिमिकन्द ) जौर गेरुके समान भाग भिभरित |  बड्के अंकुर ८ केर ), क्ट, रोध, मजी, 
चूणैको सौ वार्‌ धुरे हुवे धीम मिलाकर छे करने- | परूलम्रिय्गु, मसूर, सफेद चन्दन जीर छाठ चन्दन- 
से दाह, पाक, पीडा, छाव ओर शोथ युक्त आग- | के समान माग मिश्रित वर्णको दध्म मिलकर 





नतुक तथा र्तज विसं न्ट होता है । उबटन करने मुखकी श्ाई नष्ट हो जाती है । 
इति नकारादिरेषभफरणम्‌ । 
"कक्ष्य, 
[ करणम्‌ 
अथ नकासादधूपप्र | 
(२५६३) निम्बकाघुपः | (३५६४) निम्बादिषरषः (१) 
(यो. त. । त. ७५ ) (षृ. नि.र. । ज्वरा. ) 


धूपिते योनिरनधे च निभ्बका्ठेन युक्तितः । | निम्बपत्र वचा षठ पथ्या सिद्ाथकं भृतम्‌ । 
ऋ्वन्ते रमते या खी न सा गभमवाप्युयात्‌॥ | तरिषमञ्वरनाश्चाय चःणलश्चेति धूपनम्‌ ॥ 

यदि ऋतुकारके अन्तम योनिको नीमकौ नीमके पतते, बच, क्रू, ह, सफेद सरे, 
खड़ी कौ धूनी देकर खी पुरुषसमोगम कर तो | जर गूगरके वर्णको षीम मिर्यकर्‌ उसकी धूष 
मम नही रहता । देनेसे विषम ज्वर नट होता है । 
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[२१४] भारत-ैषस्य-रतनाकरः । [ नकारादि 





(३५६५) निम्बादिधूषः (२) 

(र. र. । ज्वरा. ) 
निम्बभ्रवचाशिङ्गसपेमिम्मोकसर्पैः। 
डाकिन्यादिषहरो धूपो भूतोन्माद्बिनाश्नः ॥ 

नीमके पत्ते, बच, हग, सापकी कांची 
ओर सरी धूप (धूनी) देने ठे डाकिमौ 
आदिके उपद्रव ओर मूतोन्मादं नष्ट होति दै । 
(३५६६) निम्बादिधूपः (३) 

(भा.प्र; यो.र. । व्रण.) 
निम्बपत्रवचादिदुसपिंखेवणसषैपैः' । 
पूषन रमिरकोप्रं व्रणकण्डररनापहम्‌ ॥ 

 नीमके पसे, वच, हग, सेधा नमक, भौर 
सरसों के समभाग मिश्चित वर्णको धीम मिलाकर 
उसकी धूप देने ते ब्रणके कृमि, कण्ड्‌ मौर पीटा 
मष्ट होती है । 
(२५६९७) निम्बादिपूषः (४) 

(वै. षे.;यो.र. | नेत्र.) 
निम्बाकंपत्रसम्पं खों भागयतुष्टयम्‌ । 
धूपः सर्पिः पयो भागः कफे सेकः सुखाम्बुना। 

नीम भौर्‌ आकके पत्तांकौ दुगदी के बीच 
नसे 9 गुने रोधको रखकर गोखासा व्ाकरं 
उसके उपर मिष्टीका छेषप करके पुटपाक विधिसते 
पका लीजिए । ततपचात्‌ आंखकौ परक पर उस 
छोधकी पूनी दीजिये; अथवा घी, दृध सौर मन्दोष्ण 


१--*' सेन्धवैः ” इति पाठान्तरम्‌ । 
२“ धमः ” इति पाठान्तरम्‌ । 








पानीको एकत्र मिराकृर उसकी बारीक धार बन्द 

अख पर छोडिये । 
यह पाय कफामिष्यन्द्‌ मे हितकर ह । 

( नौर-धूप भांख बन्द करक देनी चाहिये मौ 
भ्यान रतना चाहिये कि साख धुनां न 
साने षवे । ) 


(३५६८) नि्य॑ण्डधादिधृपः (१) 

(ग. नि. षू. नि. र.; यो.र्‌. | श्वरा. ) 
निगण्ीपुरसदितः सिद्धाथैनिम्बपनर्युकतः । 
सनेरसेन समेतो धूपयरः सन्धिगं हन्ति ॥ 

संभाट्के पत्ते, गूगल, सफेद सरसो, नीमके 
पतते, ओर रा । सब चीर्जे समान भाग देकए 
दूरकर घृण बनव । 
रोगीको दसकी धूप देनेसे सन्धिगतञ्वरे नष्ट 
होता है । 
(२५६०९) निरौण्डम्यादिषूषः (२) 
(ग. नि; वृ. नि. ₹. । स्वर्‌. ) 


निरण्डीपिचुमन्दङ्ष्टविजयाकार्पाससिद्धार्थकैः । 
षद्गन्थातगरामरेनद्रतरमिमिष्डमूखान्वितैः ॥ 
चण्डीयावकरद्रमाल्यसहितेमध्वाज्यसंयोजिते- 
धूपोऽयं ्रहसजनिपातजनितां पीडां पिनष्टि कषणात्‌॥ 
समाक पतते, नीमके पतत, कूट, भांग, कपास, 
सफेद सरसों, वच, तगर, देवदारु, आककी जड्‌, 
रिवलिङ्गी, कुल्य जौर॒बेलछाल के समान भाग 
मिश्रित वुर्णको शहद्‌ ओर घी म भिराकर्‌ धूष 
देनेसे मरह ओर सनिपातजनित ज्वर नट होता है \ 
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पू प्रमक्रणम्‌ ] दतीयो यागः । [२१५] 








(३५७०) निरैण्डादिभूपः (३) पापापीनसकासना्ननकरो पृषो प्रहोष्छेदनः ॥ 
(ल संमाटुके पत्त, नीमके परते, हरतार, सरसो, 
व देवदार आर खांडके समभाग मिश्रित वर्णको धी 
नियैण्टीदशनिम्बपब्रहरितालं सापं चूर्णकम्‌ । | मौर दद मे मिखाकर धूप देनेसे भगम्दर, रै, 
देवाह धृतदकंरामधुधुतं धूपं भगन्दारकफे ॥ | पीडायुक्त दुष्ट सर बिषम प्रण, विसर्प, पामा, 
दुर्नीमे सरंजे प्रणे च विषमे दृष्टे विसरपँषु च । षीनस, खासी यर प्रहदोष नष्ट होते है । 


हति नकारादिधूपभकरणम्‌ । 


तनो र चिक 


अथ नकारादिध्रम्रप्रकरणम्‌ 


जिम 


(२५७१) नेपालिकादिषृश्रयोगाः मनसि, गायका सगि, कूट, राल, ओर कुरा 
(ग. नि, । हिका.) मे से किसी एकके वृ्णको धीम मिलाकर उसका 

नेषाल्या गोविषाणस्य कषठात्सर्म॑रसस्य च । | पूम्रपान करनेसे हिका शान्त हो जातौ है । 

धूमं कुशस्य वा साज्यं पिवेद्धिकोपशचान्तये ॥ 


इति नकारादिधूष्रमकरणम्‌ । 


[1 


अथ नकाराधज्नप्रकरणम्‌ 


[1 


(३५७२) नकभाटाव्यञ्ननम्‌ कर्न के फठे†की गिरी, सेट, मि, पीपल, 
(षृ. मि.र.; वे. से; ग. निद. मा. । विषा.) | वेख्की जड्की छाल, हल्यी, दारुहल्वी भर्‌ 
नक्तभालफालं व्योषं विस्वमूं निशाद्वयम्‌ । | तरसीके पल ( वा पत्र ) समान भाग ठक्‌ वृणै 
सौरसं पुष्पभ्माजं च मूत्र बोधनंमनम्‌ ।। | करके सबको बकरीके मूतर घोटकर व्यन्त महीन 
` पत्रमिति मन्तम्‌ । पायन्तरम्‌ । अञ्जन बनावे । 





707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


{ २१६] 


४८५८५८.।९008111/.09 


मारत-मैषञ्य--रत्नाकरः । 


{ नकासदि 








इसे खमे ल्गानिसे विसे भू्छित हुवे 
भमुष्यकी मूच्छ जाती रहती हे । 


(३५७३) नक्तान्ध्यकेतुः 
(ब्र, यो. त. । त. १३६०; बै. इ. । नेतर.) 
हरेणुकां सेन्धवरसम्पयुक्ता 
स्लोतोजयुक्तायुपङ्स्यया च । 
पिष्ट्वाजमूत्रेण कृता च वर्ति- 
नैक्तान्ध्यविध्वंसकरी नराणाम्‌ ॥ 
रेणुका, सेधानमक, सौवीराञ्नन मौर दन्तीमूर 
के समान माग भिभित वृ्ीको वकरेके मूर 
घोटकर बत्तियां बनावे । 
इन्द आंखमे छ्गानेसे नक्तान्ध्य ( रतींधा ) 
नष्ट होता है । 
(२५७४) नक्तार्ष्यटरीविः 
(र.र.स. 1 उ.अ. २३) 
ताम्नाप्रयल्वणदङस्तल्या- 
मगधोद्धवाऽय वै धात्री । 
जलपिष्टा यलिकेयं 
सायं समयान्ध्यमपहरति ॥ 
सद्र नैपाी तात्रका चूर्ण, सेधानमक ओौर 
खका श्ण १--१ जाग तथा पीपल सौर आम- 
ठेका चू २-३ भाग केकर सक्को पानीके सोथ 
पीसछर बल्तियां अना रीकिये । 
इन्द आख आांजनेसे रक्तान्ध्य ( स्वीषा ) 
नष्ट होता है । 


(२५७५) नयनद्छणाजनम्‌ १ 
(भा.प्र. ख.२;यो. र्‌. । नेत्र.) 
कणा सरवणोषणा सह रसाञ्जना साभरना 1 
सरित्तिकफः सिता सितपुननेवा सम्भा ॥ 
रजन्यरुणचन्दन मधु च तुत्थपथ्या कषिला । 
अरिषटदलदावरस्फटिकङ्कनाभीन्दवः ॥ 
इमानि तु विचूणयेभिभिडवाससा शोधयेत्‌ । 
तथायसि विमदैयेत्समधुताम्रखण्डेन तत्‌ ॥ 
इदं ुनिभिरीरिते नयनशाणनामाञनम्‌ । 
करोति तिमिरप्यं पटरुपुष्पना्षं बलात्‌ ॥ 
पीपर, सधानमक, काटी मिर्च, रसाञ्जन, 
काला सुरमा, समुद्रफेन, मिश्री, सफेद पुनर्मैवामूर, 
हल्दी, खर चन्दन, सुरी, तुत्थ ( नीला थोथा); 
हरं, मनसि, नीमके पते, षटोध, फटकौ, शंखनाभि, 
ओर कपूरके अत्यन्त महीन, गादे कपडे छने हुवे 
समान भाग मिश्रितं चृणको रोहपातरम ताविकी 
मूसखीसे राहदके साथ घोरे । 
यह तिभिर्‌, पट ओर पृष्पको नष्ट करता है । 
(२५७६) नयनसनुखावक्तिः 
(भै. र वृ. मा; धन्व. | नेत्र. ) 
एकगुणा मागधिका दवियुणा 
च हरीतकी सखिरुपिषटा । 
वत्तिरियं नयनसुला-- 
तिमिराम्भपरलकाचाश्रुहरी ॥ 
एक भाग पीड ओौर्‌ २ भाग हरके महीन 
चूको पानीके साथ पीसकर्‌ बत्तियां बना । 
अह योम नयनशोणाज्ञन * नामते 








१, मा. प. 
क्ख हे। 
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तृतीयो भागः। 


[ २१७} 











यह्‌ « नयन सुखावरविः ” तिमिर्‌, अर्म, | (३५७८) नयनाशलान्ननम्‌ (१) 


काच, अशरुशराव ओर पटलको नष्ट करती हे 


८ नोट--इस योगम हरकी गुटीके भीतरकौ 
मन्जा डालनी चाहिये । ) 


(३५७७) नयनाखलवरी 
(वै.र्‌. | नेत्र.) 

शृण्ठीहरीतकीवन्यहलत्थं खर्परं तथा । 
स्फिकं वेतखदिरं एथक्पराजुफखं समम्‌ ॥ 
कूरे मृगनामिरच मौक्तियंः च तदद्धैकम्‌। 
धरत्येकं निम्बुकद्रः खस्वे मर्धं दिनत्रयम्‌ ॥ 
प्वानु वटिकां कुयीज्नठेन तिमिरं हरेत्‌ । 
स्तन्येन पूष्पपटलं मधुना कािकान्मषमू ॥ 
नेचस्रावं रसोनेन नकतान्ध्य भृङ्गयोगतः । 
गोमूत्राचचिपिरं मौसषटद्धि रम्भाजलेन तु ॥ 

सेट्‌, ६१, केवरमोथा, कुख्थ, शद्ध खप- 
स्या, स्फटिकमणि (अथवा फटकी ), सफेद 
क्था, ओर माजू फख्का चै २-२ भाग; कपूर, 
कस्तूरी शौर सच्ये मोती १-१ भाग ठेकर सक्को 
३ दिन तक नीयूके रसम भोटकर्‌ गोदियां बनावे । 

हृद पानी साथर विसकर आं खमे रगाने से 
तिमिर, खीरे दूधके साथ खगाने ते पुष्प ( एूला ), 
शहदसे परल, काञ्जीसे मल, रसौन ( ल्हसन ) के 
रसके साथ ख्गानेसे नेत्रस्लाव, भगरेके रसके साथ 
ख्गानेसे रनौँधा, गोमूत्रते चिपिट ओर्‌ केठेके रसके 
साथ विसकर लगने ते मांसडृद्धि नष्ट होती है । 


(ह. नि. रवे. सयो. रवै. रह; र. च.) 
नेत्र; भा. प्र. ख. १। नेत्र प्रसादने; इ. यो. 
त.। त. १३१; यो. त. । त. ७१; यो. 
चि. । अ. ३; वा. भ.।उ. अ. १७; 
र.भ. | ज. ८;र्‌.र.स.। अ, २३) 


रसेन्द्रशनगो तुल्यौ तयोर्दियणमञ्जनय्‌ । 

सुततु्यौशषकपूरमञनं नयनागतम्‌ ॥ 

तिमिरं पटलं काचं शुक्रमर्माजनानि च । 

क्रमात्पथ्याशिनो दन्ति तथान्यानपि द्गदान्‌ ॥ 
पारा जर छद सीसा १-१ भाग, द्ध सुरमा 

४ भाग, सौर कपूर पारेसे चौथा लेकर सको 

घोटकरं अञ्जन बनं । 

इसके छगाने यौर पथ्य पान करमेसे तिमिर, 
पटल, काच, श्युक्र, र्म, अयन जौर्‌ अन्य नेत्ररोग 
मीनषटहोतेहै। 

( प्रथम ससेको पिषलाकर्‌ धार बांधकर धीरे 
धीरे पारदमें छोड ओर साथ ही साथ घुटबाति 
जायं जब दोनें मिर्जायं तो उस्म अन्य चीज 
मिष्टाकर घोट । ) 

(३५७९) नयनाश्ताञ्ञनम्‌ (२) 

(यो. चि. ।अ-३) 
शङ्खनाभिकणातुत्थं बोरुखपैरसंयुतयू । 
निम्बूकरसतोयेन ह्यज्ञन नयनामृतप्‌ ।। 

शा्ककी नाभि, पीपल, शुद्ध नीडा थोथा, बो, 
जौर शद्ध खपरियाका चूर्णं समान माग केकर सबको 
१ दिन नीवूकरे रसमे वोट । 

इसका नाम ‹ नयनामृताञ्जन ' है । 
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भारत~-मैषस्य-~रत्नाकरः । 


[ नकारादि 








(२५८०) नषनेचदात्रीव्िः 
(र.र.स. 1 उ. स.अ. २३; र्‌. चै. | नेत्र.) 


दविर ताग्ररनसो ध । 
कृष्टस्य दादकांसाः व दक्ैव हि ॥ 
रजतस्य तु चत्वारो दौ भागो कनकस्य च । 
सेन्धवस्याष्टसङ्कयाता पिण्पल्याश्च षडेव तु ॥ 
अजाप्षीरेण संपेष्य तान्नपाजे निधापयेत्‌ । 
अमिष्यन्दमधपिगन्थं बणश्षटं ङुकूणकम्‌ ॥ 
तिमिरं पटं काचं कण्डु हन्ति पिशेषतः ॥ 

ताप्रमस्म (अथवा पूर्णं ) १६ भाग, सुरै- 
टीका वरणं १४ माग, दूटका वणौ १२ भाग, 
अचका चूर्णं १० भाग, चांदीके वकुं ® भाग, 
सोनेके वकुं २ भाग, सधा नमकका वर्ण जाट 
भाग, जौर पौपलका चूण ६ भाग ठेकर सवको 
१ दिन ताम्रम्ात्रमं बकरीके दूधके साथ बोर्े। 
तत्पश्चात्‌ बत्तियां बनाकर यामे सुखा ड । 

यह वतिं अभिष्यन्द्‌, जधिमन्थ, सत्रणञचु्क, 
कुकरूणक, तिमिर, पटक, काच, सौर विरोषतः कण्डु 
( आसिकी खुजद्धी ) को नष्ट करती है । 

८ पानी या बकरीके दषम पिसकर लगाना 
चाहिये । ) 


(९५८१) नवाङीवर्भिः 

(ग. नि. । नेत्ररोगा. ) 
श्यूषणत्रिफणासिन्युशिलाखेन नवाङ्गिका । 
केदोपदेदकण्डू्ी विः सस्ता कफापहा ॥ 


सेट, मिर्च, पौपल, हर, बेडा, आमल, 
संधानमक, मनसिरू ओौर्‌ हरता । इन ९ चीजें 








के महीन वूरणैको पानीके साथ पीसकर बर्तियां 
बना । 
इन्र आंखे लगानेसे क्केद (आंखेकी चिप- 
चिपाहट ), उपदेह, भौर कण्डू तथा कफज नेत्र 
रोग नष्टदहोतिदह। 
(३५८२) नागाद्यत्ननम्‌ 
(वा. भ.। उ. स्था. अ. १३) 


तरिशद्धागा शनङ्स्य गन्धपाषाणपश्वकप्‌ । 
शुखतालकयोर दवो वङगस्यैकोऽजनात्रयम्‌ ॥ 
अन्धमूषीटतं ध्यातं पकं विमलम्ननम्‌ । 
तिमिरान्तकरं खोके द्वितीय इव भास्करः ॥ 

द्ध सीसा ३२० भाग, शुद्ध गन्धकं ५ भाग, 
द्ध ताम्र ओर हरताल २-२ भाग, दद्ध व॒ङ्ग 
१ भाग तथा अञ्जन ( सुरमा) ३ भाग ठेकर्‌ 
सयको अन्ध मूषामें वन्द्‌ करके तीत्राभिम (४ पहर) 
पावे । परचात्‌ मूषाके स्वांग शीत होने परे 
ओौषधको खर करके सुरमा बनाठं । 

यह अन्नन तिमिरको नष्ट करता है । तथा 
संसारम दूसरे सके समान अन्धताको नष्ट करने 
वारा है। 
(३५८३) नागाङधैनीरुरिका 

(ग. नि. | नेत्र.) 

हरा निम्बपत्राणि पिष्पस्यो मरिचानि च। 
भदरस्तं विडङ्गानि सम्म विष्वभेषजम्‌ ।। 
एतानि समभागानि छागमूत्रेण पेषयेत्‌। 
कोलास्थिकायुटी छायाथुष्का नागाजनीति सा॥। 
वारिणा तिमिरं हन्ति मधुना षरं तथा । 
रा्यन्धं भृङ्गराजेन नारीदु्धेन पुष्पकम्‌ ॥ 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


अञ्जनपरकरणम्‌ ] 


४८५८५८.।९008111/.09 


दतीयो भागः। 





[२१९] 


मां मुन्ेण पिटिकां काभ्मिकेन च कामलाम्‌ । | एकत्र मिराकर वर्षा के छुद्र जरते घोटकर 


उक्षीररससंयुक्ता विषं इष्ििकसम्भवम्‌ ॥ 

हल्दी, नीमके पतते, पीपर, कोरी मि, नागर 
मोथा, बायविदंग, ओर सेांठ का समान भाग बूर 
छेकर सवको यकरीके मूत्रमे घोटकर वेरकी गुढ- 
छीके बरावर गोदियां बनाकर छायाम सुखदे । 

न्ह पानीके साथ धिसकर आंखें आंजनेसे 
तिमिर, शहदसे पटर, मगरेके रससे रतींधा, सके 
दधसे फएूका, गोमूत्नसे पिटिका, काञ्जीसे कामा 
ओर्‌ खसके काथके साथ धिसकर रगानेसे बिच्छुका 
विष नष्ट होता है। 


(३५८४) नागाङ्धैनी वत्तिः 
(र.का.वे.;र. र; धन्व. वं. सभे. र.) 
द. मा; च. द्‌; ग. नि. | नेत्ररोग. ) 


तरिफछाव्योषसिन्धूत्ययषटीतुत्थरसाज्नम्‌ । 
भपीण्डरीकं जन्तुं लोधं ताम्रं चतुरश ॥ 
द्रव्याण्येतानि सरुचष्यं वर्तिः कायौ नभोम्बुनां । 
नागनी तिमिराणां पटानां तयैव च ॥ 
नागाजनेन छिखिता स्तम्भे पाटिपुतरके । 
सथः कोपं च दुग्धेन द्विया विजयते धुवम्‌ ॥ 
किशुकस्वरसेनाथ पिहटपष्पकरक्तताः । 
अज्ञनाछ्टोधतोयेन आसनतिमिरं जयेत्‌ ॥ 
चिरं संखछादिते नेतरे बस्तमूत्रेण संयुता । 
उन्मीख्यत्यकृच्छेण पसादश्ाधिगच्छति ॥ 
हर, बेडा, आमला, तट, मिर्च, पीपल, 
सैधानमक, सुरैटी, ना थोथा, रसौत, प्रपौण्डरीक 
(पुण्डरिया), बायबिडग, रोध यौर ताम्र भस्म 1 
इन १४ चीकजकि महीन धूशिको समान भाग ठेकर 


ब्ियां बनावे । 

तिमिर ओौर्‌ पर नाशक यह्‌ प्रयोग नागा- 
जनने पटने के एक स्तम्भ पर छ्खिया था । 

इन्दं लीके दृधमे धिसकर छ्गानेते नवीनं 
नेत्रपाक अवश्य नष्ट होजाता है । । 

केसू (ठेस ) के पएरेकि रसके साथ रगनि- 
से पिष्ठ, पुष्य ओर सुखी तथा छोधके पानीके 
साथ छगानेसे नवीन तिमिर नष्ट होता है ¦ यदि 
आंख बहुत समयसे बन्द हें तो इसे नकरेके मूत्रके 
साथ धिसकर छगानेसे वे आसानी से खु जतौ 
ह ओर साथ ही स्वच्छ भी हो जाती है। 
(२५८५) नारायणान्ननम्‌ 

(्.यो. त. । त. १३१; १.२. 1 नेत्र.) 

तुलस्या विल्वपत्रस्य रसो प्रानो स्मशकतौ । 
ताभ्यां तुयं धयो नायौखितयं कांस्यभाजने ॥ 
गजवलछ्या ददं मध ताम्रेण परहरं पुनः । 
कल्लछत्वं सथुत्पाध्य तेनाञ्जितविशोचनः । 
स्यो नरुं हन्ति सथुखां पाकजामपि ॥ 

तठसी ओर बेरे पर्ताका रस १-१ माग 
तथा ल्लीका दूष दो भाग टेक्र तीनेको कांसीकी 
शाटी नागरबेके पानके साथ तबिकौ मूस से 
घोरे । जब कृञ्जलके समान हो जाय तो निकाछ्करं 
सुरक्षित रक्लं । 

इसके लगनेते नत्रपाक ओर आंखकी पीडा 
नष्ट होती ड । 

(नीम या किसी अन्य छुकड़ीके सोदटेभें तत्रिका 
पैसा गवाकर उससे धोरना चाहिये ।) 
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[नकारादि 


भारत~भेषञ्य रत्नाकरः । 


{२१० 1 





८३५८६) निक्रायसनम्‌ 
(श. नि. र; यो. २. । ज्वर्‌. ) 

ऽवरेऽञ्जनं निशतेलकरष्णामरिचसेन्धवैः । 
बचाहरीतकीसर्पिपूपः स्याद्विषमञ्बरे ॥ 

हल्दी, पीपर, काटीमिर्च जर संधा नमकक 
समान भाग मिधित चूर्णक तैर घोटकर्‌ आंसखमे 
ख्गने से अथवा बच, हरं जौर्‌ पीक धुप देनेसे 
विषम ज्वर नष्ट होता है । 
(१५८७) मीलाञ्लनहाोधनम्‌ 


(स्त. सा. सं. | पू. ख.; यो. चि. अ. ७; 
आ.वे. प्र. | अ. ८) 


मीलाश्चने चृणेयित्वा जम्बीररसमभावितम्‌ । 
दिनैकमातपे शुद्धं भवेत्का्यषु योजयेत्‌ ॥ 
फाठे सुरमेके वु्णको १ दिन जम्बीरी 
नौच्के रसम धोरकर पूथमे युखा ठेनेसे बह शुद्ध 
ह्यो जाता है । 
(६५८८) नीरोत्पलादिगरिकाड्नम्‌ 
(ग. नि. । नेत्र. ) 
मीलोत्वछस्य किलक गोशङृद्रस्सयुतम्‌ । 
शैटिकोञ्जनमेतरस्याहिनराञ्चन्धयोहितम्‌ ॥ 
नीट कमलकी केसरको गायके गोबरके रसम 
धोटंकर गोरियां अनार । 


हन्द आंखोमिं गाने दिवान्धता ओर्‌ रात््य- 
न्धता ८ रतीषी ) न्ट होती हे । 





(२५८९) नीलोत्पराद्यञनम्‌ 
(च. द. ड. मा.;ग. नि. । नेत्रो.) 

नीोत्परुं विडङ्गानि पिप्पली रक्तचन्दनम्‌ । 
अञ्जने सैन्धवं चेव सधस्तिमिरनाश्ननम्‌ । 

नीरकमट, वायविडम, पीपल, खट चन्दन, 
सुरमा ओर सेधा नमकका समान भाग महीन चरण 
केकर एकत्र मिखाकर्‌ घोरे । 

इसे आंखरभे रुगानेसे तिमिर रोग शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता है । 
(२५९०) ने्रवतिः 

(भआ.वे. वि. । चिकरि. ज. ७३) 
तुत्थकं तोलकमित टद्गनं सज्िकं तथा । 
द्रावयित्वा दुषामध्ये सत्र मापपितं घनम्‌ ॥ 
मिश्रयित्वा त्वा नेत्रवतीं नेजरुजापहा । 
भाषिता भीमरेषेन सथः श्वान्तिपदा शुभा॥ 

नीलथोथा १ तोला, बुदागा १ तोदा मौर 
सन्दीखार १ तोला ठेकर तीनेको खुली मृषा में 
रखकर पिष तत्पश्चात्‌ उसमे १ माषां कपूर 
भिटाकर खरखमे धोरकर बर्ति बना । 


इसे आंखमं आजे षे नेत्र पीड़ा नष्ट 
होती है । 
(२५९१) नेषारादिवतिः 
(यो-र्‌. । नेत्र. ) 


नेपारुत्रिफलाकङ्गकान्ताध्योषं च पेकितिष्‌ । 
बर्तीदृतं बखासोस्थमघ्रनं तिमिरापह ॥ 
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{९२१1 





नेपा ताम्रमस्म ( मथवा अत्यन्त महीन | भूणैको पानीके साथ पौसकर्‌ वत्तियां बनावे । 


चृ ) ह बेडा, जामला, शंख, रेणुका, सोर, 
मिं, जर पीपल; सबके समानभाग मिश्रित 


इसे आंख मेँ ांजने से कफज तिमिर रोग 
नष्ठ होता है 1 


हृति नकाराध्ञ्नभरकरणम्‌ । 


[मकि 


अथ नकारादिनस्यप्रकरणम्‌ 


[रणी 


(३५९२) नवसादरधणैयोगः 
(षृ. नि.र्‌. । शिरो. ) 


नस्येन किकाचृं नबसागरजं रजः । 
बातद्ेष्मभवां पीडां शिरसो हन्ति सेधा ॥ 

करीचूना ओर नौसादर समान भाग मिला- 
कर सूधनेसे वातकफज शिर न्ट हो जाता है । 
( यह तीत्र नस्य है अत एव॒ अधिक न संघनी 
चाहिये । अथवा हन दोनेंको एक शौरी भर- 
कर रक्सं जब सषना हो तज शीक््मे २-२३ वव 
पानी डा दं ओर उससे ओ वाष्प निफे उसे 
सूघ} 

(यह नस्य मिथ्युके बिधकरो भी नष्ट करती है ) 
(३२५९३) नस्यभेरथः 

९. च; र. सा. सं; २. स. सुं; का. । 
ञ्वर्‌.; रपेन््र्चि, । अ, ९ ) 

कृत्ताकेतीक्षनापि टङ्कणं सपैरं समम्‌ । 
सब्योषमकंदुग्भेन दिनं सम्मदेयेदृष्दम्‌ 
अरदसीरयूत नस्यं सजिपात्रं परम्र ॥ 


पारदभस्म, तास्रभस्म, रोहभस्म, चीतेका 
चूणै, सुहागेकी खीर, शुद्र खपरिया ओर सोर, 
मिर्च, तथा पीपरका महीन पूणं बरार बराबर 
कर॒ सबको एकत्र भिखकर पकदिन भकके 
दूधमे घोरे । 


आकके दध्मे मिखाकर इसकी नस्य देमेसे 
सन्निपात ज्वर नष्ट होता है । 
नोट-इसे सावधानी पूरक रोगीके बरानल्का 
विचारं करके यथोचित मात्रानुसौर देण 
चाहिये ¦ 
(२५९४) नामरादिन॑स्यम्‌ 
(वे. सेतर, नि. रवृ. मा. । शिरो.) 
नागरकल्कविमिग्रं कषीरं नस्येन योजिते पुंसाम्‌। 
नानादोषोद्‌ भूतां शिरोरुजं हन्ति तीत्रतरोभर ॥ 
सोठको दृधमे धिसकर नस्य छेनेसे विविध 
दषं ते उत्पन्न तीत्रतर्‌ शिर पीड़ाभीनष्टहो 
जाती है । 
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[२२२] भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः। [ नकारादि 
निम्बलेलनस्यम्‌ (२५९६) नि्ण्डीमूलनस्यम्‌ 
(ग. नि. । रसाय. ) (ग. नि. । भन्ध्या-; चे. मा. । गर्ग. ) 
तपरकरण मे “निमबतरप्योगं" दिये । | गण्डमाटामयात्तनां नस्यकर्मणि योनयेद्‌ । 
(६५९५) निम्बादिनस्यम्‌ निैण्डधास्तु भिफां सम्यभ्वारिणा परिपेषिताम्‌॥। 
(भा.प्र. ख. र्‌ । नासा. ) न 
४ गण्डमाला रोग संमाटुकी जडको पानीके 
नस्य हितं नम्बरसाञ्जनाभ्यां साथ पौसकर उसकी पस्थ देनी चाहिये । 
दीपने शषिरस्वेदनमल्यशषस्तु । 
नस्ये कृते क्षीरनखावसेका- (३५९७) निरैण्ड.धादिनस्यम्‌ 
रचछमन्ति भुञ्जीत च घद्गयूषैः ॥ (यो. र्‌ बृ. नि, र. । अपस्मार ) 


दीप्त नामक नासरौगमे नौमके पत्तेकि रसं 
जौर रसौतकी नस्य छेनी, रिरको थोड़ा खेदित 
फरना, तथा नस्यके पदचात्‌ शिरपर दृध ओर्‌ 
पानीकी धार डालना एवं मूगका यूष जौर भात 
खाना चाहिये । 





निययष्डीमववन्दाकनावनस्योपयोगतः । 
उपेति सदसा नाश्चमपस्मारो न संशयः ॥ 


संभाट्के बन्दे की न॑स्य देनेसे अपर्भार 
रोग तुरन्त नष्ट हो जाता है । 


इति नकारादिनस्यप्रकरणम्‌ । 


अथ नकारादिकल्पप्रकरणम्‌ 





(३५९८) निगण्डीकर्पः (१) 

(भै. र. । रसायना. ) 
निैष्डीमूखवुरणमष्टपटं शीता पोडशपलं 
भधुमिभिततं मदेयित्वा घतमाण्टे कृत्वा शषरावेणा- 


च्छाद्य निविडरेपनं दत्वा मासमेकं धान्य- 
मध्ये स्थापयेत्‌ । तन्मासमेकं मक्षितमात्रेण 


नरः कनकवर्णं शधदः सर्वरोगविवर्भितः | 


बीपक्ितदीनः । सम्बत्सरं खादिते चन्दर 





यावज्जीवेत्‌बद्धश्क्रः द्लीशतं फामयितुं प्षमो 
शाकाम्ल पिहाय यथेच्छया भोज्यम्‌ । 
स्वृणे गोमूत्रेण सह यः पिवति इन्त्य्टादश 
इष्टानि पामाविचचिकादीनि नाीत्रणगलम- 
शूण्ीहोदराणि । तच्चूर्धी तक्रेण यः पिवति स 
स्ेरोगविवर्जितो गृ्रषटिवराहबरो भवति, 
बीपछटितवज्नितः पबनवेगो दिव्यमूरिभेवति 
मासद्रयमयोगेणपण्डितर्च न संक्षयः । 
संभादधकी जड्के ८ पल वृण्मे १६ पल 
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[२२२1 





शहद भिखकर उसे घृतसे चिकने किये हुवे भिद्के 
पात्र्मँ भरकर उसके मुखपर दाराव दककर सन्धि 
पर कपड्मिद्री. कर द । तत्पदचात्‌ इस पात्रको 
अनाजके ठेर दबा द जौर्‌ एक मास परचात्‌ 
निकाटकर यथोचित मात्रामुसार सेवन करं । 

इसे १ मास तकं सेवन करने से मनुष्यका 
शरीर स्वर्ण के समान कान्तिमान्‌ ओौर उसकी 
दि गृप्रके समान तीस्ण हो जाती है तथा 
वह सर्वं रोग घौर बर्पिषित रहित हो जाता दै । 

१ वर्षं तक खनसे दी जीवन ओर प्रब 
कामराक्ति प्राप्त होती है । 

इसके सेवन कालम शाक अौर अम्ड पदार्थौ 
को छोड्कर्‌ यथेष्छ आहार करना चाहिये । 

स पूर्णको गोमूलके साथ पीनसे अगरह 
प्रकारके बुष्ठ, पामा, विचिका, नाड़ी्रण, गुल्म, 
श्रू, तिी ओर उदररोगेंका नार होता ई । 

इसे तक्के साथ सेवन करनेसे मनुष्य समस्त 
रोगरंहित, बलवान, गृप्रटृष्टि, बलि परठितरहित, 
पवनके समान वेगवाछा ओर्‌ दिव्य रूपवान हो 
जाता है । 


दौ मासतक सेवन करनेसे पंडित हो जाता है। 


(२५९९) निगैणडीकल्य, (२) 


(र. र. र. ¡ उपदेश ४) 


ष्या ग्राहयेत्मातनिरौण्डीमूरजां त्वचम्‌ । 
छायाशरष्कां पिचूण्यथ कर्षमेवः पिवेत्सद्‌। ॥ 
अजामूत्रपरेकेन षष्मासादमरो भवेत्‌ । 
व्षैमाप्रमयोगेण शिवतुर्यो भवेअरः ॥ 








तच्चूर्णे सीरमध्वान्यैरछोडितं स्निश्माण्डके । 
रधा िपदधान्यराशो मासादुदधत्य भसषयेत्‌ ॥ 
दविषखं वर्पप्ेन्तं जीवेषन्द्रादंतारकम्‌ । 
तच्चृ्णािपलं चाञ्येकिेतस्यासपूषैवत्फखम्‌ ।। 
तच्चरणं त्रिफला शुण्डी ङ्गी निम्बो ुदूविका । 
वचा चैषां सम चूणी मध्वाल्याभ्यां लिरेत्यम्‌।। 
वर्षौम्मृत्यु जरां हन्ति जीषेदुव्रह्मदिन्रयम्‌ 1 
नियीष्डीपतरजं द्रां भाण्डे मृदभिना पचेत्‌ ॥ 
शडवत्याकमापन्नं पीतं बान्तिविरेकडत्‌ । 
निर्यान्तिकमयस्तस्यमखनासाकषिकणेतः ॥ 
रानयक्ष्मादिरोगांश्च सप्ताहेन विनाशयेत्‌ । 
मासत्रयाञ्नरां इन्ति जीवेदरषैदातत्रयम्‌ ।। 
(ॐनमो माय गणपतये भूपतये कुबेराय स्वाः 
इति भक्षणमन्नः ॥ 

पुष्य नक्षत्रम प्रातःकाङ निर्गुण्डी (संभा ) 
की जडकी छाल उतारकर उसे छायाम सुखा करं 
वृणी अनाव । इते १। तेठे ( १ कर्षं) की मात्रा- 
नुसार १ पल (५ तोके ) बकरीके मूत्रके साथ 
६ मास तक पीने मनुष्य अमर हो जाता है । 
१ वर्धं तक सेवन करनेसे रिव समान हो जाता है। 

इस वूरणको दूष, शहद जौर धमे मिलाकर 
भिष्टीके चिकने बरतने भरकर उसके भुखको 
शरावसे ठक द ओर उस प्रर कपर भि्टी फर दै। 
इस बरतनको अनाजके देरमें दवा द जौर १ मास 
पश्चात्‌ निकालकर सेवन करं । 

इसमे से नित्य प्रति २ पट द्वा १ वषं 
तक सेवन करसे दीर्ायु प्राप्त होती है । 

उपरोक्त वृरणमरे से आधा पट केकर धीम 
मिछाकर खानेसे मी दीर्घायु प्राप होती है । 
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भारत-तैषस्य-रत्नाकरः । 


[ नकारादि 








इस वू्णमै समान भाग त्रिफल्‌, मुण्डी, 
गरा, नीम्ी छठ, गिरोय जौर वचका चृ 
मिषछकर उसमे से १ पल्की मात्रानुसार्‌ रद 
ओर धीके साथ खाने से १ वर्षमे मनुष्य जरामृत्यु 
रहित हो जाता है । 

निर्गुण्डी ( समाद ) के पत्तेके रसको मन्दा- 
प्रिर पफ़ाकर गुड्के समान गादा करं । रसे 
खानेसे वमन रौर विरेचन होता तथा मुख, नाक, 





आंख भौर कानसे कृमि निकट फर सात दिनमं 
राजयक्ष्मा इत्यादि रोग नष्ट हो जति है । 

तीन मास तक सेवन करने से जरा (वृद्धा. 
वस्था) दूर होकर तीनसौ वर्षकी आयु प्रप्त 
होती दै । 

इसे “ॐ नमो माय....स्वाहा” मन्त्र पकर 
खाना चाहिये । 


इति नकारादिकल्पमकरणम्‌ । 


"न 9०० 


अथ नकरादिरसप्रकरणम्‌ 


निना 


नोट-पारा, गन्धक, वछनाग आदि समस्त रस, | यावन्तो नेत्ररोगांश्च ताननिहम्ति न संक्षयः । 


उपरस, विष, उपविष आदि छुद्र ही दटेने 
चाहिर्ये चहि टीकार्मे इनके नामके साथ 
4 हुद्ध ' इब्द छ्खिादहोयान चरखा दहो 


(१२६००) नयनच्वन्द्रलोहम्‌, 

(भ. र.; षन्वं; २. रा. घु.;र. सा. स. 1 नेत्रो.) 
भिकटु फला शरी शटी रास्ना महौषधम्‌ । 
द्राक्षा नीरोत्पलओ्चैव फाकोटी मधुयष्टिका ॥ 
दारथारूकं केज्ञरश्च कण्टकारीद्रयं तथा । 
छषहाश्रयोः पलं दत्वा भावयेदोषधेरिमैः ॥ 
भिफलारायतैरेन भङ्गरानरसेन च । 
भावयित्वा वदी काया बदरास्थिमिता शमा ॥ 


१---रसेन्दश्षार संभ्रम “' मयनागतलोह * नाम 
क्का दे । 








(अत्र सवैचृ्णसमे लोहा प्रामम्‌ ) 
सोट, मिर्च, पीपल, हर, बेडा, आमल, 
काकड़ार्सिगी कचृर्‌, रास्ना, अतीस, दाख (युनक्षा), 
नीलकमल, काकोली, घुटेटी, कंधी, नागकेसर, 
छोरी कटेली मौर धड़ कटेटी का वृण १-१ 
माग, छोहभस्म ९ भाग सौर म्रकमभस्म ९ भाग। 
सबको एकत्र मिलाकर १-१ दिन त्रिफरकरे 
काथ, तिलके तैल जौर मंगरेके रसम घोरकर 
बेरकी गुखछीके समान मोखियां बनर्व । 
इनके सेवनसे समस्त नेत्ररोग नष्ट होते है । 
( मात्रा--१ से २ गौरी तक्र । घीके साथ) 
नयनास्तरोहम्‌ 
(र्‌ सा.सं.व्ं मा. । नेत्र.) 
नयनचन्दरोह्‌ देये । 
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[ २२५] 





(२६०१) नवज्वरसुरारिरसः 
(र.र.स. ! उ. खं. अ. १२) 


हरक्व गन्धकङचैव कुनटी च समे समम्‌ । 
मच फर्कोटिकायादच रसेन विनियोजयेत्‌ ॥ 
नवञ्वरघुरारिः स्याद्र शकैरया सह । 
तष्डुलीयरसश्चानुपानं शकरयाऽपि वा ॥ 
गुञ्ञाहयभमाणेन ज्वरान्हन्ति नवान्हात्‌ ॥ 

ङद्ध पारा, द्ध गन्धकं ओर छुद्र मनसि, 
समान भाग ठेकर सवक्रो एकत सवरल करके एक 
दिन ककोडेके रसमे प्ररं । 

इते खांडके साथ मिलाकर खिलानेसे नवीन 
स्वर्‌ नष्ट होता है ! 


नेरा | 
मात्रा--२ सत्ती । अनुपान--चौटा्कौ जद 


काका या खांडका श्बेतत । 
(३६०२) नयज्वररिपुरसः 
(र. रा. सुं; र. का. षे. । स्वर्‌; रसै. चि.।अ.९ ) 
ताम्रं पत्रमयं म्रताप्य बहुशो मिर्वाप्य पश्चामृते। 
गोमूतेऽग्रिजे विदि गुणितं 
भ्छेच्छेन पिष्टेन च ॥ 
लिप्त्वा सपमृदांकै्य पुनः साधुद्रयामं पचेत्‌। 
यन्म छावणिके नबरज्वररिपुः स्याद्णञ्जया 
सम्मितः ॥ 
( अत्रभ्रकसारुपानम्‌ । ) 
ताम्रके वारीक पत्रांको बारबार्‌ तपाकर्‌ 
प्श्चागृत्म वु्ावे, फिर गोमूत्र भौर चीते के 





१---प्थायत = गिरोय, गोखक्, मूघरी, मुष्टी, 
शतावर । 


काथं वुङ्चाय । ( हरेक पदाथमँ कमसे कम सात 
वार वुन्नाना चाहिये ) त्पदचात्‌ उससे दो गुने 
गन्धक ओर शिंगरफको एत्र मिलाकर पानीके 
साध घोटकर उन फां पर ल्प करद ओर उर 
शराव सम्पुरमें बन्द करके उसके उपर सात्‌ 
कपर ग्र कर दं । तत्पस्चात्‌ दसं सम्पुरको 
सुखाकर्‌ £ पहर तक रवणयन्त्रमं तीत्रप्नि पर्‌ 
पक्वं जर फिर यन्दरके स्वांग शीतर होनेषर्‌ 
उससे ओषधको निकालकर पीस) 

इसमे से १-१ स्ती दरा अद्रकके रसके 
साथ देनेते नवीन ज्वर्‌ न्ट होता है । 





। नवज्वरविनादानरसः 
(वै. क. द्रु. । स्क. २ ज्वर्‌. ) 
(्रचण्डरस'' देखिये । 


(३६०३) नवज्वरदरीवरी 

(द्यो. त. | त. ५९; भा.प्र. ख. र्‌; 

र. रा. सु. । ज्वर. ) 
रसो गन्धो विषं शृण्टी पिपली मरिचानि च । 
पथ्या विभीतके धात्री दन्तीवीजं च शोधितम्‌ 
चणमिपां समांशानां द्रोण पष्पीरसेः पुरेत्‌ । 
वटीं मापनिमां यौ द्क्षयेननुतने ऽवरे ॥ 
डद पारा, छुद्र मन्धक, शुद्ध मीया तेखिया 

(वछ्नाग), सट, पीप, मिै, हर, बेडा, मामला 
जर्‌ दुद्र जमा गोटा । सव चीज समान भाग 
। छेकर्‌ प्रथम पारे गन्धककी कंज्ी बनावे जौर्‌ 
फिर उसमे अन्य चीका कपृड्छन महीन चू 
मि्टाकर सबको १ दिन गूमाके रससे घोटकर 
' उर्दके बरावर गोलियां बनि । 
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[२२६] भारत-त्रैषस्य-रत्नाकरः । [ नकारादि 
कनके सेवनसे नवीन ज्वर नष्ट होता है ¦! | परभाते सितया सारधमशटिता श्रीतवारिणा । 
(२६०४) नवज्वरहरो रसः (१) एकेन दिवसे नेव नवञ्वरहरा भवेत्‌ ॥ 


(र. का. षे. । ज्वर. ) 


रसबलिटङ्कणदरदं सशलवजेषारकं कमतः । 
दिषिदितिष्रिकरसत्रिपि दन्तीरसेखिदिनम्‌ ॥ 
जारितमय तवूगजाहयमिह देयं सितासहितम्‌ ! 
सद्रात्रं बा तक्रं दधात्‌ पथ्यं ज्वरहरो फमात्‌ ॥ 

शद पारा, छद गन्धक, युहागेकौ सीट खोर 
ताम्र मस्म २-२ माग, छुद्र दयु ( रिगरफ ) 
९ भाग ओर छुद्र जमार्गोरा ६ माग लेकर 
प्रथम पारे गन्धककौ #ञ्जरी नार्वे; तत्पस्चात्‌ 
उसमे जन्य ओषधियेंका महीन वृण मिराकर 
सबको ३ दिन तक वन्तीमूलके काथर्मे घोरे जौर 
फिर उसका गोरा बनाकर, सुखाकर्‌ उसे सम्पुटे 
बन्त्‌ करके गजयपुटमं फकदं जौर फिर निकारूकर्‌ 
पीस । 

शृते खंड या दास (मुनक्षा) के साथ 
देनेखे नवीन ज्वर १ पहरमे हौ न्ट हो जाता है । 

पथ्य--छाछ ( तक्र) । 

( मात्रा--१ र्ती) 

नज्यरहरो रसः (२) 

नबञ्बरहरौवरी देखिये । 

(१६१०५) नवज्वरङ्गुरारसः 
(र. च; र. सा. सं; धन्वं; र्‌. का.षे.; 
भै. र;र. रा. पं. । ज्वर्‌. ) 


रसै गन्धै च दरदं जेपारुं क्रमवर्षितम्‌ । 
दन्तीरसेन सम्पिष्य बटीगुञ्ञामिता ङृता ॥ 





दद्ध पारा १ भाग, द्ध गन्धकं २ भाग, 
युद्ध हंगु (८ शिगरफ ) २ भाग, नौर्‌ छद 
जमारगोटा ४ भाग ठेकर प्रथम पारेगन्धकषी 
कञ्ज बना छीजिये तत्पश्चात्‌ उसमे अन्य जीँ 
मिराकर दन्तीमूलके काथ घोरष्डर १-१ रतीकी 
गोकियां बना टीजिये । 

इनमे से एक एक गोरी प्रातःकार खाडर्मं 
मिराकर रण्डे पानी सानिसे नवीन ज्वर पकी 
दिनम न हो जाता है। 
नोर-रसराज सुन्दरम इसका नाम “ नवस्बर- 

~ हरी ' है। 
नवज्वरारण्यकद्ाचुमेधरसः 
(र. च॑. । ज्वर्‌. ) 

(मा. भै.र. मागर मेँ एषठ ५०४ पर 
२७७८ संख्वक “4 त्रैषोक्य षुन्द्र ” (५) 
देखिये । उसीका नाम रसचण्डांद्च मे “नबज्बरा- 
रण्यकृक्षावुमेषरस ' विया है । 
(२६०६) नबञ्वरारिरसः 

(र.श.षे. } उबर. ) 

निःसृत्य रसकं मावयेभिम्बुनीरतः । 
तहद्ा नजनीतेन .माबयेन्मतिमान्भिषङ्‌ ॥ 
बष्टदयं सितायुक्तं दापयेशु मबस्षेर । 
उुद्गयुषेण पथ्यं स्याक्षवञ्वरनिबारणः ॥ 

छद खपरिया फो नीबुके रस की २१ माक्ना 
देकर या उसे नबनीत (नैनी षी) मे षोट- 
कर्‌ र्खे | 
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वतीयो भागः। 


[ ९२७] 








हसर्मेसे ६ रत्ती दवा मिश्रीके साथ देनेसे 
मवीन ज्वर्‌ नष्ट होता है । 
पथ्य-मूगका यूष आर भात । 
नवज्वरारिरिसः ( प्ेटिकारसः ) 
(र.र.स. 1 उ. अ. १२) 


^्रोक्य सुन्द्ररस" (५) के समान ही है] 
भारतभे.र. भाग र पृष्ठ ५०४ पर प्रयोग सँ. 
२५७७८ देखिये । 


(२६०७) नवज्वरेभसिहरसः 
(भै.रतष्. निरव. क. दुर. चैर. सा 
सं; ररा. यु; र. का. पे. । ज्वर्‌. र. भ. । 
अ. ७; स्स. चि. | अ. ९. ) 


शुदधभतं तथा गन्धं शोषं सारश्च सीसम्‌ । 
मरिच पिष्परीं विश्वं समभागानि कारयेत्‌ ॥ 
अदयैभागं विषं द्वा मदेयद्रासरदवयम्‌ । 
शृ्वेरायुपानेन दथावृशुञञाद्रयं भिपदः ॥ 
नवञ्वरे महाघोरे धाठुस्थे ग्रहणीगवे । 
नवज्वरेमसिहोऽये सवैज्वरडुान्तङृत्‌ ॥ 

डद पारा, शुद्र मन्धक, रोहभस्म, तापर 
भस्म, सौसामस्म, कारीमिरच, सोंट ओर पीपठ 
१-१ भाग तथा शुद्ध बछनाग, (मीठा तेखिया ) 
आधा भाग छेकर प्रथम परि गन्धककी कञ्जली 
बनावे, तत्पश्चात्‌ उस अन्य ओषधियोंका महीन 
चूण भिलाकर्‌ २ दिन तक खरल कर । 

इसमे से २ रती ओषध अद्रकके रसके साथ 
देनेस्े घोर नवीन ज्वर तथा धातुगत अवर ओर 
अणी विकार न्ट होते है । 








नवरत्नराजग्गाङ्करसः 
(यो. र.; र, रा. सुं. । यक्ष्मा. ) 

“राजगरगाङ्क"" देखिये । 
(३२६०८) नवायसवचृणैम्‌ ८१) 
(यो.चि.। अ. ३; च.सं. | चि.अ.२०ग. 
नि. । वृर्णा; यो. त. । त. २५; इ, यो. त. । 
त. ७४; र.का.षे.| प्रमे; भे.र.; र. च; वै, 
से.; भा. प्रव. त. र; वै.र.; द. मा; च. द्‌; र 
र.;र्‌. रा. सु; यो. र.; सु. सं.; । पाण्डुचिकि.) 
ऽयूषणं निफला स्तं विडङ्गं चि्रकं तथा । 
एतानि नव भागानि नवभागं हतायसमरू ॥ 
एतदेफीडृतं चृणं नरोऽषटादशषरक्तिकम्‌ । 
भरिष्यान्मधुसरपिभ्यां पिवे्तक्रेण वा सह ॥ 
गोमूत्रेण पिवद्धापि पाण्डुरोगं स नाशयेत्‌ । 
शोथं दृद्रोगणुदरं ैमिङष्ठं भगन्दरम्‌ ॥ 
नाश्षयेदमिमाव्रं च दुनामकमरोचकम्‌ । 
आद्रैकस्य रसेनापि रिश्ात्कफसमृद्धिमान्‌ ॥ 
(अत्र नवायसं खो नवरक्तिकामितं भक्षणीयम्‌ ) 

सेंट, मिर्च, पीप, हर, बेडा, आमा, 


| नागरमोथा, बायनिडंग ओर्‌ चीता । इनका चूर्णं 


१-१ भाग तथा छोहमस्म ९ भाग ठेकर्‌ सवको 
एकत्र खरल करके रक्खं । 

हसे शहद ओर घी के साथ चाटने या छ 
अथवा गोमूत्रके साथ सेवन करने से पाण्डु, शोथ, 
ह्ोग, भगन्दर, उदर रोग, कृमि, कुष्ट, अग्निमथः 
अश जर अरुचि आदि रोग नष्ट होते हैँ । 

यदि कफका प्रकोप होतो अद्रकके रसे 
साथ सेवन करना चाहिए | 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[२२८] 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ नकारादि 








साधारण मात्रा-९ रती तथा बट्वान व्यक्तिके ! निहन्ति पाण्डुं इवेयथु पमं 


चयि १८ रत्ती । 
(२६०९) नघायसचृणैम्‌ ( रहत्‌ ) (२) 
(ग.नि. | चूर्णा.) 

तरिकटुत्रिफयेलाभिजौतीफललवङ्गकैः । 
नवभागोन्मितैरेतैः समं तीक्ष्णं पूतं भवेत्‌ ॥ 
सन्चृ्याखोटयेत्सद्रे नित्य यः सेवते नरः । 
कासं श्वासं क्षयं मेदं पाण्डुरोगं भगन्दरम्‌ ॥ 
उरं मन्दानलं शोफं सम्मोहं प्रणी जयेत्‌ ॥ 

तठ, का मिर्च, पीपल, हर, वदे डा, आमस, 
हटायची, जायफल ओर यग । सवका वृण १-१ 
भाग तथा तीक्ष्णरोह मस्म ९ भाग टेकर्‌ सबको 
एकत्र खरल करके ख्ख । 

हसे शहदके साथ सेवन करनेसे सखांसी, 
शास, क्षय, प्रमेह, पाण्डु, भगन्दर, ज्वर्‌, अग्नि 
माध, सोथ, मोह ओर्‌ प्रहणीौ विकार्‌ नष्ट होति है| 

( मत्ि-१ मारा) 


(३६१०) नवायसचुणैम्‌ गुटिका) (२) 
(ग. नि.। परि. वणी.) 


शिराततिक्ते सुरद।र दार्वी 

स्ता शूची कटका परोखम्‌ । 
दुरालभा पपेटकं सनिम्बं 

कटुत्रिकं वद्विफटत्रिकं च ॥ 
विडङ्गं चेव समांककानि 

सैः समे चृणेगथापि लोहम्‌ । 
सर्पिमेधुभ्यां गुटिका विधेया 

सेव्या सदा वै बदरभमाणाः ॥ 








हलीमकं सं्रदणीपरदोपम्‌ । 
ग्वासश्च कासं च सरक्तपित्त- 
मशौसि चोवोग्रहमामवातम्‌ ॥। 
चिरायता, देवदार, दारुहष्दी, नागरमोथा, 
गिखोय, कुटकी, परोटपत्र, धमासा, पित्तपप्िड्, 
नीमकी दछाट, ह बहे हा, मामला, तर, मिथ, 
पीपट्, चौता, सौर बायविडुंग का वृ" १-१ भाग 
तथा टोहभस्म सवप वरावर्‌ टकर सवको घौ सौर 
राहदमं धोटकर्‌ वेरके समान गोद्टियां बनावे । 
टुनक्रे सेवने पाणड्, सोथ, प्रमेह, दटीमकः; 
संग्रहणी, सवास, खांसी, रक्तपित्त, अश, ऊर्ग्रह 
अर भामवात का नाददहोता हे । 
नवायसलोदम्‌ 
(ग. नि. यौ.रच्र. यो. त.) 
भा. भे. रत्नाकर भागसर पृष्ट ४७६ पर 
“त्रिकर्वादि छोदम्‌ ”' प्रयोग सं. २५०९ देखिये। 
(३६११) नवायसलोदम्‌ 
(दा. सं. । पाण्डु. ) 


उयपणं त्रिफला भ्रस्ता विडङ्गं चितं सममू । 
भागमेकं रोदचूम मावयेदिश्रुने रसेः ॥ 
अषएभागञ्च मण्डर द्वा मान्यश्च पूववत्‌ । 
शीखितन्तु मधुनाऽपि घृतेन 
पाण्डरोगहद यामयापदम्‌ । 

सेविते प्रखरकामराशेसां 

नाञ्चन खदु दीमक्स्य च} 
सेट, मिरे, प्रप, हर, यहे डा, आमल, 
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तृतीयो मागः । 


{२२९ |] 








नागरमोथा बायबिडंग ओर्‌ चीतेका चूर्ण तथा 
रोहभस्म १-१ भाग टकर सबको एकत्र भिला- । 
कर्‌ ईैखके रसके साथ घोरे तत्पश्चात्‌ उसमै ८ 
माग मण्डूर मस्म मरकर ? दिन ईखके स्सर्मे 
घोटकर रक्स । 

इसे दाहद ओर पीके साथ सेवन करनेते 
पाण्डु, हग, प्रबद्ध, कामा, अशं मौर हरीमक 
रोम नष्ट होता है । 

( मातरा-१ मादा) 
३६१२) नव्यचन्द्ररसः 

(र.चि.) स्त. ११; २. रा. पु. । चर्‌.) 

शम्भोर्वीजं गल्गतमथाङ्गोखीजं च तीक्ष्णम्‌ । 
चेतो धारी समरवमिदं माकंवं वेदभागम्‌ ॥ 
दरुणं पिष्ट्वा दहनसरिियौ ममा ओं 
भङ्गस्याद्धिभेवति रसराण्नन्यचन्दराभिधानः ॥ 
वटं निम्बाद्रकमवरमैः सेवितो याममात्रा- 
चित हन्याञ्ज्वरममिनवं तस्य तीत्रलश्ान्ये ॥ 
द्ादिभनन्मधुरसयुतं दाडिमं शर्कराश्च । 
दराक्ता्चख्यं सदधिवितरेत्पथ्यमन्नं सुतक्रम्‌ ॥ 

पारद भस्म, शुद्र वछनाग ( मीरातलिया ), 
अङ्कोरके बीज, फोलादभस्म ओर धका १-१ 
भाग तथा भेगरा ¢ माग ठेकर सबको एकत्र खरल 
करके १ पहर चीतेके काथ मौर २ पहर मगर 
के रसम घो । 

इसमे से ३ रत्तौ ओषध नीम या अद्रकके 
रसके साथ देनेते नवीन व्वर १ पहर मेही उतर 
जाता ई । 

यदि इसके सेवनसे दाह हौ तो ईख, मीरा 





अनार, खाडका शर्त, दाख ओर दही देना चाहिए 
त्था आहारम तक्रमात खिखाना चाहिये । 
(३९१३) नपुष्पान्तकरसः 
(र. चं.) स्त्रीरो. ) 

रसेनद्रं गन्धकं ठो वङ्गं सोभाग्यमेव च । 
रजताथ च ताभ्रं च प्रत्येकं च पठं परम्‌ ॥ 
गुङूचीत्रिफलादन्तीकेफारीकण्टकारिका । 
दारूजीवन्तीङुष्ट्च रेहतीकाकपमाचिका ॥ 
नक्तं तारीसपेजाग्रं सवदा हेषकम्बा । 
एतेषां स्वरसेभाव्यं भिवारं च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
सैन्धवं मधुकं दन्ती लवङ्ग व्॑रोचनम्‌ । 
रास्ना गोक्षरवीजं च शाणमानै विचूर्णयेत्‌ ॥ 
समरमेकी कृतं पेष्यं जयन्तीहलसीरसेः । 
परदपित्वा वटीं कु्यामषपुष्यकयोषितामू ॥ 
नष्ट पुष्पे नष्टशुकरे योनिश च शस्यते । 
योनिदाहे ऊेदयोन्यां नषटपुष्पान्तको भवेत्‌ ।। 

पारा, गन्धक), रोहभस्म, वंगमस्म, सुहागेकी 
खी, चांदीभस्म्‌, अश्क भस्म ओर ताम्र भस्म । 
हरेक ५-५ तोटे ठेकर सबकी कञ्जली करके 
उसे गिरोय, त्रिफला, दन्ती, हारर्पिगार, कटेली, 
मक्रोय, हल्दी, तालीस पत्र, बेलकर गोम, गोखरः, 
यासा जर खटी मै से हरकके स्वरस (या काथ) 
कौ पृथक्‌ प्रथक्‌ ३-२ भावना दँ । तत्पश्चात्‌ 
सैधानमक, मुरैठी, दन्तीमूल, रम, बसरोचन, 
रास्ना गौर गोखरु का १---१ शाण 
( वर्तमान तौरुसे हेरेकक ५-मारो ) चूणै उक्त 


ओषध मिराकर उक्ते १--१ दिन जयन्ती चौर 
तुखसीके रसम धोटकर ( १-१ रत्तीकी ) गोलियां 
भना ठे] 
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भारत-भेषज्य~रत्नाकरः । 


[नकारादि 








यह गोखियां नष्टा्व (मासिकं धम न होना), 
नष्ट्यक्र, योनिदाह जीर योनिके क्टेद्‌ इत्यादि 
विकारं मै उपयोगी है । 

८ मात्रा--१ से २ गोटी तक । अनुपान- 
उब्ण जह) 

नस्यमैरवः 

(र्‌. च.; र. सा. सं.;र.रा.ख.) 

नस्यप्रकरणमं देखिये । 
(३६१४) नागभमक्तष्थादिः 

(र. रा. सु. । प्रमेदा. ) 

तस्याश मारित सीसं द्धं हरिणगूङ्गकम्‌ । 
का्पीसबीजमन्ना च तुस्यमड्ोखबीजकमू ॥ 
पेषयेन्माहिपिस्कररदिनकं बटीट़ृतम्‌ । 
माषद्यं सदाखादेत्सुरानामभमेहजित्‌ ॥ 

सीसाभस्म, हरिनश्चज्लभस्म, कपासके बीज 
( बिनौठे ) कौ मज्जा, ओर अङ्को ८ हिगोट ) 
के बीज बरावर बरावर ठेकर सबको १ दिन 
सके तक्रमै घोटकर २-२र मारो की गोकियां 
बना! 

इनके सेवनसे सुरामेह न्ट होता है । 


(३२६१५) नागभस्मयोगः (१) 

(र. का.) कृमि.) 
परटादावीजतेरेन शिलां सम्मरदयेद्‌ दम्‌ । 
तनूनि नागपत्राणि तेन शुद्धानि खेषयेत्‌ ॥ 
पादां पारदं क्षिप्त्वा सम्पुटे रोधयेच तत्‌ । 
दाहयेख चतुर्यामं शीतं कर्यात्पुनस्तथा ॥ 
तथा रिम्त्वा द्हेत्तावचावेत्तदुभस्मतामियात्‌ । 





तद्धस्ममाषमानन्तु तप्तोदककणायुतम्‌ ॥ 
सर्वान्‌ इमीर्ङ्कासकासो इदरोगादीन्विनाषयेत्‌॥ 

५ तोके मनसिल ओर १। तोखा परेको 
पकन्र खरख करके १ दिन ढाकके बीजेकि तैलमे 
घोरे फिर ५ तेरे सीसके श्चद्, कंटकवेधी पत्रा 
पर्‌ उसका टेप करके उन्हं सम्पुरमे बन्द्‌ करके 
पुटभें पकार्वे । उपरे शते डङने चारय कि 
जश्रि ४ पहर शान्त हो जाय । तत्प्चात्‌ 
सम्पुरके स्वांगदीतर होने पर उसमे से सीसेको 
निकालकर उसपर्‌ उपरोक्त विधिपे मनसिर्का 
ेप कर्के पुनः पुटमें पकारे । जब तक ॒सौसेकौ 
भस्मन हो जाय इसी प्रकार करते रँ । 

इसे समान भाग पीपलके वर्णम मिराकर 
गर्म पानीके साथ सेवन फरनेसे कृमि, श्वास, 
सांसी भौर ्वोगावि नष्ट होते है । 

मात्रा १ माद्या । ( व्यवहारिक मात्रा २-३ 
रत्ती} ) 
(३६१६) नागमस्मयोगः (२) 

( नपुंस. । त. ५७; यो. र. । मेह.; इ. यो. 
त्‌. । त. १०३) 

शुद्धस्य च मृतस्याैरजो बलमितं शित्‌ । 
सनिन्लामरख्कं सौरं सवमेहमश्ञान्तये ॥ 

३ रत्ती सीसाभस्मको हल्दी सौर ञमकेके 
८ १-१ माषा ) वृण में मिलाकर शाददके साथ 
चाटने षे सर्वं प्रकारके प्रमेह नष्ट होते है । 
(३२६१७) नागभस्मयोगः (३) 

( र. च. । उपर्वशाचि. ) 

ससितागृतनागश्च यो भजेद्धस्तिना मतम्‌ । 
तस्य सर्वन्दरियोत्यभरं रोगजारुं हरेदूुवम्‌ ॥ 
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ठतीयो भागः । 


[ २३१ ] 








खांड, शुद्ध षछनाग ८ मीढातेखियां ) ओर 
सीसाभस्म समान भाग छेकर्‌ सबको पकत्र 
खवरर करं । 

इसके सेवनसे हर प्रकारका उपदशा नष्ट 
होला ष । 

८ मात्रा--१ रक्तौ । अनुषान-शहद या 
त्रिफराकाथ । ) 
(२६१८) मागमस्मविषिः (१) 

(खा.वे.प्र. | अ. ११; मा. प्र. । पूर्व. ) 

तास्बुकरससम्पिष्टशिलारषारपुनः पुनः । 
इात्रिशद्धिः एटेनौगो निरुत्थं भस्म जायते ॥ 

१० ते मनसिर्को पानके रसमें घोट- 
कर १० तषे सीसेके महीन पत्रंपर्‌ केप करके 
उन्हं सम्पुटमे मन्द्‌ करके गजयपुटकी अभिमें पक्वे । 
हसी प्रकार ३२ पुट देनेसे सीसेकी निरुत्थ भस्म 
तैयार ह्यो जाती है । 


(३६१९) नागभस्मकिषधिः (२) 

(भा.प्र. | प्र. खं.) 
अदवत्थविश्वात्वक्चूणं चतुरयेन नि्षिपेत्‌ । 
गमते बिदरतो नागो शोहदर्व्या भचाशिति; ॥ 
यपिकेन भवेद्धस्म तजुरया स्यान्मनःशिला । 
काञिकेन इयं पिष्ट्वा पवेद्गजपुटेन च ॥ 
स्वाहे पुनः पिष्ट्वा किख्या काभिकेन च। 
सुनः पचेच्छरावाभ्यामेवं षष्ठिपुतिः ॥ 

८ भाग शुद्ध सीतेको छोहपात्र मँ डार्कर्‌ 
सश्निपर दावे भौर १--१ माग इमली तथा पीप- 
हकौ छाटका शर्ण एकत्र मिलाकर एास रख छ 








ओर उसमें से थोड़ा भोड़ा पिष्टे हुवे सीषपर्‌ 
छिडकते तथा उसे रहिङधी करी से च्छाते रहं । 
हस प्रकार १ परमे सीसेकी मस्म बन जायगी । 
अव इस इसके बराबर मनसिर मिलाकर कञ्ज 
के साथ घोरकर टिकिया नना जौर उन्हे सुखा- 
कर सम्पुरमें वन्द करके गजपुर एक द । 
इसी प्रकार मनसिलके साथ काञ्गीभे घोटकर साठ 
पुट द तो सीसेकी भस्म तैयार हो जायगी । 


(३६२०) नागभस्मदिधिः (र) 

(अनु. त. । को. १) 
भागिकमरिफेनस्य नागभागदतुषटयम्‌ । 
धर्षणान्निम्बकष्टेन मन्दबद्िभदानतः ॥ 
नागभूतिभवेच्छेता वीयैदाढथैकरी मता ॥ 

१ भाग अफीम ओर 9 माग सीपतेको कदा 
म डाखकर मन्दाभि पर चद्व ओर उसे भस्म 
होने तक नीमके सोरे मे घोरते रहं । 

इस क्रियासे सीसेकी शेत भस्म नती है 
जो वीर्यको पुष्ट करतौ है । 


(३६२१) नागमारणम्‌ 
(र, प्र. सु. । अ. ४) 

अथापरपकारेण नागमारणकं भवेत्‌ । 
रोहपनि द्रुते नागे घेणं ठु पकारयेव्‌ ॥ 
चतूर्यामे भयत्नेन मूहिवेद पराखनैः । 
अधस्ताञ्ञ्वाखयेत्सम्यग्यटाप्निं भियते धुवम्‌॥ 
रक्ताभं जायते चण सदैकाष योजयेत्‌ ॥ 

छयद्ध॒सीसेको छोदेकी कदाहीमें डारूकर 
उसे तीतराभ्रिपर चदा दँ । जन सीसा पिठ जां 
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[ नकारादि 








तो उत्ते पलारकी जद्ते रगड्ना आरम्भ करं ओर । 
निरन्तर % पहर्‌ तक इसी प्रकार रमडते रहं । 
इस क्रियासे सीसेकी लार मस्म बन जाती है 


(३६२२) नागरसः (?) 

(र. चं.; यो. र्‌. । कास. ) 
खवङ्गजातीफल्जातिपत्रिका- 

स्तथैव नागोपणग्रन्धिकानि। 
कर्पभमाणानि तथेकशाणं 

कस्तूरिका ङूमयोः भयुखेयात्‌ ॥ 
आद्रौम्बुनाऽथ विहिता वरिका जिगुज्ञा- 
चाद्रौऽऽम्भसाऽपि विनिहन्ति कफक्षयादीन्‌ । 
किं ्ासकासं जटरस्य शलं 

नानादुपानैः सकरामयघ्री ॥ 

छग, जायफल, जावि्री, कारीमि्च, सौर 
पीपलामूका चूर्णं तथा नागमस्म १।-१। तोला 
तथा कस्तुरी खौर केसर ५-५ मारो ठेकर सवको 
अदुरकके, रसम धोटकर ३-३ रत्तीकौ गोधां 
बनव । 
इन्दं अदरकके रसे साथ सेवन करने 
कफ, क्षय, शास, खांसी आर उदरश नट होता 
है । उचित अनुपान सार सिदानेसे थह अन्य 
समस्त तेोंको मी नार करता है । 
(६६२३) नागरसः (२) 
(ररा. स । कसि.) 

पारदं पमान स्यादृगन्धकं द्विपलं स्मृतम्‌ । 
गन्धकेन हतं नागं सारद दिपक स्मृतम्‌ ॥ 
अगतं द्विपलं भोक्त पिष्पटीद्विपखा स्मृता । 


। नाग ( मीयतेदिया ) २ 





मरिचं द्विपलं चोक्तं शद्नभस्म पटं मतम ॥ 


अरण्योपलजं भस्म पलमानं पयोजयेत्‌ । 


| सबमेकचर कृत्वा तु सुखल्वे मर्येदिनम्‌ ॥ 


आद्रैकस्य रसेनाय द्विगुञ्चै भक्षयेसपुमान्‌ । 
शीताङ्गं सन्निपातं च वातरोमं जयेद्‌ धुवम्‌ ॥ 

पारा १ पल (५ तेल), गन्धकं २ पङ, 
गान्धक द्वारा कौ हुई सीसेकी भस्म २॥ पल, बछ- 
पल, पीपृलका चूण २ 
पल, काटी मिर्चैका वृणि २ पर तथा शङ्खभस्म 
ओर अरण्य उपलांकी भस्म १-१ पल लेकर 
प्रथम परि ओर गन्धक्रकी कर्जदी वनाव, तत्प- 
श्चात्‌ उस्म अन्य ओषध्यंका वृणी मिराकर्‌ 
सवको १ दिन खरल कर । 

हृसमसे २ रत्ती रस॒ अद्रकके रसके साथ 
देनेसे शीताङ्ग सन्निपात ओर वातम्याधि नष्ट 
होती है! 
(२६२४) नागरसायनम्‌ 

(र.र.स. !उ. ख. ज. ^) 

एवं नागोद्धवं भस्म ताप्यभस्मापभागिकम्‌ । 
पादं पादं क्षिषेद्धस्म शुल्वस्य बिमरस्य च ॥ 
कान्ताश्चरसत्वयोहचापि स्फटिकस्य पृथङ पृथङ्‌ । 
स्मेकनन सच्चुण्यं पुरेज्रिफलारिणा ॥ 
िशदनगिरिष्िश्च िशद्वारं विचृष्ये च । 
व्योषवेटकवुरणैश्व समरशषिः सह मेलयेत्‌ ॥ 
मध्वाञ्यसदित हन्ति परीदं ब्टमात्रया । 
अशीतिवातजानरोगान्धलुवतै विेषतः ॥ 
कफरोगानशेपांद्च मूत्ररोगांश्च सवश; । 
श्वासं कासं क्षयं पाण्डुं श्वयथुं शीतकजञ्वरम्‌ ॥ 
ग्रहणीमामदोपञ वहिमान्द्ं सुदूजैयम्‌ । 
सरवनुदकदोपां्व तततद्रोगाजुपानतः ॥ 
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वतीयो भागः । 


[२३३1 











सीसाभस्म ४ भाग, स्वर्णमाक्षिक भस्म २ 
भाग, ताम्रभस्म, विमलभस्म, कान्तरोहभस्म, 
अभ्रकसत्व-भस्म, ओर स्फटिकमणि-भस्म १-१ 
भाग लेकर सबको १ दिन त्रिफटके काथमें 
घोटकर टिकिया बनाकर सुखाय ओर उह चराव 
सम्पुटे बन्द्‌ करके ३० रने उपलोकौ अर्चे 
एरूक देँ । इसी प्रकार त्रिफलके काथमे घोट घोर 
कर्‌ ३० पुरद। 

अव इसमे समान भाग मिश्रित सीट, मिध, 
पीपल ओर्‌ बायनिडंगका चूर्णं इसके बरावर मिटा- 
कर्‌ खरल करं । 

इसे ३ रत्ती मात्रानुसार घी ओर राहदके 
साथ सेवन करनेसे ८० प्रकारके वातरोग जौर्‌ 
विरोषतः नुर्वातका नारा होता है तथा यथो- 
चित अनुपान के साथ खानेसे समस्त करफरोग, 
सर्व मूत्रविकार, सवास, खांसी, श्य, पाण्डु, रोध, 
शीतज्वर्‌, संग्रहणी, आमदोष, दुस्साध्य अभ्रिमांव, 
तथा जख्विक्ार्‌ न्ट होते है । 

(९६२५) नागराजरसः 
(र. चि. | स्तव. 9;२र.का-चे. ।अ. ३९) 


ता्रचू्णं रसं शुद्ध इयमेतदटिधृष्य च । | 


काकोदुम्बरिकामूरमवेस्तोयैविभावयेत्‌ ॥ 
भ तस्मिन्पारदं शद्धमानयेत्‌ । 
† रक्तिका दचात्काकोदुम्बरवारिणा ॥ 


कष्टं कष्युतं नून नाशयेदचिरेण तत्‌ । 
विसूच्यामपि दातव्यः पूथोक्तिनाुपानतः ।! 





श्वरे च पिष्प्ीमिस्तं इेष्मिके मरिचेन च । | 
बातोर्यणेषु रोगेषु रास्नाकाथानुपानतः ॥ ` 


पित्ते परटतोयेन क्षये द्राप्नारसेन च । 
प्रमेहे जिफलाकयेरदेयः स्ैजनपियः ॥ 
प्रहण्यां शास्मटीसच्रालुपानेन प्रदापयेत्‌ । 
आ््रकेण सम॑ देयः सवेरोगेषु पारदः ॥ 

शुद्ध ताम्रचृ्णं ओर्‌ छुद्र पारा समान भाग 
छेकर दोनो कटरमर ८ कटगूटर ) के रस्म धोट- 
कर्‌ रिकिया बनाकर सुखाकर सम्पुरमे वन्द्‌ करके 
परक दे । इसौ प्रकार बार बार पारा मिराकरं 
भस्म होने तकं पुट गाते रह । 

दइसमेसे १-१ स्तौ मस्म कटरूमस्के रसके 
साथ देनेसे कष्टसाध्य कुष्र अवद्य सीघ्रही नष 
हयो जाता है । इसके अतिरिक्त इसे विसूचिका मे 
भी कटरूमरकौ छल्के रसके साथ ओर्‌ स्वरम 
पीपल्के ू्णके साध, कफदृदधि्मै काटी मिर्चके 
चृरणके साथ, बातज रोगे रास्नाके काथके साथ, 
पित्तज रोगों म पितपापड़के रसके साथ, क्षयम 
दाख ८ सुनका ) के पानके साथ, प्रमेहमें त्रिफला 
के काथ, संग्रहणी सैमल्की छल्के रस या 
मोचरस ओर अन्य रोगों म अद्रककै रसके साथ 
देना चहिये । 
(३६२६) नागवब्धुभरसः 

(यो. र. । मेह. ) 


। क्ैमाना मृगमदचोचण्ङ्कणका अथ । 


कादमीरनन्मदरदपिष्पस्यः स्युहिकाषिकाः ॥ 
आकारकरभो जातीपी जातीफलं विषम्‌ । 


। भरत्येष पलमानानि चत्वार्यथ सुखल्वके ।। 


अदिवह्टीदररसेदैयेच दिनत्रयम्‌ । 
भद्गभमाणा वटिका टीढा मध्वापरकदरैः ॥ 
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ताम्बुखचर्विता मेहकासक्षयमरूद्रा । 
नागवह्टमनामाऽय रसो विदवोपकारकः ॥ 

कस्तुरी, दाल्चीनी सौर ॒सुहागेकी खीर, 
१।-१। तोला तथा केदार, रिगरफ अौर्‌ पीड 
्॥-२॥ सोखा एवं अकरकरा, जापित्री, जायफल 
ध्यौर शुद्ध मखनागं ८ मीडापिव ) ५-५ तोडा । 
जषवके चू्णको २ दिन पानके रसम धोटकर मूंगक 
करागर गोखियां अनाव । 

इन्द शहद ओर अद्रकके रसम भिराकर 
या पानम रखकर खानेसे प्रमेह, खांसी, क्षय जौर्‌ 
बातज रोग नष्ट होते है। 


(३६२७) नागक्ोधनम्‌ (१) 
(र. सा. स. । पूर्वख. ) 


नागवङ्के च गङिते रचिदुग्धेन सेचिते । 
भिवाराज्छुद्धिमायातः सच्छिद्रे हण्डिकान्तरे ॥ 


एक टहण्डी्म आकका दूध भरकर उसके 
ऊपर एक चिद्रयक्त प्याखा दक दँ ओर्‌ सीसेया 
रांगको पिधराकर इस चिद्र से उक्त हण्डीर्मे डाल । 
इसी प्रकार ३ बार बुस्ानेसे सीसा ओर रांग इद्ध 
हो जते है। 

नोट-- कमी कमी ग्म॑रांम या सीसा 
हण्डे अन्द्र द्रव पदार्थं म गिरकर इतने जोरसे 
उचकता है कि ऊपरवारे प्याठेको तोड़कर बाहर 
आ गिरता है, इस किये इन्द रोधन करते समय 
सावधान रहना चाहिये कि सीसा या राग उच्छ 
कर्‌ मस्तक आदि प्रन ञाल्गो। 








(३६२८) नागहगोधनम्‌ (२) 
(अनु. त. 1 को. १) 
ताखकस्वरसे वाराश्त्वारििद्धिगायेत्‌ । 
तप्तं तत बिशुद्धधेत नागो नागेन्द्रगामिनी ॥ 
सीसेको पिघला पिष कर ४० वार ताद्के 
रसम बुश्नानेसे वह शद्ध हो जाता है । 
(३६२९) नागद्ोधनम्‌ (३) 

(रप्र. षु. अ. ४) 
निरण्डीकाहस्ियो रसे नागं पदाखयेव्‌ । 
एवै नागो विशुद्धः स्यान्मुच्छौर्फोटादि 

नाचरेत्‌ ॥ 

सीसेको पिला पिघला कर्‌ ८ कमसे कम्‌ ७ 
बार्‌ ) समान माग मिशित समाद मौर हल्दीके 
रसम वुञ्चानेसे वह शद्ध हो जाता है । 

इस प्रकार शुद्र सीसी भस्म स मूर्छ भौर 
स्फोटकादि विकार नही होते । 
(३२६३०) नागसुन्द्ररसः 
(र. रा. सु. । अति. | र.र्‌. स. । उ. खं. अ. १६) 
नागमस्मरसन्योमगन्येरधपरोन्ितैः । 
र्वा कलललीं श्लक्ष्णां पक्षिपेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
दरिपलोन्मितराखायां द्रुतायां परिमिभिताम्‌ । 
भृेधक्ा्षसिन्धूत्यवचाव्योषद्विजीरकैः ।। 
सपथ्या विजया दिव्येस्तुल्यां्ेरबूितेः । 
मेखयेत्माकतनं कल्कं भावयेचदनन्तरमर्‌ ॥ 
महानिम्बत्वचां सारैः काम्बोजीमूखजद्रवैः । 
रंसेर्नागबलायाश्च गुङ्र्यादच भिधा भिषा ॥ 
ततश्च गुटिका काय बद्रास्थिपरमाणतः । 
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रसपकरणम्‌ ] तृतीयो भागः। [ २६५ 
हन्यादैव हि नागघ॒न्दररसो बषटोन्मितः सेवितो! (३६२२) नागाञ्चैनधूणैम्‌ | 
नानातीसरणं तथा शुदपरिंक तथार्षिविषम्‌।। (र. च. । बाटरौ. ) 

सीसा भस्म, छ्ुद्ध॒ पारा, जश्रक-मस्म ओर भिकटुवचयवानीगन्धपाषाणङ्ष्ठम्‌, 
दध गन्धकं आधा आधा पल ( २।॥-२॥ तोके ) | सनिदारननिदष्पं भीरके काचकश्च । 
रेकर्‌ महीन फन्जली बना लीजिये । तत्परचात्‌ ¦ ुणिरकनकबीजं तारसिन्धुं शिखा, 
२ पल राखुको पिषलाकर उस्म यह कभ्जली वननलथुनशि्मूरगेकञ उङ्कय्‌ ॥ 
मिलकर खरल कीजिए जौर उसे" उसके बराबर समन्रपतिषिदङगं तुर्यभागं श्रीत्वा, 


करल्न बीज, सैधा, बच, सेंट, मिर्च, पीपली, सफेद्‌ | 


जौरा, काला जीरा, हर, भांग, मौर रोहभस्मका 
समभागमिश्चित चूण भिखाकर्‌ सबको बकायनकी 
छा, बाबचीकी जड, नागबला ८ गगेरन ) ओर 
गिलोयके रसक्ी ३-३ भावना देकर बेरकी गुखी- 
के समान गोखियां बना रीजिये । 

दनक सेवनसे अनेक प्रकारके अतिसार ओर 
गुदशंसादि रोगनष्ट होते है । 
(३६२१) नागादिषरिका 

(र... | विष.) 


नागरङ्कणसंयुक्तं रुबङ्गं परीचकम्‌ । 
शृङ्गराजरसेनैव सुचिरं इं मदयत्‌ ॥ 
राजीसभा वरी छृत्वा बारानां दापने प्षमा। 
दकेन मधुना वाऽय देयाऽसाध्यगदेष्वपि ॥ 
अतिदवासस्य शमनी भवेद्रोगविनाश्तिनी ॥ 

सीसाभस्म, युदहागेकी सीर, ठग ओर काली 
मिर्यको चर्ण समान भाग लेकर सको भंगे के 
रसमे बहुत देर तक खरल करके राके बराबर 
गोचियां बना ठीजिये । 

हन्द शहद या दूधके साथ देने से वर्ध्वोका 
महा सवास नष्ट होता है । 





दृशदि मरखणपिषटं बद्पूतं विधाय । 
ग्रहजनित्तगदानां प्षीरषाणां शिशुना, 
कमयति जटरोत्याजीर्णविष्टम्भकादयैष ॥ 
ञ्वरसकख्बरासारोचकाक्षिपदोषान्‌ , 
ग्रहजनितसमस्तातङ्कदोषविहाय । 
विषुखबसुवरणं स्थौ स्यवद्टं पङु्यात्‌ 
चिरमपि धिषव स्युः सरमरोगे्विशुक्ताः ॥ 
सेंट, मिर्च, पीपल, बच, अजवायन, गन्धक, 
कूट, हल्दी करञ्नवा, सफेद जीरा, काटा जीरा, 
काचनमक (कचलोना), ककरड़ासिंगी, धतुरेके 
बीज, हरताठभस्म, सधा नमक, श्युद्ध मनसि, 
नागरमोथा, ल्हसन, हीग, शिवङिगीकी जड ओर 
सुहागेकी खीर १-१ भाग तथा अमल्तास ओर्‌ 
बायबिदंग सवके बरावर ठेकर्‌ सबके महीन कपड्‌- 
छन चुणं को एकत्र खरल करके रक्स । 
यह चूर्णं दूष पीने वाके बध्वेकि प्रहोष, 
उदर विकार, अजीर्ण, कन्न, कृदाता, ज्वर, कण 
विकार, अरुचि जौर नेत्ररोगेंको नष्ट करता है । 


। दसके सेवनसे वच्चांका दारीरं दृष्ट पुष्ट, नरवानं 


मौर सुन्दर होता है, पाचन दाक्ति बदृती है तथां 
बच्चे रोगरहित दीर्घायु प्राप करते हैँ । 
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{ २३६] भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः। [ नकारादि 
(३६३३) नागाज्ैनवरी छायाशुष्का वटी कार्या नाम्नेदपञचनाहयम्‌ । 


( पञ्चङ्गकृतावरी, द्ुकुष्टविद्रायणरसः ) 
(२.२. स.। उ. ख. अ. २०) 


रसगन्धकताप्यारखकान्तद्रष्णाश्रभस्मकम्‌ । 
दिदं मधुकं इष्टं सवे समविभागिकम्‌ ॥ 
अस्टवेतसतोयेन त्रिदिनं परिमदैेत्‌ । 
विक्रोष्याज्यमधुभ्याश्च मृदित्वा त्रिदिनं पुनः ॥ 
दत्वा जीर्णं गुदं तुल्यं कोटास्थिपरमिता बरी; । 
छायाशुष्काः भङु्वोति शम्यमप्रे च पूजयेत्‌ ॥ 
हयै हि पथ्चाङ्गकृताभिधाना 
नागाचैनोक्ता युटिका च नून । 
सर्वाणि ङुष्ठानि विचचिकां च 
ददरुणि विद्रावयति क्षणेन ॥ 
पारा, गन्धक, स्वर्ण॑माक्षिक-भस्म, हरताल, 
कान्तरोदह्‌-भस्म, कष्णाभ्रक मस्म, शंगरफः (हिगुर), 
सुडटी जौर कटका वर्णं । सब चीज समान माग 
ठेकर्‌ एकत्र मिलाकर ३ दिन अम्ल्बेतके रस मँ 
घो । तःपश्वात्‌ उसे सुखा कर ३-३ दिन षी 
सौर दाहद मे घोटकर उस्म उसके वराबर पुराना 
गुड मिलाकर बेरकी गुखटीके समान गोखियां बनौ 
कर्‌ छायाम सुखा लँ । 
इनके सेवनसे समस्त प्रकारके कुठ, विच- 
चिका, जौर दादका नादा होता है । 
(३६३४) नागाजैनाधरसः 
(र. च; रसा. सुर; र. सा. सं.; धन्वं. | 
होः; रमे, चि. 1 अ. ९) 
सदसपुरनेः शुद्धं वज्ञाभ्रमखैनत्वचः। 
सचचेविमर्दिते सप्दिने खल्वे विशोषितम्‌ ॥ 





इ्रोगं सर्वशटार्गो इछासच्छयैरोचकान्‌ ॥ 


। अतीसारमम्निमान्तं रक्तपित्तं क्षतक्षयम्‌ । 
| शोथोदराम्लपित्तश्च विषमज्वरमेव च ॥ 


हन्त्यन्यानपि रोगान्हि वल्य दप्यं रसायनम्‌ 

सहस्री वत्रा्रकभस्मको ७ दिन अजन 
की छार्के रसम धोरटकर ८ १-१ रत्तीकौ ) 
गोखियां बना कर छायासै सुखा लीनिये । 

दनक सेवनसे हृदोग, सरव प्रकारके शह, अरस, 
हस, दि, अर्चि, अतिसार, अश्ना, 
रक्तपित्त, क्षत, श्वय, शोथ, उद्ररोग, सम्डपि्त 
ओर विषम ञ्वरादि अनेकों रोग न्ट होते तथा 
बड वीर्यकी इद्धि होती है । यह रसायन भी है । 
(२६३५) नागाजैनी शरिका 
द. स. क. । उषा. ५; र. का. घे. । भ. ७८.) 
घङक कासीसकं कृष्णा, गुप्ना तुल्याऽऽपरैकाम्बु ना 
कफवातामय हन्ति गुटी नागाजैनाभिधा ॥ 

ब्ग भस्म, द्ध कसीस ओर पीपलका चूर्ण 
समान भाग ठेकर सबको १ द्विन अदरकके 
रसमे घोरकर १-१ स्तीकी मोखियां बनावे । 

दनके सेवनसे कफयातज रोग नष्ट होते है । 
(३६३६) नागेन्द्गुरिका 

(र. र; र. का. धे. । मेह्‌-) 
मरृतनागस्य भागेकं भागेकं वायसो भवेत्‌ । 
दान्पैङोरफकं धात्री अक्षवीजं पटं पलम्‌ ॥ 
कनकस्य फलद्राविः पिष्ट्वा तदुगुटिका सतम्‌ । 
 १--रस काम धेनुम «रसं त्री तरिः छष्णं ” 

यद पाठ है । 
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वतीयो भागः। 


[२२७] 








नागेन्ररिका ख्याता तंक; पीत्वातिमेहनित्‌ ।।। पञ्चादिस्तीर्णदण्डिकायां द्रवीकृत्य, वैलषा- 


निशचागरताठिनिष्कश्च मधुना छेदयेदनु ॥ 

सीसाभस्म, अग्‌, दारुहल्दी, अङ्कोल-फर, 
आमल ओर बहेढे की मग एक एफ पर छेकर्‌ 
सबको धतृरूके फलके रसम घोटकर १०० गोखियां 
बना लीजिये | 

दन्द त्रके साथ खाकर हल्दी जर गिोय 
का ५-५ माहे चण शदमें मिलकर चारना 
चाहिये । 

हसक सेवन से प्रमेह नष्ट होत( है । ( यह 
गोखियां सिकतामेह म उपयोगी दँ । व्यवहारिक 
मात्रा--१ मा्ा |) 


(२६२७) नागेन्द्ररसः 

(र.का.षे. | प्रमेह; र. सा. | पट. २६) 

गृतनागसमं सतं समगन्धेन मदयत्‌ । 

चक्रराज स्थिरी्रत्या विषं दघ्रात्कलांशकम्‌ ॥ 

गुिका भृङ्गराजेन नागेनद्रोऽयं रसः स्थृतः । 

अरोषव्याधिषिध्वंसी क्रामणेन समन्वितः ॥ 
सीसाभस्म ओर पारा १-१ भाग तथा 

गन्धक २ भाग ठेकर्‌ की करके उसे चक्रयन्त्र 

मे पकवि; तःपरचात्‌ उस उसका सोरुृ्टवां भाग 

छुद्र बछनाग ( मीटतिखिया ) भिलाकर मेगर्के 

रसम घोरकर्‌ ( १-१ रत्तीकी ) गोलियां बना ठँ । 
इनके सेवनसे समस्त रोग न दोते दै । 


(३६३८) नागेद्वरः 
(आधये. पत्र. । य. ११) 
पूपमितं नागं तिके सप्तवारं विशोध्यः 


। पाणेन मरदेनपूवैकं कासीसस्योत्तमस्य चृणे 
| नागपरिभित स्वल स्वस्व दत्ता दन्वा मार- 
येत्‌, मृतं नागं॑घटीद्वयं बदह्नावेव स्थाप्यमू 1 
प्चाद्धाजने तच्चरण दत्वा, उष्णोदकेन सप्त 
चारं सुधौतं घर्म॑संशृष्क च विधाय, अरककदुग्धेन 
भदरदयं मर्दयेत्‌ । पर्चाचचक्रिकां कृत्वाःसंशो- 
प्य, श॒रावसम्पुरे शरत्वा,पश्चपट्‌कपरिमितेवनो- 
पठ; पुटेत्‌ । पदचात्पारदः परमितः, गन्धक 
आमटसाराख्यः पकर भमितः, टयोः कलल 
करत्वा, पूर्वसिद्धमृतनागे विमिश्र मदंयित्वा, 
सहदेव्या रसेन मदं येत्बहरढय; ततश्चन्रिकां 
कृत्वा विशोष्यररावसम्पुरे धृत्वा पूणे गजपुर 
दात्‌ । ततः स्वाङ्गरीतं शृत्वा, कुमारीरसेन 
मदयत्‌, तदुपरि अककदुम्धेन मदयेत्र अहरेक, 
पदवात्तच्चक्रिकां कृत्वा संशोष्य शरावसम्पुटे 
धृत्वा पश्चषरकपरिमितेवनोपेः पुरेत्‌ तदुत्तर 
तस्य सददेव्या रसेन पुरेकं दधात्‌, ततः सिद्धो 
जातः । अथ प्रयोगः-रक्तिकाद्रधमस्य बाङ़- 
चीर्णेन सह देयं दिनानि चत्वारिंशत्‌, पथ्यं 
गोपूमतिरतेकं, ओषधं भक्षयित्वा धरम मह्‌- 
रकं स्थेयं, ततोऽल्पदिनेमण्डलपाकाज्लसावो 
त्तरं क्रमेण सवर्णता । देवदारुदारुचीनीबाड़- 
चीयुक्तं मरत, भरिकटुदेवदारुयुक्तं वातरक्ते, 
त बाकुचीयुक्त, दुग्धोद नं सवेत पथ्यम्‌ । 
इति नागेश्वरो रसः ॥ 
"५ तोर सीसेको पिघला पिषलाकरं सात बार 
तिरक तैलमं वुखाकर्‌ युद्ध करं । तव्पस्चात्‌ उसे 
अच्छी चौडी कदाई मँ पिघलाकर गोर ओर्‌ 
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भारत-भैषस्य-रत्नाकरः। 


[ नकारादि 





चिकने पत्थरसे थोड़ा थोड़ा कसीसका चरणे डरूते 
हषे घोट । जब सीसेकी बराबर कसीस का चूणे 
डर चुके भौर सीति कौ भस्महो जाय तो उसे 
२ षडु तकृ अक्निपर ही रहने द॑ तत्परचात्‌ उसे 
ठण्डा करके गरम पानीषे सात बार धोकर धूपे 
सुखा रँ जौर फिर उसे २ पहर आकके दृधे 
घोटकर टिकिया बना ओर उन्हें सुखाकरं दाराव- 
सम्पुटमे बन्द करके ३० अरण्य उपठां मेँ एक 
ह| जब सम्पुट स्वांग शीट हो जाय तो उस- 
मेते ौषधको निकाषकर उसमे ५--५ तोटे परे 
गन्धकक्षी कजरी मिराकर सबको २ पहर तक 
सहदेवीके रसम धोरकर रिकिया बनावे ओर उर 
सुसाकर श्रावसम्पुटमे बन्द करके पूणं गजयुयमें 
पूक द । उसके पश्चात्‌ सम्पुटके स्वांग सीतल 
होनेपर उसमे से सौसेकी भस्मको निकालकर उसे 
१ प्रहर ध्तक्कुमारीके रस्म ओर १ प्रहर आकके 
दूध घोटकर, रिकिया बनाकर, उन्द सुखाकर 
सराबसम्पुटमे बन्द्‌ करके २० अरण्य उपड मेँ 


पक दं । तत्पदचात्‌ १ पुट सहदेवी के रसम ओर | 


गा द । बस रस तैयार है । 

समे से २-२ रसती दवा निच्यप्रति ४० 
दिनि तक नाबचीके चके साथ खिछाएं । दवा 
खानि फे पश्चात्‌ रोगीको १ पहर धूपे बिट- 
छाए । पथ्यम गेहं ओौर तिरुका तेर सेवन कराएं । 
इस प्रकार थोडे दिन तकं ओषध सेवन करनेसे 
मण्डल कुषटसे पानी निकलर्कर्‌ उस स्थानका रंग 
धरि षीरे स्वाभाविक त्वचकि रंगके समान हो 
जायगा । 


इसे गरष्कुष्टर्मे देवदार, दारचीनी, ओर 





माबचीके वूर्णके साथ; वातरक्ते सोँट, मिर्च, 

पीपल ओौर्‌ देवदा्के चूण के साथ ओर मूत्रहृच््‌ 

मेँ केवर वावची के षृणीके साथ खिदाना चाहिए। 
इस पर दध भात स्त्र प्य है । 

(३२६३९) नागेदवरविधः 

( रस. चि. । स्तव. ११; अनु. त. । को. १) 


परदवयं एतं नागं हिङ्गुं च परुद्रयम्‌ । 
शिखा कर्षमिता ग्राह्या सवैतुस्य हि गन्धकम्‌ ॥ 
निभ्बुनीरेण सम्भधै ततो मजयपुटे पुटेत्‌ । 
तदा नागेहवरोऽये स्याश्रागराजसुतोपमे ॥ 
निशान्ते नागराजं यो सेवयेद्धखने पुमान्‌ । 
नागवद्टीदणेमाहं यथा नीरक्‌ मकामवान्‌ ॥ 
भवेन्नारीशतं शक्वा तथाष्यम्बुजकोचेन । 
तिं न याति कामस्य निल्यद्धिमवाप्वुयात्‌ ॥ 

सीसेकी भस्म जौर शुद्ध शिगरफ ( दिव्ुल ) 
१०-१० तरे तथा च्ुद्ध मनसिर १। तोला 
ओर्‌ गन्धकं इन सबकी बराबर टेकर्‌ सवको 
एकं दिन नीवूके रसमें धोटकर रिकिया बनाकर, 
उन्हँ सुखाकर शरावसम्पुरमे बन्द करके गजपुर 
फक दै; जौर सम्पुरफे स्वांगरीतल होने पर 
अषधको निकारुकर सुरक्षित रक्खं । 

इते प्रातःकाल पानम रखकर सेवन करने तै 
अनेकं सियेके साथ रमण करने पर भी कामराक्ति- 
का हस नही होता । 

( मत्रा--१-२ सतती) 
(३६४०) नागेभ्वररसः 

(भे. र्‌. । गुल्मा. ) 

शुद्धघूतस्तथागन्धो नागचङ्गौ पनःश्चिरा । 
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श्सपकरणम्‌ } वतीयो भागः । [ २३९] 
निशाद भिकषारं रहं शरव तथाभ्रकम्‌ ॥ ताम्रभस्म, पारा, गन्धक, द्ध जमालगोरा, 
एतानि समभागानि स्नुहीक्षीरेण मर्दयेत्‌ । | इर, बेडा, भमला, से, मिचै ओर पीपल । 
चित्रक भासकं दन्ती शायेधैकेन मदेयेत्‌ ॥ सब चीज समानं माग ठेकर्‌ प्रथम पारे गन्ध्की 
दिनकन्तु पयत्मेन रसो नागेदवरो मतः । कञ्जरी बना रीजिये तप्पद्चात्‌ उस्म अन्य 
शर्मष्डीशपाण्डशोयानाध्मानश्च विनाशयेत्‌ ।॥ | मोषधियेका चूण मिटाकर रखिये । 

मक्षयेन्माषमेकन्तु पर्णखण्डेन यस्मवान्‌ ॥ इसमे से नित्य प्रति ५ मारो जौषध शहवमे 


पारा, गन्धक, सीसाभस्म्‌, वङ्गमस्म, शुद्ध 
मनसिष्ट, हल्दीके पते, सग्जीखार, यवक्षार, सुद्टागा, 
ोहमस्म, तात्रभस्म, ओर अश्चकभस्म बराबर 
बरार केकर प्रथम पारे ओर गन्धकः फी कञ्जकी 
अना टीजिये, तत्पश्चात्‌ उसमे अन्य ओषधियां 
मिष्टाकर एकविन स्नुहौ ( सँड-सेहुण्ड ) के दध्मे 
लौर पक दिन चीता, गासा तथा दन्तीमूरमे से 
किसी एकके काथं घोर लीजिए । 

हस्म से १-१ माषा ओषध पानम रखकर 
खानेसे गुल्म रोग नष्ट होता है । इसके अतिरिक्त 
उचित अनुपानके साथ देने यह री, पाण्डु, 
शोथ जौर आध्मानको भी न्ट करता है । ( व्यव- 
हारिक मात्रा २-२ रत्ती ) 


नायिकाचूणैम्‌ 
‹ छहैवृ्णम्‌ ' देखिये । 
(२६४१) नारा्वरसः (९) 
(र. चै; र.र.;र. का. षे.; ड़. नि.र.; 
यो. र. । गुल्मा. ) 
तामं परत, समं गन्धं जेपारं त्निफखा समम्‌ । 
भिकडु पेषयेततो्निष्वं एस्महरं रित्‌ ॥ 
गुव्मोदरदरः ख्यातो नाराचोऽय रसोत्तमः ॥ 
१--द्रसूतमिति प्रान्तरम्‌ । 


मिखकर खानेसे गुल्म रोग नष्ट होता द । 

( व्यवहारिक मात्रा--३-४ रत्ती । ) 
नोट--हस रसको खानेके परचात्‌ थोडी थोड़ी 

देर बाद थोडा थोडा टण्डा पानी पीनसे 

सुपूर्वकं विरेचन हो जाता दै 
(३६४२) नाराखरसंः (२) 

(वै. रह. । उदावत; इ. यो. त. । त. ९४; 
यो. र, । आनाह ) 

जैपाछेन समैः सतन्योषटङ्कणगन्धकैः । 
नाराचः स्याद्रसो ह्यस्य माषः सर्पिःसितायुतः॥ 
हन्त्युदावत्तेमानाहशुदराध्पानरमफम्‌ ॥ 

पारा, सट, भिचै, पीपर, सुदहागेकी खी 
अर गन्धकं १-१ भाग तथां द्ध जमार्गोरा 
इन सबके बरावर केकर प्रथम परि गन्धककी कञ्ज 
बनाम, तत्पर्चात्‌ उसमे अन्य ओषधियेंका वूं 
मिलाकर खर कर । 

शसते मिश्रौ जौर घीके साथ देनेसे उदावत, 
अफारा, उदररोग, भाध्मान जौर गुल्म नष्ट 
होता है । 

माना-- १) माषा । ववहारिक मात्रा १-र 
रत्ती । ) 
नोट--इस रसको खनिके बाद थोड़ी थोड़ी देर 
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भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ नकारावि 


सा मा 





विरेचन हो जाता है ! यदि ओषधसे पेयम 
दाह हो तोभी रण्डा पानी ही पीना चाहिये 
सौर विरेचन हयौ जानेके पश्चात्‌ तीस 
पटर मुंगकी खिचड़ी खानी चाहिये । 
(२६४३) नाराचरसः २) 
(यो. चि. ।अ. ३) 
अष्ट निस्तुपदन्तिबीजकलिका भागत्रयं ना- 
गरात्‌ । 


पतौ गन्धान्मस्विानि रङ्कणरसा एकैकमागाः 
क्रमात्‌ 


गुज्ञामानवरी विरेचनकरी देया सशीताम्बुना 1 | 


गुस्म्ठीदमहोदराततिश्चमनो नाराचनामा रसः॥ 

ञुद्ध जमाल गोरा ८ माग, सोटका चं 

३ भाग, दध गन्धक २ भाग.तथा काटी मिचैका 

चू, सुहागेकी खील जौर्‌ पारा १-१ माग टकर 

प्रथम्‌ परि गन्धककी कञ्जखी वनाव तत्पश्चात्‌ 
उस्म अन्य ओष्रधियां मिखाकर्‌ पानीके साथ घोर- 
कर १--१ रत्तीकी गोलियां बने । 

इनमे से १-१ गोौ दण्डे पानौके साथ 
देनेते विरेचन ह्योकर गुल्म श्रीटा छर्‌ अन्य उदर्‌ 
रोग नष्ट दहोते दै । 

(रयोग सं.२६४२ क नीचेका नोर देखिये) 

(३६४४) नाराचरसः (४) 

(भ. र.) न्वं; र. का. पे.) यौ. २. । उदरा. 
र. मं. । अ. ७; रसै. चि. | अ. ९व्र. यो. 
त. ¦ त. १०५; श. सं. म. ख. । अ. १२; 

यो. त. । त्‌. ५३ ) 


सूतं टङ्गनतुरयांशं मरिचं द्ूततुस्यकम्‌ । 


थोडा थोड़ा टण्डा पानी पीनिसे मुख पूवक 


गन्धकं पिष्यी शेण्ठी दौ द्वौ भागौ विचू्णै- 
येत्‌ ॥ 
स्वैतुर्यं िपेदन्तीबीजं मस्तुषमेव च । 
द्वियो रेचने सिद्धो नाराचोऽयं महारसः ॥ 
ग॒ल्मष्टीदोदरं हन्ति पिबेत्तण्डुल्वारिणा ५ 
पारा, सृहागेकी खील, मौर कारीमिचैका 
| चु १-१ माग; गन्धक, पीपल ओौर्‌ सोंठ २-र्‌ 
भाग तथा शुद्ध जमाल्गोरा इन सबके बराबर 
| ठेकर प्रथम प्रे गन्धककौ कर्जली बनावे, तत्प- 
इचात्‌ उसमे अन्य ओषधियां मिलाकर खरल कर | 
इसे सेवन करनेसे विरेचन होकर गुल्म, एीहा 
आर्‌ अन्य उदर रोग नट होति है । 
मात्रा--२ र्ती । अनुपान चावखोंकां पानी 
( तण्डुरोदक ) । 
नोर-- ८ प्रयोग सं. ३६४२ के सीचे वाहा नौट 
देखिये \ > 
(२६१५) नाराचरसः (५) 
(र.का.पे;र. रा. यु. । कुष्ट.) 
लशुनं राजिका नीरी भावुचित्रकपवान्‌ । 
¦ समं ट्ातकं चू ्षिपेत्तैरे चतुयणे ॥ 
तैलत्येगीवां क्षीर; पचेत्तेरावशेषकम्‌ । 
परचात्पश्चाङ्गमक्षस्य भूरिरीपपलाक्षयोः ॥ 
सुवस््रगाछितं इयात्ततुल्यं वा पूरितं रसम्‌ । 
धृतप्ोद्रसमायुक्त पूषैतेखेन पिण्डितम्‌ ॥ 
अयं नाराचो भ्यो निष्मैकं जिहकान्तदरत्‌॥ 
ल्हसन, राई, नीखी ( नीढका पौदा ) तथा 
| आक सौर चीतेके पत्ते, १-१ भाग, भिलावा इन 
। सके बरावर एवं इनसे ४-% गुना तिलका 
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स्समकरणम्‌ ] 
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वतीयो भोगः। 


{२४१ 








म 
ख नौर्‌ गायफा १५ ठेकर्‌ सवको एकत्र मि्कर्‌ ¦ उपर रण्व उपरी धीमी शम्नि ( १ पहर तक 


एकाथ । जव दूध जठ जाय तो तैलको छान ठे 
त्त्परचात्‌ बदेदे, मूरिरीष जौर्‌ पाशके पश्चज्न का 
समभाग मिश्रित चूण था कञ्जली को उपरोक्त 
तैट म घोटकर गोडियां बनव । 

इन्दं शहद भौर धीक साथ सेवन करनेसे 
जिद्वक सन्निपात नष्ट होता है । 

मात्रा 9 मारो । ( व्यवहारिक मात्रा-२ ते 
¢ रत्ती तके ।) 


(३२६४६) नाराचरसः (६) 
(च्.यो. त. । त. ८) 
चस्य पारदरङ्कणं समरिचं गन्धाह्मतुल्य त्रिभि- 
विं च त्रिगुणं ततो नवगुणं नेपाटवीनं 
क्षिपेत्‌ । 
खल्वे दष्डयुगं विमं विधिवर्सन्यस्य पे 
। ततः 
स्विश्लं गोमयवषहिना स तु भवेन्नाराचनामा 
रसः ॥ 
शजैकभमितो रसो दिमजदैः संसेवितो रेषयेच्‌ 
यादभोष्णजटं भजेत्खद् नरो भोज्यं तु दध्यो- 
दनम्‌ ॥ 
पारा, सुहगेकी खीर, जौर काम्य १-१ 
भाग, गन्धक अर्‌ सोट ३-३ भाग तथा शद्ध 
जमार गोटा ९ भाग ठेकर प्रथम पररि मन्धककी 
फञ्जी बनाय तत्पश्चात्‌ उसमे अन्य ओषधियें 
षा वण मिलाकर अच्छी तरह धोटकर्‌ सवका 
एक गोला यन्विं मौर उतेपनें म ल्यैटकर 


एक गदेन स्स एवं उसे मिष्ट दककर्‌ उसके । 


जठ । तत्पश्चात्‌ गदेके स्वांग शीतल होने प्र 
उसमे से गोठेको निकारुकर्‌ पीस ठं । 
इसमे से १ स्तौ दवा टण्डे एानीके सोभ 


खनि से उस समय तक विरेचन होता रहता है 
जब तक कि गरम पानी नर्हा पिया जता । 


पथ्य---दहौभात । 


(३६४७) नाराचरसः (७) 

(र. का. धे. । उदावर्त, ) 
कृष्णां शुण्ठी तिषच्छ्ामा कम्पिह्टकहरीतकी । 
रसगन्पौ समं सर्य नेपालं सर्वैतुल्यकम्‌ ॥ 
मरदयेदन्तिनरते रसो नाराचसञ्जितः । 
सर्योदावत्ेहद्रोगगुरगमादुरोग्रहम्‌ ॥ 
जीणैञ्वरं निहन्त्येव शक॑रानीरकान्वितः । 

. पीप, सेट, निसोत, काटीनिसोत, कबीला, 
हर, पारा भौर गन्धकं १-१ भाग तथा द्ध 
जमाटगोटा सवके बराबर ठेकर्‌ प्रथम पारे गन्धकृ 
की कृञ्जद्टी बना टँ तत्यरचात्‌ उसमें अन्य जओष- 
धियोका वणौ मिलाकर सबको दन्तीमूलके क्थ 
घोटकर ( १-१ रत्तीकी ) गोलियां बनें । 

इसके सेवन से उदावत, हृद्रोग, शूर, गुस्म, 
उरेप्रह ओर जीर्णव्वर नष्ट होता है । से. वि. 
गोकीको तोड़कर ( १-१ माशा ) जीर जीर 
खांड के वृण मँ मिलकर ( खण्डे पानीके साथ ) 
खाना चाहिये । 
(३६४८) नराचरसः (महान्‌) <) 

(र. रहस्य.। वात व्या. इ. यो. त.; 

भा.प्र. | गुल्म. ) 

अभयारभ्धो धात्री दन्ती सिक्ता सुटः >: ; 
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भारत-यषरञ्य-रत्याफरः । 


{ नश्छराद्ि 








स्वा भत्येकमेतानि ग्राहमाणि प्रलमात्रया ॥ 
रानि स्च सर्वापि जलाढकयुगे पचेत्‌ । 
तत्र तोये शमे भागे कषायमवतारयेत्‌ ॥ 
निष्वेपालवीजानि नवानि परुमात्रया । 
दुक्सधृतान्येव तस्मिन्‌ काये कनेः पचेत्‌ ।। 
छवाढयेदनलं मन्दं यावत्काथो घनो भवेत्‌ 1 
ततः खट्वे क्षिपेद्धागानषटौ जैपाखवीजतः ॥ 


भागाखीन्नागराद्‌ दो च मरिवाद्‌ दरौ च पारदा 


गन्धकाद्‌ द्रौ च तानीह यावदामं विमर्दयेत्‌ ॥ 
रम्नो नाराचनामायै भक्षितो रक्तिका भितः । 
णेन शतेनैव रोगानेतान्‌ बिनाशषयेत्‌ ॥ 
आध्ान शूलमानाहं भत्याध्मानं तथैव च । 
उदावसै तथा गुल्मयुदराणि च नाशयेत्‌ ॥ 
वेगे शान्ते च शुञ्ञीत शर्करासहितं दधि । 
तक्स्ततयन्धवेनापि ततो दध्योदनं मनाक्‌ ॥ 

हर, अमरतासका गूदा, माल, दन्तीमूल, 
कृकी, सेड ‹ सेह ड-थोहर ) का दूध, निसोत्त 
शौर नागरमोथा ! यह सव च्य दक्र एक प्ल 
( ५५ तोके ) ठेकर्‌ सवको अधकुटा करके 
१६ सेर पानी पक्वं ओर र सेर पानी शेष 
रहने पर काथको छान ठ । तत्पश्चात्‌ ५ तरे 
जमाख्योटेकी शद्ध गिरीको बारीक वलम बांध 
केर उस काथमें डाल कर एनः मन्दाभ्निपर्‌ पक्व । 
जब काथ मादा हौ जाय तो एके खरल मे ८ 
पर शुद्ध जमालगोटा, ३ पर सेटकरा चूण, २ 
पर कारी मि्चका चूण ओर २-२ पर पर 
गन्धक से घनी हुईं कञ्जटी तथा यह काथ डाल- 
कर॒ १ पहर तक धोट कर १-१ र्त्तीकी 
योढ्फं बना डं । 





हषे शीत जचख्के साथ एवन इरे के 
मध्मान, श्रू, मान्‌, प्त्थाध्मान्‌, उदावत, सुल्म, 
ओर अन्य उद्ररेण दान्त होते $ । 

हससे विरेचन हो जानिके शृर्वात्‌ दष्ी्र 
खांड या रसघानमक मिकाकर अथवा दहीमात 
खाना चाद्ये । 
(३६४९) नारा्यणज्वरहुकए्सः 

(र. च॑; ये. २.। ज्वर्‌. ) 

सोमटं बत्सनागञ्च सूतगन्धकतारकम्‌ । 
कटुत्रये कपर्दी च निजया कनकस्य च ॥ 
टङ्कणं समभागानि भूङ्गेररमेर््यहम्‌ । 
शीत्ञ्वरे सनिपाते विषूच्यां विषमञ्वरे ॥ 
नाशयेदतिवेगेन धान्यमा्र मदाषयेत्‌ । 
चखमाच्छादयेक्तेन पस्पेदोऽय॑ प्रजायते ॥ 
पथ्यं यदिच्छया देयं द्धिशीतोदकादिकम्‌ । 
रसो नारायणो नाम सनिषातञ्वरापहः ॥ 

छुद्र सोमल ( संखिया), डद वचछनाग 
८ मीठतेखिया ), पास्‌, मन्धक, जुद्ध हरताल, सेट, 
मिर्च, पीपल, कौड़ौमस्म, भांग, धतरके छद बीज, 
जीर सुहागा सममन भाग ठेकर्‌ प्रथम परि गन्धकं 
की कृञ्जली बनावं तत्पश्चात्‌ उस्म अन्व आष- 
धिये चूर्णं मिलकर ३ दिन तकं अदरकके 
रसम घोट कर॒ धनियेके दनेके अशाब्र गोलियां 
बनालें। 

इनके सेवने सौतञ्वर्‌, सन्निपात, विषृ्निक्ष 
च्रं विषम ज्वर मादि नष्ट होते है । 

अध दिानेके परचात्‌ रोगीके शरीरको 
येके दाप देना चाहिये, . इससे प्रसीना अश्कर्‌ 
उवर उतर जाता है ! 
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स्सपकरभम्‌ ] तृतीयो भागः । { २४३} 
षैभ्य॑-द्ही, रण्डा पानी आदि । तुल्यभाग पएुरोपेतं हस्यत्िफरयाऽम्बितम्‌ ॥ 
(४६५०) नारायणरसंः (१) वातारितैखसंयुक्तं सेव्य कषौषिसम्मितम । 


(र. च; ओ. र. ¦ भगन्दर. ) 

दर्द पातीुष्यं नरी पुरुषो रसः 1 
शोणितं गन्धकं दैत्यः सेन्धवांतिविषा चवी ॥ 
शरपुङ्खा विडङ्गच यमानौ गजपिण्पली । 
रिचा च वरुणो धनद च हरीतकी ॥ 
सम्भ कटुतेखेन वटिकां कारयेद्धि षद्‌ । 
नांदीत्रणं पवाद गण्डमालां विचर्विकाम्‌ ॥ 
चिरदुषटधणं दु पूतिक श्िरोगदम्‌ । 
हस्तिषादं एरिस्फोटै दुःसाध्य च भगन्दरम्‌ ॥ 
एतान्रोगान्‌ निहन्ता परमिन्नमिव केसरि ॥ 

शर दगु, सौरष्टुमृतिका, रसौत, शुद्र 
मनसि, सुद्ध गूगल, शुद्ध पारा, ताप्रमस्म, शद्ध 
कन्ध, रोटमस्म, सैधानमक, सतीस, चव, सर- 
दका, बायविईग, अजवायन, गजपीपल, काटी- 
भिय, आककी जड, बरनेकी छाट, राल जौर हरं । 
सव चीज समान माग ठेकर्‌ प्रथम पारे गन्धककी 
कण्ज्ी वनां तत्परचात्‌ उसमे अन्य ओषधियोंका 
चंभे मिलाकर सनको कड्वे तैर्मे धोटकर गोरियां 
क्नाचे। 

इनके सवनसे नादीत्रण, गण्डमाला, विच- 
चिका, पुराना दुष्ट ब्रण, दाद, पूयकणै, रिरोरोग, 
पीरा ( दलीपद्‌ ) शरीरका कटना, भौर भगन्दर 
रोग नष्ट होता है । 

८ मा--२-३ सती) 
(२६५१) नारायथणरसः (र) 

(२. रस. 1उ. ख. अ. २०) 

रसनस्पसमानेन गन्धकेन समन्वितम्‌ । 





मासेन नाश्येत दुःसाध्यमपि देहिनाम्‌ ॥ 
कषयं भगन्दरं शुलं मूं गर्म च पाण्डताप्‌ 1 
अहणीश्च पराधोरां मन्दाप्रिमपि दुस्तरम्‌ ॥। 
एवं वितिधान्महारोगानिनिहन्ति न संशयः । 
शरेष्मरोगान्दरेत्वीन्‌ रसो नारायणाभिधः ॥ 

पारदमस्म ( अभावमें रससिन्दर्‌ ), गन्धकः, 
गूगल, दरं, बहे डा ओर अमल; इन सचके समान 
भाग चूको एकतर मिलाकर उसरमँसे रित्य प्रति 
आधा कषे जौषध अरण्डीके तेलके साथ सेवन करने 
ते १ मासमे दुस्साध्य कुष्ठ भी मष्ट हो जाता है 
हृसक्रे अतिरिक्त यह क्षय, भगन्दर, शूल, गुल्म, 
पाण्डु, प्रहणीविकार, कष्टसाध्य अम्िमाव अरि 
अन्य कफ़जरोगोंको नट करता है । 

व्यवहारिक मान्ा--४-५ सत्ती [) 
(२६५२) नारीमत्तगजाङ्शरसः 

(षृ. यो. त. त. १५५७ ) 

पार्द स्वणनागाधरं वङ्कं तीक्ष्णं सतारकम्‌ । 
मनःरिखा माक्षिकं च यथोत्तरविवर्धितम्‌ ॥ 
स्वार्था चादिफेनं शुद्धमेकतर मर्दयेत्‌ । 
स्वर्णहविजयापन्नरसेन सुरपुष्यतः ॥ 
करहाटात्काश्चनारापिप्पल्याः श्रावणीदया । 
नागवल्स्याः इुङ्ुमाच रसेन च पृथ श्रयम्‌ ॥ 
एवै सिद्धो रसो नाघ्ना नारीम्तगजादकशः । 
कारमीरकं चाङुपाने सुर पुष्पयुतं समम्‌ ॥ 
भतयुषे बह्मेकं तु खादेदम्ादिवजैयेत्‌ । 
पीवरोरुस्तनश्रोणीनारीकतमनु्रजेत्‌ ॥ 
रसमेन सेवयितवा प्रमेहादिविनादानम्‌ ॥! 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः। 


{[ नकारादि 








पारा ( रससिन्दूर या चन्द्रोदय ) १ भाग, 
स्व्णमस्म २ भाग, सीसाभस्म २ माग, भभ्रक- 
भस्म @ भाग, बद्गमस्म ५ भाग, सीशणरोह 
{ फलाद ) मस्म ६ भाग्‌, चादीमसम ७ भाग, 
मनसिर ८ भाग अओौर सोनामक्खीमस्म ९ भाग 
तथा शुद्ध अषीम सबसे आधी छेकर सबको एकत 
खरल करके धतृरे जौर्‌ भांगके प्तेकि रस, सेंगके 
काथ, अकरकरेके काथ, कचना स्वरस, पौयर्के 
षाथ, दोनेां प्रकारकौ सुण्डीके रस, नागब 
( गगेरन ) के काथ ओर्‌ केसरके पानी २-३ 
दिन पथक्‌ प्रथक्‌ घोटकर्‌ २-३ रत्तौकौ गोदियां 
बना) 

इनमेसे प्रातःकाल एक एकं गोटी केसर 
श्लोर गे वूर्णके साथ खाने ओर जम्ठ पदभ 
फा त्याग करनेसे प्रमेहादि रोग नष्ट होते तथा 
भनेको शियोंसे रमण करनैकी शक्ति प्राप्त होती है । 


(३६५३) नित्यानन्द्रसः 

(र. का.पे. | अधि. ६;र, चमे, र; र. 

सा. सै; र. रम र. र. वु. } श्टीपदा.; 
रसे. चि. | ज. ९). 

दिङरुपम्भ् सतं गन्धकं सताम्‌ । 
कौस्यं वङ्गं तारुकश्च तुत्थं संदँ वणटकम्‌ ॥ 
जिकटु त्रिफला लों विडङ्ग पटुपश्चकम्‌ । 
चविका पिष्पलीमृटं हपुषा च षचा तथा ॥ 
शी पाठा देवदारुरे्ा च हद्धदारकम्‌ । 
तरिता चित्रकं दन्ती गृहीता तु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
एतानि समभागानि सश्चण्यं वटिकां कुर । 
इरीतकीरसं दता पश्चगुञामितां शुभाम्‌ ॥ 


॥ 


[ 





एकैकां भक्षयद्ोगी शीते चालुपयः पेद! 


श्टीपदं कफवातोत्थं रक्तमांसाश्रयं च यत्‌ ॥ 
मेदोगतं धाठुगतै हन्त्यवश्य॑ न संश्चयः ! 
अघुदं गण्डमाकां च हयण्रदधिं चिरन्तनीम्‌ ॥ 


` घातपित्ते श्छेष्यवाते गुदरोगे एमी तथा । 


अश्रिहद्धि करोत्येव वलवीयेश्च सुस्थताम्‌ ॥ 
श्रीमद्गहननायेन निर्मितो विर्वसम्प्दे । 
नित्यानन्दरसो नान्न श्छीपदन्याधिनाङनः ॥ 


| आनन्दयति छोकेशः शिबे बाणासुर यथा । 
| तथेव रोगिणां नित्यं ब्रध्नददौ च सर्म ॥ 


रक्तजे पित्तजे चापि पथ्य योग्यं सदा बुधेः । 

अभावे दृद्दारोश्च वृतश्च नियोजयेत्‌ ॥। 
हिद्खुखोव्य ( शुगरफसे निकाला हुवा ) पारा, 

गन्धकं, ताप्रभस्म, कांसीभरस्म, बद्गभसम, ञद्ध हर- 


| ताछ, दद्र तृतिया, रष्वमरम्‌, कौड़ीमस्म, सेठ, 
। भिर, पीपल, हर, बहेडा सौर आमटेका वरण, 


छोहटभस्म, बायबिदुंग, पांचो नमक ( संधा, सष्ट्ट, 
विडनमक, सामुद्रनमक, फाचदवण ), चव, परीपटा- 
मूल, हाउवेर, बच, कूरे, पाठा, देवदार, दला- 


। यची, विधारा ( अमावमें निसो ), निसोत, चीता, 


ओर दन्तका चूर्ण; सन चीज समान भाग केकर 
प्रथम पार गन्धककौ कञ्जटी वनाव ततपर्चात्‌ 
उस अन्य जोषधियेंका चण भिराकर्‌ सवक 


| हरं के क्ाथकी १ मादना देकर ५--५ स्तीकी 


गोहियां बन । 

इनमे से १-१ गोदी शीत जकल्के साध 
तेवन करनेसे कफवातज ओर्‌ रक्त, मांस, मेद तथा 
धातुगत श्टीपद, अबुद,गण्डमाछा।युरानी अन्त्रवृद्धि 


। वातपित्त ओर वातकफन रोग, अशे तथा कृमि 
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हव्यादि रोग नष्ट होते, मौर अग्नि तथा बरु वीयै- 
की शृद्धि टोती है । 
(३६५४) नित्यारोग्येश्वरो रसः 

(र. र. । मेहा. ) 


सुतं मृताभ्रवङ्गाभ्यां तुस्यभागे भकरपयेत्‌ । 
महानिम्बोत्थबीजस्य वृण योस्य॑ त्रिभिः समम्‌॥ | 
मधुना छेदयेन्माषं खालामेहस्य शान्तये । 
पष्यदररजनीं वात्र लिदान्निष्कजरथं सद्‌ा ॥ 
असाध्यं नाहयेन्यें नितयारोग्येश्वरो रसः ॥ 

अभ्रकभस्म, सर्‌ वंगभस्म १--१ भाग, 
पारा (रस सिन्दूर या चन्द्रोदय) २ भाग्‌, आर 
घकायनके बजेंका चूर्ण ४ भाग टेकर सवको 
एकत्र खर करं । 


इसमेसे नित्य प्रति १ मापा लौषध सहदके 
साध खाकर ऊपरसे १ तो हल्दी का वृर्ण 
शददमे मिखाकर चाटनेपते दुस्साध्य दलामेह भी 
अवद्य नष्ट हो जाता है । 

( व्यवहारिक मात्रा-- रती । दत्वीका 
चूण ३ मारो । ) 
(२६५५) नित्योद्यरसः 
(र. रा. युत; र- सा. सं-; धन्व. । हिकादवास ) 
सुशुद्धं पारदं गन्धं पत्येकं शुक्तिसम्मिततम्‌ । 
ततः कज्ञलिकां करत्वा मदैयेच पथक्‌ पृथक्‌ ॥ | 
विस्वामनिमन्थर्योनाकाः काद्मरी पाटला बला! 
स्वं पुननेवा धात्री दृहती दरषपत्रकम्‌ ॥ 
भिदारी बद्ुपुत्री च दपं कर्षरमैर्िपक्‌ । 
शुवे रजतं ताष्यं पत्यक क्ाणमाश्रकय्‌ ॥ 





पलमाजन्तु कृष्णां तदधन्तु शिलाहयम्‌ । 
जातीकोषफले मांसी तालीकेराख्यङ्गकम्‌ ॥। 
पत्येकं कौकमाजन्तु वासानीरैर्विमदैयेत्‌ । 
सोषयित्वातपे पश्चाद्विदाया पेषयेद्रसेः ॥ 
दिगञ्ञा वरिका कृत्वा पिपष्टीमधुना भजेत्‌ । 
नाघ्ना निलयोदयश्चायं ससो विष्णुविनिरभितः ॥ 
पथ्चकासाननिहन्याशु चिरकालोद्धवानपि । 
राजयकष्माणमप्युग्र जीभेज्वरमरोचकम्‌ ॥ 
धातुस्थं विषमाख्यश्च तृतीयकचतुर्थकम्‌ । 


| अक्सि कामां पाण्डुमसिमान्द्ं भमेकम्‌ ॥ 


सेवनादस्य कन्दप॑रूपो भव्रति मानवः ॥ 

शद्ध पारा आर्‌ गन्धकं, २॥-२। तषे 
केकर दोनेंकी कञ्जटी चन्र मौर्‌ उसे वेट छार, 
अरनी, अरटकी छट, पादलछार, खम्भारीखाल, 
खटी, नागस्मोधा, पुन्मवा ( विसखपरा ), आमल, 
कटेल्य ( बडी कटेली ), बिके पत्ते, विदारीकन्द, 
सौर शतावर १।-१1 तौटे सस याक्ाथमें 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ धोटक्र उसमे ५-५ माज स्वरी, 
चांदी सौर सोनामक्खीकी भस्म, ५ तोके कृष्णा- 
भ्रकमस्म, २।॥ तोके मनसिल, अर जायफल, 
जावित्री, जटामांसी, ताीसतपत्र, दायची, आर 


। छगमें से हर्कका ७॥ मारे चूण मिलाकर सनको 
| १ दिन वासके रसम घोटकर धूपं सुखा अर्‌ 


फिर उसे १ द्विन बिदारीकन्दके रसम धोरक्रर 
२--२ रतीकी गोद्ियां बना | 
नमं से १--१ गोष्टी ( १ माथा › पीपर्के 


। चण ओर्‌ शहदके साथ सेवन करनेसे पांच प्रकार 
` कौ पुरानी खांसी, मयङ्कर्‌ राजयश्मा, जीणैन्वर, 
` अरुचि, धातुगतञ्वर, विषभज्वर, तिजारौचातुाथेक 
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भारत-मेषण्य-रत्नाकरः । 


[नकारादि 








ज्वर्‌, अरी, कामा, पाण्डु, अभ्रिमाय जौर प्रमेह 
नष्ट हौली है । 
(२६५६) निंष्योितरसः (पशचाणतरसः) 
(भै. रमर.का. वे दृ. नि. र र. रा.सु. 
वै. रह; रसो. से. । अश. ससे. चि. । ज. 
९;२.म.|ञ.७यो. त. [त. २३) 


पृतघताकंलीहाभ्रविं गन्धं समं समम्‌ । 
संव॑तुल्यासमंल्वातपलमेकज् चूणैयेत्‌ ॥ 
रवः शूरणमाणोत्यैमौव्यं खले दिनत्रयम्‌ । 
माषमात्रे टिदिदाज्ये रसस्चाचसि नाक्षयेद्‌ ॥ 
रसो नित्योदितो नाम श॒दोद्‌भवङुखान्तकः ।। 

पारदमस्म ८ अभावे रससिन्दूर ), ताप्र- 
भस्म, ठोटभस्म, अभ्रकभस्म, शुद्र बेछनाग (मीरा- 
तेखिया), जौर शुद्र गन्धक १-१ माग तथा 
सबसे आधा शुद्र मिरनिंका चूर्ण ठेकर सवको 
३--३ दिन जिमीकन्द ओौर्‌ मानकन्दके रस्म 
धोरकर्‌ रक्खं । 

सरम से १ मारां चूण धीम मिराकरं चीने 
के मं रोग म दोता हे । 

€ ग्यक्हयरिक मात्र--२-२ स्ती) 
(३६५५) निदाष्दिरौदम्‌ 
(र. च॑; र. सा. सं.; र. रा. सुर; धन्व॑. । पाण्डु.) 
शोहप्वृण निशायुम्म त्रिफलारोहिणीयुतम्‌ । 
भलिद्यन्मधुखपिभ्यौ कामरापाण्डुशान्तये ॥ 

सोदभस्म्‌, हल्दी, दारुहल्दी, हर, कदा, 
पम ओौर्‌ कुरकीका चूण १--१ भाम ठेकर 
सनकः एकत्र खरे करं । 





इरे शहद ओर घोरम मिखकर करने 
कामा ओर पाण्डुरोग नष्ट होता हे ¢ 

( मात्--१ मरा । ) 
(३६५८) निश्ादिवरी 

(वा.भ. । कुष्ठ. } 
निक्चाकलानागरवेहटतेवरं 
सवहिताप्यं भक्तो विकर्धितप्‌ । 
गवाभ्बुपीतं टकी तथा 
निदन्ति कष्ठानि सदारणान्यपि ॥ 

हल्दी १ आग, पीपर २ भाम, सोढ २ भाग 
बायबिडंग ४ माग, तुघशक ५ भाग, चीतां ६ भार, 
जर्‌ सोनामकली-भस्म ७ भाग केकर समके चूर्णक 
गोमू घोटकर ८ १-१ मारोकी ) गोक्यां 
बनपर । 

इनके सेवनसेः भयद्कर कुष्ट भी नष्ट हो 
अतति । 

अनुपान-- गोमूत्र । 
(३६५९) नीलकण्टरसः; (१) 

(र. का. घे, । अग्निभां. ) 

शुद्धं रसं ता्रभस्प गन्धकं भामकेसरय्‌ । 
अमतं रेणुकं वहितिन्तदीकजरुं समम्‌ ॥ 
सवेतुस्यं शडं दत्वा: वरिकां कोरसम्मिताम्‌ । 
भक्षयेत्पातरुत्थाय वदिमान्धपरश्न्तये ॥ 
नीखकण्ठो रसो नाम क्षयशूलनिबर्देणः ॥ 

शद्रपर, ताप्रभस्म, गन्ध॑क, नागकेसर, श्र 
वछनासं ( मौठतिखियया ), रेणका, यी, तिन्स- 
डोक जर सुगन्धा समाम भाण रेकर प्रथम 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


गसत्रहष्पम्‌ ] 


४८५८५८.।९008111/.09 


नूृतीयो भागः 1 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


{२५१५। 





परे भौर गन्धककी कञ्चदटी बनाम, सत््म्राद्‌ | करके उसे बिन्द्रालके रसद २९१ दना देश्कन्‌ 


सम अन्य सोषधिंका चण एत्र सबके बरावर 
गुड मिराकर जंगी बेरके बराबर गोखियां बनावे । 

हनमेसे १-१ गोरी प्रातःका खानेसे गश्चि- 
माथ, धय ओर्‌ शूढ नष्ट होता है । 

{ अनुपान--- उष्ण ज 19 
(३६६०) नीलकण्ठरसः (२) 

(र. रष. नि. दर. रा.सु. र. 

का. धे. । यक्ष्मा.) 

बिष श्ुदरा सेच्यकश्च दद्रा गोरं मधु । 
ङटजरय त्वच्छचूरणं समांदो सवैचू्ैकम्‌ ॥ 
राजयक््महरं खादेद्रसोऽयं नीखकण्टकः ॥ 

हयद्र बनास ( मीा तेचिया ), कटेटी, खस, 
हल्दी, गोखरः, मुरेठी जौर कुटकी छख । सनक 
समान भाम वर्णको एकत्र खरल करके रक्खं । 

इसे सेवन करनेते राजयक्ष्मा नष्ट होती है । 

८ मात्रा--जाधा माश, अनुयान--पी र्‌ 
हद । ) 
(२९६१) नीखकष्ठरस्तः (३) 

(र. क्रा. षे. | छर्दि.) 
वेणीफला्नां स्वरसैर्विभाव्य 
रसेन्द्ररेखीतकशङ्खतुत्थम्‌ । 
त्रिसप्तषा जम्भरसेन वान्तौ 
गुञजोन्मितः स्यादिति नीरुकण्ठः ॥। 

छुद्र पारा, च्ुद्र मन्धक, शँलभस्म ओर 

शुद्ध नीकाथोथा समान भाग ठेकर्‌ सनक कञ्ज 





१-१ रक्ती की गोखियां बनातरं । 

नमे १-१ सोली ज््ीरी नीग्रक श्सक 
साथ देनेवे बमन नष्ट हरी है \ 
(३२६९२) नीककण्टरसः (४) 

(र. च.† भ्वर्‌. ) 
एसटङ्कणतत्थानि मरदयेद्यटिकान्नयम्‌ । 
जीभूतीफरूतोयेन नीरुकण्डो भवेद्रसः ॥ 
सशषकरं बहयुग्मं छदैनाज्ञ्वरनादनम्‌ । 
पि्तादींश्च ज्वरदवासदिष्माकांसादिदोषजित्‌ ॥। 

छुद्र पारा, सुदह्ागा ओर नीलथोथा सयान 
भाग लेकर सबको एकत्र खरक करके ३ वदी 
तक देवदाटी ( बिन्दाह } फे रस्म घोट कर्‌ ६-६ 
स्तीकी गोलियां बनावे । 


इनमेसे १-१ गोखी खांडमे मिखाकर्‌ देने 
वमन होकर ज्वर्‌, सवास, हिचकी भौर खांसी इसयादि 
नष्ट हो जाती है । 

( नोट-दइसकी मात्रा रौगीके बलाबलका 
विचार करके निदचय करनी चाये । ) 


(२६६३) नीरुकण्टरसः (५) 

(बर. नि. र.1 कास.; र. सा. स. 1 रस्यय.; 

र्‌, रा. छु. । बस., रसा. ) 

सतक गन्धकं कोहं विषं चिन्नकपत्रकम्‌ 1 
वराङ्गं रेणुका भरुस्ता ग्रन्थिकः नगकेसदय्‌ ॥ 
फाठतरिवं जिकडकं शं तुल्यं व्थेव च । 
एतानि समभागानि खडो द्विाणयुच्यते ॥ 
सम्प गुटिकां त्वा भश्षयेचणमात्रकय्‌ । 
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{ २४८ ] मारत-भैषज्य-रत्नाफरः । [ नकारादि 
क्षसे श्वासे था शस्ये भमेहे विषमश्वरे । ¦ एीदगल्मोदराषठीकापकृत्पण्डुल्वकामणाम्‌ ॥ 
मूच्छ मूदगर्भे वातरोगे च दारुणे । | दच्छरखं पृषठयूरश्च पादशूलं तथेव च । 
मौखकष्ठरसो नाम क्म्धुना निरभितः स्वयम्‌ । | करीं इषिशूरमानादमषटशुखकम्‌ ॥ 


शुद्ध पारा, गन्धकं, रोहभस्म, शुद्ध बछनाग 
(मीरा तेखिया ), चीता, तैजपात, दाङचीनी) 
रेणुका, नागरमोथा, पीपलामूट, नागकेसर, हर, 
बेडा, आमद, सेंट, मिर्च, पीपल, घौर ताम्र 
मस्म १-१ भाग तथा सनते २ गुना गुड लेकर 
प्रथम परि गन्धककी कञ्जङी बना छीनिये, तत्प- 
श्चात्‌ उसमे न्य ओषधियेंका वृण मिलाकर 
खर कीजिये भौर अन्तर्मे गुड॒मिटाकर्‌ चनेके 
बराबर गोियां बना ठीजिये । 
दसके सेवनसे खांसी, सवास, गुल्म, प्रमेह, 
विषमस्वर, मूनकृच्छू, मूग ओर भयङ्कर वात 
व्य्राधियां नष्ट होती है । 
( व्यवहारिक मात्र--१ सषा) 
(३६६४) ऩपतिवल्ुनरसः 
(भै. रर. सा. संतर. रा.सुतर. च. 
ध. । ग्रहप्य.) 
जातीफललबङ्गाब्दःत्वगेखाटङ्भरामदम्‌ । 
जीरकं तेजपत्रश्च यमानी विदवेसेन्धवाः ॥ 
रोदमश्रं रसो गन्धस्ताग्रं मत्येकशः पलम्‌ । 
परस्व द्विपं दत्वा छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ 
धात्रीरसेन बा पष्य वटिकाः कुर यत्नतः । 
धीपदृशहननाथेन विचिन्त्य परिनिर्मितः ॥ 
ध्रैवत्तेजसा चायं रसो गृपतिवभः । 
अष्रादशवरीं खादेत्यवित्रः मूयेद्ैकः | 
दन्ति भन्दानकुं स्ेमामदोपं विमूचिकाम्‌ । 





कासह्वासामवातांह्च शटीपदं शोयमर्बुदम्‌ । 
गलगण्डं गण्डमाकामम्डपित्तश्च श््सीम्‌ ॥ 
हृमिङ्षठानि ददरूणि वातरक्तं भगन्दरम्‌ । 
उप्दगरामतीसारं गरहण्यदौः ममेहकम्‌ ॥ 
अश्मरीं मूम्रकृच्छश्च मूत्राघात सृदारुणम्‌ । 
ऽवरं जीण तथा पाण्डु तन्द्रालस्यं भ्रमं मम्‌ ॥ 
दाहश्च विद्रधीं दिक्षां जठगद्गदमूकताः । 
मौढयश्च स्वरभेद व्रध्नददधि विसर्पकान्‌ ॥ 
उरुस्तम्मं रक्तपित्तं गुद भ्रेशास्वी तृषाम्‌ । 
कर्णनासायुखोत्थांश्च दन्तरोर्माश्च पीनसान्‌॥ 
रोम्यश्च शीतपित्तश्च स्थावरादिविषाणि च । 
वातपित्तकफोत्थांर्च दन्दजान्‌ सान्निपातिकान्‌॥ 
स्वनेव गदान्दन्ति चण्डांशुखि पापदा | 
वखवरणैकरो ह आयुष्यो वीयैवद्धनः ॥ 
परं बाजीकरः श्रेष्ठः बुद्धिदो भन््रसिद्धिदः । 
आरोगी दीधजीवीस्याद्रोगी सोगाष्ठिमुच्यते ॥ 
रसस्यास्य प्रसादेन बुद्धिमान्नायते नरः ॥ 
जायफल, छग, नागरमोथा, दास्वीनी, इट- 
यदी, सुहागेकी खी, छुद्र हग, जीरा, तेजपात, 
जअजवायन, सट, सधानमक्‌, एोहम॑स्म, यभ्रक- 
भस्म, पारा, गन्धक, भौर ताप्रमस्म १-१ पड 
( हक ५ तले ) ओर कारीमिर्च २ पट ठेकर 
प्रम परि सन्धककी कजली बने ततपक्चात्‌ 
उस्म अन्य सोपधिचेका वर्णं मिदाकर्‌ सबको 
१ दिन वकरीके दूष या भमटेके रसम घोरकरे 
(माधी भाधी रत्तीकी) गोखियां चना ल । 
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इनमे हे १८ मोली नित्य प्रति यथोचित 
अनुपानके साथ खानेसे जग्निमांच, अआमद्रोष, 
विसूचिका, हा, गुल्म, उद्र, अ्ठीलटा, यद्त्‌, 
पाण्डु, कामला, हदयद्ल, प्रष्शरू्ट, पसीद, 
करिशट, कुश्षिश्ट, आनाह, भाट प्रकारका उदर- 
श्रू, खांसी, श्वास, आमवात,उ्छीपद, शोथ, अर्बुद, 
गख्गण्ड, गण्डमाला, अम्टपित्त, गृधसी, कृभिरेम, 
कुष्ठ, दाद, वातिरक्त, मगन्द्रर, उपदश्य, अतिसारः 
परहणीविकार, अश, प्रमेह, पथरी, मूत्रक्च्छ्‌, भय- 
ङ्र मूत्राघात, जीणैस्वर, तन्द्रा, आस्य, श्रम, 
कान्ति, दाह, विद्रधि, हिक्रा, जडता, गदूगदता 
( हकफखाना ), मूकता, मूढता, स्वरमेद, तभ, 
अण्डषृद्धि, विसर, ऊरुस्तम्भ, रक्तपित्त, गुदश्र, 
अरुची, तृषा, कर्णरोग, नासारोग, मुखरोग, दन्त- 
रोग, पीनस, शून्यवात, शीतपित्त, स्थावरादि विष, 
तथा अन्य वातज, पित्तज, केफज, दन्द्रज अर 
सन्निपातज रोग नष्ट होते तथा बल, वण, वरय, 
मायु, कामराक्ति ओौर वुद्धि की श्द्धि होती है। 

सके सेवनप्ते रोगी निरोग ओर स्वस्थ दौधै- 
जीवौ होता है । 


त्रपिवल्यभरसः (२) 
(र्‌. सा, सु. । प्रह, ) 
“ महाराजनरपतिवछछभरस '' देखिये । 
नृपतिवल्यभरसः (२) 
(२. सा. मं. । प्रहु. ) 

“ महाराजम पततिवछभरस "` देखिये । 
नपवल्लयभरसः 
(भे.र.;र.सा.सं;र. रा. सु । रद. ) 

“राजक्छमरसः' देखिये । 





(२६६५) नृसिहपोरलीरसः 

(र. रा. प; द. नि. र्‌. | अत्ति. ) 
रसश्च गन्धपाषाणः रत्येकं क्षमाम्‌ । 
शलक्ष्णचूणं दयोः सम्यङ्‌ भरकुर्यातकु्चलो भिषद्‌॥। 


। तच्चरण पीतव्णभाकपदभ्यन्तरे कृतम्‌ । 


शरावपुरके न्यस्य छिष्त्वा सम्भृतगोपयेः ॥ 
सुतीवाग्नो पचेत्तावद्यावदूगच्छति भस्मताम्‌ 1 
सयुदुत्यादमना स्व चूर्णितं सक्पर्दैकम्‌ ॥ 


गव्येन सर्पिषा नित्यं मश्षयेदरक्तिकाद्यम्‌ । 
ज्वरातिसारकं सर्व हन्याततृणी च दुजैयम्‌ ॥ 
अतीसारं समग्रं च ग्रहणीं स्ैजां तथा । 
चिरस्यरं च मन्दां क्रीरज्वरहरं च तत्‌ ॥ 
रस एष टसिंदस्य मता पोटलिका हिता । 
हिता स्वैञ्वरीणान्तं सर्वातीसारिणां शुभा ॥ 

समान भाग परि आौर गन्धककी कञ्जटीको 
पीलौ कौडियेकि मीतर भरकर उन्दँ शरावसम्पुर- 
भे बन्द करके उसके ऊपर गोचरका ठेप कर्‌ 
दीजिये । मौर फिर उसे तीत्राभ्निमें इतना पकाइये 
कि कौडियेौकौ भस्म हो जाय । तत्यश्चात्‌ सम्पुट- 
केस्वांग शीतल होने पर उसमे से जओौषधको 
निकारकर कौडियां समेत पीस लीजिये । 

इसमें से २-२ रत्ती गौषध गायके घीके 
साथ सेवन करनेस्े दुस्साध्य ज्वरातिसार, अति- 
सार, प्रहणीविकार्‌, जीणज्वर, ओर अम्निमांध, 
नष्ट होता है । 
(३२६६६) नेच्रारानिरसः 

(र. चर. सा.सं;र. रा.सु. । नेत्रा. ) 

अभ्रं ताम्रं तथा छोर मधिकं च रसाञ्जनम्‌ । 
पातनायन्त्रशुद्धं गन्धकं नवनीतकम्‌ ॥। 
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[२५० ] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ नकारादि 
पलपमाणं प्रत्येकं ग््ठीया्च दिधानवित्‌ ! । जश्रकमस्म, शाम, ोहभस्म, स्व्णमा- 
सवेमेकीदतं चूण वेः इरलकर्भिः ॥ किक भस्म, रसाञ्जन (रसौत) योर छद जमल्य- 
ततस्तु भावना कार्या जिफलाभङ्गराजकैः । सार गन्धक १-१ पट ( ५-५ तोके ) केकर 
ततः म्िपेच्चृणेश्च पिष्परीमूरुयष्टिका !॥ | सको एकत्र घोटकर त्रिफटाके काथ जर भगे 


एला पुननेवा दार पाठा भङ्गं शटी वचा । 
नीलोत्पखचन्दनच् शलक्ष्चूरणश्च दापयेत्‌ ॥ 
माषमेकं दातव्यम्‌ घुतश्रीमधुमरदितम्‌ । 
मर्दनं छीहदण्डेन पाते रोहमये दृटे ॥ 
अनुपानं ्रयोक्तव्यसुष्णेन वारिणा तथा । 
यावतो नेत्ररोगांश्च पानादेव विनाशयेत्‌ ॥ 
सरक्ते रक्तपित्ते च रक्ते चक्षुःसुतेपि च । 
नक्तान्ध्ये सिमिरे काचे नीलिका परलाबदे ॥ 
अभिष्यन्देऽधिमन्धे च पिष्टे चैव चिरन्तने । 
नेजरोगेषु सर्वेषु वातपित्तकफेषु च ॥ 
सर्मनेतरामयं हन्ति शृक्मिनदरा्षनियेया ॥ 


| 





के रसकी १--१ भावना द । तत्पश्चात्‌ उसमे 
पीपलामूल, मुलेठी, इलायचौ, पुनर्मवा, देवदार, 
पासा, मंगरा, कुर्‌, बच, नीलोत्प, जौर सफेद 
चन्दनका १-१ माषा वर्णं मिलाकर खररू करं । 

इसमे से १-१ माषा ओौषधको घी ओर 
शाहदमं मिलाकर छेके खररमें छोदेफी मूसरीसे 


। घोरकर गरम पानीके साथ खिरनेसे समस्त नेत्न- 
। जंसपि 
। रोग, रक्तपित्त, आंखेपति रक्तस्राव होना, नक्तान्ध्य 


( तधा ), तिमिर, काच, नीखिका, परल, नेत्रा- 
वद, अभिष्यन्द्‌, अधिमन्थ ओर पुराना पिटकं 


| इव्यादि रोग नष्ट होते हैँ । 


इति नकारादिरसभकरणम्‌ । 


# शो) 


अथ नकारादिमिश्रप्रकरणम्‌ 


जि 


(२६६७) नखद्रञ्यद्युडिः 

(र. र.; व॑. से. । वातरो. ) 
चण्दीगोपयतोयेन यदि वा तिम्तिदीजरेः । 
नखं संकाथयेदेभिरभावे ृजटेन तु ॥ 
शुनरुदधत्य भक्लास्य भजैयित्वा निषेचयेत्‌ । 


गुडपथ्याम्बुना छेवं शुध्यते नात्र संशयः ॥ 
सम्म चन्दनायेस्तु बासयेत्डसमेः शैः ॥ 





नखको स या गायके गोबरके स्मया 
तिन्तडीकके काथय, ओर यद्वि इनमे से कोट 
पदार्थ न मिल स्केतो काटी मिषटटीके पानीर्मे 
थोड़ी देर पकाकर धोकर्‌ ( तवे आदि पर ) गरम 
करके गुडयुक्त हके काथमें वुद्ावें तत्पश्चात्‌ उसे 
चन्दनादि सुगन्धित द्रन्येकि पानीके साथ घोरकरं 
मिद्रीके शरावेभे रख कर्‌ सुगन्धित एूठांसे बसर 
तो वह छद हो जाता है । 
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वतीयो भागः। 


[ २५१ ] ` 





(३६६८) नवनीतादियोगः 
(वं, से. रक्ता. ) 
नवनीततिलाभ्यासात्केसर- 
नवनीतशकराभ्यासात्‌ 1 
दधिसरमधथिताभ्यासाद्‌ 
गुदजाः श्राम्यन्ति रक्तवादाः ॥ 
नवनीत ( नौनी षी) ओर तिर; अथवा 
नागकेसर का चण नवनीत ओर खांड भिलाकर; 
अथवा दहीकौ मख या तक्र सेवन करनेसे रक्तज 
अशे नष्ट होती है। 
(३२६६९) नवाद्गयुषः 
(वं. से; वृ. मा. । कासा; व्र. यो. त. । त. ७८) 
एद्गापरखाभ्यां यवदादिमाभ्यां 
कवेन्धुना भूलकशुण्ठकेन । 
शरष्ठीकणाभ्यां सङुरित्थकेन 
यूषो नवाङ्गः कफरोगहर्ता ॥ 
मूग, आमल, जौ, अनारदाना, बेर, सूखी- 
मूली, सेट, पीप ओर कुरूथी का यूष कज 
खांसीको नष्ट करता है । 
( षिधि-सब चीजे समान भाम मिलाकर 
२॥ तोके ठं ओर ४ सेर पानी पकाकर २ सेर 
पानी रोष रकं ओर छानकर उसमें २॥ तटे 
भुम डारु करं पकारे, जब वह्‌ अच्छी तरह ग 
जायतो ठण्डा करके छान ठँ । ) 
(३६७०) नागरादिपेया 
(व. से. । अतिसा. ) 
छागे चार्दधदके क्षीरे नागरोत्पलबालकैः । 
पेया रक्तातिसारश्री एृष्ठपप्यौ च साधिता ॥ 


अर्धमाग जटमिध्ित बकरीके दूध तथा 
सेठ, नीलोफर ओर सुगन्धवाखके कल्कसे सिद्ध 
पेया या पषठपणा के क्षाथते बनी हुई पेया रक्ता- 
तिसार को नष्ट करतौ है । 
। (३६.७१) नागरादिधथोगः 
(यो. र. । प्रद्‌. ) 
नागरं मधुकं तें सिता दधि च तत्समम्‌ । 
खजेनोन्मयितं पीतं वातमद्रनाश्ननम्‌ ॥ 
सेठ ओर सुैदीका वर्णं तथा तैर, मिश्री 
ओर दही समान भाग ठेकेर सवको मथनी 
अच्छी तरह मथकर सेवन करने्ते वातज प्रदररोगं 
नष्ट होता है । 
(३६७२) नागादिदालाका 
(वा. भ.।!उ. म. १३; ग. नि.। नेत्र.) 
्ेष्ठाजलं भृङ्गरसं सबिषाज्यमजापयः । 
यष्टीरसं च यत्सीसं सप्तङच्वः पृथङ्न पृथङ्‌ ॥ 
तपे तं पायितं तच्छराका 
नेतरे युक्ता साञ्जनानञ्जना वा । 
तेमिय्यीम॑सावपैच्छिल्यपेलं 
कण्डं जाड्यं रक्तराजीश्च हन्ति ॥ 
सीसेको पिघला पिधटाकर सात सात बार 
त्रिफला, भंगरा ओर अतीसके काथ, घी, बकरीके 
दूध ओर सुैठीके काथमे बु्ाकर उसकी सल 
बनवा । 
इससे अञ्जन छ्गने या इसे खरीदी 
आंखमें फेरनेसे तिमिर्‌, अर्म, स्राव, नेत्रोकी चिप- 
चिपाहट, पिष्ठ, कण्ड्‌, जडता ओर्‌ रार रेखां 
` नष्ट होती है । 
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भारत-भैषर्य~रत्नाकरः । 


[नकारादि 


___ ~ ----------------------~--~--------------~- 





(३६७३) नागाञैनीशाराका 
( नेत्रसश्नीविनी सलखका ) 
(ष. यो. त. । त. १३१; यो. त. । त. ७१; 
चै. र. ) नेत्र. ) 
निर्वापयेत्रैफलके कषाये नागं 
विधिज्ञः शतधा हुताशे । 
सन्ताप्य सन्ताप्य ततः शाकं 
कृस्वास्य शुद्धेन रसेन ङिम्पेत्‌ ॥ 
तयाज्ञिताक्षो मञुजः क्रमेण 
सुपर्णटष्टिमैवति प्रसद्य । 
जयेदभिष्यन्दमथापिमन्यममौैनो 
तै तिमिराणि पिष्टान्‌ ॥ 
सीसेको पिघला पिला कर १०० वार्‌ 
त्रिफलके रसम वुश्ा्वे ओरं फिर उसकी सङ 
वनवाकर उसपर्‌ यद्र पारद चदा द॑ । 
हसे आंखमभे आंजने से नेतराकौ ज्योति 
अच्यन्त तौद्ण हो जाती है । तथा इससे अभि- 
प्यन्द्‌, अधिमन्थ, अर्म, अर्जुन, तिमिर ओर 
पिछ्छादि रोग मीनष्टदहो जति दै । 
(३६७४) नारिकेलजखादिपियम्‌ 
(यो.र.; बृ. नि. र्‌. । मत्क. ) 
रक्तस्य नारिकेलस्य जटं कतकरसंयुतम्‌ । 
दायेरेलासमायुक्तं मूतरच्छरदरं विदुः ॥ 
दाख रगे नारियल के जम नि्मलीफल, 
खांड ओर इछयचीका चृ्णं मिखाकर पौनेते मूत्र- | 
कृच्छर नष्ट होता है । 
(३६७५) नारिकेखयोगः 
(भा.ग्रा.-।म.ख. श्रू; वृ. नि. र्‌. 
व॑. से. 1 शल्य. ) 
नारिकेकं सतोयश्च लवणेन सुपूरितम्‌ । 





मृदा च वेष्टितं शुष्कं पक्गोमयविना ॥ 


पिप्पल्या भक्षितं हन्ति शुं हि परिणामजम्‌ । 
वातिकं पेत्तिकश्वापि क्छेप्मिकं सान्निपातिकम्‌॥। 

जल्यक्त नास्यलक भीतर जितना आ सकर 
उतना संधानमक भरकर उसके ऊपर मद्रका एक 
अंगु मोरा ठेप कर द भौर उसे कण्डांकी अम्नि 
सँ पक्वे । जब ऊपर कौ मद्री खलो जाय 
तो नारियलको टण्डा करके उसके भीतरसे नमक 
मिश्रित जङ्को निकाल ई । 

दसम पीपटका चण मिलाकर सेवन करनेसे 
वातज, पित्तज, कफज ओर सन्निपातज परिणाम- 
शूल नष्ट होता दै । 
(३६७६) नारिकेखादिपियम्‌ 

(यो.र.; वृ. नि.र्‌. । मूषक. ) 

नारिकेलजं योऽये गुडधान्यसमम्ितमू । 
सदाहं मूतरकृर रक्तपित्तं निहन्ति च ॥ 

नारियल्के पानीमे गुड भौर धनिया भिल- 
कर पनेसे दाहयुक्त मूत्रकृच्छ ओर रक्तपित्त नष्ट 
होता है । 
(२६०७) नारिकेादि योगः 

(ब्र. नि. र. 1 मूर्छा. ) 

नारिकेकाम्बुना पीताः सक्तवः समकर; 1 
पित्तहत्कफतण्पू्छश्रमादीन्दन्ति दारुणान्‌ ॥ 

सूम समान भाग खांड मिलाकर्‌ उते नारि- 
यल्के पानीमे घोछकर॒पीनेसे पित्त, कफ, तृषा, 
मूर्छ ओर श्रमादि नष्ट होते है । 


(६६७८) नारीश्चोरपयोगः 
1 


(वै. म्‌.र्‌. | पर. २) 


पयोऽङ्गनानां पिबतां नराणां 
द्रागेव जूर्तिः भश्षमं भयाति ॥ 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


४८५८५८.।९008111/.09 ^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


मिश्रभकरणम्‌ ] पृतीयो भागः । [ २५३ ] 








सीका दूध पीनेसे ज्वर रीघ्र ही नष्टहो 
जाता दै। 
(३६७९) निस्बपच्रादियोगः 
८ च॑. से. । नेत्ररोगा. ) 
मिभ्पत्रः कृते चूणै लोधचूणैसमन्वितम्‌ । 
वद्धवद्धं जे क्षिपं पूरणं नेन्रोगनुत्‌ ॥ 
नीमके पत्ते ओर रोधके समान भाग मिश्रित 
चुणको पोटी बांधकर उस ॒पोटदोको पानीमं 
भिमोएए खलं । इस पानीको आंखों मे उारनेसे 
( सक्षिपाकादि ) नेत्र रोग नष्ट होते है । 
(३६८०) निस्बादिषिष्डी 
(वे. से.;यो.र; दर. नि. र. । नेत्रो. ) 
निम्बस्य चोदुम्बरवस्करस्य 
एरण्डयष्टीमधुचन्दनस्य । 
पिण्डी विधेया नयने धकोपिते 
कफेन पित्तेन समीरणेन ॥ 
नीम जर्‌ गूढरकी छाल, अरण्डकी जड, 
सुखैटौ जौर चन्दन की पिण्डी ( पोटी ) बनाकर 
ेतरोपर छ्गानेप्े कफज, पित्तज तथा वातज नेत्रा- 
भिष्यन्द्‌ न्ट होता है । 
(२६८१) निभ्बादिषप्रयोगः 
(ब. मा.; वं. से. | उय्दश) 
निम्बाजैनारवत्थकदम्बशाल- 
जम्बूवटोदुम्बरवेतंसेश्च । 
्रक्षानारेपघृतानि इ्या- 
चचृणेश्च पित्तास्रभवोपरदेशे ॥ 
पित्तज तथा रक्तज उपदा मेँ नीम, अजुन, 
पीपल वृक्ष, कदम्ब, शार, जामन, बडु, गूरं 





अर वेतकी खल फे काथतसे घावेोंको धोना, इन्दा 


| को पीसकर्‌ ठेप करना, इर्टीका चूण धवो पर 


छिड्कना ओौर इृन्ट से धृत पककर खिलना 
चाहिये । 
(२६८२) निस्बादिवर्िः 
(यो.र.। व्र.) 

निम्बपतरघृतलषद्रदार्वीमधुकसंयुता । 
ब्तिस्तिखानां कस्को वा शोधयेद्रोपयेद्व्रणम्‌ ॥ 

नीमके पत्ते, दारुहल्दी, मुञ्ठी ओर्‌ तिर 
१--१ भाग टेकर्‌ सबको पीसकर उसमे १--१ 
भाग धी जर्‌ राहद मिला सछीजिये । इस कल्कको 
ख्गने या इसकी बत्ती बनाकर्‌ घाव भरनेसे घाव 
शुद्र हो कर भर जाता है | 
(३६८३) निम्बुपानकः 

(चर. नि. र. अरुचि.) 

भगिकं निम्बुज तोयं षड्भागं श्षक॑रोदकम्‌ । 
लवङ्गमरिचोन्मिशरं पानकं पानकोत्तममू ॥ 
निम्बूरसमवै पानमत्यम्ं वातनाशनम्‌ । 
बहिदीिकरं रुच्यं समस्ताहारपाचकम्‌ ॥ 

१ माग नीवूका रस ६ भाग खांडके रारबंत- 
मे भिलाक्र उसमे यथारचि ग ओर्‌ काली 
मियं का चूर्णं मिद्य लीजिये । 

यह पानकं अत्यम्ड, वातनाराक, अभ्निदौपक, 
रोचक, ओर सर्वं प्रकारके आहारां को पचाने 
वाख है | 
(३६८४) निरुण्डीप्रयोगः 

(गो. रवृ, नि. र. । मुखरो. ) 
निगैण्डीमुसलीकन्दं चर्वयेदुपजिहाभशान्तये । 
सम्भाढकौ जड़ या मूसरीको चबानेसे उप- 
जिह्वा नष्ट होती रै । 
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[ २५४ ] भारत-मेषस्य-रत्नाकरः । [ पकारादि 
(३६८५) निशण्डीमूलचबेणम्‌ (२६८७) निकादिपरयोगः 
रा. मा. । युखरो. ) (यो.र.; ग. नि.। नेत्र; वै. ते. शिरो.; 
शेफालिकामूरञुशन्ति कण्ठ च. मा. । नेत्रो. ) 
शादूकदन्त्‌ भतिचर्वितं सत्‌ । निकाब्दत्रिफरादावींसितामधुसमन्विता । 
रोगं निहन्न्यादुपजिषिकार्यं अभिषाताक्षिशूलप्रं नारीक्षीरेण पूरणम्‌ ॥ 
नासान्तरपसुतरक्तथाराम्‌ ॥ हृल्दौ, नागरमोथा, निफला, दारुहल्दी ओर 


निरमण्डीकौ जड्को चवानेसे कण्ठरादूक, 
उपजिहया ओर नकसीर (नाकसे सक्त साव होना) 
का नारा होता है । 
(३६८६) नियैण्डीसरूटयन्धनम्‌ 
(रा. मा. । बाल्ये.) 
भराचीगतं पाण्डुरसिन्दुवार- 
भूं शिूनां गलके निबद्ध । 
करोति दन्तोदधववेदनाया 
निःसंशयं नाश्षमकाण्डमेव ॥ 
पूर्व दिशम उगे हुवे सफेद संमा्की जडको 
बाटकेकि गरे नांधनेपते दांत निकटनेके समय 
होने बाली पौडा शान्त हो जाती है । 











मिश्रीका त्यन्त महीन वृणी तथा शहद १--१ 
भाग ठेकर सबको खीके दूधरमँ मिखाकर छानकर 
उसकी वृं आंखमे रपकाने से नेत्रश्रूल नष्ट 
होता है ! 
(३६८८) निदह्ादिवत्तिः 
(र. ₹.1 भगन्दर. ) 

निशषासैन्धवतिद्धार्थपोद्रग्धसंयुता । 
वर्भिभैगन्दरे योज्या तथा नाडीत्रणापहा ॥ 

हल्दी, सेधा नमक, सरतां ओर गगर तथा 
शष्टद समान भाग केकर वूरणं योग्य चौर्जोका चृणे 
करके उसमे शहद ओर गूगल मिराकर क्ती बनें 
यह बत्ती भगन्दर ओर नासूरको नष्ट करती है । 


इति नकारादिमिश्रभकरणमू । 


707 711५816 14 ?61/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


कषोयपरकरणम्‌ ] 





४८५८५८.।९008111/.09 


वतीयो भागः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ २५९५ ] 





| प 


अथ पकारादिकषायप्रकरणम्‌ 





(३६८ ९)पश्चकोलकषायः 
(ग. नि. । ज्वर्‌; वृ. नि.र. । ज्वर.; यो. चि. 
म. भ. ४; च. द्‌. । भ्वर्‌.) 
पिण्पशीपिप्यीमूरुचव्यचित्रकनागरैः । 
दीपनीयः स्मृतो बगैः कफानिकूगदापदः ॥ 
कोरूमाभ्रोपयोगित्वार्पश्वकोरुपिदं स्पृतम्‌ । 
तीश्णोष्णं पाचनं शष्ठ दीपनं कफवातवुत्‌ ॥ 
शस्मीहोदरानादयूलघ् पित्तकोपनम्‌ ॥ 
पीपल, पीपटामूर, चव, चीता ओर सेट । 
इन पांच चीजेकि समूहको «“ पश्चकोख ' कहते 
है । इस गणम पांचां ओषधियां १--१ कोर(कर्ष) 
खी जाती है इसी चयि इसे पञ्चकर कते है । 
पञ्चकोल दीपन, कफ ओर वायुके रोगोंक्ो 
नष्ट करनेवाला, तीकण,उष्ण,पीचन तथा गुल्म, श्ट, 
उद्र, अफारा ओर चलनाशक तथा पित्तको कु- 
पित करनेवाटा इ । 
(३६९०) पश्चतिक्तकगणः 
(यो. र; षर, नि. र. । बाटरो. ) 
बिल्वः पटोलः शुदा च गडूची वासकस्तथा । 
विसषैषठयुत्‌ ख्यातो गणोऽयं ““पश्चतिक्तकः”। 
बेरुकी छार, पटोट, कटेरी, गिोय र्‌ 





बासा (अद्धसा) । इन पांच आषधियेकि समूह करो 


: ^ पञ्चतिक्त † कहते है । 


पृश्तित्तसे विसर्पं जौ कुष नष्ट होता है । 
(२६९१) पञ्चतिक्तकाथः 
(वं. से. । ज्वर; ब्र. यो. त.। त.५९; यो.त.। 
त. २०; त्र्‌. नि.र. ज्वर्‌.) 
दरापुष्करभूनिम्बगुड्ची विदवभेषनैः । 
^पश्चतिक्त "नामायं काथो हन्त्यष्टधा ज्वरम्‌॥ 
कटी, पोखरमूल, चिरायता, गिङोय ओर 


¦ तांठ । इन पांच ओषधियेककि समूहको + पञ्च- 


तिक्त "" कहते है । इसके सेवनसे असिं प्रकारके 
ज्वर नष्ट हो जति है । 
पञ्चतुणम्‌ 
भा. भै. र. भाग २ प्रयोग सं. २२३५ 
^ वृणपञ्चमुलादिकाथ' देखिये । 
पशथदराङ्गकाथः 
(व्र. मार; र. २.। ज्वरा. ) 
प्रयोग सं. २८४४ देखिये । 
८२६९२) पश्चपलुवक्श्थः 
(मा. प्रइ. यौ. त.; इ. मा; 
यो. र. । सुखरो. ) 
पटोखनिम्बजम्म्बाप्रमारुतीनवपटटवाः ¦ 
पञचपट्टवकः शरेष्ठः कषायो युखधावने ॥ 
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भारत-भैषभ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








पटोल, नीम, जामन, आम्‌ जौर्‌ चमेकरीफे | राहद सौर मिश्री मिलाकर पिलाना चाहिये । तथा 


नवीन पत्तों का छाथ बनाकर्‌ उसे कुल्टे करनेसे 
मुखरोग (संह के छे आदि ) न होते दँ । 
(२६९३) पश्च मद्रकम्‌ 
(वै. र.; इ. मारयो. चि. दृ. नि. र भा.प्र 
ज्वरा.; वै. जौ. । विला. १; गा. ध.। म. 
अ. ९; त्रु. यो. त. | त. ५९) 
गुह्वी पर्पटो शस्ता किरातो विदवभेषजम्‌ । 
वातपित्ते ऽवरे देयं ““पश्चभद्रमिदं? शुमम्‌॥। 
गिद्य, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता 
जौर सांटका काथ वातपित्त ज्वरको नष्ट करता हे। 
इसका नाम (पश्चभद्र' रै । 
(२६९४) पश्चसुशिकयूषः 
ग. जि.; च्‌. द्र; व्र. मारव से; यो र. 
भा. प्र. । ज्वरचिक्रि.; यो. त. त. २०) 
यवकोलकुरुत्थानां भद्गमूलकशुण्ठयोः । 
एकेकं शुष्टिमादाय पचेदष्टगुणे जठे ॥ 
पश्चघ्ुष्टिक इत्येष वातपित्तकफापटः 
शस्यते शूलगुरमेषु कासे श्वासे क्षये ज्वरे ॥ 
जौ, बेर, कुरथी, मूग, जौर मूके कड 
१--१ सृष्टी ठेकर सबको ८ गुने पानीमे 
पक्व । 
हनका यूष वातपित्त ओर कफज ज्वर्‌, शूल, 
गुल्म, खांसी, र्वास जौर क्षयमे हितकर है । 
(२६९५) पथचसूलकषायः 
(र्व. से. । मदात्यय; वृ. नि. र. । मछ. ) 
पश्चमूलकषायश्च मधुना सितया पिवेत्‌ । 
यथी स्वश्च ञ्वरघ्रानि कषायानि प्रयोजयेत्‌ ॥ 
मदात्यय भौर मृच्छ मे पश्चमूख्के कषायमें 





दोषेकि अनुसार ज्वरनाशकं कषाय सेवन कराने 
चाहिय । 
(३६९६) पश्चमूटकाथः 

व. से. । खछीरो.; यो. र्‌. । सूतिका. ) 


। पञ्चमूलस्य वा काथं तप्॒लोहेन सङ्गतम्‌ । 


सूतिकारोगनाल्ाय पिबेदा तघयुतां सुराम्‌ ॥ 
पश्चमृर ( बेर्छारु, सोना पाट (अर्‌ ), 

खम्भारी, पाटङ, अरणी › के क्राथमें गर्म लोहेको 

वुञ्चाकर्‌ पीनसे अथवा उस्म सुरा मिलाकर पनिसें 

सूतिकारोग न्ट होता है । 

(३६९७) पञ्चमूलादिक्राधः (१) 

(ब. यो. त. । त. १२६; यो. २. । मसूर.) 

दहतः पश्वमुलस्य षपत्रयुतस्य चे । 

कपायः शमरयेत्पीतः कफोत्थां तु ममूरिकाम्‌ ॥ 
वृ्व्पश्चमूक ८ बेल, अरु, खम्भारी, पाटङ 

ओर्‌ अरणीकी छल ) ओर बासे ८ अद्धसे) कै 

पत्तोका काथ पीनेसे कफज मसूरिका शान्त 

होती है । 

(३६९८) प्चसूखादिक्राथः (२) 

(वं. से.; च. नि.र्‌.; भा. वे. वि. । ज्वर्‌. चि.) 

पश्चमूरखीवलारास्नाङरत्यैः सह पौषकरेः । 

काथो इन्याच्छिरःकम्पं पवैभेदं मरुउ्ज्वरम्‌ ॥ 
वृहत्पञ्चमछ ८ बेल, अरट, खम्भारौ, पाट 

ओर्‌ मरणीकी छार ) खरैटी, रास्ना, कुख्थी जौर 

पोखरमढ्का काथ पीनेसे िरका कांपना, जोडोका 

हना, मौर वातञन्वर नष्ट होता है ¦ 
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तीयो भागः। 


[ २५९७] 








------------------~----------~~-- 


(२६९९) पञ्चमूलोकषायः (१) | 
(आ.वै. वि. | ज्वरा. ) | 
पञचमूरीकषायन्तु पाचनं वातिके उ्वरे। | 
पश्चमूर ( वेष, अरदु, सम्भारी, पाटल सौर 
भरणीकी ऊरु) का काथ वातन्वर मेँदषोंको 
प्रकाता है । 


(२७००) पञ्चमूलीकषायः (२) 

(वै. जी. | प्रथ. विला. ) 
पचमूखीकषायस्य सकृष्णस्य निषेवणात्‌ । 
जीणेञ्वरः कफकृतो विदधाति पलायनम्‌ ॥ 

पश्चमूषरट ( बेल, अरदु, खम्भारी, पाटर मौर 
अरणी की छार) के काथमें पौपलका वणं मिरा- 
कर पीनेसे कफज जीर्णज्वर नट हौ नाता है । 
(काथ १० तोके । पौपलका वृणै १ मे | 
से मारो तक) 
(३७०१) पश्चमूलीकषायः (२) 

व. से.; दृ. मा. । वातभ्या.) 
पञ्चमृलौकषायन्तु सुवुतेलबत्रिधयुतम्‌ । 
ग्रधसीगुर्मशूखश्च पीतं सश्रो नियच्छति ॥ 

पञ्चमूर (बेर, अरु, खम्भारी, पादल, जर्‌ 
अरणी की छाल ) के काथमें अरण्डका तै (का- | 
षरायर) ओर निसोतका वर्णं मिहाकर्‌ पीनसे | 
गृधसी गुल्म ओर शल रोग शीघ्रहीनषटहो | 
जाता हे । 

(काथ १० तेखे, अरण्डका ते २ तोठे, 
निसोत ३ माहे । ) 





(३७०२) पश्चमूलीक्राथः (१) 

्व. सं चि. अ. “ गुल्म; $. मा.। गुल्म.) 
पश्चमूटीमृतं तोयं पुराणं वारुणीरसम्‌ । 
केफगुरमी पिवेत्कारे जीणं माध्वीकमेव बा॥ 


पञ्चमूट ८ बेट, अर्टु, खम्भारी, पाढल, ओर 


| अरणीकी छट ) के काथमे पुरानी वारुणी सुरा 


या पुरानो माध्वौ सुरा मिलाकर पीनेसे कफगुल्म 

नष्ट होता है ! 

(२७०) पश्चमूलीकाथः (२) 

(वृ. नि.र.;वे. से.; व. मा; यो. र्‌. | वातव्या) 

पञ्चमूलीटतः काथो दशमूलीकृतोऽथवा । 

रूकषस्वेदस्तथा नस्य मन्यास्तम्भे भक्ञस्यते ॥ 
मन्यास्तम्भ्‌ रोगमे पञ्चमूल या दशमूका 

काथ ओर ूक्स्वेद तथा नस्य हितकारक है । 


(२७०४) प्चमूलीक्लीरम्‌ 
(व. मा.; ग. नि. । वारो. ) 

पश्चमूलीकपायेण सृतेन पयः भृतम्‌ । 
समृङ्गेरं सगुडं शीत दिकार्दितः पिबेत्‌ ॥ 

पञ्चमूल (वेल, अरट्‌, खम्भारी, पादल ओर्‌ 
अरणीकौ छल ) ओर षीके साथ दूध प्काकर्‌ 
ठंडा करके उसमे सेठका चूण ओर गुड मिलाकर 
पीनेसे हिचकी नष्ट होती टै । 

( पश्वमूढ का क्राथ ८० तटे, दूष २० 
तके, घी १। तोला । सबको मिराकर पका । 
दुष शेष रहने प्र छान । सेंखका वर्णं १ से 
३ मारो तक ओर गुड इतना मिर् कि दूष 
मीटा हो जाय 
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[ २८ 1 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ परकारादि 








(२७ ० ^५पश्वश्ूल्यादिकाथः (१) 
(चै. ज. । विदा. १; बर. नि. र. । बातज्वर्‌.) 


पश्वमूल्यभृतादुस्तादिदव मुनिभ्बसापितः । 
कषायः समस्या वायुमायुभवं ज्वरम्‌ ॥ 


दप्मूट ८ वेट, अरलु, खम्भारी, पाढल जौर 
अर्णीकौ छ), भिरोय, मोथा, सेट जर चिरा- 
यतेका धाथ चातव्वरको शीघ्र ही नष्ट कृर्‌ 


देता द । 
(२७०६) धश्वमूल्यादिकाथः (२) 


(मा. ध्र; च. से. । जतिसा.; भै.र.;ग. नि; 
द. मा; च. द. । ज्वराति.) 


पभू रखा वेस्वगुद्धवीमुस्तनामर; । 
पाटाभूनिस्दीवेरुटजत्दक्फः भृतम्‌ ॥ 
सथन इन्त्यदीसोरं जवेदश्ापि तथा वमिय्‌। 
सशृब्छैषद्र व्यासं कासं चापि सुदुस्तरम्‌ ॥ 
पवू च सामान्या पित्ते योज्या कनीयसी । 
वाते पुनबलासे च सा योज्या महती मता॥ 

पच्चम्‌ल, खरैटी, वेटगिरी, गिोय, मोथा, 
सेंट, पारा, चिरायता, नेत्रवाटा, कुडेकी छल 
ओरं इन्दरजौ का काथ सेवन करनेप्े वातज, पित्तज 
धौ कफञज तथा सन्निपातज अतिसार, वर, 
चमन, श्ट, रवास ओर भ्यकर खांसी आदि उपद्रव 
नष्ट्टोतेटै। 

पित्तज रोगे ठघु पञ्चमूल (शद्पर्णी, पृष 
यणी, कटी, द्टेखा, गोखर्‌ ) ओर कफज तथा 
दक रोर मेँ बृहत्पश्चमूल (बेल, अरलु, सम्भार, 
पाद्ल, अरणी अर) केना चाहिये । 





| (६७०७) षश्वभूल्यादिक्षाथः (३) 


( व. से. । ज्वरा. ) 
समस्तं पञ्चमूरुश्च दधाद्वा्तोत्तरे गदे । 
मरहोष्णं वा सुखोष्णं वा दष्टा दोषवकाबरुय्‌ ॥ 
वातप्रधान ज्वर मे पञ्चमूल (बेट, अर, 
खम्भारी, पाढर जौर्‌ अरणीकौ छार) ओर मोथेका 
काथ दोषके बहाबरके अनुसार धिक उष्ण या 
मन्दोष्ण पिलाना चाहिये । 


(२७०८) पश्चभूल्यादिक्षाथः (४) 

(वं. से; द्र. नि. र. च. द. । ज्वरा.) 
पञ्चमूरीकिरातादिगेणो योज्यस्िदोषजे। 
पित्तोत्कटे च मधुना कणया बा कफोत्टे ॥ 

पञ्चमूल, ( बेर, अरु, सम्भारी, पाद ओर 
अरणी की छार ) ओर किरातादि गण ( चिरा- 
यता, मोधा, गिलोय, सेंड ) के कथे राहद 
मिलाकर पित्तग्रधान सन्निपात मँ ओौर पीपल्टका 
चूण मिराकर्‌ कफम्रधान सन्निपात मे पिलाना 
चाहिये । 

(काथ १० तोटे, शहद १। तोर, पीपल- 
कावूर्णं १ ते ३ मारो तक ।) 


(२७०९) पञ्चसूल्यादिक्षीरम्‌ (१) 

(ग. नि. । कासा.) 
स्थिरादिपश्चमुलस्य पिष्पलोद्राक्षयोस्तथा । 
कषायेण शतं क्षीरं पिबेत्समधुशषकीरम्‌ ॥ 

शारप्णी, प्रष्टपणी, कटी, कटेा, मोखरु, 
पीपर ओर सुनक्षा से दूध ॒पकाकर उसमे दाहद 
जौर सांड मिलाकर पीनसे खांसी नट होती है । 
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कवायपकरणमप ] 


( ओषधियां २॥ तोके, दूध २० तोये, 
पानी ८० तोठे । सबको मिखाकर पानी जने 
हक पकारे । मिश्री १। तोखा, रह्‌ १। तोखा !) 


(६७१०) पश्चमूल्यादिक्चीरम्‌ (२) 
(वै. से. । वात्या. ) 
पश्वमूलीवलासिद 
क्षीरं बातापये हितम्‌ । 

पश्चमूर ८ बेल, अरु, खम्मारी, पाटल ओर 
अरणी क) छा ) जर्‌ खररीसे सिद्ध वृध वात- 
ग्याधिको न्ट करता है । 

( भषधियां २॥ तके, दृध २० तोके, 
पानी ८० तरे । सबको मिराकर्‌ पानी जलन 
तक प्काव ओर्‌ छन इं । ) 

(३७११) पश्चमूलाद्यादच्योतनम्‌ 
(शा.ध.) खं.३अ. १३) 
बिरवादिपश्चमूखेन हहत्येरण्डरिश्रभिः । 
हाय आइच्योतने कोष्णो बातामिष्यन्दनाशनः। 
। बेछक़्ी छर, अर्कौ छार, खम्भारीकी 
छट, पादख्की छार, अरणीकी छार, कटे, 
अर्डकी जड़ ओर संजनेकी छर के इथ को 
आंखे टपकानेसे बातज अभिष्यन्द नष्ट होता है । 
नोट--क्षाथको अत्यन्त स्वच्छ कपदेसे 
छानकर्‌ मन्दीष्ण व्यवहत करना चाहिये । 
(२७१२) पश्चवल्कला दिक्षाथः 
(श. मा.; मा. प्र; यो. र. । मुख. ) 
पशचवरफरजः काथस्िफलासम्भवोऽथवा । 
ुखपाके प्रयोक्तम्यः सक्षौद्रो शखधावने ॥ 
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पञ्चवल्कल ८ पपठ, पाखर, मूर, बद्‌ 
ओर वरेतकी छट) या त्रिफलकः क्राथ मे षद 
मिलाकर कुट करमते गुखरोम ८ मुख पाकोदि) 
नष्ट होते ष्ट, 


| 


७१३) पश्चाम्लग्णीगः 
( त्र. मा. । तृष्णा. ) 


| 
| 
कोदादिमदक्नाम्युक्रीकाचुकरिकारसः । 

पश्वाम्खको युखादेपः सद्रस्तृष्णां नियच्छति ॥ 


वेर्‌, अनार, दृमन्ट ओर चक्राघ्रासका रस 
तथा कांजी समान भाग छुकर सवको एकत्र मिख- 
कर सुखम ठेप करने तृष्णा सत्री सान्त ह्यो 
जात्ती हे । 


(३५१४) परीरादिक्षाथः 
(भा.प्र. । दाह; वृ. यो. त. । त. ८७ ) 


पटीरपपटोशीरनीरनीरदनीरजैः 
मृणालमिशिधान्याकपडकामरकेः; दतः । 

अद्धैगिष्टः सितताक्षीतः पीतः सोद्रसमन्वितः 
कायो व्यपोहयेदाहं रृणाश्च परमोखणम्‌॥ 


सफेद चन्दन, पित्तपापडा, खस, सुगन्ध- 
बाला, नागरमोथा, कमर, मृणा, सैफ, धनिया, 
पद्मक ओर समदा । सब चीज स्मान भाग 
मिी हुईं २ तटे लेकर २० तटे एनीं 
पकाय । मधा पानी रहने पर उसभ ( १। लद) 
मिश्री भिद्या कर ठंडा करके ( 
मिखा कर पिते क्ष अत्यन्त ८ 
शान्त हो जाती ह; 








५ ५५१९ 
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भारत-भेषज्य-रलनाकरः । 


[ पकीरादि 








(३२७१५) षरोलचतुष्कः 
(यो.स. ¦ स.३) 
पटोरुतिक्तापिचुमन्दपथ्या 
शृतकषायः कफपित्तजातः । 
श्यरो विनदयेन्मधुनाटरूष- 
शुण्डीपटोरीत्निफलामिरेव ॥ 
धरोख, कुटकी, नीमकी छल जर्‌ -हरं का 
क्षाथ था बासा ( अडसा), सेठ, पटोक ओर 
त्रिफटेका काथ राहद्‌ मिलाकर पीनेतसे कफपित्तज 
श्वर नष्ट होता रै । 
(३७१६) पटोलमूलादिकाथः 
(र. र; वृं. मा. । मसू.; यो. त. 1 त. ६७) 
पटोबारुणतण्डुरीयकं 
न, तथेव धा्रीखदिरेण संयुतम्‌ । 
पिबेस्नरं युकषथितं सुशीतलं 
मसूरिकारोगविनाशन परम्‌ ॥ 
परर ( परव) कौ जड़ भौर लार चौला- 
की जड़ एवं सैरसार ओर्‌ आमठेका काथ टण्डा 
करके पीनसे मसूरिका रोग शान्त होता हे । 
(३७१७) पटीखसूखादिधयोगः 
(वं. पे. । वारो. ) 
पिष्टा पटोरमूरओच श ङगवेरं वचामपि । 
विदङ्गान्यजमोदाश्च पिष्परीतण्डुखान्यपि ॥ 
एतान्यारोडय स्वणि सुखततप्रैन वारिणा । 
आमभहततेऽतीसारे इमारं योनयेद्धिषर्‌ ॥ 
परोरकी जड, सोंठट, बच, बायविडंग, अज- 
भोदु खर षीपरके चावर | (पीपरको दुध मिगोकर 





महनेसे छोटे छोटे दाने से हो जति हैँ कटो पीप 
के चाबर कहते हँ ) सबको पौसकर्‌ मन्दो- 
ष्ण पानीमें मिराकर बारुकको पिलाने से आमा- 
तिसार नष्ट होता है । 
(३७१८) पटोलमरूलादियोगः 
(च. सं. ।चि.अ. ५;ःग. नि, | कु.) 

मूलं पटोलस्य तथा गव्याः 

पृथक्‌ पलादं निफलात्वचश्च । 
स्यात्‌ ्रायमाणा कटुरोहिणी च 

भागार्दिका नागरपादयुक्ता ॥ 
पटं त्वेकं स्टचूर्णितानां 

जे श्रतं दोषहरं पिवेश्ना । 
कुष्ठानि शोफं ग्रहणीप्दोपं 

अज्गीति दृच्छाणि हरीमकश्च ।। 
षटराजयोगेन निहन्ति चैव 

हद्रस्तिशूलं विषमज्वर्च ॥ 

परोटमू, इन्द्रायणकौः जङ्‌, हर, बेडा ओर 

आमले की बकरी ५५ तोटे, त्रायमाणा जौ 
कुटकी २।--२॥ तले तथा सेंट १। तोदा छेकर्‌ 
सबको एकत्र मिखाकर अधकुटा कर ठे । 


दसरमेसे ५ ते चूणैको ४० तोके पानी 
पकाकर १० तोर रोष रहने पर छानकर्‌ रोगीको 
प्रिद) 


इसके सेवन से कुठ, शोथ, ग्रहणी, अरौ, 
हीमक, हृदय ओर्‌ वस्तिका शू तथा ज्वर्‌ ६ 
दिनम ही नष्ट हो जाता है। 
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कषायपकरणम्‌ } 





(२७१९) पटोरखादिकषायः 
(ग. नि. ] स्वरो. ) 

शते परोष्टत्रिफलाषाब्दैः 

सरोदिणीकेः पिचुमन्दयुक्तेः । 
सदेवका्ठेश्च जलं नराणाम्‌ 

सर्वज्वरं हन्ति निपीयमानम्‌ ॥ 

परोलपत्र, त्रिफखा, बासा (अद्भसा ), नागर- 

मोथा, कुटकी, नीमकी छार ओर देवदार का 
काथ समस्त प्रकारके ज्वरको नष्ट करता ह । 


(२७२०) परोलादिक्ाथः (१) 

(वै. जी.। वि. १) 
स्वकान्तिजितरोचने चपलखोचने 
मालतीपसूननिकरस्फु रस्कवरिपश्चवक्त्रोदरि । 
पटोरकटुरोदिणीमधुकचेतकीध्चस्तका 
प्रकरिपतकषायको विषममाश जेजीयते ॥ 

परोल ( परवल ), कुरकी, सुरी, हर जर 
मा्गरमोधेका काथ विषमज्वरको रीष्रही नष्ट कर्‌ 
देता है । 

(३७२१) परोटादिष्षाथः (२) 
(द्.यो.त.।त. १२८; वंस. नि. र; 
ग. नि.; भै. र; यो. र; ठ. मा.; 
वा. भ. । मुखरो. ) 

परोश्यण्टीतरिफलाविश्चाखा 
ज्ायन्तितिक्ताष्निश्चामृतानाम्‌ । 

पीतः कषायो मधुना निहन्ति 
म्ुखे स्थितदचाऽऽस्यगदानदोषान्‌ ॥ 


४८५८५८.।९008111/.09 


कैतीयो भागः । 
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[ २६१) 


कुटकी, हल्दी सौर गिखोय } इनके काथमें शाव 
मिलाकर पीनेसे समस्त मुखरोग न्ट हो जाते दै। 
(३७२२) परीलादिष्षाथः (३) 

(र. र. । विसर्ष.; इ. मा. । विस्फो. ) 
पटोरत्रिफलारिष्यडवीस्तचन्दनेः । 
समूबारोहिणीपादारजननीसदुरालमा ॥ 
कषायं पाययेदेतवपि्तररेष्मरुजापहम्‌ । 
कण्डूत्यग्दोषविस्फोटविषवीस्ेनाशनम्‌ ॥ 

पटोख, त्रिका, नीमकी छर, गिोय, 
नागरमोथा, खख्चन्दन, मूर्वा, कुरकी, पाठा, 
हल्दी, भौर धमासा । 





इनका क्थ पित्तकफज पीड़ा, खुजङौ, 
त्वग्दोष, विस्फोटक ओर विषजन्य विसर्पको 
नष्ट करता है । 


(३७२३) परोलादिक्राथः (४) 
(हा- सं. । स्था.२अ.२.) 


परोलवासाप्चुमन्दकस्य 

दानि यष्टीमधुकं कणा च । 
कषायमेतत्‌ भतिसाधितं तु 

उवरे कफे पित्तयुते रक्षस्तः ॥ 
सन्दीपनो बातकफात्मके च 

तथैव पित्ताखजसम्भवे च । 
ज्वरे मलानां परतिभेदनः स्यात्‌ 

पटोरुधान्यागृतकल्कयुक्तः ॥ 

पटोर, वासा ८ अद्भसा ) जौर नीके पतते, 

मुठी ओर पीप । इनके काथमें पटोर, धनिया 


परोल, सेट, त्रिफला, इन्द्रायण, त्रायमाणा, | ओर भिटोयका कल्क मिलकर पीनेसे पित्तयुक्त 
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[ २६२] 





कृफञ्वर, वातकपव्वर आर्‌ रक्तपित्तज स्वर्‌ न 
होता दै । मल टट कर निकल जाता ओर 
अभि प्रदीप्तद्टोती दहै 


(२७२४) पटोद्ादिक्राथः (“*) 
(ग. नि; श्र. मा. । अम्ल.) 
पटोखनिम्बागृतरोरिणीकृरत 
जं पिवेदित्तकफोच्छरये वा । 
शूरुश्रमारोचकवष्टिमान्च- 
दाहज्वरच्छर्दिनिवारणश्च ॥ 
पटो, नीमकी हाट, {मच्मय, ओर कुटको । 


नका क्राथं पित्तकृष्प्रघ्ान अम्लपित्त, श्यूल, 
श्रम, अर्चि, यण्निमाय, दाह, ज्वर्‌ ओर्‌ वमनको 


नष्ट करता है । 
(३५२५) परोरखादिकाश्रः (६) 
(वृ. नि.र.;द. मा. । उप. ) 
पटोलनिम्बत्रिफाकिरातिः 
काथं पिवेद्रा खदिरासनाभ्याम्‌ ) 
सगुगशुखै क त्रिफलायूतं वा 
सर्वोपदज्ापहरः परमोगः ॥ 
परोक्त, नीमककौ छश, द्‌ 
ओर्‌ श्विरायता । इनके जथरया खैरसार ओर मस- 


नाभ क्राथमे गगर या त्रिप चू मिलाकर 


विने से सव प्रकारके उदं नष्ट होते है । 
(२७२६) प्रटोत्ममदिक्ाधः (अ) 

(र. र; ग. निभे. र इ. मा; च 

; च. प्रे. ] ससूरिकि 


यो. 
यो. त. । त. १२६) 
स जकुण्डलीरसद्रमथन्ययवासकेः । 
ग्दननिस्तनिस्यन्सदुच्लं पन्च श्वत जलम्‌ || 


4 


् 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


बेडा, आमल | 
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{ पकारादि 


। मसूरी श्वमयेदामर पकाञ्चैव विशोधयेत्‌ । 
| नातः परतर किञ्चिठिस्फोटज्वरशान्तये 
पटोरपत्र, गिखोय, नागरमोथा; वासा, धमा- 
। सा, चिरायता, नीमकी छल, कुटकी ओर पित्त- 
पापड़ा । इनका काथ आम ( जपक्त ) मसूरिका 
को रान्त जौर पकको शुद्र करता है । विस्फोट- 
ज्वरके लियि इससे अच्छी अन्य को भी जौषध 
नी है । 
(३७२७) परोटखादिक्षाथः (८) 
(वा, भ. ।चि. अ, १७) 
पटोलमूलनरायन्तीयष्टयाहकटकामयाः । 
| दार दार्वीं हिं दन्ती विश्ञाला निचुं कणा ॥ 
तैः काथः सथुतः पीतो हन्त्यन्तस्तापत्‌इभ्रमान। 
ससन्निपातवीसपं शोफदाहविषमञ्वरान्‌ ॥ 
पट्वख्की जड, त्रायमाणा, मुख्हटी, कुटकी, 
हर, देवदार, दारुहल्दी, सफेद चन्दन, दन्ती, 
( जमागोटेकी जड ) इन्द्रायण, जखेत, जर 
पीपल । इनके क्राथमे ध्रुत भिख्कर पीनेसे अन्त- 
स्ताप, पिपासा, भ्रम, सनिपात, विसर्प, शोथ, 
दाह ओर विषमज्वर नष्ट होता है । 
। (३२७२८) चरोलादिक्राथः (२) 
| (वा.भ.।चि.अ. र्‌) 
। पटोटमाल्तीनिम्बचन्दनद्रयपञ्नकम्‌ । 
रोध्रो रषस्तन्दुखीयः कृष्णामृन्मदयन्तिका ॥ 
शतावरी गोपकन्या काकोल्यौ मधुयष्टिका । 
रक्तपित्तदराः काथास्लयः समधुञ्केराः ॥ 
८१) पटोटपत्र, चमेरी, नीमकौ छार, सफेद, 
चन्दन, लटचन्दन ओर्‌ कमर्‌ । 
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(२) छोध, बासा (अद्सां), चौटा्ईकी जड, काटी 
मिष्ट, मदयन्तिका । 

(३) शतावर, सफेद सारिवा, काकोटी, क्षीर्‌- 
काकोली ओर्‌ सुरैटी । 
इन तीनां काथे्मेते किसी एकमे शहद 

ओर मिश्री मिलाकर षीनेसे रक्तपितत न्ट होता रै । 


३३७२९) पटोलादिक्काथः (१०) 
(वं. से. । अवरा, ) 

पटोलं बालकज्ैव अस्तक रक्तयन्दनम्‌ । 
पाठा मूर्वामृता श्टी चोशीरं कटुरोहिणी ॥ 
समभागः शृतं तोयं समरज्वरहरं पिबेत्‌ ॥ 

पटोलपत्र, सुगन्धाय, नागरमोथा, खाल- 
चन्दन, पाठा, मूर्वा, गिलोय, सेंट, खस ओर 
कुटकी । इनका काथ समस्त प्रकारे उ्वरंको 
नष्ट करता है । 


(३७३०) पटोलादिष्काथः (११) 
(वं से. । ज्वर्‌. ) 
तृष्णान्विते वातकफार्पिशूले 
सवासकासरुचिवद्धविश्के । 


दित जरं दीपनपाचनश्च 
पटोरशुण्ठीयवपिष्प्टीनाम्‌ ॥ 


पटोलपत्र, तठ, इन्द्रजौ जौर पीपठका | 


काथ तृष्णायुक्त वातकफञ्वरको नष्ट॒करता तथा 
अरतिं ( बेचैनी ) श्य, श्वास, खासी, अरुचि, 
जओौर्‌ मल्वद्रता ( मल्का अव्यन्त कठिन होना- 


अर्थात्‌ सुदे) को न्ट करता है । यह दीपन पाचन । 


मीहै। 





। (२७६१) पटोखादिकाथः (१२) 


(बृ. नि. र्‌. । उव्‌. ) 
पटोत्रिफङातिक्तासटीवासाम्‌ताभवः । 
काथो मधुयुतःपीतो हन्यात्कफकरतं उवप ॥ 

पटोलपत्र, त्रिफला, कुरकौ, सटी (` कचुर्‌ ), 
बासा ओर गिषटोय । इनके काथं दाद्‌ मिला- 
कर पीनेसे कफज्वर्‌ न्ट होता दै । 
(३७३२) षटोलादिकाथः (१२) 

व. ते; च. द. । मुख.; यो. त. } त. ६९) 
पटोरनिम्बनम्न्बाच्रमालतीनां च पै; । 
करतः काथः योक्तव्यो भुखपाकस्य धावने ॥ 

पटोद्पत्र, नीम, जामन, आम भौर चमेटी 
के पत्ते | इनके काथके कुले करनेसे सुखपाक नष्ट 
हो जाता है । 
(३७३३) पटोखादिक्षायः (१४) 
ख. नि, र. । व्वर्‌.; यो. त. । त. २०; यो, 
चि.) अ. ४; शा. सं. । म. ख.अ.२) 
पटोरुत्रिफलानिम्ब- 
द्रा्षाशस्पाक्रवास्रकेः । 
काथः; सितामधुयुतो 
जयेदेकारहिर ज्वरम्‌ ।! 
पटोल्पत्र, हर, बेडा, गामा, नीमकी 
| छा, सुनक्षा, अमट्तासका गृदा ओर्‌ वासा । 
इनके क्षामे मिश्रो जौर्‌ दाहुद्र मिलकर पौनेसे 
कतरा" च्वर नष्ट दोता दै । 
(३७३४) परोलाटिक्राधः (१५) 
(व, नि.र्;वं. से. । ज्वर्‌, ) 
पटोदेन्द्रयवानन्तापथ्यारि्टगूताजषटम्‌ । 
` कथितं तज्जलं पीतं ञ्वरं सन्ततकं जयेत्‌ ॥ 








707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 





४८५८५८.।९008111/.09 








{ २६४ ] भारत-भेषस्य-रत्नाकरः । [ षकारादि 
पटोरुषत्र, इन्द्रयव, अनन्तम, हर, नीमकी । (३७३८) पटोकादिक्काथः; (१९) 

छाट ओर. गिखोयका काथ सन्तत" ज्वरको नष्ट (जा.वे. वि. । अ. ७९) 

करता हे । परोरं मधुकं द्राक्षां धन्याक विश्वभेषजम्‌ । 

(२७३५) परोलादिक्षाथः (१६) पीतमीं बलां रास्नां भूवौ मिन्द्रयवं विदम्‌ ॥ 

(द्र. नि.र्‌. ) व्व. ) कणाद निशाद्नद मिन्दरुष्पं जिजातकम्‌ । 
पटोराब्ददषातिक्तासारिवाभिः शरुतं जलम्‌ । । कथयित्वा पिषेत्तोयमण्डाधारगदे सद्‌ा ॥ 
सन्तताख्ये ज्वरे देयं वातादीनां निदृत्तये ॥ परोरुपत्र, सुटेटी, मुना, धनिया, तें, 


परोरूपत्र, नागरमोथा, वासा, कुटकी ओर्‌ 
सारिवा । इनका काथ (सन्ततः ज्वरको नष्ट करता 
ओर वातादि दोपेंको शान्त करता है । 
(३७३६) परोलादिक्राथः (१७) 
(म. नि. वृ. नि. र. 1 ज्वरा. ) 
पटोलीन्द्रयवदारुगुडचीनिभ्बपट्टवाः । 
हन्ति काथो निपीतोऽय सततं विषभज्वरम्‌ ॥ 
पटोखपत्र, इन्द्रजौ, देवदारु, गिलोय ओर्‌ | 
नीमके पताका काथ सेवन करनेसे शखततः विषम 
ज्वर नष्ट होता हे 1 
(३७३९) चटोखादिक्राथः (१८) 
छ. नि. र्‌. । ज्वर; वृ. यो. त.1 त. ६३) 
पटोरुस्तापृतवलिवासकं 
सनागरं धान्य किराततिक्तकम्‌ । 
कषायमेषां मधुना युते नरो 
निवारयेडुजेरदोषल्वणम्‌ ॥ 
पटोलपत्र, मोथा, गिलोय, बाप्रा (असा); 
कट, धनिया ओर चिरायता । इनके काथ मेँ राहद 
मिलाकर षीनेसे खराब पानी पीनेसे उत्पल इवा 





ज्वर नष्ट होता है । 


सवन्दचीनी, खैरी, रास्ना, मूर्वा, इन्द्रयव, नाय- 
बिग, सफेद ओर कारा जीरा, हल्दी, दारुहल्दी, 
छग, दाल्चीनी, तेजपात ओर इदायची । इनका 
काथ अण्डाधार सम्बन्धी; रोगाको नष्ट करता है । 


(३७३ °) पसेखाटिक्षाथः (२०) 
ख. नि. र. । व्वर्‌.) 


पटोरपध्यापिचुमन्दशक्र 
वीजामृतायासङृतः कषायः । 


। निपीतमात्रः श्षमयल्युदीष 


कासादियुक्तं सततं ज्वरं हि ॥ 
परोटपत्र, हई, नीमकी स, इण्जो 
गिलोय अ)}र धमासेका काथ कासादि उपद्रवयुक्त 
(सतत ्वरको नष्ट करता हे । 
(३७४०) परोखादिक्राथः (२१) 
(वे. से; षरं. मा-;ग- नि. । ज्वर्‌. ) 


पटोलं पिचुमन्दश्च त्रिफलां मधुकं बलाम्‌ । 
साधितोऽयं कषायः स्यापित्तर्टेष्मोद्धवे ज्वरे॥ 
परवलके पत्तेनीमकी छार, हर, नदेडा,जमला 


मुठी ओर खैरी । 
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कषायमकरणम्‌ ] 


इनका काथ पिसकफ़ज ज्वरफो नष्ट 
करता है । 
(३७४१) पटोरादिक्षाथः (२२) 

(ग. नि. । विसर्प. ) 
षीत्वा पटोलनिम्बैस्तु चन्दनोत्यलघुस्तकैः । 
काथं बिसरपरोगातैः क्षिषं सुखमवाच्चुयात्‌ ॥ 

परोकपत्र, नीमकी छट, लाख चन्दन, 
नीरोफर (कमल) भौर नागरमोथा ] इनका काथ 
विसर्पं रोगको शीघ्र ही नष्ट कर देता है । 
(३७४२) परोलादिक्काथः (२३) 

(ग. नि. । विस.) 
पटोखारिष्टादार्वीत्वक्तिक्तात्रायन्तिकामृताः । 
सयष्टीमधुकाः से विसर्पन्‌ घ्नन्ति पानतः ॥ 

पटोटपत्र, नीमकी छार, दारुहल्दीकी छल, 
कुटकी, त्रायमाणा, गिलोय जौर मुरैटी । 

इनका काथ पीनसे समस्त प्रकारके (वीसर्प 
नष्टद्रो जति है| 
(३७४३) पटोलादिष्ाथः! (२४) 

(बे. से. । क्लीरो. ) 

पटोखनिम्बासनदारुपाग 

मूर्वी ग॒डूचीं कटरोदिणीश्च । 
सनागरं वा कथितश्च तोये 

धात्री पिमेत्स्तन्यविश्युदिहेतोः॥ 

पटोखपत्र, नीमकी छा, सना बृक्षकी 

छख या सार, देवदार, पाठा, मूर्वा, गिरोय, 
कुटकी ओर सेटि का काथ घाय(ात्री)को पिदानेसे 
उसका दृध शुद्ध हो जाता ह । 
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^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 
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(३७४४) पटोखादिक्ाथः (२५) 
( वं. से. । त्रण. ) 

ततः प्क्षाखनः काथ पटोखनिम्बपत्रजः । 
अचिशवदधे विश्यद्धे त॒ न्य्रोधादित्वयुखयः ॥ 

अयुद्ध घावको परो ओौर नीमके पततेकि 
क्राथत्ते तथा दद्ध घावको न्यम्रोधादि गणकी 
छाख्के काथसे धोना चाहिये । 
(३७४५) परोलादिक्ताथः (२६) 

(ग. नि~. मा.;वं. से. | कृष्टा. ) 
पटोरखदिरारिष्टतरिफलाकृष्णाचिजकेः । 
तिक्तासनेः पिवेत्काथं कृष्टी ङं व्यपोहति ॥ 

पटोलपत्र, सैरसार, नीमकी छाल, त्रिफला, 
पीपल, चीता, टकी जौर्‌ अस्ना । इनका काथ 
पीनसे कुष्ठ रोग नष्ट होता ह । 
(१७४६) पटोलादिक्षाथः (२७) 

(यो. चि. | क्रा.) 

पटोद्धी च गुडूची च खस्ता चैव धमासकम्‌ । 
निम्बत्वक्रपषैटं तिक्ता भूनिम्बनिफला षा ॥ 
“पटोच्ादिर्यं” काथः वातञ्वरहरः स्मृतः ॥ 

पटोरपत्र, गिरो, नागरमोथा, धमासा, 
नीमकौ छा, पित्तपापडा, कुटकी, चिरायता, 
त्रिफडा ओर वासा । 

यह काथ वातजञ्वरको न्ट करता ड । 
(३७४७) पटोखादिक्ाथः (२८) 

(भा. प्र; यो. र. । बा. ) 
पटोटत्रिफरारिष्टदरिद्राकथितं पिवेत्‌ । 
क्षतवीरधैचिस्फोटज्व राणां शान्तये शिः । 
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[ पकारादि 








पटोखपत्र, त्रिफखा, नीमकी छर ओर हल्दी; 
इनका काथ पिलानेसे बच्चेंका क्षत, वीसर्प, 
विस्फोटक ओर अवर शान्त होत। है । 
(३७४८) परोलादिक्राथः (२९) 

(बर, नि. र. । अवर. ) 

पटोलयवधान्याकमधुकं मधुसंयुतम्‌ । 
हन्ति पित्तज्वरं दाहं ठृष्णां चाति भमाथिनीम्‌। 

परोरपत्र, इन्दजौ, धनिया ओौर मुरैटी के 


काथमे दाद डाख्कर पनेपे पित्तज्वर, दाह ओर , 


तृषा शन्त होती है । 
(३७४९) परोलछादिक्ाथः (३०) 
(वसे.; चर. मा.;ग-नि.; च. वच. नि. 
र्‌. † वरा. ) 
पटोखयबनिष्काथो मधुना मधुरी कतः । 
तीघ्रपित्तञ्वरोन्यरदीं पानातृडदाहनाहनः ॥ 
पटोक्पत्र ओर्‌ इन्द्रजौके क्राथको शहदसे 
मीठा करके पीनसे मयङ्कर पित्तजजञ्वर्‌ ओर तृषा 
तथा दाहका नार होता है । 
(९७५०) पटोखादिक्राधः (२१) 
(ग. नि. व. से. ¡ ज्वरा. ) 
पटोखपनच सुषवी इती कप्टकारिका । 
मरिच पिष्यरी बिस्व चिरविरवं सचित्रकम्‌ ॥। 
करञ्जबीजं मञ्जिष्ठा जयन्ती वि्वभेषजम्‌ । 
गरभबोधनं शरष्ठमभिन्यासञ्वरापहम्‌ । 
पटोल्पत्र, कला जीरा, कटेला, कटेदी, 
कारीमिर्च, पीपल, बेरुकी छाट, उदर करञ्ज, चीता, 
करञ्जौ गिरी, मजीट, तायमाणा अौर सेंट । 








इनका काथ पीने्े अभिन्यास स्वर नष्ट होता 

जौर कण्ठ खुर जाता है । 

(३७५१) परोलादिक्काथः (२२) 

(यो. र; वं. से. । विस. ) 

पटोषं पिचुमन्दश्च दार्वी कटुकरोहिणीम्‌ । 

यष्टा जायमाणाश्च दधाद्रीसैशान्तये ॥ 

परोरपत्न, नीम छर, दारुहल्दी, कुरकी, 
मुच्ठी ओर त्रायमाणा । इनका काथ विसर्पको 
नष्ट करता है । 

(२७५२) पटोलखादिक्ाधः (२३) 

(हा. सै.। स्था. २अ. रद. मा; वै. से; 
वृ. नि.र्‌.;ग. नि.; च. व. । ज्वरा; दा. 
ध. । म. ख. अ. २; दृ. यो. त. ।त. ५९) 

पटोरी चन्दन तिक्ता मूर्वा पाठामृता गणः । 

पित्तरटेष्पज्वरच्छर्दिंदादकण्डूनिवारणः ॥ 

पटोलपत्न, खारृचन्दन, कुटकी, मूर्वा, पाटा 
सरौर्‌ गिरोय । इनका काथ पित्तकफन्वर, छर्दि, 
दाह आर्‌ खुजरीका नाश करता है । 


(३७५३) परोलादिक्ाथः (३२५४) 
(बरु. नि. रू; वें से.; र्‌. र्‌. | ज्वरा. ) 


परोख्यवधान्याकञुस्तामलकचन्दनम्‌ । 
रटेप्मिकरटेष्मपित्तोत्यज्वरत्‌द्रखर्दिदादुत्‌ ॥ 

पटोपत्र, इन्द्रयव, धनिया, नागरमोथा, 
अमला, जौर्‌ छटचन्दन । इनका काय कफज 
आर कफपित्तज ज्वर तृषा, छर्दिं जौर्‌ दाहका 
नाश करता है । 
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(३७५४) षटोखादिक्ाथः (३५) 
(वृ. नि.रयो.र.;वे. सेवर. मा.;ग. नि 
दयूा.; चं. मा. । जम्हपि. ) 
पटोलश्निफटारिषैः श्रते क्षौद्रयुत पिवेत्‌ । 
पि्तदरेष्मोद्धवं शूरं विरेकवमनेजेयेत्‌ ॥ 
पटोपत्न, त्रिफला ओर्‌ नीमकौ छा । इनके 
काथर शहद भिराकर्‌ पीनसे पित्तकफज द्यू 
नष्ट होता है । पित्तकफज शूरम विरेचन अओौर 
वमन करानी चाहिये । 
(३७५५) षरोलादिक्राथः (३६) 
(भा.ग्र. | ख. रभे. र; वृ. मा; यो.र.। 
वातरक्ता.; आ- वे. वि.। चि. अ. ३२ ) 
पटोलं त्रिफला भीरधैडची कटुरोहिणी । 
काथः पित्ताधिके शस्तः शकरामधुसंयुतः ॥ 
परोरपत्र, त्रिफला, शतावर्‌, गिलोय ओर्‌ 
कुटकी । इनके काथ सांड ओर ॒राहद मिछा- 
कर पीने पे पित्ताधिक वातरक्तं नष्ट होता है । 
(२७५६) पटोटादिक्राथः (२७) 

(व. सेवर. नि.र;यो.र्‌. । सोथरो. ) 
पटोरत्रिफरारिष्टदार्वीकाथः सगुग्गुद्धः । 
हन्ति पित्तकृते शोथं तृष्णाञ्यरसमन्वितम्‌ ॥ 

पटोख्पत्र, त्रिफखा, नीमकौ छल भौर दारू 

हल्दी । इनके काथमे गूगर मिलाकर पीनेसे 

तृष्णा सौर उ्वरयुक्त पित्तज रोथ नष्ट होता है । 
(३२७५७) पटोलादिषक्षाथः (६८) 
(ग. नि.; वृ. मा. । सम. ) 

पटोरं नागरं धान्यं काथयित्वा जरं पिवेत्‌ । 

कण्डूपामात्तिशूलप्तं कफपित्ताप्रिमान्ध्नित्‌ ॥ 





पटोलपत्र, सेंट ओर धनिया । इनका काथ 
खुजली, पामा, शूट, कफपित्त आर अग्निमांयका 
नाश करता है । 
(३७५८) पटोलादिक्षाथः (३९) 
(घ. नि.र.; ग. नित ब्र. मा यो. र; वै. 
से. | अति. ) 
पटोख्यवधान्याककाथः पीतः शश्ीतल; । 
शक॑रामधुसंयुक्तश्छयै तीसारनाक्ननः ॥ 
परोखपत्र, इन्द्रनौ ओर धनियेके काथको 
ठंडा करके उसमे खांड ओर शहद भिखाकर पीनेते 
चमन ओौर अतिसार नष होते है । 


(३७५९) चरेटादिक्ाथः! (४०) 

(ग. नि. } नेत्ररोग. ) 
पटोल्दंगामरुकैस्तोयं सिद्ध॑ पिबेभ्िशि । 
किश्िच्छीतं मधुयुतं हन्ति पिलठाक्षिजं रुजम्‌ ॥ 


पटोरपत्र, मूग ओर आमल । इनके मन्दो- 


। ष्ण काथमें शहद डारुकर रात्रिको पीनेसे आंखोका 


पि रोग नष्ट होता है । 
(३५६०) परोटलादिक्ाथः (४१) 

(व्र. नि. र. । ज्वर; शा. ध. । म. अ. २) 
पटोलेन्द्रयवादारत्रिफलाभुस्तगोस्तनेः । 
मधुकायृतावासानां काथ क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ ॥ 
सन्तते सतेते चैव द्वितीयकतृतीयके । 
एकादिके वा विषमे दादपरवै नवञ्वरे ॥ 

पटोरपत्र, इन्द्रयव, देवदार, त्रिफला, नाग्‌- 
रमोथा, सुनका, सुखेठी, भिरोय मौर बासा । 


| इनके काथमे शहद मिराकर पीने सन्तत, सतत, 
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[कारादि 





तिजारी, चौथिया, विषमज्वर, दाहपू्यं ज्वर ओर 
नवञ्वर्‌ नष्ट होता है । 
८२७६१) परोलादिक्तायः (४२) 
(ब. नि.र;यौ.र;ग. नि. । ज्वर्‌.) 
परोटयष्टीभधुविक्तरोषिणी 
धनाभयामिर्विषमज्वरघरम्‌ । 
कृतः कषायच्िफलाताषषैः 
पृथक्पृथग्वा विषमञ्वरापषः ॥ 

पटोलपत्र, गुखढी, कुटकी, नागरमोथा जौर 
हका काथ विषमज्वरको नष्ट करता है । 

अथवा त्रिफडा या गिलोय या बातेका काथ 
पौनेसे भी विषमज्वर्‌ नष्ट होता है । 
८२७६२) परोछादिक्राथः (४३) 
(म. नि. । विस्फो.; यो. र.; त्र. मा. विस्फो.; 

यो. त. | त. ६६) 

पटोकागृतभूनिम्बवासकारिष्टपपेेः । 
खदिराब्दयुतेः शाथो बिस्फोगिज्व रापहः ॥ 

परोल्पत्र, गो, चिरायता, वासा 
(अद्धसा), नीमकी छाल, पित्तपापडा, सैरसार अौर 
नागरमोथेका काथ पीनसे विस्फोटक जर ज्वर्‌ 
रन्त होते ह । 
(२७६३) षटोखादिक्ाधः; (४४) 
(भा.प्र. ख. २ विस्फो.; वं. से. । त्रणशो. ) 


` पटोनिम्बासनसारधात्री 
पथ्याक्षनियृहमदेखेषु । 

पिषेधुतं युग्छुलना निसपै- 
विस्फोटदुष्ट्रणश्ञान्तिमिच्छन्‌ ॥ 





पटोखपत्र, नीमकी छार, असनाका सार्‌, 
आमल, हरं मौर बेडा । इनके काथ गूगल 
मिलाकर प्रातःकाल सेवन करनेसे विसर्प, विस्फोर 
ओर्‌ दुष्ट व्रण नष्ट होते दै । 
( गूगख १॥ ते ३ मारे तक भिरखर्वे । ) 
(२७६४) पटोलादिगणः (१) 
(वा. भ. । सू. अ. १५). 
पटोलं कटुरोहिणी चन्दनं 
मधुश्षवगुडूचिपाटान्वितम्‌ । 
निहन्ति कफपित्तङष्ठञ्वरान्‌ 
विषं वमिमरोचकं कामलाम्‌ ॥ 
पटो, कुटकी, लाङचन्दन, महुवा, गिरोय 
ओर पाटा । यह दन्यसमह्‌ कफ, पित्त, कुष्ट, 
ज्वर्‌, विष, वमन) अरुचि ओर कामरक्षो नष्ट 
करता दै । 
(३७६५) षटोलादिगणः (२) 

(यो. त. । त. ५१) 
पटोलवासकारिष्टयडचीत्रिफलाघनम्‌ । 
पञ्चमूली सयष्टयाहा चन्दनं विश्वभेषजम्‌ ॥ 
पटोखादिर्मणः पोक्तः स्वैनेजामयापहः । 
बातिकं पैत्तिकं वैव पटेष्मिकं सानिपातिकम्‌ 
स्रावं रक्तपरकोपश्च पटोलादिस्यैपोहति ॥ 

परोर, वासा, नीमकी छट, गिोय, न्नि- 
फला, नागर मोथा, पञ्चम, सुरैटी, खारुचन्दन 
ओर सेंट । इन ओषधियेकि समूहको ' पटोलादि- 
गण ` कहते है । 

परोखादिगण बातज, पित्तज, कफज ओर 


सन्निपातज नेत्ररोग, नेत्रस्राव ओौर्‌ रक्तप्रकोपको 
नष्ट कस्ता है । 
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कषायपैकरणम्‌ ] वतीयो भागः । [ २६९२1 
(३७६१) पटोादिगणः (३) काथो हरीतकीसपिंयैडेन 
(घछ.स.!स्‌. स्था. अ. ३८) पीतो निहन्ति शदजामि ॥ 


पटोखुचन्दनङ्चन्वनमू्ागुड्चीपागः 
कटुरोहिणीचेति ॥ 
षटोरादिगेणः पित्तकफारोचकनाशनः । 
उ्वरोपक्षमनो व्रण्यद्च्छर्दिकण्डूविषापहः ॥ 

पटोखपत्र, खाछ्चन्दन, पतङ्ग, मूर्वा, गिरोय, 
पाडा आओौरं कुटकी । इन ओषधियेंकै समूहको 
^ पटोखादि गण '' कहते हैँ । यह गण पित्त, 
कफ, अरुचि, ज्वर, छर्दि, खुजली ओर विषनाराक 
तथा घवें मेँ छामदायक है । ` 
(२७६७) पटोलादिवमनयोगः 

(ग. नि. । विसर्प.) 

पटोलपिचुमन्दाभ्यां पिप्पल्या मदनेन च । 
बिसं वमनं शस्तं तथा चेन्द्रयवैः सह ॥ 

पटोरपत्र, नीमकी छक, पीपल, मैनफल 
ओर्‌ इन्द्रजौका काथ पौनेसे वमन होकर विसर्प 
रोग नष्ट हो जाता है । 
(३२७६८) पटोलादिसेकः 

(ग. नि. । अति.) 

गुददाहे भपाके वा पटोटमधुकाम्बुना । 
सेकादिषंः परशंसन्ति छागेन पयसाऽथवा ॥ 

गुददाह ओर गुद्पाकम परोरुपत्र जौ 
सुकैठी के क्षाथसे अथवा बकरीके दूधते गुदाको 
धोना चाहिय । 
(३७६९) पच्रकादिकाथः 

( हा- सं. । स्था. २अ. ११) 
प्रकेसरशुण्ठीसमेरा 
तुम्बरुधान्यविडङ्गतिकानापर्‌ । 


तेजपात, नागकेसर, सेठ, इलायनचन, तुम्बर, 
धनिया, बायविडंग, तिङ ओौर हर । इनके काथमें 
घी ओर गुड मिलाकर पीनेसे नवासी ( अश ) 
नष्ट होती है । 

(३७७०) पथ्यादिकषायः (१) 
(र.र;यो.र. । शोथ; भा.प्र. । म. ख. 
शोथः; बृ. यो. त. । त. १०६) 

पथ्यामृताभाङ्गीुननवाभि- 

दार्षीनिकशादास्महौषधानाम्‌ । 
कायं प्रपीयोद्रषाणिपाद- 

रक्ताभितं हन्त्यचिरेण क्रोधम्‌ ॥ 

हर, गिलोय, भारंगी, पुनर्मैवा ( साठी >, 

चीता, दारुहल्दी, हल्दी, देवदारु ओर शषांड । 
इनका काथ सेवन करने से उदर, हाथ जौर वैरं 
का रक्ताश्रित शोथ रीघ्रही नष्ट हो जाता है। 
(३७७१) पथ्यादिकषायः (२) 

(ग. नि. । प्रम. ) 
पथ्योन्ीरशिवाघ्चुस्तानिक्ोरयख्सद्युद्धवः । 
काथो मधुयुतः पीतः पमेहं हन्ति पित्तजम्‌ ॥ 

हरे, खस, आमखा, नागरमोथा, हल्दी ओर 
नीहकमरू ८ नीरोफर ) । इनके काथरमे शाहद्‌ 
मिलाकर पीनसे पित्तजप्रेह नष्ट होता है । 
(३७७२) पथयादिक्ाथः (१) 
छ. नि. र.; यो. र. । सनि.) 
पथ्यापपैटकटुकायृद्रीकादारुजख्द भूनिम्बाः । 
शम्पाकपटोलक्षिवाकाथश्िित्तश्रमं हन्ति ॥ 
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भारत-मषज्य-रत्नाफरः। 


[ पकारादि 





हरं, पित्तपापडा, कुरी, सुनक्षा, देवदारु, 
नागरमोथा, चिरायता, अमरुतासका गूदा, पटोल- 
पन्न ओौर्‌ आमा । 

इनका काथ चित्तभ्रम सल्िपावको नष्ट 
करता है । 
(२७५७२) पथ्यादिक्काथः ८२) 

(व॑. से. । अति.) 
पथ्याजाजीदुरारम्भाघोटाफरसमन्वितः । 
स्वरसोऽप्यथवा कल्कः पकातीसारनाशनः ॥ 

हर, जीरा, धमासा ओर वेर्‌ (या सुपारो ) । 
इनके स्वरस या कल्कफो सेवन करनेसे पङाती- 
सार नष्ट होता है । 

(२७७४) पथ्यादिक्षाथः (३) 
द्ध. नि. र.; वं. से. । अति; हा. सं. । स्था. 

२ यअ. ३; मा. प्र. ¦ ख. २ अतति.) 
पथ्यादाश्ववाष्ठस्ते्नागरातिविषान्वितेः । 
आपरातिसारशलप्नं दीपनं पाचनं परम्‌ ॥ 

हरं, देवदार, वच, मोथा, सां ओर अतीस 
कां काथ आमातिसार ौर शको न्ट करता । 
यह दीपन भौर पाचन भी है । 

(३७७५) पथ्यादिक्षाथः (४) 
(ड. नि. र; यो. र. । शूरो. ) 
पथ्यासश्क्रयवपुष्करमूखयुक्ता 
निःक्ाध्य हिङ्नटिङातिविषासमेतम्‌ । 
पीवा सुखोष्णमथ वातकृतं हि शूल- 
मामोदधवै कफकृतै च निहन्ति तूर्णम्‌ । 
हर, इन्द्रयव ओर पोखरमूल्के मन्दो ण 








काथमें हग, पीपर यौर अतीसका चण मिलाकर 
पीनसे वातज शूर, आमशू आर कंफज शूर 
शीघही नष्ट हो जाता है। 


(३७७६) पथ्यादिक्राथः (५) 
(षै. म.र.। पट. २) 
पथ्याकटूफख्नागरम्बदवचा-- 


भूनिम्बधान्पद्रुमे- 
भङ्गीपपेटकान्वितैः मृतमिदं 
तोयं खरीतं पुनः । 
मध्वादग्यं परमाणुरामदयुतं 
इरेष्मज्वरं नाशयेत्‌ 
कोष्ठात्तिह्वसनाभिसादकसना- 
रूप्यास्यक्षोषान्वितम्‌ ॥ 
हर, कायफर, सेंट, नागरमोथा, बच, चिरा- 
यता, धनिया, इन्दौ, भारेगी ओर पित्तपापडा; 
इनके काथको दतर करके उसमे शहद ओर जरा 
सा हीग भिखाकर्‌ पीनसे उदरपीडा, वास, अग्नि 
मां, खांसौ,जरुचि ओर मुखशोषयुक्त कफज्चर 
नष्ट होता है । 
(२७५७७) पथ्यादिक्ाथः (६) 
र, नि. र. । सनि.) 
पथ्याटषारग्यपदारुतिका 
रास्नायुडूचीगदजः कषायः । 
सोपद्रवाचान्तकनामधेया- 
ञ्ज्वराभ्नरं मोचयतीति चित्रम ॥ 
हरं, बासा, अमलर्तास, देवदारु, कुटकी, 
रास्ना, गिरोय आर्‌ कूट । इनका काथ उपद्ववयुक्त 
अन्तकनामकसन्िपात ज्वरको नष्ट करता है । 
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कषायपरकरणम्‌ } 


(३५७७८) पथ्यादिक्ाधः; (ॐ) 

ज. नि.र;यो.र.; ग. नि. । ज्वरा.) 
पथ्यास्थिरानागरदेषदार 
: धात्रीटेषैरूत्कथितः कषायः । 
सितोपरामाक्षिकसम्युक्त- 
श्चातुर्थिौ हन्ति अचिरेण पीतः ॥ 

हर, शारपणीं, सेंट, देवदार, आमला ओर 
नासा । इनके काथमें मिश्री ओर शहद मिलाकर 
पीनसे भ्वातुर्धिक' (चौथिया) ज्वर हीघ्रह नष्ट 
हो जाता दै 1 
(२७७९) पथ्यादिक्षाथः (८) 

(यो.र. ) क्षी.) 
पथ्यामलकविभीतकविश्वोषधदारूरजनीनाम्‌ । 
सपतोद्ररोधवूर्णः कायो हन्त्येव सर्वजं मदरम्‌ ॥ 

ह ९, मामला, बेडा, सेंट, देवदाषट ओर 
हल्दीके काथ रोधका चुर्णं ओौर शाहद मिलाकर 
पीनेसे स्दोषजपदर अवरस्य नष्ट हो जाता है। 
(३७८०) पथ्यादिक्ांथः (९) 

ख. नि. र्‌. व॑. से.। अतिसार.) 
पथ्याप्रिफट्कापाठावचाभरस्तकवत्सकैः 1 
सनागरै्मयेत्काथः कल्फो वा व्छेष्मिकीं सुतिम्‌॥। 

हरं, चीता, कुरकी, पासा, बच, नागरमोथा, 
इन्दजौ ओर सेठ । इनका काथ या कंल्क सेवन 
करनेसे कफज अतिसार नष्ट होता है । 
(३७८१) षथ्यादिषा्चनकाथः 

(हा. स. । स्था. ३.अ. 8) 


पथ्यासमङ्गकशसीसरास्नाः ` 
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दूतीयो भागः। 





[ २७१ 1 








महौषधं चातिविषा सुराम्‌ । 
जणेन निःकाथ्य ततश्च पान 
ुर्मामयानां भरतिपाचनश्च ॥ 
हर, मजीट, पृष्टपणी, रास्ना, सेंट, अतीस 
ओर देवदारु । इनका काथ शुट्मको पकाता शै । 


| (३७८२) पथ्यादियोगः 


( ग. नि. । उदर्‌. ) 
पथ्यापुननेवादार्थडूचीगग्णः समम्‌ । 
पिष्य गोमूज्रपीतानि नाशयन्ति जरोदरम्‌ ॥ 

हर, पुनन॑ वा, देवदार, गिरोय, मौर गूगल । 
इनको गोमत्रमे पीसकर पीनेते जलोदर नष्ट 
होता्ै। 
(३७८३) षथ्यायोगः 

(योत. त. ५६) 
भृष्श्चेरण्डतेेन कल्कः पथ्यासमुद्भवः । 
कृष्णासेन्धवसंयुक्तो ्रधरोग्रः परः ॥ 

हर्को अरण्डके तेर भूलकर पानीके साथ 
पीसकर उस्म सँधानमक जौर पीपलका चूर्ण 
मिाकर्‌ सेवन करनेसे ब्रध्न रोग नष्ट होता है । 
(३७८४) पश्मकादिक्षाथः (१) 

(ग.नि.। ज्व. ) 
पद्मकं मधुपुष्याणि यष्टीमध्वाटरूषकमू । 
उज्ञीरदवितयं द्राक्षा नीखोखरूदखान्वितम्‌ ॥ 
आबाराशच निषेन्योऽयं काथः कथितक्षीतछः । 
वातपि्तञ्चरं मोहं भकापश्च यतो हरेत्‌ ॥ 

पश्माक, महुबेके फूल, सुरैटी, बासा (अद्धसा), 
खस, सुगन्धबाछा, मुनका अौर्‌ नीखकमख्के पत्ते । 
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भारत-पैषञ्य-स्त्नाकरः। 


[ पकारैषदि 








इनके काथको ठंडा करके पिरानेसे घा्कें सौर 
बांका वातपित्तञ्वर, पोह ओर भाप नष्ट 
होता है । 
(३७८५) पद्मकादिक्षाधः (२) 
(ग. नि. { उव. } 
प्रषः धान्यकं शुण्ठी पपैटोरीरकद्वयम्‌ । 
एभिः कायः छतः सथो देयः पित्तञ्वरच्छिदे ॥ 
प्राक, धनिया, सेंट, पित्तपापडा, खस 
ओर ॒सुगन्धवाला; इनका काथ पीनेसे पित्तञ्वर 
शीघ्रही शान्त हो जाता दै । 
(३७८६) पद्मकादिक्ाथः (२) 
(च. रस. । चि. अ, ®) 
पशकं पद्मकिश्वस्कं दूर्वा वास्तुकमेव च । 
नागयुष्पश्च रोधश्च तेनेद मिधिना पिबेच्‌ ॥ 
प्राक, कमरकी केसर, दूर्वा, वथुवा, नाम- 
केसर ओर्‌ रोध । 
इनका काथ पीनेते रक्तपित्त 
होता दहे । 
(३७८७) पद्मकादिक्षाथः (४) 
(भा. ष. | म. खं. ञ्च. ) 
पर्रकफचन्दनपरपैटुस्तं 
जातीजीवकचन्दनवारि । 
ह्वीतकनिम्बयुतं परिपकं 
वारि भवेदिह शोणितहारि ॥ 
पद्माक, खर चन्दन, पित्तपापडा, नायर्‌- 
मोथा, चमेखी, जीवक, सफेद चन्दन, सुगन्धनाला, 
मुरैटी ओर नीमकी छालका काथ पीनसे रक्तष्टठी- 
धी सन्निपात मे होने बाल्य र्तस्लाव बन्द 
हेता है । 


कान्त 





(३७८८) पद्मकादिगणः 
(का. भ. । सूत्र.) 
पद्मकपुष्द्ौ ठद्धितुमद्धधचैः 
भृङ्गयतादशजीवनसेक्नाः । 
स्तन्यकराघ्नन्तीरणपिरतं 
प्रीणनजीवनहहणद्ष्याः ॥ 
पश्ाक, पुण्डरिया, बृद्धि, बंसलोचन, ऋद्धि, 
काकडार्सिगी, गिरोय, जीवनीय गण ( जीवन्ती, 
काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महमिदा, मुद्गपर्णी; 
माषपर्णी. ऋषमक, जौवक ओर मुठी ›) । 
यह “ पद्मकादिगण ” स्तन्य (दुग्धवद्धंक), 
वातपित्तनाशाकं, जीवन, बृंहण सौर हृष्य है । 
(२७८९) पद्मोत्पलादिक्षाथः 
(बृ, नि.र. । रक. षि.) 
पद्मोत्पलानां किल्ललकः पृषठिप्णीभियङगका । 
वासापत्रसयुद्‌ भूतो रसः समधु्षकंरः ॥ 
काथो वा हरते षीतो रक्तपित्तं सुदारुणम्‌ ॥ 
पकम ( कमल ) की केसर, पृष्ठप्णी, एरूख- 
प्रियेगु, ओर बसि ८ अद्से ) के पत्ते इनके 
स्वरस या काथमे शहद ओर मिश्री मिषछाकरं 
पीनसे भयङ्कर रक्तपिष भी नष्ट हो जाता है । 
(३७९०) परूषकादिक्षाथः 
(ग. नि. भा. भ्र. । ज्वरा. ) 
परूषकानि भिफरा देवदार सकट्फषम्‌ । 
चन्दने प्के तथा कटुरोहिणी ॥ 
पृथक्पयः सिद्धद्षित॑' श्षीतखं पिवेत्‌ । 
पित्तोत्तरे ठणामेतत्सभिपाते निफित्सिपम्‌ 
` ९ इषिपणीदयतं लवेभिरिति पाडा्तरम्‌ । = ` 
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[ २७३] 








= ++ 


फारसा, हर, बेडा, आमल, देवदारु, | (३७९३) षरूषकरादिशिमः 


कायफठ, लाट चन्दन, प्रक ओर कुटकी । 
प्रत्येक ओषधि १। तोला ठेकर सब््ो मधकुटा 
करट | 

इनका शीत फषीय सेवन करने से पिच- 
परषाम समिपत नष्ट होता है । 
(३७९१) परूषकादिगणः 
(धु. श. । सू. अ.३८;वा. म. | सू. अ. १५) 
परषकद्राक्षाकटफलदाटिमराजादनकतक- 
फषशाकफलानि ्रिफटा चेति । 
परूषकादिरित्येष गणो वातविनाशनः । 
मूतरदोषहरे हृ; पिपासाघ्नो रुचिप्रदः ॥ 

फारुसा, सुनक, कायफल, सनार, खिरनी, 
निर्मोकै फट, सागोनके फल जर्‌ त्रिफला । 

इन ओषधियेकि समूहको “ परूषकादि 
गण '' कहते हैँ । यह गण वातनाशक, मूत्न- 
दोषनादाक.हय,पिपासानाराक जौर रुचिवर्क है । 
(२७९२) पषूषकादियोगः 

(ग. नि, । र्व. ) 

परूषकाणि मृद्वीकं मयुकं शकंरां बलाम्‌ । 
मधूकगुष्पं प्रं च दस्तामरकानि च ॥ 
आपोथ्य तानि सर्वाणि पर्िपेत्तण्डुलोद के । 
शकेरापतौदरसयुक्तं पिषेच्छर्दिवृषापहम्‌ ॥ 

फार्सा, सुनक्षा, युेढी, मिश्री, खरैरी, महु- 
वेके एल, कमल, नागरमोथा आर आमल । सब 
` चीजेंको पीकर चावलेकि पानी मि ओर 
उस्म मिश्री तथा शहद भिराकर सेवन छरा । 
इसके हेवनते छर्दिं ओर दषा नष्ट होती है । 





(ग. नि. । ्वर्‌(. ) 
परूषकमधुकानि कार्मयोगमख्कानि च । 


 बलाखलजैरमृ्ठीकाकीतपाकीनिदिग्धिकाः ॥ 


मधूकं पपोण्डरीकं चन्दनोरीरपमकम्‌ । 
एतान्यापोध्य तुल्यानि बासयेदुत्तमोदङे ॥ 
शकेरामधुसंयुकतं भातरथाय पाषयेत्‌ । 
तेनास्य पित्तेसम्भूतो ज्वरः किं भणर्यति ॥ 

फालसा, महुवा, खम्भारी, आमखा, खरी, 
खनूर्‌, सुनक्रा, काकोटी, केटेटी, सुखै, पुण्डरिया, 
लाल चन्दन, खस ओर्‌ पग्राकं । सबको कृूटकर 
रातको स्वच्छ ज्म भिगो दं ओर प्रातःकार 
मछ छान कर उसमे मिश्री ओर्‌ सद्‌ मिक 
सेवन करर । यह काथ पित्तञ्वरको दीघर नष्ट 
कत्ता है । 
(३७९४) पपैटादिकाथः (१) 
(च. दनद. नि.र. 1 च्वर्‌; वं. से.; यो. र. 
एक एव खलु पैत्तिकज्यरं 

हन्ति पपैटृतः कषायकः । 
चन्दनोदकपदौषधान्वितं - 
शवेत्दा किष पुनर्विचारणा ॥ 

पित्तञ्वर फो नष्ट करनेके लिये केवट पित्त- 
पापडेका काथ ही पर्या हे, यदि उसके साय चन्दन, 
सुगन्धबाला ओर सेठ भीमिखलादी जायत्वतो 
कहना ही स्याहे। 
(२७९५) पपटादिक्मथः (र) 
(षृ. नि,र्‌. | ज्व. दा. सं. | म. घ...) 
पर्पटो वासकसिक्ता वितो भन्ययासकः 


 पियङ्कदच कृतः कथ एय दवय! पनः | 
2 
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[ २७४ ] भारत-भेषज्य-रत्नाकरः। [ पकारादि 
पिपासादादपित्ताख्युक्तं पित्तज्वरं हरेत्‌ ॥ | (३७९९) पलाङापत्रयोगः 

पित्तपापडा, बसा, कुटकी, चिरायता, (भा.प्र; वं.से.;यो.र. । ख्ली.रो.) 
धमासा जौर पग्र । इनके काथमे मिश्री | पजमेकं पलाधस्य पिष्टा दुग्ेन गर्भिणी । 


मिलाकर पीनेसे पिपासा, दाह ओौर रक्तपित्तयुक्त 
पिच्ज्वर शन्त होता है । 
(३७९६) पपैटादिकाथः (३) 

(ग. नि. । उ्वेर्‌. ) 
पैटश्चन्दनं अस्ता विदवोशीरदयं समम्‌ । 
एषां फाथस्तषां हन्ति छर्दिं पित्तज्वरं तथा ॥ 

पित्तपापडा, खाङ्चन्दन, नागरमोथा, शाट, 
खस ओर नेत्रवाखा । इनका काथ तृषा, छर्दि 
आर पित्तज्वरको मष्ट करता है 
(२७९७) षषप॑टाददेक्रतभः (४) 

(म. प्र. ¦ ज्वरा. ) 
पर्षटः कटूफलं इुष्टमुशीरं चन्दनं जलम्‌ । 
नागरं मुस्तक श्गी पिप्पल्येषां भृतं हतम्‌ ॥। 
ठष्णादादामिमान्येषु पित्तरटेष्मोखणे ज्वरे ॥ 

पित्तपापडा, कायफल, कूट, खस, खारृचन्दन, 
सुगन्धवाका, सेट, नागरमोथा, काकडार्सिगी ओौर 
पीपर । दनका काथ तष्णा, दाह, अभिमाय भौर 
पि्तकफःज ज्वरको नष्ट करता है । 
(२७९८) पपैटादिक्राथः (५) 

(च्रं. मा; व्र. नि.र. । ज्वरा. ) 
पैटामृताधा्रीणां काथ पित्तज्वरं जयेत्‌ । 
द्रक्षारग्बधयोक्चापि काह्मयैस्याथ वा पुनः | 

पित्तपापडा, गिलोय ओौर्‌ आमठेका अथवा 
सुनक आर्‌ अमटतासका या खेम्भारीका काथ 
पितेस्वरमते नट करता है । 








पीत्वा पुत्रमवाप्नोति वीर्यवन्तं न संक्षयः ॥ 
गर्भिणी खी दाक ( पलास ) के एक पत्तको 
दृधके साथ पीसकर सेवन करे तो वह निस्सन्देह 
वीर्यवान पुत्रको जन्म देती है । 
(३८००) पलशापुष्पक्राथः 
( यो. र. । प्रमेह. ) 
पलाश्रतर्पुष्पाणां काथः श्षकंरया युतः । 
निषेवितः भमेहाणि न्ति नाना विधान्यपि॥ 
परास (टाक ) के पएूरेकि कथम मिश्री 
मिलाकर पीनेसे अनेक धकारके प्रमेह नष्ट 
होते है । 
(३८०१) पलाशश्रूलस्वरसखः 
(ब. मा त्रु. नि. र्‌. । :टीपद्‌. ) 
पलाशमुखस्वरसं पिबेद्वा 
तेेन हल्यं सित्सर्षपाणाम्‌ । 
मूत्रेणपक्त्वामरदारुविवं 
श्रीगुग्यलं इीपदिमिर्निषेव्यम्‌ ॥ 
सफेद सरसोंका तैर मिखाकर पटासकी 
जडका स्वरस, या देवदारु ओौर सेंठको गोमूत्रे 
पकाकर्‌ उसमे गगर मिराकर पीनेसे इछीपद 
रोग नष्ट होता है । 
(३८०२) पलात्रावीजयोगः 
(वं. ते; ग. नि. । कृमि. ) 
पलाशवीजस्वरसं पिबेद्वा षद्रसंयुतम्‌ । 
पिबे्द्धीजकल्कं बा तक्रेण क्रिमिनाश्चनय्‌ ॥ 
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{ २७५} 








पासके बीजेकि स्वरसमे शहद भिराकर 
पीनेसे या उनके कल्को तक्रके साथ पीनेसे कृमि 
नष्टो जति दै । 
(२८०३) पलाहादिक्ाथः 
(यो. चि. अ. ४) 

पलादारोदीतकमूरुपाग- 

कार्थं विदध्यात्मदरे सपाण्डौ । 
षीते सितेऽयं मधुसंपयुक्तं 

परसिद्धयोगः इतशोऽसुभूतः ॥ 


पलास ( ढक ) की सट, रुटेडेकौ जड्की | 


छा, ओर पाटा । इनके कामे शाहद भिटाकर 
पीनेसे पाण्डु ओर पीछा तथा सफेद पदर नष 
होता है । 
यह एक प्रसिद्र जर रैकडां बारका अनु- 
भूत प्रयोग है । 
(३८०४) पाठादिक्ाथः (१) 
( ¶. नि. २. । अतिसा. ) 
पाठागिषावत्सकमेघदारू- 
बिडङ्गकामोचरयेः कषायम्‌ । 
छृतं प्रभाते प्रपिबेद्गदार्ति- 
शोफातिसाराणेववाडवामिः ॥ 
पाटा, अतीस, इन्द्रजौ, नागरमोथा, देवदारु, 
बायबिडग, ओर मोचरस । इनका काथ प्रात.का।छ 
पीनिसे स्रूजन ओर अतिसार नष्ट होते है । 
(३२८०५) पाटादिक्ाथः (२) 
(ब्रू. नि. र. । अम्छपि. ) 
पाठानिम्बपटोरनिफलासनयासयोजेयति । 
अधिककफमम्ट पित्तं सहितो गुग्णखना क्रपशः।। 


पाया, नीमकौ छार, पटोलषत्र, हर, बेडा, 
आमा, असना ओर धमासेके स्वाथर्मे गूगर 
मिलकर पने से कफभरधान अम्छपित्त नष्ट 
होतो है । 
(३८०६) पाटादिक्राथः (३) 

(वै. म. । पर १ ) 
पाोक्षीरजनचैः सिद्धः काथः स्यात्‌ पाचनं 
ज्वरे । 

नागराम्बुयवासेदच पृथक सिद्धः सपषटैः ॥ 

पाठा, खस ओर सुगन्धवाख अथवा सेंट, 
सुगन्धवाला, धमासा ओर पित्तपापटेका क्वाथ 
उवरपाचक है । 
(३८०७) पाठादिकाथः (४) 

(वै.म.र्‌. ! पट. ६) 
पाटानागरदुःस्पृम्बिल्वाग्निटषाब्द संतः काथः। 
आमातिसारमस्येत्‌ सराव सकफं सशुलश्च ।। 

पाटा, सेठ, धमासा, बेलगिरी, चीता, बासो 
सौर नागरमोथा । इनका काथ कफ ओर इखूल- 
यक्त आमातिसार को नष्ट करता है । 
(३८०८) पाठादिक्राथः (५) 

८ वं. से. 1 अतिसा. ) 

पाठा बत्सकवीजानि चिचक पिरे्वभेषजम्‌ । 
| पिविन्निःकाथ्य चृ्णीनि कृत्वा चोप्णेन वारिणा ॥ 
| पित्तरटेष्मातिस्ारपर ग्रहण्यां शूलनुद्धितम्‌ ॥ 
| 





पाटा, इन्द्रजो, चीता ओर्‌ सेंड । गमं 
। पानीके साथ इनका चण या इनका काथ पीनेते 
। पित्तकफज अतिसार, प्रहणे सीर चट र 
होते है । 
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[ षकारादि 








(३८०९) फाठादिक्ाथः (६) 
(बै. से. । खरो. ) 


पाठा मूर्वा च भूनिम्बदारुदुण्ठिकलिङ्गकाः । 

शास्मिमिततिक्ताख्याः कथः स्तन्यविक्ोधनः।। 
पाटा, मूर्वा, चिरायत, देवदार, सेंट, इन्दजौ, 

सारिवा, गिकोय ओर कुटकी फा क्वाथ बालककी 

माता (या धाय) को पिलनेसे उसका दूष 

शद्ध होता हे । 

(२८१०) षाठटादिक्राधः (ॐ) 

(ग. नि.; वृं. मा. | प्रमेह. ) 
पाटाक्षिरीषटुस्पशमूवीकिशेकतिन्दुक- 
कपित्थानां भिषक्‌ काथं दस्तिमेहे भयोजयेत्‌ ॥ 

हस्तिमेहमे पाठा, सिरसकी छट, धमासा, 
मूर्वा, केमू (यसू), तदु की छार ओौर कैच बक्षकी 
च्म का क्थ पिलाना सदहिये । 
(३८११) पाटाटिक्ाधः (८) 
6 भा. ध्र; घ्र. नि. र. । स्वर. ) 
पाठामृतापपटसस्तबिदहवा 
कफिराततिक्तेन्द्रयवान्‌ विपाच्य । 
पिबन्‌ दरत्येव हठेन सर्वान्‌ 
उ्वेरातिसारानपि दुरमिवारान्‌ ॥ 
पाठा, गिरोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, 
संर, चिरायता ओर्‌ इन्दजौ इनका काथ भयकर 
उ्वरातिसारको भी अवर्य नश कर देता ई । 
(३८१२) पाठासप्तककाथः 
(म. नि.;र-र; इ. माद. से; इ. नि. र. 
ज्वराति.; ब्र. योत,। त. ६५ ) 


| 


पाठ, इन्दजी, चिरायता, नागरमोथा, पित्त- 
पापड्ा, गिरोय सौर सेंट । इनका काम आमा- 
तिसार ओर स्वरो नष्ट करता है । 
(३८१३) पाठासिदधवयः 

(बै. म.र. | षट. १) 

पाठाक्षिफापयः पीर पातरेव दिमैलिमिः । 
शीतिकां कम्पवहुा नायेन तथा ॥ 

तीन दिनतक रोजाना प्रातःकार पटठिष्ी 
जड्को दध्मे पीसकर पीने अथवा लहसन खाने से 
कम्पयुक्त श्षीत नट हो जाता है | ( यह योग 
शीतज्वरं उपयोगी है । ) 
(२८१४) पारिजातादिकाथाष्टकम्‌ 

( कं. मा. । प्रमेहा. ) 

पारिजातजयानिम्बवङिगायभ्रिणां पथ । 
पाठायाः सायुरोः पीता हयस्य शारदस्य चर ॥ 
जरेशुपरधसिकतारनेरवणपिष्टकाः । 


सान्दरमेहान्कमाव्‌ प्रम्ति अहो कायाः पमाः 
क्षिकाः ॥ 


(९) पारिजात (२) जया (३) नीमकी जह 


। (४) चीता (५) सैरसार (६) पाड ओर अगर 


(७) हल्दी (८) दरि हल्दी । यह जट काथ इद्‌ 
डालकर पीनेसे महाः उदकमेह, इ्षुमेह, सुरामेह, 
सिकतामेह शनैमेह, लवणम्‌, पिष्टमेह ओर 
सान्द्रमेहको न्ट करते है । 
(३८१५) पारिमद्ररखादिप्रयोगः 

(वं. से.; व. मा. । कृम्यधि. ) 








पारेन्द्रयवभूनिम्ब्ुस्तपपटकामृताः१ पारिद्रकपत्रोत्थं रसं सौप्रयुतं पित्‌ । 
नयन्त्याममतीसारं ज्वरश्च समहोषभाः९॥ | किंुकस्य, रसं वापि धतूरस्यापिः बा रसम्‌ ॥ 
` १-* शताः" इति पायन्तरम्‌ ! १--कम्डुकस्येति फठान्डरम्‌ । 
.-- २ सण्वरं वाऽय भिज्वरमिति पाडान्रम्‌ । २ पदरस्वेति पाडन्तरम्‌ । 
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[२७७ | 








पारिभद्र ( फरहद ) के पर्तोके या टेसू. अथवा 
धतूरेके रसमे शहद भिलाकर पीनसे छृमि नष्ट 
होते ह । 
(२८१६) पाषाणभेद्काथः 

(शृ, नि. र. । अरमरी. ) 

पीत्वापाषाणभित्कायं सरिखाजतुशकेरम्‌ । 
पित्ताष्मरीं निहन्त्याशु दृक्षमिन्द्राशषनियैथा ॥ 

पखानभेदके क्षाथमे दिलाजीत ओर खांड 
मिखाकर पौनेसे पित्तज अदमरी शीघ्र ही नष्टहो 
जाती है । 
(२८१७) पाषाणभेदादिकषायः 

(ग. नि. । मूत्रङृच्चू.) 


पाषाणभेदो मधुयष्टिरेखा 
कष्णारिफैरण्डसिताटरूषा; । 
सपृका स्वदे च सिवासमेते; 
कायो हरेदुःसहमूतररृच्छम्‌ ॥ 
पानमेव, मुखी, इलायची, पीपङामल, 
अरण्डकी जड, सफेद बासा, स्का, गोखरु ओर 
ह रका काथ भयङ्कर मूत्रकृर्छको मी नष्ट कर 
देता है । 
(१८१८) पाषाणमेदादिक्ाथः (१) 

(व. से. । अक्मरी. ) 
पाषाणमेदवरुणगोश्ुरकपोतवङ्कजः काथः । 
गिरिजतु्दभगादः करकटिकान्नपुसबीजयुक्त; ॥ 
पेयोऽ्मरीमवश्यं दुरभेदामपि भिनत्ति योगवरः। 
शिखरिणमिब इतकोटिः शतमन्योरैस्तनिथैक्तः॥। 

पाषाणमेद्‌ ८ पखान मेव्‌ ), भरनेकी खल 
गोखरः, ओौर ब्राह्मी । इनके कामे रिराजीत 











ओर ककड तथा खीरेके बीज मिखाकर्‌ उसे शुदे 
मीटा करके पनिसे दुरभे्य अदमरी ( पथरी ) मी 
अवय नष्ट हो जाती है । 
(३८१९) पाषाणमेदादिक्ाथः (२) 
(शर. नि. र्‌. 1 मूत्र, ) 
पाषाणमेदङृतपारुकधन्वयास 
पथ्यानिकण्टककषायनिषेवणेन । 
मध्वन्वितेन सहसा विरहं पयाति 
रुग्दाहबन्धसहितं किल मूज्ङरच्छम्‌ ॥ 
पखानभेद, छोटा अमरुतास, धमासा, हरं 
ओर मोखरुके काथमें राहद मिलकर पीनेसे पीडा 
दाह मौर मूत्रावरोष युक्त भूत्रकृच्छ्‌ सप्र ही 
नष्ट हो जाता है । 
(२८२०) पाषाणमभेदादिक्षाथः (२) 
(वं. से.१। ग्म; ब. यो. तं. । त. १०२; 
यो. र; ब. नि. र. । मूत्रकृ.) 
पाषाणभि द्वरुणगोशवुरकोरुबूक 
श्ुदरादयश्चरकमूलदरतः कषायः । 
दध्ना युतो जयति मूत्रविबन्धशुक्र- 
ु्रास्मरीमपि च शकंरया समेताम्‌ ।। 
पखानमेद्‌; बरनेकी छार, गोखर, अरण्डकी 
जड, कटी, बड़ी कटेली ओर तार्मखानेकी जड ! 
इनके क्ाथमें दही मिखाकर पीनेते मूत्रावरोष, 
शुक्राश्मरी, ओर श्क॑रा का ना होता रै । 
(३२८२१) पाषाणभेद्‌ादिक्ायः (४) 
(यो.र.; वृ. नि. र्‌. । मूत्रकृ. ) 
पाषाणभेदचखिरता च पथ्या-- 
दुरारमापुष्करगोषुरश्व । 
१-वै. से. मे वर्णका अभाव है । 
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[ २७८ 1 भारत-भेषज्य रत्नाकरः । [ पकारादि 
पलाज्ञशूङ्गाटककर्करीनां पीनेते पुरानी भवाहिका ( पेचिदा )भी ३ दिन 
बीजं कषायः सुनिरुद्धमूतरे ॥ महीन दहो जातौ है। 


यदि मूतकृच् रोगमे मूत्र रुक जाय तो पखान- 
भेद, निसोत, हरर, धमासा, पोखरमूक, गोखरः, 
पलार, (ढाकके रूट) सिघाडा, ओर ककडीके 
बीजेंका क्राथ पिङाना चाहिये ! 
(३८२२) पिचुमन्दमूलयोमः 
८ रा. मा. । बवातरो. ) 
जरटपिचुमन्दमरं पिष्टं शीतेन वारिणा पीतम्‌ 
अपहरति वातदोषं सन्धिकसंज्ञ पकप॑ण ॥ 
पुराने नीमकौ जङ्कौ छाल्को शीतल जख्के 
साथ पीसकर पौनेसे सन्धिकवात ( गविया ) 
नष्ट होत्ती है । 
(२८२३) पिचुमन्दादिक्ाथः 
(वृ. नि. र्‌. । ज्वर्‌. ) 
पिचुमन्दमदौषधान्वितादह तीपौष्करतिक्तकं 
शटी । 
हृषकट्फर्कं कणा बरी कथितं वारि कफ- 
ज्वरं जयेत्‌ ॥ 
नीमकी छार, साठ, कटे, पोखरमूर, 
चिरायत, कचूर, बासा, कायफल, पीपल जर्‌ 
रातावरका काथ कफज्वरको न करता है । 
(९८२४) पिप्पलीकस्कः 
(वं. से; यो. रग. नि.; वर. मा. । मतिसा. ) 
पयसा पिप्पलीकसरकः पीतो वा मरिचोद्भवः। 
त्यदाजिवपडिकां इन्याचिरकारसश्चुतियताम्‌ ॥ 
पीपल या काटीमिैको पीसकर दूधके साथ 








( मात्रा--२-३ मारो । ) 
(२८२५) पिप्पलीक्षाधः 
(भे.र; वृ. नि. र; ग. नि. भा.प्र. | ज्वरा.) 
पिष्पीभिः भृतं तोयमनमिष्यन्दि दीपनम्‌ । 
वातरलेष्मविकारप्रं दघं ज्वरनाशनम्‌ ॥ 
पीपर डालकर पकाया हुवा पानी अनभि- 
ष्यन्दि, दीपन, वात ओर्‌ कफ नाशक, तथा 
तिह्ी ओर ज्वरको नष्ट करनेवास है । 
(२८२६) पिप्पलीमूलादिक्षाथः (१) 
(ग. नि. । शोथा. } 
कफजे पिष्परीमूलदारुचित्रकनागरः । 
पानाहारविधौ शोये सिद्धं पानीयमाचरेत्‌ ॥ 
कफज श्लोधर्भ पीपकामू, देवदारु, चीता 
अीरसेांटसे पका हुवा पानी पीना ओर इसी 
प्रानीत्ते बना हुवा आहारादि करना चाहिये । 
( प्रत्येक मोषधि १। तोरा, पानी ८ शोर, दोष 
४ सेर) 
(३८२०) पिप्पलीम्बुलादिकषाथः (र) 
(रा. मा. । ज्वर्‌. ) 


| यः पिष्पलीमूलक्शिवाम्बुवाह-- 


व्याधिघ्रशण्ठीकडुरोरिणीनाम्‌ । 
यः पष॑टोक्षीरषिमिभितानां 

काथं पिबेप्पित्तसष्ुदभवोऽस्य ॥ 
ज्वरः शमे याति सतद्ूसमूच्छ- 

स्तिक्तास्यतादायुतः क्षणेन ॥ 
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तृतीयो भागः) 


[ २७९ ] 








पौपलामूल, हर, नागरमोथा, मग्कतास, 
सेंट, करणी, पित्तपापडा ओर खस । इनका 
काथ तृषा, मूच्छ ओर दाहयुक्त पित्तञ्वर्‌ 
तथा भंहके कडूवेषनको दूर करता ई । 
(२८२८) पिप्पलीषङमानम्‌ 

(दइ. यो. त. । त. ५९ ) 

प्ीरेण पञ्चरृद्धथा वा सपटद्धधाऽथ वा कणाः। 
पिबेति दकषदिनं तास्तथेवापकरषयेत्‌ ॥ 
एवं विदानः सिद्धं पिप्पलीवद्धमानकम्‌ । 
अनेन पाण्डुवातास्षकासर्वासारुचिञ्वराः ॥ 
उदराः क्षयरटेष्मवाता नश्यन्तयुरोप्रहाः । 
तरिभिरथ परिषदं पञ्चभिः सप्तभिर्ग ॥ 
दश्षभिरथ शिष॑ पिष्पटीवद्धमानकम्‌ । 
इति पिबति पयो यस्तस्य न शवासकास- 
ज्वरनटरयुदार्शोव।तरक्तक्षयाः स्युः ॥ 

पहिे दिन ३, ५, ७ या १० पीप 
दूधके साथ पीसकर दृूधके ही साथ सेवन करं 
ओर दुसरे दिन से राज्‌ ३, ५, ७ या १० 
( जितनी पहिठे दिन सेवन कीहेां उतनी ही) 
पीपर बाते रहँ । १० दिन परचात्‌ इसी क्रमसे 
धरति हुवे सेवन करं । इस प्रकार २० दिन 
मे यह प्रयोग पूरा होता है । इसका नाम ‹धपिष्पी 
बद्धमान ” है । 

इस प्रयोगसे पाण्डु, वातरक्त, खासी, 
श्वास, ज्वर्‌, अरुचि, उद्ररोग, बवासीर, क्षय, 
कफ़ज तथा वातज रोग॒ओौर्‌ उरौग्रह आदि रोग 
न होति है । 





(२८२९) पिषप्पल्यादिकल्कः 

(ग. निव. से. । कसा. ) 
तैरभरष्ट्च पिष्यल्याः कल्कस्याक्षे ससितोपलम्‌। 
पिषेद्ा कफकासघ्नं ुटित्थयसलिरप्डतम्‌ ।! 

पीषर्को तिरक तेल भूनकर पौसकर्‌ 
उसमे समान भाग मिश्री मिखा लीजिये । 

हसे कुरुथीके काटेमे मिलाकर पीने से 
कफज कास नष्ट होती है । 
(३८३०) पिष्पल्यादिकवरः (१) 

(वं. से. वं. मा. । मुखरो. ) 
पिष्परयः सर्षपाः उवेता नागरं नैचुखं फडम्‌ । 
ुखोदकेन संख्य कवलं तस्य योजयेत्‌ \ 

पीप, सफेदसरयें, सेठ मौर हिज्ट्का 
फुरु । सव चीज समान भाग टेकर्‌ चूर्णी करके 
मन्दोष्ण पानीमे मिदकर्‌ उसके क्व धारण 
करनेसे सुखरोग ८ उपक्रुशादि ) नष्ट होते दँ । 
(३८३१) पिप्पल्यादिकवलः (२) 

(च.सं. । चि. अ. २६) 

पिष्यस्यगुरुदार्बीर्वग्यवक्षारो रसाञ्जनम्‌ । 
पाठां तेजोवतीं पथ्यां समभागं चूर्णितम्‌ ॥ 
मुखरोगेषु सर्वेषु स्त्रं तद्विधारयेत्‌ । 
शीधुमाधवमाध्वीकेः ्रेष्ठोयं कवलग्रहः ॥ 

पीप, जगर्‌, दास्टल्दीक्ौ छट, दारचीनी, 
जवाखार्‌, रसौत, पाटा, माठकंगनी ओर हरं । 
सय चीज समान भाग लेकर चूण करके उसे 
खहवमें मिटखाकर्‌ कव धारण करनेसे समस्त 
मुखरोग नष्ट होते है । 

इस वूर्णको सीधु या माधवी घुर मँ मिखा- 
कर्‌ कवठ धारण करना भी उत्तम है । 
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भारत-येषञ्य-रत्नाकरः । 


[ पकाशदि 








(३८३२) पिप्थट्यादिकषायः (१) 
(ग. नि. । उ्वर्‌. ) 
दृष्णाऽपिषथ्यामरुकेः कषायः 
कृतः समस्तञ्चरदाग्निरेतः । 
व्याघीगाड्चीटषजोऽथ कास- 
इवासज्वरघ्रश्च सपिष्पटीकः ॥ 
पीपल, चीता, हरं आर आमे का काथ 
सब प्रफारके ग्वरांको नष्ट करता ओर्‌ अस्मि दीप्त 
करता है । 
क्टेङी, गिरोय ओर वासेके क्राथमं पीपल 
मिखाकर पीनसे खासी, श्वास, यर्‌ ज्वरं नष्ट 
होता है । 
(३८३३) पिप्पल्यादिकषायः (२) 

८ ग- नि. । सजया. ) 
पिप्यलीविश्वधान्याकदशमूरीजरं पिबेद्‌ । 
पादवैशुलज्वरदवासपीनसादिनिरत्ये ॥ 

पीपल, सेट्‌, धनिया ओर्‌ दरशमूटका काथ 
पौनिसे प्रसखीका दर्द, चू, उ्वर, सवास ओर 
पीनसादि रोग नष्टदहोते है) 
(३८३४) पिप्पस्यादिक्षायः (१) 

(मा. प्र; च्‌. नि.र. कसा.) 
पिप्परी कट्फलं शुण्ठी शृङ्गी भारङ्गी तथोषणम्‌। 
काशयी कण्टकारी च सिन्दुवारो यवानिका ॥ 
चित्रको वासकङचेषां कपायं विधिवत्ृतम्‌ । 
कफकासविनासाय पिचेत्ृष्णारनोयुतम्‌ ॥ 

पपच, कायफल, सेर, काकडार्सिंगी, ममी, 
कालीमिर्च, कालाजीरा, करटी, संभादु, अजवायन, 





चीता ओर बासा । इनके क्राथ मे पीपटका शरण 
मिलाकर पीनेते कृफज खांसी नष होती है । 
(३८३५) पिष्पल्यादिक्षाथः (२) 

(ब्र. नि. र. । बाख्रो. ) 
पिष्परीरेणुकाकाथः सहिङः समधुः कृतः । 
हिकां बहुविधां हन्यादिदं धन्वन्तरेषैचः ॥ 

पीपल ओर रेणुकाके क्ाथमें जरासा हग 
मिखाकर उसमे शहद डारकर पीमेसे अनेक 
प्रकारका हिचकी रोग नश होता है । 
(३८३६) पिष्पर्यादिष्काथः! (३) 

(वं. से. । सी.) 
पिष्परी देवकाष्ठश्च आद्रे गजपिप्पली 1 
चि्रकं सेन्वञओव पिष्यलीमूरमेव च ॥ 
सुखोष्णं योजये देतत्सूतिकारोगशान्तये । 
वातिकं पेतिकांर्चैव व्टेष्पिकान्साभिपाति- 
कान्‌ ॥ 

सुतिकोपद्रवान्हन्ति पीतं ह्येतन्न संशयः ॥ 

पीपल, देवदार, अदरक ( अभावं सेंट ), 
गजपीपट, चीता, सेधानमकं ओौर पीपरामूख का 
मन्दोष्ण काथ पौनेसे वातज, पित्तज, कफज ऊौर्‌ 
सन्निपातज सतिकारोग अवश्य नष्ट हो 
जाता है । 
(२८३७) पिप्पल्यादिकाथः (४) 
(ग.नि.;द्र.मा. दृ. नि. र; भै. र. 1 ज्वर्‌.) 
पिष्पलीसारिवाद्राक्षारतपुष्पाहरेणुभिः । 
कतः कषायः सगुडो इन्याच्यवसनजं ञ्बरमर्‌ ॥ 

पौपल, सारिवा, सुनक्ता, सैफ जौर रेणुकाके 
काथमे गुड भिलाकर्‌ पीनेते बातञ्छर्‌ नष्ट 
हता है । 
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कषायमकरणम्‌ | इतीयो भागः । [२८१] 

(३२८३८) पिप्पस्यादिक्षाथः (५) तक्रेण सर संयुक्तं पेषं विचक्षणः । 

(यो.र.; दृ. मा; मा. प्र द्र. नि. र.; ग. नि। | अयन्तु ृतसंयुक्तो पीतमाननो न संश्चयः ॥ 
उरुस्त. ) वातिकं ेत्तिकञचैव शकेष्मिकं साभिपातिकम्‌ । 

पिष्यली पिष्यरीमूलं भट्ातकफलानि च । गरतिकोपद्रबं हन्ति इक्षमिनदराशनियथा ॥ 

कायं मधुयुतं पीत्वा उरुस्तम्भाद्िञु्यते ॥ पीपल, देवदार, नागरमोथा, भग्र ओर 


पोप, पीपठामूरु ओर दुद भरावा । 
इनके काथमें राहद मिराकर पीनसे ऊरुस्तम्भ 
रोग नष्ट होता है । 
(६८३९) पिष्पल्यादिगणः 
{ररम ङ्‌. नि. रमा. प्र. । स्वर. ब. नि. 

र्‌. । ज्नी.; यो. २. । प्रसूत. ) 

पिप्यली पिप्यलीमूलं चच्यचित्रकनागरम्‌ । 
मरिवेलाजमोदेनद्रपागारेणुजीरकम्‌ ॥ 
भाङ्गीम्ानिम्बफं शि रोहिणी सरषपमू । 
विडङ्गातिविषामूरवा चेत्ययं कीर्तितो गणः ॥ 
पिष्पस्यादिः कफहरः पतिश्यायानिखापहः । 
निहन्यादीपनो गुल्मशूलश्स्त्वामपाचनः ॥ 

पीपर, पीपरामूल, चव, चीता, सेंट, 
कारी मिर्च, इरायची, अजमोद्‌, इन्दजौ, पाठा, 
रेणुका, जीरा, भारंगी, बकायनके फल, हग, 
कुरकी, सरसे, बायनिडग, अतीस ओर मूर्वा ¦ 

इन ओषधियेकि समूहको "पिष्पस्यादिगण' 
कंहते हैँ । यह गण कफ, वात, प्रतिदयाय, गुल्म 
ओर्‌ शूर नाक, दीपन तथा आमपाचक है । 
(३८४०) पिप्पस्यादियूषः 

(वं. पे;र.र. । ज्ञी. ) 

पिष्पलीदेवकाष्ठ भदरुस्तकमेव च । 
अगु पिष्छीमूलं क्ण पिष्टश्च कारयेत्‌ ॥ 





पीपलामूढ । इनका महीन वणौ करके तक्रमे 
भिखाकर उसके साथ दाख्का यूष बनाकर उसर्मे 
धी मिाकर पिकानेसे वातजं, पित्तज, कषफज 


तथा सन्निपातज द्ूतिकारोग अवश्य नष्ट हो 
जाता है । । 


(३८४१) पिषप्पल्यादियोगः 
(वं. से. । ज्वर्‌. ) 

पिष्यलीक्षकेराोद्र तं शीरं तं नवम्‌ । 
खजेन भथितं पेयं विषमञ्वरनाश्षनम्‌ ॥ 

पीपरका चृ्ण, खांड, राहद, पकाहुवा दूध 
आओौरं नवीन धृत । सबको एकत्र मिराकर्‌ मथनी 
ते मथकर पौनेसे विषमञ्वर नट होता है । 
(३८४२) वुत्रकमञरीयोगः 

(मा. प्र. । बन्ध्याचि. ) 

पु्रकमञ्जरिमूटं विष्णुकरान्तेशरङ्गिनीसहि- 


। 

एतद्गर्भऽ्टदिनं पीत्वा कन्यां न सवया च । 

पुत्रकमञ्ञरीकी जड, विष्णुक्रान्ता ओर रिव- 
िङ्गीका काथ गर्मवती को ८ दिन तक पिखानेसे 
पुत्र ही उत्यन्न होता हे । 
(३२८४३) पुननंवादिकल्कः 
(ग. नि. दृ.मा.; व. सेने. र. । शोथा. ) 
पुनमैवाविष्वभिद्रदृशड्ची- 

शम्पाकपथ्यायुरवारुकस्कमू । 
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[ २८२] भारत-~मैषल्य~रस्नाकरः । [ पकारादि 
फो कफोत्येऽक्तसमं , समू (३८४६) पुननैवादिक्ताथः (२) 
कायं पिबेदराप्यथ चैव तेषाम्‌ ॥ „ (दर. नि. र. । उद्र.) 
पुनर्नवा ( साठी )की जड, सट, निसोथ, | पुननवादस्मदौषधाम्बु 
गिरोय, जमङतासका गूदा, हरं आर देवदारु । गोमूत्रसिद्धः श्वयथुं निहन्ति । 
सब चीज समान भाग केकर सको गोमूल्के | तथा कणाशुण्ठिग॒दोत्थचू्णै 
साथ पीसकर उसीके साथ १। तोकेकौ मात्रानुसार ओोफामथुलघ्नमनीणहारि ॥ 


पनेप्ते अथवा इन चीर्जोका काथ पीनसे कफ़ज 
श्लो नष्ट होता है । 

८ व्यवहारिक मात्रा-६ मारो ) 
(२८४४) पुननेवादिकषायः 

(ग. जि. । ज्वरा. ) 

सुननैवा गुडूची च जायन्त्येरण्डवासकम्‌ । 
पञ्चमूलयेकतर्चान्न गोमूत्रेण छतं चभबर्‌ ॥ . 
नदयत्यनेनाभिन्यासः संज्ञा चास्योपजायते ॥ 

पुननवा ८ साठी › गिकोय, चायमाना, अर 
ण्डकी जड, वासा ओर पञ्चमूल ( वे, खम्भारी, 
अर, पाठा, अरणी ); इनको गोमू्रमँ पएकाकर्‌ 
पीनसे अभिन्यास सन्निपात नष्ट होता ओर रोगी 
होमे मा जाता है । 
(३८४५) पुनन॑वादिक्ाथः (१) 

(ष. मारव. से. । विद्र. ) 
पुननैवादारविश्वदङमूखामयाम्भसा | 
गुग्णल्वेरण्डतेलं वा पिषेन्मारुतविद्रधो ॥ 

पुनर्मवा ८( साठी ), देवदार, सेठ, दरामूल, 
जओौरहरं के काथ गूगल या अरण्डीका तेल 
मिलाकर पीनेसे बातज विद्रधि नष्ट होती है । 


१ शोथे कफोत्ये मिषाकषयुक्तमिति पाठन्तरम्‌ । 








पुनर्नवा (सादी), देवदार, सेंट ओर सुगन्ध- 
बाडा । इनको गोमूत्रे प्रकाकर सेवन करनेसे 
हलो नष्ट होता है । 

पीपल, सेंट ओर गुड्‌ । इनका चूर्णं सेवन 
करनेसे सूजन, आम्‌, शङ ओर अजीर्णका नाश 
होता है । 
(३८४७) पुनमैवा दिक्षाथः (३) 

(बर. नि. र. । उदर. ) 
पुननेवाएृतादासरूपथ्यानागरसाधितः । 
गोमूरगुगुयुतः काथः शोथोदरापदः ॥ 

सारी, गिरोय, देवदारु, हरं ओर सेोंठके 
काथ गोमूत्र जौर गूगर मिलाकर सेवन करने 
श्ोोद्र नष्ट होता रै । 
(३८४८) पुननैवादिक्ाथः (४) 
(वै. जी. । विखा. १; बर. नि. र. । ग्रहणी. >) 
पुननेवावलिजवाण पहा 
विश्वाग्निपथ्याचिरबिर्वबिस्यैः। 
कृतः कषायः शमयेदद्ोषान्‌ 
दुनीमगुल्मग्रहणीषिकारान ॥ 
पुनर्मवा ( साठी), काटी मिर्च, ररपोखा, 
तोट, चीता, हर, करंजुवा ओर बेरुगिरी इनका 
काथ बवासीर, गुल्म ओर ग्रहणीको नष्ट 
कता है । 
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[ ४८३ ] 








(३८४९) पुननैवादिक्ाथः (५) 
(वै.म.र. । पर ११) 
सुननैवाभयायुण्टीकालशाकैः समेः रतम्‌ । 
जलं श्रोफं जयेत्ीतं प्रातः साय॑ च मात्या ॥ 
पुनर्मवा, हर सों ओर नाडीका शाक । 
इनका क्षाथ बनाकर प्रातः सायं पीनसे शोथ 
नष्ट होता है । 


(३८५०) पुननेवादिक्ाथः१ (६) 
(च. द. । उदरा. । व॑. से. । शोथा.; यो. र.। 
उद्र्‌.; ब्र. मा. । रोथोद्र्‌.; ब्र. यो. त. । 
त. १५० ) 
पुननेवां दाव्यभयां शचीं 
पिषेत्समूजां मिषाख्ययुक्ताम्‌ । 
त्वग्दोषदोफोदरपाण्डुरोग- 
स्थोस्यपसेकोभ्यैकफामयेषु ॥ 
पुननैवा (सादी), दारुहल्दी, हरं जर 
गिदोयके कायमे गोमूत्र ओर गूगरू मिखाकर 
पीनेसे त्वग्दोष, सूजन, उद्र, पाण्डु, स्थौल्य, 
प्रसेकं ओर ऊर््यजचुगत कफज रोग नष्ट होते है । 
(२८५१) पुनमैबादिक्षाथः (७) 
(वै. जी. । विदा. ४) 
पुनमैवानागरदारूपथ्या 
भट्टातकचिन्नरुहाकषायः । 
द॒शचाङ्धिमिश्र; परिपेय ऊरु 
स्तम्भेऽथवा मूत्रपुरमयोगः ॥ 











१--श्योगतरज्ञिणीे इतका नाम ^ कधुपु- 
भनेवादि '” सिषा है । 





पूनर्मवा, सेंट, देवदारु, इर, शुद्ध भिराना 


। गिखोय सौर दमूट का क्राथ अथवा गोमूद्रके 


साथ गूगल सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भ न होता है । 
(२८५२) पुनमैवादिक्षाथः (८) 
(भा.प्र वै. र.; भै. र. । उदर्‌. ) 


पुननैवादारनिश्चासतिक्ता 
पटोखपथ्यापिलुमदैयुस्ता । 


। सनागरच्छिन्नरुेति स्वः 


छतः कषायो विधिना विपिैः॥ 
गोमूज्युग्णुशुङना च युक्तः 

पीतः परभाते नियतं नराणायू । 
सर्वाङ्गगोथोद्रकासशूर- । 

श्वासान्विततं पाण्डुगदं निहन्ति ॥ 

पुनर्नवा ८ सारी ), देवदारु, हल्दो, कुटकी, 

पटोलपत्र, टरं, नीमकीः छख, नागरमोथा, सेट, 
ओर गिरोय । इनके क्राथमे गोमूत्र ओर्‌ गूगल 
मिलाकर प्रातःकाछ पीनसे स्वङ्गशोथ, उदररोग, 
खासी, शूल, श्वास, ओर पाण्ड़का नाश होता हे । 
(३८५३) पुननेवादिष्वेद्‌ः (१) 

(ग. नि. बर. नि. र. । शोथा. ) 
पुनमैवाभ्निनियैष्डी पठितेरण्डजेदेदेः । 
सहाचरेनैरं तं तत्स्वेद्‌ः शफा मतः ॥ 

पुनर्मा ८ साठी }, चीता, संभाल, कारी- 
भिर, अरण्डके पत्ते ओर यपियागांसा । इनका 
पानी पकाकर्‌ उसकी भाफ देने द्ोथ नष्ट 
होता है । 
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[ २८४ | भारत-भेषस्य-रत्नाकरः । [ पकारादि 
(३८५४) पुननैवा दि्वेद्‌ः (२) पुनमैवानिम्बपरोलशुष्ी- 
(व. बे. । खला. ) तिक्तागृतादाव्यभयाकषायः । 
` शुनमेवैरण्यवातसीभिः सर्ा्गघोयोद्रकासथुल- 
का्पासनेरस्थिभिरारनारेः । श्वासान्वितं पाण्डुगदं निहन्ति), 
स्विभेरमीमिर्भिंषना च काः पुनर्भवा ( साठी ), नीमकी छार, पटोलपत्र, 
स्वेदः समीरारिहरो नराणाम ॥ | सेठ, कटक, गिरय, दारुल्दौ भौर हका काय 


पुनर्नवा ( सादी ), अरण्डकी जड, जौ, 
अष्टसी ओर कपासके बीजें ( बिनौटे ) कौ गिरी 
को कांजीरमे पकाकर उसकौ भाफ देनेसे वातज 
शूल नष्ट होता हे । 

(२८५५) पुननैवायोगः 

(रा. मा. । विषरो. ) 

यः पिबति पुष्यदिवसे जरपिष्टं सितपुननेवा- 

। 

तत्सन्निधौ न वप एर्चिकथूजगाः भरन्ति ॥ 

युष्य नक्षत्रम सफेद्‌ पुनर्भवा ८ सारी-बिस 

खपरा ) कौ जड्को उखाड्कर पानीमें पीसकर 

पीनेसे एक वर्ष तक सांप ओर विच्छ पास तक 
नही फंटकते । 

(३८५६) पुननेवा्टकम्‌, 

(व॑. से; भे.र. । रोथ.; ग. नि.; व्र. नि. र; 
बे. से. । पाण्ड.; यो. र; च. द. । उदरा; 
र. र्‌. । शोथ.; ठं. मा. । सोथोदर.; बर. 

यो. त. । त. १५०; यौ. २. पाण्डु.; 
यो. र. । उदरा. ) 


१ पृषशोगतरङ्गिणीमे इसका भाम ““ शद्युन- 
वादि" लिखा है। 





स्ीगरोथ, उदररोग, खासी, (र, स्वास ओर 
पाण्डुको नष्ट करता है । 

(२८५७) पुरीषविरजनीयकषायद्‌ हाक 
(च, सं.|स्‌.अ. ४) 
जम्बुलकीत्वकच्छुरामधुकलार्मीश्रीवेष्ठक- 
मष्मृत्पयस्योत्परतिकणा इति दशेमानि 

पुरीषविरजनीयानि भवन्ति । 

जामनकी छाल, राछकोकी छार, कौच के 
बीज, सुखेटी, सेमख्की छार, श्रविष्ट, दग्ध गृतिका, 
विदारीकन्द, नीषोत्पल ओर्‌ तुषरहित तिल । 
इन दश्च चीजेकि समूहको * पुरीषविरजनीय 
कषायदराके ' कहते हँ । ८ इनके सेवन से मछ 
दोष रहित हो जाता है । ) 
(३८५८) पुरीषसंग्ररणीयकषायदक्कः 

(च. सं. | सू.ञअ. ४) 


पियक्गवनन्ताभ्रास्थकद्रुगरोधमोचरस- 


समङ्गाधातकीपुष्पपद्मापन्रकेशराणीति 
दशेमानी पुरीषसंग्रहणीयानि भवन्ति । 
एलग्रियह्ु, अनन्तमूल, खामकी गुढडी, 
अर्कौ छल, लोष, मोचरस, मजीट, धायकेपएल, 
पमा ओर कमख्केसर्‌ । यह दर ओषधियां पुरीष 
संम्रहणीय अर्थात्‌ मरको बाषनेवाखी है । 
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(३८५९) पुष्करमूलादिक्षाथः 
(ग. नि.; रा- मा. । ज्वर. ) 
पृष्करमूगुड्चीनिदिभ्धिकानागरैः कृतः काथः 
कासदवासबरासा वरं च हन्ति त्रिदोषस- 
म्भूतम्‌ ॥ 
पोखरमू, गिरोय, क्टैटी ओर सेोंख्का 
काय, खांसी श्वास, कफ आर्‌ सम्निपातज ज्वरको 
नष्ट करता है । 
(३८६०) पुष्करादिकल्कः 
(च. स. ।चि.अ. २६; यो. र.वृ.नि. र; 
वं. से. | हृदो. ब. यो. त. । त. ९९ ) 
सपुष्कराई फर्पूरमू्ं 
महोषधं शटयभया च कटकाः । 
सषाराम्लस्पिंरुवभेर्विमिभाः 
स्युवौतदद्रोगविकतिकाघ्ः ॥ 
पोखरमूल, बिजौरे की जड, सेट, कचूर्‌ जौर 
हरं । सन चीजे समान भाग ठेकर्‌ पीसकर उसमें 





यवक्षार, अनारका रस, षी ओर सेधानमक भिल्ा- 
कर सेवन करनेपते वातज हृद्रोग दूर होता है । 
(३८६१) पुष्करादिक्षाथः (१) 
(च. सं. ।चि.अ. २६. यौ. र.; ब्र. नि.र.; 
वं. से. | हो. ) 

काथः कृतः पोष्करमातुदङ- 

परासपूतीक , शठीसुरहः । 
सनागराजानिवचायवानी- 

सक्षार उष्णो ख्वणेन पेयः ॥ 

पोखरमूल, निजौरेकी जड, पडा (केस), 
करेजुवा, कचूर्‌, देवदार, सेंट, जीरा, बच ओर 
१ मतीकेति पाठन्तरम्‌ । 





अजवायन । इनके काथ यवक्षार जौर सँधानमक 
मिलकर गरम गरम पीनेसे इद्रोग न्ट होता है । 
(३८६२) पुष्करादिक्ाथः (२) 
(यो.र.; व. पे; ब्र. माच. द.; वृ. नि.र्‌-। 
कास; यो. चि.म.।अ. ¢) 
पौष्करं कट्फलं भार्गी निहवपिप्पटिसापितम्‌ 
पिबेत्काथं कफोद्रेके कासे श्वासे च हृद्गदे ॥ 
कफप्रधान खासी, श्वस जीर हदोगे 
पोखरमूल, कायफङ, भारंगी, सेठ ओर पीपर्करा 
क्राथ पीनां चाहिये । 
(३८६३) पुष्करादिकाथः (३) 
(वा. भ. । चि. अ. १४ गुस्मा. ) 
पुष्करैरण्डयो भूख यवधन्वयवासकम्‌ । 
जखेन कथितं पीतं कोष्ठदादस्नापहम्‌ ॥ 
पोखरभूढ, अरण्डकी जड्‌, इन्द्रजौ गौर 
धमासा । इनका काथ कोष्ठकी दाह ओर 
पीदाको नष्ट करता दै । 
(२८६४) पूतिकरज्ररसयोगः (१) 
( वं. से. । सूरि. ). 
रसं पूतिकरञ्जस्य चामलक्यां रसन्तथा । 
पिबेत्सशर्क रार शोफयुत्कफयेत्तिके ॥ 
करञ्जके पत्ते ओर आमटेका रस बराबर 
बराबर भिलाकर उसमे भिश्री ओर्‌ शहद मिलाकर 
पीनेसे कफपित्तन शोथ नट होता है । 
(२८६५) पूतिकरञ्लरसयोगः (२) 
(वं. से. । इटीपद्‌. ) 
पिबेत्सषैपतेखेन इ्टीपदानां नित्ये । 
पूतीकरज्ञछदजं रसं वापि यथाबरबर्‌ ॥ 
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पूतीकरन्च के पत्तोके रसभ सरसेका तैर 
मिदाकर पीने श्रीपद्‌ रोग नष्ट होता है । - 
(२८६६) पूतिकादिकल्कः 
( बरं. नि. २. । सतिसा. ) 
पूतिकन्योषषिल्वाग्निपाठादादिमदिङ्गभिः । 
योजयेत्सक्तैः पेष्येः इेष्मातीसारपीदितम्‌ ॥ 
करज्ञ, सेंट, मिर्च, पीपर, बेरुगिरी, चीता, 
था अनारदाना ओर दौग । इनं पानीके साथ 
पीसकर खिलानेते कफातिसारं नष्ट होता दै । 
(३८६७) पूतिकादिक्राथः 
( वर. नि. । अतिसा. ) 
पूतिकं मागधौ ण्ठी बा धान्यं हरीतकी । 
पक्त्वाम्बुना पिषेत्साय वासातीसारशान्तये ॥ 
करज्जुबा, पीप, सेठ, स्वैरी, धनिया 
जर हर । इनका क्राथ साय॑का्के समय पीनेसे 
वातातिसार नष्ट होता है । 
(३८६८) प्रूतिदावादिकषायः 
(वं. से. । अति. ) 
पूतिदार्त्वचं रोधं कटु्पथ नागरम्‌ । 
दादिमाम्छ्युतं दथादयातरेष्मातिसारिणाम्‌ ॥ 
करन्जुवा, देवदारुकी छा, रोध, रदु 
ओर्‌ सेोंठके काथ खुट्े अनारका रस मिराकर 
पीनसे बातकफज अतिसार नष्ट होता है । 
(३८६९) एदिनपण्यौदिक्राथः 
(व्र. मा.; यो. र.; धर. नि. र. । अतिसा. ) 
पूरिनपर्णीबलाबिल्वनागरोत्पलधान्यकफैः । 
विढकातिविषायुस्तदारपाठाकरिङ्गकैः ॥ 
मरिचेन समायुक्त शोकातिसारनाशनम्‌ ॥ 
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भारत-जैषस्य-रस्माकरः । 





{ षक्करादि 


पदिनप्णी, सटी, बेरुगिरी, सेट, नौरी- 
त्प, धनिया, बायचिडग, अतीसं, नागरमोथा, 
देवदार, पाठा ओर इन्द्रजौके काथमें कारीमिर्चका 
चूण मिराकर पिलाने शोकातिसार नष्ट 
होता ड । 
(२८७०) एदिनपण्या दिष्लीरम्‌ 

( यो. २. । उदर्‌. ) 

पृषिनिपर्णीषरखाव्याघ्रीाक्नानागरसाधितम्‌ । 
पषीरं पित्तोदरं हन्ति जठरं कतिभिर्दिमैः\ 

परश्निपणी, खैरी, कंटैरी, खख ओर सेंट । 
सम चीजे समान भाग मिलाकर २॥ तठेरठ 
ओर उन्हँ २० ते दूधमे डालकर उसमें 
८० तोटे पानी मिराकर पानी जलने तक पका- 
कर छनकर्‌ पिला । इससे पि्तोदर रोग कुछ 
दिनेमें ही नष्ट हो जाता इ । 
(३८७१) पृदिनपण्यादिनियुहः 

( यो. र. । गर्भिणी. ) 

पृरिनपर्णीबलावासानि्दो रक्तपित्तमित्‌ । 
गर्भिण्याः कामखशोफश्वाशकासस्वरापहः ॥ 

पररिनिपणी, रूरी ओर बासाका स्वरस (या 
क्राथ) गर्भिणीके रक्तपित्त, कामखा, शोफ, उवास, 
खांसी ओर ज्वरको नष्ट करता है । 
(६८७२) पद्धिनिपण्यादिश्तम्‌ 

(ग. नि.) 

पृथिनिपर्णीषनोदीच्यश्ण्डिसिद्धं नखं हितम्‌ । 
पानाहारपिभो पैत्ते शोये क्षीराक्षनं तथा ॥ 

पित्तज शोथे पृष्टपणी, नागरमोथा, सुगन्ध- 
बाला जर सेंट से प्रकाया हुवा पानी पिाना 
आओौर दूषका आहार देना चाहिये । 
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तृतीयो मागः । 


[ २८७] 





(२८७३) प्रजास्थापनकषायव्ङाकः 
(च. सं. । सु. अ. ४) 

रेन्द्र्राह्मीशतवीर्यासहस्रवीयमोपाव्यथा- 
किवारिषटावाट्पुष्पीविष्वकसेनकान्ता इति 
दशेमानि भजास्थापनानि भवन्ति । 

इन्द्रायन, ब्राह्म, दूर्वा, सहसनो्या (ूरबामिद), 
पादल, जाभला, हरं, कुटकी, खरैटी जौर बाराही- 
कन्द । 

यह ओषधियां प्रजास्थापक है । 

( इनके सेवनसे खी गमे धारण करती है । ) 


(२८७४) प्रपौण्डरीकाव्यादच्योतनम्‌ 
(म. नि. | नेत्रो. ३) 


पोण्डरीकं मधुकं हि 
छर्म पयो वाऽप्यथवापि नायः । 
आङ्च्योतने शकंरया विमि 
पित्तानिातै्विनिदचये तु ॥ 
पुण्डरिया, सुखैटी जौर हल्दी मेँ से कफिसौका 
रस अथवा बकरी या क्लीका दूध लंड मिरकिर 
आंखे डारनेसे पित्तज र्‌ वातज नेत्र पीड़ा 
शान्त होती ई | 
(३८७५) पियङ्खकादिकषायः 
(भ. नि.) र््तपि.; च. स. | चि. अ. ४ 
रक्तपि. ) 
भियकुकाचन्दनकोध्रसारिवा ` 
मधुकघुस्ताभयधातकीनलम्‌ । 
सगरससादं सह षष्टिकाम्बुना 
सक्चकैरं रक्तमिवरैणं परम्‌ ॥ 
एूरप्रियह्कु, छख्चन्दन, खोध, सारिवा, 
सुकैठी, नागरमोथा, खस ओर धायके एक । इनका 








शीतकषाय, काटी मिद्रीका निथरा हुवा पानी 
आओौर्‌ साठी चावस्ंका पानौ खांड मिखकर पीनसे 


| रक्तपित्त नष्ट होता है । 


(२८७६) पियक्षयादिकल्कः 
(बु. मा.; वं. से. । बालरो.; यो. त. 1 त. ७७) 
करकः पियङ्गकोखास्थिमध्यदुस्तरसा्नैः । 
सद्रलीदः मारस्य छर्दिस्त्ष्णातिसाररत्‌ ॥ 

फूव्रियज्घु, बेरकी गुख्छीकौ गिरी, नागर- 
मोथा ओरं रसौत । समान माग रछेकर पीसकर 
हदे मिलाकर चरनेसे बालककी तृषा, छर्दिं 
ओर अतिसार नष्ट होते है! 
(३८७७) भिषह्गवादिगिण 

(वा. म-। प्‌. अ. १५) 


| भियङगुष्पाङ्नयुग्मपश्नपश्ाद्रनोयोजनवरस्य- 


नन्ता । 
मानद्रुमो मोचरसः समङ्गा पुत्नामरीतं मद्‌- 
नीयहेतुः ॥ 

गणौ भियङगवम्बष्ठादी पातिसारनाशनो । 
सन्धानीयो हितौ पितते ्रणानामपि रोपण ॥ 
फूलग्रियद्कु, पुष्पाञ्नन, रसाक्नन, कमछिनी, 
कमखिनीकी केसर, मजीट, धमासा, संभख्की अख, 
मोचरस, छजादु, नागकेसर, चन्दन ओर्‌ धाय के 
पू । इन जषधियेकरि समृहको ्रियङ्गैवादि गण 

कहते है । 

प्रियज्गवादि तथा जम्बषठादि गण प्काति- 
सार नाश्चक, सन्धान कारक, पित्तनादाक ओर 


: धावोंको भरने वलि दँ । 


इति पकारादिकषायपरकरणम्‌ । 
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भारत-मैषञ्य-रल्नाकरः । 


[ पकाराषि 











अथ पकारादिचृणंप्रकरणम्‌ 


[ण 


(३८७८) वश्चकषायथूणैयोगः 
( ब. मा; वै. से. । कर्णरोगा. ) 
शु पश्चकषायाणां कपित्यरससंयुसम्‌ । 
कणेखवे मसन्ति पूरणं मधुना सह ॥ 
तिन्दुकान्यमयालोधं समङ्गा चामलक्यपि । 
पञ्चकषायशन्देन गआह्थमेतव्‌मयेदिर ॥ 
तेन्दु, हर, शोध, मजीठ अौर जआमकेके 

चूर्णमे कथका रस ओर शहद भिलाकर कानमे 
डरनसे कणैस्राव बन्द हो जाता है । 
(३८७९) चञकोखनूणैम्‌ 

(श.ध. । खं.२अ. ६; मै. र्‌. । ज्वर; 

यो. त. | त. १८) 
पिपलीचच्यविदवाष्पिष्परटीमुरचित्रकैः । 
पश्चकोरमिति ख्यात रूप्य पाचनदीपनम्‌ ॥ 
आनाषठीहगरमधरं शुलश्ेष्मोदरापहम्‌ ॥ 
पीपल, चव, सेंट, पीपटमूढ ओर चीता । 

इन पांच आओषधियेोके समूहको ‹ पञ्चको › कहते 
ह । यह योग रोचक, पाचक, दीपक सौर अफारा, 
प्रह, गुल्म, शल, कफ़ तथा उदर विकार 
नारक है । 
(३८८०) ष्चकोखचूर्णयोगः 

(ब. नि. र; मा. प्र; यो. रद. मा. | 

आमवात. )} 

पश्चकोरकचृणेन्तु पिबेदुष्णेन वारिणा । 
भन्दाग्निशूलयल्मामकफारोचकनाङनम्‌ 





पश्चकोरके वर्णको गमे पानीके साथ सेवन 
करनेसे मन्वाप्न, शूर, गुल्म, आम, कफ भोर 
अरुचि नष्ट होती ह । 
(३२८८१) षश्चनिम्बकं चणम्‌ 

(ग. नि.) कुष्ट. ) 

खदिरोदकसम्मिभरं पञ्चाङ्गं निम्बचू्णकम्‌ । 
सेवेत ङइष्टविनाशाय ब्रह्मचर्येण संयुतः ॥ 

ग्रहचथ पालन पूरदक नीमके पञ्चाङ्गका चूर्ण 
सरके काथके साथ सेवन करनेसे शष्ठ नष्ट 
होता है । 
(३८८२) पञचनिम्बचणेम्‌ 
(ग. नि.; मै. र; बर. मा.; च. द्‌. । अम्हपित्त. ) 
एकोंशः पञ्चनिम्बानां दियुणो शददास्कः । 
सक्तदैश्गुणो देयः शकंरामधुरीक्रतः ॥ 
शीतेन वारिणा पीतं शूषं पि्कफोत्थितम्‌ । 
निशन्ति चू सकतोदरमम्छपित्तं सुदुस्तरम्‌ ॥ 
सवाते सविषन्धेऽस्मिन्‌ हिता कंस्रीतकी ॥ 

नीमका पञ्चाङ्ग १ भग, बिधारा २ भाग, 
आओर सतत्‌ १० भाग ठेकर सबको एकत्र महा 
कर्‌ ठण्ड पानौ घोखकर उषे खाते मीटा करके 
पीनेते पित्तकफन शुरु नष्ट होता है तथा इत 
चु्णीको शहदके स।थ चाटनेसे भयैकर अम्कपित्त 
नष्ट हो जाता है । 

यदि अम्रपित्तमे वायु प्रबट हो ओर मला- 
बरोध हो तो कंसहरीतकी सेवन करनी चाहिये । 
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वतीयो भागः । 


[२८९] 





पेशखनिम्बचुणैम्‌ 
८ रसप्रकरणर्मे देखिये । ) 
(३८८३) पश्वमूलचृणेम्‌ 
(वं. ते. | आमवात. ) 
पश्चमूलकचणैन्तु पिबेदुष्णेन वारिणा 
मन्दाग्निशूलणुर्पश्च कफारोचकनाश्नम्‌ ॥ 
पञ्चमूलके वर्णको उप्ण॒पानीके साध सेवन 
करनेसे मन्दान, गल, गुल्म भौर कफज अर्चि 
नश होती है। 
(३८८४) पश्चलकवणम्‌ 
(वं. से. । प्रहण्य. } 
सोवर्चरं सेन्धवश्च विडमौदूमिदमेष च । 
सामुद्रेण सम प्च खणान्यत्र योजयेत्‌ ।। 
सञ्चर ८ काला नमक ), सधा नमक, विड- 
नमक, उद्भिद नमक ओौर सामुद्र छ्वण ¦ इन 
पाचको प्रश्चल्वण कटै हैं । 
(३८८५) पश्चवल्कखवणेम्‌ 
(श. प्र. | ममूरि. ) 
पञ्चवल्करचूरणेन छदिनीमवधूलयेत्‌ । 
भस्मना केचिदिच्छन्ति केचिद्गोमयरेणुना॥। 
कैद ८ पीप ) युक्त ममूरिकाकौ फुंसियें 
पर्‌ पञचवल्कट ( वट, फपल वृश्च, मूखर्‌, पिट्खन 
जर्‌ वेत ) की खालक्रा चूण या अरे उपलांकौ 
राख अथवा सूखे गोबरका चण रगाना चाहिये । 
(३८८६) पथ्चवल्कलादि चणम्‌ 
(चं. मा. | तरणरोध.; यो. र्‌. } तरण. ) 
पञ्चवल्कलचर्ैवा शुक्तिचर्णसमायुतेः 1 
धातकीरोधरचुर्णेवौ तथा रोहन्ति ते व्रणाः !! 





पञ्चवल्कष्ट ( वर, पीपर, प्रिटसन, गृह्र 
ओर बेत ) की छलका चूण ओर सीपको वर्णं 
समान माग मिलाकर ८ परमे घोटकर ) लगाने 
से अथवा धायके पू ओर्‌ रोके वचुरणैको इसी 
प्रकार लगाने से थाव भर जाता है । 
(३८८०) पञ्चसमभं चणम्‌ 
(ग. नि. । परिशिष्ट वर्णा; वै. र. । शला; 
यो. र. । मामवा.; शा. ध. । चूर्णा. ) 
पथ्यानागरनीरकाख्यर्चषः श्यामान्वितैः प- 
अभि- 
इण पञ्चसमे समस्तरुहत्कायाग्निसन्दीपनम्‌॥। 
भाणोत्साहषिवद्धैनं रुचिकरं गुस्म्रीहापहम्‌ 
मत्याध्मानगरादिशमनं सामानिरे पूजितम्‌ ॥ 
हर, सेंट, जौरा,+ सञ्चर ( काठ नमक ) 
जौर निसोत; समान भाग केकर चण बनावे । 
इसके सेवनसे -अभ्रि दीप्त ओर्‌ उत्साहकी 
वृद्धि होती दहै । तथा गुल्म, तिष्ट, आध्मान 
८ अप्रा ) ओौर गरविषादि नष्ट होते ओर रुचि 
उत्पन्न होती है । यट चूर्ण सामवायु्े विदोष 
उपयोगी है । 
(२८८८) पश्चाग्निचृणैम्‌ 
(ब्र. नि. र. । अजौ. ) 
अम्खवेतसधनज्ञयवज्ी 
मोरया तदनु सूरण एषः । 
पश्चवक्षिनिठरानख्दद्धये 
तक्रसाकमिदमाथु हि पेयम ॥ 


+ गदनिग्रहके अतिरिक्त अन्य समस्त म्रन्थोमें 
ॐ भग्‌ पीपल क्िखी है । 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः , 


[ पकारादि 








अमख्नेत, मर्जुनकी छर, शोहर, मुवा 
ओर जिमीकन्द्‌ । इनके वूरणैको तक्रके साथ 
पीनसे अपरि दीप्र होती ईै। 

पश्वागतचुणीम्‌ 
(र. २. । जजी. ) 

रस प्रकरणम देखिये । 
(३८८९) पटोलाद्यं चणम्‌ 
(बृ. यो. त. | त. १५०; यो. र्‌. । उदर्‌.; च. 

सं ।चि.अ. १८;व.सेग. निरव्.माः 

च. द. । उदर.; यो. त. । त. ५३ ) 
पटोखमूर, स्जनीं विडङ्ग त्रिफलास्व्चः 1 
कम्पि नीणिनीश्च शितां चेति चृणैयेत्‌ ॥ 
पटाधान्काषिकानन्त्यांसींश्च द्वित्रिचतुरोणान्‌ । 
छता चृणै सततो युटि गामूत्रेण ना पिबेत्‌ ॥ 
हन्ति सर्वोदराण्येतच्चृणी जातोदकान्यपि । 
कामरां पाण्डुरोगं च श्वयथुं चापकषैति ॥ 

परोलमृक, हल्दी, बायबिडग, हर, बेडा 
सौर आमला १।-१) तोला, कमीखा २॥ तो, 
नीका पश्वाङ्ग ३।॥ तेटे सौर निसोत ^ तोटे 
केकर चूण ब॑ने । 

इसे ५ तोटेकी मात्रानुसार॒गोमूतरके साथ 
पीनेसे जलोदर तथा अन्य उद्ररोग, कामला, 
पण्डु ओर रोध का नारा होता है । 

८ व्यवहारिके मात्रा ३ से & मारो तक ।) 
(२८९०) पच्र्खवणम्‌ (१) 

(सु. सं. ।चि.अ. ५) 

गन्धर्ैहस्तकयुष्ककनक्तमाखाटरूषकपूतीकार- 
गधचित्रकादीनां पन्नाण्याद्रौणि लवणेन सरो- 


१ पत्रमिति पाठान्तरम्‌ 1 











दखदेऽवक्षुद्य स्नेषटघरे परक्षिप्यावरिप्य गोक्ञ- 
कृदुभिदीदयेदेतत्पत्रबणगुपदिकन्ति वातरो- 


गेषु । 


अरण्ड, मोखा ( छोकर ), करज्जुवा, वासा, 
नाराकरश्न, अमरूतास ओर चीता इध्यादि ( वात 
नारक > वृक्षके हेर पत्ते केकर उन्हं ( समान 
भाग ) नमक के साथ ओखटीमे ह्रूटले ओर्‌ 
फिर चिकने घडेमे भरकर उसका मुंह बन्द करके 
उस पर॒ कपड्भमिद्ट करके उसे उपटां ८ कण्डं ) 


की आग मेँ फक । जब घडा स्वांग रीतट हो 


जाय तो उसमे से ओौषधको. निकालकर पीस र । 
यहौ प्रवण ह । यह वातन्योषियेमिं 
हितकर है । ( मात्रा-१ ते २ मारो तकर \ उष्ण 
जल्के साथ । ) 
(३८९१) पच्रलवणम्‌ (२) 
(वृ. मा. । गुस्म.; ग. नि. । चृ्णा.; इ. नि. र. । 
गुल्म; वा- भ. । चि. म. १४) 
पूतीकपतजरगजचिभेटचव्यवहि 
व्योषं च संस्तरचितै खवणोपधानम्‌ । 
दग्व्वा विच्य द्धिभस्तुयुतं भयोनज्यं 
गुर्मोदरश्वयथुपाण्डगुदोद्धवेषु ॥ 
करञ्जुविके पतते, इन्द्ायणके फट, चव, चीता, 
सेट, मिर्च ओर पीपल १--१ भाग तया संधा 
नमक सवके बराजर ठेकर्‌ पत्ते सिवाय अन्य 
सब चीरजीका चूर्ण करट फिर एक मिद्रीकी हाण्डी 
मे नीचे करञ्जके पत्ते विाकर्‌ उन पर वह चूण 
फलाद ओर उसके ऊपर फिर पतते विदावे । इसी 
प्रकार चण जौर पततांकी तह जमाकर हाण्डीके 
मुखको बन्द्‌ कर्‌ द र फिर उस पर॒ कपडमिदी 
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करके सुखा दे । इसे उपरछांकौ आगमे प्के । 
जब हाण्डी स्वागत हौ जाय तो उसमे से 
ओषधको निकाठकर पीस ले । 

इसे दही या मस्तुके साथ देनेसे गुल्मापाण्डु, 
उदररोग, सोथ मौर अर्शुका नाग होतः है । 

( मात्रा-३--४ मारौ ।) 


(३८९२) पत्रादि चणम्‌ 

(वं. हे. व. मा. । रक्तपि.) 
पत्र तरगेलानतचन्दनानां 

श्यापरासुण्ठीम युकरोतलानाम्‌ । 
स्याद्धात्रिवासाद्वियुणोचसानां 

चण सिताक्षौद्रसमन्ितानाम्‌ ॥ 
दाहे वरे छोहिपित्तयुक्ते 

कासे क्षये रोणितमूतरृच्छे । 
रक्तेऽतिमानरै पतिते मुखेन 

गुदेऽथ नासाश्रति मेद्रयोनो ॥ 
भोक्त पुरा रक्तविनिग्रहा्ं 

चूं वसिष्टेन महागदघ्रम्‌ ॥ 

तेजपात १ भाग, दाछ्चीनी २ माग, इखा- 

यची ४ भाग, तगर ८ आग, सर्चन्दन १६ 
भाग, निसोत ३२ भाग, सेंड ६४ भाग, मुठी 
१२८ माग, निरतष्ट २१९६ भाग, आमल 
५१२ भाग जौर वासा १०२४ माग केकर चूण | 
बनावे । 





इसे ( समान भाग ) खांडमे भिखाकर राह- 
दके साथ चारनेसे दाह, स्वर्‌, रक्तपित्त, खासी, ' 
क्षय, मूत्रकृच्छ्र, मूत्रके साथ रक्त आना, मुखे 





१ सधात्रि करीति ` म सन्नि वसति पामन्तरम्‌ 1 


अत्यधिकं रक्त आना या गुदा, नासिका, कान, 
मू्रमागे ओर योनिसे रक्तस्ाव होना इव्यादि विकार 
शान्त होते हैँ । 
इस चृणैकी योजना प्राचीन कारम वसिष्ठ 
जीनेकौी थी] 
( मात्रा-- ३-४ मारी.। ) 
(२८९३) पथ्याचुभयोगः 
(च. मा. । स्तपि.) 
वासकस्वरसे पथ्या सप्तधा परिभाविता । 
ष्णा वा मधुना लीढा रक्तपित्त रुतं जयेत्‌ ॥ 
ह्रं या पीषल्को वासिक स्वरसकी सात 
मावना देकर राहदके साथ सेवन करनेसे रक्तपित्त 
शीघ्रही नष्ट दहो जाता है। 
(२८९४) चथ्यादिचूणैम्‌ (१) 
(भा. त्र. । छदि. ) 
पथ्यात्रिकटुधान्याकजीरकाणां रजो शिन । 


| मधुना नाशयेच्छर्दिमरुचिश्च त्रिदोषजाम्‌ ॥ 


हर, सेंट, मिर्च, पीपल, धनिया मौर जीरा । 
समान भाग सेकर्‌ चृ बनव । 

हसे शाहदके साथर सेवन करनेसे निदोषज 
छर्दि जौर अरुचि नष्ट होती है । 

( मात्रा--३ मारो । ) 
(२८९५) षथ्यादिचृणैम्‌ (र) 

(त्र, नि. र. । दृष्ठ. ) 

चूण पथ्या वचा वदं केटुरोदिणी स्रं सम्‌ । 
श्टेष्मशूलं हरत्याशु पीतं गोमून्रसंयुतम्‌ ॥ ` 

हर, बच, चीता, करकी जौर कूट । समान 


भाग ठेकर्‌ चूर्णं बना । 
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दते गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे कफनशूल । (३२८९८) पथ्यादिवृणैम्‌ ८५) 
शीघ्री न हो जाता है । (मात्रा ३-% मारो) । 


८३८९९) पथ्यादिचूणैम्‌ (२) 
(क.मा. । ्ख्दि.) 
परथ्याक्षपाप्रीमगधोषपणानां 
चृणे सलाजाञ्ननकोरमध्यम्‌ । 
छदि निहन्त्याशु समाक्षिकन्तु 
सच्युषणं वापि कपित्थमध्यम्‌ ॥ 

ह, बेडा, आमल, पीपल, काटी मिर्च, 
धानकी खी, सुरमा ओर वेरकी गुटलीकौ मना, 
( गिरी ) समानमाग-ठेकर चुरण बनव । 
` दसै शटदके साध चाटनेसे वमन शी्रही 
नष्ट हो जाती है । 

कैथका गूदा ओर्‌ सेंट, मिर्च तथा पीपल 
समानभाग-मिश्रित चर्णको भी शहद के साथ 
सेवन करनसे छर्दि ( वमन ) रुक जाती है । 


( मत्र-र- ४ मरो | रोड़ी थोड़ी देरमै | 


जराजरासी दवा बार बार चटानी चाहिये ।) 
८२८९५) पथ्यादिचूणैम्‌ (४) 
(वर. नि. र. ! कृफाति- ) 

पथ्या पाठा वचा कुष्ठं चित्रकः कटुरोदिणी । 
चृणैषुप्णाम्भसा पीतं इरेष्मारीसारनाशनम्‌ ॥ 

हर, पाठा, वच, कूट, चीता भौर कुटकी । 
सथ रँ समान भाग टेकर्‌ चू बनर्व । 

इसे उष्ण जख्के साथ सेवन करनेसे कफज 
अतिसार नश होता दै । 

( मात्रा ३ महो । विनरमे ३-ध्वारदें।) 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-भैषल्य-रत्नाकरः । 


॥ 





[ पकारादि 





(द्र, नि. र. । कास. ) 


| पथ्या विद्वा कणा स्ता देवदारः समांशकम्‌ । 
। एतच्चू्णं मधुपेतं शृखेष्मकासापनुत्तये ॥ 


हर, सेंट, पीपल, नागरमोथा ओर देवदारं 
समान माग टेकर चूर्णं नाव । 

इसे शहढके साथ नाटनेसे कफ़ज खासी 
नष्ट होती है । 

( द्विनभरमे १ तोके तक थोडा थोडा 
करके कद वारम चरा देना चाहिये । ) 
(२८९५५) पथ्यादिचुणम्‌ (वृहत्‌) (६) 

(षर. नि. र्‌. । अजीर्ण. ) 
पथ्यावचारिङ्करिङ्गधरग 
सोवर्चरः सातिविषैः चछचृष्यं । 
छखाम्बुपीतो निनिहन्त्यजीर्ण- 
शुरं विपूची कसनच्च सद्र: ॥ 

हरै, वच, हीम, इन्द्रजौ, गरा, सञ्चल. 
८ काला नभकं ) भौर अतीस । समान भाग ठेकर 
चूर जनाति । दस उष्ण जख्के साथ सेवन करनेसे 
अजीर्णी, शूल, विषूचिका ओर खासी शीघ्र ही 
नष्ट हो जाती है । 

(३९००) पथ्यादिचुणैम्‌ (७) 

(र. र. । बाख्रोग. ) 
पथ्यादुषटवचाचूणं म धुतैखयुतं पिवेत्‌ । 
ग्रीवादाढव्ैकरं भ्रष्ठ तालुकण्टकनाशनम्‌ ॥ 

हर, क्ट भौर बच समान माग केकर 
चूणै बना । 

इसमें राहद्‌ ओौर तेर मिल कर चरानेसे 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


चुणं करणम्‌ ] 


४८५८५८.।९008111/.09 


तृतीयो भागः 
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बाल्कोको गरदन टद होती ओर तादुकण्टक 
रोग ( जिसमें बालकक्ा तालु नीचेको वैर जाता 
है, शिरम गदा पड जाता है मौर बार्कको दस्त 
आति है वह ) नष्ट होता है। 

(३२९०१) पथ्या दिचूणैम्‌ (<) 

(च. नि. र्‌. । अशी. ) 
पथ्यानागरकृष्णाकरघरवेद्ाभ्निभिः सितातुल्येः। 
बडवाञुख इव जरयति बहुयुभपि भोजनं 

चणम्‌ ॥ 
हरं, सेठ, पीपल, करञ्जुवेकी गिरी, बाय- 
विडंग आर चीता १-१ भाग तथा मिश्री सवके 
बरावर ठेकर चण वनाव । 
दसके सेवनसे अग्नि अस्यत तीव्रहो कर 
मारीसे भारी पदार्थं भी पच जते है| 
(३९०२) पथ्यादिचृणैम्‌ (९) 
(ब्र. यो. त. । त. ९४) 
पथ्यांककक्रयवपुष्करमूलयुक्ता 
सञ्चय दिङ्गनटिातिनिषासमेताम्‌ । 
चूण कबोष्णसरिटेन निपीय सदः 
शूलानि हन्ति पवनामकफोद्‌भवानि 
हर, इन्दजौ, पोखरमूल, हग, बालछड आर 
अतीस समान भाग ठेकर चूर्णं बनावे | 


इसके सेवनसे वातज, आमजन्य ओर्‌ कफज | 


शूक न होता है । अनुपान -उप्ण जल । 
( मत्र--१ मखा ।) 


(३९०३) पथ्यादिचृणम्‌ (१०) 


वे. से.; ग. नि,; यो. र.; दृ. नि. र. । अतिसा-) । 


पथ्या सोवचैरं हिङ्ग सेन्थवातिषिपे वचा । 
आमातिसारं कफजं पीतयष्णाम्भसा जयेत्‌ ॥ 





हरै, सञ्च ८ काला नमक), द्रौम, सधा 
नमक, अत्तौस आर्‌ वच । समान भाग टेकर्‌ 
चूण बनव । 

इसे उष्ण जके साथ सेवन करनेसे आमा- 
तिसार ओर कफानिसार नष्ट टोता रै । 

( मात्रा---१ माश |) 
(३९०४) पध्यादिचृणैम्‌ (११) 

(बृ. मा. । च्य.) 

पथ्या सौवर्चलं वारं हिङ्क सेन्धवदीप्यकम्‌ । 
चू सद्यादिमिः पीतं वात्तशुलखनित्रारणम्‌ ॥ 

हर, सञ्चल नमक, जवाखार्‌, दग, सेधानमक 
ओर्‌ अजवायन । समान भाग ठेकर चूर्णं बने । 

इत्ते सुरा इत्यादि के पाथ सेवन करने प्त 
बात रु नट होता है । 
(२९०५) पथ्यादि णम्‌ (१२) 

(द. मा. । इद्धय. ) 

भृष्टो सुबूकतेटेन कल्कः पथ्या सथुदमवः 
कृष्णासिन्धवसंयुक्तो इृद्धिरोगहरः परः ॥ 

हरं के कल्कको अरण्डीके तैलमं भून ठे फिर 
उसमे पीपल ओर सधा नमकका वृणै १-१ 
माग मिलकर र्य । 

इसके सेवनते हद्धि रोग नष्ट टो जाता हे। 

(मात्रा--२-रे मासे) 

पथ्यादिष्वृणेम्‌ (१३) 
रस प्रकरणम देखिये । 
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[ पकारादि 








(३९०६) पथ्यादियोगः | 
(श्र. नि.र्‌. । ज्वर) | 

पथ्यां तेरघृतकषखिेदाहञ्वरापहम्‌ । 
कासाखक्पित्तवीसपैश्वासं हन्ति वमिमपि ॥ 

हके चण मे तेल, घी जर्‌ शद्‌ मिलाकर 
चारटनेसे दाह, ञ्वर, खांसी, रक्तपित्त, वीसर्प, 
इवास ओर छर्दिं (बमन) नष्ट हो जाती है । 

( हर ३ मारो, घी ३ मारो, तेर ३ मार, 
राहद्‌ २ तेठे । ) 
(२९०७) पथ्याद्यं चणम्‌ (१) 
(यो.र्‌.; ब्र. मा; ब्र. नि. र्‌; ग. नि. जजी.) 
पथ्यापिष्परीसंयुक्तं चूण सोवर्चरं पिवेत्‌ । 
मस्तुनोष्णोदकेनापि बधा दोषगति भिषक्‌ ॥ 
चतुर्विधमजीणेश्च मन्दानलमथारुचिम्‌ । 
आध्माने वातगुल्पश्च शुचा विनाशयेत्‌ ॥ 

हर, पपर ओर सश्च (क।छा नमक) समान 
भाग ठेकर्‌ चूर्णं बनर्वं । 

इसे मस्तु या उष्ण जक इत्यादि रोगोचित 
अनुपानके साथ रेवन करने चार प्रकारक 
अजीर्ण, मन्द्‌भ्नि, अरुचि, अफारा, वातज गुल्म 
अर शू शीघ्र ही नष्टहो जाता ह । 





(मात्रा---१-१॥ मासा \ ) 
(२९०८) चथ्याद्यं चूणैम्‌ (२) 
(व्र. मा.; भा. प्र. । जामवाता. ) 


पथ्याविदवयवानीभिस्तुल्याभिषचूर्णितं पिबेत्‌ । | 
तक्रेणोष्णोदकेनापि काभ्िकेनाऽथतरा पुनः ॥ 





आमवातं निहन्त्याशु शोथं मन्दाग्नितामपि । 
पीनसं कासदट्रोगं स्वरभेदमरोचकम्‌ ॥ 
हर, सेंट ओर अजवाथन समान भाग लेकर 
ण चनं । 
इसे तक्र, उन्णजल या काज्ञीके साथ पीनसे 
आमवात, सोथ, मन्दाप्नि, पीनस, खासी, हृद्रोग, 
स्वरमेद ओर अरुचिका नारा होता दै । 
(मात्रा- २३ मारे) 
(६९०९) पथ्यायोगः 
द्ध. मा. । कुटः) 
शोपाष्डुामयहरी गुरममेहकफापहा । 
कच्छरूपामाहरी चैव पथ्या गोमूतरसाधिता ॥ 
हर्को गोमून्रमे पकाकर सुखा कर वणे 
करके रख । 
इसके सेवनसे सोथ, पाण्डु, गुल्म, प्रमेह; 
कफ, कच्छ ओर पामाका नार होता है । 
(मात्रा-२-४ मादे! ) 
(२९१०) पद्मबीजयोगः 
(स. नि. | काक्षा ) 
चूेन्तु पद्मवीजानां मधुना संयोजितम्‌ । 
पित्तकासार्दितो जिहचास्स्वास्थ्य॑स रभते 
क्षणात्‌ ॥ 
कमग्डेके वृर्णको शदे मिलकर चार- 
नेसे पित्तज खासी शीधर दी नण हो जाती ह । 
(मात्रा--३-४ माहे । दिनमें ३-४ बार ।) 
(३५११) पद्मबीजादियोगः 
(ब्रु, नि. र्‌. । स्री. ) 
सपद्मवीजं सितया भक्षित दुग्धवारिणा । 
६ क्लीणां स्तनदन्द्रं मासेन रुते किल ॥ 
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कमरग्का चूण ओर्‌ मिश्री समान माग 
भिराकर दधके पानी ८ दूधको फरकी आदिसे 
फाड़कर निकटे हवे पानी ) के साथ सेवन कटने 
से १ मासमे स्वीक स्तन अवश्यहीद्द्‌ हो 
जति है 
(३९१२) षद्मादिनूणौम्‌ 

(यो. र.; व. से. । अतित्ता. ) 

पदं समङ्गा मधुकं बिल्वजन्तु शख च । 
पिबेत्तण्डुरुतोयेन स्लोद्रमगदं परम्‌ ॥ 

कम, रन्जालु ( या मजीट ), मुठी ओर्‌ 
बेरुगिरी समान भाग ठेकर चूण बनावं । 

इसे इ।टदेके. साथ चारकर उपरते चाषटांका 
पानी पने अतिसार नष्ट होता है । 

(यह योग पक्ातिसारमे उपयोगी है । ) 
(२९१३) पलाकाफद्ादियोगः 

(वै. म. र. परै. ३) 

पलासोदुम्बरफलं मरिैः सह भक्षितम्‌ । 
कासं हेरज्जिभिवीरेः कायङ्केवकरं निशि ॥ 

परादा (दाक) भौर गूलरके फल तथा काली 
मिर्च समान भाग लेकर चूण बनव । 


इसके केवर ३ बारके ही सेवनसे रात्रे । 
` कतार्‌ बनानेकी विधित्ते २१ यार्‌ छान ट । इसर्मे 


कष्ट देने वाली खांसी न्ट हो जाती है । 
(मात्रा--६ माञ्च । शहदके साथ । ) 
(२९१५) पलाङाबीजादियोगः 
(रा. मा. । बालरो. ) 
पलाक्षवीजानि बिडङ्गयुक्ता- 
नयुन्मिभितान्यामखकीफलानाम्‌ । 





रसेन पथ्वाज्ययुतानि पीत्वा 
हृदधोपि मासात्तरुणत्वमेति ॥ 

पलादा (ढाक) के बीज (पद पापड़) 
जर बायबिडग समान भाग ठेकर चूर्णं नाव । 

हयम आमछेका रस, शहद ओर घी मिला 
कर पीनेसे १ मासमे वृद्ध पुरुष मी तरुणके समान 
हो जाता है । 
(३९१५) पला्ादिवृणौम्‌ 

(वा- भ. । उ. अ. ३४) 

पलाशधातुकोजम्बूसमङ्गामोचसनेजः । 
दुर्मन पिच्छिखे ढदस्तम्भनस्चृमिप्यते ॥ 

पलाराकौ छट ८ यागोंद ), धायक्रे एल, 
जामनकी छर, ख्जजाटु, मोचरस ओर रार समान 
भाग टेकर चूर्णं बनव । 

यह चर्ण ॒योनिकी दुर्मन्ध, पिच्छिर्ता 
(चिपचिपाहट) नौर्‌ क्छेद (गीडेषन) को नष 
करता दै । 
(३५१६) पाटलखाभस्मयोगः 

6 ठ, मा. । माका. ) 

सतैलं पारखामस्मक्षारवद्वापरिख्तम्‌ । 

पाठल्की राखको ६ गुने पानीमे घोख्कर्‌ 


ते मिला कर पिषनेते मूत्राघात नध होता है । 
(२९१७) पाठादिषृणैम्‌ (१) 
८ मा. प्र. 1 अतिस्ा- ) 


पाठां पिष च गोदध्ना तथा मभ्यत्वमाम्रजा। 
अतीसारं व्यथाडाहं हन्त्येवाशु न संशयः ॥ 
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[ २९६ ] भारत~भैषल्य-रत्नाकरः । [ पकारादि 
पाठा जौर आमके दृक्षकी अन्तरछाल समान | शीं परष्करमूलश्च तिन्तिदीकं सदाडिमम्‌। 


भाग रेकर गायके दहीके साथ पीसकर पिलानेसे | 
दाह ओर षीदरायुक्त अतिसार रीघ्रहौ नष्ट | 
हो जाता है । 
८३९१८) पाठादिचृणैम्‌ (२) 

(च. सं. ।चि.अ. १८ कास. ) 
पारां शुण्ठीं शीं मूर्वा गवाक्षीं बुस्तपिप्परीम्‌। 
पिद्राघमम्बुना दिङुसेन्धवाभ्यां युतां पिबेत्‌ ॥ 

पाठा, सेठ, सटी ( कचूर ), मूर्वा, इन्द्रा 
यणकी जड, नागरमोथा ौर प्रीपर समान भाग 
केकर चूण बनव । 

इसमे थोडा सा ्हीग तथा सैधानमक मिरा- 
कर उष्ण जल्के साथ सेवन करनेसे कफज खासी 
नष्ट होती ई । 
(३९१९) पाटादिचूणैम्‌ (३) 

(र. र. | जतिसार. ) 

पाठापोचरसे यस्तं धातकीबिखनागरम्‌ । 
गुडतक्रयुतं पाने असाध्यमपि साधयेत्‌ ॥ 

पाठा, मोचरस, नागरमोथा, धायके परक, 
बेरुगिरी ओौर सेंट; इनके चूीमे समान भाग गुड्‌ 
मिला कर्‌ तक्के साथ सेवन करने ते दुःसाध्य 
अतिसार मौ नट हो जाता हे । 

८ मात्र--३ से ६ मादो तक |) 


(३९२०) पाठादिचूणैम्‌ (४) 
(ग. नि.; द. नि.र. । हृदोगा. ) 





पाठां वचां यवक्षारमभयामम्कवेतसम्‌ । 
दुराभां चित्रकं च श्यूषणं रवणयम्‌ ॥ 


मातलङ्गथास्च मूकानि बरस्मचृ्णौनि कारयेत्‌ 
सखोदकेन मथ चूणान्येतानि पाययेत्‌ । 
अशैः शूलं च हृद्रोगं गुरमं चापि व्यपोहति ॥ 

पाटा, बच, जवाखार, हर, अमल्वेत, धमासा, 
चीता, सेंट, मिर्च, पीपल, सधानमक, कालानमक, 
बिडछ्वण, सरी ( कनचर ), पोखरमूल, तिन्तडीक, 
अनारदाना ओर विजौरे नीबूकौ जडकी छट 
समान भाग सेकर्‌ चण बनावे । 

इसे मन्दोष्ण जरू या मके साथ सेवन 
करनेसे अशं, शूल, हृद्रोग ओर ॒ गुल्म नष्ट 
होता है । 

( मान्ना-र से ¢ मारो तक ।) 


(२९२१) पाटाद्यं चणम्‌ (१) 
८ वं. से. । अतिसा, ) 
पाटा वचा तिकदटुकं कुष्ट कटुकरोहिणी । 
उष्णाम्युपीतान्येतानि श्टेप्मातीसारनाश्चनम्‌। 
पाटा, बच, सेंट, मै, पीपल, वृष्ट ओर 
कुटकी समान भाग केकर चूणणे बनावे । 
इसे उप्ण जके साथ पीनसे कफातिसार 
नष्ट होता है । 
८ मात्रा--३-४ माले ।) 
२९२२) पाठाद्यं चणम्‌ (र) 
(वं. सेव्‌. नि.र.; भा.म्रःयो.र.। 
आमातिसा. ) 
पाादङ्गवनमोदप्रापश्चकोलान्द॒जं रज; । 
उप्णाम्बुपीते सरुजं जयल्यामं समेन्धवम्‌ ॥ 
पाटा, दीग, जजमोद, बच, पिप्पली, पीपर- 
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[ २९७ ] 








मूल, चव, चौता, सेर, नागरमोधा ओर सधा 
समान माग ठेकर चु्णं बनव । 
इसे उष्ण जलक्र साथ पीनेते पीड़ायुक्त 
आमातिार नश होता है । 
( मात्रा---२--४ मारौ । ) 
(३२९२३) पाटाद्यं चूणैम्‌ (३) 
(वा. भ. । उ.अ. २२) 
पाटादार्बत्विक्डूषठमुस्तासमङ्गा- 
तिक्तपीताङ्गारोधतेजोवतीनाम्‌ । 
चूर्णः सक्षौद्रो दन्तमांसार्विकण्ड्‌ 
पाकस्लायाणां नाज्ञनो घर्षणेन ॥ 
पाटा, दारहल्दीकौ छ, क्ट, नागरमोथा, 
मजीठ, कुटकी, हल्दी, रोप आौर मारकमनी । 
समान भाग ठेकर्‌ धूण बनावे । 
इते राटदमे मिखाकर्‌ मसुषटे† पर्‌ मलनेसे उन- 
की पीडा, खुजकी, पाक जर स्राव ( पाईरिथा ) 
का नाश होता दै । 
(३९२४) पाठां चूणैम्‌ (४) 
(वा.भ.) चि. अ. १९) 
पाठदार्वीवहिषुणेष्टाकट्कामि - 
मूतर युक्तं शक्रयवैश्योष्णजलञ्च । 
कृषी पीत्वामासमरूक्स्याद्‌ गुदकीटी 
मेही शोफ पाण्डुरजीर्णी कृमि्मार्च ॥ 
पाठा, दारुहल्दी, चीता, अतीस, कुटकी 
जर्‌ इन्द्रजौ । समान भाग केकर चूर्ण बना । 
इसे गोमूत्र या उष्ण जल्के साथ सेवन 
करनेसे १ मासमे कुष, अर्भ, प्रमेह, सोथ, पाण्डु, 
अजीणी भौर्‌ कृमिरोग नष्ट होता है । 
( मात्रा--३-४ मरो!) 





(३९२५) पाटाद्यं चूणैम्‌ (५) 
(ग. नि. । चूर्ण. ) 
पाठा सकृष्णा गजपिप्पी च 
निदग्धिका नागरचित्रफो च । 
सपिप्पीमूख्मजाजीराति- 
स्तं च चूण छुखतोयपीतम्‌ ॥ 
हन्यात्रिदोपं चिरजन्च शोफं 
कष्टश्च चूणस्य हि सुभयोगात्‌ ॥ 
पारा, पीपर, गजपीपल, कटेरटी, सेंट, चीता, 
पीपलामूल, जीरा, हल्दी सौर नागरमोथा समान 
माग केकर चृ वनावं । 
इसे उष्ण जके साथ सेवन करनेसे जिदो- 
पज ओर पुराना शोथ तथा कुष्ठ नष्ट दोता है। 
( मात्रा--३- मारौ!) 
८२९२६) पाठायं चूण्‌ (६) 
(ग. नि. | वृर्णा. ) 
पाठा मरतिविपा मुस्तं व्योषभूनिम्बवत्सकाः । 
तिक्ताचित्रकदुस्पर्स्तुस्थेस्तैः कुटजः समः ॥ 
गुडशीताम्बुना पीतो ब्रहणीहाऽभिकारकः ॥ 
पाटा, अतीस, नागरमोथा, सेंट, मिर्च, 
पीपर, चिरायता, कृदेकौ दखल, कुरकी, चीता 
ओर धमासा १--१ भाग तथा. इन्द्रजौ सबके 
बरावर लेकर चै बनव । इते समान भाग गुड्मे 
भिाकर शीतल जर्के साथ सेवन करनेसे ग्रहणी 
रोग नष्ट होता ओर अभ्नि दीप्त होती है । 
८ मात्रा--३ ते £ मारो तकं ।) 
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(३९२७) पाठां चूणैम्‌ (७) 

(२. २. । गुल्म ) 
पाठावचाशदीक्षारपथ्याग्निव्योषदाडिमम्‌ । 
महादरैकश्च त्रिफला इुष्ठयासाम्वेतसम्‌ ॥ 
मातुलुङ्गस्य मलञ्च चृणेयुष्णाम्बुना }पेत्‌ । 
मन्ेन वा जयेद्‌ गुल्मं हृद्रोगं शूलमाश् तत्‌ ॥ 

पाठा, बच, सटी ( कचूर्‌ ), जवाखार, हरं 
चीता, सेठ, मिर्च, पीपल, अनारदाना, बनञद्‌- 
रक, हरं, बेडा, आमा, कूट, धमासा, अमल- 
वेत ओौर विजौर्‌ नीवूकरौ जडकी छख समान 
भाग छेकर चूण बनावे । 

इसे उष्ण जल या मके साथ पीनसे गुल्म, 
दोग जौर्‌ दू शीघ्र ही नट हो जाता हे । 

( मात्रा ३ ४ माज्ञे) 
(२९२८) पाठादरं चृणैम्‌ (८) 
(व. से; भे. र.;च. द्वृ. नि. र. । प्रणी.) 
पाठावित्वानलन्योषं जम्बुदाडिमधातकी । 
कटुकातिविषा भुस्ता दारवीभूनिम्बवत्सयेःः 
संवरेतैः समं चूणे कौटजं तण्डुलाम्बुना । 
सतोदरेण पिवेच्छर्दिंज्वरातीसारथूलबान ॥ 
इषहाहग्रहणीदोपारोचकानरुसादजित्‌ ॥ 

पाठा, बेरुगिरी, चीता, सेंट, मिर्च, पीपल, 
जामनकौ छा, अनारदाना, धायके पू, कुरकी, 
अतीस, नागरमोथा, दारुहल्दी, चिरायता ओर 
कुडेकी छर १-१ भाग तथा इन्द्रजौ सबके 
बरावर ठेकर चूण बनावे । 
इसे शहदके साथ चाटकर ऊपरसे चाबहें 
का पानी ( तण्डुङोदके । देखो मा. भै. र. प्रथम 
भाग प्र. ३५३ ) पीना चाहिये । 





इसके सेवने छर्दिं ( वमन ), अवर, अि- 
सार, शूल, हदयकी दाह, प्रहणी-विकार, अरुचि 
जर अभ्निमांयका नार होता है । 
( मात्रा--३-४ माङो | ) 
(३९२९) पाठाद्यं चूणैम्‌ (९) 
(च. सं. { चि. अ. ९६) 
पाठा रसाज्ञनं मूर्बा तेजेति च चूणितम्‌ । 
ोदरयक्तं विधातव्यं गलरोगे भिषग्जितम्‌ ॥ 
पाठा, रसौत, मूर्वा, जौर ्योतिष्मति समान 
भाग ठेकर चर्ण बना । 
इसे शहदमे मिटाकर सेवन करनेसे गख्रोग 
नष्ट होते दै । 
(३९३०) षपाटासूलयोगः 
(वं. से; वृं. मा. । विद्रधि. ) 
शमयति पाठामूरं कषद्रयुतरं तण्डुलाम्बुना पीतम्‌। 
अन्तभूतं धिद्रधिदधतमादवेव मञुजस्य ॥ 
पाटामृख्के घूर्णको शदरमे मिलाकर चारं 
ओर उपरसे चावलंका पानी ( तण्डुटोदक । 
देखो भा. भे, र. प्रथम भाग धृ. ३५३ ) पर्ये | 


` इसके सेवनसे भयङ्कर अन्तरविद्रधि मी शी्रही 
, नष्ट हो जाती ई । 


( मात्रा--३-४ मादो |) 
पारदादिव्णीम्‌ 
रसप्रकरणं देखिये । 
(३९३१) पारसीययमानीयोगः 


| (ग. निद. मार. र. वं. से. | कृमिचि.) 
पारसीययमानी पीता पयषितवारिणा मातः । 


गुदयुक्ता+ छृमिनाछं कोष्ठगत पातयत्याश ॥ 





१ “ गुडपूर्वा ' इति पाठान्तरम्‌ ¦ 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


चूणैभफरणम्‌ ] 


४८५८५८.।९008111/.09 


तृतीयौ भागः। 


[ २९९ ] 








खुरास्तानी अजवायनके वर्णको गुड मिङा- 
करं प्रातःकाल बास्तौ पानके साथ सेवन करने 
उदरस्थ कृमि शीघ्र ही निकल जति टै | 


(३२५३२) पारावतयपुरीषयोगः 
(रा.मा. । खीरो.; वै. म. । पटल १३; ग. 
नि. । गर्भाव. ) 


योपितः सततं यस्या गभेवत्याः खवत्यङक । 
पारावत्पुरी्ं ती पायपेत्तण्डुराम्भसा ॥ 


यदि गर्मवतो खीको रक्तघ्राव होता होतो 
उपे तण्डरोदक ८ चावलेंका पानी | वनानेकी 
विधिमा. भे. र. माग प्र. ३५३ प्र देखिये |) 
के साथ कवूतरकी विषाका चूण पिलाना चादिये। 


(९९३३) पारादीषादिचणैम्‌ 


(भै. र. | क्रिमिरो.; र. र. । बाटरो. ) 
पाराशीययमानिकाघनकणाभृङ्गीनिडङ्गारुणा- 
चण इलक्ष्णतरं विखीढदमपि तत्‌ द्रेण संयो- 

जितम्‌ । 

कासं नाङयति अपरश्च जयति भोदातिसारं 

जयेच्छदिं म्यति क्रिमिन्तु नियतं कोषटस्य- 

मन्मुलयेत्‌ ॥ 

खुरासानी अजवायन, नागरमोथा, पपठ, 

कोकडासिंगी, वायविङईग ओर्‌ अतीस समान भाग 
ठेकर अत्यन्त महीन वृण बनव । 

इसे रदके साथ सेवन करनेसे खांसी, 

ज्वर्‌, प्रवर अतिसार भौर छर्दिका नाश होता है । 

इसके सेवनसे उदरस्थ क्रिमि तो अवध्य ही निरू 

हो जाति दहै । 








(५९३४) पारिमद्रादिक्षारः 
(ग. नि. | अक. ) 

पारिभद्र सुधां दन्तीं कङ्कं समयूरकम्‌ । 
गवादयमदिषाणां च मूत्राण्यथ समाहरेत्‌ ॥ 
भस्मीकृत्य च तं क्षार युक्तया मयेन पाययेत्‌ । 
इलेष्मा्ौसि मशमयेच्छरयषुं पाण्डुतामपि ॥ 
रक्तजेष्वपि चाशैस्खु क्षीरेणाजेन शस्यते । 
ऋतु चाप्ययनं वाऽपि पिबेन्मासमयापि बा ॥ 

पारिभद्र (नीम या फरहद्‌ ) की छर, 
तड ( सेहुड-थोहर्‌ ), दन्तीमूल, अयनकी छर 
ओर चिरव्िटा समान भाग लेकर करूटटठै । फिर 
दस वचर्णक्रे बरावर गोमूत्र, पोडीका मूत्र ओर 
भेसक्रा मूत्र कर, उस चूण ओर इन सब मन्नं 
को मजवृत्‌ हंडीम भरकर उसका सह येद्‌ करके 
उस पर कृपड्‌ मड) करदं । अब इस हांडीको 
चूल्दे पर चद्टाकर इतना पक्वे कि सव चीज 
जर्कर राख हो जाय॑ । 

इसके बाद हांडीके स्वांग जीतटद्ोने षर 


उसमें से ओौषधको निकालकर पीस ठ । 


इसे म्यक साथ सेवन करनेसे कफज बधा- 
सीर, शोथ ओर पण्ड का नार होता है । बकरी 
के दूधके साथ देनेसे रक्ता मी नष्ट हो जाती ह। 
दसे २ मास) ६ मास या १ मास तक 
( आवश्यकतानुसार › सेवन करना चाहिये । 
(३९३५) पादहवपिप्परादियोगः 
(यो.र.; मा. प्रद. नि. र. । खरो. ) 
याऽवल। पिवति पाडमैपिषप्पलं 
जीरकेण सहितं हिताक्षना । 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ परकारादि 








उवेतया विश्षिखपुङ्गया युतं 
सा सुत्तं जनयतीह नान्यथा ॥ 
पारसपीपट, जीरा ओर सफेद संरफांका 
समान भाग ठेकर्‌ चूण बना लीजिये । 
जो ( गर्भिणी ) खरी पथ्य पालन पूर्वक इसे 
सेवन करती है उसक्रे निश्वयही पुत्र उत्पन्न 
होत है । 
(२९३६) पाषाणभेद चणम्‌ 
(च. द. । अरमरी.; च. सं. | चि.भ. २६) 
पापाणमेदं षकं उवर्दष्टा 
पाठभियाव्योपरशटीनिङ्कम्पाः । 
दिस्राखराश्वारितिवारकाणा- 
मेबौरकाच्च अपुपाच वीजम्‌ ॥ 
उष्ुश्िका रिङ्ं सवेतसाम्लं 


स्याद्द दृश्यो इपुपा वचा च । 
णे पिषेदश्मरिभेदि पकं 
सर्पिश्च गोमूत्रचतु्ुणं तेः ॥ 
पखानभेद, वासा, सोखर, पाटा, हर, सेठ, 
मिच॑, पपल, सदी (कचूर), दन्तौमूष्, बार्छड्‌, 
खुरासानी अजवायन, सुनिषण्णकं ( चगियीमेद ), 
ककड़ी ओर्‌ खौरेके वीज, कौजी, हीग, अमल- 
वेत, कटेली, कटेटा, हाउवेर आओौर चच | सव 
चीजे समान भाग लेकर वृं वन | 
दस चूर्णैको सेवन करनेसे अथवा इन्द 
चीजेकि कल्क ओौर काथसे व्रत पकाकर सेवन 
करनेसे पथरी नट हो जाती है । 
(वृणंकौ मात्रा--२-४ मारो । उप्ण जरूकरे 
साध ।) 


(३९३५) पिचुमन्दाद्युदतैनम्‌ 





८ ग. नि. । वातरो. ) 
पिचुमन्दस्य मूटानि+ चित्रको हस्तिपिष्पली । 
स्वक्पन्नफलमूकानि करज्ञात्सषंपात्तथा । 
तुस्यानि तानि सर्वाणि वरमीकस्य च गृत्तिका । 
गवां मूत्रेण पिष्टानि स्ष्माणयुदधसैनं परम्‌ ॥ 
नीमकी जडक्तै छाल (पाटमेदके अनुसार 
पत्र), चीता, गजपीपल, करञ्जुवेक्री छट पत्र फ 
ओर मूल; सरतांका पञ्चाङ्ग ओर वांबीकी मिट 
समान भाग टेकर सवका महीन चूर्णं करके उसे 
गोमूत्रमं घोट ड । 
इसकी माक्िश्चसे ऊटस्तम्भ रोग नष्ट होता है। 
(२५१९८) पिण्डारकवन्धूकयोगः 
त्र. नि. र्‌. । श्छीपद.; यो. त.२ | त. ५८) 
पिण्डारफतरसम्भवयन्धूकरिफा च सपिंषा 
पीता 1 
दङीपदयुधरं नियतं बद्धा शरुगरेण जङ्कायाम्‌ ॥ 
पिण्डारक के बन्देकी जडको धीरम पीसकर 
पीने तथा उसीको सूतम वांधकर जंघा मे बांधनेसे 
मयकर्‌ दीपद रोग मी सघ ही न्ट हो जाता ह । 
(२९३९) पिप्पलीचूणीम्‌ 
(षर. मा.; भा. प्र. । ज्वरा; शा- ध. | 
ख. २. अ. ६) 
मधुना पिप्पलीचृणं लिदेत्कासज्चरापद्‌ । 
दिका श्वासहर कण्ठं श्रीदं बारकोषितम्‌ ॥ 
पीपलके वुर्णको शहदके साथ चारनेकष 





१ व्पत्राणिः पाट मी मिक्ता &। 
२ योगतरर्रिणीमं पिण्डारककी जडको ही पीनेकरे 
लिए कलिखाह्वै, बन्देको नहीं । 
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तृतीयो भागः । 


{ ३०१] 








खासी, ज्वर, हिचकी, स्वाप्त ओर तिष्टी नष्ट 
होती हे । 
यह वर्णं कण्ठके ल्य हितकारी तथा 
बारकेके खयि उपयोगी है 1१ 
( माजा--१--१)) मारा 1 ) 
(३९४०) पिप्परीचूणयोगः 
(रा. मा. । उदर. ) 
यः सप्तरात्रत्रितय सुधायाः . 
क्षीरेण चण मृदितं कणायाः । 
कडि भकामं मधुरश्च भुङ्ते 
तस्योदरच्याधिरुपैति नारम्‌ ॥ 
पौपल्के वृको सँड (सेंड ) के दुर्म 
घोरकर ३ सपाह तक सेवन करने से समस्त उद्र 
न्याधियां नष्ट हो जाती है | - 
पथ्य- मभ्रुर पदाथ । 
( मात्रा--‰-६ रत्ती । ) 
(२९४१) पिप्पलीम्ूलादिपयोगः 
(ग. नि. । शूल.) 
कणामुरमथेरण्डं चित्रकं विश्वभेषजम्‌ । 
दिङ्गसेन्धवसंयुक्तं स्यः शुलदरं परम्‌ ॥ 
पीपलामू, अरण्डमूल, चीता, सेट, मुनी- 
इई हीग ओर सधा नमक समान भाग ठेकर नू्ण 
बनावे । 
इसे ( उष्ण जरे साथ) सेवन करनेसे 
शूल दीघर ही नष्ट हो जाता है । 
( मात्रा-9-६ रत्ती!) 


१--ृन्दमाधत तथा भावके दलोक भिन्न 
टै. योम यदी हे, 











३ ९४२) पिप्पलीयोगः 


(चर. मा; व. से.। उदररो. ) 
पाशक्षारतोयेन पिप्पली परिभाविता । 
गुल्मशरीहार्तिज्चमनी विदीधिकरी मता ॥ 

पलाश ८ ढाक ) की भस्मको छःगुने पानीमें 
घोलकर क्षार बनानेकौ विधिप्ते ( शनी चद्धाकर ) 
२१ बार छान टे । इस पानी मेँ पपल्करे वूर्णको 
(कई दिन तक) घोरे ओर फिर सुखाकर पुर 
क्षित रक्खं । 

यह चण गुलम ओर्‌ तिल्की नाशक तथा अग्नि 
वर्कं है । 


८ मात्रा---%--£ रत्ती | अनुपान शहद ॥) 


(३९४२) पिष्पल्यादिष्षारम्‌ 
(च. सं. | चि. अ. १५ प्रह. ) 


समूलां पिप्रीं पाठां चव्येनद्रयवनागरम्‌ । 
चित्रकातिविषे हिङ्ग शवद्॑ कटुरोरिणीम्‌ ॥ 
वचां च कार्षिकान्‌ पञ्चरवणानां पलानि च । 
दध्नः भरस्थद्वये तैकसर्पिपोः कुडवदये ॥ 
चूर्णीङ्ितानि निष्काथ्य इनैरन्तगेते रसे । 
अन्तधूमं ततो दश्ध्वा चृणे कृत्वा रुताप्छतपू।। 
पिबेत्पाणितं तस्मिज्ञीरणे स्यान्मधुराशनः । 
वातदेष्मामयान्सर्वान्‌ हन्याद षगरांश्च सः ॥ 
पीप, पौपलामूल, पासा, चव, इन्दजौ, 
सेढ, चीता, तीस, हीग, गोखर, कुटकी जर्‌ 
बच १।-१। तोल तथा सेधा नमक, सच्चल नमक, 
विड ख्वण, काच ख्वण ओर्‌ सामुद्र ख्वण ५-५ 
तोडे ठेकर्‌ सवकरो कूटकर चुरण बनर्विं ओर फिर 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[ ३०२) 


४८५८५८.।९008111/.09 
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[ पकारादि 








४ सेर दही जौर्‌ माधा आधा सेर तेढ जर धी 
को एकत्र मिलाकर उसमे वह चूण भिराकर 
मन्दा प्रर पका । जव जटां जल जायतो 
उसे एकं मजबूत हांडीमे मरकर उसका मुख बन्द 
करके उसपर ३--४ कषर्‌ मिष्ट कर दं भौर उसे 
चूल्हे पर्‌ चदढ़ाकर इतनौ देर पकर्वे कं जिसे सम- 
स्त भओोषधियोंकी भस्मं हो जाय। इसके बाद हांडी 
के स्वांग रीत होने पर उसमें से ओषधको 
निका कर पीसटे। 


इसे १ पठ मात्रानुसार धीम मिकाकर पियं 
ओर्‌ पच आने पर मधुर (दूध भात इत्यादि ) 
भोजन करं । 


यह क्षार वातकफज रोग ओर विष विकारा 
को नष्ट करता है । 


( व्यवहारिक मात्रा-१ से ३ मादो तक । 
अनुपान-उष्ण जर |) 


(३९४४) पिषप्पल्यादिचुर्णैम्‌ (१) 
(ग. नि. । अशुचि. ) 


पिष्पल्यापलक मूवौ चन्दने कमरोत्परम्‌ । 
उद्ररं पममकं रोध्मेखा रामन्लकं तया ॥ 
एतानि समभागानि क्ोपरेण सह संखजेत्‌ । 
द्विय॒णां शकैरां दत्वा पित्तजायाम्रथारुचौ ॥ 

पीप, भमा, मूर्वा, सफेद चन्दन, कमल, 
नीलोत्पल, खस, प्राक, रोध, इदायची ओर्‌ 
छामञ्जक ८ खस मेद्‌-पीला खस ) समान भाग 
केकर कूट छालकर ची बनार्वि भर॒ फिर उसमें 
उस सवसे २ गुनी खांड भिला टे । 





इसे शाहदमे मिलाकर खानेपे पित्तज अरुचि 
नष्ट होती है । 

(मात्रा-६ मिसे ९ माहे तक ।) 
(३९४५) पिप्पत्यादिचृणम्‌ (२) 

(श्र. नि.र. { कास.) 

पिप्पली तवराजशच तवक्षीरं त्रय॑ सममू । 
मधुसपियुतं सक्ते पित्तकासविनाश्ञनम्‌ ॥ 

पीपल, तवराज ८ यवासराकरा-तुरञ्जवीन ) 
ओर वंसखोचन समान भाग छेकर चू बनावे । 

हसे दाहद ओर धीँ मिाकर्‌ चारनेसे 
पित्तजं खासी नष्ट होती है । 
(३९४६) पिप्पस्यादिच्‌णौम्‌ (२) 

८वा. म. । कल्प. अ. ३) 

पिप्पलीदादिमक्षारदिङशुण्ट्म्लवेतसान्‌ । 


सतैन्धवान्‌ पिवेन्पयेः सर्पिपोप्णोद्केन वा ॥ 
प्राहिकापरिश्वावे बेदनापरिकिचैने ॥ 

पीप, अनारदाना, जवाखार, हग, सेठ, 
अमलबेत ओर सधानमक बरावर बराबर छेकर 
चूर्णं बनावे । 

हते मय, धी अथवा रष्ण जर्के साथ 
सेवन करनेसे वमन विरेचनके मिध्यायोगसे 
उत्पन्न हुई प्रवाहिका, अतिसार, शूल ओर कतर्‌- 
नेके समान केदना नध होती ह । 
(३९४७) पिप्पर्थादिचूणेम्‌ (४) 

(ग. नि.; वृ, नि. रवृ. मा. । गुल्मा.) 

पिप्पली पिष्यलीमूरं चित्रकाजाजिसेन्धवम्‌ । 


पीतं ठ सुरया इन्ति ुर्ममाशु सुदुस्तरम्‌ ॥ 
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पीपल, पीषलामूढ, चीता, जीरा जर संधा 
नमक समान भाग केकर चूण वनाव । 
षते मयके साथ सेवन करने से दुस्साध्य 
गुल्म भी शीप्रहौ नष्ट हो जाता ड । 
( मात्रा---२-३ माये । ) 

(२९४८) पिप्पल्यादिचूणैम्‌ (५) 
(शा.घ.।खं.२अ. ६) 
कषमा भवेक्कृष्णा निहता स्यात्परोन्मिता । 
खण्डात्‌ पलं न विज्ञेयं चरण॑मेक्र कारयेत्‌ ॥ 

कर्षोन्मिते छिषदिदेतरकद्रेणाध्मानना्ञनम्‌ । 
गादविटूकोदरकफान्‌ पि्तशूरश्च नाशयेत्‌ ॥ 

पीपल १। तोरा, निसोत ५ तोठे ओर 
खांड ५ तोके ठेकर पवू बनावे । 

इसमेसे १। तोखा चूर्णं शहदके साथ चाटः 
नेसे जाध्मान ( अफारा ), गाढविट्कता (मका 
कृयिन होना ), उदररोग ओौर॒पित्तश्यूलका नारा 
होता है । 
(३९४९) पिप्पल्थादिचूणैम्‌ ८६) 

(वं. पे.;वृ. नि. र. 1 कृमि.; भा. भ्र. । 
आमवात. 

पिप्पली पिष्टीमूं सेन्धवे कृष्णजीरकम्‌ । 
चव्यचित्रकतालीसपत्रकं नागकेसरम्‌ ॥ 
एषां द्विपलिकान्भागान्‌ पञ्च सोवसैरस्य च । 
मरिचाजानिशुण्डीनामेकेकस्य पलं पलम्‌ ॥ 
दाडिमाक्ंडपञ्ेव द्वे परे चाम्लवेतसात्‌ । 
स्ैमेक संशु योजये्कलो भिषक्‌ ॥ 
पिष्पल्याध्रमिदं ख्याते नष्ट हनेः भदीपनम्‌ । 
अशौसि ग्रहणीं गुरम्ुदरं सभमन्वरम्‌ ॥ 


करमिकण्डूवरुचिहरं घुरयोष्णोद केन वा । 
नातः प्रतरः किंञिदामश्ञोथनिषूदनम्‌ ॥। 

पीपर, पीपटछामू, सधा नमक, काटाजीरा, 
चव, चीता, तारीसपत्र ओौर नागकेसर; हरेक 
१०--१० तोषे । सञ्चर ( काटा नमक) २५ 
तोके; काली मिचै, जीरा ओौर्‌ सेंट ५-५ तोठे, 
अनारदानां २० तोठे तथा अमछङ्बेत १० तोके 
ठेकर सबको कूटकर्‌ चुणै बनावे । 

इसके सेवनसे अग्नि दीप्त होती तथा अश, 
ग्रहणी, उदररोम, गुल्म, भगन्दर, कृमि, कण्ड्‌ 
आओौर अरुचि नष्ट हो जाती हे । 

आमरोथके खये इससे उचम अन्य एक मी 
प्रयोग नहीं है । 

अनुपान- सुरा या उष्ण जङ्‌ । 

( मात्रा--२--र मादो । ) 
(२९५०) पिप्पल्यादिचूणीम्‌ (७) 


। ( ब. नि. र. । बार्रोग. ) 


| पिप्पली मधुकं जम्बूरसाखतसूपडवाः । 
चूर्णोऽयै मधुना चेति ठष्णाप्रशमनः शिशोः ॥ 
पीपल, सुकैटी तथा आम जौर जामनके 
पत्ते समान भाग ठेकरं चृ्णं बनावे । 


इसे राहदके साथ चरानेसे बाख्केंकी तृषा 
८ भड्कं ) गान्त होती है । 


( मात्रा--४ सती १ मारा तक्‌ । ) 
(३०५१) पिप्पल्यादिचूणम्‌ (८) 
(वृ, नि. २. । वारो. ) 
पिष्पलीविजयाशर्ठीचृणी मधुयुतं भिषक्‌ । 
दच्वा निहन्त्युग्र्ररणीरुनं कीरतिमवाप्युयात्‌॥ 
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पीप, भांग जौर सेंखके समानभाग- 


मिश्रित वर्णको शहदके साथ देनेसे भयङ्कर | 
| समानमाग-मिश्रित चूर्णैको घी जौर राहदरम 


संग्रहणी भी नष्ट हो जाती है। 


यदि बालक अधिकं रोदा हो तो उसे पीपल 
सौर त्रिफला ( हर, बेडा ओौर्‌ आमा ) के 


यह प्रयोग परैयोको कीतिं दिखनेवादा है । | मिखाकर चटाना चाहिये । 


(९२९५२) पिष्पल्यादिचुणैम्‌ (९) 
(यो. र. । स्छीपद्‌; कृ. यो. त. । त. १०९; 
२.२; च. द्वृ. मारव. से. । श्टीपद्‌. ) 
पिष्परी त्रिफटा दार नागरं सपुननैवम्‌ । 
भणेर्दिपलिकस्तेषां तत्समं इद्धदारकम्‌ ॥ 
कालिकेन तु तच्चूर्णं पिवेत्कर्षभमाणतः । 
जीर्णे चापरिहारं स्याद्‌ भोजनं सर्वकामिकम्‌ ॥ 
श्लीपदं वातरोगारच प्टीहशुर्ममरोचकम्‌ । 
अररिं च कुरते घोरं भस्मकच परयच्छति ॥ 
पीपल, हरं बहेडा, आमल, देवदार, सेंट, 
ओर्‌ पुन्मवा ( सादी) १०-१० तो तथा 
विधारा इन सवके बराबर टेकर्‌ चू बनावे ॥ 
यह चु्णं १। तेरेकौ मात्ानुसार काञ्चीक 
साथ सेवन करं मर्‌ ओौषध पच जाने पर्‌ इच्छ- 
नुसार आहार्‌ करं । इसके सेवनकाटमँ किसी 
विशेष परहेजृकी आवश्यकता नदौ है । 
इसके सेवने ररीपद, वातव्याधि, तिद्ध, 
युल्म, अरुचि ओर भस्मक रोग नष्ट होता तथा 
अश्रि दीप होती है । 
८ व्यवहारिके मात्रा--२-४ मारो ) 
(२९५२) पिष्पल्यादिचूणैम्‌ (१०) 
(यो. र; भा. भ्र. । बाररो. ) 
पिप्यलीत्रिफलाचूण घृतसनदरपरिप्टतम्‌ । 
वाटो रोदिति यस्तस्मे ठेडं दयास्घुखावहम्‌ ॥ 





(३९५४) पिप्पल्यादिचृणैम्‌ (११) 

(व. से; ग. नित; ब्र. नि. र. । स्वरभङ्ग. ) 
पिप्पली पिष्यीमूटं मरिचं विश्वभेषजम्‌ । 
पिबेन्मूतरेण मतिमान्‌ कफजे स्वरसक्षये ॥ 

पीपल, पीपरामूल, कारी मिर्च जर्‌ सेट 
समान भाग लेकर चण भना । इसे गोमत्रके 
साथ सेवन करनेसे कफज स्वरभंग ( गखनैटना ) 
रोग नष्ट होता है । 

८ मात्रा---२- मादो । दिनम २३ 
मार्‌} ) 
(३९५५) पिप्पल्यादिचूणैम्‌ (१२) 

(यो. र्‌.  योनिरो. ) 
पिप्यलीविडङ्गटङ्कणसमचृणै या पिवेत्ययसा 1 
ऋतुसमये न हि तस्या गर्भः सजायते कापि ॥ 

जो खरी कतुकालमें ( मासिक धर्मके समय} 
पीपल, बायबिड्ंग अर सुहगे के समान भाग 
भिश्चित वर्णको दूधके साथ पीती है उसके गर्भे 
कदापि नर्हा रहता । 
(३९५६) पिप्पल्यादिचूणैम्‌ (१३) 

(चर. नि. ₹. । बारूरो. ) 

पिप्पली ग्रन्थिकं विद्वा ्ायमाणा च दार्विका । 
पथ्येभपिष्यटी भारङ्गी ख्वङ्गं टङ्कणस्तथा ॥ 
कुमारी षाखपथ्या च सेन्धवस्त्वजवारिणा । 
धर्षितं पाययेत्मातर्िरङ् फुिकापहम्‌ ॥ ` 
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पीपर, पीपलाम्‌ख, सेंट, जायमाना, दारु 
हल्दी, हर, गजपीपर, भरी, जंग, सुदागेकी 
खीर, धृतकुमारी, छोरी हरं भौर सधा नमक 
समान भाग ठेकर वचू्णे बनाये । इते घकरीके 
मूत्रके साथ पिङनेते बारुकांका उत्फुटिका+ रोग 
नष्ट होता है । 

सात्रा-८ मारे । ( न्यवहारिक मात्रा- 
आेपते २ मारो तक । ) 


(३९५७) पिप्पल्यादिधुर्णम्‌ (१४) 

(वं. से; बृ. नि. र. । बाररो. ) 
पिष्परीमधुकानाखः चृणी समधुरम्‌ ।. 
रसेन मातुलुङ्गस्य हिकाछर्दिनिवारणम्‌ ॥ 

पीपल ओर सुेदीका व्ण समान भाग 
मिलाकर उस्म इन दोनेकि बराबर खांड मिव 
इते शहद मिलाकर चाटकर उपरते मिजौरे 
नीका रस पीनेप्ते हिचकी ओर वमन नष्ट 
होती हे । 
(३९५८) पिप्पल्यादिचूर्णम्‌ (१५) 

(दइ. नि. र. । बालरो. ) 

पिष्पडी सूचकं पथ्याचू्ण भस्तुजरु पिवेत्‌ । 
सर्वाजीर्णहरं शूकणरमानाहाभिमान्यनिष्‌ ॥ 


पीपर, कारा नमक ओर हके वूरणको 
छछ्के पानीके साथ पिखनेसे हर प्रकारकी 

१ उक्फुल्लिका रोग्मे बालकके चेरपर भफारा होता 
छै, स्वास तेज चरता है भौर दाहिनी कोस मे सूजन 
होती है । स्यौको व्वा कते रै । 

२ *“ पिप्पडीमस्विभान्तु “ इति पाठान्तरम्‌ 





~ ~~ ~~ ~~~ ---~-----------------------~ य 


अजीण, श, गुल्म, अफारा ओर अभ्रम न 
होता है 
(२९५९) पिप्पल्यादिचृणैम्‌ (१५) 
“ .(र.म.) म. ९) 
पिष्यकीं शृद्कवेरश्च भरिचै केसरं तथा । 
धृतेन सह पातव्यं वन्ध्यागमपदं परम्‌ ॥ 
पीपर, सेठ, काटी मिर्च जर नागकेसरके 
पूर्णको धीके साथ पीनेसे वन्ध्या ङी गभ धारण 
करती है । 
(३९६०) पिष्पल्यायं चूर्णम्‌ (१) 
(वै. से. । म्रहण्य.; च. सं. । चि. अ. १९; 
ग. नि. । परिदिष्ट चूर्णा. ) 


समूरं पिष्पीं क्षारौ दौ पञ्च र्वणानि च । 
माबरखङ्कामयारास्ना दीं मख्विनागरम्‌॥ ` 
कृत्वा समांशं तच्चूर्णं पिवेत्‌ भातः छखाम्बुना । 
इङेष्मिके ग्रदणीदोषे वरमांसाभिवद्धनम्‌ ॥ 

पीपट, पीपलामू, जवाखार, सजीखार, 
पाचों नमक, विजौरेकी जड, इर, रास्ना, शटी ¦ 
( कनचूर ), कारीमिच ओर सेंट समान्‌ भाग केकर 
तूर्णं बनव ! 

इसे प्रातःकार मन्दोष्ण जके साथ सेवन 
करनेसे कफज संग्रहणी नष्ट होती ओर बल, मांस 
तथा जटराग्निकी इद्धि होती है । 

( मात्रा-२-२ मारे । ) 
(३९६१) पिष्पल्याय चूणैम्‌ (२) 

( ग. नि. । अरोचक. ) । 

पिप्पली पिष्परीगूलं मरिचानि हरीतकी + 
शृङ्गवेरं यवक्षारो रोधं तेजोवती तथा ॥ 
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[ ३०६ ] 
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भारत-भेषञ्य रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








एतानि समभागानि मधुना सह देयेत्‌ } 

अषेचके इटेष्यभवे पधानं शुखधाबनप्‌ ॥ 
पीपल, पौपटामूल, काटी मिर्च, हूर, सेट, 

जवाखार, खोध ओर चव समान भाग ठेकर 


चूर्णं बरनार्व | 
इसे राहदमे मिखकर चारनेसे कफज अरुचि 
नष्ट होती है । 


कफज सरुचिमे बार बार सुख-प्रक्षाखन 
करना सामदायक है । 

( मात्रा---१ माषा । दिनम कई बार सेवन 
करना चाहिये । ) 
(२९६२) पिष्पल्याश्यं चूणौम्‌ (३) 

(ग. नि.;वै. जी, । कासा. ) 
पिष्पली पिप्यरीमूलं नागरं सषिभीतकम्‌ । 
लीढं मधुयुतं चर्ण कासरोगनिवारणम्‌ ॥ 

पीपल, पौपलमूल, सेंट ओर बहे डा समान 
भाग ठेर च्णं बनव । 
इसे खटदके साथ बारनेसे खासी नष 
होती है । 
( मात्रा--\ माशे । दिनम ३-४ बार 
चारे । ) 
(३९६३) पिप्पल्यां चूण्‌ (४) 
। (म. नि. } परिरि. वृणा. ) 
चत्वारि पिष्यीनां हु पञ्च सौवचैलोदृभवाः । 


षदूभागाः सेन्धवस्योक्तास्तथाद्धो दिङतः 
स्मृतः । 
जिस्तुषानां विडङ्गानामेको भागः मकीर्तितः ॥ 
तत्सवेमेकतः छत्वा सृ्ष्मचृणैन्तु कारयेत्‌ । 
खव दीपनमिदं वातररेष्मपिकारलुत्‌ ॥ 
रूत्यमन्नेन संयुक्तं केवरं वा हित तथा ॥ 
पीपर ¢ भाग, सश्ल ( कारा नमक ) 
पचि भाग, जीरा ओर सेंट ३-३ भाग, कालौ 
भिर्च ७ भाग, अनारका रस ८ ष्क ) अथवा 
अनारंका सत ७ भाग, तिन्तङीकं २ भाम्‌, अम्छ- 
वेत 9 भाग, सधा नमक ६ भाग तथा जधा 
भागर्दीग ओौर्‌ १ भाग बायचिडंगके चावर् 
८ गिरौ ) केकेर्‌ सबको कूट छनकर्‌ चूर्णं बनावे । 
इसे भोजनके साथ ( जन्नर्मे मिलाकंर्‌ ) 
या प्रथक्‌ ८ गरम षपानीके साथ ) खानेसे बात- 
कफज विकार नष्ट होते है । यह अप्निदीपक ओर्‌ 
रोचक है । 
( मात्रा १-१॥ मादा । ) 
(३९६४) पिप्पल्यां चूणैम्‌ (५) 
(वं. से; ग. नि. । प्रहणी.; शा. ध. । वृर्णा; 
वा. म.) चि. अ. १०) 
पिप्पली छती व्याघ्री यवक्षारः कलिकः । 
चित्रकं सारिवा पाटा शठी खकणपञ्चकम्‌ ।। 


तस्व पाययेशध्ना सरयोष्णाम्यसापि बा । 
मार्तप्रहणीदोषराभनं दीपनं परम्‌ ॥ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


१ बायनिदैगको परानीकी सहायतासे जरा नम (भर) 
करके लोख कटने उसके चाकर निकन भति है । 

 वाग्भटमे रलोक भिन्न है परन्तु अयोग यहौ है । 
केवल शटीके स्थानम सोर छिस है । 


जीरकस्य जयो भागाः शुण्ठ्या भागजय तथा ॥ 
सप सष स्पृता भागास्तीक्ष्णदाहिभसारयोः । 
ढौ भागो तिन्तिदीकस्य चत्वारश्चाम्टवेतसाव्‌। 
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चूणैमकरणम्‌ ] 


पीपल, छोटी ओर बड़ी करैली, जवाखार, 
इन्दरजौ, चीता, सारिवा, पाठा, सटी ( कनूर ) 
ओर पाचों नमक समान भाग छेकर चूर्णं नादं । 
इसे दही, मय या उष्ण जच साथ सेवन 


करनेसे वातज संप्रहणी नष्ट होती ओौर शग्नि 
वीप होती है । 
(३९६५) पिष्यल्याखं चणम्‌ (६) 
(ग. नि. । चूर्णा. ) 

पिप्पली चन्दनं पस्ताथुक्षीरं कटुरोहिणी । 
पाठा वत्सकबीजओ् हरीतक्यो महौषधम्‌ ॥ 
पतदामस्ुत्थानमतीसारं सवेदनमू । 
कफात्यकं सपित्तश्च पुरीं चाशु सन्धति ॥ 

पीपल, सफेद चन्दन, नागरमोथा, खस, 
कुटकी, पराठा, इन्द्रजौ, ह ओर सेंड समान भाग 
टेकर चूण बनावे । 

इसके सेवनसे पीडायुक्त ामातिसार, कफा- 
तिसार गौर पित्तातिसार शीघ्र ही नष्टहो जाता है। 

( मत्रा---२-२ मारो । अनुपान उष्ण 
जल { ) 
(३९६६) पिष्पल्याय्यं चणम्‌ (७) 

(व. से; यो. र.; बृ. नि. र. । शोथरो.) 
पिणपस्यनानी गजपिप्पली च 
निदम्धिका नागरचित्रके च । 

रजन्यथो पिप्पलिमूरपाा 

` भस्तश्च चूण घुखतोयपीतम्‌ ॥ 
इन्याज्जिदोषं विरजश्च शोथं 

कल्कोऽथ भूनिम्बमहोषधाभ्याम्‌ । 
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तृतीयो भागः। 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[२०७] 








रसस्तथेवद्रैकनागरस्य 
चेयोऽथ जीणे पयसान्नमधात्‌ ॥ 
पीपल, जीरा, गजपीपल; केली, सेंट, 
चीता, हल्दी, पीपल्ममूल, पाठा जरं नागरमोथा 
समान भाग लेकर वू बनावे । 
हृते मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेसे 
पुराना त्रिदोषज शोथ नट हो जाता है । 
चिरायता रौर सों के कल्कको अदरक के 
रसम मिलाकर चरानेसे भी शोथ नष्ट होता है । 
ओषध पच जाने पर दूध भात खाना चाहिये । 
८ चूर्णक मात्रा-२-३ मारो 1) 
(३९६५) पिप्पल्याश्यं चणम्‌ (८) 
रु. नि. २. 1 अरुचि.) 
पिष्यटी पिप्परीभूलं चन्यचित्रकनागरैः । 
मरिचं दीप्यकञ्ेव दृक्षाम्टं साम्ख्वेतसम्‌ ॥ 
पलार्वङ्कशाद्कदपित्थं चेति कार्षिकम्‌ । 
देयं चाति शुद्धायाः सकंरायान्चतुः पलम्‌ ॥ 
चूर्णमग्निपसादः स्यात्यरमे ुचिवद्धेनम्‌। 


। प्टीहकार्थमयाद्ौसि इवास शूलं ज्वरं वमिम्‌ 


निरन्ति दीपयत्यग्निं बणेरुचियदम्‌ । 
वातानुलोमनं गयं जिद्ठाकण्डविशोधनम्‌ ॥ 

पीपट, पीपटामूल, चव, चीता, सेंट, काटी 
मिग, अजवायन, तिन्तदीक, अम्खनेत, शकायचौ, 
किंग, जायफल ओर कथका गूढा १।-१। तोला 
तथा अत्यन्त स्वच्छ खांड २० तोठे केकर चूर 
बराच । 


यह चू णै अ्निदीपक, अत्यन्त रोचक, तथा 


` तिष्ठी, करता, अशी, शूल, इवास, जवर ओर्‌ वमन 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः । ` 


[ पकारादि 











नायक बष्टवदधक, व णै~-संस्कारक ८ रगको ठीक 
करने वाखा), वायुक्तो अनुरोम ८ यथोचित मागे. 
गामी ) करने वाला, हृदयंके शये हितकारक तथा 
जिहा ओर कण्ठको शुद्ध करने वाटा है । 

८ मात्रा-२-३ मशि । ) 
(३९६८) पिप्पल्यां चणम्‌ (२) 


ग. नि. । उद्ररोगा.; वा. भ. । चि. ज. १५; 
च. सं. ! चि. अ. १८) 


` पिष्पटी नागरं दन्ती समभागास्वपोऽभया । 
भिगुणाऽथ, बिडादपै तच्च ष्टीहनादनम्‌ ॥ 
उष्णाम्बु रगोमूतरर्थथावत्संमयोजयेत्‌ ॥ 

पीपल, सेंट ओर्‌ दन्तीम १-१ भाग, 
हर ३ भाग आर वायनिदग आधा माग टेक 
शरणं ननं । 

इसे उष्ण जल, दधया गोमूत्र के साथ 
सेवन कराने से प्लीहा (ति) नष्ट होती है । 


(२९६९) पिप्यल्याग्यै चूष्‌ (१०) 

छं. से. । हदो. आ. वे. वि. ! चि. अ, १९; 
बृ. यो. त. । त. ९९. नि.र. । दो.) 

पिष्यस्येखा बचा -हिङक यवक्नारोऽथ सेन्धवमू ] 


सीवचैलमयो शष्टी हयजमोदा च चूर्णितम्‌ ॥ 
दध्ना मचेनासवेन काञ्जिकेन घृतेन बा । 
पाययेच्छद्धदेदश्च वातद्रोगज्ञान्तये ॥ 

पीपल, इलायची, वच, हग, जवाखार, संधा 





` १ चरक भौर भागम मे त्रियुणाकी जगह द्वियुणा 
पाठ द, इसके अतिरिक्त चरकमे इस योगे चिश्रकमी 


किखा है तथा निरङ्ग १ भागकल्िखी दै. । 





नमक, सञ्च (काला नमक), सेंड ओर अजमोद 
समान भाग ठेकर चूर्णं बनावे । 

इसे दही, मद, आसव, काञ्जी यख पौके 
साथ सेवन करने से वातज हृदोग शान्त होता है । 

इसे वमन विरेचनादि द्वारा शरीर अद्धि 
करनेके परचात्‌ सेवन कराना चाहिये । 

( मात्रा--१-१। मारा ) 
(३९७०) पिप्पल्याच्योऽगदः 

(षं. से. । विष. ) 

दूषीविषातै छस्निग्यमूधवै चाधहच शोधितम्‌ । 
पाययैदगदं शखूयमिदं दृषीषिषापहम्‌ ॥ 
पिपरी ध्यामकं मांसी लोधमेखा सुवर्चिका । 
वारक परिपेखा च तथा कनकेरिकम्‌) ॥ 
सोद्रयुक्तोऽगदो हयेष दूषीविषगवोहति । 
दृषीविषारिनामायं न कैश्चिदपिवाध्यते ॥ 

पीपल, कृण (अभावे खस), जटामांसी, 
लोध, इखछयची, सम्जीक्षार ८ या सश्चटे नम्रक ), 
सुगन्धा, केवरी मोथा ओर सरोनागेरु समान 
भाग मिखकर चूण यना । 

रोगीको स्निग्ध करनेके पश्चात्‌ वमन विरे 
चन कराके यदह अगद रहदके साथ सेवन करा- 
नेसे दूषी विषं ( अन्नपानादि के दोषसे उत्पन्न हुवा 
विष) न्ट होता है । 
(३९७१) पिष्वल्याष्यो योगः 

(ग. नि. । हदो. ) 

पिप्पली बीजपूरश्च' नवनीतयुतं दयम्‌ । 
इच्छं भक्षितं हन्ति हदोगं चाति दारुणम्‌ ॥ 


१ कुटजट नतं कुष्ठ यष्टोच्धनगरिकमिति पाद 





न्तरम्‌ । 
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वूलेमकरणम्‌] ___________ कृतीयोभागः। _ 
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कतीयो भागः । 


[३०९ } 








पीपल ओर बिजौरे नीवृकौ जड्की खरक 
चूर्णको नवनीत (नैनी घी-मक्खन) में मिखकर्‌ 
खानेसे हृदय-शरू ओर दुस्साध्य हृद्रोग न 
होता है । 


(३९७२) पीतकयुणम्‌ 
(च. ब्‌; द. मा; वं. रे. । मुखरो.; यो. त. । 
त. ६९; ष. सं. । चि. अ. २६ त्रिमर्मौ-; 
र्‌. र; भे. र. । इखरो.; बा. भ. । उ. अ. 
२०; ब्र. यो. त. । त. १२८; 
ग. नि. । वणा. ) 


मनःरिा यवक्षारो हरितालं ससैन्धवम्‌ । 


दार्वीत्वक्‌ चेति तच्चृण माक्षिकेण समायुतम्‌ । 


मूच्छ घृतमण्डेन कण्डरोगेषु धारयेत्‌ । 
मुखरोगेषु च श्रेष्ठ पीतकं नाम कीर्तितम्‌ ॥ 

शुद्ध मनसि, जवाखार, शुद्ध तवकिया 
हरताल, सेधानमक ओर दा हल्दीफौ छाल समान 
भाग ठेकर चूण बनावे । 


इसे शहद ओर षीम मिल कर मुखमें | 


धारण करनेते कण्ठरोग तथा मुखरोग नष्ट होते है । 
(३९७३) पीलकं चणम्‌ 
। (ग. नि. ] बरणौ. ). 
पटोढदारवीमिपुकरं भियङ्गवतिषिपा यनम्‌ । 
सनागपुष्पं जयन्ती भूनिम्बं तिक्तरोहिणी ॥ 
विभीतकं दादिमत्वग्धरितारं मनःशिला । 
समांशानि भिभागांरं सदौखेयं रसाञ्ननमर्‌ ॥ 
पीतकं चृणैमेतद्धि मध्वाक्तं पतिसारणम्‌ । 
दन्तमूरगलास्योष्ठजिहाताखतरिकारिणाम्‌ ॥ 
पटोल, दारुहल्दीको छाछ, सुच्टी, शूट- 











प्रियङ्गु अतीस्‌, नागरमोथा, नागकेसर, जायमाना, 
चिरायता, कुटकी, बेडा, जनारकी छार, तकौ 
हरतार ओौर मनसिक १--१ भाग तथा छरररीख 
सओौर रसौत ३-३ भाग रेकर चूण बनायें । 

इसे शहदमें भिखाकर मलनेस्ते मसूद, गटे, 
सुह, हयेठ, जीभ ओर तालु के रोग नष्ट होते है । 
(३९७४) पुण्डरीकयोगः 

(ब्र. मा. । नेत्ररोग. ) 

एकं वा पुण्डरीकं च छागक्षीरेण सेषितम्‌ । 
रामाश्ववेदना दन्यारछछतपाकात्ययानकाः ॥ 

केवख पुण्डरिया(या दवेत कमल)को ही वक्रीके 
दूध पीसकर सेवन करने से खेांकी राखी, 
अशरु्राव, पीड, क्तत, पाकाव्यय ओर अजकाजातं 
रोग नष्ट होता है । 
(२९५७५) पुच्रजीवमज्जायोगः 

(वृ. नि. र. 1 विष.) 

पुत्रजीवस्य मन्ना च निष्कमाजां गवांपयः । 
पिष्टा चोग्रतरं हन्यानानायोगकृतं विषम्‌ ॥ 

जियापोतेकी मजा (मीगी) ५ मारो 
रेकर उसे गायके दूधमें पीसकर पिदानेसे अत्यन्तं 
उप्र दूषी विष ( अन्न पानादवि के दोष या संयोग- 
चिरुद्र पदार्थकि योगसे उत्पन्न विष) नष्ट 


. होता है 1 


(२९७६) पुनभैवादि चणम्‌ (१) 
(वं. से.; मा. प्र; भै. र. । आमवात; ब. यो. 
त. । त. ५३ ) 


पुनसैवामृताश्ण्ठीशताहाृद्धदारकम्‌ । 
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भारत-मैषञ्य-रस्नाकरः । 


[पकारादि 





शठी पदी दुण्डपिकानूममारारेन पाषयेद्‌ ॥ ` | (२९०) पुनमैवादिचर्णम्‌ (२) = ` पाययेद्‌ ॥ 
आमाशयोत्थवातघ्नं चूण पेयं सुखाम्बुना । 
आमवातं निहन्त्याशु शधरसीधरुद्धतामपि ॥ 


पुनर्वा ८ सादी-बिसखपरा ), भगिरोय। 
सेट, सोया, बिधारा, शटी (कचूर्‌ ) ओर 
खण्डी समान भाग लेकर चूर्णी बनव । 

इसे काञ्जीके साथ पीनेत्े आमादरायगत 
दायु, तथा उष्ण जच्के साथ पनेसे आमवात ओर 
कृटसाध्य गृध्रसी शीघ्र ही न हो जाती हे । 


(२९७७) पुननेवादिचणेम्‌ (र) 
(म.नि.;भे.र.+ व. ते.वृ. निर; यो. र; 
वृ. मा. । सोथ; व्र. यो. त. 1 त. १०६ ) 

पुनमवापृतापागदरुबिस्वं इवदंष्टिका । 
इत्यौ दे रजन्यो दे पिप्यरीमूटचित्रकम्‌ ॥ 
समभागानि सचवण्यै गवामूत्रेण वै पिबेत्‌ । 
बहुभक्रारं श्वयथुं सवेगायविसारिणम्‌ ॥ 
इन्ति चाशूदराण्यषटौ वरणचेबोद्धतानपि ॥ 

पुनमैवा॒ ( सारी-बिसखपरा ), गिोय, 
पाटा, देवदार, बेख्छाल, गोखर, दोनो कटेरी, 
हल्दी, दारहल्दी, पीपलामूल ओर चीता समान 
भाग ठेकर्‌ चूण बनावे । 

इसे गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे समस्त 
शरीरपर कैला दुवा अनेक प्रकारका शोथ, जनिं 
प्रकारके उदररोग अर भयङ्कर व्रण (घाव) 
शचीघ्रहीनष्टदहौ जतिदहैं। 

१ मैषज्यरत्नावरी मे गिलोयकी जगह हर भौर 


पीपलामूलकफी जगह पीपर तथा गजपीपल किल्ला है एवं 
वासा मधिकं ह । 





| (३ ९७८ ) पुननैवा दिवचृर्णैम्‌ (३) 


(८ ग. नि. । उदर. } 


¦ पुननेवाशरृङ्गवेरं देवदारु च भागिकाः 


यवानी स्याद्विडङ्गं च चित्रकर्चाद्धभागिकाः ॥ 
जिदत्तिगुणितं चृणैषष्णेन पयसा पिबेत्‌ । 
गोपूत्रेणायवा प्ठीडशनोफारैः पाण्डुरोगभित्‌॥ 


पनर्मवा ( सादी-विसखपरा ), सेंट ओौर 
देवदार १-१ भाग; अजवायन, बायविडंग ओर 
चीता आधा साधा भाग; जौर॒निसोत ३ भाग 
ठेकर चूण बनार्व । 


इसे उष्ण जक या गोमूत्रके साथ पीनेसे 
तिष्टी, शोथ, अर्श, जौर पाण्डुरोग न्ट होता है । 


ुनमैवादिचणेम्‌ (४) 
(च. सं. 1 चि. अ. २६) 
रसग्रकरणमें देखिये । 
(२९७९) पुननेवादियोगः (१) 
(बृ. नि. र्‌. । गुल्म. ) 
इवेतं पुन्ैवामूलं तुल्यं सेन्धवचूरणितम्‌ । 
सपरत छेयेदयुल्मी कषे्रर्वाय नरोदरी ॥ 
सफेद पुनर्नवा ८ साठी-विसखपरा ) की 
जड ओर्‌ संधा नमक समान भाग मिलकर वृणे 
बना । 


हसे धृतके साथ सेवन करनेसे गुल्म, ओर्‌ 
शहदके साथ सेवन करने जलोदर नष्ट होता है । 


( मत्रा--१-१॥ मादा ) 
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चृणंमकरणम्‌ ] वतीयो भागः । [ ३११] 
| (३९८०) षुनभैवादियोगः (र) ` पोखरमूलके चुर्णको राहदके साथ चारनेतते 
(ग. नि.। कासा. ) हृदयका शल, स्व।स, खासी, क्षय ओर्‌ हिका (हि- 
चुप पुननैवारक्तशालितण्डुलरकरम्‌ । चकौ) नष्ट होती है । 
रक्तषठीवी पिषेत्सिदध दरक्षारसपयोघतैः ॥ ८ मात्रा--१-१॥ माश ) 


पुननवा ( बिससखपरा-साठी ) खक चावल 
८ साठीचावल ) ओर खांड समान भाग टेकर 
चूण बना । 


इसे द्राक्चा ( अंगूर ) के रस, धी ओर दूधके 
साथ सेवन करनेसे रक्तयुक्त ८ जिसमे खांसते 
समय मुंहसे रक्त निकङ्ता हो वह ) खासी नष्ट 
होती है । 

(मात्रा-चृणं ६ मारो । घी १ तो. 
अंगूरका रस २ तोके ओर्‌ दूध १० तके ›) ` 
(३९८१) पुननैवायोगः 

(ब्र.मा.;वं.से.;ग. नि. । रसायन. ) 
पुननेवस्यारपटं नवस्य 
पिष्टापिबेधयः पयसादधैमासम्‌ । 
मास्यं त्रिगुणं समां वा 
जीर्णोऽपि भूयः स॒ पुननेवः स्यात्‌ ॥ 

१५ दिन, २ महीने, ६ महीने या १ वर्‌ 
तक पुनभैवा ( बिसखपरा-साटी ) की २॥ तोके 
नवीन जडको दृधके साथ पीसकर पीनेसे बद्ध 
पुरुष का छरीर भी नवीन हो जाता है । 
(२९८२) पुष्करमूखचूणैम्‌ (१) 
(व.से.;ग.नि.; इ. माभ. र; यो. र. । 

हदोग.; व्र. यो. त. । त. ९९) 
चरणं पूष्करजं छिषद्यान्माक्षिकेण समायुतम्‌ । 
इच्छररुह्वासकासद्नं क्षयहिकानिवारणम्‌ ॥ 


(२९८३) पुष्करम्बुलचृणैम्‌ (२) 
(वै.म.र. । पटल १८) 

सैदरेण पौष्करं रेणुमेकर्विंशतिवासरान । 

लिरेच देदहदौगैन्ध्यं नश्येन्निःरोपमङ्गिनाम्‌ ॥ 

२१ दिन तक पौखर मूलके चूणैको राहदमे 
मिलाकर चारने से शरीरकी दुर्गन्ध नष्ट हो 
जाती है । 

(२९८४) पुष्करादिचृणम्‌ 

(ग. नि.;भ.र.; बृ. मा. ! बाररो. ) 
पुष्करातिनिषाभृङ्गीमागधीषन्वयासकरैः । ` 
तच्चृणै मधुना रीदं सिशुनां पश्चकासयुत्‌ ॥ 

पोखरमूढ, तीस, काकड़ासिगी, पीपल 
ओौर धमासा समान माग ठेकर्‌ चूर्णं बनावे । 

इसे शहदमें मिलाकर चरानेसे बाल्केंकी 
पांच प्रकारकी खांसी नष्ट होती है । 

(३९८५) पुष्यासुगचूणैम्‌ 
(भ.र. । खीरो.; ग. नि. । वृर्णा; र. र ड. 
मा. । प्रदरा; च. द्.; असुग्द.; वा. भ. । उ. 
अ.३४; च. सं.\ चि. अ. ३० योनिरो.; 

व. से.; यो. र्‌. ब्र. नि र्‌. । खीरो ) 
पाठाजम्न्बाश्नयो्ध्यं ्षिलाभेदं रसाञ्ननम्‌ । 
अम्बष्ठकी मोचरसः समङ्गा पद्मकेक्षरम्‌ ॥ 
वाहीकातिविषा परस्तं विस्वं रोधं सगेरिकमू । 
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{ ३१२] भारत-गरैषज्य-रत्नाकरः।  [ षकारादि 

कट्फले मरिचं शष्ट मृदीका व ॥ ८ मात्रा--२-३ मारे ।) 

कुङगवत्सकानन्ता धातकी मधुकाजुनम्‌ । ूतीकरस्ाय चूं 

ुष्येणोद्धत्य तुस्यानि शछ्णचूर्णानि कारयेत्‌॥ ४ न ध 

तामि पषदरेण संयोज्य पाययेत्तण्डुखाम्बुना । (व. से. । उदरा.) 

अखण्दरातिसारेषु रक्तं यच्चोपवेश्यते ॥ रसप्रकरणमे देखिये । 

दोषागन्तुङता ये च बालानां तांश्च नाशयेष्‌। प्रतीका चणैम्‌ 

श एणोदोध वतं नीकं सपीवकष्‌ ॥ | ९१८९) परती ॥ न ् 

सीणां श्यावारुणं यच तत्पसहय निवतेयेत्‌ । | (1 

चृ भुष्याजुगं नाम हितमातरयपूजितम्‌ ॥। | पूतिकं यशी पथ्या भूनिम्बासितवत्सकम्‌ । 

( अम्बष्ठा दक्षिणे रूयाता श्रहन्त्यन्ये तु रक्ष | मघ््राप्रिकसिन्धूत्यदेवदालीषचूभितम्‌ ॥ 
मणाम्‌ ) | तक्रेण पिबतस्तस्य तक्रशविव समहनतः । 


पाटा, जामनकी गुटटीकौ गिरी, भामकी 
गुखछीकौ गिरौ, पखानमेद, रसौत, जम्बष्ठकी, 
मोचरंस, मजीट, कमल्केसर, केसर, अतीस, नागर- 
मोथा, बेलशिरी, रोध, गेरुमिद्धी, कायफल, 
काकीमि्े, सेंट, मुनका, सलचन्दन, सोनापाटा 
८ श्योनाक-अरद्‌ ) कौ छार, इन्द्रजौ, अनन्त- 
मूर, धायके फूल, सुखेटी ओर अयंनकौ छर । 
सब चीज पुष्य नक्षत्रम एकत्रित कर जर सबके 
समान भाग शूर्णको एकत्र मिला ठँ । 

इसे शहद मिलकर चाटकर परे से 
तण्डुखादक ( चवक पानी ) पीने लिका 
सतप्रदर, रक्तातिसारमयोनिदोष,रजोदोष योनिमार्गे 
सफेद, नील, पीटा, काटा ओरं छा स्राव होना 
ओर्‌ प्रसूत रोग आदि नष्ट होते दै । 

नोट--इस योगम अम्बष्ठा र्दे कुछ 
विद्वान तो दक्षिण देशम इसी नामने प्रसिद्ध 
ओषधि डाकते ह जौर कोई को आचाय छक्ष्मणा 
क्ते है। 





भासात्पशृफलानीव पतन्त्यक्षौसि वेगतः ॥ 

कर्मफल, मूसली, हर, चिरायता, कठे 
कुडेकी शङ, मसूर, चीता, संधा नमक जर विंडार 
डोढा । समान माग ठेकर्‌ चुरण बनार्व । 

हसे तक्के साथ सेवन करने तथा आहार 
मँ भीतक्र दही ठेनेसे १ मास मँ बवासीरके मस्ते 
पक्ते फरांके समान गिर अति ह । 
(३९८०) णएथ्वीकायोगः 

(ग. नि.; च. द. । रक्तपि.) 


लोहगन्धिनि निःश्वासे उद्गारे धूमगन्यिनि । 
पृथ्वीकां श्चाणमात्ां तु खादेदुद्रियुणशकेराम्‌ ॥ 

यदि रक्तपित्त वि रोगी के उवास रोह 
की ओर उसकी उद्गार ( इकार मे धुवे की सी 
गन्ध आती हो तो डते नित्य प्रति ५ मरो इल- 
यचीके ूर्णमे १० मारे खंड मिलाकर साना 
चाये । 
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ठतीयो भागः 


[ ३१३] 





(६९८८) प्रसारिणीष्णम्‌ 
(वै. म.र्‌. | प्रर ७) | 

जखन नालिकेरस्य पिवेत्मातः भरसारणीम्‌ । । 

मूतङृच्चूषिनादाय शकैरापातनाय च ॥ 
प्रातःकाल नारियल्के पानीके साथ प्रसारणी- 

का घूण सेवन करनेसे मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता ओर 

पथरी निकट जाती है । 

(२९८९) प्रियङ्कवादिव णम्‌ (१) 

(वं. से. । बाटरो. ) 
भियङ्कुस्व्भिकासिन्धुमधुना ेदयेच्छिशचम्‌ । 
पीरामयं निहन्त्याशु विटेन युतं कृमीन्‌ ॥ 

एूलम्रिय्गु, सजीखार ओर संधा नमक 

समान भाग टेकर्‌ चूण बनर्विं । 

इसे शहदके साथ मिराकर बाकको चरनि 
से दके दोषे उत्पन्न हवे चिकार न्ट हो 
जाति है| 

यदि इसमे १ भाग बायबिडंगका चरणं भी 
मिख ख्या जायतो उस के सेवनसे कृमि नष्ट 
हो जते है| 
(३९९०) परियज्गवादिचृणैम्‌ (र) 
(.नि. क.मा । रक्तपि.; ब्र. यो. त. । त. ७५) 
दृषस्य स्वरसं कत्वा द्रव्येरेमिश्च योजयेत्‌ । 
पियङ्गमृत्तिकारोधमस्ननं चावचूणेयेत्‌ ॥ 
तच्चुणै योजयेत्तत्र रसक्षोदरसमन्वितम्‌ । 
नासिका्चखपायुभ्यो योमिमेदराच वेगितम्‌ ॥ 
भवद्रक्तपित्तश्च स्थापयत्येष योगराट्‌ । 
यच्च शल्लक्षते रक्तं न तिषठ्ठिठतं पुनः ॥ 
तदप्यनेन योगेन ति्त्याद्वववूर्णितम्‌ ॥ 








एूगप्रयन्न, काली मिद्टी, रोष मौर सुरमा 


; समान भाग ठेकर चूर्णं बनावे ओर फिर उसे १ 


दिन बासेके रस्म धों । 
इसे वासके रस॒ ओर दहदके साथ चाने 
से नाक, मुंह, गुदा, योनि ओर मूत्रमागं से 
निकलने वाटे रक्पित्तका रक्त रुक जाता है । 
यदि रास्रादिके घावकरा रक्त बन्द नहोतो 
घावमें यह वर्णं भरने से वह मी शीघ्रही रुक 
जाता ई । 
(३९९१) भियह्वादिचणम्‌ (३) 

(भा. प्र. । तरणचि. ) 
भियङगातकी पुष्यं यषटीमपुनतूनि च । 
चक््मचर्णीङतानि स्यू रोपणान्यवधूलनात्‌॥ 

लग्ग, धायकेपूल, सुरैटी जौर खख 
समान माग लेकर महीन चूर्णं नार्वे । 

हसे छेगाने से घाव भर जते टै । 
(२९५२) चरियङ्गवाख चृणेम्‌ 
(वंसे. | छर्दि; वृ. नि.र.; वे. से; ग. नि. 

यो. २.; ई. मा. । तिसा. ) 

भिय्कवञ्जनघुस्तानि पाययेत्तु यथाबलम्‌ । 
वृष्णातिसारछर्दिभ्रं स्तोद्रतण्डकाम्बुना ॥ 

एूटप्रियंगु, सुरमा ओर नागरमोथा समान 
भाग ठेकर चूर्णं करं । 

इसे राहदमे भिखाकरं चाटकर ऊपरसे चाव- 


छांका पानी पीने से तृष्णा, अतिसार ओर छवि 
नष्ट होती है । 


इति पकारादिचणेमकरणम्‌। 
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भारत~मैदस्य-रत्नाकरः । 


अथ प्कारादिणरिकाप्रकरणम्‌ ` 


[ पकारादि 





-सकयदिननन 


(३९९३) पञ्चकोलाद्या गुटिका 

(म. नि; वृ. मा- । मुखरो.) 
पश्चकोलकतारीसपत्रैकामरिचत्वचः । 
पलाशयुष्ककक्षारो यवक्षारद्च वर्णितम्‌ ॥ 
दविणेन गुडेनेता शटिकाः कोलमाच्रकाः । 
सपाहं संस्थिता भव्ये तपे मष्ककमस्मनि ॥ 
कण्डरोगेषु सर्वेषु धार्याः स्युरगृतोषमाः ॥ 

पीपल, पीपरामूर, चच, चीता, सेंट, तारीस- 
पत्र, तेजपात, इखायची, कालीमिर्चं, दारचीनी, 
पलाराका क्षार, मुष्कक ८ मोखादष्ठ ) का क्षार ओर 
यवक्षार बरावर बराबर ठेकर चूर्णं वनाव ओर फिर 
उस्ने सबसे दो गुने गुड मे मिलाकर बेरके बरावर 
गोलियां बनावे गौर उन्हं मुष्कककी गर्म राखमें 
दबा द । सात दिन. तक गरम राखमें रखनेके 
पश्चात्‌ निकाङ ठ । 


इन्दे सुहमें रखनेसे कण्ठरोग न होते रै । 
पञ्चाननगुरटी 
व] तवक 
पञ्चाग्रतवरी स 


(३९९४) वथ्यादिगिरिक्छा (१) 
(वा.भ.। चि.अ. ३०; वृ, यो. त. । त. ७८; 
यै. से. ¦ कासा. } 


पथ्याशुण्टीषनयुदेयैटिकां षारयेन्छुखे । 
सर्वेषु श्वासकासेषु केवरं वा विभीतकम्‌ ॥ 





हर सों जौर नागरमोथा समान भाग केकर 
चुणं बनावे । इसे सबसे दो गुने गुडमे मिलाकर 
मोखियां बनर्ट । 

इन्दं अथवा केवल गहेडेको मुंह में रखनेसे 
समस्त प्रकारका श्वास ओर खांसी रोग नष्ट होता है । 


| (३९९५) पथ्यादिशटिका (२) 


(तै, जी. । बिला. ४ ) 


पथ्यातिारष्करकैःसमांशै- 
शैडेन युक्तेः खलमोदकः स्यात्‌ । 
दुनौमपाण्डस्वरङ्ष्टकास-- 
वासं जयेत्‌ प्टीषटरुजं च तद्वत्‌ ॥ 
हर॑, तिल ओर्‌ छद भिलावा समान भाग 
लेकर चुरण बनावे ओौर्‌ फिर उसे सनते दो गुने 
सुड़मे भिराकर गोलियां बना ठँ | 
ये गोलियां अशै, पाण्डु, ञ्वर, कुष्ठ, खांसी, 
स्वास्त ओर ति्ठीका नाश करती है । 
( मात्रा--१ तले तक । ) 
(२९९६) पथ्यादिमोद्कः 
( हृ. नि. र्‌. । अशु.) 
पथ्याशुण्ठीकणावहिमत्येकं चृणेयेत्यलम्‌ । 
त्वगेखापजकं चाथ प्रत्येकं कर्षमा्कम्‌ ॥ 
शुदं दक्षपरं योज्य कप शुक्तवाऽशेसां जयेत्‌ ॥ 
हर, सेंट, पीपर ओर्‌ चीता ५-५ तोले 
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[३१५] 


तथा दालचीनी, इरायची मौर तेजपात १।~१। ही आराम हो कर शारीर बालसूर्यके समान 
तोला केकर चूर्णं बनाय ओर उसे ५० तोके गुडमे | दीधिमान हो जाता है । 


मिलाकर गोलियां बना ठं । 

कनके सेवनसे अर्श नष्ट होती है । 

( मात्रा--१। तोला । ) 
(२९५७) पथ्यावटकः 
(ग. नि. परिशिष्ट गुटिका; वं. से. । कुष्ठ. ) 
पथ्यां सेन्द्रयवां सकिशुक 

फलां साका तथावकीं । 
व्यापिन ठु योजितां हत- 
शुजासारुष्करां बाङ्चीम्‌ ॥ 

तद्वच्च क्रिमिरत्रणाप्युपगतामेकेकटदधानिमान्‌। 
मोमूत्रेण विमृश्य तुस्यतुबरान्डष्ठी वरान भक्षयेत्‌। 
निहन्ति हतनासिकाकरजकणेपादाङ्गुलि-- 

प्षरदरधिरपूतिपूयपरिजग्धजन्तुत्रणान्‌ । 
प्भिन्नाचिररक्षितस्वरमशेषड्् मह~ 

निहन्ति ङुरुतेऽरुणाकैव पुषं नरं योगतः। 

हरं १ भाग्‌, इन्द्रजौ २ माग, दाक (पद) 
की छङ ३ भाग, त्रिफा 9 माग, आक ^ 
भाग, मरोडफटी ६ भाग, अमछतास ७ मागः 
चीता ८ भाग, शुद्ध भिलावा ९ भाग, बावची 
१० माग ओर वायनिडग ११ भाग देकर सब- 
का महीन चूण करके उसे गोमूत्रम घोटकर 
गोखियां बना 1 

जिस कुष्ठीकी नाक, उंगली, कान सौर 
पैरी उगरी आदि गिर गहं तथा कोद से 
वुगन्धित राध भौर रक्त निकलता हौ भर्‌ जिसके 
धवम कृमि पड़ गये हें उसे इसके सेवनसे सीप्र 


पलारादिवरी ) 
पानीयवटिका 
पानीयवरिका | 
( सिद्ध फटा )} | 
वा > रसप्रकरणमें देखिये । 
पारद्युरिका | 
पारदादिगरिका 
पारदादियरी 
पारदादिवरी ५ 
पारडयादिगुरिकां 
(वै. म. र. । पर. १६) 
अञ्जनप्रकरणमें देखिये । 
(३९९८) पारावतपुरोषयो गः गुरिक) 
(र. च. । विसर्पाघधि.; यो. र. । स्नायु. ) 
धारावतपुरीषस्य मधुना कस्कितस्य च । 
गिखिता शुरिका हन्ति स्नायुकामय्ुद्धतम्‌ ॥ 
कबूतरकौ बीटको शहद वोटकर ८ आभे 
आधे मादो कौ ) गोलियां बना । 
इनके सेवने स्नायुक ८ नहरवा ) रोग नष्ट 
होता हे । 
(३९९९) पिष्याकादिगुरिका 
(वै. म.र.। पटर) 
पिष्याकसैन्धवपुननेवचूणभास्व- 
त्सारजमूजपयसां समभागभानाम्‌ । 
हिङ्कषणाज्यसदिता गुरिकाऽग्नित्ा 
शुरमोदराग्निसदनारुचिशूरहन्ती ॥ 
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भारत-भेषञ्य-~रस्नाकरं 8 


[ पकारादि 








तिल्की खट, सेधानमक, बिसखपरा (सादी- 
पुनर्मैवा ), हीग ओर काटीमिचैका चूर्णी तथा 
आकका दूध, एवं बकरीका मूत्र ओर दूध तथा 
घी समान भाग टकर सबको एकत्र घोटकर मोहि- 
यां बना; ओर उन्हें अपर सेके । 

इनके सेवनसे गुल्म, उदररोग, अग्निमांच, 
मरुचि ओर शयूलका नार होता है । 


८ मात्रा--१ मादा) 
(४०००) पिप्पलीमोदकः 
(शा.ध.। ख. २अ.७ वै. र. | ज्वर्‌. ) 


सोदरादियणितं सर्पिरधृताद्विशणपिष्पङी । 
सिता दवि ुणिता तस्याः क्षीरं देयं चतर्मुणम्‌ ॥ 


चत्ज्ते क्षोद्रतुस्यै पक्त्वा इर्याच्च मोदकान्‌ । 


धातुस्थांश्च ज्वरान्‌ सर्वान्‌ वासं कास 
पाण्डुताम्‌॥। 
धातुक्षयं वहिपान्धं पिष्पखीमोदको जयेत्‌ ॥ 
शहद १ माग, धी २ माग, पीपलका चुं 
¢ भाग, खांड ८ भाग, दूध १६ माग ओर चातु- 
जत ८ दाङचीनी, तेजपात, इय ची, नागकेसर ) 
का चूर्णं १ भाग ठेकर प्रथम पीपरुको दूभमें 
पकाविं जब खोया हो जाय तो उसमे धौ डाख्कर्‌ 
उसे भून ओौर फिर खांडकी चारानी बनाकर 
उस यह खोया तथा चातुर्जातका वणं मिला दें 
ओौर उसके ठंडा होने पर उसमे शहद मिलाकर्‌ 
( १-१ तोके ) मोदक बना । 


इनके सेवनसे धातुगत ज्वर, श्वास, खासी, 
पाण्डु, धादुक्षय जौर अग्निमांच नष्ट होता है ! 


(४००१) पिप्पल्यादिक्षारणुरिका 
(ग. नि. । गुटि.) 

पिष्यलीनामेककर्षे मरिचानां तथेव च । 
दादिभस्य पराध च गुडस्य च पर यम्‌ ॥ 
यवक्तारादधैकर्षश्च गुटिकां कारये द्विष्‌ । 
शंखेन धारिता हन्ति कासर््वासगकामयान्‌ ॥ 

पीपल १। तोला, काली मिर्च १। तोला, 
अनारदाना २॥ ते, गुड १० तोके ओर जवा- 
खार ७॥ माज्ञे ठेर सब चीजेकि पूर्णको गुडे 
मिलाकर गोखियां बनादें । 

इनमे से १-~१ गो मुहे र्खकर्‌ उसका 
रस घृसनेसे खांसी, श्वास ओर गक्के रोग नष्ट 
होते है । 
(४००२) पिप्पल्यादिगुरिका 
(ै.र.; यो. र वं. से.; बृ. नि. र.; । कासा. ) 
सपिष्यलीगष्करभूलपथ्या 


शण्ठीसदीुस्तफच्ष्मचूणः । 
गुदेन युक्ता गुडिका भयोञ्याः 
इवासेषु कासेषु च वर्दतेषु ॥ 
पीपल, पोखरमूल, हर, सेंट, शठी ८ कचूर ) 
ओर भोधे के समान भाग मिश्रित वचृर्णंको उससे 
दो गुने गुडे मिलाकर गोखियां चना ठे । 
इनके सेवनसे परब इवास जओौर खांसीका 
नार होता है । 
( मात्रा--६ मारे ! अनुपान~-उष्णजट । ) 
पिप्पस्यादियुरिका 
(यो र्‌. व. से; यो. त. ! नेत्र. प) 
अज्ञनग्रकरणमें देखिये । 
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शुटिकापकरणम्‌ ] वृतीयो भागः । [ ३१७ ] 
(४००३) पियालादिमरोदकः हल्दी, नीमक्े पत्ते, पीपर, कारी मिर्च, 

(ग. नि. । बालरो. ) नागरमोथा, नायनि्ईम, सेंट, संधा नमक, चीता, 
पियालमल्नामधुकमधुलानासितोपरैः । कूठ, पाठा ओर हरका चूण समान भाग लेकर 


अपस्तन्यस्य संयोज्यः प्रीणनो मोदकः श्षि्ोः। 
चिरौजी, मुरैठी, दाटद, धानकी खील ओर 
भिश्री समान माग ॐेकर शहदके अतिरिक्त अम्य 
सब जीजेंका चूर्णं करके उसे शहद्मे भिाकर 
गोखियां बना । 
इनके सेवनसे बा्के पुष्ट होते है । 
प्रकाशिका गुरिका 
(ग. नि. । नेत्रो. ) 
अञ्जनप्रकरणमें देखिये । 


पचेलानामगुरिका 
(यो. चि. म. भ. ३) 


अन्ननप्रकरणर्म देखिये । 


प्रमाकरः 
धमावतीधुरिका ] रसग्रकरणर्मे देखिये । 


पमावतीय॒रिको 
(ग. नि. | नेत्रो. ) 
सह्लनव्रकरणमे देखिये । 
(४००४) प्रभावतीं वरिका 
(ग. नि.। परिदिष्ट गुटिका.) 

हरिद्रा निम्बपत्राणि पिप्पल्यो मरिचानि च । 
भदरद्चस्ता विडङ्गानि सप्मं विद्वभेषजम्‌ ॥ 
सैन्धव चिग्रकञ्ैव दष्टं पाठा हरीतकी । 
एतानि समभागानि छागमूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ 








सबको बकरीके मूत्रे पीसकर जंगी बेरके समान 
गोख्ियां चनाकर खया सुखा ठँ । 

रिष्पणी योग चिन्तामणिर्मँ-बाबची, पित्त- 
प.पड़ा, ओर जच ¦ यह द्रम्य अधिक चि रै 


| तथा बकरीके मूतर्मे पौसते हुवे १-१ करके 
१०८ -चेीकै पुट डारुनेके स्यि किखा ई । 


तथा गुिका बनानेके छ्िए स्ते २ गुना गुड 


| डल्ना भी रिखिा है। 


गुण इस प्रकार छिखि है-हनके तेवनसे 

बति व्याधि, दर्षवात, १८ प्रकारके गुल्म, २५ 
प्रकारके प्रमेह, हदोग, कुष्ट, यट, ग्रह, रवीस, 
म्रहणी, पाण्डु, अग्निमांथं ओर अरुचिका नाश 
होता है 1 

श्रभावतीवदरी 

रसम्रकरणमें देखिये । 
८४००५) प्रणदायुटिका 


(भै.र.) वं. से; दे. मा; च. द्‌. । जशे.; 
ग. नि. । गुटिका. ) 


त्रिपलं शरृङ्गवेरस्य चतुष्कं मरिचस्य च । 
पिष्पस्याः कुडवाद्धैश चन्यर्च परमेव च ॥ 
तारीसपनरस्य पठं परा केसरस्य च । 

दे पठे पिष्रीभूकाददधै कषशच पत्रकात्‌ ॥ 
सुषमा कपेमेकश्च कयै त्वङपृणाख्योः । 


कोलास्थिका गुरी छायाुष्का नाम्ना ममावती। | ग॒डाललानि तरि्जल चूणोमेकत्र कारयेत्‌ ॥ 
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[ ३१८ } भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ पकारापिं 
तोराडमाना सुिका प्राणदेति अकीर्तिता । हृदोग, गुल्म, श्ल, स्वास ओर खासी ते पीडित 


पूर्व भक्ष्या च पश्चाच्च भोजनस्य यथाबलम्‌ ॥ 
इन्यादरसि सर्वाणि सहनान्यस्जान्यपि । 
बातपित्तकफोत्थानि सत्निपातोदूमवानि च ॥ 
पानात्यये मूत्रृच्छे वातरोगे गलग्रहे । 
विषमज्वरे च मन्देऽग्नौ पाण्डुरोगे तथेव च ॥ 
कृमिहद्रोगिणाश्चिव च॒ल्मशूलार्षिनां तथा । 
इवासकासपरीतानामेषा स्यादमृतोपमा ॥ 
शुण्ठ्याः स्थानेऽभया देया विड्ग्रहे पित्तपायुजे। 
प्राणदेयं सिता देया चृणमानाचतुर॑णा ॥ 
अम्लपित्ताप्रिमान््ादौ प्रयोज्या गुदजातुरे । 
पक्सैनं शुदिकाः काया गुडेन सितयाऽथवा ॥ 
प्रं हि वहिसंसर्गह्टपिपानं भजन्ति ताः ॥ 

सेठ ३ पल, कारोमिै ४ पर, पौपल, 
२ पल, चव १ परु, तारीसपत्र १ पर, नाग- 
केसर आधा पल, पिप्पलीमूल २ पल (१० तोके) 
तेजपात आधाक्र्ष, छोरी इलायची १ कर्ष 
८१ तोला ), दाल्चीनी आधाकर्प ओर 
गुड २० पल (१५० तोटे) केकर गुडकौ चार 
नी अन्य समस्त आपधियोका चर्ण मिलाकर 
६-६ मारो की गोरियां बनं । 


इन्द भोजनके पूर्वं तथा पञ्चात्‌ खाना 
चाहिये । 


इनके सेवने वातज, पित्तज, कफज जर्‌ 





सन्निपातज अशं तथा रक्ता ओर सहजाश नष्ट ¦ 


होती है। 
यह वरी पानात्यय, मूत्रङृन्क्‌, वातरोग, 
गलग्रह, विषमज्वर्‌, मन्दाग्नि, पाण्डु, कमि, 





रोगियेकि छिथ अमृतके समान गुणकारी ह । 
यदि अके साथ मलावरोधभी होतो इस 
योगम संठके स्थान मँ हरं डारमी चाहिये ओर 
यदि पित्ता में सेवन करना हो तो गुड्के स्थान 
मे समस्त चु्ण॑ते ४ गुनी खांड डालनी चाहिये । 
गोलियां गुड या खांडकी चाशनी बनाकर्‌ उसे 
अन्य जषधियेंका चुरण मिलाकर बनानी चाहिय 
क्यों करि अग्निक सयोगसेये र्षु हो जाती है। 
यह्‌ गुटिका अम्डपित्त ओर अग्निमांचादिमें 
भी उपयोमी है । 
(४००६) प्राणप्रदो मोदकः 
छ. यो.त.। त. ६९; बृ. नि. र्‌.; यो. र. भर.) 


तारीसञ्वरनोषणाः सचव्रिकास्तुरया दहि 
भागा मवे- 
त्कृष्णा मूरसमन्विता त्रिषलिका शुण्ठी चतु- 
जातकम्‌ ॥ 


स्यान्युष्टिपमितं शडभ्रिगुणितैरेभिः इता मोदकाः 


। कासह्वासमदापरिमान्दगदजयप्टीहभमेदहापहाः।) 


तालीसपत्र, चीता, काटीमि्चै, ओर्‌ चव एक 


| एकं गाग, पीपल ओर पौषलामूड २-२ भाग, 


सेढ ३ भाग ओौर चातुर्जातं (दारुचीनी, तेजपात, 
इखायची, नागकेसर ) १ भाग छेकर सनके 
वूर्णको उससे २ गुने गुड मिखाकर मोचयां 
बना! 

इनके सेवने खासी, सवास, प्रद्‌, अग्नि- 


| माच, अश, सिलटी मौर प्रमेह न होता है । 


( मात्रा-६ मारौ 1 अनुपान उष्ण जल | ) 
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शुग्युदधमकरणम्‌ ] 


४ ४००७) ष्टीहारिषरि ७) प्टीहारिषटिकः 
(आ.वे. वि. चि. ज. ६) 





कासीसश्च सहासारं रसोनश्चाप्यकञ्चुकम्‌ । 
स्म सम्मद वटिकामद्धेमाषपभमाणिकाम्‌ ॥ 


रचयित्वाऽथ संशोष्य योजयेत्‌ ष्टीहरोगिणे । 


ष्छीहाने नाशयेदेषा एरमश्वापि सुदारुणम्‌ ॥ 
कसीस, एवा (भुसन्बर) ओर्‌ छिखा हुवा 
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दृतीयो भागः । 


[३१९ ] 





ल्हसन समाम भागं केकर सवो एकत्र कूटकर 


आधे आधे मारो की गोखियां बनावे । 


इनके सेवनसे तिष्टौ ओर कष्टसाध्य गुल्म 
नष्ट हो जाता है। 
( अनुपान--उष्ण जर । ) 
फ़्ीदारिवरिका 
(भै.र.) 
रसग्रकरणमें देखिये । 


इति पकारादिगुटिकाभकरणम्‌ । 


ि--- न 


अथ परकारादिग्यदग्रकरणम्‌ 


(४००८) पक्चाचातारियुग्गुष्दः 
(ब्र. मि, २. । वातव्या. ) 
कृष्णाजटानागरचन्यवषहि-- 
पाठाविडङनद्रयवैः समांश । 
दिङगग्रगन्धादिजयष्टिकौन्ती 
मातङ्गकृष्णातिदिषान्वितह्च ॥ 
ससषपाजाजियुगानमोदा- 
न्वितैः समस्तेसिफखा दिभागा । 
एभिः समो गुश्ुटराजमिश्रो 
शक्तो हरेत्यक्षभवानिार्तिम्‌ ॥ 
पीपलामूल, सेर, चव, चीता, पाठा, वाय- 
बिदधग, ₹इन्दजौ, हग, वच, भरंगो, रेणुका, गज- 
पीपठ, अतीस, सरसे, दोनो जीरे ओर अजमोदं 


एके एक भाग तथा त्रिफटा इन सबसे दो गुना | 


ठेकर्‌ चण वनाव ओर फिर इस्मँ सबके बराबर 


छुद्र गूम मिलाकर थोडा थोड़ा घी डालकर खुब 
कटं ।. 

इसके सेवनसे पश्चाघात नष्ट होता है । 

८ मात्रा--१। मासा । अनुपान उष्ण जछ |) 


(४००९) चञ्चतिकरूद्तयुग्युल्छः 
(भ.र.; च. द. । कुष्ठ. ) 

निभ्बागृताटृषपटोलनिदिग्धिकानाम्‌ 

भागान्‌ पथक्‌ दृश्षपलान्‌ पचेद्पदेऽपाम्‌ । 
अष्टंशशेषितरसेन ख॒निष्चितेन 

भस्थै धृतस्य विपचेतिचुभागकस्कैः ॥ 
पाठाविडङ्गघुरदारूगजोपङल्या- 

द्विक्नारनागरनिशामिकिचन्यङठः । 


707 711५816 ^14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


४८५८५८.।९008111/.09 











[ ३२० ] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ पकारादि 
तेजोबतीमरिचबत्सकदीप्यकामि- | सर्गुद, भगन्दर, गण्डमाला, उर्वैजतरुगत समस्त 
रोदिण्यरुष्करवचाकणमूखयुक्तेः ॥ रोग, गुल्म, अर, प्रमेह, यमा, अरुचि, उवास, 
यञ्चिष्ठयातिविषया वरया यमान्या खांसौ, पीनस, शोष, हृदोग, पाण्डु, गविद्रधि 
संथुद्धग॒ग्यलपङेरपि पञ्चसंख्येः 1 सौर वातरक्तका नाश होता दै । 
तत्सेवितं विषभातिपवखं समीरम्‌ ८ मात्रा--१ तोखा । ) 
सन्ध्यस्थिमन्जगतपप्यय इष्टमौरक्‌ ॥ प 
नादीब्रणचदभगन्दरगण्दमारा- ॥ न 
न्दैसैगदशस्मयुदोत्थमेशान्‌ । ज (द्‌. भा. व । 
यक्मारुचिष्वसनपीनसकासश्षोष- पथ्या छ॒रदार्‌ वः 
इत्याण्डुरोमगखविद्रधिवातरक्तम्‌ ॥ सगुगाल इीपदिमिरमिषेग्यम्‌ ॥ 


नीमकी छाल, गिरोय, वासा, पटो सौर 
कटेली १०-१० पष ( हरेक ५० तोठे ) केकर 
सबको जधकुरा करके ३२ सेर पानी पकारे 
आर्‌ जब ¢ सेर पानी दोष रह जाय तो उसे छाने 


ठे ओर्‌ एक पोरलीर्मे २५ तोछे छयद्ध गूगल बाध- 


कर्‌ इस काथरमे डाल द ओर फिर इसमँ २ सेर 
घी जौर निम्न लिखित ओषधियेोका कल्क मिला 
कर पकाव | जब काथ जर जाय तो घूतको डान 
छै अौर . उसमे उपरोक्त पोटकीवारा मूग 
भिखार्द। 

कल्क--पाटा, गायविईग, देवदारु, गज- 
पीपल, जवाखार, सनीखार्‌, सेट, हल्दी, सोया, 
चव, कूट, मारुकंगनी, काकीमिर्च, इन्दजो, जीरा, 


चीता, कुटकी, शद्ध मिखावा, बच, पौपखामूल, | 


मजीठ, अतीस, हर, बेडा, आमल जर अज- 
वायन | प्रत्येकं १।-१। तोडा । 


इसके सेवनसे सन्धि अस्थि ओर्‌ मनागत | 


कृष्टसाध्य प्रवर वायु, कु, नाडीत्रण ( नासूर्‌ ), 





हई, देवदारु ओर सखे वर्णको सबके 
बराबर शुद्ध गगरे भिखाकर कटं । 

हसे गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे श्टीपद्‌ 
रोग नष्ट होता है । 

( मात्रा--{-१॥ मासा।) 


(४०११) पथ्यादिशुग्युल्छुः (२) 
(वे. सेतर. रमा. प्र; वृ. नि.र्‌. 1 
। वातव्याधि. ) 


पथ्याविभीतामरुकीफरानां 

शत॑ क्रमेण द्विुणामिर्दम्‌ 1 
भस्थेन युक्तश्च पलङ्कषाणां 

द्रोणे जखे' संस्थितमेकराघ्नम्‌ ॥ 
अदद्धावकशेषं क्षयितं कषायं 

भाण्डे पचे्तत्पुनरेव रोहे । 
अमूनि पश्चादवतायै दाद्‌ 

द्रव्याणि स्चृष्यै पटाद्धैकानि ॥ 
विडङ्दन्तीत्रिफराणडूची-- 

कृष्णाचिदज्नागरसोषणानि । 
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वतीयो भागः । 


[ ३२१ ] 








यथेष्टवेष्टस्य नरस्य शीरं | 
हिमाम्बु पानोन च भोजनानि ॥ 
निषेव्यमानो विनिहन्ति रोगान्‌ 
सष्धसीँ नूतनखञ्जताश्च । 
ीदानसुग्रं जठराणि गुदं 
पाण्डुत्वकण्डूवमिवाततरक्तम्‌ ॥ 
पथ्यादिगुग्गुखचै एष नाम्ना 
ख्यातः चाप्रमितपरभावः । 
बटेन नागेन समं भजु 
जवेन कुर्या नुरमेन तुल्यम्‌ ॥ 
आयुःपकपै विदधाति सयः 
चक्षुर्वै पुष्टिकरो विषघ्नः 
तस्य सन्धानकरो विशेषात्‌ 
रोगेषु शस्तः सकेषु चैव ॥ 
हरं १००, वहेडे २००, ओर्‌ आमल ४०० 
नग तथा गूगक १ सेर (८० तटे) टेकर 
गूगल्के सिवाय वाकौ सव चीजांको अधकरुरी | 
करके ३२ सेर पानीये भिगोदं ओर्‌ २४ ष्टे 
बाद उसे पकाकृर्‌ आधा पानी दोष रहने पर्‌ छन | 
ठै । इस छने हुवे काथकौ दुबारा छोेकी कदं 
मे पकरार्वे ओर इस बार इसमे वह गूगल भी डाल 
दं । जवे पानी मराद हो जाय तो उसे जगे 
नीचे उतारकर उसमे बायविदंग, दन्ती, हर, । 
बहेडा, आमा, गिरोय, पीप, निसोत, सेंट 
खौरं कारी मिचैका २।-२॥ तोके चूण मिखव । 
इसके सेननसे गृध्रसी, नवीन खन्नवात, 
कष्टसाध्य छरीहा, उदर-रोग, गुल्म, पाण्डु, खजरी, 
छर्दिं भौर वातरक्तं आद्रि रोग नष्ट होते है; रारीर्‌ 





म हाथीके समान बल आ जाता हे; मौर चारु | 


घोडेके समान तीव्र हो जाती है । 


यह आयुष्य-वर्धक, पौष्टिक,ओौर विषधर है । 
आलिकि बको वदाता है । एवं घावेंको भरने 
विशेष उपयोगी है । ८ मात्रा ३ मदो!) 
टस सेवनकाटमे शीतक जख पीना भौर 
सीतल आहार खाना चाहिये । 
(४०१२) पुननेवा ग्यः 
(मै. र.; वे. ते; मा. श्र. ।. वातरक्त.; बर. यो. 
त. । त. ५१) 
पुननेवामूरशतं विशदधं 
रुभुकभूलश्च तथा प्रयोज्यम्‌ । 
द्त्वा पटं षोडशकश्च शुण्ठ्याः 
सङ्कट सम्यग्बिपचेद्‌ घरेऽपाम्‌ ॥ 
पानि चाष्टादश कौशिकस्य 
तेनाष्रोषेण पुनः पचेत्तु । 
प्रण्डतेलं ुडवश्च दध्यात्‌ 
तथा जिदस्चूणपलानि प्रच ॥ 
निक्तम्भचुणेस्य परं गुडूच्याः 
पलद्वयं च दिलं भतिह । 
फलत्रयै उपूषणचिच्रकाणि 
सिन्धुत्थमहातविडङ्गकानि ॥ 
करप तथा माक्षिकधातु चु 
पुनमैवायाः परमेव चणम्‌ । 
चूर्णानि दत्त्वा हयवतायं श्ञीते 
खादेन्रो मापनयभरमाणम्‌ ॥ 
वाताखजं हद्धिगदश्च सप्‌ । 
जयत्यवस्यं त्वथ गृधसी । 
जह्नेरुपृष्त्रिकवस्तिज श्च 
तथामवाते भवषश्व शीघ्रम्‌ ॥ 
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भारत-मेषस्य-रतनाकरः । 


[ पकारादि 








पुनर्नवा ओर अरण्डकी जड १००-१०० 
र तथासें १६ पट (८० तोषे) ठेकर 
सबको कुट कर ३२ सेर पानीमे पक्वं ओर 
जब ४ सेर पानी रोष रह जाय तो उसक्रो छान- 
कर्‌ उसर्मे १८ पल ( ९० तोडे ) छ्द्ध गूगल 
मिखाकर पुनः पक्वे । जब गादा दो जाय तो 
उस ४० तोटे मरण्डका वैष एवं २५ ते 
मिसोत, ५ तोरे दन्तीमूर, १० तोर गिरोय, 
ओर ५-५ तोठे हर, बेडा, मख, सेट, 
मिर्च, पौयल, चीता, सेषानमक, चद भिखावा 
भौर नायबिदग एवं १। तोढा सोनामक्खी-मस्म 
लौर्‌ ५ तारे पुनर्मवाका शूरण मिष । 

इसके सेवनसे वातरक्त, बृद्धिरोग, गृधसी, 
अधा ऊरु पृष्ठ त्रिकस्थाम भौर बस्तिगत श 
तथां प्रर मामवातका अवदय नाश हो जाता है। 


(४०१३) पुनमैवादिगुग्यद्यः 
(भै.र. शोथा.) 


पुननैदादार्वैभयायुवीं 
पिषेत्समूर्चां म्िषाक्षयुक्ताम्‌ । 
स्वष्दोषशोयोदरपाण्डुरोग-- 
स्यौस्यपसेकोध्यैकफामयेषु ॥ 
पुनर्नवा ( सादी ), देवदार, र मौर गिरोय 
काचृणे १-१ भाग तथा छुद्र गूगल सबके 
बरावर छेकर सबको ( थोडासा अरण्डका ते 
डार्कर ) कूटे । 


हसे गोमूत्रके साथ सेवन करने ते त्वग्दोष, 
श्लोथोद्र, पाण्डु, स्थौल्य, कफपरसेक तथा ऊष्वै- 
जरुगत कफज रोग नष्ट होते है । 


मात्रा-३ मद्री) ( मात्रा--ई३ माहे । ) 
षति पकारादिगुभ्धुखधपकरणम्‌ । 
अथ पकाराधवरेह प्रकरणम्‌ 
(४०१४) पश्चजीरकणुडः पिप्पली पिप्यीमूरमनभोदाऽथ बाष्पिका । 


(र. र. । सूतिका.; ग. नि. । रेहा.; भै. र.; | चित्रक पलांश्षानि तथा धान्यः चतुष्पकम्‌॥। 


च. द. । जीरो. ) 
जीरकं हपुषा धान्यं शताष्ठा षरदराणि, च । 


यमानी राजिका ^ हिङ्गपत्रिका कासमदैकम्‌? ॥ | प्षीरद्धिमस्यसंयुक्तं 


न~~ ~= ~= 
न सुरदाश्व १--मेथिका २...कामवृ्तकम्‌ २३--तथा चेवं 
-४--कुष्णः४ ~- यष्ट ५--जीरक्मेव द६--गृस्वादत 


करोरुकं नागरं च इष्टं" दीप्यकमेव" च । 
गुडस्य च शतै व घृतमस्य तथेव च ॥ 
मिना प्रचेत्‌ । 





] पाठान्तराणि । 
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वृत्तीयो भागः । 


[ ३२१ ] 








पश्चजीरफं इत्येष परूतिकानां परस्यते ॥ 
गमथिनीनां नारीणां मदु चैव मारुते । 
विकषतिर्व्यापदो योनेः कासं उवासं स्वरक्षयम्‌ ॥ 
हृीमवं पाण्डुरोगं दौगेन्ध्ये कच्छूमूजताम्‌ 
हन्ति पीनोन्नतङ्चाः पद्मपत्रायतेक्षणाः ॥ 
उपयोगात्खियो नित्यमरक्ष्मीकटिवर्जिताः ॥ 

जीरा, हाऊवेर, धनिया, सोया, वेर, अजवा- 
यन, राई, दिद्गपत्री, कसैदी, पीपर, पीपलामू, 
अजमोद, काखाजीरा मौर चीता ५-५ तोठे तथा 
धनिया, कसेर, सेट, कूट भौर अजमोद्‌ २०- 
२० तोके ठेकर्‌ चूण वनाव । तत्पश्चात्‌ १०० 
पल ( ६। सेर ) गुडको ¢ सेर दूधमें घोककर 
उसमे २ सेर धी डार्कर पकविं । जब 
चारानी तैयार हो जाय तो उसमे उपरोक्त चै 
मिखाक्र चिकने पात्रे भरकर सक्खं । 

यद्‌ गुड प्रसूता तथा गर्मार्थिनी चियेके 
च्य हितकारी ई । 

इसके सेवनसे वातम्याधि, २० प्रकारके 
योनिरोग, खांसी, दवास, स्वरक्तय, हरीमक, पाण्डु- 





रोग, शरीस्कौ दुर्गन्धि ओर मूत्रकच्छ आदि रोगं 
नष्ट होते तथा कान्तिकौ इद्धि होती है । 
( मात्रा--१॥ तोखा । ) 

(४०१५) पश्चजीरकपाकः 

(यो.र्‌.; मा. प्रर; ब्र. नि. र. । सृतिक्रा. ) 
जीरकं स्थृरजीरश्च शतरुप्पा द्वयं तथा । 
यवानी चाजमोदा च धान्यकं मेधिकापि च। 
शुण्ठी कृष्णा कणामूखं चित्रकं हृपुपाऽपि च । 
विदारीफलचूणन्तु ष्टं कम्िहधकं तथा ॥ 


एतानि परमात्राणि गुडं पलशतं मतम्‌ । 
सीरं थस्यद्रयं दथात्सर्पिंषः टवं तथा ॥ 
पञ्चजीरफपाकोऽयं प्रसतानां भक्षस्यते । 
युज्यते सूतिकारोगे योनिरोगे ज्वरे क्षये ॥ 
कासे इवासे पाण्डुरोगे काश्यै बातामयेषु च ॥ 

जीरा, करंज, सोया, सैफ, अजवायन, 
अजमोद्‌, धनिया, मेथी, सेंट, पीपर, पीपलामूङ, 
चीता, हाउवेर, बिदारीकन्द, त्रिफडा, कूट ओर 
कमरा ५--५ तोले छेकर चर्ण बनायें । तत्प- 
स्चात्‌ १०० पल (६। सेर) गुडको £ सेर 
दूध धोटकर उसमे ४० तोके घी मिराकर 
प्रका । जव वह गादा हौ जाय तो उस उप- 
रोक्त वयूणै मिला कर सुरक्षित र्खे 1 

यह ‹ पश्चजीरके पाक ` प्रसूता लियेकि 
चयि हितकारी है । इसके सेवनसे प्रसूतरोग, 
योनिरोग, ज्वर्‌, क्रय, खासी, खवास, पाण्ड़रोग, 
कृदाता ओर्‌ वातज रोग नष्ट होते दँ । 

( मात्रा--१॥ तोल । ) 
(४०१६) पटोलादयवलेहः 

(वं. से. । अशे.; ग. नि. । ठ्हा. ) 
पटोलमूरं त्रिफलां विज्ञालां , चतुरङ्गम्‌ । 
नीलिनीं त्िष्तां दन्तीं कृमिघ्नं सपुननेवाम्‌ ॥ 
कटुकां सातखां रोध्रं मागान्दश्पखेन्मितान्‌ । 
दस्त्वा द्रोणचतुष्कन्तु सखि पादरेपितम्‌ ॥ 
तैखस्य इुंडवं तत गुडस्य तु तुलां पचेत्‌ । 
जिद्च्चृभं पटान्म्टो केहवत्साधुसाधयेत्‌ ॥ 
दीतीभूते न्यसेक्तन व्योपं प्श्चपलोन्मितम्‌ । 
पत्रय त्रेजातस्य दसा वडनयदयेतपुनः ॥ 

१---गदनिम्रह्मे यिश्षालकि स्थानम रजनी पाठ ड । 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरःः । 


[ पकारादि 








ततो यथावरं खादेत्पदाद्ध पिचुमेव वा । 
नाहार यन्त्रणा काचिन्न विदारे तथैव च ॥ 
विबन्धाध्मानगुल्माकैः पाण्डुरोगकफकरमीन्‌ । 
कुष्ठमेदारुचि हन्ति ह्यन्ञ्रद्धिषु शस्यते ॥ 

परोरी जड, त्रिफा, इन्द्रायन-मूट, 
( पाठमेदके अनुसार हल्दी ), बड़ा 
अमछ्तास ( धनबहेडा ), नीलब्रक्ष, निसोत, दन्ती- 
मूर, वायविदंग, पुननैवा ८ सारी--नित्तखपरा), 
कुटकी, सातला जौर्‌ छो १० १० पक (हरेक 
५० ते ) केकर सवको अधकुटा करके १२९८ 
सैर पानी मँ परकर्व । जव ३२ सेर पानी रोपर 
रह जाय तो छानकर उसमं ४० तोरे तिरुका 
तै भौर १०० पङ (६ सेर ) गुड मिरकर 
पुनः पकाय । जब अवटेहके समान गादा हो 
जाय तो उसमे निसोतका चूण ४० तोठे मिखा 
द जौर फिर अग्रिसे नीचे उतार ठै} जव टण्डा 
दो जाय तो उसमे त्रिकुटाका चूर्णी २५ तोद 
तथा दालचीनी, इृलाथचौ ओर तेजपातका वुरभ 
५--५ तटे मिद दं । 

इसे १। तोल से २।। तेरे तककी मात्रानु- 
सार सेवन करनेसे विबन्ध, अफारा, गुल्म, अश, 
पाण्डुरोग, कफजङ्कमि, प्रमेह, अरुचि आर्‌ जन्त्र- 
बृद्धि आद्वि रौगन्टहोते हैं । 
(५०१७) चथ्यादिगुडः 

(दृ. नि. र्‌. । ञर्रो. ) 

द्ानिशत्परुपथ्यानां तदर्थामलकीफलम्‌ । 
कपित्थं स्यादश्षपटं विक्षर परटपश्चकम्‌ 
बिड पिष्पडी लोध्र मरि सेन्धवाखकम्‌ । 


दिपलांशे त भत्येकं जलं द्रोणचतुष्टयम्‌ । 

| काथं पादावङेषन्तु शीतीभूते क्षिपेद्‌ गुडम्‌ । 
पलानां दविशतप्चैव धातुकी परपश्चकम्‌ ॥ 
यृत्तमाण्डे स्थिते तस्मिन्यथाशक्तिपिषेत्ततः । 
अज्ञौसि ग्रहणीपाण्डह्रोगप्टीहगुरमनुत्‌ ॥ 


| मन्दापि चोदरं शोथं कुषं परमोषधम्‌ ॥ 


हरं २२ पल, आमन १६ यप, कथका 
गृद्धा १० पल, दृनद्रायणमूख ५ पट, वायविर्ईग, 
पीषट, ठोध, कारीमिर्य, सधानमक ओर साट 
२--२ पट {१०-१० सोरे ) ठेकर्‌ सबको 
अधकुटा करके चार द्रोण ( १२८ सेर्‌ ) पानीमें 
पकं । जव २२ सेर्‌ पानी रोषं रह जायतो 
उत्ते उतारकर छान ठै एवं॑टण्डा होनेपर उसमें 
२०० पल ( १२॥ सेर ) गुड ओर ५ पट (२५ 
तटे) धायके एूटांका चृ मिलाकर चिकने बर- 
तनमे भरकर सुरक्षित स्ख । 

टस सथोचित मात्रानुसार्‌ सेवन करनेसे अशं, 
संप्रहणी, पाण्डु, हदोग, पीदा ( तिष्ट ), गुल्म, 
अध्रिमाथ, उदुररोग, रयेथ जीर कुष्ट न्ट होता डे 

८ नोर--उपरोक्त विधिसे चने हुवे अवलेहके 
शीघ्र ही विगड़ जानकी अधिकं सम्भावना है अत 
एव यदि गुड़ मिलकर धनः गादा करनेके बाद 
धायके एूढ मिला नटं तो जच्छ है । ) 
(४०१८) पथ्यायवलेदः 

(मा. प्र. । ज्वर्‌. ) 


| पथ्यां तेपरतसेदर्टिदन्दादज्वरापशमू । 
कासाख्क्पितिवीसपरवासान्दन्ति वमीमपि ॥ 
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ठतीयो भागः 


[ ३२५ 








हरंको पीटकर तेख, घी, ओर शहदमें भिढा- 
कर चारनेसे दाह, ज्वर, खासी, रक्तपित्त, वीस, 
स्वास ओर वमनका नाञ्च होता है । 
(हर॑का वृण ३ मे, धी ३ माष, तैठ ३ 
मादो, शहद १ तोला ) 
(४०१९) पथ्यावलेद्‌ः 
(य. नि. । लेहा; वृ. मा. । अज्ञो. ) 
श्यामागुह्ूच्यामख्कचित्रकाणां 
भागान पानां शतसम्मितांइच । 
स्वन्‌ पृथक सम्परिकल्प्य युक्त्या 
द्रोणद्रयेऽपां तु विपाच्य पत्रे ॥ 
रोहे दृद मन्दहुताशने च 
पाद्‌ातरिषटं विधिवद्धि पिङ्गः । 
भूयः पचेत्तं तुखया गुडस्य 
शुकेन चक्ेण विश्ोधितस्य ॥ 
चूर्णी्ितैर्जरिकयुग्पदन्ती 
पाटातरदत्‌च्यूषणग्रन्थिकाद्विः । 
धान्याजमोदेभकणायवानी 
भट्ातकाख्येश्च पटभमाणेः ॥ 
प्रस्थत्रयेणाथ हरीतकीना- 
मेकध्यमालोडय शनेस्तु दर्व्या । 
ङात्वा सुपकं रसगन्धरव; 
कुम्भे निदध्याल्तिमुगन्धियुक्तम्‌ ॥ 
पस्थाद्धयुक्तं मधुनो ऽत्र ज्ञीते 
भह्टातकास्थिपमवाच तैखात्‌ । 
द्वा पलादं यावशूकजस्य 
चाष्टौ परान्येव सितोपखायाः ॥ 
एन रिरेदक्षफलपमाण- 
मञ्ञौविकारी समीक्ष्य वष्ठिम्‌ । 





ङ्ष्ठानि सर्वाणि निहन्ति हिकां 
श्वासश्च कासारुविष्ण्डुरोगान ।॥! 
मन्दानरत्वं ग्रहणीविकारान्‌ 
गुरमान्सह्लोफान्ुदरामयांश्च । 
शूलानि यक्ष्माणमस्कथषटत्ति 
पथ्याऽवलेषोऽयमिति भदिष्टः ॥¦ 
निसो, गिोय, आम मौर चीता १००, 
१०० पछ ( दरक ६। सेर ) ठेकर्‌ सबको प्रथक्‌ 
प्रथ्‌ कूरकर २--२ दोण ( ६४-६४ सेर ) 
पानम प्रथक्‌ प्रथक्‌ कोहपात्रमे मन्दाग्नि पर 
परककर्वे । जव चौथा माग पानी दोष रह जायतो 
छानकर्‌ सव क्राथं को एक जगह भिरा ओौर 
फिर उसमें १०० पल ८ ६। सेर ) गुड्‌ भिख- 
कर सफेद वख छानकर्‌ उसे पुनः पकायै | जब 
अवकेटके समान गादा हौ जाय तो उसमें 
जीरा, काटाजीरा, दन्तीमूल, पाठा, निसोत, सोर, 
मिर्च, पीपल, पीषलामूल, धनिया, अजमोद्‌, गज- 
पीपल, अजवायन ओर द्ध भिलावेका चर्ण 
५, ५ तोठे तथा ३ प्रस्थ (३ सेर) रका 
चूणं मिराणं । एवं शीतल होने पर उसमे दाल- 
चीनी, तेजपात ओर इखायचीका समभाग मिश्रित 
(५ तटे) वृण तथा १ सेर शहद भौर २॥ 
तोटे भिवे के बीजांका तैट एवं २॥ तोर 
जवाखार भौर ४० तोटे खांड मिलाकर रश्च । 
इसमे से नित्य प्रति बहेदेके फलके वरावर्‌ 

८ १ तोदा ) या अस्िबानुसार न्यृनधिक मात्रामे 
सेवन करने अशं, कुष, हिचकी, वास, खांसी, 


। अरुचि, पाण्ट, ज्निमांव, ्रहणी, गुल्म, शोथ, 


उदररोग, बू, यक्ष्मा ओर्‌ रक्तस्रावका नाद्य 


। होत्ता है । 
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भारत-भेषल्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 





(४०२०) पद्मकादिकेहः 
ग. नि. । काता.; च. सं. । चि. अ. २२ कासा.) 
पद्मकं त्रिफटा व्योषं विडङ्ग घुरदार च । 
बला रास्ना च तुस्यानि शृकष्मचूर्णानि कारयेत्‌॥ 
संवैरेमिः समेमागेः पथ्‌ सद्र धृतं सिता । 
लिदयाछेहं विमथ्येतत्सवैकासदहरं शिवम्‌ ॥ 

पद्माक, हर, बहेडा,आामटा, सोंठ.मिर्च, पीपल, 
बायबिदुंग, देवदार, खैरी ओर्‌ रास्ना समान 
भाग ठेकर चु बनायें फिर्‌ इस सब चुके बराबर 
शहद्‌ तथा इतना इतना ही घी भौर खांड ठेकर्‌ 
सबको एकत्र भिखाकर मथल । 

इसके सेवन से हर ग्रकारकी ससी नष्ट 
होती है । 

८ मात्रा--१ तोडा । > 
(४०२१) पद्मकेसरयोगः 

(बृ. नि. र. । उशै. ) 
सपद्रकेसरेकोद्रनवनीतं नवं छिहन्‌ । 
सिताकेसरसंयुक्तं रक्तार्शी सुसुखी भवेत्‌ ॥ 
कमरुकेसर, मधु, नवनीत ८ नोनी घी ); मिश्री 
ओर नागकेसर फे वर्णका एकत्र मिलाकर सेवन 
करने रक्ताशं न्ट होती है । 
८४०२२) पडाहाश्रन्तयोगः 
(ग. नि. | रक्तपि. ) 

पलाारन्तस्वरसं प्रपीड्य विधिवच्छतमर्‌ । 
तलिष्यान्पधुसंयुक्तं रक्तपित्तनिवारणम्‌ ॥ 

पलारके उण्टरकि स्वरस को अग्रिपर गादा 
करके उसमे शहद मिलाकर्‌ पीनेसे स्क्तपित्त नष्ट 


होता है । 








(४०२३) पाचकावलेह्‌ः 
{ रसायनसार्‌ । ज्वरा. ) 


सेटोन्मिते निम्बुरसे पद्यात्‌ 
तदधेशम्पाकमहयं हः । 
पटेन शुद्धेन ततः भगास्य 
ददीत चूण दञ्चकस्य चास्य ॥ 
तुत्वचानागरवेट्ष्णा- 
वाही वयःस्था द्वयकर्षभागाः । 
सिन्धूद्धबं शूखह कृण्णवीजं 
श्वत नच जीरकमक्षकर्षा; ॥ 
आज्येन शूषे नलु शिङ्जीरे 
नदीरनः स्वेव च कृष्णवीजम्‌ । 
सङ्कुटघ सवै पगारितिज्च 
विनीय छं निदधीत पार । 
मन्दामिमाखस्यमपाकरोति 
करोति शुद्धि जठरस्य पुंसाम्‌ 
स्वादिष्टवया ननु छेदराजो 
रूचिदो भोजनसन्निधाने ॥ 
पश्चकर्षा यदि द्राक्षा तावानेव रसो भवेत्‌ । 
पदाडिमवीनानां स्वादुः सौम्यश्च जायते ॥ 


अयै-- नीवृके १ सेर रसम माधसेर अमल- 
तारकी फल्यं कूटकर्‌ डाल द, दो दिन तक 
मीगनेके बाद धुटे हुवे वमे उङ्‌ कर हिरा 
हिशाकर छान छ । यह उत्तम खटाह बन गह्‌ । 
इसमे आगे छिखी हद्‌ दश चीजेके कपड्खन 
चूर्णको डाल दँ । दालचीनौ, सेढ, कालीमिरच, 
छोरी पीप, दग, छोटी अथवा बड़ी इाय्चीके 
दाने । यह्‌ छः चीज २-२. तेरे ईं | ओर्‌ सध 
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वृतीषो मामः । 


[ २२७ ] 








नोन, काटानोन्‌, कालदाना ८ जिसको जुाबके 
खयि जमाछगोटेकी जगह वैध तथा डाक्टर श्या 
करसे हैँ । यह सभी श्हरामें पंसारीफी दुकान पर 
मिल जाता है ! ), नवीन सफेदजीरा ८ जिसका 
काल शाकर्मे वीक छगता है ) । यह चारं चीजे 
५--५ तोके ढं] हग ओर्‌ जरिको मन्दी मन्दी 
आंचसे धीरम भून छ जौर काटे दानिफो रोहेके 
तस्म, चनीसे छानी दुद रतम डाख्कर चूल्हे 
पर रखकर मन्द मन्द्‌ आंच दं ौर्‌ जब दाने 
खिलने छग ओौर “ पटपर ' शब्द करने खग 
तब तुरन्त तसखेको उतारकर उसमे कौ रेत ओर 
कलि दानेको चलनी डालकर हिरवे । प्सा 
करनेसे बाद छनकर सम निकट जायगी ओर 
कालदाना चरनौम रह॒ जायगा । हग, जीरा 
ओर काला दाना ईइनको श्िरूपर खूब पीस उरि 
बाकी ऊपर ल्खिी सात चीज्ञांको रोहिके खरर 
मेँ कूटकर कृपरछन कर ठँ । सब वचुर्णको ऊपर 
कही हुरं खरारे मिखनेप्े बहुत स्वादु पाचका- 
वेह ( पाचक चरपरी चटनी) बन जाता 
है । इसकी सूराक २ मारोसे १ तोके तककी है । 

इसके चाटनेसे मन्दाभ्रि भौर भारस्य दूर 


हौ -जाते हैँ । रत्रिको चारक्र सोनेसे प्रातःकाट 


दस्त साफ्‌ हो जाता है । चित्त खूब प्रसन्न 
रहता रै । मोजनर्मे यदि रुचि नही होय तो दो 
षष्टे पहिले चाटनेसे भोजनमे रुचि हो आती दै । 
परायः. बुखारमें सुखका स्वाद निगडा रहता है, 
इसके चाटनेसे वह दोष दूर हो जाता है 1 आज- 
कट सभी छोगोंको नमक सुरेमानो, भस्करलवण 
आदि पाचक वर्णको आवश्यक्ता पडतो है, परन्तु 


यह चटनी जिसकी जि्वापर छग जायगी उसको 
किसी चूणकी मावश्यक्ता नर्हा पडेगी । 

यह अवलेह कुछ गरम होता है इस छियि 
५ तोटे दाखको नीबके रसके साथ शिटपर पीस- 
कर फपरछन करके अवकेहमे खार द । ओर पके 
हुषै अनारके दनिंकां रस भी डाल दतो वे सब 
गरमी फो शान्त करके स्वाद बदादेगे । (यह 
स्मरण रहे फि इस अवकेहको मिही, पत्थर, चीनी, 
कांच, काष्ठ आदिके पात्रमे बनव । अर्थात्‌ पीतल, 
कांसी आदि फिसी धातुका संपर्कं न हेनिरदे, 
नही तो अवरेहका स्वाद्‌ बिगड़ जायगा भौर्‌ 
चारते ही चित्त खराब हो जायगा । जिसको 
नोनक। जियदि अभ्यास है वह अधिक भी 
डा ठे । ) (रसायनसास्से उद्ृत) 
(४०२४) पाषाणभेद्पाकः 

(यो.र.; ब. नि. र्‌. । अध्मरी. ) 

अश्ममेदात्मस्थमेकं चूर्णितं बद्गारिषम्‌ ।. 
गव्ये दुग्धादके क्षिप्त्वा पाचयेन्भृदुवहिना ॥ 
दर्व्या सम्मरदैयेत्तावध्ाववूघनतरं भवेत्‌ । 
पडा छवङ्गमगधा यष्टौमध्वमृताऽभया ॥ 
दन्ती इवा षकं शरपुङ्खा पुननेवा । 
याबशुकोऽनिरुघ्रदच मांसी सपताङ्गलात्पलम्‌ ॥ 
बङ्गं लों तथाऽ च कपूरं पैटं शटी । 
पत्रेभकेसरं त्वष्ट च संशुद्धं च शिलाजतु ॥ 
पृथगरधैषलं चृण चूर्णिता सितशकैरा । 
साद्धभस्थमिता ग्रामा दुग्धे बै यतां नयेत्‌ ॥ 
स्म तभिक्षिपेत्तत्र स्वाङ्शीतलतां नयेत्‌ । 
मधुनः पस्थमेकं दथयात्लिग्धभाण्डे विनिकिपेत्‌॥। 
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भारत-जैषस्य-रत्नाकरः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ पकारादि 








कर्षा मयेत्मातस्ती्ष्ण तेलादिकं तमनेत्‌ । | 


पथ्चार्मरीभेदनः स्यान्मूत्रकृच्छं सुरं तथा ॥ 
मूत्राधातान्पमेदहांश्व नाशयेन्पधुमेहताम्‌ । 
अधोगे रक्तपित्तश्च वस्तिङ्कक्षिगदं तथा ॥ 
तीत्राश्मरीपरीतानां विशेषेण दितं दि तत्‌ । 
अथमात्रिणा विरचित च्यवनाय निवेदितम्‌ ॥ 


व्ह गादा हो जय तो उसमे निम्न छिखित 
चीजेांका महीन वृण मिला द | 


इरायची, छग, पीपल, मुठी, गिरोय, हर, 
रेणुका, गोखरु, बासा, सरफका, पृनगेवा, जवा- 
खार, बेडा, जटामांसी ओर्‌ सपाह्ुलका वृणी 
५--५ तोके तथा बेगभस्म, छोहमस्म, जथ्रकमस्ग, 
कपुर, पित्तपापडा, दारी (कचूर), तेजयति, नाग- 
केसर, दाख्वीनी र शुद्ध रिराजीत का चण 
आधा आधा यट ( २॥-२॥ तोरे ) तथा सफेद 
खांड १॥ सेर । 


इन सब चीजेकि मिलानेके पश्चात्‌ जव वहं 
पाक बिल्कुखु टण्डा हो जाय तो उसमे र सेर 
शहद मिलाकर चिकने पात्रमे भरकर पुरक्षित 
रक्खं । 

इसके सेयनसे पांच प्रकारकी अदमरी, मूत्र 
कष्ठ, वातरफ्त, मूत्राघात, प्रमेह, मधुमेह, अधो 
गत रक्तपित्त, बस्तिरोग ओर्‌ कुक्षिगत रोग नष्ट 
होते है । यह पाक अस्मरीके छिये विद्चेष 
उपयोमी है । 


मात्रा---६-७ मारो । 


परहेज्‌- तेर मौर तीर्ण पदार्थं न खनि 
चाहिये । 
पिष्पलीखण्डः 
( भ. र. । मम्पित्ता. ) 
खण्डपिप्पली (प्रयोग सं. १०८०) देखिये । 


¦ । (४०२५) पिप्परीखण्डः ( वृहत्‌ ) 
पखानभेदका कषड्छन महीन चूर्णं १ सेर्वर्‌ 
उसे ८ सेर गदुम्धमँ मन्दाभ्रिपर पका ओर जब | 


८ नै. र. । अम्हपित्त. ) 
पिष्परयाः कुडवे चण घृतस्य कुडवदयम्‌ । 
पषोदरिकं खण्डाद्रसे वर्यः पष्क ॥ 
पटपोढरिके चैव आमलक्या रसस्य च । 
पषीरपस्थदये साध्यं ठेदीभूते ततः क्षिपेत्‌ ॥ 
तरिजातकामयाजाजी धन्यकं ञुस्तकं श्भा । 
धाजी च कार्षिकं चृ कपौद्धश्वापि जीरकम्‌ ॥ 
ङुष्ठनागरकं नागं सिद्धश्ी ने ऽवचूणितम्‌ । 
जातीफर समरिचं मधुनश्च पलत्रयम्‌ ॥ 


। उपयुञ्जञ्यात्ततो धीमानभ्टपित्तमिषटत्तये । 


ष्टासारोचकच्छर्दिश्वासकासक्षयापहम्‌ ॥ 

अग्निसन्दीपनं ह्रं पिप्पलीखण्डसंङितम्‌ ॥ 
पीपर्का वृ २० तोटे, रातावरका रस १ 

सेर, आमठेका रस २ सेर ओर्‌ दृध ¢ सेर केकर 


। सवकरो एकत्र मिलाकर मन्दग्नि पर पक्वं मौर 





जब खोया तैयार हो जायतो उसे १ सेर्‌ धीँ 
भूनकर १ सैर खांडकौ चाशनी मेँ मिटा द ओर्‌ 
फिर उस निम्न छिखित चीजेका बारीक 
चूण मिक । 

दालचीनी, तेजपात, इरायची, हर, काल 
जीरा, धनिखा, नागरमोथा, बैसखोचन सौर्‌ आम- 
ठेका चूर्ण १।--१। तोडा तथा जीरा, करट, सेंट 
घौर नागकेसर मेसे देरकका चूण ७॥ मारो । 
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ठतीयो भागः । 
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[ ३२९ | 








इसके पश्चात्‌ जब वह शीतल हो जाय तो | 
। समान भाग टेकर सबको एकत्र पीसक्र घी ओर 


उसमे जायफल ओर्‌ पीपल्का चूण तथा शहद 
१५१५ तोके भिखाकर्‌ सुरक्षित रस । 

इसके सेवनसे म्डपित्त, जी मिचल्मना,अस्‌- 
ची, वमन, इवास, खांसी ओर क्षयका नाड होता 
है । यह अग्निदीपक तथा हदयके लिये हित- 
कारी है। (मात्रा ६ मारो) 


(४०२६) पिष्पलीमूलाद्यवलेहः 
(ब्र. नि. र. । हिका.) 

पिष्पीमूरमधुकं ग॒डगोदवसछद्रसान्‌ । 

दिष्मामिष्यन्दकासघरान्‌ लिषेन्मधुषतान्वितान्‌॥। 


पीपलामू, जर्‌ सुख्टीका वृणै तथा गुड़ । 


ओर्‌ माय तथा घोदेके मल्का रस समान भाग 
केकर सबको राहद्‌ ओर धी मेँ मिखकर चाटनेसे 





हिचकी, आंख दुखना ओर खांसीका नाश 
होता हे । 
४०२७) पिप्पल्यादिः (१) 

(ग. नि. | कासा. १०) 
पिष्यल्यामखकं द्राक्षा तुगाक्षौभथ शकरा । 
लाक्षाघते माक्षिकं च टेः कासविनाश्ननः ॥ 

पीपल, आमा, मुनका, वंसरोचन, मिसरौ 

ओर ङाख समान भाग ठेकर सबको पीसकर धौ 

ओर शहदमे मिलाकर चारनेसे खांसी नष्ट होती है। 
(४०२८) पिष्पल्यादिलेहः (२) 
( ग- नि. । कासा. १० ) 


पिष्पल्यामरकं द्राक्षा खजर शकरा मथु । 
ठेषोऽयं सघ्रुतो खीढः पित्तक्षतजकासनुत्‌ ॥। 


पीपल, यामल, सुनक्रा, खजुर ओर मिसरी 
शहदमे मिलकर चारनेसे पित्तज क्षतज सांसी 
नष होती है | 
(४०२९) पिप्पल्यादिः (३) 
( रा- मा. । कासाधि. १०) 


कृष्णामयूरच्छदभस्मयुक्ता 


द्रेण लीढा विनिहन्ति हिकम्‌ । 


| उवास च सापूरमपि पदर 


सुूत्तामानयति भसय ॥ 
पीपर ओर मरके पंखकीौ मस्म समान भाग 
केकर दोने)को शटदमे भिलाकर्‌ चरानेसे हिचकी 
नष्ट होती हे तथा अव्यन्त बडा हुवा इवास सुज्य- 
स्थित हो जाता है । 
( मात्ा-१मारा । ) 
पिप्पस्याच्यवलेहः (१) 
( वं. से. । अम्टपित्त. ) 
प्र. सं. १०८१ खण्डपिप्पी देखिष 


(४०३०) पिप्पल्या्यवलेहः (२) 


८ यो. र.1 क्षयकास.; ब. यो. त. | त. ७८; 
च्‌. सं. | चि.अ. ३२) 


पिष्पटी मधुकं पिष्टं कार्षिकं ससितोपलम्‌ । 
अस्येक गव्यमाज्यं च क्षीरमिभ्ुरसस्तथा ॥ 
यवगोधूभगुद्ीकाचूरण॑माम लकीरसम्‌ । 

तैलं च प्रखतांश्ानि तत्सवं ृदुबहिना ॥ 
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मारत-पेष्य~रस्नाकरः । [ पकारादि 
पचे धृतक्षौद्रयुक्तं स इ्वासकासजित्‌ । (४०३२) पिप्पस्यादयवलेह; (४) 
ज्षयहदरोगकासप्रो हितो द्धाल्परेतसाम्‌ ॥ ( पिष्पटीपाक ) 


पीपल, सुखेठी ओर मिश्री १।-१। तोर, 
गायका घी, दूध ओर ईखका रस २-२ सेर तथा 
जौ, गेहं, सुनका, आमटेका रस ओर तेल १०- 
१० तोठे केकर चृ योग्य चीजें का वर्णं करके 
सबको एकन मिलाकर मन्दाभ्नि पर पक्वं । जब 
टह तैयार हो जाय तो टण्डा करके उसमे घौ 
ओर शहद मिरकर रक्ख । 


इसके सेवन से वास, खासी, क्षय ओर 
हृ्ोग नष्ट होता ह । 


यह वृद्ध ओर अल्पवीर्य पूरुषेकि छिये हित- 
कारी हे। 


(४०३१) पिप्पल्याव्ययलेद्‌! (२) 


(वृ. माव. से. । यो.र. ग. नि.;व्र. नि. 
र. । कासा; ब्र. यो. त. । त. ७८ ) 


पिप्पली पद्मकं लक्षा, सपक हतीफलमर्‌ । 
पृतप्तद्रयुतो छेदः क्षतकासनिवरणः ॥ 

पीपल, प्राक, रख अौर कटेरीके पक्के 
फर समान भाग ठेकर सबको पौसकर घी ओर 
शहद भिराकेर सेवन करने से क्षतज खासी नष्ट 
होती है । 


१-त्राह्षेति पाठान्तरम्‌ 1 
२--केयेति पान्तरम्‌ । 


( ग. नि. । परिशि. अवटे. ५; बू. नि. र.; यो. 
र. । ज्वरा.; यो. चि. म. । पका.) 


भस्थं पिष्पखीमादाय क्ीरश्वैव चतुरीणम्‌ । 
अद्धौढकं धृतं गव्यं श्रुद्धखण्डात्तथाऽऽढकम्‌ ॥ 
पचेन्मद्रभिना तावद्यावत्पाकसुपागतम्‌ । 
कीतीभूते भिपेत्तस्मिश्चातुजातपलन्नयम्‌, ॥ 
योजयेन्मात्रया दोषधात्वग्निबलसात्म्यतः । 
बल्यो टृष्यस्तथा द्रो धाठुपुष्टिकरः परः ॥ 
जीणैञ्यरहरश्चैव च्य चेव तु दयेत्‌ । 
छर्दितृषारचिष्वासश्लोषरिष्माः सकामलाः ॥ 
दद्रोगं पाण्डुशुरमओ्च भद्रं च त्रिदोषजम्‌ । 
शोणितानिककाश्यं च रक्तपित्तं नियच्छति ॥ 
सतताभ्यासयोगेन बरीपलितवबनितः ॥ 


पीपलका वृणी १ सेर, गोदुग्ध ८ सेर, गो- 
घत 9 सेर ओर छद्र खांड ४ सेर छेकर सबको 
एकत्र मिराकर मन्दाभमिपर पका । जब अवलेह 
तैयार हो जाय तो उसे ठंडा करके उसमें दार 
चीनी, तेजपात, इायची ओर्‌ नागकेसरका 
समान भाग मिश्रित चुरण १५ तोके मिलाकर 
सुरक्षित रक्खं । 

इसे दोष, धातु, अप्रिनल ओर सात्म्यादिके 
विचारसे यथोचित मात्रानुसार सेवन करने 
` ९ योगम चिन्तामणि श्यते भागे धह पाठ 
मधिक है- 


दोडशपलश्रमाणं खादिरं गुन्दमेष च । 
पावितं गव्यह्येन निक्षिपेषस्य मध्यतम्‌ ॥ 
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हतीयो भागः । 
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[ २६१] 





जीर्णज्वर, छर्दिं ( वमन ), तृषा, अरुचि, सवास, 
दोष, हिचकी, कामला, इृदोग, पाण्डु, गुल्म, 
त्रिदोषरज प्रदर, वातरक्त, कृराता ओर ॒रक्तपित्तका 
नाडा होता है । 


यह ल वीर्य वर्क, हृदयके चयि हितकारी, 
धातुपुधिकर ओर लिथेके ल्ि बेहण है । 

इसके निरन्तर अभ्यासंसे मनुष्य बरीपर्ित 
रदित हो जाता है । 

( मात्रा-२ तोखे । अनुपान-दूष।) 


(४०३३) पिष्िपाकः 
{ नयु. मृता. । त. ४) 


भस्थेकं मापजां पिष्टि अस्थाद शद्गजां तथा। 
मोधूमानां च वै चूभमद्धभस्यममाणत्‌ः॥ 

घृते समे विभज्याथ स्वौदमैव पृथक्‌ पृथङ्ग । 
पाकं चैव विधायाथ हकफरापस्थकतरयम्‌ ॥ 
पाकं कृतवा विधानेन प्चाच्चूणौहच मेलयेत्‌। 
युशषलीदयमिष्ुं च अदवगन्धां शतावरीम्‌ ॥ 
हृद्धदारं कपीकच्छं पटेकांडवृणेयेतपृथक्‌ । 
जातीफलं जातिकोक्षं आकारकरभं त्वचम्‌ ॥ 
लवङ्गं चैव कारम रं तथैव नागकेशरम्‌ । 
वङ्गमथ्रं च सम्मेट्य कपेकेपममाणतः ॥ 
कारयित्वा विधानेन द्विपलिकाश्च मोदकान्‌ । 
ातर्नित्यं भक्षणीयं पाकोयं पिष्टिसम्भवः ॥ 
कटीशूलं च कायै च नायेन संशयः । 
बलटद्धिकर शश्वदाजीकरणयुत्तमम्‌ । 


उदकी छिलके रहित दाख्की बारीक दी 


१ सेर मुगकौ दरालकी पदी जयासषर तथा गेद्का , 


1} 








। आरा आधा सेर केकर सबको प्रथक्‌ प्रथक्‌ समान 


भाग धमे भूर्न । तत्पञ्चात्‌ ३ तेर खांडकी 
चाकानी बनाकर उसमे ये तीनां जुनी इई चीं 
अच्छी तरह मिाकर निम्न छिखित ओषधियाका 
वर्णं मिसा दें | 


दोनें मूसखी, ताल्मखाना, असर्मध, इता- 
वर, विधारा ओर कैंचके बीज ५-५ तोढे । 
जायफछ, जावत्री, अकरकरा, दारचीनी, शग, 
केसर, नागकेसर, बंगमस्म तथा भश्रकमभस्म १}, 
१। तोख। । 


समस्त चीर्ज अच्छी तरह मिखकर १९५- 
१० तोलेके खड बनाकर रक्खं । 
३ 


इन्दं नित्य प्रति प्रातःकाष्ट सेवन करने 
कमरका दर्द ओर कशता नष्ट होकर बलबृदि 
होती हे । 


यह उत्तम वाजीकरण मी है । 


(४०३४) पुनन वहरीतक्यवलेह्‌ः 
(ग. नि. । छ्हा. ५) 


पुनमैवायाः परस्थं तु चिज्रकस्य तथेव च । 
पाठानागरदन्तीनां भागान्दश्षपलोन्मितान्‌ ॥ 
द्मूलतुलाद्धन्तु पथ्यानां श्षतमेव च । 
चतुधुणेऽम्भसः पक्त्वा पूतं पादाधकेषितम्‌॥ 
गुडस्यैकां तुलं क्षिप्त्वा टेहवत्साधु साधयेत्‌। 
क्षिपेच्ूर्णी्रतं ततर ज्रिजातं त्रिकटुं तथा ॥ 
नागकेसरसंयुक्तं पठांशषयुपकसिपतम्‌ । 

शीते भूते ततो दच्रात्छडवं माक्षिकस्य च ॥ 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादं 


9 काकातकाातकतयकयि।।ाकनननिििसय 





अतो लेहल ङीदूवा पथ्यां चैकं च भोजयेत्‌ 1 | 


श्नोफगुरमोदरारशो्री पुनमेवहरीतकी ॥ 
पुनर्मवा ( बिस्खपरा-सादी ) १ सेर, चीता 
१ सेर; एठा, सेंट ओर दन्तौगूल १०-१० पठ 
( दरक ५० तोट ), ददामूढकौ हरेक चीज ५ 
पल (२५ तके ) ओर्‌ हरं १०० नग लेकर 
हदीको कषे की पोटली बाथ ठं ओर्‌ बाकी 
सब चीजेंको अधुरा करटं । तत्पश्चात्‌ सबको 
८ गुने पानी पकर ओर्‌ जव चौथा भाग पानी 
दोष रह जाय तो क्राथको छाने ञरदहरींको 
अलग रख देँ । हस काथमे ६। सेर्‌ गुड ओर वै 
हर डारुकर्‌ रर पकाय । जब अवलेह तैयार हो 
जाय तो उसमे ५-“५ तरे दाल्चीनी, तेजपात, 
इखायची, सेंट, भि, पीपर ओर नागकेस॒रका 
चुणं मिवे । ओर जव वह टण्डा हौ जाय तो 
उसमे ४० तोले शहद मिलकर सुरक्षित ख्ख । 
इसमें से नित्य प्रति ^ तोठे अवरेह चाटने 
ओर १ हरं खानेसे शोथ, गुल्म, उद्ररोग ओर्‌ 
सरा नाह होता है । 
(४०३५) पुननैवादिकेदः 
(व. पे; मै र.; च. द; यो.र.; ग. निरव 
मा. । रोधा; व्र.यो. त. । त. १०६) 
पुननैवाकृतादास्दश्षमूररसादके । 
आद्रकस्वरसे भस्य गुडस्य च तुलां पचेत्‌ ॥ 


तत्सिद्धं न्योषचन्यैलात्वक्‌पतरैः कार्षिकः पृथद्र 


चूरणीढ़तेकिहेच्छीते मधुनः कुडवं क्षिपेत्‌ ॥ 
केहः पौन्मवो नाम्ना इटेष्यशचोधनिषूदनः। 
श्नासकासारुचिहरो बटयुष्ट्ग्निवदधेनः ॥ 


पुनर्मवा ( बिसखपरा--साटी ), गिरोय, 
। देवदारु ओर्‌ दशमूलका काथ ८ सेर ( सब चीजें 
| समान भाग मिश्रित ¢ सेर ठेकर्‌ ३२ सेर पानी 
। में पककर ८ सेर्‌ दोष स्ख । ), अदरकका रस 
२ सेर ओर गुड ६। सेर छेकर्‌ सको एकत्र पकाकर 


। छे बनावे जौर्‌ णर उसमे सेंट, मिच॑, पौपल, 


चव, इलाययी, दालचीनी ओर तेजपातका चूण 
१।-१! तोला मिटार्वं । जब शीतक हो जाय तो 
उस ४० तोटे शहद मिरे । 
यह रेह कफज रोध, वास, खांसी ओर 
अर्चि नाशकं तथा बल पुष्टि घौर अप्निवर्धक ह । 
( मात्रा-६ मारो । ) 
(४०३६) पुष्करसमूखादि लेहः 
(भा. प्र. ज्वरा; वृ. नि. र्‌. । ज्वरोपद्रव. ) 
ष्करमूलकटुनिकूश्ी 
कटूफलयासककारविकाभिः । 
मधुलुलिताभिरयं खड छेदः 
कासरिपुः कफरोगहरश्च ॥ 
पोखरमूर, सेंट, मि, पीपल, काकडासिगी, 
कायफल, धमासा यर कांजी के समानमाग- 
मिश्रित वचृर्णको शहदमें मिखाकर चाटनेसे खासी 
ओर्‌ कफज रोग नष्ट हते दै । 
(५०३७) पुष्करलेदः 
(रसै. सा. सं.; र. रा. य. । प्रदर; स्ते. 
चि.म्‌.।अ. ९) 


रसाञ्जनं शुभा भृङ्गी चित्रकं मधुयष्टिकम्‌ । 
धान्यतारीशषगायनरीद्धिजीरं तिता बा ॥ 
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भागः। [ ३३३ | 








दन्तीच्युषणकश्चापि पलादं पृथक्‌ पृथङ्‌ । 
चतुः परं माक्षिकस्यामलकस्य च क्षिपेत्ततः ॥ 
जातीकोषलवङ्गं च कङ्को मृद्धिकापि च । 
चातुजीतकखजैरं कर्षमेकं पृथक्‌ पृथक्‌ 
क्षिप्य मदैयित्वा च स्निग्धभाण्डे निधापयेत्‌। 
पप छेहवरः श्रीदः स्मरोगकुलान्तकः॥ 
यत्र यत्र प्रयोज्यः स्यात्तदामयविनाशनः । 
अनुपान योक्तव्य देशकारानुसारतः ॥ 
सर्वोपद्रवसंयुक्तं मद्रं सवेसम्भवम्‌ । 
हन्द्जं चिरजञ्नेव रक्तपितं विनाशयेत्‌ ॥ 
कासश्वासाम्छपित्तश्च क्षयरोगमथापि वा । 
सर्षरोगभरशमनो बलवर्णाग्निवदवैनः॥ 
युष्कराख्यो ठेहवरः स्त्रैवोपयुज्यते ।। 
रसौत, बसरोचन, काकड़ासिंगी, चीता, 
सुखठी, धनिया, तारीसपत्र, खेरसार, दोनें जीर, 
निसोत, स्ट, दन्तीमूल, सेंट, काटी मिय र 
पीपल २॥-२॥ तोके; शहद ४० तोठे, आमला 
२० तोके, तथा जाचित्री, रंग, कंकोल, सुनक्ता, 
दाल्चीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर जओौर 
खञूर्‌ १।-१। तोडा केकर कूटने योग्य चीजेंको 
करूर छानकर्‌ चूण वन्वे जर पौसने योग्य चीजें 
को पीस, तदनन्तर सयको एकत्र मिकर्‌ 
चिकने पात्र मँ भरकर सुरक्षित रश्से | 


यह अवलेह कान्तिवदधकं सौर सर्वरोग 
नाशकं है 1 जहां करौ मी दिया जाता है, रोग- 
को नष्ट कर देता है | । 


इसके सेवनसे सप देषिज पुराना अर सर्म 
उपद्रव युक्त प्रद्र; रक्तपित्त ससी 


__--..~------------- न्न ------------------- ~~~ 


सवास, भम्ढपितत सर्‌ क्षयका नाश होता तथा 
बल, वर्णं मौर अभिकी बृद्धि होती डे । 
( मात्रा-६ मि । ) 
(४०३८) प्रुगखण्डेः (१) 
(भे.र. ¦ शूल. ) 
छित्वा पूगफलं ददं परिणतं पक्त्वा च दुग्धा- 
म्बुभिः 
भक्षाल्यातपश्षोषिते वघुपलं ग्राह्यं तत्चू- 
्ितात्‌ । 
तत्सर्पिः कुडवे विपाच्य हि वरीधात्रीरपो 
द्रयञ्नली 
द्रे भस्थे पयसः पदाय बिपचेन्भन्दं तुखाद्धी 
सिताम्‌ ॥ 
हेमाम्भोधरवचन्द्नै जिकटुकं॑धागरीपियाला- 
स्थिजौ 


मज्जानो त्रिघुगन्धि जीरकयुगं शृङ्गाटकं वंशजा 
जातीकोपफटे खवङ्गमपरं धान्याककक्कोटकम्‌ 
नाकूली तगराम्बु वीरणशशिफा भूङ्गारवगन्धे 
तथा ॥ 
सर्वे द्व्यक्षमितं विचृण्य॑विधिना पके तु 
मन्दे ततः 
भक्षिप्याथ वियद्रयन्‌ सहुरिदं दर्व्यावताये 
षणात्‌ 1 
सिद्धं वीक्ष्य विधारयेद्वषितः स्निग्धेऽथ मृद्‌- 
भाजने 
खादेत्मातरिदं जरामयहमरं ष्य॑ बुधस्तोरकम्‌ ॥ 
शुलानीणैगुदभवादरुधिरं दृष्टाम्रपित्ं जयेत्‌ 
यक्ष्मक्षीणदितं महाग्निनननं वट्छर्दिमूच्छा- 
पहम्‌ । 
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^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ प्रकारादि 








पाण्डघ्न वल्वर्णदष्टिकरणं गभेपदं योषिता- 
मेतत्‌ पूगरसायनं भद्रुद्‌ विण्मूजसङ्गापदम्‌ ॥ 
सपक उत्तम सुपारीके छोटे छोटे दुकडे करके 
उन्हं जटमिशित दध्मे प्के ओर फिर उन्द 
पानैसे धोकर्‌ धूपमे सुखा कर चृणं करं । 


तत्पश्चात्‌ आर पङ (४० तोठे) इस नूर्णको 
४० तोके धीरे मून मौर फिर उसमे ५०-४० सोढे 
सतावर ओौर आमलेका रस, ४ कषर दूध ओर्‌ ३ 
सेर १० तोके खंड मिलाकर मन्दाश्िपरं पक्व । 
जब अवरे तैयार हो जाय तो उसमे निम्न 
खितं चीजेंका वूं मियिः-- नागकेसर, नागर- 
मोथा, सफेद चन्दन, सेठ, मिर्च, पीपल, भमा, 
चिरैजी, दाल्चीनी, तेजपात, इलायची, दोनों जीरे 
सिंघाडा, वंसरोचन, जावित्री, जायफल, रग, 
धनिया, कंकोट, रास्ना, तगर, सुगन्धबाला, खस, 
गरा ओर असगन्धं २॥--२॥ तटे । 


इन सव चीरञाका चण मिखाकर थोडी देर 
करीरे चख ओर फिर चिकने पारम मर्‌ 
रख दुं । 

इसके सेवन से यूल, अजौ, गुदासे रक्त 
आना, कष्ट साध्य अम्ङपित्त, तृष्णा, छर, मूर्छ, 
पाण्डु ओर्‌ म तथा मूत्रका अवरोध आदि रोग 
नष्ट होते है | 


यह जराहर, बृष्य, आअग्निवर्क, वलवर्णको 
बदनेवाला, दष्टिको तीक्षण कंरनवाला ओर्‌ मरमप्रद 
तथा यद्मके रोगी ओर क्षीण पुस्षेांके शये 
हितकारी है । 





(४०३९) पूगस्छणडः ( अपर ) (२) 
(भै. २. । बूल. ) 


अस्थैकं पूगचूर्णस्य पयसदचादकं क्षिपेत्‌ । 
शकंरायाः पलशतं धृतस्य ङुडवदयम्‌ ॥ 
चातजौतं त्रिकटुकं देवपुष्पं सचन्दनम्‌ । 
मांसी ताछीसपत्रश्च बीजं कमलसम्भवम्‌ ॥ 
नीलोत्पलं तथा बाषी भूङ्गारं जीरकं तथा । 
बिदारीकन्दजश्ैव रजो गोधुरसम्भवम्‌ ॥ 
कषतमूरीरजस्चेव मारतीङुघुं तथा। 
धात्रीचूणी समं कमं कपूर शुक्तिमानतः॥ 
मन्देऽग्नो विपचेद्‌ वेधः स्निग्धे भाण्डे निधा- 

पयेत्‌ । 
खादेच भातरुत्थाय कोटमेकं भमाणतः ॥ 
छगम्लपितददाहभ्रममूरच्छपरं रणाम्‌ । 
स्वशूखदरं शर्ठमामवातविनाशनम्‌ ॥ 
मेहमेदोविकारघनं फीदपाण्डुगदापदम्‌ । 
अरमरींमूनत्रृच्छश्च गुदजं रुधिरं जयेत्‌॥ 
रेतोषटद्धिकरं हवं पुष्टिदं कामद्‌ तथा। 
बन्ध्यापि लभते पुत्र दद्धोपि तरुणायते ॥ 
नातः परतरं शष्ठ विद्यते वाजिकर्म॑सु ॥ 

१ सेर सुपारीके वर्णको ८ सेर दृधे 
पका । जव खोवा ( मावा ) हो जायतो उसे 
१ सेरघीमे भूर्न जौर फिर ६। सेर खांडकौ 
चारनी काके उसमे यह सोवा ८ मावा ) जोर 
निम्न छिखित चजांका चूं मिरर्वि-- 


दारचीनी, तेजपात, इछायची, नागकेसर, 


। सेट, काली मिचै, पीपल, दंग, सफेद चन्दन, 
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छेष्टपकरणम्‌ ] ठृतीयो भागः । [ ३६५ ] 








जटामांसी, तारीसपत्र, कमख शट्रेकी गिरी, नीलो- 
त्प, बंसरोचन, सिघाडा, जीरा; बिदारीकन्द, 
गोखरः, रातावर्‌, मारतीपुष्प ओर आम । 
्रव्येक १।-१। तोला । 

इन सव चीजेंक्ा चूर्णं मिलाकर अच्छी 
तरह आखोडन कर । जब पाक ठंडा हो जाय 
तो उस्म २।। तरे कपुर भिखा कर चिकने पात्रमे 
भरकर रख । 

इसे नित्य प्रति प्रातःकाल ६ माहेकी 
मत्रानुसार सेवन करनेसे छर्दि, अम्खपित्त, हटदय- 
की दाह, म, मृद्धा, सर्वं प्रकारके शू, आम- 
वात, प्रमेह, मेद, पीहा, पाण्डु, पथरी, मूच्रृच्चू 
ओर्‌ मुदमा्से रक्त जाना इत्यादि रोग नष्ट 
होते द । 

यह वीधवधक, हृदयके ल्य हितकारी 
पौष्टिक ओर कामशक्तिवधक रै । 

इसके सेवनसे बन्ध्या क्ञीको पुत्र प्रात होती 
है जओौर वृद्ध पुरुष पुनः युवाके समान हो 
जाता है । 

इससे उत्तम वाजीकरण ओषध अन्य कोई 
मीना हे। 

( नोट--कपूरैको थोडे धीम मिलाकर 
डरना चाहिये । ) 
(४०४०) पूगपाकः (वृहत्‌ ) 

(ब. यो. त. !त. १०३) 

पच्यात्पूगरजो दश्षाप्रममलं माद कटाहेऽगभ्निना 
मेदेनाष्टयुणे पयस्यापि षृतपस्थाधैकेऽस्मि- 


न्यने । | 








जातीकोषफठे च षटृकटुसरद्राक्षावरावानरी- 
चातुर्नाततुगाम्दधान्यशुसखीदीष्याजयष्टीश्च 
| 

अङ्माशीतषखाजयं उरिकणामासीकरीमपिकि 

मङ्गं मिशिजीरवारिविजयागोुरखरकम्‌। 

धात्री शास्मि कोटचोरकनकं कुम्भनिनेताभ्कं 
पृथ्वीकाभयवङ्गदेवड्खुमं दचातपृथद्‌ कार्षि- 
कम्‌ ॥ 


पञ्चासत्यरखण्डपाकलरितिः स्यात्पूगपाकःपृथु- 
ष्यः षाण्द्यहरः पमेहदलनो रेतोकिदरद्धिपदः। 
पित्ता मदरे क्षये करपदे दाहिऽम्खपित्ते वषु- 
दहि पाण्डुगदे हुताशनहतावेतेषु शस्तो मतः॥ 
दशा पट ८ ५० तटे ) सुपारीके वुर्णीको 
१० सेर दूधमे भिष्टीके पात्रमे पका्वँ । जब खोवा 
(मावा) दहो जायतो उहे १ सेर (८० तले) 
धमे मून । ओर फिर ५० पट (३ सेर १० 
तोठे ) खांड कौ चानी बनाकर उसमे यह खोवा 
तथा निम्न छिखित ओषधियेंका चूर्णं भिवे । 
जाचित्री, जायफल, पीपल, पीपटामूरं, चव, 
चीता, सेंट, काटी मिचै, सरी (कवूर्‌ ), दाख 
( सुनका ), ह, बेडा, आमा, कैंचके बीज, 
दाडचीनी, तेजपात, इरायची, नागकेसर, ब॑सटो- 
चन, नागरमोथा, धनिया, मूसखी, काडाजीर, 
मेढासिगी, मुष्टी, ताट्मखाना, अरमा ( रिखा- 
जीत ), कपूर, बला ( खरैटी ), भतिबला (कंषी), 
नागबला ८ गरन ), गजपीपद, जटामांसी, रता- 
वर, मेथी, ` सिंघाड, सोंफ, सफेदजीरा, सुगन्ध 
बारा, मांग, गोखरु, खजूर, आमखा, सैमल्का 
भेोंद्‌ ( या मूसली ), वेर्‌, चोरक, धतुरेके बीज 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 





निसोत, बाराहीकन्द, अभ्रकमस्म, इटायची, 
खस, बंगभस्म जर ठग 1 प्रव्येकका चूर्णं १।- 
१। तोखा । 

सनको अच्छी तरह मिलाकर चिकने पत्रमे 
भरकर्‌ सकस । 

यह पाक वृष्य, नपुसकतानाराक, प्रमेह- 
नाशक, वीरयवदैक तथा रक्तपित्त, प्रद्र, क्षय, 
हाथ पैरांकी जखन, अम्पित्त, शरीरकी दाह, पाण्डु 
ओर अग्निमांय मे हितकर है | 

( मात्रा --१ तोखा ) 

पूगपाकः ( रतिव्छमः } , 
रकारमं देखिये । 


(४०४१) पूगपांश्यौगः ( पूगपाकः ) 
(व्रयो. त.। त. १०३; यो. र.;वै.र.। 
ग्रमेह.; यो. त. । त. ५६१; ब्र. नि.र.। 
प्रमेह; यो. चि. म. अ. १) 
देमाम्भोधरचन्दनं त्रिकटुकं धानी पियाखाङ्खहू- 
ठल्लाट्स्िसुगन्धिनीरकयुगं शृङ्गाटकं वक्ञ- 

जम्‌ । 
जातीकोशषखवङ्गपान्यवहुखामत्येकमक्नोन्मिताः 
पृगस्याष्पलं विचृष्ये च पयः व 
त्‌ ॥ 


मन्दान च विजित्य पुष्टिमतुखां इरया शुक्रमदो 
योगो गभकरः परो गदहरः सखीणामखम्दोष- 
जित्‌ ॥ 

सुपारीके ८ पर (४० तोठे ) चूको 
६ सेर्‌ दूध पकार्वे | जब खोवा (मात्रा) 
हो जाय तो उसे ० तटे धमे भूर्न ओर्‌ 
फिर ५० पछ(द सेर्‌ १० तोटे) सखांडकी 
चारानीमें यह मावा तना निम्ने छिसित चीजेका 
पूणं भिलावे । 

आमला सौर इातावर २०--२० तोके, 
तथा नागकेसर, नागरमोथा, सफेदचन्दन, सेंट, 
मिर्च, पीपल, आमा, चिरंजी, बेरकी र्मगी, 
खजाटु, दाटचीनी, तैजपात, इलायची, दोर्नोजीरे, 
सिंधाडा, व॑सलोचन, जाचित्री, छग भौर धनिया 
्व्येकका चूण १।-१1 तोटा । सबको अच्छी 
तरह मिलाकर चिकने यात्रे मरकर रक्सं । 

इसे नित्य प्रति प्रातःकाल सेवन करनैसे 
प्रमेह, जीर्णज्वर, अम्छपित्त, गुदा आंख नाक 
ओर मुदेसे रक्तस्राव होना ओर्‌ स््तप्रद्र्‌ आदि रोग 
नष्ट होते तथा बल, अग्नि ओर्‌ वीर्यकौ बद्धि 
होती है । इसके सेवने सियोको गर्त्राति 


होती है । 


( मात्रा--६ मले ¦ } 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


(४०४२) प्गीपाकः 
(यौ. त. । त. ५१) 
श्रीखण्डं त्रिसुगन्धिकेसरकणाशृण्ठीवरीचाम्बुदं 
भूङ्गारं जलजं परियारुबदरीषान्रयन्नबीजं तुमा। 
द्राक्षा जीरकधान्यकं सेसुमनः पुष्पं च जातीदह 
शुद्धारं दरदं पादैकमिदं समारिकेलाजमत्‌ || 


गोसर्पिः कुडवं सिताधकतुखां धानीवरीं दयन्न 

मन्दाग्नौ विपचेद्‌ भिषक्‌ शुभदिने सुस्निग्ध 
भाण्डे क्षिपेत्‌ । 

तै खादेत्तु यथाग्नि वासरम्ुखे मेहांडच जीणंज्बरं 

पित्तं साम्टमक्खति च गुदजां वक्नाधिना- 

। साघु च॥ 
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तृतीयो मामः। 


[ ३३७] 








पू चापलं च सोरथपयः पस्थत्रये सम्पचेत्‌ 
पदचादामरकीवरीजर्करावाैऽय पिष्टीकृतम्‌। 
शष्कीङृत्य कटाहके च सथरृते मन्दागरिना च्‌ 
णेयुग्‌ 
व्गव्योमपलादकन्तु तुखया खण्डेन पाकी- 
कृतम्‌ ॥ 
सक्तं परातरिदं भमेहपवनाध्मानानि शूखानि च 
ण्यं ैन्यपकघुतिं सुखगादश्रोजाकषिकोमो- 
दूभवाम्‌ । 
हन्याद्रोगजराविपत्तिशमनं मन्दामिहदषंहणं 
बल्यं हृद्धिकरं भमोदननकं पूगं न क सेव्यते | 
्र्षेद्रन्य--सफेदचन्दन, दाटचीनी, तेज- 
पात, इखायची, नागकेरार, पीपल, सेंट, शतावर, 
नागरमोथा, सिधादा, कमर चिरजी, बेरकीर्मीगी, 
आमा, कमलगष्, बंसरोचन, मुनक्ता, जीरा, 
धनिया, चमेीके पएूक तथा पत्त, मुण्डलौहमस्म, 
डुद्र ्हिगुल भौर गोदा ८ नारियल ), बंममस्म 
तथा जश्रकमस्म २।।-२॥ तोके । 


विधि--प्रथम ८ परु (४० तोके) 
सुपारीके चूणको १-१ सेर आमे ओौर्‌ शताव- 
रके रतर्मे पीस जौर फिर उसे सुखाकरं ६ सेर, 
मायके दूधम पकारे । जब खोवा (मावा) 
हो ज्ञाय तो उत्ते (१ सेर) धीम भून र| 
तदनन्तर ६। सेर खांडकी चारानी करके उसमें 








यह खोवा ओौर उपरोक्त प्रक्षेप द्रभ्योका वृर्ण 
मिा कर चिकने पात्रे भर्कर रक्खं । 

इसे प्रातःकाख सेवन करने से प्रमेह, वायु, 
अफ़ारा, सूल, क्षीणता, दैन्य, सुख गुद काम नाकं 
ओर रोमकूपां से रक्तस्राव होना, इृद्धावस्थके 
विकार, अममिमांय भौर हृदोग नष्ट होते तथा 
बखवीर्यकी बृद्धि होती है । 

८ मात्रा-६ मारे से १ तोके तक्‌ ।) 

पेटापाकः 
(भा. भे. र. प्रथम मागमे कुष्माण्डखण्ड तथा 
खण्डकुष्माण्ड देखिये । ) 
(४०४३) प्रसारणीलेहः 
(भा. प्र. । आमवा. ) 
भसारण्याढके काये मस्थो गुडरसो मतः। 
पृः परश्चोषणरजोयुक्तः स्यादामवातहा ॥ 

४ सेर प्रसारणीको ३२ सेर पानी पका । 
जब ८ सेर्‌ पानी रह जाय तो उसे छनकर्‌ 
उसमे १ सेर गुड मिलाकर पुनः पका । जय 
अवकेह तैयार हो जाय तो उसमें पीपट, पीपल- 
मू, चव, चीता भौर सेंटका (१० ते) 
चूण मियं । 


इसके सेवने आमवात का नारा होता है । 
( मात्रा---१ सोल तक ) 


इति पकाराधवशेदपरकरणम्‌ । 


॥ > 
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[ पकारादि 








अथ पकारदिधतग्रकरणम्‌ 


मयित 


(४०४४) पञश्चकोलचूतम्‌ (१) 
(द्र. नि. र. । पण्डु; हा. सं. । स्था. २अ.९) 
पञ्चकोलं यवाग्रं च क्षीरं द्रा पृतं पुनः। 
समांशानि तु योज्यानि भाङ्ग कुष्ठं च पौष्करम्‌ 
शतं तत्र हरीतक्या जष्े चेव चतुयणे। 
काथं चेकत्र योज्यन्ते काथयेन्मृदुवहिना ॥ 
मृदुपाकषतं सिद्धै पाने नस्ये च बस्िषु । 
गुणाधिक्यं भवेन्नृणां पाण्डुरोगे हणीमके ॥ 
क्षये च राजयक्ष्मणि च शस्तगुक्तं भिषग्वरैः ॥ 

कर्क--पीपर्‌, पीपटामृट, बव, चीता, 
सेट ओर जवाखार ८ सब समानमाग-भिश्चित 
२० तो ) ठेकर पीस । 

काथ-- मरगी, कूट ओर पोखरमूङ तथा 
१०० दरं । सव मिति २ सेर 1 काथार्थं जल 
१६ सेर! रोषक्राथ % किर 

अन्य पदाथ दष २ सेर, दही ४ तेर, 
घी २ सेर्‌। 

विधि- काथ कल्क ओर्‌ अन्य समस्त 
पदार्थको एकत्र मिराकर्‌ मन्दाश्निपर पका । 
जव धृतमात्र रोष रह जाय तो उसे छान ठ। 

इसे पिलाने अथवा बस्ति या नस्य द्रारा 
युक्त करनेते पाण्डु, हलीमक क्षय जौर राजय- 
क्माका नारा होता है । 





(४०४५) पश्चकोटघृतम्‌ (२) 
(च. सं. ।चि. ज. १२ उदर्‌.) 

4 ‡। 
सकषरैरदव सर्पिषः पचेत्‌ ॥ 
करकेरदिपचमूलस्य ठृराैस्वरसेन च । 
दपिभण्डादकोपेतं तत्सपिजैठरापहम्‌ ॥ 
श्वयथुं वातविष्टम्भं शुरमादौसि च नाशयेत्‌ ॥ 

कटक-- पिप्पली, पौपलामूध, चव्‌, चीता, 
सेंट ओर यवक्षार २।।-२॥ तोठे । 

काथ--२५ पर (१ सेर ४५ तटे) 
दकमृखको २०० पर ८ १२॥ सेर) पानी 
पकार्वे ओर जब ५० पट पानी हेष रह जाय 
तो छनं । 

बिधि 9 सेर्‌ घी, ८ सेरमस्तु (दहीका पानी) 
उपरोक्त काथ मौर कल्क एकत्र मभिराकेर्‌ पका । 
जव घृतमात्र दोष रह जाय तो उसको छान ठँ । 

यह धरत उद्र्याधि, रोध, वायु, विष्टम्भ, 
गुल्म ओर अश को नष्ट करता है । 

८ माता---१ तोख 1 ) 
(४०४६) पश्चकोखा्यं घृतम्‌, (१) 
( च. सं.। चि. अ. ५ गुल्म.; वृ. नि. २. । गुल्म. ) 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनागरैः । 
पर्कः सयवकषारिषूतभस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 


१--शङ्गषर मे यबक्षारके ` स्यान्मे रन्ध, भीर 
दूष चार गुना जिखा है । 
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[ ३३९] 











स्षीरपस्थेन तत्सर्पिैन्ति गुरं कफात्मकम्‌ । 
ग्रहणीपाण्डरोगघ्रं परीदकासजञ्वरापहम्‌ ॥ 

कल्क पीपल, पीपटामू, चव, चीता, 
सेंट मौर यवक्षार ५--५ तोठे । 

२ सेर षीम यह कल्क; २ सेर दृध ओर 
८ सेर पानी भिलाकर पकावें । जब धृृतमात्र रोष 
रह जाय तो उसे छन ट) 


यह श्रूत कफजगुल्म, संग्रहणी, पाण्डु, एीदाः 
खांसी जौर्‌ स्वका नारा करता ई । 

( मत्रा--१ तो । ) 

(४०४७) पश्चकोाश्च घृतम्‌ (र) 

(व्र. मा. वं. सेच. द्‌. । गोधा.) 
रसे विपाचयेत्सर्पिः पश्चकोर्डूखत्थयोः । 
पुननेवायाः करकेन धृत शोथमिनादानम्‌ ॥ 

क्राथ-- पीप, पीपमूल, चव, चीता, 
सेठ ओर कुख्थ समान--माग-मिश्रित २ सेर 
छेकर अधुरा करके १६ तेर पानीमें पका । 
जय ४ सैर पानी रोष रदे तौ छानकर्‌ उसमे १ 
सेर धी यर ६ तोठे ८ मारो पुनर्मवा ( बिसख- 
परा ) का कल्कं मिखकर्‌ पुनः पकाविं ! जब काथ 
ज जाय तौ घीको छान टँ । 

हसके सेवनसे रोथ नट होता है । 

८ मात्रा--१ तोला । ) 

(४०४८) पञ्चगव्यं घृतम्‌ (१) (स्वल्प) 
(र. र. । अपस्मारा.; च. सं. । चि. अ. 
१५ अपस्मा. ) 

गोककदरसदध्यम्लक्षीरमूत्ः समेतम्‌ । 
सिद्धं चाठुथिकोन्मादसर्वापस्मारनाशनम्‌ ॥ 





मायके गोबरका रस, गायका खद्रा दही, 
गायका दृध, गोमूत्र मौर गायका घी बराबर 
नरावर लेकर एकन मिलकर पक्वे । जब प्रृत- 
मात्र रेष रह जाय तो छान छं । 

इसके सेवनसे चातुभिक ( चौथिया ) ज्वर, 
उन्माद ओर्‌ मपस्मार नष्ट होता है । 
४०४९) पञ्चगव्यं घूतम्‌ (२) 

(षु. सं. । उ. त.अ. ३९) 

गव्यं दधि च मूतश्च क्षीरं सपि; सद्रसः। 
समभागानि पाच्यानि कस्कास्वेतान्समावपेत्‌॥। 
त्रिफलां चित्रकं भ्रस्तं हरर र विषां वचाम्‌ । 
विडङ्ग श्यूषणं चन्धं सुरदार तयैव च ॥ 
पश्चगन्यमिदं पानादिषमजञ्वरनाशनम्‌ ॥ 

गायका दही, मूत्र, दृष, घी जौर्‌ गोबरका 
रस २-२ सेर तथा निम्न छ्खित षधियेों का 
कल्कं २० तोटे ठेकर सबको एकत्र मिलाकर 
पका्व । जव धरतमात्र रोष रह जाय तो छान ठ । 

कर्क---हरं, बदेडा, आमल, चीता, नागर 
मोथा, हल्दी, दार्टल्दी, अतीस, वच, बायवि- 
ग, सेट, मिर्च, पीपल, चव ओर देवदारु । 

यह घृत विषमज्वरको नष्ट करता है । 

( मात्रा--१ तोलय ) 


४०५०) पश्चगय्यं घृतम्‌ (३) 
(ग. नि. । ध्रता.१; मु.सं.। उ. त. अ, ६१) 


दश्मूखेन्द्रप्ततवस्मूर्वामार्गीफलत्रयेः । 
क्म्पाकभ्रेयसीसप्तपर्णापामानैफस्यमिः+ ॥ 


१-- पीटभिरिंति पामन्तरम्‌. । 
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[ ३४०] भारत-मैषञ्य-रतनाकरः । [ पकारादि 
9 करश्च भूनिम्बनिफलारव्योषवित्रकेः । , (४०५१) प्चगन्यं एतम्‌ (४) ( वृहत्‌) 
निषटत्याठानिशायुम्भसारिवाद्वयपोष्करः ।! (र. र. | जपस्मार.; च. सं. । चि, ज. १५ 


कटुकायासदन्तयु्रा नीणिनीक्रिमिशजुभिः। 
सपिरेभिश्च गोक्षीरदधिमूतरशकद्रसेः ॥ 
साधितं पश्चगन्याख्यं सर्बापस्मारभूतयुत्‌ । 
चतुश्चतुः क्षयदवासालुन्पादांश्च नियच्छति ॥ 

काय-- दशमूल, कुडेकौ शारु, मूर्वा, 
मरगी, त्रिफला, अमरुतास, गजपीपल, सतेना, 
चिरचिरा ओर कट्रूमर ( कटगूर्‌ ) कौ छाल 
समान भाग मिश्रित १ सर्‌ रेकर्‌ अधकुटा करके 
८ सेर पानीमे पकावें आर २ सेर पानी दोष रहने 
पर छने । 

कृस्क--चिरायता, त्रिफला ( हर, बेडा, 
आमा, ) त्रिकट ( सेंट, मिच॑, पीपर ), चीता, 
निसोत, पाठा, हल्दी, दारुहल्दी, दो प्रकारक 
सारिवा, पोखरमूल, कुटकी, धमासा, दन्तीमूल, 
बच, नीलका पञ्चाङ्ग ओर बायबिडंग । सब समान- 
भगमिश्रित २० तले केकर पानीके साथ 
पौस छ। 

रिधि--काथ, कल्क, २ सेर गायका षी 
२ सेर गाथका दही, २ सेर गायका दूध, जौर 
2 सेर गायके गोबरका रस एकत्र मिलाकर पका । 
जन धृतमात्र रोष रह जाय तो छान छे । 


इसके सेवनसे अपस्मार, भूतोन्माद, क्षय, 
द्वार मीर उन्माद रोग नष्ट होता दै । 
८ मत्रा--१ तोखा  ) 


>--पूर्तीकैति पाञन्तरम्‌ । 
३- कटकामदयन्तयुपरेति पाठमेदः 





अपस्मा.; ग. नि. । घृता. १.) 

ढे पृशवमूर्यो फलां रजन्यो ुटजत्वचम्‌ । 
सस्षपणेमपामारमेनीखिनीकटुरोदिणीम्‌ ॥। 
सम्पाकं फल्णुभूल ओ पोष्करं सदुरालमम्‌ । 
दिष्टां जख्द्रोणे पक्त्वा पादावरेषिततम्‌ ॥ 
भाङ्गीपाठातरिकदुकन्रिहतानि+ चृणौनि च । 
भेयसी मागधी मूर्वा दन्ती भूनिम्बचितरको ॥ 
दवे सारिवे रोहिषश्च भूतिकं मदयन्तिकाभ्‌ । 
क्िपेषिविषटाक्षमानानि तैः अस्थ सर्पिषः पचेत्‌॥ 
गोशकदरसदध्यम्लक्नीरमूतररच तत्समेः । 
पश्चगस्यमिति ख्यातं मदत्तदमृतोपमम्‌ ॥ 
अपस्मारे ज्वरे कासे इवयथाबुदरेषु च । 
गुल्मारः पाण्डुरोगेषु कामलायां दीम ॥ 
अलक्षमीग्रहरभो्नं चातुर्थिकनिवारणम्‌ \ 
(श्ेयसीगजपिण्पली, रोहिष गन्धतरणमेदः) 
भूतिकं गन्धदृणं रोहिषामावे भागद्वयं ग्राह्यम्‌ |) 

काथ--दरामूरकौ हरेक चीज, हरं, बेडा, 
अमरा, हल्दी, दारुहल्दी, कुडेकी छल, सतौना, 
चिरायता, नीरुका पश्वङ्ग, कुटकी, अमरतासं 
आर्‌ कटरूमर ( कटगूलर्‌ ) की जडकी छा, 
पोखर मूख ओर धमासा प्रत्येक १० तोके ठेकर 
अधकुटा करके सबको ३२ सेर पानीमें पकारे । 
जब ८ सेर्‌ पानी दोष रह जाय तो छान ठे । 

कट्क--भरंगी, पाटा, सेंट, मिर्च, पीपल, 
निसोत, गजपीपर, पीपर, मूर्वा, दन्तीमू, चिरायता, 

१“ निञुखानि ष्व “ इति पाञन्तरम्‌ । 
२--““ माढकी `` इति पाठान्तरम्‌, । 
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[ ३४१ ] 





चीता, दो प्रकारकी सारिवा, रोहिष (गन्ध 
तृण मेद्‌ । इसके अभावमे गन्ध तृण ), भूतिक 
( गन्ध तृण ) ओर मिका पुष्प ( मोगरा या 
चमेली ) । प्रयेकं १।-१। तोला केकर सवको 
पानीके साथ पीस ठं । 

विधि--काथ, कल्क, २ सेर गायका घी, 
२ सेर गायके गोबरका रस, २ सेर गायके दही 
का पानी, २ सेर गायका दूध ओर २ सेर गोमूत्र 
एकत्र मिलाकर पक्वे । जव धृत मात्र शेष रह 
जायतो छन ठं। 

यह्‌ धृत अमूृतके समान गुणकारी ई । 
इसके सेवनसे अपत्मार्‌, ज्वर्‌, खांसी, शोथ, उद्‌- 
ररोग, गुल्म, अशे, पाण्डु, कामला हरीमक ओर 
चातुर्थिक ( चोथिया ) ज्वर का नारा होता है । 

( मा्रा--१ तोला । ) 
(४०५२) पञ्चतिक्तक. पतम्‌ (१) 


(यो.र.; वृ. नि. र्‌. । ज्वरा. यो. चि. म.। 
स. ५) 


दृषनिम्बाृताव्याघ्रीपटोलानां तेन च । 
करवेन पकं सर्पिस्तु निहन्याद्विषमञ्वरान ॥ 
पाण्डं ङं विसपं च कृमीनरीसि नादायेत्‌ ॥ 

क्ाथ--गासा, नीमकी छक, गिरोय, 
करेली ओर परो समानभागमिभ्रित ४ सेर टेकर 
सबको अधकुटा करके ३२ सेर पानीमे पक्वे । 
भौर चौथा माग शेष रहने पर छन ठे] 

कल्क---उपरोक्त पांचां जषधियां समाम- 
भागमिश्रित १३ तोके ४ मारो ठंकर्‌ पानीके 
साथ पीस टे । 











विधि-- काथ, कल्क ओर २ सेर धीको 
एकत्र मिराकर्‌ पकर्वँ । जब धृतमात्र शेष रह 
जाय तो छन | 

इसक्रे सेवनसे विषमञ्वर, पाण्डु, कुष्ठ, 
विसर्प, कृमि जौर्‌ अका नार होता है । 

( मात्रा--१ तोडा । ) 
(४०५३) पश्चतिक्तकं धूतम्‌ (२) 

८ यो. २. । बातम्या. ) 
निम्बागूताद्रषपटोखमिदिग्धिकानां 
भागान्पृथक्‌द शपलान्‌ विपचेद्‌ घटेऽपाप्र । 

अष्टावरोषितरसेन पुनश्च तेन 

भस्थं धृतस्य विपचेत्पिचुभागकल्कैः ॥ 
रास्नाषिडङ्गयुरदारुगजोपकुस्या 

दविप्नारनागरनिश्षामिशिचव्यङ्ष्ठैः । 
तेजोबतीमरिचवत्सकदीष्यकामि-- 

रोहिण्यपुष्करवचाकणमूटयुक्तेः ॥ 
मभिष्ठयाऽतिविषया श्रहतायमान्या 

संशदधगग्यलपडेरपि षश्चसंख्यः । 
तत्सेवितं धृतमतिभ्रवलं समीरं 

सन्ध्यस्थिमञ्जगतमण्यपहन्ति इष्टम्‌ ॥ 
नाडीव्रणाबदभगन्दर्गण्डमाखा 

ज्रष्वैवातगदगुरमगुदोत्यमेहान्‌ । 
यक्षमारुजं इबसनपीनसकासरोफ- 

हत्पाण्डरोगमथ यिद्रधिवातरक्तम्‌ ॥ 

कोथ--नीमकी छार, ग्य, वासा, 
पटोर ओर कटी ! दस दस पर ( हरेक ५० 
तोषे ) केकर सबको ३२ सेर पानी में पक्व । 
जब ४ सेर पानी दोष रह जाय तो छनडं। 
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भारत-भेषञ्य-~रत्नाकरः । 


[ पकारादि 





कटक ---रास्ना, बायबिदंग, देवदार, गज- 
पीपल, जवाखार, सनीखार, सेंट, हल्दी, सेंफ, 
चव, कूठ, मालकंगनी, कारटीमिच, इन्द्रजौ, अज- 
मोद, चीता, कुटकी, पोखरमूषट, वच, पीपटामूट, 
मजीट, अतीसर, निसोत ओर अजवायन । प्रत्येक 
सष्रधि १।--१। तोला टेकर पानीके साथ पीस 
ठँ । शद गूम २५ तोके । 

विधि--काथ, कल्क, २ सेर धी ( ओर 
9 सेर पानौ ) एकत्र मिलाकर पकर । जब धृत 
माज शोष रह जाय तो छान ई । 

इसके सेवनसे सन्धि, अस्थि, ओर मन्जा- 
गत प्रन वायु, कुष्ट, नाडीत्रण ( नासूर ), अर्बुद, 
भगन्दर, गण्डमाटा, ऊरजन्ुगत वातज रोग, 
गुल्म, अश, प्रमेह, राजयक्ष्मा, श्वास, पीनस, 
खासी, सोथ, हृद्रोग, पाण्डु, विद्रधि ओर वातरक्त 
का नाशा होता रै। 

( मात्रा--६ मारे । ) 
(४०५४) पश्चतिक्तक॑ घृतम्‌ (२) 

(च. दभर; यो. र; वं. से; ध्रु मा.। 
कुष्ठ.; ग. नि. । घ्रताधि. १; इ. यो. त. । 
त. १२० ) 
निम्बे पटो व्याघ्रीं च गुह्ूचीं वासकं तथा । 

्र्यादक्षपलान्भागानेकेकस्य घुडटटितान्‌ ॥ 
जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्यादावशोषितम्‌ । 
घृतप्रस्थं पचेत्तेन त्रिफलागभेसेयुतम्‌ ॥ 
पथ्चतिक्तमिदं ख्यातं सर्पिः ङष्टविनाक्षनम्‌ । 
अक्षीतिं वातजान्‌ रोगांऽ्चत्वारिशच पे्तिकान्‌।। 
सि्चतिं रटेष्मिकांस्चैव पानादेवापकर्पति । 
दष्ट्णक्रिमीनरः पश्चकासांस्च नादयत्‌ ॥ 





काथ~-नीमकी छार, परो, कटी, गिष्धोय 
ओर वासा १०-१० पठ ( हेरेक ५० तटे ) 
कर्‌ कूटकर सबको ३२ सेर पानीमे पक्व । 
जब ८ सेर पानी शेष रह जाय तौ छनडे। 
तत्पश्चात्‌ यह काथ, २ सेरधी ओर्‌ १३ तोले 
< मास त्रिफटेका कल्क एकत्र मिरकर पकाविं । 
काथके ज जाने पर धृतको छान ड । 

इसके सेवने कुष्ट, ८० प्रकारके वातज 
रोग, ४० प्रकारके पित्तज रोग, २० प्रकारे 
कफ़ज रोग्‌, दुष्ट तरण, कृमि, अश मौर पांच प्रका- 
रकौ खांसी नष्ट होती है । 

( मात्रा--१ तोल । ) 

(४०५५) पश्चतिक्तं ध्रूतम्‌ (४) 

(इ. नि.र.; ग. नि. ड. मा. } विस्फोट. 
बर. यो. त.। त. १२५. वं. से; र. रयो. 
र.; च. द. । विर्फोरा.; यो. त. । त. ६६ ) 
पटोरसक्षच्छदनिम्बवासा 

फङनिकच्छिनरुहाविपकम्‌ । 
तत्पश्चतिक्तं धरतमाशर हन्ति 
त्रिदोपविस्फोटविसर्ैकण्डूः ॥ 
पटोल, सतौना, नीमकी छाल, बासा, हर, 
बहेड़ा, आमला ओर गिोय के काथ तथा कल्के 
सिद्ध घृतसे त्रिदौषज विस्फोटक, विसर्थं ओर्‌ 
खुजली न्ट होती है । 

( काथके ल्य सब चीज मिलाकर सेर 
ठं।३२ सेर पानीमे पका ओर ८ सेर शेष 
रहने पर छन ठे । 

कल्कके लिये सव चीर्जे समान-माग-मिशचित 
१३ तोके 9 मारो धीर्‌ सेर्‌।) 
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एतमकरणप्‌ ] 
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तीयो भागः । 


[ ३४३] 


मानानि णा 








(४०५६) पञ्चपलं धूतम्‌ 
(भै. र.; च. द. । गुल्मा; च, सै. । चि. 
। अ- ५ गुत्म. ) 
पिष्यस्याः पिचुरध्यद्धपै दाडिमादृद्विपलं पलम्‌। 
धान्यात्‌ प्चधृताच्ुण्ठया; कषः सीरं चतु- 
गणम्‌ ॥ 
सिद्धमेतद्‌ धरत सथो पातगुरम चिकित्सति । 
योनिशुरं शिरःशूलमरीसि विषमज्वरम्‌ ॥ 
पीपल १ तो १०॥ मारो, अनारदाना 
१० तोके, धनिया ५ तोरे ओर मोट १। तोला 
केकर सब को पानीके साथ पीस छं । तत्पश्चात्‌ 
यह कल्क, ५० तोके घी ओर २०० तोके दूध 
एकत्र मिलाकर धका । ओर दृध जल जाने पर्‌ 
धृतको छान ठँ । 
इसके सेवनसे वाज गुल्म, योनिश्ुल, शिर- 
पीड़ा, अशं जौर्‌ विषमज्वर नष होता है । 
( मात्रा--१ तोला । ) 
(४०५७) पश्चपह्टुवाद्यं पूतम्‌ 
( च. द. । योनित्याप. ) 
त धतम्‌ । 
रविपक्मन्यथा वा योनिगन ॥ 
पच्चपल्छव ( आमकेपत्ते, जामनके पत्त, 
बिजौरे नीके पतते, कैथके पत्ते ओर बेरके पत्ते), 
सुखैटी ओर चमेली के पूलँ के कल्कं तथा काथसे 
सू्पाक दवारा अथवा अभ्निषर पकाकर सिद्ध किया 
हुवा घृत योनिकी गन्ध ओर आतैव-विकारां को 
मष्ट करता ह । 
१--प्रस्यमिति पाठान्तरम्‌ 1 


पीपशाम्‌ङ, 








( सब चीज समान माग मिलाकर १ 
सेर ओौरद््ट कर ८ सेर पानीम पका । 
२ केर पानी शोष रहने पर छन कर उस्म माधा 
सेर्‌ घी तथा उपरोक्त चीजंका समानभाग-मिश्रित 
६ तोके ८ मारो कल्कं मिाकर्‌ धूप मँ रकं 
ओर पानी खुरक हो जाने पर छन ठँ । अथवा 
आगपर पकार पानी जखा द 1 ) 

इस तेखका पाया योनिम रखना चाहिये । 


८४०५८) पञ्चमूलादय चतम्‌ 
(यो.र.; व॑. तै. । प्रहणी.; इ. यो. त. । त. 
६९७; वा. भ. } चि. अ. १०) 

पञ्चमूल्यभयान्योषपिरीमूलमेन्धवेः । 
रास्नाक्षारद्वयाजाजीविडङ्गदारिमिधैतम्‌ ॥ 
पक्ेन मातुलुङ्गस्य स्वरसेनाऽ दकस्य च । 
शरष्कमूलककोलाम्बुचुक्रिकादाडिमस्य च ॥ 
तक्रमस्तसुरामण्डसोवीरकतपोदकेः । 
काञ्चिकेन च तत्पक्त्वा पीतममिकरं परम्‌ ॥ 
शूखुरमोदरानाहकादयौनिरुगदापदम्‌ ॥ 

कसक बेटछाट, अरटुकी छाल, खम्मा- 
रीकी छाल, पादल, अरणी, हर सेंट, मिर्च, पीपल, 
सधा नमक, रास्ना, जवाखार, 
सजनीखार, जीरा, बायबिडग गौर शरी ८ कूर ) 
सव चीज समानभाग-मिश्रित २० तोठे । 

द्रव पदार्थ-- पके हुवे विजौरे नीवूका 
रस २ सेर, अदरकका रेस २ सेर, सूस मूलीका 
कादा २ सेर, बेरका कादा २ सेर, चृकेका रस 
२ सेर, अनारका रस २ पर, तक २ सेर, दीका 
पानी २ सेर, सुराका मण्ड ( स्वच्छ भाग) 
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[ ३४४ ] 


२ सेर, सौवीरक २ सेर, तुषोदक २ सेर ओर 
काजी २ सेर्‌ । 


२ सेरी, कल्कं ओर ये समस्त द्रव 
पदाथ मिखाकर पकावे । 


इसके सेवनसे अग्रिकी इद्धि होती तथा श्ट, 
गुल्म, उद्ररोग, अफारा, कृता ओर बवातज 
रोग नष्ट होतेह । 
( मात्रा-१ वोखा 1) 
४०५९) पश्चारकिन्दधूतम्‌ 
( र. र. । उपर्देशा. ) 


गृणा पदमवीजानि नारं पद्मश्च केसरम्‌ । 
समै सक्षपरं ङयौत्‌ जिंत्परश्च गोतम ।। 
पृताचतुेणं क्षीरं धृतरोषं विपाचयेत्‌ । 


पाकान्ते वचू्णमेषा् क्षिप्त्वा तदवतारयेत्‌ ।। | 


म्षयेलिङ्गरोगघ्र घते पश्वारविन्दकम्‌ ॥ 

कमलना, कमखगह्र, कमख्की जड, कमल- 
पुष्य ओर कमङ्केसर । सवका समानमाग-मिश्चित 
चूर्णं २५ तोठे । 

३० पठ ( १५० तटे ) घी मँ यह वर्ण 
ओर चार गुना दृध मिखाकर पकार्वे । जब घृत- 
मात्र हष रह जाय तो उसे छानकर्‌ उसमें उप- 
रोक्त पांचा आओषधियेां का ७ पङ ( ३५ तोटे ) 
चूण भिवे । 

इसके सेवने उपदंदा ( आशक ) नष्ट 


होती है । 
८ मात्रा--२ तेरे तकं । ) 
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भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः। 








~~~ ------~~~----~-~~= ------- “णन 


(४०६०) परोलचूतम्‌ 
(वं. से. षृ. मा. वृ. नि.र- | श्ुद्ररोगा.; ब. 
यो. त. | त. १२७ ) 

पटोलपत्रत्रिफारसाञ्जनविपाचितम्‌ । 

पीतं घृते नाशयति कृच्छरमप्यदिपूतनम्‌ ॥ 
परोपत्र, ह, बेडा, आमल भौर रसौतके 

कल्क तथा काथतते सिद्ध धृत पीमेसे कष्टसाध्य 

अहिपूतना रोग भी नष्ट हो जाता है । 


(काथ 9 सेर्‌, कल्क ६ तोके ८ माह, 
शृत १ सेर । काथ जलने तक पक्वे । ) 


(४०६१) परोलमूखादि दतम्‌ 
(च, सं. । चि. अ. १२ उ्वयथु. ) 


पटोखमूखामरदाखदन्ती 

जआयन्तिपिष्पल्यभयाविकशाखाः। 
यष््ाहय तिक्तकरोहिणी च 

सचन्दना स्याज्निचुलानि दार्वीं ॥ 
कर्पोन्मितैस्तेः कथितः कषायो 

धृतेन पेयः कुडवेन युक्त; । 
विस्दाहज्वरसन्निपातां- 

स्तृष्णां विषाणि श्वयथुं निहन्ति ॥ 


पटोकौ जड़, देवदार, दन्तौ मूल, त्राय- 
माणा, पीपल, हर, इन्द्रायणमूल, सुट, कुटकी, 
लाट्चन्दन, हिज्जलफल ओर दारुहस्दी १।--१। 
तोला ठेकर्‌ कटकर उसे ८ गुने पानीमें पके । 
अब चौथा भाग पानी शोष रहे तो छान इ। 

इस काथर्मे आधापेर धी मिलाकर पकरि । 
जन काथ जट जायतोषीको छनं) 
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घृतभरकरणम्‌ ] 
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ठतीयी भागः । 


[ ३४५ ] 








यह धी विसर्प, दाह, ज्यर, सन्निपात, तृष्णा, 
विष ओर शोका नारा करता है । 
( माव्रा--१ तोरा } ) 
८ नोर-पाककी उत्तमताके चख्यि चार्‌ 
गुना पानी भी डना चाहिये । ) 
४०६२) पटोलश्चुण्टिध्रतम्‌ 
(च. द.; ड. मा.; यो. र्‌. । अम्पित्त. ) 
पटोलशरण्ठथोः कल्काभ्यां केवलं ङरकेन वा। 
धृतमस्थं विपक्तव्यं कफपित्तहरं परम्‌ ॥ 
पटो ओर सेंखके अथवा केवर पटोल के 
कल्कसे सिद्ध धत कफ ओर पित्तका नाडा 
करता है । 
(कल्कं २० तोढे । धीर सेर । पानी 
८ सेर्‌ । ) 
(४०६२) पटोलाद चतम्‌ 
(यो. तवं. से; यो.र. भे. र; इ. मा; च.द्‌.। 
नत्ररो.; ग. नि. । नेत्र.; वा. भ. ! उत्त. अ. १३५ 
पटोकं कटका दार्वी निम्ब वासां फलब्रिकम्‌। 
दुरालभां पटक त्रायन्तीश्च पलोन्मिताम्‌ ॥ 
प्रस्थमामखकानान्तु कथयेनस्वणेऽम्भसि । 
तेन पादावशेषेण ृतमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
कले भूनिम्बकुटजघुस्तयष्टथाइचन्देः । 
सपिप्परीकैस्तस्सिदै चष्ष्यं शुक्रयोहतिम्‌ ॥ 
घ्राणक्णकिवस्मेत्वङशलरोगत्रणापहम्‌ । 
कामलाऽ्वरवीसषैगण्डमारापरं परम्‌ ॥ 
काय--पटोल, कुटकी, दारुहल्दी, नोमकी 
१ जागम कल्क परव्योम नेत्रबाल अधिक है! 
81 





| 





छाल, बासा, हर, बेडा, आमा, धमासा, पित्त- 
पापड़ा जौर त्रायमाणा ५-५ तोठे तथा आम- 
खा १ सेर केकर कूट कर्‌ सबको ३२ सेर पानी 
पक्वे । जब ८ सेर पानी रेष रहे तो छन ३ । 

कटक--चिरायता, इन्द्रजौ, नागरमोथा, 
मुखै, सफेद चन्दन आर पीपल । सब समान 
भाग भिश्चित १३ तोठे £ मादो छेकर्‌ पानीके 
साथ पीस ठे । 

विपि--र सेरघी, काथ जौर कल्क को 
एकत्र मिलाकर पकार्वे । जब काथ जर जाय तो 
घीको छान ठ। 

यह धरत आंखे किय हितकारी गौर्‌ ञुक्र 
वक है तथा नाक कान आंख त्वचा सौर 
सुखके रोग, बण, कामद, ज्वर, विसर्पं ओर्‌ गण्ड- 
माराका नार करता है । 

( मात्रा-- तखा । ) 
४०६४) पथ्याष्तम्‌ 

(च. सं. । चि. अ. १६ पाण्डु) 


पथ्याशतरसे पथ्यान्ताशतकल्कवान्‌। 
भस्थः सिद्धो धृतात्पेयः सपाण्डूामययुस्पचुत्‌॥ 

काथ--१०० पल (६। सेर) हरको 
कूटकर ३२ सेर पानी फकावें । जब ८ सेर पानी 
शेष रहे तो छन छे । 

कल्क---५० पल हरके इष्टं को पानीके 
साथ पीस । 

विषि- २ तेर घीमें यह कल्क तथा काथ 
मिलाकर पक्वे । जव काथ ज जाय तो घीको 
सन ङ| 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[ ३४६] 





४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-तरैषल्य-रत्नाकरः । 


{ पकारादि 








इसके सेवनसे पाण्ड़ जर गुल्म नष्ट होता है। 
( मात्रा--१ तोटा । ) 
(४०६५) पथ्या चृतम्‌ (१) 

(वर, मा. । मदात्यया. ) 
परथ्याकायेन वा सिद्धं धृतं धाजीरसेन बा । 
सर्पिः कल्याणकं वापि मदमूरच्छपं पिवेत्‌ ॥ 

हरि काथ या आमरेके रससे सिद्ध धृत 
या ‹ कल्याणकघृत ` पिलानेसे मद्‌ ओर मूच्छ 
कानाश होता है। 

(काथ सेर, धी १ सेर !† मन्दाभ्रिषर 
पक्वे | ) 
(४०६६) पथ्याद्यं दतम्‌ (२) 

(ग. नि. । बाररो. ) 

पथ्यासौषचैरक्षारवेखन्योषामिष्ङगमिः । 


तिक्तया च धृतं सिद्धं समक्षीरं व्यपोहति ॥ 
गुरमानांदगुद भंशर्वासकासविखस्बिकाः ॥ 

हर, सश्च, जवाखार, बायबिडंग, सेः, 
मिर्च, पीपर, चीता, हीग भौर कुटकी के कल्क 
तथा समान भाग दूधके साथ पकाया हुवा घृत 
पीने गुल्म, अफारा, गुथ, सवास, खांसौ मौर 
विलम्बिका का नाश होता है । 

( कल्ककी सब चीज समान भाग मिश्रित 
२० तरे । धीर सेर | दूषर्‌ सेर्‌ | पानी ८ 
सेर । सको एकत मिराकर पका । ) 
(४०६७) पथ्याद्यं वृतम्‌ (२) 

(ब्रू. नि.र्‌. । क्षय.) 

पथ्याहनागवबल्यो; काये क्षीरसमे पतम्‌ । 
पयसापिप्यलीवासाकल्कसिद्ं क्षते हितम्‌ ॥ 


हर्‌ ओर नागबला ( गंगेरन ) के काथ तथा 
पौपर र वासे के कल्क सौर दुधके साथ धृत 
सिद्ध करके सेवन करानेसे क्षत-जन्य क्षयका 
नारा होता है । 

(काथ ८सेर, घी २ सेर, दृध र्रर 
ओर्‌ कल्कं २० तोठे । ) 
(४०६८) पदयकादय घ्ूतम्‌ (१) 
(यो.र.; वं. से. षृ. नि. र; इं मा.; च. द्‌-। 

छर्दि; व्र. यो. त. । त. ८३) 

पदकामृतनिम्बानां धान्यचन्दनयोः पचेत्‌ । 
करके काये च हविषः भस्थं छर्दिनिवारणम्‌ ॥ 
तृष्णारचिभशमनं दाहञ्वरहरं परम्‌ ॥ 

काथ-~--पम्माख, भिोय, नीमकौ छर, 
धनिया ओौर्‌ चन्दन । सव॒ समानमाग-मिश्रित 
¢ सेर ठेकर कूटकर ३२ सेर पानीमे पकाय मौर 
८ सेर पानी शेष रहने पर्‌ छान ठँ | 

कर्क --उपरोक्त चीन समानमाग-मिश्रित 
१२ तेटे 9 मारे ठेकर पानीके साथ पीस रं, 

विधि--२ सेर धी तथा काथ ओर कल्क 
को एकत्र मरिटाकर पकार । जव क्षाथ जल जाय 


-तो घीको खन र। 


इसके सेवनसे छर्दि; तृष्णा, अरुचि, दाह 
ओर ज्वरका नारा होता है । 

८ मात्रा--१ तोला । ) 

नोर--क्ाथमे खटचन्दन तथा कल्क में 
सफेद चन्दन डाख्ना चाहिये । 
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तृतीयो भागः। 





(४०६९) पद्मकाद्य चतम्‌ (२) 
(वं. से.; यो. २. । विस्फोरा. ) 

पद्मकं मधुकं लोध्र नागपुष्पञ्च केशरम्‌ । 
ढे हस्प विडङ्गानि सृष्मेखा तगरं तथा ॥ 
ङं लाक्षा पजकश्च सिन्धूत्थं, तुत्थमेव च 1 
तोयेनाछोडय तत्सव घरृतस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
यांश्च रोगननिहन्त्येतत्तान्निवोध महायने । 
सपैकीटादिदष्टेषु लूतामू्रकृतेषू च ॥ 
विविघ्रेषु च स्फोरेषु तथा कुषटविसर्पिंषु । 
नादीषु गण्डमालासु प्रभिन्नासु विशेषतः ॥ 
अगस्तिविषितं धन्य पदकं तु महाघृतम्‌ ॥ 

पममाक, मुरी, रोष, नागकेसर, केसर, 
हल्दी, दारुहल्दी, बायबिर्डग, छोरी इखायची, 
तगर, कूट, खख, तेजपात, सधानमक ओर नीला- 
योधा सभान-भाग-मिखित २० तोठे केकर 
सबको पीसकर ८ सेर पानीमे मिखवे ओर उतत 
२ सेर धीम डछ्कर पकं । जयं ॒घृतमात्र शेष 
रह जाय तो छन ठे । 

इसे सर्पं इत्यादि विषे जन्तुं के काट- 
नैके स्थान पर तथा मकड़ी जदि के विषपर्‌ 
ओर विविध प्रकारके स्फोट, कुठ, विसर्प, नाड़- 
व्रण ( नाच ), गण्डमाला जर्‌ विरोषतः जिस 
गण्डमादा मे घाव हो गये हें उसमें छ्गानेते राम 
होता है । 
(४०७०) पलादाक्षारचतम्‌ 
(ब. यो. त. । त. ९८ गुल्म; वं. से. । गुल्म. ) 
पलाशक्षारतोयेन सर्पिः सिद्धं पिबेद्बधूः । 
( यस्मिन्नदसरे क्षारतोयसाध्यघरतादिषु । 











१ द्धिक्थकमिति पाठान्तरम्‌ 1 


केनोद्‌गमस्य निष्यत्तिनषटटुशधसमाकृतिः ॥ 

स एव तस्य पाकस्य कालो नेतर लक्षणः ॥ ) 
पलारा के क्षार के पानीसे पका हुवा धरत पिख- 

नेसे खियेंका र्त गुल्म नष्ट हो जाता है । 

( माजा--६ मारे | ) 

( ढाकं ( पटाञ्च ) कौ मस्मको ६ गुने पानीमे 
धोटकर २१ वारं छानकर स्वच्छ पानी निकारं । 
यह पानी ४ सेर्‌ ओर्‌ धी १. सेर मिहाकर 
पकर्वि । ) 

क्षारके पानीसे धरत पकाते समय जव फेन 
अने खगे ओर्‌ घृत फटे हबे दूधके समान दीखने 
लगे तो उपने सिद्र समञ्चना चाहिये । 


(४०७१) पलाहाघूतम्‌ 
(च. सं. । चि. अ. ५ रक्तपि.; षा. भ. । 
चि. अ.२) 
पराश्दन्तस्य रसेन सिद्धे 
तस्येव कल्केन मथुद्रवं हि । 
लिश्वाद्‌ घृते वत्सककल्कसिद्धं 
तदरत्समङ्गोत्पख्लोधसिद्धम्‌ ॥ 
पारा ८ ढाक ) के उण्ठर्यको रस % सेर 
इन्ीका कल्क १० सोरे ओर धी १ सेर ठेकर 
सबको एकत्र मिलाकर पकार्वे । जब रस जल 


जाय तो धीको छानटै। 


इसमें शहद मिलाकर पौनेते रक्तपित्त मष्ठ 
होता दै । 

( मात्रा~-घी १ तोला । शहद २ तोरे |) 

इसी प्रकार कुडेकी छले कल्क या मजीठ, 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः 1 


[ प्कारादि 








मुकैटी मर्‌ लोधके कल्के सिद्ध घृत सौ रक्त- 
पत्तो नष्ट करता है । 
(४०७२) पलाद्यादिश्रतम्‌ 
(रा. मा. । जरो. १८; वं. से. । जर. ) 
शरिगेन पाद्चभस्मनः सलिलेनोषणकत्रयेन वा 
प्रिपाचितमाज्यमदलुते धुवम मरदामोऽरैसां 
भवेत्‌ ॥ 
दाक ( पराश ) फौ राखका पानी ६ सेरः 
सैट, काली भिचै ओर पीपलका समान-भाग- 
मिशित कल्क २० तटे तथा धी २ सेर ठेकर 
सबको एकत्र मिलाकर पानी जलने तक्‌ पकाविं । 
इसे सेवन फरने से अश शीघ्र हीनषटहो 
जाती है | ( मात्रा--६ मासे । ) 

(ढक कीराखकरो ६ गुने पानीमे घोट 
फर २१ बीर छानकर स्वच्छ पानी निकारं | यी 
पानी उपरोक्त घीमे डालना चाहिये । ) 
(४०७३; पाठाद्य धूतम्‌ (१) 

(ग. नि. । बार रो. ११) 
पाठा वचा सेन्धव शिग्रु पथ्या 
कटुत्रयं गोनवनीतपषम्‌ । 
एतवुधृतं पानत एव इयात्‌- 
मतिं स्परतिं रूपं शिशूनाम्‌ ॥ 
काथ--पाठा, बच, सधानमक, सहंजनेकी 
छार, हर, सेठ, मियं जौर पीपर । सच समान- 
भाग.मभिश्रित २ सेर ठेकर कूटकेर १६ सेर 
पानीमे पक्वं जब ¢ सेर पानी रोष रह जाय 
तो चान ठं। 








कल्क--उपरोक्त शजं समान-माग-मिख््ति 
६ तोरे ८ मारो ठेकर पानीके साथ पौस ₹ं। 

विषि--१ सेर. गायका नवनीत (मक्खन) 
ओर उपरोक्त काथ तथा कल्क पएकत्र मिलाकर 
काथ जलने तक पावे । तदनन्तरं पृतको 
छान ई । 

इसे बच्चेांको पिछानेसे उनकी बुद्धि, स्मरण- 
शक्ति, रूप ओर बख्की बृद्धि होती है । 
(४०७४) पाठां चतम्‌ (र) 

(व॑. से. । बाल. ) 
पाठामतिविषां इष्टं सरलं देवदारु च । 
द्विपिषप्पस्यौ तेजवती चित्रकं विश्वभेषजम्‌ ॥ 
उभे हरिद्र सरलं फलानि कुटजस्य च । 
गण्डीरीमजमोदाश्च विडङ्गं कट्रोदिणीम्‌ ॥ 
दचां सर्पसुगन्धाओ्च श्रेयसीं मरिचानि च। 
मातुलङ्गस्य मूलानि दाडिमस्य रसेन तु ॥ 
इलक्ष्य पिष्टानि संयोज्य क्षीरे सर्पिविपाचयेत्‌। 
मृदरमियैः मारः स्या्किमिकोष्ठश्च यो भवेत्‌॥ 
अरोचकशृहीत्च वथा यह्चातिसाय्यैते । 
पतत्सर्पिः भयोक्तन्यै कुमारो बलत्रान भवेत्‌ ॥ 
पाण्डुरोगाच गुर्माचच तथा इवयथुसञ्चयात्‌ । 
कृरमावाच दैन्याच स्वरमेदात्तयैव च ॥ 
प्रज्वाखावर्णैमेदाच क्षिममेव विशरुच्यते । 

कर्क--पाठा, अतीस, कूट, देवदारु, धूप- 
सरछ, पीप, गजपीपड, चव, चीता, सेंट, हल्दी, 
दारुहल्दी, सरङ ( पूष सरल ), इन्दजो, मजीट, 
अजमोद, बायमिदग, कुटकी, बच, सगन्धा 
८ गन्ध रास्ना ), हर, कालीमिच ओर बिजौरेकी 
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हतीयो मागः । 


[ ३४९ ] 





जड ¦ स चीजे समान-भाग-मिश्रित २० तोठे 
छेकर्‌ पानीके साथ पीस ठे । 

यह कल्क, २ सेरषी, २ सेर दूध जर 
८ सेर्‌ अनारका रस ठेकर सबको एकत्र मिटा- 
कर मन्दाप्नि पर पक्वे ओौर दूधमात्र रोष रहने 
पर्‌ छान ड । 

इसे पिलनेसे बार्केकि अभ्निमांध, कौष्टके 
मि, अरुचि, अतिसार, पाण्डु, गुल्म, शोथ, 
कृदाता, दीनता ओौर॒स्वरमेद दप्यादि रोग रीघ्र 
हीनष्टहोजतिहै तथा उनके बह, वर्णं ओर 
सम्निकी बृद्धि होती है । 
(४०७५) षाठाद्य घृतम्‌ (३) 

(का.भ. | चि.अ. ८) 
पाजमोदधनिकादवदंापश्चकोलकेः । 
सबिसैदधिचाेरीस्वरसे च चतुधणे ॥ 
हन्त्याज्यं सिद्धमानाहं मूत्रकृच्छ्र भवादिकाम्‌ । 
गुद भकारतीशूदनग्रहणीगदमास्तान ॥ 

पाठा, मजमोद, धनिया, गोखर, पीपर, 
पीपलामू, चव, चीता, सेंट ओर बेटगिरि फा 
समान-भाग-मिभ्रित कल्क २० तोके तथा दही ४ 
सेर ओौर चांगेरी (चुके) का स्वरस ४ सेरणए्वेषौ 
२ सेर ठेकर सबको एकत्र मिराकर पकार्वे । जब 
घृतमात्र शेष रह जाय तो उसे छान रँ | 

इसके पौनेसे अफारा, मूप्रङ़च्छ, प्रवाहिका, 
सुद्र, अर, सं्रहणी ओर बायुका नादा होता है । 

( मात्रा-१ तोा । ) 





(४०७६) पाठा घृतम्‌ (४) 

(वा. म. । उ. अ. २ बाररो. ) 
पाटावेलद्विरजनीयुस्तभाङ्ी पुन नवैः । 
सबिस्वत्यूषणेः सर्पिवैदिविकालीयुतैः शतम्‌ ॥ 
लिानो मारया रोगैशच्यते पृत्तिकोदूभवैः ॥ 

काथ- पाटा, बायबिईग, हल्दी, दारहल्दी), 
नागरमोथा, मरगी, पुननैवा (निसखपरा ), बेटी 
छर, सेट, काटी मिर्च, पीपर ओर बृरिविकाली । 
सब चीज समान-भाग-मिखिति ४ सेर केकर कूट- 
कर २२ सेर पानीमे पका । जब चौथा भाग 
पानी रोष रह जाय तो छन ई । 

कल्क --उपरोक्त समस्त चीजुँ समान.भाग- 
भिखिति १३ तोके ४ मारो ठेकर पानीके साथ 
पीसटे। 

दिधि-क्ाथ, कल्क ओौरर्‌ सेर धृतको 
एकत्र भिाकंर पक । जब काथ जल जाय तो 
घीको छान ठ । 

यह घृत बालकौको खिकाने से उनके भिद 
खानेसे उत्पन्न हुवे रोग नष्ट होते हैँ । 
(४०७७) पाटा घृतम्‌ (५) 

(वं. से. । भतिसा. ) 
पाठामतिविषां निम्बं समङ्गा चन्दनं जर्‌ । 
धातकीं शुस्तभूनिम्बं जटामांसी सनागराम्‌ ॥ 
दार्वीं च सममागानि घृतमस्य विपाचयेत्‌ । 
सज्वरोऽस्मिनतीसारे गणयां पाण्डुरोगिणि ॥ 
मूरढृच्े गुदस्लावे विषूच्यामरसे हितः ॥ 

काय-पारा, अतीस, नीमकी छार, मजी, 


चन्दन, सुगन्धवाला, धायके पट, नागरमोथा, 
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मारत-भेषज्य-रत्नाकर। । 


[ पकारादि 








चिरायता, जटामांसी (बाख्छड ), सेट, जर दारु- 
हल्दी । समान-भाम-मिश्रित % सेर्‌ केकर कूटकर 
समको ३२ सैर पानी पकारवे । जब ८ सैर पानी 
शोष रह जाय तो छान ठं | 

कौल्क--उपरोक्त सब चीजें समान-माग-मिलिति 
१३ तोठे ४ मासे रेकर पानीके साथ पीस टे। 

विधिर सेर घी तथा यह काथ जौर कल्क 
एकत्र मिलाकर पक्वं । काथ जलने पर घौ को 
छान हे । 

यह घृत ज्वरातिसार, संग्रहणी, पाण्डु, मूत्र 
कष्ट, अतिसार, विषुचिका यौर अलसक हित- 
कारी है। (मत्रा १ तोदा।) नोट-काथमें 
छा चन्दन ओर कल्क मेँ सफेद चन्दन डालना 
चाहिये । 


(४०७८) पानीयकल्याणकषौ घृतम्‌ 
(दृ. मा भै.र.; च, द. | ज्वरा.; शा. ध,। 
ख. २अ.२;बइ.यो.त.। त. ८८) 


विशारा+ त्रिफला कोन्ती देवदार्वख्वालुकम्‌ । | 
१, बहतेनरमे इससे पूवै इतना पठ भधिक दैः-- 
दक्षमूरी तथा रास्ना वानरी हता बला । 
भूवौ श्नतावरी चेति क्यस्तु कुडवः एृथक्‌ ॥ 
छतूकाथ पृथक्‌ भस्थदवयं परदरम्िना पचेत्‌ ॥ 
(वं. से, । उन्मादा० ) 
दश्षमूढ, रास्ना, कचके बीज, निसोत, 
स्ैटी, मूर्वा, ओौर शतावर प्रथक्‌ एथकू २०-२० 
तोके केकर कूटकर हरेकको अलग अलग 
४-9 सेर पानीरमे पकारवे । जब १-१ सेर पानी 
रह जाय तो सव कार्थ को एकत्र भिखा ले । 





॥ 


स्थित नतं दद्धि दे सारिवे दवे मियङ्ुका ॥ 
नीोत्ययेलामश्चिष्ठादन्तीदाडिमकेसरम्‌ । 
विडङ्ग एृरिनिपर्णीं च ज्षएठचन्दनपर्कैः ॥ 
तालीसपत्र हदती मारुत्या; कुसुमे नवम्‌ 1 
अष्टाविंशतिभिः करकैरेमैरक्षसमन्वितैः 
चतुगणं जटं दत्वा धृतथस्थं विपाचयेत्‌ । 
अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे मन्देऽनछे क्षये ॥ 
वातरक्ते भतिश्याये तृतीयकचतुथंके । 
छचर्शोमूतरकृच्छरे च विसर्पोपद्रवेषु च ॥ 
कण्डूपाण्डवामयोन्माद विषमेहगरेषु च । 
भूतोपदतचित्तानां गद्गदानामरेतसाम्‌ ॥ 
शस्तं स्रीणां च वन्ध्यानामायुवेणैवर्पदम्‌ 1 
अल्मीपापरसोधरं सभगरहनिवारणम्‌ ॥ 
कस्याणकमिदं सपिः मरेष्ठं पुंसवनेषु च ॥ 
इन्द्ायण की जड्‌, हर, बेड़ा, आमखा, 
रेणका, देवदारु, ८ख्वाटक, शाख्पर्ण, तगर, हल्दी, 


| दारुदल्दी, दोनो प्रकारकी सारिवा, पएूलग्नियकघ, 


नीलोत्पल, इलायची, मजौट, दन्तीमूल, अनारदाना, 
नागकेसर, बायनिडग, पृष्टपर्णी, कठ, सफेदचन्दन, 
पदमाक, ताटीसपत्न, कटी ओर चमेटी के नवीन 
पुष्प | प्रत्येक ओषधि १।-१। तोखा कर पीस- 
केर कल्क बनर्वि । तत्परचात्‌ २ सेरधी मे यह्‌ 
कल्क अरं ८ सेर पानी डाककर पका । जब 
पानी ज॑रुजायतेो घ्रत्त को छान 8 | 

यह घते अपस्मार, ज्वर, खासी, रोष, 
अभ्निमाय, क्षय, वातरक्त, प्रतिरयाय, तृतीयक ज्वर्‌, 
चातुर्थिकं ( चौथिया ) ज्वर्‌, छर्दिं (वमन), अश, 
मूत्रकृच्छ्र, विसर्प, कण्डु, पाण्डु, उन्माद, विष्‌, 
प्रमेह, गरविष, मूतोन्माद, गद्गंदता (हकराना ), 
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वी्थेकी कमी जौर्‌ बन्ध्यत्व आदि रोर्गोको नष्ट 
करता है । तथा इसके सेवन से आयु, वर्ण ओर 
बकी बृद्धि होती है । 

यह अरृक्षमौ, जौर प्रहदोषो को मी रान्त 
करता है । 

( मात्रा-१ तोा । ) 

पारदादिखपिः 

(वै. र. । उपदा; बृ. यो. त. । त. ११७ ) 
केप्रकरणमें देखिये । 
(४०७९) पाराषारं चतम्‌ (१) 

(च. द; व. सै; बृ. मा. । राजय. ) 
यष्ठीवछाग॒डूच्यस्यपश्चमूरीतुरां एचेत्‌ । 
शूर्पेऽपामष्टभागस्ये तत्र पात्र पचेद्‌ धृतम्‌ ॥ 
धाीविदारीस्वरसे निपाते पयसोमेणे । 
सुपिषटेनीविनीभैस्व पारा्रभिदं धृतम्‌ ॥ 
संसेन्यं राजयक््माणसुन्मूर्यति श्रीटितम्‌ ॥ 

काथ-मुरैटी, सरी, मिलोय, शालपर्णी, 
पष्ठपणी, कटेी, कटे ओर गोखर । सब समान- 
भाग-मिश्रित ६ । सेर केकर, कूटकरं सबको ६४ 
सेर पानौ मे पक्वं । जव ८ सेर्‌ पानी रोभरह 
जायतो छन ठ । 


कर्क~-जीवनीय गणकी आषधियां समान- 
आग-मिश्रित १ सेर ठेकर्‌ पानी के साथ पीस, 


अन्य द्रव पदा्थ-मामलेका सस १२ सेर, 
विदारीकन्दका रस १२ सेर ओर दू ३२ सेर। 


बिधि~उपरोक्त समस्त चओ तथा ८ सेर 
घृत को एकत्र माकर पका । 





य्‌ धृत उपद्रव-सहित राजयक्ष्मा कौ नष्ट 
करता है । 

(मात्रा-१ तोला) 
(४०८०) पाराश्रारं चतम्‌ (२) 

(श्र. नि. र. । क्षय.) 

यष्टी बला गुडूची च पञ्चमूरं समांशकम्‌ । 
कायेन सदशं धावीरसं वेक्ुरसं तथा ॥ 
बिदार्याया रसं चैव धतं च समभागिकम्‌ । 
पषीरं दधिसमरं चात्र नवनीतं तु तत्समम्‌ ॥ 
्राक्षाताखीससंयुक्तं पथ्या लाभेन योजयेत्‌ । 
सिद्धं धूतं च पानीये नस्ये बसो प्रदापयेत्‌ ॥ 
हरते राजयक्ष्माणं पाण्डुरोगं च दारुणम्‌ । 
दरीमकाकेसी नित्यं रक्तपितच्तनिवारणम्‌ ॥ 
लेपनं दुष्टवीसपेपित्तदग्धत्रणापहम्‌ ॥ 

काथ-~सुैडी, सैर, गिरोय, शाख्पर्ण, 
पष्टप्णा, कटी, कटे मौर गोखरु । सभान-भाग- 
मिश्रित ४ सेर ठेकर कूटकर्‌ ३२ सेर पानी 
पके जब ८ सेर पानी रोष रह जाय तो छान ले] 

अन्य द्रव पदार्थ-जामलेका रस ८ सेर, 
ईखका रस ८ सेर, बिदारीकन्दका रस ८ सेर्‌, दूध 
८ सेर ओर दही ८ सेर। 

कर्क~दाख (मुनक्का ), तालीसपत्र मौर 
ह । समान-माग-मिश्ित २ सेर ठेकर्‌ पानी के 
साथ पीसलं। 

विधि-८ सेर घी, ८ सेर नवनीत (मक्खन) 
जौर उपरोक्त समस्त पदार्थो को एकत्र मिलाकर 
पका । जव ध्रतमात्र रोष रह जाय तो छन डं | 

इसे नस्य जौर वस्तिद्ारा प्रयुक्त करना तथा 
पिद्ना चाहिये । 
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[ पकारोदि 








इसके सेवनसे राजयश्ष्मा, पाण्डु, हटीमक, 
अरौ ओर रक्तपित्तका नारा होता है । ( मात्रा- 
१ तोडा |) । 

इसका छेष करनेसे दुष्ट वीसर्प जौर अम्िदग्ध 
वरण नष्ट होता है । 
(४०८१) पारूषकं प्रतम्‌ 
(च. सं। चि.अ. २९ वातर.; मा. प्र. |वा.र्‌.) 
जयन्तिका तामरकी दिकाकोटी शतावरी । 
कशेरका कषायेण कल्फैरेभिः परचेदरतम्‌ ॥ 
दत्वा परूषकद्राक्नाकास्मरयक्ुरसान्‌ समान्‌ । 
पृथरामिदा्यौः स्वरसं तथा क्षीरं चतुयणम्‌ ॥ 
पतत्मायोगिकं सर्पिः पारूपषकमिति स्मृतम्‌ । 
वातरक्ते क्षते क्षीणे बीस पैत्तिके ज्वरे ॥ 

क्ाथ-तायमाना, सुईआमलख, काकोली, क्षीर 
काकोरी, इातावर ओर कसेर । समान भाग मित 
१ सेर ठेकर, कूटकर सबको ८ सेर पानीमें पकाय । 
जब २ सेर पानी रह जाय तो छान ठे । 

कल्क उपरोक्त चीज समान-माग-मिश्चित 
२० तोरे ठेकर पानी के साथ पीस ठं । 

अन्य द्रव पदार्थ-फाटसेका रस २ सेर; 
दाख ८ अंगूर) का रस २ सेर, खम्मारीके फर्टोका 
रस २ सेर, ईखका रस २ सेर भौर बिदारौकन्द 
कारसर सेर तथा दृध ८ सेर। 

विषि-२ सेर धी ओर उपरोक्त समस्त 
पदार्थो एकत्र मिलाकर पका । जव धृतमात्र 
शेषं रह जाय तो छन ठे । 

यह घत ॒वातरक्त, क्षत, क्षीणता, वीसपै 
ओर पत्तिक वरम उपयोगी है । 





८४०८२) पाषाणमभेदाथं घृतम्‌ 
(च. द; मा. प्रवं. से; बृ. मा; ग. नि.। 

अदमर्य.; वा. भ. । चि. अ. ११) 
पाषाणभेदो वुको वशिरोऽतमन्तकं तया । 
शतावरी उवद च हृहती कण्टकारिका ॥ 
कपोतवक्तरातेगलकाञ्चनोक्ीरणन्द्रकाः । 
दृ्तादनी भल्खुकहच वरुणः श्ञाकजं फलम्‌ ॥ 
यवाः ङुख्त्थाः कोटानि कतकस्य फलानि च। 
उषकादिपतिवापमेषां काये शतं घृतम्‌ ॥ 
भिनत्ति वातसम्भूतामश्मरीं क्षिषमेवं हु । 

कृाय- पखानमेद, लट आक, चिरचिटा, 
पत्थरचरा, शतावर, गोखर, बडी कटेटी, छोरी 
कटेकी, मकोय, नीरे पूलकी कटसरेया, कचनारकी 
छाल,खस, गुन्दपरेर, बन्दा, अर्की छाल, बरनेकी 
छार, सागोनके फल, जौ, कुर्थी, बेर ओर 
निर्मखीके फट । समान भाग मिश्रित % सेर छेकर 
सनको एकत कूटकः २२ सेर पानी मेँ पकारे जनं 
८ सैर पानी शेष रह जाय तो छान ई । 

इस काथ ओौर ‹ उषकादि गण^ ' के 
कल्कके साथ २ सेर धृत सिद्ध कर! 


इसके सेवन से वातज पथरी शीप्रही द्र 
कर्‌ निकल जाती दै । 
( माज्रा-२ से ६ मारोतक।) 
१. रेह, संधानमक, दिशाजीते, दौ प्ररोरथ्च 


कीस, हीग भौर नीला योया ( दद्ध ) । समान माग 
मिश्रित १३ तरे चारं मार । 
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धृतपकरणम्‌ ] तृतीयो भाग्ः। { ३५३] 
(४०८३) पिप्यलीघूतम्‌ (१) (४०८५) पिप्पलीचिच्रकघूलम्‌ 

(द. मा. । उदरा.) (च. द्व्‌. से.; मै. र. । एह. ) 
पिप्यलीकल्फर्युक्तं धृते प्ीरवतुणम्‌ । पिप्पली चित्रकान्मूरं पिष्टा सम्यग्विपाचयेत्‌ । 
पवेत्द्ीहाभिसादादियङृद्रोगहरं परम्‌ ॥ धृतं चतुर्यणक्षीरं यकृत्छीहोदरापहम्‌ ॥ 


पानके साथ पिसी हई पीपर २० पोते, 
धीर सेर जोर दू ८ सेर ठेकर सबको एकत्र 
मिरकर दूध जरने तकं पकारे | तदनन्तर छान ठे । 

यह पत तिष्ी, अभ्निमांय, ओर यङृदरोर्गोको 
नष्ट करता है । 

८ मत्रा-१ तोडा । ) 


(४०८४) पिप्यलीधृलम्‌ (२) 


(रर; च. द. | बा; यो. र.; व॑. से; 


बृ. मा.; बृ. यो. त. } अम्डपि. ) 


कायेन कटकेन च पिष्परीनां 
सिद्धं धृतं माक्षिकरेषयुक्तम्‌ । 
स्षीरामपस्यैव मिहन्त्यव्यं 
यूल -भद्ध परिणामरशम्‌ ॥ 
पीपख्का काथ ८ सेर, पीपलका कल्क १३ 
तोके ४ मगरे जौर धी २ सेर्‌ । सबको एकत्र 
म्रिराकर पका । जब क्राथ ज जाय तो धीको 
छान हं। 
हसे राहदमे मिलाकर सेवन करने से प्रद्र 
परिणाम शूर अवदय नष्ट हो जाता है । 
पध्य-~दूधमात । 
( मात्रा-षी १ तोला । दाहद्‌ २ तोके । ) 





पीपर १० तोके तथा चीतेकी जड १० 
तोठे केकर दोनों को पानीके साभ पीसदठे। 
तदनन्तर यह कल्क, २ सेर धी ओर्‌ आठ सेर 
दूध एकत्र भिलाकर पका । जब दूध जर जाय 
तो धीको छान ठे । 


इसके सेवनसे यकृत्‌, हा ओर उद्ररोग 


। नष्ट होते है। 


( मत्रा-१ तोदा) 


(४०८६) पिप्पल्यादिधूलम्‌ 
(च. सं. । चि. अ. १८ कास, } 


| पिप्पलीपिष्यरीमूरुचम्यचित्रकनागरेः । 


धान्यपाठावचारास्नायष्टाहकषारदिङभिः ॥ 
कोरुमत्रे्ैतभस्याद्तमूरीरसाढके । 
सिद्धाशतुरथिंकां पीत्वा पेयामण्डं पिबेदु ॥ 
तच्छरसकासत्पारवग्रश्णीदोषगुसमञु्‌ । 
पिष्यल्याधं धृतं चेतदान्रयेण भकीतितम्‌ ॥ 


कर्क---पीपल, पीपलामूल, चब, चीता, 
सेर, धनिया, पाटा, बच, रास्ना, सुखैठी, जवा- 
खार ओर हीग । प्रत्येकं ७॥ मारो ठेकर सबको 
पानीके साथ पीस ठ । 

काथ-- दरामूर 9 सेर । पाकार्थं जल ३२ 
सेर । दोष काथ ८ सेर। 


विधि--र सेर षी, कल्क जौर काथ एकत्र 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








मिखाकर परकार्यं । जब धरतमात्र = रह जाय 
तो उषे छन ठ। 

श्से ५ तोखेकी मात्रानुसार पौकर ऊपरसे 
पेया या मण्ड पीन चाहिये । 

इसके सेवनसे खास, खांसी सैम्रहणी ओर 
गुल्मका नारा होता है । 

( व्यवहारिक मात्रा--१ तोख | ) 
(४०८७) पिष्पस्यारौ छतम्‌ (१) 
(च.सं.।चि.अ. ३; वृ. मा. वृ. नि.र 

वै. सेर. र; भै. र. । ज्वरा. ) 

पिप्पलयश्चन्दने युस्तष्वकीरं कटुरोदिणी । 
करिङ्कस्तामर्की ° सारिवाऽतिकिषास्थिरा ॥ 
दाप्तामरुकबिल्वानिर जायमाणा निदिग्धिका) 
सिद्धमतेषतं सधो जीैज्वरमपोहति ॥ 
कषयं कासं रिरःशूटं पाश्वशूरं इरीमकम्‌ । 
असाभितापमभि च विषमं सन्नियच्छति ॥ 

काथ- पीप, चन्दन, नागरमोथा, सखस, 
कुटकी, इन्द्रजौ, सुूमामला, सारिवा, अतीस, 
शालपर्णी, दाख ८ सुनक्रा ), आमल, बेरणल, 
तरयमाना ओर कटेी । सव चीं समान-भाग- 
भिश्चित ¢ सेर टकर ३२ सेर पानी पका । 
जब ८ सेर पानौ शोष रहे तो छनले। 

करक --उपरोक्त समस्त चीज सम-माग- 
भिश्चित १३ तटे 9 मारो टेकर सबको एानीके 
साथ पीस हे। 

बिधि--यह काथ, कल्क मौर र हेर षी 


१ ` ५ किङगकस््ामरकीति पाठम्तरम्‌ । 
२ ग्रा्ामलकदीजानीति पाठन्दरभ्‌ | 


एकत्र मिष्छाकर पका | जब काथ जरू जाय तो 
धीको छन उ। 

यह घृत जीर्णञ्च, क्षय, खांसी, शिरद्रूल, 
पसटीका दर्द, रीमक ओर असामिताप ( कन्धे- 
की तपन) कोशीव्रहौ नष्टकर देता है। तथा 
इसे सेवनसे विषमानि ठीक हो जाती है । 

८ मात्रा--१ तोडा । ) 

नोट--काथरमे छार चन्दन तथा कच्छ मँ 
सफेन्‌ चन्दन डारना चाहिये । 
(४०८८) पिप्पल्याद धृलम्‌ (२) 
(ब. माव. से.; च. द. । राजयक्ष्मा; षृ. नि.र.; 

वं. से. । फास; बृ. यो. त. | त. ७८ ) 

पिषलीगुरसंसिद्धं छागकीरयुरत धृतम्‌ । 
एतदभ्रिदिहद्यरथं सर्पिश्च त्षयकासिनाम्‌ ॥ 

पौपर्का कल्क १० तोे तथा गुड १० 
तले, घी २ सेर ओर बकरीका दूध ८ सेर टेक 
सवफो एकत्र भिशाकर पका । जन घृतमात्र 
शोष रह जाय तो चान ड। 

हेसफे सेवनसे क्षय शौर खांसी नष्ट होती 
तथा अमि तीव होती है । 

( मत्रा--१ तोषा ) 
(४०८९) पिष्पल्थाश पूतम्‌ (३) 

(ग्‌, नि. । बार. } 
6 टुकादेदारुभिः। 
्षारद्यविडाजाजीविल्वेमध्यापिदीष्यकेः ॥ 
दपिसीवीरकमुरामण्डेडच विपचेद्‌ धृतम्‌ । 
हन्ति युक्तं तत्का रोगान्‌ परिमत्राश्रयान्‌ ॥ 
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तपरकरणम्‌ ] वतीयो भागः । [ ३५५ ] 
पीतं पीतं च थः स्तन्यं सवातमतिसायते । ( कस्कंके च्यि सब चीजे पीतं पीतं च यः स्तन्यं सवातमतिसारते। ।  (कस्के थि सय चीजे समान-भाग- 
तस्याप्येत्तत्परं पथ्यं दीपनं बलवर्णकृत्‌ ॥ | मिधित २० तोके घी र्‌ सेर । गोमूत्र ८ सेर) 


पीपर, पीपलामूल, कुटकी, देवदारु, जवा- | (४०९१) पिप्पल्यां चतम्‌ (५) 
खार, संनीखार, विडखवण, जीरा, बेखमिरी, चीता (तै, म.र. । पटक ३) 
अर अजवायन समान भाग मिश्रित २० तोट 
छेकर सबको पानीके साथ पीस द । तत्पश्चात्‌ पिप्पली पिपलीमूरं चित्रको हस्तिपिष्ी । 
यह कल्क, २ सेर ष, २ सेर दही, २ सेर सौवी- | सैन्धव सयवक्षारं रिङकसौव्ैलं तथा ॥ 
रक, २ सेर सुरामण्ड मौर २ सेर उपरोक्त कल्क- | रिं नागरं चेव पलां ओैसर्िपाचयेत्‌ । 
बारी ओषधियोंका क्षाय ठेकर सनको एकन | क्षीरे चतुयणे सम्यङ्‌ सर्पिः सिद्धं पिवेन्नरः ॥ 
मिराकेर पकरि । जब धृतमात्र रोष रह जाय तो शूटगर्मोद राति इद्रोगोरःसतापडम्‌ । 
छन डे । आनादपाण्डुताप्टीरकासश्बासविकारनुत्‌ ॥ 
जो बालकं दूध पीकर तुरन्त बमन कर देता | पिष्पर्याधमिदं सर्पिः पित्तग्महरं परम्‌ ॥ 
हो या जिसे अपान वायुके साथ दस्त जताहो करक - पीपल, पीपलामूल, चीता, गज- 
उसके ख्य यहं प्रत अत्यन्त उपयोगी है 1 पीपल, संधानमक, जवाखार, हग, सश्चर (काला 
इसके एेवनते अश्रि दीप मौर बलवर्णकी | नमक), काटी मिर्च ओर्‌ सेंट । ्रव्येक ५-५ 
दध रोती हे । तरे रेकर पानी के साथ पीस) 
( काथ बेनाने के लिये समस्त ओष्रथियां । 
समान-माग-मिश्रित १ सेर । पाकार्थं जल ८ 
तेर । दोष काथ २ सेर!) 





कयथ-- उपरोक्त चीज सम-भाग-मिश्रित 
५ सेर्‌} पाकां जर ८० सेर । दोष क्षाथ 
२० सेर्‌। 


(४०९०) पिप्पस्या्् घ्न (५) पि, 


स ` सेर्‌ दूध लेकर सबको एकत्र मिला कर्‌ पके । 
बिक्वभेषजम्‌ ९. 2 ५ 
च ॥ | जब घृत मात्र शेष रह जायतो छान । 
पीप, पीषठामूल, काठीमिरच ओर सेके | य त ल, गुल्म, उद्रतेग, होम, 
कल्क तया चार गुने गोमूत्रे साथ सिद्ध धृत | उरःक्षत, अफारा, पाण्डु विष्टी, खासी, खवास 
कृफ़ज स्वरमेगको नष्ट करता है । ` ओर पित्तगुल्मको नष्ट करता दै । 
( मात्रा--१ पोखा ) | ( मात्रा--१ नो । ) 
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भारत~-मेषञ्य~रस्नाकरः । 


[ पकारादि 











१९ ०९२) पिप्पल्यां दूतम्‌ (६) 
(ग. नि. । पररि. घरृता- ) 


पिष्परीमरिचचङिनागरं 


मातुटङ्गमथ बिस्वशुण्ठिका । 
ष्ठधान्यकमथाम्रयेतसं 
क्षारवन्ति छ्वणानि पश्च च ॥ 
सिन्तिडीफमथ कारवी वचा 
दाडिमं च चविका तथैव च । 
चिचक च सपुननैवं भवेद्‌ 
हस्तिपिष्पलियुता द्यजाभिका ॥ 
शुक्तिकाबद्‌रमूरपोष्करं 
पञ्रकेण सह तुम्बर स्मृतम्‌ । 
कपेभागसदहितांस्तथा दरेत्‌ 
श्छक्षणपिष्टमथ स्मयेत्ततः ॥ 
भ्रस्यमत्र तु धृतस्य दापयेत्‌ 
दध्र एव च भवेत्तदाढकम्‌ । 
सर्वमेतद्भिमृद्य शासतः 
पाचयेत मरदुनाऽपिना खम्‌ ॥ 
मारुतोपदतगात्रचेतसां 
पापृष्ठहयुनवररोगिणाम्‌ । 
क्षयगरविषद्षितान्‌ मनुष्यान्‌ 
गतबयसो बरबणेविभयुक्तान्‌ ॥ 
धृतमििदमगदान्करोति सथः 
पवनङृतान शमयेच्च सरवरोगान्‌ 
करक पीपल, काटीमि्चै, हीग, सेंट, 
बिजौरे नीवृकी जड, बेरुगिरी, कूट, धनिया, 
अम्खयेत, यवक्षार, पांचां नमक, तिन्तडीक, 
कृलैंजी, बच, अनारदाना, चव, चीता, पुनर्मवा 





८ साटी-बिसखपरा ), गजपीपल, जीरा, घृका, 
बेरीकी जड्की छाल, पोखरमूल, तेजपात ओर 
कुस्तुम्बरु । प्रत्येक वस्तु १।-१। तोला लेकर 
सथको पानीके साथ पीस रहं। 

तदनन्तर यह कल्क, २ सेर धी ओर्‌ ८ 
सेर दूध एकत्र मिराकर मन्दाप्ि प्र पका । 
जब दूध जर जाय तो ध्रततको छान ठ । 

यह धरत दारीरिक घौर मानसिक वात- 
व्याधि, पार््वपीडा, कमरका ददै, टोडीका 
रह जाना, जचरुरोग, क्षय ओर समस्त बात-म्याधियों 
तथा गरविषको नष्ट करता है । णवं ब्दधंमें 
नख वर्णकी द्धि करता है । 
(४०९३) 1 पप्यस्यारं घूलम्‌ (७) 

(ै.र. । बारोग. ) 
पिषपरीधातकीपृष्पधाभ्रीफलकरेरुभिः । 
वचामूर्वा्तायागाकटुकातिनिषाधनेः ॥ 
जीवनीपर्धृतं सिद्धं शस्तं द्नजन्मनि । 
सुखोष्णेन यथामात्रं पयसैतत्भयोजयेत्‌ ॥ 


काथ---पीपर, धायके एर, आमरा, कसेरु, 
बच, मूर्वा, गिरोय, पाटा, कुरकी, अतीस, नागर- 
मोथा ओौर जीवनीय गणकी ओषधि्यां; सब 
समान-भाग-मिकिति ¢ सेर केकर कूटकर सबको 
३२ सेर पानीरमे पका । अबे ८ सेर पानी शेष 
रहे तो छान) 

करस्क---उपरोक्त ओष्धियां समान-माग- 
मिश्रित १३ तोके 9 मारो केकर सबको पानीके 
साथ पीत ठे। 





१ जीवनीय गण-प्रयोग सख्या १९८२ देखिये । 
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वतीयो भगः । 
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नाना 


विपि-- काथ, कल्क जर २ सेर धीको 
पक्त्र मिलाकर पके । 

जब घृतमात्र रोष रह जाय तो छान ठे। 

दते मन्दाष्ण दूधमें डारूकर पिलानेसे बालको - 
के दात निकलनेके समय होने वारे समस्त 
रोग नष्ट होते है । 
(४०९४) पिप्पल्याश्यं घ्रलम्‌ (८) 


(वं. से; र्‌. र्‌. । सूतिका. ) 

पिष्पशी पिष्पलीमूर चित्रको हस्तिपिष्यली । 
चच्यश्च रजनी देया भद्रयुस्तवचाभयाः ॥ 
धान्यकमजमोदा च सपशचश्वणारि च । 
भद्रदारुथवानी च भाङ्गीङटनक्डुखाः ॥ 
कण्टकारयारच मूलं वै हृहती िल्वपेश्चिका । 
मरिचानि विडङ्गानि कल्कैरेतैश्च पादिकः ॥ 
यवकोलकुलत्थानां निरे च चतुशेणे 
दधिपरस्थं पयः परस्थं दत्वा भस्थं धृतं पचेत्‌ ॥ 
वातिकान्येत्तिक्चिव दरेष्मिकान्सान्निपातिकान 
सुतिकोपद्रवान्सर्वानभ्यङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥ 

कल्फ---पीपष, पीपलामूट, चीता, गज- 
पीपल, चव, हल्दी, नागरमोधा, भच, हर, धनिया, 
अजमोद्‌, पांचां नमक, देवदारु, अजवायन, 
मरगी, इन्दरजौ, कटेरीकरौ जड, बड़ीकटेष्टी, बेरगिरी, 
काीमिश्च ओर्‌ बायविडग समान-भाग-मिभ्रित 
२० तोटे केकर सबको पानीके साथ पीस ठे | 

काथ--जौ, गेर ओर कुलथी समान-भाग- 
मित ४ सेर केकर क्रूटकैर सवको ३२ सेर 
धानी मेँ पक्वे । जब ८ सेर पानी रोष रह जाय 








तो छन ई। 





विधि- काथ, कल्क, २ सेरी, २ सेर 
दही जौर २ सेर दूध एकत्र भिराकर पकरि । 
जव ध्रृतमात्र दोष रह जाय तो छान रं । 

यह घृत. पीने तथा मर्दन करनेते वातज, 
पित्तज, कफज ओर सनिपातज सूतिका-रोगको 
नष्ट करता ह । 


( मात्रा--१ तोरा । ) 


(४०९५) पिप्पल्या घृतम्‌ (९) 

(च. सं. । चि. अ. १४ अश. ) 
पिप्पलीं नागरं पागां श्वदषट्रं च पृथक्‌ पृथक । 
भागांस्रिपलिकान्‌ कृत्व! कषायगुपकर्पयेत्‌ ॥ 
गण्डीरं पिष्यरीमूलं न्योष चय्यं च चि्रकमर्‌ । 
पिष्टा कषाये विनयेत्पूते द्विपटिकं पृथक्‌ ॥ 
पलानि सपिपस्तस्मिरचत्वारिशत्मदापयेत्‌ । 
चाङ्ेरी स्वरसं तुर्यं सर्पिषा दधिषद्गुणम्‌ ॥ 
मृद्रभिना ततः साध्य सिद्धे सपिनिधापयेत्‌ । 
तदाहारे विधातव्यं पाने परायोगिके विधो ॥ 
ग्रहण्यर्शोनिकारघ्ं गर्महृद्रोगनाशनम्‌ । 
शषोथषठीहोदरानाहमूजङृच्छञ्यरापहम्‌ ॥ 
कासहिकारुचिर्वासघ्दने पाश्वेशुलमुत्‌ । 
बरुपुष्टिकरं वण्य॑ममिसन्दीपन प्रम्‌ ॥ 

काथ-- पीपर, सेंट, पाटा ओर गोखर 
३-३ पर (प्रत्येक १५ तले) ठेकर सबको 
८ गुने पानीमे पके 1 

जव चौथा भाग पानी रोष रहे तो छन ठे । 

कस्क--मजीट, पीपलामूल, सेट, मिर्च, 
पीपर, चव आौर्‌ चीता । प्रत्येक ओषधे १०-१० 
तोरे छेकर सबको पानीके साथ पीस ट । 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








रिषि--४० प (५ सेर) धी, काथः 
कल्क ओर ४० पर वृक्षका रस तथा ३० सेर 
दही एकत्र मिाकर पकार्वे । जव पृतमात्र शेष 
रह जाय तो छन ट । 

दते पिलाना अर आह्‌ारके साथ चिना 
चाये । 

यह धरत प्रहणी, भर, गुल्म, हद्रोग, शोध, 
्ीहा, उदररोग, अफारा, मृत्रङृच्छ, ज्वर्‌, खासी, 
हिचकी, अरुचि, इवास ओर पार्सवद्मूलको नष्ट 
करता तथा बह, वणै, पृष्ठि ओर्‌ सभ्निकी वृद्धि 
करता है । 

( मात्रा--१ तोडा । ) 

(४०९६) पुनणैवादलम्‌ 

(ओ. र. । शोथा. च. द. । शोथा. ) 
पुननवाकाथकस्कसिद्धं शोथहरं घृतम्‌ । 

२ सेर पुनर्नेवाको १६ सेर पानीमें पक्वे । 
जब ¢ सेर षानी रोष रहे तो छानकर्‌ उसमे 
१ सिर धी जौर ६ तोठे-८ माहे पुनन॑वाका कल्क 
मिलकर पकारे । जब क्राथ जल जाय तो घृत्तको 
छान ठै । 

यहं श्रेत शोधको नष्ट करता है । 

( मात्रा--१ तोह | ) 

(४०५७) पुननेवादिषूतम्‌ (१) 

(ग, नि.) मदात्य. ज. १७; २. र; च. द.; 
चर. मा. । मद्यत्य. ) 

पयः पुननेबाकाययष्टीकस्कभसाधितम्‌ । 

तं पुष्टिकरं पानान्मद्यपानाद्धतौजसाम्‌ ॥ 











% सेर पुनमैवा ( यिसखपेरे) को ३२९ 
सेर पामीमे पक्वे ¦ जब ८ सेर पानी रोष रहे 
तो छानकर उसमे २सेरघी, २ सेर दूध ओर 
२० तोटे मुरेटीका कल्क भिखाकर पकावे । 
जब धृतमात्र शेष रह जाय तो छान ठे । 

मयपानके कारण जिन व्यक्तियोंका ओज 


| क्षीण हो गया हो उनके.खिये यह पृत पौष्टिक है। 


(मात्रा १ तोख।) 
(४०९८) पुननेवादिषृत्तम्‌ (२) 
(ग. नि. बृ. मा; च. द्‌; वं. से. । रोधा.) 
पुनमवाचित्रकदेवदार पश्चोषणप्तारहरीतकीनाम्‌ 
कटकेन पड़ दशयूलतोये प्ृतोत्तमं॑श्लोथनि- 
पूदने हि ॥ 
कर्क पुनर्मैवा ( निस्सखपरा--साटी ), 
चीता, देवदार, पौपरू, पीपलामूर, चव, चीता, 
सेढ, यवक्षार ओर हर । समान भाग-मिभ्रित 
१३ तोटे ४ मारो केकर पानीके साथ पीस टे। 
काथ-- ४ सेर दरामूखको ३२ शेर पानौ 
म परकार्वे । जब ८ सेर पानी शेष रहितो 
छान ठे । 
बिधि--र सेर षौ, क्क चौर काथको 
एकत्र मिलाकर पका । जब धृत मात्र रोष रह 
जायतो छानर। 
यह प्त सोथको नष्ट करता है । 
८ मात्~-१ तोह । ) 
(४०९९) युननैवादिष्रूतम्‌ (२) 
(म्‌. नि. | स्वेय.स. १३) 
पुननेवादेवदास्पध्यानागरसाधितम्‌। 
शष्कमूृरकनिवहे बातशोफी षतं पियेत्‌ ॥ 
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ठतीयो भागः। 
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कर्क --पुननपा ( बिससपरा--सादी ), 
देवदारु, हरं मौर सेट समान भाग- मिश्रित १३ 
तोठे ४ मारो टेकर पानीके साथ पस टे । 

काय--४ सेर सूखी मूलीको ३२ सेर 
पानी मँ पकाकर ८ सेर्‌ पानी रोष रहने प्र 
छान रे । 

रिषि--काथ) कत्क ओर २ सेर घीको 
एकन मिलकर पकाय । जव क्राथ जल जाय तो 
घीको छान डे । 

इसके सेवनसे वातज रोथ नष्ट होता है । 


(४१००) पुनमेवादयं पूतम्‌ (१) 
(भै. र. । शोथा. ) 

पुनणैवा तटा ग्राह्या जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
चतुर्भागावशेषेण धृतपस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
भूनिम्बदिजया शण्टी शोयघ्रामरदारु च 
कासं श्वासं ञ्यरं हन्ति शोथञ्ापि सदारुणम्‌ 

काथ--६। सेर पुनर्मवा ८ निसखपरा- 
साठी) को ३२ सेर्‌ पानी में पकारे । जब ८ 
तैर्‌ पानी शेष रहे तो छान ठे । 

कल्फ--चिरायता, भांग, सेंट, पुनर्मवा 
ओर-देवदारु समान भाग मिश्रित १२ तेटे ¢ 
माहे लेकर सबको पानीके साथ पीस ह । 

विधि-- काथ, कल्कं ओर २ सेर धृतको | 
एक साथ मिराकर पकं जव काथ जरू जाय 
तो धृतको सन उ । 

इसके सेवनसे खासी, रवास, ज्वर ओर्‌ कष्ट- 
साध्य शोथ नष्ट हो जाता है । 

( मत्रा--१ तोष । ) 








८४१०१) पुनमेवाप्मं घृतम्‌ (२) 
(ग. नि. । राजय. अ. ९) 


पुननेबाबलारास्नास्थिरापिष्परिगेष्ुर । 
जीवन्त्या च घृतं सिद्धं एयसा शोषजित्परम्‌ ॥ 

क्रांथ--पुनमैवा ( बिसखपरा-- सादी ), 
सरैटी, रास्ना, श्पर्णा, पीपल, गोखरु ओर 
जषन्ती सेभान भाग मिश्रित ४ सेर ठेकर्‌, कूट 
कर्‌ सबको ३२ सेर्‌ पानी पक्वे । जब ८ सेर 
पानी दोष रह जायतो छाने । 

कर्क -- उपरोक्त समस्त ओषधियां समान-- 
भाग-भिटिति २० षेके छेकर्‌ पानी के साथ 
पीस ड। 

विधि--काथ, कल्क, २ सेरधी जरर 
सेर दुध एकत्र मिराकर पकाय । अब घ्रृतमात्र 
रोष रह्‌ जाय तो छान । 

इसके सेवन से सोथ नष्ट होता है । 

( मात्रा--१ तोला । ) 
८४१०२) पुममेवाश्रं चतम्‌ (३) 

(क-म. । चि.अ.२) 

पुनमेवश्िवािकासरलफासमरदामृता 

पटोशहतीफणिज्छकरसेः पयः संयतैः । 
धृतं त्रिकटुना च सिद्धयुपयुज्य सञ्जायते 

न कासबिषमण्वरक्षयगुदाङ्करेभ्यो भयम्‌ 

काथ--रार ओर सफेद पुनर्मवा ८ चिस- 
खपरा-साटी), सरल ८ धूम सरल ), कदी, 
मिलोय, परो, कटेली जर तुलसी समान-माग- 
मिश्रित ४ सेर छेकर, कूटकर सवको ३२ सेर 
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पानी पक्वं । जब ८ सेर पानी रोष रह जाय | 


तो छान । 
करक--२० तोठे त्रिकुटे ( सेंट, मिर्च, 
पीपर ) को पानम पीस ठे । 


विषि--रसेरषी,२ सेरदूष ओर काथ । 
तथा कल्कफो एकत्र मिराकर पकार्व । जव पृत- | 


मात्र रोष रह जाय तो छान ठ । 
यह धृत खांसी, विषम-व्वर, क्षय ओर्‌ 
अर्भको नष्ट करता है । 
( मात्रा--१ तोखा । ) 
(४१०३) पुननैवाण्ं घृलम्‌ (४) 
(व. से वृ. नि. र.; यो. र्‌; इ. यो. त. । 
रोधा. ) 


ुनमैवाप्ररसालमूलं सश तोयामेणशेषसिद्धम्‌। 
चतुधैभागेन शतं पिकं परस्थं तु तत्कल्कपला- 
एकेन ॥ 
ससेषितै बातबलासरोगान्समैश्ष्च शोथानपि 
दुस्तरांश्च 1 
गुर्मोदरणष्डी्युदोद्‌ भवांश्च निहन्ति वहि 
ङुरुते हि पुंसाम्‌ ॥ 
क्ाथ--पुनमैवा ८ बिसखपरा-सादी ) के 
पतते ओर आमकी जड्की खरु समान-भाग- 
मिश्रित ६। सेर छेकर, कूटकर सबको ३२ सेर 
पानी मे पव । जब ८ सेर पानी रोष रह जाय 
तो छान दे । 
कर्क--उपरोक्त सब चीनं समान-भाग- 
भिश्चित ४० तोके टेकर्‌ सबको पानी के साथ 
पीस छं | 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 





[ पकारादि 


विधि- काथ, कल्क ओर २ सेर धीको 
एकत्र मिराकर पक्व । जब काय जर जाय तो 
शतको छान ठै । 


इसके सेवनसे वातकफज रोग, भर्यक्र सोथ, 
गुल्म, उद्ररोग, छह ओर्‌ अरीका नादा तथा 
अभ्रिकी बृद्धि होती है । 

( मात्रा--१ तोदा । ) 


(४१०४) पुराणचृतप्रयोगः 
८ग. नि. । उन्माद. अ. ३) 

पुरानं पाययेचैनं सर्पिरन्माद नाशनम्‌ । 
स्थितं वर्षशतं रषं कौम्भं सर्पिस्तदुच्यते ॥ 
पानाभ्यञ्जननस्येषु हितयुन्मादिनां सदा ॥ 

सौ वर्षका पुराना घी “ कोम्भं ' कहता 
है । इस धीको पिखाने, इसकी माखिदा करने ओौर 
नस्य देनेसे उन्माद नष्ट होता है । 


(४१०५) वेदाचक॑ घृतम्‌ ( महा ) 
(बा. भ. 1 चि. अ. ५) 


जटिला पूतना केशी चोरटी मकटी वचा । 
त्रायमाणा जया वीरा चोरकः कडरोहिणी ॥ 
कायस्था शुकरी छत्रा सातिच्छत्रा पलङ्कषा । 
महापुरुषदन्ती च वयस्या ाङ्गलीदरयम्‌ ॥ 
कटम्भरारचिकाी श्ञारिपर्णीं च तधम । 
सिद्धं चातु्थिकोन्मादग्रहापस्मारनाश्चनय्‌ ॥ 
महपिश्चाचर्क नाम प्रृतमेतध्रथामृतम्‌ । 
बुदधिमेषास्ृतिकरं बाखानां चाञ्गवद्धनम्‌ ॥ 
बाख, हर, भूतकेश, स्थल कमल, कैंचके 
बीज, बच, त्रायमानाः, जया, क्षीरकाकोी (भथवा 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


धृतधकरणम ] 





४८५८५८.।९008111/.09 


तीयो भागः । 








परदिनिपणी), चोरहोढी, कुटकी, संभाटु, बाराही- 
कन्द्‌, सोंफ, सोया, गूगल, सतावर, गिलोय ( या 
ह्मी ), दोनें प्रकारकी रास्ना, प्रसारणी, बिखाती 
जओौर शाङप्णीं । 

दनक कल्क ओर काथके साथ धरत सिद्ध 
करे । 

कायक टिये--सब चीजें समान-भाग- 
मिश्रं ६। पिर । पानी ३२ सेर । रेष काथ 
८ देर्‌ । 

करके शियि-- सब चीजें समान-माग- 
मिश्ित १३ तोढे ४ मारो ठेकर पानीके साथ 
पीस ठं । 

` काथ, कल्क जौर २ सेर षतको एकन 

मिलाकर पका । 

यह धृत चातुर्थक ज्वर, उन्माद ओर प्रहा- 
पस्मार नाशक तथा बुद्धि, मेधा ओर स्पृति- 
व्देक एवं बालकेंकी शरीरदद्धि करने वाख हे । 
(४१०६) धरपौण्डरीकाथं चलम्‌ (१) 

(ष. मा; च. द्‌. | तण.) 

प्ोण्दरीकमञिष्ठामधुकोक्षीरपग्रकैः । 
सिः कृतं सपिः सक्षीरं व्रणरोपणम्‌ ॥ 

काथ पुण्डरिया, मजीट, सुरी, खस, 
यश्माकं ओौर हल्दी समान-भाग- मिश्रित ४ सेर्‌ 





दोष रह जाय तो छान लँ । 

कृरक--उपरोक्त समस्त चीर्जे समान भाग 
मिभित १३ तटे ४ मारो ठेकर सबको पानके 
साथ पीस ठ । 

विधि-- काथ, कल्क ओर २ सेर दूध तथा 
२ सेर धृतको एकत्र भिराकर पका जब धरत 
मात्र शेष रह जाय तो छन लं । 

यह धी ( ख्गाने ओर खानेसे ) व्रण भर्‌ 
जते है । 
(४१०७) प्रपौण्डराकारं घृतम्‌ (२) 

( व॑. से. । मुखरो, ) 

भपौण्डरीकमधुकतिफलोत्यरसाधितम्‌ 
तैर धृत वा वातघ्नं सीतादेः संभरास्यते ॥ 

पुण्डरिया, सुैटी, हर, बेडा, आमा जौर 
नीोत्पल के क्षाथ तथा कल्कसे सिद्ध तैर या प्रत 
श्षीताद्‌ आदि मसुडं के रोगि हितकर है । यह 
वायुको नष्ट करता है । 

कथक छिये- सब चीजे समान-भागमिश्रित 
४ सेर । पाकाथं जरु ३२ सेर । रोष काथ ८ सेर्‌ । 

कल्क के लिये--सन चीज समान भाग 
मिश्रित १३ तोठे मारो । 

सबको २ सेर धीम मिराकर पक्वै । 


इति पकारादिधृतप्रणम्‌ । 


[9 
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[ पकारादि 





अथ पकारादितैरगप्रकरणम्‌ 


[9 


(४१०८) पश्चमूलां सेलम्‌ (१) 

(च. सं. । चि. वात्या. ) 
पश्चमृलकषायेण पिण्याकं बहुवार्षिकम्‌ । 
पक्त्वा तस्य रसं पत्वा तेन तैलं विपाचयेत्‌ ॥ 
पयसाष्टगणेनैतत्सवे बातविकारतत्‌ । 
संखे श्टेष्णणा चैतद्वाते कस्तं पिरोषतः ॥ 

बेच्छाल, सयोना ८ मछ ) की छल, 
खम्भारीकी छाल, पादख्की छाट ओर अरणी समान- 
भाग-मिश्रित सेर ठेकर सयक्रो कूटकर ३२ 
सेर पानी पकादे | जब ८ सेर पानी रोषरहैतो 
छान ठे । तत्पश्चात्‌ इसमे १ सेर तिल्की बहुत 
पुरानी खर डाल कर्‌ पनः पकाय । जब वह अच्छी 
तरह मिरु जाय तो छन ठे । 

इस काथ मै २ सेर तिका तेट ओर १६ 
सेर दूष मिलाकर पका । जब तेलमात्न रोष रह 
जाय तो छान ठे । 

यह तैर समस्त वातरोगे†को नष्ट करता है । 
विरोषतः कपफान्वित वातमें अत्यन्त उपयोगी है । 
(४१०९) पञ्चमरूलाणयं तैलम्‌ (२) 

(द्र. यो. त. । त. १०६; वं. से.; यो. र. । 
शोथा. ) 

पश्चमूरं सलवणं सररं देषदार च । 
हस्तिकर्णपलाशस्य फलानि निचुरस्य च ॥ 
पलां काकनासा च गुडूची देव पुष्पकम्‌ । 
असा प्रेयसी रिसा इृष्णगन्धा पुननैवा ॥ 





कायस्था च वयस्था च दारुको जटिरा ना । 
अशम्बुषो स्बुकं च प्रपु्ाटं सनागरम्‌ ॥ 
शि्ुगोधावती भागीं तकारी पीष्करीजटा । 
एतैः सिद्धं यथालाभं तैरमभ्यञ्जमेिभिः॥ 
निहन्त्युदीग इवयथुं जन्तोरदातकफात्मम्‌ ॥ 

काथ--वेलछाङ, श्योनाक ( असह ) छा, 
खम्भारीकी छर, पादर्छार, अरणी, धानम, 
सरर ८ धूप सरल ), देवदार, हस्तीकर्णपलारा 
के फ़ल, समन्द्रफल, काकनासा ८ कोवाडोदी ), 
गिरय, जंग, काकादनी, गजपीपल, बालछड, सहे- 
जनेकी छाल, पुनर्नवा (बिसखपरा), हरं, आमल, 
देवदार्‌, पीपलामूल, मुण्डी, अरण्डकी जड, प॑वाड, 
सेंट, सहंजनेकी छर, हंसपादी, भरंगी, अरणी 
ओर पोखरमूर । सब चीज समान-भाग-मिश्रित 
४ सेर ठेकर्‌, कूटकर ३२ सेर पानी पका । 
जब ८ सेर्‌ पानी रोष रहे तो छन ठ । 


कर्क---उपरोक्त ओषधियां समान-भाग- 
मिश्रित १३ ते 9 मादो । पानके साथ पीस- 
करं कल्क बनव । 

विधि- काथ, कल्क ओर २ सेर्‌ तेलो 
एकत्र मिलाकर्‌ पक्वे । जवर तैरमात्न शेष रह 
जायतो कन) 

इसकी माखिश क्रनेति भयङ्कर वातकफज 
रोथभीरे दिनमेँही नष्टो जाता है । 
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तैरपकरणम्‌ ] 


(४११०) पश्चवल्कलतैलम्‌ 
(वै. से. । कणी. ) 
बिर्वोदुम्बरजम्बूदधित्यवरूतानां पर्कः सिद्धम्‌ 
शुतिरोधश्च निहन्ति तरं भपाकपूतिसुतं 
जयति ॥ 
इाथ-वेलकी छट, मूलरकी छल, जामनकी 
छाल, कैथकी छल ओर आमक) छाल समान भाग 
मिश्रित ४ पैर ¦ पाकार्थं जल ३२ सेर । शेष 
काय ८ सेर 
कर्छ-उपरो्त चीजे समान-भाग-मिभित 
१३ तोके % माश | 
काथ, कत्क ओर २ सेर तेलक एकत्र मिला 
क्र पकाय । जब काथ जल जाय तो ` तेलक 
छन टे। 
कानाका बन्द होना, कर्णपाकं ओर भवाद 
निकलना आदि कर्णरेग ईस को कान मे डालनेसे 
नष्ट हो जति हैं| 


४१११) पटोलादितिलम्‌ 
(ब. से. | ज्वरा. ) 


पटोलमदनारिष्टगडवीमधुकेः शृतम्‌ । 
इवदंटामदनृङ्गीमपुकारिष्टवासकैः ॥ 
अदवगन्धेति तैलस्य फापिफरादक पचेत्‌ । 
अनुवासनकं तैरं सयैज्यरपिनाशनम्‌ ॥ 
कसनान्वातविकारांश्च नाशयेदपि चोत्थितान्‌ । 
(१) पटोल, तरैनफल, नीमकी छर, गिरोय 
ओर सुकैटी । अथवा (२) गोखर, मैनफल, काकडा- 
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सिमी, सुरैटी, नीमकौ अर, वासा जोर सगन्ध, 


[ ३९३ ] 


हन दोने। योम मे से किसी एक की ओष- 
धियां १।-१। तोला केकर सव को पानी के साथ 
पसर छं । तदनन्तर यह कल्क, ८ सेर ते ओर 
३२ सेर पानी एकत्र मिाकृर्‌ परकर्वे । जच पानी 
जल जाय तो तलको छान ठेँ। 

इस तैलकी अनुवासन वस्ति केने से समस्त 
प्रकारके स्वर, खासी ओर वातज रोग नष्ट होते है । 
(५११२) षरोलादिस्नेशः 

(ब. षे. । ज्वरा. )} 

पटोलपिचुमन्दाभ्यां श्च्यामरुकेन च । 
मदनैर्च शतं स्नेहं ज्वरघ्मनुवासनम्‌ ॥ 

काथ ~पटोक, नीमकी छट, गिरोय, आमछा 
ओर मेनफल समान-माग-मिश्रित ४ सेर ! पाकार्थं 
जल ३२ सेर । शेष क्षाथ ८ सेर । 

कस्क--उपरोक्त चीज समभाग मिश्रित १३ 
तोखे ४ मासे लेकर पानी के साथ पीस द) 

विपि~काथ, कल्क, ओर २ सेर तेखकफो 





( एकत मिाकर्‌ पकाने । जब काथ जल जाय तो 


को छान । 
इसको अनुवासन बस्ति स्ने से भ्वर्‌ नष्ट 
होता है । 


| (४११३) पटोलीतैलम्‌ 
| (ब. से; भा.प्र.म. खं; यो.र.; इ. नि. र.। 


अभरिद्‌गध. ) 
सिद्धं कषायकलकाभ्यां पटोल्याः+ कंटुतेलकम्‌ । 
दग्धत्रणरुजाखावदाहविस्फोटनाक्चनम्‌ ॥ 


१२. नि. यै. र; न. द; र, ` भग. निम. रन. द रर नीर ( 
माभव मे पटोलके स्थानम पाटली (पाढल या लाल 
लोष ) लिखा ईं, 
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कथ-पटोरु ४ सेर। पाका्थ जल ३२ 
सेर शेष काथ ८ सेर्‌ । 

कस्क-१३ तोे ४ मारो पटो को पानी 
के साथ पीस) 

विधि-काथ, कल्क, भौर २ सेर सरसं के 
ते को एकत्र मिराकर्‌ पकृ । जब काथ जल 
जाय तो तेर को छन हं । 

हसे लगाने से अब्निदग्धत्रणकी पीड, साव, 
अओौर दाह तथा विस्फोरकका नादा होता है । 
८४११४) पद्मकतैलम्‌ (१) 

(वं. से.;भा. प्र. | अवरा. ) 
पप्रकोत्यलकहारमृणालविसपौष्करेः । 
§घुदोशीरमञिषठापगगेरिककद्फलेः ॥ 
कषारिवाद्मयलोधाब्दक्षीरीखूरयुस्तकैः । 
धात्रीरतावरीयुक्तेः काये करके भयोजितैः ॥ 
सलाक्नाम्भः पयः शुक्तस्वच्छकाञ्ञिकमस्तुमिः। 
पङ तेरमिदं त्वच्यं पृष्णादाहञ्वरापटम्‌ ॥ 

काथ~पव्राक, नीटोः्पट, खाट कमर, कम- 
छनार, कमटक्न्द, पोखरमूट, कुमुद, खस, मजीर, 
सफेद्‌ कमर, गर्‌, कायफट, दो प्रकारकी सारिवा, 
छोष, नागरमोथा, दुद्धी, खजूर्‌, केवरीमोधा, 
आमल ओर शतावर । सब चीज समान भाग 
मिभ्चित १ सेर केकर सबको करूटकर ८ सेर 
पानी में पक्वे | जम २ सेर्‌ पानी देष रह जाय 
तो छन हं) 

कर्क उपरोक्त समस्त चीज मिलति १३ 
सोके ¢ माहो छेकर सबको पानीके साथ 
पीस डे। 





विधि-काथ, कल्क, २ सेर खाखका रेस, 
२ सेर दूध, २ सेर छयुक्त, २ सेर स्वच्छ काञ्जी 
ओर २ सेर दहीफा पानी तथा २ सेर तेर एत्र 
मिलकर पकारे । जम तेलमात्र रोष रह जाय तो 
छान टं । 

यह तैल त्वचा के छिये हितकारी तथा तष्णा, 
दाह जोर ज्वरनाशक है । 
(४११५) पद्मकतैलम्‌ (२) (खुङ्काकपद्यकम्‌) 

(भा. प्रयो.र. ; ब्र. नि.र्‌. वा. र.) 

पद्मफोक्ीरयष्टयाहरजनीकाथसाधितम्‌ । 
स्यादिः सजमञ्चिष्ठाबीराकाकोकिचन्दमेः ॥ 
सुङकपश्चकमिदं तरं वातास्लपि्युत्‌ ॥ 

काथ -पयराक, खस, भुरैढी ओर हल्दी 
समान भाग भित २ सेर । पाकार्थं जल १६ 
सेर । रोष काथ ४ केर । 

कल्फ-रा, मजीट, बड़ी शतावर, काकोषी 
ओरं सफेद ॒चन्दम । सब चीज समान-मागः 
मिश्रित ६ तोषे ८ मारो छेकर पामीके सथ 
पीस ड । 

विधि-काथ, कल्क ओर १ सेर तिरूके 
सैल फो एकत्र मिलाकर पकं । जव काथ जल 
जायतोतैरको छन ह । । 

यह तैर वातरक्तं ओरं पित्तका नाडा 
करता है । 
(४११६) पश्कलैलम्‌ (२) (महा) 

(भा.भ्र.। वा.र.) 

पदमकेसरयष्टधाहफेनिलापद्मकोत्यलः । 
एक्‌ पशचपरेदंसं ष्ठाकिुकचन्दमेः ॥ 
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तरभकरणम्‌ ] दृतीयो भागः। [ २६५] 
भरे भूतं पेतं भस्य सौपीरसम्मितः भूते पथेतैरं परस्थं सोवीरसम्मितम्‌ । सिख, कूट ओरं सख समान-भाग-मिश्रित २० 
छोधकाफोशिकोरीरजीवकषभककेशरे; ॥ तोठे ठेकर्‌ कल्क बनावे फिर यह कल्क, २ सेर 
महयन्तिषतापत्पभरकेशरपशरकेः । तट ओर ८ सेर पानी एकत्र मिराकर पका जव 
परपौण्डरीककालीयमेदामांसीमियङ्गमिः ॥ पानी जर जाय तो तेखको खन ३ । 

इङगेदिगणैः कमेक्िष्ठायाः परेन च । पूतनाग्रह-जुष्ट॒बारूक के शरीर धर इस 


महापश्रकमिदं तैर वातासग्ज्यरनाशनम्‌ ॥ 

इथ -कमलकेसर, सुरैर, रीठा, पद्मक, 
नीछोत्पङ, सरी, रेसूके एर ओर खा चन्दन । 
्त्येक वस्तु २५-२५ तोठे । पाकाथे जरु २० 
तेर । रोष काथ ५ सेर । 

कतक -रोध, काफोटी, खस, जीवक, ऋष- 
भक, नागकेसर, मदयन्तिका ( मोतिया ), तेजपएात, 
कमरुकेसर, पश्राक, पुण्डरिया, दारुहल्दी, मेदा, 
बाखुछड्‌ ओर फूरप्रिज्गं । प्रत्येक १।-१। तोखा । 
केसर २॥ तोरे ओर मजीट ५ तोके ठेकर सबको 
पानके साथ पीस ठ । 

विधि-- काथ, कल्क, १ सेर पानी, २ सेर 
सौवीरक ओर २ सेर ते को पक्त्र मिराफर पकावे | 
अब तेलमात्र शेष रह जाय तो छन ठं । 

यह तैर वातरक्त ओर उर को नष्ट करता है । 

८ नार ~ सोवीरक-- मा. भे. रत्नाकर माग 
१ पृष्ठ ३५४ पर तुषोदक बनाने की विधि देखिये ।) 
(४११७) क्वस्थादितेखम्‌ 

(बृ. नि. र. । बाटरो. ) 

नबा पयस्या गोखोमी हरितालं भनःश्षिखा । 
इष्ट सजरसदवैव तेलाये करक इष्यते ॥ 

नबीन काकोरी, सफेद्‌ बच, हरताल, मन- 





तैर की माचिका करना हितकारी है । 
(४११८) पलङ्कषा तैलम्‌ 
(च.द. | वा. न्या; दृ. नि. र. । अपस्मा. ) 


परङ्कषावचापथ्यादरिचिकारयकैसषेपेः 
जटिलापूतनाकेशीखङ्रीरिक्गचोरकैः ॥ 
लनातिरसाचित्राङर्िहमिश्च पक्षिणाम्‌ । 
मांसाशिनां यथालाभं बस्तमूत्रे चतुरणे ॥ 
सिद्धमभ्यञ्ने तैखमपस्मारविनाशनम्‌ ॥ 
कर्क -गूगर, बच, हर, बिछाती, आकः 
सरसां, बच, बाख्छड्‌, भूतकेश, कलियारी, हीग, 
चोरहोी, ल्हसन, म्वा, चीता, कूठ ओर्‌ ( चौल 
इत्यादि ) मांस खानेवाठे पश्ियें फी विष्ठा । सवे 
चीज समान माग भिश्चित २० तोके ठेकर्‌ पानीके 
साथ पीस ठ फिर यह कल्क, २ सेर तैर्‌ ओर 
आट सेर बकरे का मूत्र एङ्कत्र मिराकर पक्वे । 


जब तैर मात्र दोष रह जाय तो छान ठ । 
इस की मार्दासे अपस्मार नष्ट होता है । 


(४११९) चलादावीजतैलम्‌ ८ नपु. म्र. ) 
पलाङसम्भवान्वीजान्‌ किम्पाकं कनकमरभाम्‌ । 
कयोतारण्यजं विष्टं पत्येकं षट्‌ च कर्ैकम्‌ ॥ 
छवङ्गाकारकरभो चोलं च कर्षसम्मितम्‌ । 
अजादुग्धे पेषयित्वा शोष्य तैर पातयेत्‌ । 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[ ३६६] 


पूर्वोक्तेन पिधानेन शिशनपृठेविरेपयेत्‌ । 
विंशेकदिवसे रोगान्॒च्यते हस्तसम्भवात्‌ ॥ 

दाकके बीज, कुचला, माटकंगनी ओर 
जंगखी कवूतर्‌ की रवारः; प्रयेकं ७॥ तोके तथा 
छग, अकरकरा ओर दाख्चौनी १।-१। तो । 
सबको बकरो के दूधरमे घोरकर सुखकर पाताङ 
यन्त्र से तैर निकार्ठे । 

इसे सीवन ओर सुपारी छोड़कर इन्दी पर 
मछकर ऊपर से यगा पान बांध देना चाहिये । 

इस प्रकार २१ दिन कसे से हस्त-क्रिया 
से उत्पन्न हुवे दोष नष्ट हौ जति है । 

( नाट--इसके प्रयोगकारमे इन्द्री को ठंडे 
पानी से बचानां चाहिये । ) 
(४१२०) पह्यबसारनेलम्‌ 

(भे. र.! वाजीक. ) 

तरिफङाया रसपस्थं भङ्गरानरसं वथा । 
कषतावरीरसं कीरं दष्माण्डस्य रसं पृथङ्‌ ॥ 
अस्येक तिरतैलस्य पचेन्मभरिना भिषक्‌ । 


छाक्षारनालसिद्धाम्बु भस्य मस्यै दिपाचयेत्‌ ॥ 
करक कणा शिवा द्राक्षा त्रिफला | 


मधुकं पीरकाकोषटी पत्येकओच परं परम्‌ ॥ 
कपुरश्च नसं गन्धमण्डजं विरजासमम्‌ । 
जातीकोषै छवङ्गक् पतिकषेदयं पचेत्‌ ॥ 
पहावातदरं तेर महापिक्तविनाकषनय्‌ । 
नेत्ररोगेषु सर्वेषु अपस्पारेऽनिरामये ॥ . 
विद्रषि्रणञ्चोय्नं मेहदोषरं परम्‌ । 
शूलरोगभश्षमनमानादङ्च्छूनासनम्‌ ॥ 
शर्मध्र इदिथुरुघ्र भूजापातविनाश्चनम्‌ । 
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भारत-भैषञ्य-रत्नार्करः । 


[ पकाराहि 








अस्तं ग्रहणीरोगे पमेहञ्रनासनम्‌ ॥ 
नाम्ना पष्ठवसारारूयं तैलं विधाद्निष्बरः ॥ 

द्रव पदार्थ-त्रिफलाका काथ (१ सिर 
त्रिफला को ८ सेर पानी पकाकर चौथा शेष रहा 
हग) २ सेर, मंगरेकारसर सेर, शतावर का 
रस २ सेर, दृष सेर, पेठेका रस २ सेर, शाखं 
कारस २ सेरं ओर काङ्ी २ तेर 

करक पीपल, हरं, द्राक्षा ( सुनक्षा ), हर, 
बेडा, आमल, नौरोत्पर, सुरद ओर क्षीरकाकोली 
प्रत्येक ५-^ तोङे । 

गन्पदुज्य~कपूर, नखी, कस्तुरी, गन्धा 
बिरोजा, जावत्री मौर कैग प्रत्येक २॥-२॥ तोके । 

बिपि~दव पदार्थ, कल्कं ओर २ सेर तिरं 
का तेरु मिलाकर पकाय ¡ जब तेरमात्र रोष रह 
जाय तो उसमे गन्ध द्रव्य पीसकर भिला दँ जौर 
२४ षष्टे बाद्‌ छान ड । 

(नाट~कस्तुरी ओर कपूर को रक्टीफादड 
स्मिट मेँ मिलाकर डारना अच्छ है  ) 


इसकी माछिद ते महावात ओर महापिचका 


| नाश होता है । यह्‌ समस्त नेत्र-रोग, भपत्मार्‌, 


वातम्याधि, विद्रधि, बण, रोथ, प्रमेह, दुष, 


| अफारा, मूत्रहृष्छर्‌, गुल्म, इच्छु, मूत्राधात, संप्र 


हणी अर ज्वर को नष्ट करता है । 
( खक्षारस ओर कांजी बनानेकी विधि मा. 
मै. रत्नाकर प्रथम भाग पृष्ट ३५३ सर ३५४ 


| पर देखिये । ) 
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तैषटपकरणम्‌ ] 
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ठेतीयो भागः। 


[ १६७ ] 








(४१२१) पाटादितिकम्‌ 
(च.द.;यो.रभै.र.) ग. नि.; ब. मातर. 
र. । नासा.; इ. यो. त. । त. १३०; शा. ध. । 
खं, २ अ. ९) 

पाठाद्विरजनीमूर्वापिष्परीजातिपटवैः । 
दन्त्या च तैलं संसिद्धं नस्य सम्पकषपीनसे ॥ 

काथ-पाा, हल्दी, दारुहस्दी, मूर्वा, पीपर, 
चेरी के पते ओर्‌ दन्तीमूर । सव समान-भाग- 
मिश्रित ४ सेर। पाकाथै जल ३२ सेर्‌ । शेष 
काथ ८ सेर । 

कृल्क-उपरोक्त समस्त पदाथ समान-माग- 
भिश्चित १२ तोके ¢ मशे। 

विधि-२ सेर तिरुका तैर, काथ ओर 
कल्क को एकत मिखाकर पकार्वे । जय काथ जर 
जाय तोतैटको छान ठे। 

इसकी नस्य लेने से पक पीनस नष्ट होती ड । 
(४१२२) पामीनाराकवैलम्‌ 

( नपुंसकम. । त. ६) 

ज्योतिष्मती त॒ इदवमजेपालं पलद्वयम्‌ । 
भातीफलं जातिपत्रं चोरश्च देवपुष्पकम्‌ ॥ 
सर्वान्सम्मेल्य विधिना तैं संकर्षयेत्ततः । 
अग्रमागं च सीमानो त्यक्ता छेषं प्रेषयेत्‌ ॥ 
पिदिकादकषेनास्यरवा रेने तैखसम्भवम्‌ । 
रोपणीं च श्रियां ङर्याध्रावदारोग्यतां अजेद्‌ ॥ 
अनेनैव बिधामेन शिदननाडीमवं लछम । 
नक्ष्यति नात्र सन्देदो योगोयै परमोत्तमः ॥ 

मालफैगनी २० तले, जैपारु ( अमार्गोरा ) 
१० तोके, जायफल, जावत्री, दारचीनी ओर्‌ शग 





५--५ तोके छेकर सब का पातालं यन्त्र से तैर 
निकटे । 

हसे अग्रभाग ओर सीवनं को बचाकर्‌ इन्द्र 
पर छ्गाना चाहिये । जव फुंसियां निकल अआ 
तो तैल गाना बन्द कर्‌ के रोपणी क्रिया करनी 
चाहिये । ( चमेलीका तैर मादि रुगाना चाहिये । ) 
इस प्रकार इस तैर्के प्रयोगसे इन्द्रीकी नेका 
पानी निक कर नपुंसकता दूर हो जाती है। 
यह अत्युत्तम प्रयोग है । 
(४१२३) पिण्डतैरम्‌ (१) महा) 

(भा.प्र. । का. र.) 

सारिवारिष्कष्माण्टपोतकीभस्मजाम्बुना । 
गुडूचीगन्यदुग्धाभ्यां कमैरङ्रसेन च ॥ 
विपचेिरटजं वैरं दतवैतानि भिषग्वरः । 
काकोल्यौ जीवकं मेदे शताहा क्षीरिणीयुतैः ॥ 
जिङ्गी सिक्थागृतानन्ता सर्जसैन्धवचन्दमैः । 
इन्याद्वातास्चजं घोरं स्फुटितं गलितं तथा ॥ 
चभेदलार्यं पामादींस््ण्दोपञ्च विपादिकाम्‌ । 
इष्टान्यशसि ीसर् वणस्लोयं भगन्दरम्‌ ॥ 
न सोऽस्ति वातरक्तस्य विकारो योऽभिवरदधितः। 
यमन दन्यात्मसहयैतत्‌ पिण्डतैरं महतस्यृतम्‌ ॥ 


सारिवा, नीम, पेडा ओर पोरई्‌कौी समान 
माग भिश्चित भस्मोंको ६ गुने पानी्मे घोल कर्‌ 
क्षार बनाने कौ विधिसे २१ बार छन कर स्वच्छ 
पानी निके । 


यह पानी २ सेर्‌, शिरोयका काथ ( आट 
गुने पानी मे पकाकर चौथा भाग रेष रहा हुवा ) 
२ सेर, गायका दृध २ सेर ओर कमरखका रस 
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[३६८] 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-मभेषस्य-रत्नाकरः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ पकारादि 








२ सेर तथा निम्न छ्खित चीर्जोका कल्क २० 
तोर ठेकर्‌ सेको २ सेर तिरक तेर मिलाकर 
पका । जब तैर मात्र रोष रह जाय तो छान ३। 
कल्कदरन्य--काकोरी, क्षीरकाकोल, जीवक, 
मेदा, महामेदा, सोया, दुद्धि, मजीठ, मोम, 
गिलोय, अनन्त मूर, रार, संधा नमक ओर सफेद्‌ 
चन्दन । सब समान भाग भिश्चित २० तटे । 
यह्‌ तैर गङ्ति यौर्‌ स्फुरित भरकर वात- 
रक्त, चर्मेद नामक कुष्ट, पामा, विपादिका, कुष्ट, 
अशं, वीसर्प, ब्रणदोथ मौर भगन्द्रको नष्ट करता 
है । वातरक्तका फो भी रेसा उपद्रव नही जिसे 
यह ते नष्ट न कर सकता हो । 
८४१२४) पिष्डतेलम्‌ (र) 
(ररव मातयो. रज; मा-प्र; व. से 
ग. नि.।वा.र.; चस. । चि.अ. 
२९ दातर्‌.; वा. भे. । चि, अ, २२; 
चं. द्‌. । वातर्‌. ) 
सारिबासनेयष्टयाहमधूच्छिषठेः पयोन्वितेः । 
सिदधमेरण्डजं तैलं बातरक्तरनापहम्‌ ॥ 
अपूतमथितस्यास्य पिष्डलैलस्य योगतः ॥ 
सारिवा, राल, मुैदी ओर मोम ५-५ 
तोषे केकर पदिषटी २ ची्जांको खूब महीन पीस 
छ फिर २ सेर अरण्डी के तेल्मे यह चरां चीजें 
तथा ८ सेर दूष मिराकेर मन्दाम्रि पर पकं । 
जन दूष जरू जाय तो तेको उण्डा करके बिना 
छनि हौ गोतसेां मेँ भर द ।# 
इसकी माङि से वातरक्त का नाद होता है। 
` ङ पन्थो मे दूषका भमाव हे तथा एरण्ड तैर 
किककर केवल तैल शब्द लिला है । 





(४१२५) पिष्पलीतैलम्‌ 
(बं. से, । नासा. ) 
सपिष्यष्टीडुष्टमहोषधानां 
विडङ्गगृहोककषायकलकैः । 
तैलं विप क्षवथौ च नस्य 
वसां प्येतैरुमयोधृतश्च ॥ 
कषाय-- पीपल, कूट, सेंट, बायबिग 
जर मुनक्ा समान भाग मिश्रित ४ सेर ! पाका 
जल ३२ सेर । शेष पानी ८ सेर । 
कर्क --उपरोक्त समस्त चीज समान भाग 
मिशचित १३ तेष्टे ® मादो छेकेर सबको पानके 
साथ पीस ई। 
विधि--२ सेर तिखका तैर सथवा घौ 
या जसा भर उपरोक्त कल्कं तथा काथ एकत्र 
मिराकर पकारे । 
जन पानी जर जाय तो छान डे, 
इसकी नस्य लेनेसे क्षवथु ८ छक आना ) 
रोग नष्ट होता है । 
८४१२६) पिप्पल्यां चैरम्‌ (१) 

( भै र्‌; वं. से.; बृ. मा.; च. द्‌. । अरौ ) 
पिष्यली मधुकं षित्वं ताह मदन षचाम्‌ । 
इष्ठ शुण्ठीं पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च ॥ 
पिष्टा तटं विपक्तम्यं दवि्णक्षीरसंयुतम्‌ । 
अकसां मूढबातानां तचछष्ठमलुवासनम्‌ ॥ 
यदनिःसरणं शूलं मूत्रकृच्छ्र प्रवाहिकाम्‌ । 
कटशयुरुपृष्ठदौवेस्यमानाईं बङ्क्षणे रुजम्‌ ॥ 
पिच्छास्रावं गदे श्रो वातवर्चोबिनिग्रहम्‌ । 
उत्थानं बहुश्नो यश जयेेवादुवासनम्‌ ॥ 
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कैमकरणम्‌ 


४८५८५८.।९008111/.09 


तीयो भागः। 


[३६९] 





नागा तणला 


कल्क-- पीपल, सुरैढी, बेखगिरी, भ्तोया, 
मैनफरु, बच, कूट, साट, पोखरमूल, चीता गौर 
-देवदार्‌ । समान भाग भिश्रित २० तोठे ठेकर्‌ 
सबको पानीके साथ पीस ठं जौर फिर २ सेर तिलके 
वैरम यह काथ जर ४ सेर दुध तथा ४ सेर 
पानी भिढा कर पक्वे । जब दूध ओर्‌ पानी जल 
जाय तो तलको छान ठै 

इसकी अनुवासन बस्ति ठेनेसे अश, मूढ- 
वात, कांच निकलना, शरू, मून्तकृच्छू, प्रवाहिका 
( पेचिश ), कमर, जंघा यर पीठी दुर्बैरता, 
फारा, वाड्क्षणशरूल, पिच्छ (चिपचिपाहरवाल) 
दस्त होना, गुदशोथ ओर मलमूत्रका स्कना 
इत्यादि रोग न्ट होते है । 
(४१२७) पिप्पल्यां लैटम्‌ (२) 

(वै. से. । कर्ण. ) 


पिप्र्थो बिरवमूरं च डुष्ठं मधुकमेव च । 
ब्र्मैरादेवदारूणि मांसीव्याप्रीनखीयुर ॥ 
म्भेणानेन तैलस्य स्थं शरद््रिना पचेत्‌ । 
केयूरमूखकरसो दथात्स्नहेन संयुतौ ॥ 

तेन कर्णे पिच ददयादरस्तिकमं च कारयेत्‌ । 
तेनोप्चाम्यते कषिभं कणेशरं सुदारुणम्‌ ॥ 


कल्क --पीपरः, बेलकौ जडइकी छाल, कूट, 
मुचैठी, छोरी इलायची, देवदारु, जटामांसी (बार- 


छड्‌), कटेी, नख मौर्‌ अगर्‌ । सव चीज समान । 
भाग मिश्रितं २० तोके ठेकर पानीके साथ | 


पीस ठ । 


विषि- र सेर तिका ते, 8 सेर | 
केसुमा का रस, ४ सेर मृलीका रस ओर्‌ यह । 











कल्क एकत मिखाकर पकाय । जब तेटमात्र रोक 
रह जाय तो छन ठँ । 

इस तेटमे रुई भिगोकर उसे कान मे रखने 
ओर इसकी बस्ति छेनेसे दारुण कर्णदयरु भी 
तुरन्त नष्ट हो जाता ड । 
(४१२८) पील्दुपण्या थं तेरम्‌ 

(च. स. । चि. अ. ऊरस्त्‌- ) 

पी्धपर्णी पयस्या च रास्ना गोक्षुरको वचा । 
सरलायुरूपाठारच तैरमेमिरविपाचयेत्‌ ॥ 
सक्तं भतं तस्मादञ्जङि वापि ना पिवेत्‌ ॥ 

काथ--पीदुपर्णा ( मूर्वा ), क्षीरकाकोटी, 
रास्ना, गोखरू, बच, सरल (धृष सर ), अगर 
ओर पाठा समान भाग मिश्रित 9 सेर । पाकार्थं 
जल ३२ सेर! रोष काथ ८ सेर । 


कर्क---उपरोक्त समस्त चीजें समान माग 


| मिश्रित १३ तोठे 9 मारो केकर यानीके साथ 


पीस ड । 
विधि-- काथ, कल्क जौर २ सेर तिरक 


। तेख्को एकत्र मिलकर पकर्वे । जन तेरमात्र 


शोष रह जाय तो छान ठं । 
इसमे १० तोटे या २० तोके तेल इष्हद्‌ 
मे मिराकर पीनसे ऊरुस्तम्भ रोग नष्ट होता ड । 
( मात्रा--६ मारो पे १ तोषे तकु ) 


(४१२९) पुनणैवादितैलम्‌ 
(भे.र. । शोथा. ) 


पुनणैवा पलसतं ज्रोणे विपाचयेत्‌ ! 
तैन पादावशेषेण वैरमस्य पचेद्‌ मिषर्‌ ॥ 
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भारत-मषस्य-रलाकरः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ पकारादि 








त्रिकटु नफ श्रृङ्खी धान्यकं कटूफलं तथा । 
शटी दारवीं भियङ्दच पका हरेणुकम्‌ ॥ 
इष्टे पुनणेवा चेव यमानी कारी तथा । 
एला त्वचं सलोधरश्च पत्रकं नागकेशरम्‌ ॥ 
वचा ग्रन्थिकमूलश्च चव्य चिन्रकमूखकम्‌ । 
शतपएष्पाम्बु मजिष्ठा रास्ना यासस्तथेव च ॥ 





एतेषां कार्पिकेरभागेः पेषयित्वा विनिक्षिपेत्‌ । 
कामलां पाण्डुरोगश्च हरीमकपथारुचिम्‌ ॥ 
रक्तपित्तं महाश्चोथं कासं वासं भगन्दरम्‌ । 
प्टीदानञुदररैव जीणैज्वरमपोहति ॥ 
कुरुते परमां कान्ति पदीप्रे जटरानल्म्‌ । 
तरं पुनणवारूयात सर्वान्‌ व्याधीन्‌ व्यपोदति । 

काथ--६। सेर पुनर्मवा (सादी) को ३२ 
तैर पानी पक्व । जब ८ सेर्‌ पानी रोषरहे 
तो छान ठ) 

करकः सोंठ, मिर्च, पीपल, हरं, बेडा, 
आमा, काकडासिंगी, धनिय।, क.यफल, राटी 
( कवूर्‌ ), दारुहल्दी,पूलश्रियङ्ग, प्रमाख, रेणुका 
( संमा बीज ), कूट, पुनर्नवा ( विसखपरा- 
सारी ), अजवायन, कालां जीरा, इलायची, दाल- 
चीनी, छोध, तेजपात, नागकेसर, वच, पोपामूल, 
चव, चीतामूल, सोया, सुगन्धत्राला, मजीट, रास्ना 
ओर धमासा । प्रत्येक ओप्रधि १।-१। तोल 
डेकर पानीके साथ पीस &। 

विषि--२ सेर तर्का तैर तथा उपरोक्त 
काथ ओर्‌ कल्के एकत्र मिलकर पक्वे । जब 
क्राथ जल जाय तोततैरकरो छान ट । 

यह तै कामा, पाण्डु, दरीभक, अरुचि, 





रक्तपित्त, महारोध, खांसी, इवास, भगन्दर, तिष्ट, 
उद्र रोग जौर्‌ जीरणैन्वर को नष्ट ओर्‌ अग्निको 
दीप करता तथा कान्ति बदाता है । 
(४१३०) पुनणैवादयं तैलम्‌ 
(वसे. । अर्मरि.; यो. र्‌. । अण्डबरद्धि, ) 

पुनर्मवामृताभीरुसक्षारख्वणत्रयैः । 
शरीङष्टवचाटस्तरास्नाकटृफलपोष्करैः ॥ 
यवानीदपुषादिङबताहासाजमोदकः । 
विडङ्गातिविषायष्टीपश्चकोटकसंयुतेः ॥ 
ए रक्षसैः कल्कैरतेरमभस्थ विपाचयेत्‌ । 
गोमू द्विगुणं देयं काञ्चिकं तद्रदेव तु ॥ 
पुननेबाश्यमित्येततेटं पानेन बस्तिना 1 
सर्करार्मसिथूल मूज्च्छूपमोचनम्‌ ॥ 
कटन्यूरबस्तिमेदृस्थं कु्िशुरनिनाशचनम्‌ । 
कफवातामशूलघ्रमन्नदेश्च नाशनम्‌ ॥ 

कर्क -नर्मवा (साठी), गिलेय, इतावर्‌, 
जवाखार, सधा नमक, सश्च नमक, विड नमक, 
सटी (कूर), कूट, बच, नागरमोथा, रास्ना, कायफड, 
पोखरमूट, अजवायन, हाञ्ेर्‌, र्हीग, सोया, 
अजमोद्‌, बायबिग, सतीस्‌, समुदैटी, पीपल, 
पीपामूछ, चव, चीता ओर सेट १।--१। तो 
ठेकर पानी के साथ पीस ठ । तत्पर्वात्‌ २ सेर 
तेर मँ यह कल्क, तेर गोमूत्र सौर ४ सेर काञ्जी 
माकर पका । 

इसे पीने तथा इसकी बस्ती केने से रा्करा, 
अस्मरी, सूल, मूत्रकृच्छ्र, कमरका दर्द, ऊर की पीडा, 
बस्ति आर्‌ छिङ्धकी पीडा, कोखका शूल, कफज 
ग्रु, आमस, वातज दु अर अन्तरवृद्धि का 
नार होता दै । 
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तृतीयो भागः । 


{ ३७१ 1 








(४१३१) पुनमेवा तैलम्‌ 
(र्व. से.; वृ. नि. र. | हृद्रो.) 


पुननेवां दारु सपश्चमूटं 
रास्नां यबान्कोरकपित्थविसम्‌ । 
पक्तवा जखे तेन पचेत्तु पेर- 
मभ्यङ्गपानेऽनिरद दंगदघ्नम्‌ ॥ 
पुनर्नवा ८ सारी-बिसखपरा ), देवदारु 
बेरार, अरदटृकी खल, खम्भारोकौ छट, पाटल 
की छल, अरणी, रास्ना, जो, बेर, कैथ आौर वेर 
गिरी । सब ची समान भाग मिश्रित ४ तेर 
ठकर्‌, कृूटकर्‌ सव को ३२ सेर्‌ पानी मेँ पक्वं । 
जब ८ सेर्‌ पानी रोषरह जायतो छन कर्‌ उस 
म २ पैर तिलका तैर मिलाकर पुनः पकाय । जब 
काथ जह जाय तौ तेटकौो छन ठ। 
इसे मर्दन करने जर पीने से वातज हृद्रोग 
नष्ट होता है । 


(४१३२) पुष्पराजप्रसारणीतेलम्‌ 
( धन्व. | वा. त्या. ) 


असारणीपकरातं मूटभ्बेवारवगन्धजम्‌ । 
पश्चाशतपलमानन्तु जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ।। 
पादशेषे हरेत्काथं काथांद तितैलकम्‌ । 
तैला्तुरीणं क्षीरं गव्यं वा मादिषं तथा ॥ 
पण्डरीकरसस्तत्र श्तावर्यारसस्तथा । 
तैलसमः प्रदातव्यः पाचयेन्मृदुवह्विना ॥ 
शतपुष्पा कणा चखा कष्टञ्च कण्टकारिका । 
शुण्ठी यष्टी देवदार श्ाखपर्णी पुननेवा ॥ 
मञ्जिष्ठा पत्रकं रास्ना वचा पष्करमूरकम्‌ । 





यवानी भूतिकं मांसी नियैण्ी च तथा षरा ॥ 
बहिरगोश्ुरकश्चैव मृणाटं बहु पुतनिका । 
प्रतिकरषमिदं योञ्ये सर्वमेकत्र पाचयेत्‌ ॥ 
तेषं सख््त्य पूष्पराजप्रसारणीम्‌ । 


अभ्यङ्ग योजयेत्पाने नस्यकमेणि सवेदा ॥ 
भग्नानां खज्ञपङनं भिरोरोगे दुरे । 
समस्तान्‌ वातजान्‌ रोगास्तूणै नाशयति धुबम्‌॥। 

क्ाथ-प्रसारणी १०० पल (६। सेर); 
असगन्धं ५० पल ( ३ सेर १० तोके ) 1 पाकार्थं 
जट ३२ सेर्‌ । रोषक्ाथ ८ सेर्‌ । 

अन्य द्रव पदार्थ--गाय या्मैसकादूध ८ 
सेर, सफेद कमल का रस २ सेर जर्‌ इतावर्‌ का 
रस सेर। 

कल्क-सोया, पीपल, इलायची, कूठ, कटेटी। 


सेंट, सुरैटी, देवदारु, शार्पर्णी, पुनमैवा (सादी-- 
बिसखपरा ), मजी, तेजपात, रास्ना, बच, पोखर- 


मू, जजवायन, गन्धतृण, वाङ्छड्‌, संभाट्‌, सैट, 
चीता, गोखर, कमट्नाल ओर रतावर्‌ । सबं 
चीज १।-१। तोल लेकर वारीक पिसवा ठे । 

विधि-र पैर तिख्के तेम उपरक्त समस्त 
पदाथ मिलाकर मन्दाभ्चि पर पकर । जब तेर- 
मात्र रोष रह जाय तो चान ठे। 

हसे पीना तथा दसकौ नस्य टेनी ओर 
माछ करनी चाहिये । 

यह तैल भप (टी इई) दी को जोद्ता 
हे । खञ्ज ओर पद्व रोग तथा रिरोरोग, हनु- 
ग्रह ओर्‌ अन्य समस्त वातज रोगेांको नष्ट 
करता है । 
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[ ३७२ ] भारत-मेषभ्य-रत्नाकरः । [ पकारादि 
(४१३३) एथ्वीसारतेलम्‌ (४१२३५) प्रपौण्डरीकाय तैलम्‌ (२) 
(मै.र; च. द. । कुठा.) (भे. र; जा.वे. चिव. मा.; व॑. से. । क्षुद्रो. ) 
बिषरकस्याय निशैष्टथा हयमारस्य मूरतः । | भपौण्डरीकमधुकपिष्यरीचन्दनोत्यरैः । 
नादीच बीजाद्‌ विषतः काञचिपिष्ं परं परम्‌।। | कापिकैसैलङदवसीरदिरामखकीरसः ॥ 
करज्तेलाष्टपरं ाञचिकस्य परं पुनः । साध्यः स प्रतिमैः स्याद्‌ सर्मशीरषगदापहः ॥ 
भिभितै शुभैसम्यह तेर इष्टवणास्रनित्‌ ॥ कल्क -पुण्डरिया, सुट, पीपल, सफेव- 


चीतामूल, संभा की जड, कनेर की जड, 
नाडीच बीज यौर मीटातेखिया (जछनाग) ५-५ 
तोडे केकर सब को काञ्चीके साथ पीस रें। 
पिर ४० तोठे करश्जतैट मे ५ तोठे काञ्जी ओर्‌ 
उपरोक्त कल्कं मिरकर उसे धूप में रख द । जब 
जरा सूख जाय तो ते को छान हं । 

इक.की मालि से कुष, तरण, ओर्‌ रक्तदोष 
दूर होते दै । 
(४१३४) परपौण्डरीकाष्य तैलम्‌. (१) 

(च. द. त्र. शो.) 

धरपोन्दरीकः मधुकं काकोल्यो दरे सचन्दने । 
सिद्धमेमिः समं तरं तत्परं व्रणरोपणम्‌ ॥ 

ाय-पुण्डरिया, सुरैटी, काकोली, प्षौरका- 
कोरी, रार चन्दन जर्‌ सफेद चन्दन । सब 
चीजें समान माग मिश्चित ४ सेर छक्र, कूटकर्‌ 
सबको २२ सेर पानी म पका! जब ८ तेर 
पानी रोष रहे तो छन ठे। 

कृख्क--उपरोक्त ओषधियां समान भाग 
भिश्रित १२३ तोषे ४ माहो टेकर सन को पानीके 
साथ पसर) 

बिषि-२ रेर तिलके तेम यह काथ 
आर कल्क भिलाकर्‌ काथ जलने तक पके | 

यह्‌ तैर ङगाने से त्रण भर जाते है । 








चन्दन ओर्‌ नीहोत्पल १।- १। तोला लेकर पानौ 
के साथ महीन पीस द| 

४० तोटे तिलके तेल मे यहु कल्क, ८० 
तोके आम्डेकारस (ओर्‌ ८० तोखे पानी) 
मिराकर्‌ पकार्वे | जब तेलमान्न रेष रह जाय सो 
छन ठे। 


इस की नस्य टेन से समस्त दिरोरोम नष्ट 

होते टै । 
(४१३६) प्रमेहमिरिरनेलम्‌ 

(भै. र. । प्रमेह. ) 
शतपुष्पा देवकाष्ठं घुस्तकञच निशाद्वयम्‌ । 
मूर्वा दुष्ट वाजिगन्धा चन्द्नद्वयरेणुकम्‌ ॥ 
कटको मधुकं रास्ना त्वगेला ब्रह्मयष्टिका । 
चविका धान्यकं वत्सं पूतिकागुरुपम्रकम्‌ ॥ 
त्रिफला नाशिका गाला बखा चातिबला तथा । 
मजिष्ठा सरणं पद्मं रोधं मधुरिका वचा ॥ 
अलाजी चोक्षीरनारी वासा तगरपादुका । 
एतेषां फार्षिकेमागिसौरुभस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
शतावर्या रसं ठर्यं छाक्षायाह्व चतु्ेणम्‌ । 
मस्तु खाक्षारसेस्तुरयं कषीरं तयं भदापयेत्‌ ॥ 
दरमैरेतेः पचेत्तैलं गन्धं दश्वा यथाक्रमम्‌ । 
पत्सेखुवरं मरष्ठमभ्यङ्गन्मारुतापहम्‌ ॥ 
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तैरुषकरणम्‌ ] हृतीयो भागः । [ २७३] 
विषमाख्यान्‌ ज्वरान्‌ सर्वान्‌ मेदोमल्लगतानपि॥| दिषमज्वर न्ट होते टै । यह कषीणेन्दिय व्यक्तियों 
वातिकं पै्तिकचैव इरेष्मिदं साभिपातिकम्‌ ॥ के छियि जौर विशेषतः ष्वज्भग में उपयोगी है । 
प्ीणेन्दरिये तथा रस्तं ध्वजभङ्ग विरेषतः । यह तैल दाह, पिपासा, पित्त, छदि, मुखशोष 
दात्रं विशेषेण फरूमस्य च कथ्यते ॥ जर २० प्रकार के प्रमेहं को निस्सन्देह नष्ट 
व (५ ॥ मुखदशोषणम्‌ । | करता है । 

ममेहान्‌ विकतिन्वैव न ;॥ २७) परसारणीतैलम्‌ (१) 
अमेहभिदिरं नाम्ना रतिनाथेन भाषितम्‌ ॥ ४ ४ भ) (स २१) 


करक ~सोया, देवदार, नागरमोथा, हल्दी, 
दारुहल्दी, मूर्वा, कूट, सगन्ध, सफेद चन्दन, 
ल्य चन्दन, रेणुका, कुटकी, मुठी, रास्ना, दाल- 
चीनी, इरयनी, भरंगी, चव, धनिया, इन्द्रजौ, 
करञ्जबीज, अगर, तेजपात, हर, बहेडा, आमल, 
नखिका ( नाडीका शाक ), सुगन्धा, खैरी, 
कंघी, मजीठ, सरखकाषएट, कमठ, टोध, सैफ, 
बच, जीरा, खस, जायफ़ट, बासा ओर तगर । 
मरव्येकं ओषधि १।-१। तोद । 


दरब पदायै-शतावर का रस २ सेर, छाखका 
रस^ ८ सेर, दीका पानी ( मस्तु ) ८ सेर ओर 
दूध २ सेर्‌ । 


विधि-२ सेर तिलतै मँ उपरोक्त समस्त 


पदार्थ माकर पकारे । जव तेटमात्र रोष दु 
जाय तो छान ई । तदनन्तर शस मेँ गन्धद्रन्यः 
भिखाकर पुनः पाक कर । 

इसकी मालि से वात-विकारे तथा वातज 
पिष्तज कफज सनिपातज मेदोगत ओर मांसगत 


१ हार बनाने की बिधिभा. भे, र. भाग १ 
शष्ठ ३५३ प्र देखिये । 
> गन्ध दम्य गकारादि शषा प्रकरण में देखिये ¦ 


भसारणीतुखक्टाये तैरपस्थं पयः समम्‌ । 
दविमेदामिकषिमजञिष्ठाकष्ठरास्नाङचन्दमेः ॥ 
जीवकपषभकाकोी युगरामरदारुमिः । 
करिकितेरविपचेत्ससमास्तामयनाश्चनम्‌ ॥ 

काथ--प्रसारणी ९। सेर । पाकां जल ३२ 
सेर । शेष काथ ८ सेर । 

कल्क -मेदा, महामेदा, सौफ, मजौट, क्ट, 
रास्ना, छार चन्दन, जौवक, ऋषभक, काको, 
क्षीरकाकोरी ओर देवदार । सब समान.माग- 
मिश्रित १३ तरे ४ मशे। 

२ कषिर तिके तेम उपरोक्त षाथ, कल्के 
ओर्‌ २ सेर दुध मिलाकर पकरि । जब तैर मात्र 
दोष रह जाय तो छान ठं । 

यह तेरु समस्त वातज रोगो को नष्ट करता हे । 
(४१३८) परसारणीतैटम्‌ (८२) 
(व. से. । वाम्या.; मा. प्र. । म. खं. वा. भ्या.) 
मसारिण्या रसे सिद्धं तेल्मेरण्डजं पिबेत्‌ । 
स्वदोषहरशओैव कफरोगहरं परम्‌ ॥ 

४ सैर प्रसारणी को ३२ पैर पानी मेँ पका- 
कर ८ सेर्‌ पानी शेष रहने पर छान । इसमें 
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मारत-अेषनज्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 





२ सेर खण्डी का तैर ( काष्टायल ) मिलाकर पका । 
जव पानी जरू जायतो तैखको छान ङ) 


यह्‌ ते कंफरोग ओर समस्त दोर्पीको नष्ट 
करता है । 
(४१३९) प्रसारिणीतैलम्‌ (२) 
(यौ.र;द्.नि. र. । वातरो.; 1 यौ. त. । त. 
४०; ग. नि, । वैखा. २) 


समृखपतरा्त्पारय जातसारां परसारिणीम्‌ । 
ु्टयित्वा पलशते कटारे समधिश्रयेत्‌ ॥ १ 
चारिद्रोणसमायुक्तं चतुमा गावरोषितम्‌ । 
कषायसममा्र तु तैखमन्र प्रदापयेत्‌ ॥ २ 
दघ्नस्तत्रादकं दश्रात्‌ द्विरणश्चाम्छकाञ्जिकम्‌ । 
भेषजानि तु पेद्याणि तत्रमानि समावपेत्‌ ॥ ३ 
यवक्षारपले दे च सैन्धवस्य परद्यम्‌ । 

ढे पे पिष्पलीभूराचचित्रकस्य पलद्वयम्‌ ॥ ४ 
शुण्ठी पलानि पश्चैव रास्नायाश्च पलद्रयम्‌ । 
प्रसारिणी पले दवै च दवे पटे मधुकस्य च ॥५ 
एतत्सई समालोड्य शने्द्टमिना पचेत्‌ । 
एतत्मभञ्ञने परै नस्यकमेणि शस्यते ॥ 
एकाङ्कग्रहणं वापि सवङ्गग्रहणं तथा । 
अपस्मारं तथोन्मादं विद्रधि मन्दवहिताम्‌ ॥ 
त्ेमतार्चापि ये वाताः शिरासम्धिगताङ्च ये । 
अस्थिसन्धिगता ये च ये च शुक्रातेवे स्थिताः 
सर्वान्वातामयान्नूने नाशयत्येव सवथा । 
हयं नरं गजे वापि वातनजेरितं शरशषम्‌ ॥ 





। न्यो, र. आर इ, नि. र्‌. मै स्क सेख्या उ तथा 
गद्मिष्मे शलोक सं. ५ मे कथित भौषपे नदीं दै) 








सद्यः परमेयेत्तैलमेतनाज् विचारणा । 
इन्ियस्य पजनम बन्ध्यानाञ्च पजाकरम्‌ ॥ 
टृदधानां बाङकानाश्च स्रीणां राज्ञां हितं परम्‌ । 
पबा पीरसपिरवा पीतवैत्संमथावति ॥ 

काथ-मूट ओर पत्रयुक्त सुपक सारयुक्त ६। 
सेर प्रसारणी को कूटकर्‌ २ सेर पानौ मे पका । 
जव ८ सेर पानी शेष रह जाय तो उसे छन ठं) 

अन्य द्रव पदाथे--दही ८ सेर्‌ ओर खटी 
काञ्जी १६ सेर्‌ । 

करक-जवाखार, सधा नमक, पौपला मूख 
जओौर्‌ चीतामूढ १९-१० तले । सट २५ तोट, 
रास्ना १० तोके, श्रसारणी १० तोठे जौर सुञटी 
१० तोट । 

पिभि- ८ सेर तिर मे तेर मेँ उपरोक्त समस्त 
पदाथ मिलकर मन्दाश्नि पर पकाविं । जब तेल 
मात्र शेष रह जाय तो उत्ते यानै । 

इस की नस्यलेनेप्ते वायु न्ट होता है । 

एकाङ्ग ओर सर्वीग ग्रह्‌, अपस्मार, उन्माद्‌, 
अभ्रिमांय, व्वचागत वायु, शिरा ओर सन्धि तथा 
अस्थिगत नायु, वातज शयुक्रविकार ओर वातज 
रजोद्योष, इसके उपयोग से नष्ट हो जाते है । 

इसे सेवन करनैसे पनु को दरौडुने कौ शक्ति 
प्राप्त होती है । 

यह्‌ तै वात व्याधि से पीडित मनुष्यो, 
धो मौर हाधिर्यो के छ्य अत्यन्त उपयोगी है । 

हस के सेवन से इन्द्रिय चल्वान होती दै 
ऊौर्‌ बन्ध्या सी गर्म धारण करती रै । 
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नेलकरणम्‌ } तृतीयो भागः। [ ३७५ | 
० 
यह वैर बद्ध, बालक, खी ओर्‌ राजाओं के काथ- -मूट पत्र ओर शाखायुक्त प्रसारणी 
चयि परमोपयोगी है । ६। सेर । पाकार्थं ज ३२ सेर । शेष्र काथ 
(इमे दृध मँ ल्क पीना चाहिये तथा | ८ पर । । 
“दस की नस्य, वस्ती ओर माटिरा करनी चाहिये । अन्य द्रव प्रदार्थ--मस्तु १२॥ सेर. 
पीनेके हिय मात्रा-६ मारे ।) काञ्नी १२॥ सेर तथा गायका दूध ५० तैर ¦ 
(४१४०) प्रसारणीतैलम्‌ (४) करक --चीता, पीपलामूल, मुष्टी, संधा 
(भा.प्र. । मखे. वान्या.) नमक, बच, सोया, देवदार, रास्ना, गजपीपल, 


समूरपवक्षाखाया; परसारण्याः शते पलम्‌ । | प्रसारणीफी जड्‌, जटामांसी ( बाल्छड ), लाल 
सम्यक्संधुचच सछिखे द्रोणमाने पचेद्धिषर्‌ । | चन्दन, अरण्डमूल, सटी जड ओर सेट । 


सलिलस्य चती कायं समवरोषयेत्‌ । सव समान भाग मिश्रित ६२॥ तोर । 

ततः पलते तेरे तं कषायं पुनः पचेत्‌ ॥ विधि--१२॥ सेर तेम उपरोक समस्त 
पचेत्पलशषतं मस्तु काकं मस्तुन्‌; सममू । | पदाथ मिलाकर पकाय । जव तैमा हेष एह 
ततः शुद्धं पचेदुग्धं गव्यं तेलाच्त्गेणम्‌ ॥ | जाय तौ छन ३। 

चित्रकं पिप्पलीमूल मधुक सन्धं वचा । इसे रोगीको पिष्टानां तथा नस्य, शिरास्ति, 


शतपुष्पा देवदारु स चा- गजपिण्यखौ ॥ | मर्दन खर सदन करम मे प्रयुक्त करना चाहिये । 
मसारणीम मूलं मासी रक्त चन्दनम्‌ । यह समस्त वातज रोरगोको ओर विरोषतः 
तथावातारिमूरश्च बखामूलश्च नागरम्‌ ॥ | 

तैलस्य चाषटमारेन सवैकस्कानि साधयेत्‌ । | दुतम, जहास्तमम, जरदित, गदगद्विशवानी 
नाम्ना भसारणीपेरं विख्यातं तत्पयुज्यते ॥ | काततः, अपाक, त 4 । 
पाने नस्ये शिरोबस्तौ मदन स्वेदने तया । पञ्कुता, करायखञ्ञ ता, ञगाका स्तम्भ ओर संकोच, 
अयुक्तं बातनान्‌ रोगान्‌ सवान पि विनाशयेत्‌॥| न्तरायाम, वाह्ायाम, दण्डापतानकः, धनुर्वा 
विशेषतो हनुस्तम्भं निहास्तम्भं तथादितम्‌ । | ओर दम्नता को नट करा ह । 

गदगदत्वश्च विश्वाचीं मन्यास्तम्भापबाहुकौ ॥ गह तैर क्षीण, बद्ध आर वातम्याभिते 
त्रिकशूलं गरध्रसीश्च खड्चतां पड़ूतां त्था} पीडित मनुष्येकि सङ्कुचित ५ श्रप्रण कर्‌ 
कलायखञ्जं ख सम्भ सङोचमेव च ॥ | देता है इसी णथि इ मसारणी तैल कते है । 





आन्तरे बाहयमायाम तथा दण्डापतानकम्‌ । ( पीनके छ्य मातरा--६ मारो । ) 
धञुर्वातश्च कुज्जत्वं व्यपोहति न संशयः ॥ नोट--तैक पकाते समय समस्त द्रव- 
क्षीणानां स्थविराणाश्च बातसङ्कोचितात्मनाम्‌ । | पदाथ एक साथ न दालक क्रमदाः एकं एक 
परसारयेच्यतोऽङ्गानि तदुक्ेषा प्रसारणी ॥ डालना चादिये । 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 
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भारत-मषस्य-रत्नाकरः । 


[ पारादि 








(४१४१) श्रसारणीतैलम्‌ (५) 
(यो.चि.म. अ. ६; दृ. नि.र.। वाम्या.) 
मसारणीकायपयोम्बुतक्रं 

मस्त्वारनाठं दधिभिस्तु तैरम्‌ । 
कल्कीकृतं विहवघनाम्बुदुष्ठ 

मांसीशताहामरदारुसेन्येः ॥ 
सैरेयरास्नागरुसारिवामिः 

सिन्धूत्थविल्वानरमन्थमोचैः । 
साष्ृग्छताम्भोजपुननेवाख्य- 

स्योनाकयष्टयाहङट नरैश्च ॥ 
छखिनोद्भवादान्यैभयाकरम- 

मेदा मिश्च सफलज्रियश्च । 
प्रण्डगोकण्टजीवकेडच 

तत्साधितं हन्त्यनिखोत्यरोगान्‌ ॥ 
सदारच दीक्तानपि पक्षथातान्‌ 

वाताभ्रितानाह इनुग्रदादीन्‌ । 
सष्परसीविर्वविबाहुशोषं 

इन्मूसंस्थांश्च गदाश्च तांस्तान्‌ ॥ 
संशुष्फभग्ने परबराङ्गयषटि 

यो साध्यताघ्रुटणमारूतेन । 
मीतः पुर्मांस्तस्यभवेद वयं 

प्रसारिणीतैरटभिदं दिताय ॥ 

काथ-- प्रसारणी ६। सेर । पाकार्थं जल 
३२ सेर्‌ । रोष क्राथ ८ सेर्‌। 
अन्य द्रव पदार्थ--दूम ८ सेर, पानी 

८ सेर) तक्र ८ सेर, मस्तु ( दहीका पानी ) < 
सेर, भारनाल ८ सेर ओर दही ८ सेर । 


कट्क-- सोठ, नागरमोथा, सुगन्धबाख, कूठ ` 





जटामांसी ८ बालछड ), सोया, देवदार, खस, 
मूरिछरीखा, रास्ना, अगर्‌, सारिवा, संधानमक, बेल- 
छ, अरणी, मोचरस, मजीट, कमल, पुननैवा 
( बिसखपरा--साठी ), .अरलुकी छल, मुरी, 
केवरीमोधा, गिलोय, दारुहल्द), हर, कर्जस्न, 
मेदा, हल्दी, दारुहल्दी, हई, बेडा, आमल, अर- 
ण्डमूल, गोखरु ओर जीवकं । सव समान भाग 
मिश्रित १ सेर। 

विधि-८ सेर तेल मे उपरोक्त समस्त 
पदाथ मिखाकरं पकार्वे । जब तेल मात्र रोष रह 
जाय तो उसे छन दे | 

यह तैर पश्षाभात, आनाह, हनुस्तम्म,गृभसी, 
विश्वाची जौर बाहुदोष इत्यादि समस्त वातरोगे 
को नष्ट करता ई 

यह्‌ हृदय र्‌ रिरके रोगों मे उपयोगी ह । 
सूते ओर द्रे हुवे अंगोंको पुनः ठीक कर 
देता हे । 

( इसे पीना चाहिये तथा नस्य, बस्ति ओर 
मर्दन आदि द्वारा प्रयुक्त करना चाहिये । 

पीनेके चयि मात्रा--\ मारो।) 
(४१४२) प्रसारणीतैलम्‌ (९) 

श. नि. । तै. २) 

प्सारण्याः पलक्षतं बरामूखाद्धेमागिकम्‌ । 
कतावयैदवगन्धा च शतपुष्पा पुननैवा ॥ 
गुडूची दशमूलं च चित्रको मदनं शठी । 
पलांश्कान्‌ समापोध्य ज्द्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
चतुभगावरोषन्तु कषायमवतारयेत्‌ । 
रास्नां शतां मघुकं पिप्पलीं नागरं वचाम ॥ 
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तेटपभरकरणम्‌ ] 
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ठृतीयो मागः । 


[ ३७७ ] 





ष्ठं हरेणुकां मांसीं भियङविनदरयवान्‌ विडम्‌ । 
सैन्धवं भङ्वेर्च यवश्षारं सचित्रकम्‌ ॥ 
मधूिकां व्याघ्रनखं पालिकान्‌ इलक्ष्णपेषि- 
तान । 

पचेत्तेखादकं पूतमारनारपयोयुतम्‌ ॥ 
पतदभ्यञ्जनं श्रेष्ठ नस्यक्नुवासने । 
शध्रसीमस्थिभङ्गं च ये च मन्दाग्नयो नराः ॥ 
अपस्मारं तथोन्मादं विद्रधि मन्दगामिताम्‌ । 
त्वग्गताश्चापि ये वाता; श्षिरासन्धिगतास्च ये ॥ 
अस्वं वा घातसम्भग्नं नरं वा जजैरीकृतम्‌ । 
सर्वान्‌ मशामयत्येतततैमात्रेयपूजितम्‌ ॥ 
स्थिरीकरणमेतद्धि बरीपरितनाश्चनम्‌ । 
इन्द्रियाणां बकर वर्णीदायैकरं तथा ॥ 
बल्यं प्रजाकरं शष्ठ टद्कारेऽपिसेषितम । 
पु्वाप्यथवा खडः पीत्वा तेरं प्रधावति ॥ 

काथ-- प्रसारणी ६। सेर, बलम २ सेर 
१० तोके तथा रातावर, अस्तगन्ध, सोया, पुन- 
मैवा ( सादी--बिसखपरा ), भिरोय, दरामूढ, 
चीता, मैनफट जओौर सटी ( कचुर्‌ ) ५-५ तोके । 
पाका जल ३२ सेर | रोष काथ ८ सेर्‌ । 

करक रास्ना, सोया, सुषैठी, पीपल, 
सेंट, बच, कट, रेणुका, जटामांसी ( बाख्छड्‌ ), 
पूरब्रियघु, इन्द्जो, बायविडुंग, संधा नमक, 
जवाखार, चीता, मूर्वा ओर नख । प्रत्येक वस्तु 
५-५ तोठे ठेकर महीन पीस ठे । 

विधि-८ सेर तिलके वैरम उपरोक्त 
काथ, कल्क, ८ सेर दृध जौर्‌ ८ सेर आरना 
८ कांजी ) मिदाक्र पका । जव तैर मात्र रोष 
रह जाय तो छान र । 





इसकी माख्िदा करनी मौर नस्य तथा जनु- 
वासन बस्ती ठेनी चाहिये । 

यह तैल गृध्रसी, अस्थि्मग, अशनिमां, 
मपस्मार, उन्माद ओर विद्रधि का नारा करता है। 
जो भ्यक्ति तेज नही चछ सकते उनकी चा्को 
तेज़ कर देता है । त्वचा ओौर रिरा तथा सन्धि 
गत वायुको नष्ट करता है । वायुतते पीडित मनु- 
प्याह के स्यि नर्हौ अपितु धोटेकि खयि भी यह 
तैर हितकारी है । 

यह तैर स्थेयं करनेवाख, बरीपछित नाक, 
इन्द्ियबल-वर्क ओर शरीरके रंगको धारने 
वाछा है । इसके सेवन ते वर ओर्‌ इद्धा मे भी 
सन्तानोत्पादन की शक्ति प्राप्त होती है । इसे 
पीनेते पङ्‌ मनुष्यको दौड्ने कौ राक्ति प्रा 
होती हे । 

( पीनेके लियि मात्रा--६ मरो । ) 
(४१४३) प्रसारणीतैलम्‌ (७) 

(ग. नि. | तखा. २) 


प्रसारणीक्चतं शषुण्णं पचेत्तोयामैणे शमे । 
पादरोषे पचेत्तटं दधिमस्त्वम्टकाञ्िकम्‌ ॥ 
द्विशणं इछक्ष्णपिष्टानि द्रन्याणीमानि योजयेत्‌। 
दविषखान्यमिमधुककणमूलं पटं वचाम्‌ ॥ 

मूं तथा परसारण्याः क्षारं च यावशुकनम्‌ । 
तरिषदभट्ात्कास्थीनि नागरात्पकपश्चकम््‌ ॥ 
सिद्धं मदरभ्रिना तैलं बातदटेष्मामयाभ्येत्‌ । 
अह्ञीतिनैरनारीणां वातरोगाभिषुदति ॥ 
इन्जवामनयङ्गवं खञ्जत्वं शधसीं खुढम्‌ । 


हन्यात्ृष्ठकटिग्रीवास्तम्भं चाशु व्यपोहति ॥ 
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[ ३७८ ] भारत-ैषञ्य-रत्नाकरः । [ पकारादि 
पीठसर्पी विभय्रह्व पीत्वा तरं सुखी भवेत्‌ । । तैखादकं चतु; कषीरं दधितुरथं द्विकाभिकम्‌ । 
प्रसारणीतेलमिदं बलवणामरिवद्धनम्‌ ॥ | दिपरेगरैन्थिकक्षारमसारण्य्सेन्धवैः 
काथ प्रसारणी १०० प्रह ( ६। तेर )। | समज्ञिष्ठाग्नियषटयाहैः परिकैर्जीवनीयकेः । 
पाकां जल ३२ तेर । शेष काथ ८ सेर । शृष्ठयाः पश्चपटं दत्वा व्रिशद्मल्ातकानि च ॥ 
अन्य द्रव पदा ददी % सेर, मस्तु ४ | पचेद्स्त्यादिना वात इन्ति सन्धिशषिरास्थतम्‌ । 
सेर, कांजी % सेर । पुस््ोत्सादस्पृतिमहाबरवणौप्रिढद्वये ॥ 


करक-- चीता, सुरैटी, पीपलामूट, सधा- 
नमर, बच, प्रसारणीकौ जड सौर जाखर १०- 
१० तेल । भिखवें की गिरी ३० पर ( १५० 
तोके ) अथवा ३० नग सौर साठ २५ तटे । 

चिधि--२ सेर तिलके तैर्मे ाथादि 
उपरोक्त समस्त पदार्थं मिलाकर मन्दाभि पर तैट- 
पाक सिद्ध करं । 

यह तैट वातकफज रोग, ८० प्रकार के 
वातरोग, कुन्ता, अगेंका छो होना, प्ता, 
गृध्रसी, खुडवात, पटः कमर ओर प्रीवाका जकड्‌- 
जाना जर अस्थि-्भग आदि रोगोंको नष्ट 
करता दै । 

इसके सेवन से बर वण सर्‌ अभ्निकौ दद्धि 
होती है । 

प्रसारणीतेलम्‌ 

(शा.ध. | सं.२अ. रवृ. नि.र.। वान्या.) 

कुन्जग्रसारणीते सं. ८७३ देखिये । 
(४१४४) प्रसारणीतैलम्‌ (८) (मध्यम) 

(ब्.मा.। वा. व्या.) 

प्रसारण्यास्तुछामर्वगन्धाया दशमुखतः ॥ 
तुढा हुक प्रथग्रारि्रोणे पक््वांशशेषिते ॥ 





काथ- (१) प्रसारणी -१२॥ सेर पाकार्थं 
अङ ३२ सेर | रेष क्षाथ ८ सैर । 

(२) असगन्ध १२॥ पतेर । पाकार्थं जल 
३२ सेर्‌ । रोष काथ ८ सेर्‌। 

(३) दशमूल १२॥ सेर । पाकाथं जल ३२ 
सेर । रोष क्षाथ ८ सेर्‌ । 

अन्य द्रव पदाथै-- दूष ३२ हेर, दही ८ 
सेर ओर काज्ञी १६ सेर । 

कल्क--पीपटामूर, जवाखार, प्रसारणी, 
यहेडा, सेभानमक, मजौट, चीता ओर्‌ सुची 
१०-१० तोके । जीवक, ऋषभक, मेद्‌! महा- 
मेदा, काकोरी, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, 
जीवन्ती ओर मुैढी ५-\ तोरे । सेठ २५ 
तरे ओर्‌ ३० नग भिवे । 

विधि--८ सेर तिच्के तेम उपरोक्त 
समस्त पदारथ मिलाकर पकार्वे । जव तेर मात्र 
रोष सह्‌ जाय तो ऊन ठ। 

इसे बस्ति हृत्यादि द्वारा प्रयुक्त करनेसे सन्धि 
ओर रिरागत वायु नष्ट होता तथा पौरुष उत्साह 
स्मृति बुद्धि बल वणं मौर अभ्रिकी बृद्धि होती है। 
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तृतीयो भागः। 


[ ३७९ ] 








(४१४५) परियङ्ग्वाय तैलम्‌ 
(च.यो. त. | त. ११०; ग. नि. । विद्र. अ. 
२३५; र. र्‌. | विद्र वं. मा. । वणार वै. 
से. | विद्र. ) 
मियगपौतकीलोभ्रं कट्फलं तिनिसत्वच । 
एतेस्ेरं विपक्तव्यं विद्धौ व्रणरोपणम्‌ ॥ 
पूग्रियह्ु, धायके पल, रोध, कायफल, 
ओर्‌ तिरच्छ ( सांद्न ) वृक्षकौ छार । समान 
भाग मिश्रित ४ सेर ठेकर्‌ ३२ सेर पानी में 
पावे जव आट सेर पानी दोषरहे तो छान ठे। 
तदनन्तर २ सैर तिरु के तेम यह्‌ काथ तथा 
इन्दी चीर्जौका समान माग मिश्रित कल्कं १३ 
तोके मारौ मिखाकर पकर्विं । जब ते मात्र 
रोष रह जायतो छान । 








यह तक विद्रभि ओर षावको न्ट करता है । 

(४१४६) प्रहुखादनतैखम्‌ 

(ग.नि. । ज्वरा. १) 
यवाद्धककुडवं पिष्टा म्चिषठादधपरं तथा । 
अम्टमस्थर सोन्मिश्रं तैरस्य विपाचयेत्‌ ॥ 
एतत्पहादने तें ज्वरदाहबिनाशनम्‌ ॥ 

१० तो. जौ ओर्‌ २॥ तोके मजीठको 
पीसकर २ सेर्‌ तेम मिखवें ओर उसमे २ सेर 
काञ्ञी भिखाकर पाच ! जव ते मात्र दोष रह 
जायततो छन टे। 

इस तैल्की मादा से ज्वर ओर दाह नष्ट 


होते है । 


इति पकारादितेलमकरणम्‌ । 





अथ पकाराधासवारिषटप्रकरणम्‌ 


ग्ननकक््स~- 


(४१४७) पञचमून्रासवः 

( ग. नि. । आक्तवा. ६ ) 
अजागोसुरभीणां च चतुःक्ं खरोषटूयोः । 
मूर संग्राह्य इुम्भे च स्थाप्य चूण दापयेत्‌ ॥ 
बचाया वातद्कम्भस्य शुनस्येलया सह । 
खबङ्गस्यापि पत्येव पलादं कृमिनाशनः ॥ 





व्योषस्यापि परं सादंमभयेकपला मता । 
चुस्यग्रे वासरान्‌ सप्त निक्िप्याथ सञुद्धरेत्‌ ॥ 
पीहोदरहरं दिष्य मूढवातकफापहम्‌ । 
अश्मीतिवातक्षमनं पश्चमूजासवं विदु; ॥ 

वक्री, साधारण गाय, सुरा गाय, गधी अौर 
ऊंटनी का मूत्र ५-५ तोटे | वच, अरण्डखरतूजा, 





१ कटूफलं मि.सेन्धवश्निति पागन्तरम्‌ । तिल्सेन्धरवमिति च । 
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ल्हसन, इलायची मौर लेंगका तूर्णं २॥-२॥ 
तोटे । बायबिईंग, हर, बहेडा जर आमटेका 
चू प्र्येक ५७॥ तोरे तथा हर॑का चण ५ तोठे । 
सबको एकत्र मिखाकर्‌ चिकने घडे मे भरकर 
उसका मुख बन्द करके उपे चुर्हे के पास जमीन 
मे दबा द जौर ७ दिन पञ्चात्‌ निकार कर्‌ काम 
मे र्वि । 
सह्‌ आस्षव छह ( तिष्ठ ), विकृत्वायु, 
कफ़ ओर ८० प्रकारके वातरोगां का नार 
कता है । 
 नोट--यह आसव पिण्डासवके समान 
गाढ़ बनेगा | मान्रा-६ मारो । २ तोठे पानी मे 
डाछ्कर पीना चाये । 
(४१४८) चञ्चसायकः 
(श. यो. त. । त. १४७ ) 
्ाक्षातेखायुपादाय जल्द्रोणचतुष्ये । 
पक्त्वा चतुरथोषं तु तं कषाययुपाहरेत्‌ ॥ 
इत्वा गुडतुखां तत्र धातकीप॑स्थमेव च । 


निखाय स्थापयेद्‌ भूमौ यावत्पाशो वरो भवेत्‌॥ 


ततस्तत्सारभादाय वारुणीयन्तरतः शनैः । 
पुनस्तं वारणीयन्ते समारोप्य तमाहरत्‌ ॥ 
एवं तु दश्रधा सारं पौनः पुन्येन संहरेत्‌ । 
ततस्तस्मिश्वतुर्नातजनातीकोशटवङ्गकम्‌ ॥ 
कपूरडृङकमं चापि यथालाभं नियोजितम्‌ । 
तं यथाप्िवलं मत्यै; पिबेत्सभक्षयापहम्‌ ॥ 

६। सेर द्राक्षा (सुनक्ा)को १२८ रर 
पानी मे पकावे । जब ३२ सेर्‌ पानी रोषरदे तो 
काथको छान ठे । 
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भारत-मैषज्य-रत्नाकरः । 


[पकारादि 


इसमे ६। सेर गुड ओर १ सेर धायके 
फटोका चण भिल्मकर्‌ चिकने मरकेमे भरकर्‌ 
उसका सुख बन्द करदे ओौर उसे मूमिमें दबा 
दे! (१ मास) पश्चात्‌ निकारकर वारुणीयतन्तर 
दवारा उसका अर्क खीर | उस अर्को पुनः 
खच । इसी प्रकार दस वार्‌ अकं खचि कर 
उसमे यथोचित प्रमाणम दाछ्चीनी, तेजपात, 
हृरायची, नागकेसर, जायफ, ग, कपूर ओर 
केसरका वृणी मिलावे । 

यह ससव हर्‌ प्रकारके क्षयको नष्ट 
करता है । 
(४१४९) पश्राङ्गासवः 

(भे. २. । लीरोगा. ) 


पत्राङ्गं खदिरं वासा शास्परीडसुमे बेरा । 
भल्लातकं शारिवे दे जबाङुघममस्फुटम्‌ ॥ 





¡ आम्रास्थिदार्वीभिूनिम्ब आएूकफख्जीरकम्‌ । 


लीं रसाञ्जनं बिस्व केशराजस्त्वचं तथा ॥ 
छृह्ुमं देवङुघठमं मत्येकं परसम्मितम्‌ । 
सर्व सुचूरणितं त्वा द्राक्षायाः परर्वि्षतिम्‌ ॥ 
धातकीं पोडकषपलां नरद्रोणदये क्षिपेत्‌ । 
शकैरायास्तुरां दत्वा क्षौ द्रस्यादधेतुखां तथा ॥ 
एकीकृत्य क्षिपेद्‌ भाण्डे निदध्यान्मासमात्रकम्‌ । 
इन्त्युधर दरं सव श्वेतारुणं सवेदनम्‌ ॥ 
ज्वरं पाण्डुं तथा शोफ मन्दाभित्वमरोचकम्‌ ॥ 
पतंग, सैरसार, बास, सैभलके एल, स्री, 
डद भिखावा, दौ प्रकारकी सारिवा, गुडहर्की 
कटिया, मामकी गुख्की, दारुहल्दी, चिरायता, 


। पोस्तके फर, जीरा, अगर्‌, रसौत, बेखमिरी, गरा, 
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^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ २८१] 








दाछचीनी, केसर ओर छग ५-५ तोके ठेकर 
चूण बनावे । तदनन्तर ६४ सेर पानी मे १। 
सेर मुनक, १ सेर धायके परूर्छोका धरणी, ६। सेर 
साड, २ सेर १० तोके शहद बौर उपरोक्त चूण 
अध्ठी तरह धोरकर उसे चिकने मटके मँ भरकर 
उसका मुख बन्द्‌ कर द । ओर्‌ एकं मास पश्चात्‌ 
आसवको छान छ । 

यह आसव परीद्युक्त सफेद, रार इत्यादि 
हर प्रकारके प्रदरको एवं ज्वर्‌, पाण्डु शोथ, 
मन्दाभ्नि मौर अरुचिको नष्ट करता है 
८४१५०) पार्थाच्यरिष्टः 

(भै. र. । हृदो. ) 


पायैस्वचन्तुलामेकां ृद्रीकाद्ैतुखां तथा । 
भागं पधूकदुष्पस्य पटिति सम्मितम्‌ ॥ 
चतुद्रौणिऽम्भसः पक्त्वा दरोणमेवाबरोषयेत्‌ । 
धातक्या वि्षतिषलं गुडस्य च तुखां षिपेत्‌ ॥ 
मासमाभ्रं स्थितो भाण्डे भवेत्पार्थाधरिष्टकः । 
इत्ुष्डुसगदान्सवीन्‌ हन्त्ययं बरूवीयेडृत्‌ ॥ 

अजनी छर ६। सेर, युनक्षा २ सेर १० 
तोषे तथा महुवेके रूट १। सेर ठेकर सबको 
१२८ सेर पानी पकावे । जब ३२ सेर्‌ पानी 
शेष रहे तो छानकर उस्म २० पे ( १। सेर) 
धायके पूरका चूण ओर ६। सेर गुड़ मिलाकर 
उसे मिद्रीके चिकने मटके में मरकर उसका सुख 
बन्द कर दं, ओर एक मास पश्चात्‌ निकालकर 
छाने! 


यह मासव हृदय मौर फुष्फुस के समस्त | 


रोगेंको नष्ट करता ओर बर वी्यको बदाता है । 





(४१५१) पिण्डाखवः 

(च. स. चि. ज. १९; वं. से. । ग्रहण्य. ) 
भास्थिकी पिष्पी परस्थं शुदं भ्यं विभीतकम्‌ । 
उदकमस्थसंयुक्तं यवपर्छे निधापयेत्‌ ॥ 
तस्मात्युनातात्ु पर. सलिकाञ्जलिसंयुतम्‌ । 
पिबेखिण्डासबो ह्येष रोगानीकविनाशनः ॥ 
स्वस्थोऽपि यः पिनेन्मासं नरः स्निग्धरसाक्चनः। 
तेस्याग्निं दीपयत्येष आरोग्याय परकीर्तितः ॥ 

पीयलका चूण १ सेर, गुड १ सेर, बहेडेका 

चूर्णं १ सेर ) सबको १ सेर पानी मँ मिखकरं 
मिद्रीके चिकने पात्रमँ भरकर उसका मुख बन्द 
फृरके उसे जौके देरमे दबा द । जर ( १ मास) 
पदचात्‌ निकार | 


स्म से ५ तोके आसवको २० तोके 
पानीमे मिलाकर पीना चाहिये । 

यह समस्त रोगोंको नष्ट करता है । 

यदि स्वस्थ मनुष्य मी इते १ मास तक 
सेवन करे ओर स्निग्ध आदार करता रहे तो उसकी 
अग्नि दीप्त होती ओर उसका स्वास्थ्य स्थिर 
रहता है । 

( व्यवहारिक मात्रा ६ मरे 1) 

नोट--यह आसव गादा कीचड्‌ सां 
बनता है । 
(४१५२) पिष्पलीम्रूलायोरिष्टः 

{ग. नि. । राजय. ) 


समूषा पिष्पडी शृङ्गी हती इथरमभेदकः । 
पाटा देवकाष् वदषा हयभया तथा ॥ 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[ ३८२ ] 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत--भरैषञ्य रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








एकैकात्पोडरापठं कोानामाढकं तथा । 
दन्तीचिजकमूलानां पञ्चविक्षपलं पृथक्‌ ॥ 
चतु्ैणे जलद्रोणे पचेद्‌ पीवशेषितम्‌ । 

कीत समायेपेदुभाण्डे पररिप्त मधुसर्पिषा ॥ 
खण्डस्य द. इते शुद्धे तद्शर्ोदं समावपेत्‌ । 
पत्रीकृते तिखोत्सेषं शप्चर्णान्यमूनि च ॥ 
भिथङगं पिष्ीं रो मृदीकां सेखवाल्कम्‌ । 
क्रकं शतपुष्पां च निम्बं तेनोवतीमपि ॥ 
पालिकान्‌ देवदार च खदिरस्य चतु; पलम्‌ । 
्षौद्रमस्यद्व चापि समासिच्य घटे शमे ॥ 
सभ्ये पुष्ये तथा हस्ते रोदिष्यायुत्तरासु च । 
द्शरात्रस्यितः पेयोऽरिष्ट आत्रेयपूजितः ॥ 
अश्विभ्यां कथित पूं रसरायनमिद शुभम्‌ । 
यथाभिवलमात्रां तु पिषेदस्य दिताश्चनः ॥ 
धन्थ पुष्टिकरं मेध बरीपरितना्चनय्‌ । 
क्षयकासञ्यरश्रीहङष्ठएर्माग्निमादेषे ॥ 
धिवतरेऽ्मयौ तथोददें विद्रध्यागन्दधिषु । 
पाण्डुरोगोदरस्तन्यरेतोदोषे ख इष्यते ॥ 
नाडीपिडिकयोदोषि भूतापस्मारसङ्करे ॥ 


पीप, पीपलमूल, ककरडासिगी, कटेी, | 


पाषाणमेद्‌ ( पखानमेद ), पाद, देवदार, गोखर 
अौर्‌ हर १-१ सेर, नेर ४ सेर तथा दन्तीमूढ 
ओर चीतामूल २५-२५ पल (हरक १ सेर 
४५ तोटे ) ठेकर्‌ कूटकर सको १२८ सैर 
पानीमे पक्वे । जब ६४ सेर पानी रोष रह 
जाय तो छानकर्‌ उसमे १२॥ सेर॒यद्ध खांड 
भिव अर फिर एकं मटके के भीतर घी जर 
राटदका रेप करके उत्तमे यह क्राथ यर निम्न 
लिखित पयियां डा्कर मरके का मुख बन्द 





करके रख दँ जौर्‌ १० दिन पश्चात्‌ निकाठकर 


छन ठे। 
शलम्न्ु पीपल, छोध, सुनक, एटवादक, 


सुपारी, सोया, नीमकौ छाल, गज पीप ओौर्‌ देव- 
दारु ५-५ तोके तथा सैरसार २० तोटे । इन 
सबका महीन बूं । लेके तिलके समान बारीक्र 
इक १२॥ सेर । उद ¢ सेर । 

यह्‌ आसव पुष्य, रोहिणी या उत्तरा नक्षत्र 
मँ बनाना चाहिये । 

यह्‌ आसव रसायन, पौष्टिक, मेधा वद्धैक 
अर बरीपलिति नादाक है । 

सके सेवन से क्षय, खांसी, स्वर्‌, तिष्टी, 
कुष्ठ, गुल्म, अभ्निमांय, सवित्र, अदमरी, उदर्द, 
विद्रधि, अन्त्न्द्धि, पाण्डु, उदररोग, स्तन्यविकार्‌) 
वीर्यविकार, नाडीनरण, पिडिका ओर भूतापस्मार 
नष्ट होता है । 
(४११५३) पिप्पल्यरिष्टः 
(ग. नि. । आसवा. ६; ठृ. यो. त. । त. ७६} 

यो.र्‌. । क्त॑य.; यो. त. । त. २७ ) 
पिष्परीरोघ्रमस्विपागधाच्येखवाखकम्‌ । 
चन्यचित्रकजन्तुघ्रक्रयुकोकीरचन्दनम्‌ ॥ 
सस्ताभियङगुखवलीहरद्रामिङिपिखवम्‌ । 
पत्रत्वक्कुष्ठतगरं नागकेसरसंयुतम्‌ ॥ 
एषामदपलान्भागान द्राक्षां षष्टिपलां किपेत्‌ । 
पानि दश धातक्या गुडस्य च शतत्रयम्‌ ॥ 
तोयद्रोणदये सिद्धो भवत्येष सुखावहः । 
ग्रहणीषाण्डुरोगाक्षः कासगुल्मोदरापदः॥ 
पिप्पल्यादिरर्ष्टिऽयं ज्वरारुचिविनाशनः ॥ 
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तृतीयो भागः । 


[३८२ | 








पीपल, लोध, काटी मिर्च, पाटा, आमा, । 
ए्वाटुक, चव, चीता, बायविडंग, सुपारी, खस, 
सफेदचन्दन, नागरमोथा, लभ्य खवलीफढ 


८ हरफारेवडी ), हल्दी, सैफ, केवरी मोथा, तेज- 
पात, दारचीनी, कट, तगरं ओरं नागक्रेसर 
२॥-२॥ तले । मुनक्ता ६० पर ( ३।॥ सेर)। 
धायके एूल १० पल ( ५० तोषे ) ओर गुड्‌ 
१८॥॥ सेर छेकर कूटमे योग्य चीजेंको कूकर 
सबको ६४ सेर पानी म मिङाकृर चिकने मटक 
मे मरकर यथाविधि आसव तैयार करे । 
यह पिप्पल्यरिष्ट (आसव) संग्रहणी, पाण्डु, 
अरौ, खासी! गुल्म, उदररोगः, ज्वर्‌ जर्‌ अरुचिको 
नष्ट करता हे ।* 
पिप्पस्यासवः 
(भे.र.; खा. ध. ) 
( पिष्पल्यरिषट देखिये ) 
४१५४) पील्यासवः (१) 
(ग. नि. ॥ आसवा. ६; वा. म. । चि. अ. ८) 
द्रोणं पीद्रसस्य वस्रगलितं न्यस्तं हविर्भाजने। 
युञ्गीत व्िपेभदामधुफ राखभूरधातरीफटेः ॥ 
पाठामाद्रिदुरालभाम्टमिदृकभ्योषत्गेरोषटकैः ॥ 
स्पक्वाकोटल्वङगवेचपलामूखाग्निकेःपाखिेः॥ 
गुडशतपिनियोजितं निवाते 
निदितमिदं भिवे पक्षमात्रात्‌ । 
निशमयति गदाङ्करान्सगुल्मा- 
ननरुबरं प्रवरं संविधत्ते ॥ 
अाङ्षर तया सै. र. व. मै लवली, मिशी, पेलव 


कौ जगह क्वैम, मासी जौर एला च्लि है तथा 
नाम पिप्पस्यासव र्खा &ै। देषयोग समान है । 








कपडेसे छना हुवा पीठका रस ३२ सेर, 
धायके फूल, सुनक्ता, खजूर, मामखा, पाड, काद 
अतीस, धमासा, अमल्वेत, तोट, मिचै, पीपल, 
दाङचीनी, इटायची, कंको, स्पृक्ा (असवरण,, 
वेर, छंग, बाथबिडंग, पीपद्ामूल सौर चीता 
५-५ तोठे । गुड ६} सैर । 

कटने योग्य चीजे।को कूट ठँ । फिर सवको 
एकत्र मिलाकर स्निग्ध मटक मँ भरकर उसका 
मुख वन्द करके निर्वात स्थान में रख्दे । ओर 
१९ दिन परश्वात्‌ निकाटकर्‌ छन छे । 

इसे सेवनसे अश जौर गुल्म नष्ट होते तथा 
अभ्रि दीप्त होती है । 


(४१५५) पील्वासवः (र) 

(ग. नि. । मास. ६ ) 
मू्वाभूरपाठानिकरि मधुकं कच्छ॑स हारहूरा 
कोलत्वग्वेतसाम्कं दहनमिशिकणाच्रष्णाविदवा 

खङ्गम्‌ । 

त्वग्होध्रा्ाडिमाचच परूमितमिति पृथक्र दन्ति 
मखेन युक्तं । 

पीलुद्रोणे द्विपक्षं शडपलश्षतयुक्‌ धान्यरा्चो 
निदध्यात्‌ ॥ 

अदः ष्टी च गुल्मं जठरगदमथो नारये- 
चाग्निमान्यम्‌ । 

कु्याचारनि प्रदीपे पबरुवख्युतं पीटसंज्ञास- 
बोऽयप्र्‌ ॥ 

मूर्वा, खजूर, पाठा, अरण्डकी जङ्‌, सु, 
धमासा, मुनका, वेरीकी छल, अमख्वेत, चीता, 
सफ, पीपल, कारीमिन, साट, संग, दारचीनी, 
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भारत-मरेषस्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 





रोध, अनारदाना गौर दन्तीमूल ५-५ तोठे । | भगन्दरार्शोजटराणि कासं 


पीटका रस ३२ सेर ओर गुड ६। सेर ठेकर 
कृटने योग्य चीजो्को कूट ठँ ओौर फिर सबको 
एकत्र मिराकर चिकने मरके मरकर उसका 
मुख न्द करके अनाजके ठेरम दबा दं आर 
१५ दिन परचात्‌ निकार छन ठ । 


इसके सेवनसे अशं, पीहा, गुल्म, उदररोग 
मौर अग्रिमांयका नार होता वथा अग्नि भौर 
अर्की बृद्धि होती है । 


(४१५६) पुनमैवासवः (१) 

(रै. र. } शोथा.; ग. नि. ! आसवा. ६; यो. 

र. । शोध.; च.सं. । चि.अ. १७; बृ. नि.र.। 
शोथ. ) 


शुनमैवे द्रे च पठे सपाठे 

दन्ती गुडूवी सहचित्रेण । 
निदिग्धिका च जिपलानि पक्त्वा 

द्वोणावशेषे सङरे ततस्तु ॥ 
पूत्वा रसं दवे च तुरे पुराणाव्‌ 

गडान्मधुभस्थयुतं ुरोतम्‌ । 
मातं निदध्यादुधृतभाजनस्थै 

पटे यवानां परतर मासाद्‌ ॥ 
चूर्णीरतैरदपराशकेस्त 

हेमत्वगेलामरिचाम्बुपत्रः । 
गन्धान्वितं क्षौद्रषृतभदिग्ये 

जीणे पिबेद्‌ स्याधिबरं समीक्ष्य ॥ 
इत्याण्डरोगे इवयथुं ददर 

फीड भ्रमारोचकमेदगुरमान्‌ । 


इवासग्रहण्यामयङुष्ठकण्डः 
श्ञाखामिलं बद्धपुरीषतां च 

हिकं किखासं च हलीमकं च ॥ 

सफेद ओर खट पुनर्नवा, दोन पार, 

दन्तीमूल, गिरोय ओर चीतामूछ १०-१० सोढे 
तथा कैटी १५ तोखे छेकर सब को ङ्टकर 
१२८ सेर पानी मे पका । जव ३२ केर पानी 
शष रह जाय तो छान हे । तदनन्तर उस भँ १२॥ 
सेरे गुड मौर २ सेर राहद मिरवं । फिर इषे 
धृत रखने के मरके मेँ शहद ओर घी पोतकर उस 
मे भरद ओर उसका मुख बन्द कर्‌ के नाज 
के देर में दना दे एवं एक मास परचात्‌ निकार 
कर्‌ उस मँ २।-२॥ तटे नागकेसर, दाख्चीनी, 
इखयची, काम्य, सुगन्ध बाला, ओौर तेजपात 
कावू्णं मिषा दे। 


इसे पुराना हो जाने पर खनकर्‌ सेवन करने 
से दोग, पाण्डु, प्रवृद्ध शोथ, ीहा, भम, अरुचि, 
प्रमे, गुल्म, भगन्दर, अर्श, उदररोग, खासी, 
सवास, संग्रहणी, कोद, खुजटी, राखागत वायु, 
मर्बन्ध, हिचकी, किरास कुष्ठ ओर हमक नष्ट 
होता है । 
(४१५७) पुननेवासवः (२) 

(भै, र. । शोथा. ) 

भिक्टु त्रिफलं दार्वीं धवदेषट्ं इशतीद्यम्‌ । 
वासामेरण्डमूरश्च कटुकीं गजपिष्यरीम्‌ ॥ 
शोथप्रीं पिचुमदैश्च शङौ शरष्कमूलकम्‌ । 
दुराख्मां पटोख्च पलांशेन विचृणेयेत्‌ ॥ 
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दे्ीयो भामः] 


{ ३८५] 








धातकीं षोडकञपणां दराक्षायाः पलविश्षतिम्‌ । 
तुामानां सितां द्वा माक्षिकाद्धैतृखां तथा ।॥। 
जल्द्रोणद्रये क्षिप्त्वा मास भाण्डे निधापयेत्‌ । 
पुननैवासयो देष श्चोथोदरमिनाशनः ॥ 
प्टीदानमम्टपित्तं च यष दुगुरमञ्वरादिकान । 
दच्छसाध्यामयान. स्वान्‌ नाज्ञयेना्र संश्षयः॥ 

सोट, मिर्च, पीपल, हरं बहेडा, अमर, 
दारदल्दी, गोखर, छोरी कटी, बडी कटेली, 
वासा, अरण्डमृ, कुटकी, गजपीपट, पुनर्नपा 
( साटी- - -निसखपर ), नीमकौ छल, गिोध, 
सखो मू, धमासा ओर परोल ५-५ तोठे तथा । 
प्रायवे; पुल १ र ठेकर्‌ सबकौ कूटकर वर्ण 
नार्व । 

तदनन्तर एकं चिकने मरके मे १२८ सेर 
पानी भरकर उस म उपरोक्त चुरण ओर २० पल | 
(१। सेर) भनक, ६। सेर सांड ओर ६। सेर | 
शहद मिलाकर्‌ उस का सुख बन्दर कर द | जर | 
एक मास पःचात्‌ आसवको निकार छन ठे । | 

यह, आसव, सोथोदर, फटा, अम्खपित्त, 
यकृत्‌ , गुल्म सौर ज्वर आदि कष्ट साध्य रोगो | 
को नष्ट करता द 
(४१५८) पुष्करमरलासवः 

( ग. नि. । आसवा. ६ ) 

तुखां पुष्करमूलस्य तददधै हु दुराल्मा 1 
तदर्धेन ठु धान्याकं व्योषाच पटविशतिः ॥ 
मज्ञिष्ठाङृष्ठमसिवि कपित्थं देददारु च । 


| 





रोधं ृमिन्नं चिका पिष्पलीमूलमेव च ॥ 


उकशीरकाश्मरिफरं रास्ना भङ्गी च नागरम्‌ । 
एषा द्विपटिकान्भागादचतुर्रोणिऽम्भसः पचेत्‌॥ 
द्रोणरोषे कषाये तु पूते शीते पदापयेत्‌ । 
गुरस्य जरितं तत्र धातक्याः पएटविशतिः ॥ 
मरिचं केशरं श्यामामेखात्वक्पत्रकं प्रयम्‌ । 
पिप्पलीनां तु कुडवं चूर्णीत्य प्रदापयेत्‌ ॥ 
घृतमाण्डे स्थितं मासं पिबेन्मातनं यथावलम्‌ 1 
श्षपापस्मारकासाष्टर्शोफगुर्पमभगन्दरान्‌ ॥ 
पुष्करासच इत्येष पयोगादेव नाशयेत्‌ ॥ 
पो्ठरमूल ६। सेर, धमासा २ सेर १० तेरे, 
या ५ सेर्‌ ४५ तोटे, त्रिकुटा ( सोँठ, मिर्च, 
पीपल ) १। सेर, मजीट, कूट, कारी मिर्च, कैय्‌, 
देवदारु, छो, बायचिर्ईुग, चव, पीषटामूढ, खस, 
रम्भरी के फल, रास्ना, मरगी ओर सट १० 
१० तरे टेकर सब को कुटकर १२८ सेर पानी 
म पकविं । जव ३२ सेर्‌ पानी शेष रह जायतो 
छानकर ठंडा होने पर उसमे १८।।। सेर गुड, 
६। सेर धाय के फूल का चूण तथा काटी मिर्च, 
नागकेसर, निसोत, दायी, दाचीनी ओर्‌ 


; तेजपात का पूर्णं ५--५ तोे षं पीपर का चूर्ण 


२० तोटे मिलकर सब को चिकने मटके मे मर- 
कर उसका सुख बन्द करदं ओौर एक मास 
पश्चात्‌ मासव को निकालकर छान लं । 

टूसे यथोचित मात्रानुसार सेवन करने पे 
क्षय. अपस्मार, खांसी, रोध, गुल्म ओर भगन्दर 
नष्ट होता है । 


इति पकाराध्रासवारिषटपमकरणम्‌ । 


------*- 
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[ ३८६] 





अथ प्कारादिरेपग्रकरणम्‌ 





(४१५९) पड्ूलेषः 
(वै. म. र्‌. । पर ७) 

चिरनल्यरमभाण्डोद्‌भूतपडं गृहीत्वा 

जटरटषणनाभो निक्षिपेन्मूच्कृच्छी । 

, पानी रखनेके पुराने षडेके टुकडेको पानीके 

साथ पीसकर उसकी कौचड्सी बना हे । 

हसे पेट, अण्डकोषर ओर नामिपर ठेष कर- 
नेसे मूत्रकृच्छ्र नट होता है । 
(४१६०) पञ्चकोलादिलेषः 

(च. सं. चि. अ. ३० योमिन्या. ) 
पञ्चकोलङरत्येश्च पिटैरारेषयेत्स्तनौ । 
शृष्कन पक्ाल्य निदहयात्तथास्तन्यं विशुद्धि ॥ 

पीपल, पीपलामूल, चव, चीता, सेंड भौर 
कुरुथी स्मान भाग टेकर सबको पानीके साथ 
पीसकर स्तनेपर केप कर दं । जव वह सू 
जय तो उसे धो उं । इस प्रयोग से दुध शुद्ध 
हो जाता है । 
(४१६१) पश्चवल्कलादिलेषः 
(ष. से; वृ. नि.र.; वृ. मा.; मा. प्र. । विद्रधि.) 
पञ्चवस्कलकरकेन धृतमिभ्रेण रेपनम्‌ । 
सर्पिषा क्रतथौतेन नवनीतेन वा गवाम्‌ ॥ 

सिरस, पीप, पिर्खन, बड़ ओर वेतकी 
छा कै महीन वर्णको सौ बार धुरे हुवे गायके 
षीम या मायके मक्खन मिलकर लगने पित्तज 
ब््डबृद्धि रोग नष्ट होता दै । 





(४१६२) पञ्चवल्कलादिलेषः 
(यो. र. | वी.) 


। शतपौतघृतविमिः कल्कस्त्वकपश्चकस्य लेपेन। 


बहुदाहकरषुेरपििविसषै विनाशयति ॥ 

पीपल, पिठ्खन, बेत, बड ओर सिरसकी 
छाके च्णफो सौ बार धोये हषे धीम मिला कर 
लगाने से अत्यन्त दाह करनेवाटा अभ्निवीसरप 
नष्ट होता है । 
(४१६३) चथचरहिरीषलेषः 

(च.सं. । चि. अ. २५) 

किरीषफलमूरत्वकूरुष्पपतरैः समधते । 
ष्ठः पश्चमिरीषोऽयं विषाणां प्रवरो वपरे ॥ 

सिरसके फट, जड़, छा, पुष्य मौर पुत्र 
समान माग केकर पीसकर्‌ समको धृतम भिखाकर्‌ 
केप करनेसे विष नष्ट होता है । 
(४१९६४) पञ्चाम्टको लेपः 

(वं. से. | तृषां.; ग. नि. । तृषा. १६) 

कोलदादिमदृक्षाम्छचुक्रिकाचुक्रिकारसः । 
पश्चाम्छको भख. केपः सस्तृष्णां मियच्छति॥ 

बेर्‌, अनारदाना, इमली, चुक्र ८ शुक्त ) भरं 
चूकेका रस समान माग ठेकरं पहिरी तैनें 
चीज्ञोको महीन पीस ले ओर फिर सबको पक्त्र 
मिखाकर उसका मुखर्मे केप कर । इससे तृष्ण 
शीघ्र ही शान्त हो जाती है | 
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छेपपरकरणम्‌ ] ठृतीपो भागः। [ ३८७] 
(५ १६५) परोलादिलेषः श्लक्ष्णैः साम्बुभिराहितः 

(ग.नि. । उवयध्वधि. ३३ ) भङ्करुते ठेषो शुखे गोरताम्‌ ॥ 
पटोष्ठो मधुकं निम्बो दाबीं सपषच्छदो इषः । लाटचन्दन, कमखनाल, प्राक, कूट, बेर 
सासि चेति सघृतं पित्तशोथपटेपनम्‌ ॥ की गुटलीकी गिरी, नागकेसर, दालचीनी, सफेव्‌- 


पटोल, युखैठी, नीमकी छर, दारुहल्दी, 
सतौना, बाप्ना जौर सारिवा । समके समान भाग 
मिश्रित महीन वृर्णको धीम मिराकर टेप करनेसे 
पित्तज शोथ नष्ट होता है । 
(४१६६) पच्रकादिलेपः 

(यो.र. | कृष्टा; ग. नि. | कुष्टा. ३६ ) 

पत्रकोपणकासीसंतेरताप्यमनःशिलाः । 
सप्तादष्ठपिताः कांस्ये सिध्मरिवन्नविनाश्षनाः ॥ 

तेजपात, कालीमिर्च, कसी, सोनामक्सी 
भस्म (यावरण) ओर मनसिरु समान भाग 
केकरे सबको महीन पीसकर्‌ तेम मिलाकर 
कांसीक्र बरतन्मँ स्ख द जौर सातदिन पश्चात्‌ 
काम खे । 

इसका छेप करनेसे सिम ओर दिवत्र (सफेद 
कुष) नष्ट होता रै । 
(४१६७) पच्ाङ्ादिशेषः 

(रा.मा. ।मु.रो. ५) 
यः प्रतरङ्मृणारपद्मक 
गदैः कोरस्थिमलान्वितैः । 
स्वणेतवम्मख्योतथङक्ुम 
नि्ञायुश्रैः सकाटीयकैः ॥ 

श्यामासावररोचनामधु 


जपायुक्तमसुरेरपि ¦ 





चन्दन, केसर, हल्दी, दारहल्दी, अगर, काटी 
निसोत, सावरोध, गोरोचन, सुरैठी, गुडहरके 
फुर ओर मसूर समान भाग ठेकर्‌ महीन व्ण 
बनावे । इसे पानी मिखाकर केप करनेसे युखका 
रंग गोरा हो जाता है । 
(४१६८) पथ्यादिदलेषः (१) 
(रा. मा. । रिरोरो. १) 
पथ्याक्तपात्रीफललोहवूर्णै- 
स्त्रङ्मारासनमाकंवैश्च । 
हयेषैडेन यतिधूपितेश्च 
रिक्तानि काष्ण्यै पषितानि यान्ति ॥ 
हरं, बदेडा, आमल, शेहपूण, कनेरकी 
जडकी छाल, असन वृ्षकी छाल सौर गरा 
समान भाग ठेकर महीन वणं बनावे । इसे गुड्की 
धूनी देकर सफेद बकेांपर्‌ टेप ॒करनेपे वे कठि 
हो जति है । 
(४१६९) पथ्यादिलेपः (२) 
(यो.र. । कष्टा; वृ- नि.र्‌. । क्दोष.; 
भा.प्र; वं. से. } कृष्टा.) 


। प्रथ्याकरद्धसिद्धाथनिशावल्यनमन्धैः । 


विडङ्गसदहितैः पिरे पमत्रेण इष्टनित्‌ ॥ 
हर, करञ्जबीज, सफेद सरसे), हल्दी, वाक्ची, 
यैषा नमक मौर बायविडंगको महीन पीसकर केषं 


` कृरनेसे कु नष्ट होता है । 
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(४१७०) पथयादिदेपः (३) 
(ब.मा. | नेत्र; ग. नि; वे. से; यो.र्‌.; 
द्र. नि.र. | नेत्र. ) 
पथ्यीरिकसिन्धूत्यदारबीता्षथैः समांङकेः । 

जलपिदमैदिकपःसवैनेत्रामयापहः ॥ 

समान भाग हर, गेरु, सेधा नमक, दारहल्दी 
ओर्‌ रसौत को पानीमे पौसकर आंखेकि बाहर 
छेष करनेसे मांखेकि समस्त रोग नष्ट होते दै | 
८ दुखती आलां मे उपयोगी है । } 
(४१७१) चथ्यादियोगः 

(वे. म. र. । परल १६) 

भ्रस्थे पयसि सम्पक़ं गवां पथ्याचतुष्टयम्‌ । 
आपनं तेन सम्पिष्टं बहिरपि द्गातिुत्‌ ॥ 


दस दूष में कारी भिचै पीसकर आंखो के बाहर 
(पवो पर) रेप करने पेनेत्रं पीड़ा (जांख कौ 
खड़क ) नष्ट होती है । 
(४१७२) षद्यकादिलेषः (१) 
(ग. नि. । विसर्पा ३९.) 
न्दने्च धक्षस्यते । 
रेषो विसर्पित्ताखदाहरागनिवारणः ॥ 
प्कराक, खस, सेठी ओर खाल चन्दन को 
पीसकर टेप करने से विसर्प, रक्तपित्त, दाह ओर 
लालिमा नष्ट होती ह । 
(४१७३) पद्मकादिलेपः (२) 

(व. मे. । खी) 
पग्रकोत्परबीजानि जापुसानि शतावरी । 
विदारी चेशवुमूल्च पिष्टा घौतघतायुतम्‌ ॥ 
योन्यां श्षिरसि गात्रे च पदेहोऽश्रापहः ॥ 





प्प्राक, कमहगद्र, खीरे के बीज, शतावर, 
बिदारीकन्द गौर्‌ दख कौ जड । सन चीजे समान 
भाग लेकर्‌ सब करो महीन पीसकर्‌ धुरे हुवे धीम 
मिदछाकर योनि, शिर ओर दारी मेप केलेस 


। रक्तप्रदर्‌ ओर दाह का नाश होता है । 


नोर--रक्तप्रदर मेँ योनि मे आर्‌ दाह मेँ 
इारीर्‌ तथा हिरपर हेष करना चाहिये । 
(४१७४) पद्धिनीपङ्कादिलेषः 
(श्र. मा. | विसर्पा. ) 
पैत्ते तु पञ्चिनोपङ्कपिष्टं वा शङगेवसम्‌ । 
गन्द्रामूलन्तु शुक्तिव! गेरिकं वा धृतान्वितम्‌ ॥ 
पैत्तिकं विसर्प मँ कमरिनी कौ जड के नीचे 


प | कौचड कमिनी का कल्क 
वा तत | की डु ( अथवा कमछिनी का कल्कं ) अथवा 


शंख ओर शैवाङ या नागरमोये की जड अथवा 
सौपयागेरुको पीसकर षीम मिद्ाकर्‌ टेप 
करना चाहिये । 
(४१७५) पय्ोरफ्ला दिरेषः 

(व. से. ¡ उपर्दश्च. ) 
प्रोत्पलमृणिरच ससर्जयनवेतये; । 
सर्पिःस्नि्पेः समधुकैः पैत्तिकं संरेपयेत्‌ ॥ 

कमल, नील कमल, कमर्नाल, राल, अर्जुन 

की छाल, गेत यौर मुैटी के समान-माग-मिश्रित 
महीन चूण को षीमें मिलाकर्‌ केप करने से पेतिक 
उपदंश नष्ट होता है । 
(४१७६) पयस्यादिलेषः 

(बृ. मा. । नेत्ररोग. ) 
पयस्यासारिवापजरमज्चिष्ठामधुकेरपि । 
अनाक्षीरान्वितैरछषः सुखोष्णः पथ्य उच्यते ।। 
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तृतीयो भागः। 


[३८९] 








क्षीरकाकोखी, सारिवा, तेजपात, मजौढ ओर 
सुखैठी के समान-माग-मिश्रित महीन वृण को 
अकरीके दूष मे मिलाकर जरा गर्म करके केष 
करने ते आंखों की पीड़ा भौर खटी न होती है। 


४१७५७) परूषकोादिलेषः 
(ब. मा. । खीरो.) 

परूषकरिफाटेपः स्थिरामूलकृतोऽथवा । 
नामिवस्तिमगाचेषु मूढगभोपकर्पणः ॥ 

फारुसे या शा्पर्णी की जड को पीसकर्‌ 
नाभि, बस्ति जौर्‌ भग जादि मं टेप करनैसे मूढ- 
गर्म निकर अता है । 
(४१७८) परा्फलादिदटेषः 

(र्व. से.;यो.र. । स्री.) 

पछाशोदुम्बरफलं तिलतैसमन्वितम्‌ । 
मधुना योनिमाखिप्य गादीकरणसूत्तमम्‌ ॥ 

दाक (पलास ) ओर गृ के फर को पीस 
कर तिल के तैल से चिकना करके दाहद म मिढा- 
करप करनेसे योनि की रिथिल्ता नष्टौ 
जातौ है । 
(४१७९) पलारावीजकलेषः 

(रा. मा. । खीरो. ३०; योत. । त. ७५) 
ऋतौ घृतकौद्रयुतेः पलाश- 
वीजे; भरेपं मखूणपप्पनः । 
करोति या घी भगरन्धरमध्ये 
न सा भवेद्‌ गभेवती कदाचित्‌ ॥ 

ऋतुकार (मासिक ध्म होने के दिनो) मेँ 

पटा ८ ढाक ) के बीजों को खूब महीन पीस 





कर घी ओर शहद मेँ मिखाकर योनि मे केप करने 
से ली कमी गभेवती नही होती । 
(४१८०) पलाशाबीजादिेषः 
(वं. से. । विषरोगा. ) 

अकक्षीरेण सस्पषठ टेपाद्रीजं पलाश्चजम्‌ । 
हर्चिकातिं हरत्‌ कृष्णा स्िरीषफला तथा ॥ 

दक (पलाज्ञ) के बीजों को आककेदूषमें 
पीसकर या पौपट आर सिरस के बौजों करो (पानी 
के साथ) पौसकर्‌ टप करने से विच्छूके दंशकी 
पीडा नष्ट हो जाती हे । 
(४१८१) पलाद्रादिलिपः (१) 

(यो. र; च. द. । ज्वरा.) 


| अम्रः सुशीतेवा परागतरर्दिहेत्‌ । 
| बदरीपहटवोत्थन फेनेनारिष्टकस्य च ॥ 
1 काठेयचन्दनानन्तायष्ठीबदरकाञ्जिकेः । 


स्तैःस्याच्छिरोयेपस्तृष्णादाहार्विजचान्तये ॥ 

पित्तञ्वर मं वृष्णा, दाह ओर वेचैनी हो तो 
निम्न छिखित प्रयोगो में से किसी एक का रिर- 
प्र छेष करना चाहिये । 

(१) दाकके पूर्टो को कांजी मेँ पीसकर 
टेप करं । 

(२) वेरीया नीमकरे पर्तोको काञ्ची 
पीसकर उन्दँ हाथो से मलकर ओर थोडी सी काञ्जी 
मँ सब आरोडन कर के आग उव ओर्‌ इन 
घागों का टेप कर्‌ । 

(३) दारहल्द, चन्दन, अनन्त मूर, सुरी, 
सौर तेर्‌ } समान भाग टेकर्‌ सबको कांजी के 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः। 


[ पकारादि 





साथ पौसछं मौर फिर उसे धीम मिलाकर टेप 
कर| 
(४१८२) पलाङादिलेपः (२) 
(यो. २. । गंरगण्डा. ) 

तष्डुलोद्कपिषटेन मखेन परिकेपितः । 
दितः कणे पलाक्षस्य गरुगण्डः भरशाम्यति ॥ 

पलाश की जड को छल को तण्डरोदकः 
( चाव के पानी ) के साथ पीस कर कानके 
नीचे केप करने से गख्गण्ड न होता है । 
(४१८३) पाठादिषः 

(बर. मा. | जीरो.) 

पादाुरससिहास्यमगूरङुटजेःएृथक्‌ । 
नाभिवस्तिभगाणेयात्युखं नारीभसूयते ॥ 

पास, संमादु, वासा, चिरचिटा ओर इन्र 
जौ | इनर्मेसे किसी एक को पीसकर नाभि, 
बस्ति ओर योनिम छेष करने से सुख्ूर्मक प्रस्व 
हो जाता ३ै,। 
(४१८४) पामाद्दुकषहरो लेपः 

(ससै.म. 

पामां विचर्चिकां ददं रेपाद्‌ गन्धकपिष्टिका । 
कटुतेटेन पक्ता सा ेपनादेव नाशयेत्‌ ॥ 

गन्धके को पीसकर सरसों के तेरे पका 
कर मल्हम बना ठँ । 

इसे ख्गाने से पामा, विचर्चिका भौर दाद 
का नाश होता हे। 

१ हस्तिकर्मपलाश्येति समुचित पाठः 


२ तण्डुलोदक नाने की विधि भा. मै. रत्नाकर 
अधम भागे ३५३ षष्ठ पर देखिये । 








(४१८५) पारद्लेयः 

(यो. र. । कृमि.; रा. मा. । शिरो.) 
पारदं मदेयेननिष्कं दृप्णधन्तरकद्रवैः । 
नागवहीद्रवेषीऽथ वश्चखण्डं भरेपयेत्‌ ॥ 
तदुव्ं मस्तके बद्धवा धाथ यामत्र ततः । 
यकाः पतन्ति निश्चेष्टाः सशिक्षा नात्र संश्चयः॥ 

५ मारो पारदको कारे धतूरे या नागरे 
के पानके रस्म अच्छी तरह धोटे जर फिर उत 
एक कपट के टक पर छेष कर दुं । यह्‌ कपड़ा 
दिर पर बांध छ ओर ३ पहर पश्चात्‌ खोल डाँ । 

इस प्रयोग से हिर कौ नर्व (यूका) भौर 
लीख (रिक्षा) मरकर भिर पडती हैँ । 


। (४१८६) पारदादिमलदरम्‌ ८१) 


(यो. र. । वरणसोधा.; बृ. यो.त. । त. १११) 


रसगन्थकसिन्दूररारुकम्पिटयुईकम्‌ । 
तुलये खादिरकं चणँ सर्व पृतचतुयेणम्‌ ॥ 


| युक्तया सम्मेस्य पिचुना व्रणे देयं बिजानता । 





सवैत्रणभशमनं धृतमेतन्न सशयः ॥ 
पारा, गन्धक, सिन्दूर, रार, कमीला, मूर्वा 
सिग, नीलाथोथा जर कत्था समान-माग-रैकर 
प्रथम पारे गन्धक कौ कृजली बनावे तापर्चात्‌ 
उस मेँ अन्य जोषधिर्यो का चण मिलाकर खूब 
घोट जर फिर उसे चार गुने षीर्मे मिदादठे। 
इस फा फाया खमानेसे हर तरह का पाव 
भर जाता है । 
(४१८५) पारदादिमरहरम्‌ (२) 
(यो. र. ! व्रणकोध. वृ. यो. त. । त. १११) 
रसगन्धकयोश्चूणे तत्समं सुडेशङ्गकम््‌ । 
सवैतुल्यन्तु कम्पं किञचिन्तुत्थसमन्वितपमू ॥ 
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तृतीयो भागः । 


{३९१ ] 





स्वं सम्मेखयेदत्वा धृतं स्बाचचतुैणम्‌ । 
पिचुप्डुतं पदातच्यं क ॥ 
नाडी्रणदरं चेव सवेत्रणनिपषूदनम्‌ । 
ये व्रणा न भरश्ञाम्यन्ति भेषजानां शतेन च ॥ 
अनेन ते भर्ञाम्यन्ति सर्पिषा स्वरपकारतः ॥ 

पारा ओर गन्धकं १-१ भाग ठेकर दोनों 
की कृजकी बनावे तत्पश्चात्‌ उसमे २ भाग मुदा 
सिग, ४ भाग कमीला सौर जुरा सा नलेथोथेका 
चुणी मिलाकर घोट जौर इसे समसे ४ गुने घीमं 
मिला ठँ। 

इस का फाया छाने से दुष व्रण ओर नासूर 
शुद्र होकर भर जाते हँ । जो ब्रण अन्य सैकर् 
खौषषों से नरह भरते वे इस प्रयोगसे स्वल्प 
कार्म ही नष्ट दहो जविहै। 
(४१८८) पारदादिलेषः 

(यो. र.; बृ. नि. र. । उपदंश. ) 
पारदं गन्धकं तालं दरदं च मनःशिलाम्‌ । 
पृथक दक्षं च युडदारं सङ्गनीरकम्‌ ॥ 
विधाय कजं इलक्षणां मर्दयेरघुरसारसेः । 
छायाशुष्कां ततः कृत्वा पुनरन्मत्तजद्रः ॥ 
विमर्यौऽथ वटी कार्या उपदंशे भरयोजयेत्‌ । 
गोधृतेन प्रेपोऽयै व्रणानां रोपणे दितः ॥ 

पारा, गन्धकं, हरताल, शंगरफ ( दगु ) 
ओर मनसिर १-१ भाग तथा सूर्दासिग ओरं 
शंखजीरा २-२ भाग टेकर्‌ प्रथम पारि गन्धककौ 
की वना पिर उसमे अन्य ओषधियेका चूणै 
मिला कर्‌ सबको १ दिन तुखसीके रसमें घोटकर्‌ 
छाया में सुखा ठँ । तदनन्तर उत्ते १ दिन धतुरे 
के रसम घोटकर गोकियां बमा छं । 








इन्दं गायके ध्रृतमे मिटाकर टेप करनेसे 
उपर्दश्षके घाव नष्ट होते है । 
(४१८९) पारदादिस्पिः 

(ब. र. । उपदेश; च. यो. त. | त. ११७) 

पारदं गन्धकं तालं सिन्द्रं च मनःश्चिराम्‌ । 
ताम्रपत्रे तु सघ्रते ताम्रेणैव षिभ्दैयेत्‌ ॥ 
घरमे दिनैकं मृदितमेतत्कणडूपदंशजित्‌ ॥ 

पारा, गन्धक, हरताल, सिंदूर भौर मनसि 
समान भाग टेकर प्रथम पार्‌ गन्धककौ कजटी 
बनर्वि । तव्परचात्‌ उसमे अन्य जोपधियां मिला 
कर्‌ सबको तावके पात्रमं तंवा ट्गे हुवे सोटेसे 
१ दिन घी के साथ धूृषर्म घोरे । 

यह केप खुजली ओौर्‌ उपदंराक्रो नष्ट 
करता है । 
(११९०) पारिजातादिकल्कः 

(च्रं, मा; यो. र. | नैर.) 


| चल्कटे पारिजातस्य तेटपेन्धवकाभिकम्‌ । 
। कफजातातिजशूल्नं तर्घरं लिक यथा ॥ 


पारिजात ८ हारर्धिहार ) कौ छालको पीस- 
कर्‌ उसमे तेल, कांजी ओर्‌ सधा नमक मिलाकर 


। छेप करने से कफज नेत्रगरूल इस प्रकार नष्ट हो 


जाता है जैसे वज्नपातसे दश्च । 
(४१९१) पिण्डीतगरम्रुलयोगः 
(ग. नि.। विषचि. ) 


पिण्डीतगरकमूलं एष्येणोत्याटय योजितं दशे । 


| भ्रृतमपि दष्टकपुरुषं चाल्यतीति नो चित्रम्‌ ॥ 


पुष्य नक्षत्र मेँ पिण्डीतगरकी जडइको उखाड्‌ 
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न 
भारत-भपञ्य्‌ -रत्नकिरः। 


[ पकारादि 





छ । इसे पीसकर्‌ सर्पके दंशा स्थान पर ख्गानेसे | 
मृतप्रायः रोगौ मी सचेत हो जाता टै 
(४१९२) पिण्याकादिदटिपः 
(वर. मा. | ्षुद्ररोग; शा. घ. । ख. ३ अ. ६१) | 
पुराणम पिण्याकं पुरीषं ङुक्कुटस्य च । 
मूतरपिष्टः भटेपोऽयं शीध्रं हन्यादरूपिकाम्‌ \, 

तिख्कर पुरानी खल ओर मुरगोकरी चिष्टकरौ । 
गोमूत्रमं पीसकर टेप करने अरूंधिका ( रिर्कौ 
छोरी छोरी पुंसियां ) रीघ्रही चट हो जातो हे । 
(४१९३) पिप्पल्यादिटेषः (१) 

(भा.प्र. | अर्श.) 


पिप्पलीं सैन्धवं कठं शिरीपस्य फलं तथा । 
घुधादुर्ार्कदुग्धं वा टेपोऽयं गुदजान हरेत्‌ ॥ 
पीपल, सैधानमक, कूट जौर॒सिरसके 
बीज समान भाग ठेकर सवका महीन चं बना- । 
कर उसे सड ( सेहं ड-थोहर ) या मक्के द्धम | 
धोटकर्‌ छेष करने से अरशैके मस्ते न्ट हौ | 
जते है । 


(४१९५) पिप्पस्यादिेपः (२) 
(ग. नि. । बृद्धि. ३५) 


पिप्पटी जीरकं कुष्ठं बदरं शुष्कगोमयम्‌ । 
काञ्जिकेन भटेपोऽयमन्नद्धिविनाशनः ॥ 

पीपल, जीरा, कूट, बेर जीर सूखा हुल | 
गायका गोबर समान भाग ठेकर्‌ सवको काञ्चीके | 
साथ खूब महीन पीस कर्‌ खेप करने से अन्य 


बृद्धि न होती दे । 





(४१९५) पिप्पल्या दिटेषः (२) 
(च. सं. | चि. अ. १५ अस. ) 


| पिप्पस्यश्िि्रकः श्यामा किवं भद्नतण्डलाः | 


प्रलेपःुक्डुटराकृद्धरिद्रामुडसंयुतः ॥ 
पीपल, चीता, निसोत, किण्व ( सुराब्रीज ), 


| भेनफल्के वीज, सुरगेकी विषा, हल्दी ओर गुड़ 


समान माग ठेकर्‌ खुब महीन पीसकर केष कर 
नेसे अशक मस्ते नष्र हो जतिहैं। 
(४१९६) पुच्चजीवका दिटेषः 

(मा. भ्र. | म. ख. चिस्फोरटका. ) 
पुत्रजीवस्य मन्नानं नठे पिष्टा मटेषयेत्‌ । 


। काटस्फोरं विपस्फोरं सशरो हन्यात्सवेदनम्‌ ॥ 


कल्ाग्रन्थि कणंग्रन्थि गग्रन्थि च नाशयेत्‌ ॥ 
पत्रजीवक ८ पितोजिया) कौ मीगीको 
जट पीसकर छेष करनेसने वेदनायुक्त कारेफोडे, 
विषैले फोदे, कक्षाप्रन्थि, कर्णमूढ घौर गहेकी 
गांट शीघ्रहीनष्र हो जाती है । 
(४१९७) प्रुननेवादिटेपः (१) 
(रच. से. । वरण; वरं. मा. । त्रमश्ोथा- ) 


 पुन्मवादारशिग्रदशमूरमरौषधेः । 
| कफवातङरृते शोथे छेषः कोष्णो बिधीयते ॥ 


पुनर्मैवा ८( बिस्तखपरा--- -साटी ), देवदार, 


¦ सर्हेजनेकौ शाट, दशामूछ ओर सेठको महीन 
। पीसकर मन्दोष्ण टेप कृरनेसे कफवातज शोथ 


नष होताहै। 


(४१९८) पुननेवादिदिप; (२) 
(ग. नि. | ब्ृद्रयधि. २५) 


। मूं पुनमैवायाख्च शप्कैरण्डफलं तिताः । 
। सथेपेकतर सञ्चये यववरेन योजयेत्‌ ॥ 
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काल्लिकेन पिष्टं तु सुखोष्णेनेत्र कारयेत्‌ । 
खेपो हृद्धिहरः भोक्तः सच शुखनिवारणः ॥ 

पन्वा ( साठी ) की जड, अण्डीक्ते सूखे 
फट, तिल ओर जौका चूण | सव चीज समान 
भाग लेकर सबको कांजीके साथ अच्छी तरह 
पौसकर्‌ मन्दोपष्ण केप करने दद्धि ओर बूल 
शीघ्रही नष्टो जाते टें। 
(४१९९) पुननैवा दिलिप (र) 

(यो. र. | इवय. ) 

पुननैवा दारु शुण्ठीसिद्धार्थे शिग्रुमेव च । 
पिष्रा चैवाऽऽरनाटेन रेपः सवैशोधजित्‌ ॥ 

पुननवा ( विसखपरा---साटी ), देवदार, 
सेट, सफेद सरसे ओर सहंजनेकी छ । सब 
समान भाग ठेकर सबको काजी पौसकर्‌ रेष 
वम्नेसे समस्त प्रफारके रोध नष्टद्ोते है । 
(४२००) पूमादििपः 

(यो. र. । उपदा. ) 

पूगं सुदग्धमेकन्तु रसमन्धकदिङकटम्‌ । 
खदिरं तुत्थकं चेव मर्येधिम्बुनौरः ॥ 
समभागानि सर्वाणि गुटिकां कारयेदुवुघः । 
उपदे परतैरेपञ्चिदिनाद्‌ व्रणरोपणः ॥ 

जी हुई सुपारी, पारा, गन्धक, शुगरफृ 
८ गु >), सैरसार्‌ जर नीलाथोथा समान भाग 
केकर प्रथम पारे गन्धककी कजी बनावे फिर 
उस अन्य ओषधियेोंका चूर्णं मिलाकर सबको 
नीवकरे रसम घोटकर गोटियां बना । 

ह धीम भिख्कफर टेप करमेसे ३ दिनमें 
उपर्दशके धाव भर जते है । 





| (४२०१) प्र्तिकादिेषः 


(घृ. मा, । कुष्ठा. ) 
एूतीकाक॑सनुङ्नरेनद्रहुमाणां 
मत्र; पिष्टाः पटबाः सोमनाश्च ] 
लेपाच्छत्रं घरन्ति ददरु्रणांश्च 
ष्ान्यर्ो दुष्टनादीव्रणांर्च ॥ 

क्रञ्च, अकु, (माक), स्नुही (संड-सेहंड), 
सौर अमरूतास के पत्ते तथा पएरूछंको गोमूत्रे 
पीसकर ठेप करनेसे सफेद्‌ कुष्ट, दाद, घाव, कुष्ट, 
अञ्च मौर नाडी्रण ( नासूर } नष्ट होता है । 
(४२०२) प्रूणैचन्द्रलेषः 

(२. च. । कुष्ट. ) 

कर ज्ैडगजानिम्बश॒डाबाङुविङष्ठकाः । 
ताल मरिचं भस्तं गोमू्रकदेमैः सह ॥ 
सर्ङुषठहसो ठेपो गहनानन्दनिर्मितः । 
द्ेदयावानलं यदरन्निदाघवृणसङ्कलम्‌ ॥ 
पू्णन्द्रकमामाऽयं कष्टनाकाय च तथा । 
यथा चन्द्रो निशां मन्दां तमसः परिवजैयेत््‌ ॥ 

करञ्जके बीज, पंवाईके बीज, नीमकी छा, 
गिङोय, बाबची, कूट, हरताट, काठीमिचै, नागर- 
मोधा ओर गोमूत्रकी कौचड ( जिस स्थान पर 
गाय पेराब किया करती हौ उस स्थानकौ 
कीचड्‌ ) समान भाग ठेकर्‌ सवको महीन पीस- 
कृर्‌ टेप बनावे । 

जिस प्रकार दावानछ सूखे तृणसमूहको 
जर चन्द्रमा राके अंधकारको न्ट करता हे 
दसी प्रकार यह रेप समस्त कुष्डांको नष्ट कर्‌ 


देता है । 
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[ पकारादि 





(४२०३) प्रपुन्नाटादिलेषः ८१) 

(र. का.षे. | अ. ४०) 
भपुन्नाटवरागञ्चा शुष्काम्रं कर्कितम्‌ स्थितम्‌ । 
रवितोऽषटदिनं गततं तेषो ददरुनित्परः ॥ 

पेवाड्के बीज, हर, बेडा, मामला, चटी 
ओर सूखा हुवा आम (अमूर) समान भाग ठेकर 
सबको पानके साथ महीन पीसकर्‌ ताप्रके पारमे 
भत्कर मूमिमें दना दे; ओर आट दिन पर्चात्‌ 
निकार कर कामम खव । 

इसका ठेष करनेसे दाद्‌ नष हो जाता ह | 
(४२०४) परपुन्नाटादिलेपः (२) 

(व॑. से. | कुष्ट; वृ. नि. र्‌. । क्कदोष. ) 
अघुन्नाटस्य बीजानि धात्रीसनैरसस्नुही । 
सोबीरपि्ट दद्ुणामेतददववन परम्‌ ॥ 

पवांडके बीज, आमल, रार ओर सेंड 
(हुड ) का दूष समान भाग टेकर सबको 
कांजीके साथ पीसकर्‌ मलनेते दादर नष्ट हो 
जाता है । 
(४२०५) प्रपुम्नाटादिलेपः (६) 

(वंस. । कुष्ट.) 
भषुन्नादाकदुण्धाग्निदन्तीजन्ु्सेन्धवैः । 
गरहपूमनिशायुग्भसिंहीफलयुतेः समैः ॥ 
डेषः समस्तकुष्टघ्रः सुपिमैवण्यनारनः ॥ 

पंवाड्के बीज, जाकका दूध, चीता, दन्ती- 
मूल, बायविडंग, सैधानमक, रका धुव, ह्र, 
दारुहल्दी ओर कटेकछीके फर समान भाग केकर 
सवको महीन पीसकर ठेप करनेसे समस्त कुष, 








सुति ( स्पश ज्ञानका नाश ) ओर्‌ विवणैता का 
नारा होता है । 
(४२०६) भ्रपोण्डरीकादिकेषः (१) 

(ग. नि. । विसर्पा. ३९ ) 
भपौण्डरीकोत्पलगेरिकश्च 

मञखिष्ठयष्टीमधुकं विदारी । 
दे चन्दने पद्मकपद्मपत्र 

सौगन्धिकं स्यात्डुुदं च तुर्यम्‌ ॥ 
छेषः प्रशस्तः पयसा सुपिष्ट 

कुमारकाणां सविसपकाणाम्‌ ॥ 

पृण्डरिया, नीलोत्प, भेर्‌, मजी, सुरी, 

विदारीकन्द, खख चन्दन, सफेद चन्दन, प्राक, 
कमल, तेजपात, खय कमर ओर कुमुद । सब 
चीज समान्‌ भाग ठेकर सबको दुधके साथ पस- 
कर ठेष करनेसे बच्यांका विसं न्ट होता है । 
(४२०७) प्रपौण्डरीका दिलेषः (२) 

(यो. र्‌;ग. नि. । विसर्पा. ३९) 
भपोण्डरीकयष्टयाहदार्वीरोधान्दचन्दनैः । 
सितोपरेरकासक्तुमसूरोशीरपश्केः ॥ 
पो रु्दाहवीसपैस्फोरश्षोफमिवारणः ॥ 

पुण्डरिया, सुरद, दारुदल्दी, रोध, नागर्‌- 
मोथा, जङ्चन्दन, मिश्री, एरका ( मोथी तेण ), 
जौका सतू, मसूर, खस ओर पद्मक को पौसकर 


रेप करनेसे पीडा जौर्‌ दाह युक्त विसर्प, स्फोटक 
| जर शोथ नष्ट होता है । 
८४२०८) प्रपौण्डरीकादिलेपः (३) 


(वे. से.; बृ. नि. २. । उपदंशा. ) 
पपौण्डरीकयष्टयाहसरलागुरुदारुभिः । 
सरास्नाङृष्पृथ्वीकैवौतिके रेपसेचने ॥ 
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पुण्डरिया, मुरो, सर ( धूपसरछ ), अगर 
देवदारु, रास्ना, कूठ ओर इरायची । इनका केष 
करने ओर्‌ इनके काथसे घाव धोनेसे वातज उप- 
दंश नष्ट होता है । 
(४२०९) प्रपौण्डरीकादिलेषः (४) 

( ग. नि. । विसर्पा. ३९. च. द. 1 विसर्पा. ) 
अरपौण्डरीकमद्धिष्ठापदकोशीरचन्दनेः । 
सयष्टीन्दीवरः पिष्टैः परीरयुकतःभटेपनम्‌ ॥ 

पुण्डस्या, मजीट, पमाक, खस, सर्‌ चन्दन, 
मुदैठी ओौर कमल्को दूधके साथ पीसकर ठेप 
करनेसे पि्तज विसर्पं नट होता ई । 
(४२१०) प्रपौण्डरीकादिेपः! (५) 
(ग. नि. । विसर्पा. २९) 
अपौण्डरीकं मधुकं पयस्या 
मञ्ञिष्टिका पञरकचन्दने च । 
सुगन्धिका चेति सुखोपटेपः 
पैत्ते विसँ भिषजा भयोज्यः ॥ 
पण्डरिया, सुैदी, क्षीरकाकोली, मजीट, 
पद्माक, खाल चन्दन ओर्‌ रवेतापराजिता ( सफेद 
कोय ) को पानीके साथ पीसकर्‌ खेय क्रनेसे 
पित्तज विसं न्ट होता है । 
(४२११) परिषङ्ग्वादिरेषः 
(रा. मा. । मुखरो. ५ ) 
पियङ्गकाःमीरनकोरमना- 
` दवीषेरकैश्चन्दनमागयुकतैः । 
पिषः प्रेषो विहितो युखस्य 
द्युति शश्ञाङ्कादधिकां विधत्ते ॥ 





फूटप्रियकघु, केसर, बेर्की गुखरीकी गिरी, 
सुगन्धबारा ओौर खार चन्दन को पानी र्मे पस 
कर रेप करनेसे मुख चन्द्रमासे भी अधिक दीपि- 
मान हो जाता है । 
(४२१२) परियालादिषेषः 
(कर. मा। श्षुद्ररोग.ला. ध. । ख. 4 अ. ११) 
पियालबीजमधुकडुघठमिभ्रः, ससेन्धैः । 
कार्यो दारुणके मृधि प्रटेपो मधुसंयुतः ॥ 

चिरौजी, सुरी, कूट यौर सघा नमक को 
पीसकर शद मेँ भिखाकर केप करने से दारुण 
८ दिरो रोग विरोष ) नष्ट होता है । 
(४२१३) श्वक्ायो लेपः 

(ग. नि. | बार्प्रहा. १२) 

परताशवत्योदुम्बरमधूकवरशदैभाण्डतरुणानाम्‌ । 
आदाय युष्मा विपाच्य सङिलाद्धशेषेण ॥ 
तेन जेन शिशुनां स्नानं ङुर्वीति पूत्ीतेन । 
त्वग्रक्तकोटमण्डलिस्फोटकशमनमायुष्यम्‌ | 
समरग्रहापनोदनयुपचयकरमाश सवेसन्धीनाम्‌ । 
एषामेव च कल्केः सरक्तकोटापहो रेपः ॥ 

पिलखन, पीपल, गूलर, महुवा, बड़ जर 
पारसपीपल की समान भाग मिभरित छठ ५ ते 
ठेकर कूट कर पानी मेँ प्रका ओर आधा पानी 
जर जाने प्र्‌ उसे छानकर ठंडा कर । इस पानी 
से बारक को स्नान कराने उसके त्वग्दोष, रक्त- 
विकार, चकते, विस्फोटक आदि ओर समस्त 
ग्रहदोष शन्त होते तथा शीघ्र ही उसकी 
सन्धियां मज्वूत हो जाती हैँ । 

उपरोक्त ओषधि्यो को पानी पीसकर ठेप 
करनेसे त्वचा के स्म चकते नष्ट होते है । 





१ मद्रि कठन्तम्‌। ` 


इति पकारादिलेपभकरणम्‌ । 
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[ ३९६] भारत~भेषञ्य-रेत्नाकरः । [ पकषारादि 
अथ पकारादिधपप्रकरणम्‌ 
भनेजत्रीकि-, 1 
(४२१४) पलङ्कषा दिधुपः काकजहुनमहाइयेताकपित्थक्षीरिपादपैः । 


(हृ. नि, र. } विषम ज्वर्‌; व॑. ते; यो. र्‌. । 
उ्वरा; वा- भ. । चि. अ. १) 

परुषा निम्बपत्रं वचा कुष्ठ हरीतकी । 
सर्पपाः सयवा सपिंधूपने उवरनारानमू ॥ 

गूगल, नीमके पत्त, वच, कूट, हरं, सरसों 
जर जौ के समान-माग-मिश्चित चृणीको घम 
मिलाकर उसकी धूष देनेसे जवर न्ट हो जाता है । 
(४२१५) पलङ्षादिधुपः 
(बृ.यो. त. । त. १८५; व. से. वृ. नि-र। 

बाररोग. ) 

पलङ्कषा वचा ङं गजचर्माविचमं च । 
निम्बस्य पे माक्षीक सपिंय्तं च धूपनम्‌ ॥ 
ज्वरवेगं निहन्त्याशु वाकानां विशेषतः ॥ 

गूगल, बच, कूट, हाथी का च, भद्‌ का 
चर्म जौर्‌ नीमके पत्ते ! सब के समान भाग चृ 
को दाहृद र धीम मिटाकर उसकी धूप देने से 
उ्वरका वेग कम हो जाता ई । 

यह योग बार के छ्य विरोषर उपयोगी ह । 

पारद्‌ादिषुषः 
(भ. र. । उपर्द॑रो ) 

रसप्रकरण मँ देखिये । 

(४२१६) पारिभद्रादिधूपः 
(ग. नि. । बालग्रहा. १२) 





सकरभकद्म्बेदव भूपं स्नातस्य चाचरेत्‌ ॥ 

देवदार, अरटकी छट, जामनवृक्षकी छल, 
बरने कौ छाल, सुगन्धतृण्‌, ब्राह्मी, चिरबिरा, 
पाटल की छंद, सुेटी, सहंजने की खट, काक- 
जंघा, खेत अपराजिता ८ कोय ), कैथ की छर, 
क्षीरी वृक्ष (पीपल, बड, गूर आदि ) की छार, 
कञ्च की छार ओर कदम्ब की छट । सब चीजें 
समान-भाग ठेकर चुरण बनावे । 

बालक को स्नान कराने के पस्चात्‌ इस की 
धूप देनेसे समस्त प्रहदोष नष्ट होते है । 
(४२१५) पुरीषादिधूषः 

(बर. नि. र. । बाररो. ) 

पुरीषं कौकटं केशाश्चर्मसपभवं तथा । 
जीर्णेन सर्पिषा चेतदपनायोपकस्पयेत्‌ ॥ 

सुरे की विष्ठा, नाल, सांप की कांची ओौर 
पुराने धौ को एकत्र मिलाकर उस से याखकको धूप 
देनी चाहिये । 

(यह योग पूतनाम्रहनाराक है । ) 
(४२१८) प्ूतीकरज्ञादिषूपः 

(वा. म्‌. 1उ. स्था. अ.३) 

पूतीदसाङ्प्रीसिदधायैवचाभलातदीप्यकेः । 
सटः सपूतैपूपः सवेगरहकिमोक्षणः ॥ 

करश्च, दरम, सफेद सरसे, बच, भिखावा, 
अज्वायन शौर कूट के समभाग-मिभ्रित चूण को 


पारिभद्रककटु्जनम्बूबरणकटणेः । धीम मिलाकर उस की पूष देने ते वालक क 
कपोतवङ्कापामागेपाटलामधुरिगरभिः ॥ समस्त प्रहदोष नष्ट होते है । 
इति पकारादिधूषमभकरणमर्‌ । 
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पूत्रकरणम्‌ ] वतीयो भागः । [ ३९७ | 
अथ पकारादिधूम्रप्रकरणम्‌ 
(४२१९) प्रपौण्डरीकादिधूमः मिर्च, पीपल, मुनक्ता, इरायची ओर तुरुसी की 


(च. सं.) चि. अ. १८ कासि. ) 
भपौष्डरीकं मधुकं शष्ट समनःरिाम्‌ । 
मसिं पिष्पलीं द्राक्षामेलां सुरसमञ्जरीम्‌ ॥ 
कृत्वा वतिं पिवेदुमं सौमचेलादुवर्तिताम्‌ । 
धूताक्तामयु च पीर श॒ढोदकमथापि वा ॥ 

पुण्डरिया, ुखेटी, मको, मनसि, कारी 


| मञ्जरी समान भाग ठेर सब को पीसकर यथाविधि 
वत्ती बनावे जौर उस पर रेशमी कपड़ा लपेट दँ । 

हते घरतसे स्निग्धं कर के इसका धूम्रपान 
करने से खांसौ न्ट होती है । 


` धप्रपान करने के पर्चात्‌ दृष या गुड का 
राभरत पीना चाहिये ! 





इति पकारादिधूम्रभकरणम्‌ । 





अथ पकारायज्नप्रकूरणस्‌। 


निमे 


(४२२०) पश्चकातावतिः 
(ग. नि. नेत्र. \) 


नीरोत्पलपम्रशतं युदगक्षतं यवशतं च निस्तु- 


ष्कम्‌ | | 


मालत्याः सुमते पिप्पल्यास्तन्दुखशतं च ॥ 
पशचतेषा ब्िंटिखिता यवनैः शिलास्तम्मे । 
अन्धमनन्धं रुते यस्य च नोत्पारिते नयने ॥ 

नीरोत्पल की पंखडियां १०० नग, छिठके 
रहित मूग १०० दाने, छिलके रहित जौ १०० 
नग, चमेी के परूल १०० नग ओर पीपर के 


¦ चावख १०० दाने ठेकर सव को अत्यन्त महीन 
पीसकर पानौ की सहायता से षत्तियां बनव । 

यह पशचक्षतावर्तिं यवनेनि रित्छस्तम्भ पर 
खिछखारं थी । 

इसे आंखो म॑ उर्नेसे तिमिररोग नष्ठ 
होता है । 
(४२२१) पटलदराञ्चनम्‌ 

(र.र.स.। अ. २३) 
कारवेदटद्रवैः सां सम्यम्भज्या कपदिंका । 
हतक रङ्कणं लाक्षा तुल्यं जम्बीरणजद्रवेः ॥ 
# पीपल को दघम भिमोकर हथो से मलनेसे 

उन के जावे निकल भते है| 
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भारत-भेष्य-रल्नाकषरः । 


[ पकारादि 





मरदयेत्ताश्रपात्रे तु तस्मिन्‌ रुध्वा विनिक्षिपेत्‌ । 
धान्यरारौ स्थितं मासमज्जनग्‌ पटलं हरेत्‌ ॥ 

कौड़ीके वृण को करेछेके रस मँ अच्छी 
तरह मूं । तत्परचात्‌ पारा, सुहागा ओर खस 
तथां वह कौडीका चूर्ण समान-भाग ठेकर सब 
को जम्बीरी नीवूके रसम तांबे के पात्रे घोटक 
तावि के पात्र मेँ भरकर उसके मुख को अच्छी तरह 
बन्द कर्‌ द मौर्‌ उसे अनाज के ठेर दवा द । 
फिर १ मास पश्चात्‌ ओषध को निकाटकर्‌ महीन 
पीस ठं । 

इसे आंखे जंजनेप्े पटलरोग नष्ट 
होता है । 
(४२२२) पत्रायञ्ञनम्‌ 

(ब्र, मा. । नेत्रो. ) 

पत्रीरिककपूरयष्टीनी रोत्यला ञ्जनम्‌ । 
नागकेशरसंयुक्तमदोषतिमिरापहम्‌ ॥ 

तेजपात, गर, कपूर्‌, सुरैठी, नीलोःपर, 
सुरमा ओर नागकेसर के समान-मागर मिश्रित चुरण 
को घोटकर अश्न बनावे । 

इसे आंख मेँ जांजनेते तिभिरं रोग नष्ट 
होता है । 
(४२२३) पथ्यादथ्न्ननम्‌ 

(यो.र.; वृ. नि.रःवं. से. | नेत्रो. ) 
पथ्याक्षथात्रीफर्मध्यबीने- 
खिह्येकभगिर्विंदधीतवर्तिम्‌ । 
तयाज्ञयेदश्वुमतिषरृद्‌- 
मक्ष्णोदैरेत्कषटमपि प्रकोपम्‌ ॥ 





हरं की गुखहीकी मग ३ भाग, बहेडेकी 
गुटी की माग २ भाग मौर आमटे कौ गुटलीकी 
मीग १ भाग केकर सबको पानीके साथ महीन 
परकर बत्तियां बनावे । 

इसे आंखें मँ आंजने से अत्यन्त प्रवृद्ध अश्रु 
साव ओर्‌ कष्टसाध्य नेत्र प्रकोप (आंख दुखना ) 
नष्ट होता है । 
(४२२४) पठाङारसयोगः 

(वै. म. र. । पट. १६) 
दिनावसाने रुधिरं पलाशा- 
दादाय नेत्रे सहसैव दच्ात्‌ । 
नक्तान्ध्यमाइवेव विजित्य 
जीवेचन्दरातपे चाक्षरवाचकः स्यात्‌ ।। 

सन्ध्या समय पटारा (टाक) का रस आंख 
मँ डालने से नक्तान्ध्य (रतौधा) शीघ्रहीनषटहो 
जाता है । 

इस प्रयोग से चन्द्रमा की चांदनीमं पुस्तक 
पद्नकी राक्ति प्राप्त होती है । 
(४२२५) पारदाद्यञ्जनम्‌ 

(ग. नि. । नेत्रो. ३) 

सूतकं भन्धकोपेतं १ छतम्‌ । 
अञ्जनं दृष्टं वणां सव हितम्‌ ॥ 

पारे गन्धककी कजली को चांगेरी ( चूके ) 
के रस्मै धोरकर्‌ अञ्जन बनावे । 

इसे आंख मँ आंजने से समस्त नेत्र रोग नष्ट 


। होते ओर टष्ि बदृती दै । 


(४२२६) पारिजाता दियोगः 

(ग. नि. । नेत्रो. ३) 
वल्कं पारिजातस्य तैरं काञ्ञिकसेन्धवम्‌ । 
कफजाताक्षिशुल्चं गिरं इलिक्षं यथा ॥ 
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तृतीयो भागः। 


{३९९ ] 





पारिभद्र (फरहद) की जड कौ छर बौर 
सैधा नमकका ची तथा तिलकातेरं ओर 
कांजी समान-भाग ठेकर सब को एकत्र घोट छं । 
इसे आंखे आंजने रे आंख कौ कफज 
पीडा नष्ट होती है । 
(४२२७) पाखङ्कयादिगुरिका 
(वै.म.र. | पटल १६) 


मूकं पालङ्कथायाः कृष्णाशहवो च तुरगगन्धायाः 
मूलं पृथङ्‌ प्यक स्यान्िष्कं तुत्थ चतुनिष्कम्‌॥। 
जभ्बीरसारपिष्टा गुटिकेयं नेभ्ररोगतिमिरहरी ॥ 

पारग ( शाक विरोष ) की जड, पीपर, 
शैख ओर असगन्धकी जड़ १-१ भाग तथा 
नीला थोथा ४ भाग ठेकर सब्को महीन पीसकर्‌ 
जम्बीर नीकूके रसम धोरकंर गोषियां बनव । 

इन्दं ( पानीमे ) धिसकर आंखे ख्गनिसे 
तिमिर रोग नष्ट होता है । 
(४२२८) पाद्युपतयोगः 

(८ वा. भ. । उत्त. अ. १६) 

भपौण्डरीकं यषटयाईै दार्वीं चाषटपरं पचेत्‌ । 
जख्द्रोणे रसे पूते पुनः पे घने क्षिपेत्‌ ॥ 
शुष्पाजनादइदापरं करश्च मरिचात्ततः । 
कृतचर्णो ऽथवा वर्तिः सर्वभिष्यन्दसम्भवान्‌ ॥ 
हन्ति रागरुजाधषौन्सध्रो दष्ट प्रसादयेत्‌ । 
अय वाद्ुपतो योगो रहस्यं भिषजां परम्‌ ॥ 

पण्डरिया, सुरैटी ओर दारुहल्दी ४०--४० 
तोके ठेकर कूटकरं सबको ३२ सेर पानीमे पका । 
जब ८ सेर पानी दोष रह जाय तो उसे छान- 











कर पुनः पक्वे ओर जब वह गादा हो जाय 
तो उस १० परल (५० तोठे ) पुष्ाज्ञन ओर 
१। तोडा काटी मिर्चका महीन चूण मिराकर 
उसकी गोलियां बना ठ मथवा चरणं ही रहने द॑ | 

इसे आंखमें जआंजनेसे समस्त नेत्राभिष्यन्द, 
लाछ्मा ओर पीडा आदि नष्ट होकर नेत्र शीघ्र 
ही स्वच्छ हो जति है । यह योग वैयेोका एक 
रहस्य है । 
(४२२९) पिव्डाञ्ननम्‌ 

(वा. भ. । उत्त.अ. १४) 


जातीरशिरीषधवमेषविषाणपुष्प- 
वेडय्थमक्तिकफलं पयसा सुपिष्टम्‌ । 
आजेन ताञ्रमघ्ुना पतयु भदिर्धः 
सप्ताहतः पुनरिदं पयसेव 
पिष्डाञ्जन हितमनातपथुष्कमर्णि, 
विद्धे भरसादजननं बटकृच रषे; ॥ 
चमेलीक्रे पट, दिरीषपुष्य, धवके पूल, 


पिष्टम्‌ ॥ 


| मेदढासिंगीके फल, वैद्य मणि जर मोती समान 


माग लेकर सबको अकरीके दुधमे पीसकर तिके 
बारीक पत्रों पर ठेप कर दें । तदनन्तर एक सपाह 
पश्चात्‌ उन पतराति ौषधको श्ुडाकर पुनः बक- 
रके दुधमे घोरे ओर छया में सुखाकर अन्न 
बना ठे। 

नेत्रम बेधन कर्म कृरनेके पश्चात्‌ ८ यथो- 
चित कालमे ) इते आंजनेते दृष्टि स्वच्छ स्रौर 
बलवती हो जाती हे | 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








(४२३०) पिण्डीतगराञ्नम्‌ 
ध (वै. से; मा.प्र. | विष्‌. ) 
पिष्डीतमरकं नेभे पुष्येणोत्पाटय योजितम्‌ । 
चाछयत्यत्र नो चित्रं पुरषं दष्टमृतं खल ॥ 
पुष्य नक्षत्रम पिण्डौ तगरको उखाड ठं । 
यदि कोई रोगी स्प देशासे मृतक समान मी हो 
गया हो तो उसकी आंखें मे इसका अंजन टगा- 
नेसे वह सचेत हो जाता हे 
(४२३१) पिष्पल्यादिगुरिका 
(यो र्‌; व्‌ से; यो त; ब. नि. र. 
बृ. मा. । वे. रो.) 
पिप्पली तिफखा लाक्षा छोध्रकं च, सैन्धवम्‌ । 
शृङ्गराजरसे पिष्टं गटिकाञ्नमिष्यते । 
अर्म सतिमिरं काचं काट शुक्रमथायैनम्‌ । 
अजेकां नेत्ररोगांश्च हन्यान्निरवशेषतः 
पीपल, हर, बेडा, मला, टाख, रोध 
जर्‌ सधा नमकका समान माग चृ ठेकर सवक्रो 
भँगरेके रस्म घौटकर गोदियां बनव । 
इसे आंखमें आंजनेसे अर्म, तिमिः, काच, 
कण्ड्‌, शुक, अर्जुन आर अजकाजात इत्यादि नेत्र 
रोग नष्ट होते है| 
(४२३२) पिष्पल्याद्ञ्जनम्‌ (१) 
(वं. से. । नेत्रो.) 
सङ्ृष्य पिष्पलीचृणै सफेने कांस्यभाजने । 
स्तद्र सैन्धबोपेतमनं शुक्रनाशनम्‌ ॥ 
पीपल, समुद्रफेन ओौर सधा नमकका महीन 
व =-= = 








। वृणी तथा शहद १-१ भाग लेकर सबको 


एकत्र मिदाकर कांसीके पात्र मँ ( कांसीकी 
कटोरीसे ) रगँ । 
इते आंखमे आंजनेसे फूल नष्ट होता हे । 
(४२३३) पिषप्पल्यादययञ्ननम्‌ (२) 
(च.द्‌. | नेत्रो. ) 
पिप्पलीं सतगरोत्परपत्रां 
वतेनेत्समधुकं सहद्धिम्‌ । 
एतया सततमञ्जयितव्थै 
यः सुप्णंसममिच्छति चक्षुः ॥ 
पीपल, तगरे, कमलपत्र, मुखेटी मौर हल्दीका 
समानभाग मिश्रित महीन चण केकर सबको 
पानीके साथ धोटकर्‌ बत्तियां वनार्टे । 
इन्हें नित्य ग्रति आंखर्मे आंजने से दृष्टि 
गरुड्फे समान तीण हो जाती दै । 


(४२३४) पिप्पल्याद्यज्ननम्‌ (३) 


(ग. नि. । नेत्रो. ) 


| ्ेदेदीरवेतमस्विनागरं सैन्धवे समम्‌ । 


मातुलङ्गस्सेः पिषटमञ्जने पिष्टकापटम्‌ ॥ 

पीपल, सहजन वीज, सेट भौर संधा- 
नमकका अत्यन्त महीन वणौ समान भाग छेकर 
सवको बिजौरेके रसम घोरकर अञ्जन बना । 

इसे आंखमे मांजनेसे पिष्टक नामक नेक्रसेग 
नष्ट होता है । 
(४२२३५) पिप्पस्याद्यज्ननम्‌ (४) 

(ग. नि. । ज्वरा. ) 
पिणदीलशुनराजिकावचाः 
पथ्यया सह जेन चूर्णिताः । 
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ठतीयो भागः) 





अश्नन च गुटिकादिकं स्फुर 
, सर्वैभूतजनितज्वरापदम्‌ ॥ 

पीपल, लसन, राई, गच मौर हरंका समान- 
भाग-भिश्चित अत्यन्त महीन वृण ठेकर उसे 
पानीके साथ घोटकर गुटिका बना ठँ। 

आंखमें इसका अश्न छ्गाने से भूत-जनित 
ज्वर नष्ट होता है । 
(४२३६) पिप्पस्याग्यभनम्‌ (५) 

(ग.नि.।नेरो.) 

कणा करञ्जबीजानि त्रिफला च रसाञ्जनम्‌ । 
रोध स्वणेफरं शष्ठ कालिकेनाति पेषयेत्‌ ॥ 
छायाशुष्कस्य तस्याय गुटिका वारिचू्िता । 
निकान्ध्यै हन्ति तिमिरं कण्ड्‌ चाम्टकसंयुता ॥ 

पीपल, करञ्मबीज, हर, बेडा, आमल, 
रसौत, रोध, निर्मलीके फल ओर सोंठ । सबके 
समान भाग मिश्रित अत्यन्त महीन चुर्णको 
काञ्ीके साथ अच्छी तरह धोटकर गुटिका बना- 
कर छायाम सुखा ले । 

हसे छकुचके स्वरसमे या पानी मै धिसकर्‌ 
आंसर्मे लगाने रतींधा, तिमिर जौर नेतरोंकी 
खुली आदि रोग नष्ट होते है । 
(४२३७) पुष्डरीकयोगः 

(ग. नि. । नेत्रे. ) 

एकं वा पुष्डरीकं च छागघ्ठीरावसेचितम्‌ । 
रोगांश्च वेदनां हन्थात्ततपाकात्ययाजकान्‌ ॥ 

केदछ पुष्ठरीक ( शेतकमल ) को बकरीके 
दूषमे भिगोकर पीसकर आंखे रगानेसे नेत्रपौट्‌, 





{४०१1 








ेतरक्षत; पाकाव्यय ओर अजकाजातादि नेत्ररोग 
नष्ट होते है । 
(४२३८) पुनमैवायोगः 
(ग. नि. । नेत्र; शा.ध. | ख.३अ. १२; 
यो.र.; वृ. नि. र्‌. | नेत्र. ) 
दुग्धेन कण्डं कषदरेण नेत्रस्ावं च सिषा । 
पुषं तेखेन तिमिरं काञ्चिकेन निशचान्धताम्‌ ॥ 
पुनमैवा जयेदाशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 
पुनमैवा ८ साठी ) को दषम धिसकर गां 
खेमं गाने नेत्रोकी खुदी, शहदमें धिसकर 
खगानेसे नत्रत्ाव, षीके साथ छ्गानेसे फूल, तरक 
साथ रगानेसे तिमिर ओर कांजी के साथ पीसकर्‌ 
र्गानेसे रतींधा नष्ट होता है । 
(४२३९) पुष्पकासीसाद्यज्ञनम्‌ 
(ग. नि. । नेत्रो. ३; वं. से. । नेत्ररो.; वा. भ.। 
उत्त. अ. १६ ) 
पुष्पकासीसचूणे वा सुरसारसभावितभ्‌ । 
ताभ्ने दशाहं तत्यैटपक््मरोगनिदक्नात्‌ ॥ 
पष्पकसीस को त॒लसौके रसकी मावना देकर 
द्श् दिन तक ताम्र पत्रमे पड़ारहने द जौर 
फिर पीसकर अस्नन चना ठे | 
इसे आंखमे लगानेसे पिठ इत्यादि प्मरोग 
नष्ट होते है । 
(४२४०) पुष्पहरीवतिः 
(भा.प्र. |म. खे. रो.) 


पलारपुष्पस्यरमेवेहुशषः परिभाषितम्‌ । 
करभ्रीजं तद्रे शष्पं षिनाशयेत्‌ ॥ 
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[४०२] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ पक्तारादि 
` करवीजेंको पलाश ( दाक) क भूलि , सचन्दनेयं गुटिका भकारिका 
स्वरस बहुतसी भावनां देकर मत्तियां बना । रस्यते रात्रिदिनेष्वपश्यताम्‌ ॥ 


होता है । 
(४२४१) पुषपाक्चादिरसक्रिया 
(यो.र्‌. ! नेत्रो. ) 
पुषपाकषताक्षयैनसितोदषिफेनरंख- 
सिन्धूत्यगेरिकशिरामरिवैःसमांशैः । 

पिषस्तुमाकिकरसेनरसक्रियेय॑ 

हम्तय्भाचतिमरादुनवर्मरोमान्‌ ॥ 

शतक! ए, रसौत, मिसरी, समुदराग, 
शम्ब, सधारमण़, नैष, मनसि ओर कारीमिर्च 

मत यय मिश्रित अयन्त महीन चूण 
सदम धेट 






द्ध सवै छ्गानेसे अर्म, काच, तिमिर, 

अगुन खर्‌ वरव्मरोम नष्ट होते है । 

(५२४२) पो्रीदन्तादिवतिः 

। (वेम. २. । पट. १६) 

नोजरीकरभयोदैनतं हदयास्थि च दुरात्‌ । - 

कय॑ कपाटे स्तन्येन प्रष्टं समधु एष्या ॥ 
सुवर ओर ऊटका दात, सुरगेके हृदयकी 

हौ मौर कमेक सोपरीका समान भाग मिश्रित 

अत्यन्त महीन चूर्ण केकर उसे ीके दधे पसे । 

इसमे शहद मिाकर आंख भांजनेसे नेत्रपष्य 

( षू ) नष्ट होता है । 

(४२४३) प्रकाहिकागुरिका 

(गृ.नि.।ने.रो.३.) 
नदीजसिन्धूतरिकटन्यथाऽ ज्जने 
मनःक्षिकाखे दविनिशे गवां शङ्‌ । 


इन्द आजा मे दगानेसे नेत्रफूटा नष 








सोतोऽञ्लन, सैधानमकं, सेठ, मिचै, पीपर, 
सुरमा, मनसिर, हरता, हल्दी, दारुहल्दी, गायका 
गोबर ८ शुष्क ) ओर छाखचन्दन का समानमाग 


| मिश्चित महीन चू ठेकर्‌ उसे पानीके साथ घोट- 


कर गुटिका बनार्व । 
यह गुटिका रतैंषा (नक्तान्ध्य ) भीर्‌ दिवः- 
न््यताको नष्ट करती है । 


। (४२४४) प्रचेलानामगुरिका 


(यो. चि.म.।अ.३) 
उयूषणं त्रिफलया दिङ्क सैन्धवं कटुका वचा । 


| नक्तमास्य बीजानि तथा च गौरसर्षपा ॥ 


मेषमूत्रेण पिष्ठानि छाया शेष्व विधापयेत्‌ । 


। भूतोन्मादेष्यचेतन्ये जननमेकािकादिषु ॥ 


सेंट, मिर्च, पीपल, हर, बहेडा, आमल, 
हग, सधानमक, कुटकी, वच, करञ्चकीज ओर 
सफेद सरसं के समान भाग भिश्चित चूर्णो भेडुके 
मूतर पीसकर गुटिका बनाकर ` खयामे सुखा ठँ । 

इटं मांसम आंजनेसे मूतोन्माद्‌ तथा एका- 
हिकादि ज्यरकी बेहोरी नष्र हयो जाती है । 
(५२४५) प्रचेलानामगुटिका 

„ (यो.चि.म.।ज.३) 

राजिका परिव ष्णा सैन्धवं भूतनासनम्‌ । 


 नरमूतरेण सम्पिष्य अञ्न स्ररनाशनम्‌ ॥ 


राई, कारछीमिचै, पीपर, सेधानमक ओर 


. सफेद सरतां को मनुष्य के मूनमे पीसकर गुटिका 


कज 
बनावे | 
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तृतीयो भागः । 


[४०३ 








इसे आंखे आंजने ते ज्वर्‌ नष्ट होता है । 


(४२४६) प्रनावली ग॒रिकोा 
(ग. नि. । नेत्ररोग. ) 
मनःशिला देवकाष्ठं रजन्यो ज्रिफरोषणम्‌ । 


लाप्तालगुनमजिष्ठासैन्धवेखाः समाक्षिकाः. ॥ 
रोध्रं श्ञाबरजं वुर्णमायसं ताम्रमेव च । 
काटानुसारिवं चापि इक्छुटाण्डदलान्यपि ॥ 
तुल्यानि पयसा पिष्टा गुरिकेयं प्रमावती । 
कष्डूतिमिरुकरार्मस्कराजीजिद्नात्‌ ॥ 

मनसि, देवदारु, हल्दी, दारुहल्द, हर 
बेटा, आमल, कालीमिचै, छाख, ल्हसन, मजीठ, 
संधानमक, इलायची, सोनामक्खी, पठानी रोध, 
रोहवूर्ण, ताम्रचुर्ण, तगर ओर मुरगीके अण्डकि 
छिछ्के । सबका समान भाग मिश्रित अत्यन्त 
महीन वर्ण लेकर उसे दृथके साथ घोटकर्‌ 
गुटिका बनावे । 

हसे आंखमे खगानेसे आांखकरी खाज, तिभिर, 
सुक्र, अर्म ओर लार रेखाष न्ट होती है । 





(४२४७) प्रवालाद्यञ्जनम्‌ 
(व्र. मा.; वं. से. । नेत्र. ) 
भवालुक्तावेडयैशदकस्फटिकचन्दनम्‌ । 
सुवर्ण रजतं षोदरमज्ञनं शक्तिकापदम्‌ ॥ 
मगा, मोती, वैदर्यमणि, शंख, स्फटिकमणि, 
चन्दन, सोना गौर चांदी । सवके महीन चुणैको 
राहदमे मिखछकर्‌ आं खमे आंजनेसे शुक्तिका का 
नार होता है । 
(४२४८) प्रसाद्नाञ्जनम्‌ 
(चा.ध.| ख. २अ. १३) 
कनकस्य फर धृष्टा मधुना नेत्रमज्येत्‌ । 
$षत्कपूरसहितं स्मृतं नेत्रमसादनम्‌ ॥ 
निर्मीके फटको शहदमे धिसकर उसमें 
जरासा कपूर मिराकर आंखमें आंजने से नेत्र 
स्वच्छ होते हैँ । 


इति पकाराद्घ्ननप्रकरणम्‌ । 


॥ , पे 


अथ पकारादिनस्यप्रकरणम्‌ 


[1 


(४२४९) पलितनादाकनस्यम्‌ 
(२. र्‌. । श्चु्र. ) 


गुडहरके पूर्वोकि स्वरसमें समान भाग शद्‌ 
मिदाकर उस कौ नस्य ठेनेसे १ मासमे, अन्य 


ओंडकुसुमस्वरसो मधुतुस्यो नस्यतः पलितम्‌ । | भेक ओष से न आराम होने वाख पकितरोग 


योगशतेरप्यभितं मासाज्जयति नाश्चयैम्‌ ॥ 


भौ अवध्य नष्ट हो जाता है । 
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भारत-भेषज्य रत्नाकरः । 


[ -पकारादि 








ध. २५०) पिष्पस्यादिनस्यम्‌ 
(बृ, मार; भा, प्र; इ, नि. २, । नासा. ) 
पिष्पस्यः शषिगुषीजानि विदं मरिचानि च । 
अवपीडः पशषस्तोऽयं पतिदयायनिवारणः ॥ 
पीपल, सजने के बौज, बायनिडंग, ओर 
काली भिरच समान-भाग ठेकर्‌ सव को पानीके 
साय महीन पीस ठे । इस टगदीको वल्ल मेँ बांध 
कर्‌ निचोडनेमे जो रस निकटे उसकी नस्य 
छने से प्रतिद्याय नष्ट होता है । 
(४२५१) पिप्पल्यादिनरथम्‌ 
(षृ. नि. र. । सिरो.) 
पिष््टी चैन्धवे पाच्यं तेखेनाज्येन नस्यतः । 
शिरःशूलं निरन्त्यु तमः सूर्योदयो यथा ॥ 
पीपर ओर सेधा नमकके वूर्णकोषी या 
तेर मँ पकाकर उसकी नस्य लेने से रिरश 
हस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूर्योदय 
पे अन्धकार । 

(४२५२) पिप्स्यादिप्रधमननस्यम्‌ 
(ग. नि. } उन्मा. २) 
पिष्यस्यो मरिचं बीजमपामागेक्षिरीषयोः। 
पवको दिङवव्ये तच्च पधमन भवेत्‌ ॥ 
अबपीडश्च तैरेव बस्तमुजद्रवीकृतः । 
हन््युन्मादमपस्मारं वैचित्यै विषमज्वरम्‌ ॥ 
पीपर, कारी मिर्च, अपामार्म, ( चिरचिटे) 
कै तुष रहित स्वच्छ बीज, सिरसके ब्रीज, नक- 
चछिकनी, हीग जर चव के समान-भाग-मिश्रित 





पूर्ण को सुषानेसे अथवा उस वृणै को बकरे के , 


मूत्र मेँ पीसकर छुगदी सी बनाकर उते कपडे मेँ 
निचोडकर निकाले हुषे रसकी नस्य देनेसे उन्माद, 
अपस्मार; चिचविकृति ओर विषमभ्बर का नारा 
होता है । 
८४२५२) पिप्वल्यायं नस्यम्‌ 
(ग. नि. । रिरो. ) 

पिप्यलीमरिचद्राक्षामपुयष्िकनागरः । 
पङई गोनबनीतेन नस्य हन्ति िरोरुजम्‌ ॥ 

पीपल, काली मिरच, मुनक्षा, मुखैठी ओर 
तट के समान-माग-मिश्रित चूर्णको गायके नवनीत 
( मक्खन ) मेँ पकाकर उस की नस्यल्ेनेते किर 
पीड़ा नष्ट होती दै । 
(४२५४) पुष्डेश््वादि नस्यम्‌ 

(रै. म. र. । पट. १६) 

ुष्देुकाण्दरेणुस्तु सस्तन्यस्तुर्यं श्कंरः । 
न्यस्तो धाणञ्जुखे सथः स्ान्मादविनान्चनः ॥ 

पण्डरिया घौर ॒शखका काण्ड ( तजा ), 
रेणका ओर साड के चूर्णं को लीके दृष मे भिल- 
कर्‌ रोगी कौ नाक मेँ डने से उम्माद्‌ रोग नष्ट 
होता है । 
(४२५५) पूतिकरभ्नाश्थोऽवपीडः 

(ग. नि, । क्रि.रो. ६) 

फलं पूतिकरञ्ञानां पिण्पर्यो मरिचानि च । 
अवपीटं ङ्रिमिष्रं इयौच्छीषंविरेचनम्‌ ॥ 
एौरेविमात्रस्तु धरतधस्यं विपाचयेत्‌ । 
तिशुणे तु गवां मूत्रे तमस्य क्रिमिद्दनम्‌ ॥ 

कष्टककरञ् के फट, पीपर ओर्‌ काटी 
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हृतीयो भागः । 


[ ४०५ | 








मिर्च को पानी म पीसकर टुगदीसौ अनाव जीर 
शिर उसने कपडे मे डालकर निचोडकर रस निकाठे । 
इसकी नस्य देने से रिरोविरेचन होकर कमि 
नष्ट हो जति है। 
उपरोक्त ओषधियां १।-१। तोका ठेकर पानी 
के साथ पीसकर कल्क बनि फिर रसेरषीमें 
यह कल्क ओर ६ सेर गोमूत्र मिखाकर पकाविं । 





फूलग्रियद्ु, काली मिट, रोष अर सुरमा 
समान भाग ठेकर महीन वृण बनावे । 


यदि नाक, सुह, गुदा, योनि ओर छगसे 
र्तआतादहोतो इसे दाहद म मिरखाकर्‌ इसकी 
नस्य छेनी चाहिये । 


# 
यह एक सिद्ध प्रयोग है । 


जम तमात्र रोष रह जाय तो छन डं । (५२५०) ष्लाण्डूवादिनस्यम्‌ 
इस धीकी नस्य टेनेसेमीकृमि नष्टो (हा. सं. | स्था. ३अ. १०) 
जति दै । | 
पलाण्डुपअनि्यासं नस्यं नासास्जापहम्‌ । 
(५२५६) 1 यषटीमधुमधुयुतं चापि नर्यं पित्तासनं जयेत्‌ ॥ 
मियकुवैततिकालोधमज्ने चेति चृणेयेत्‌ । पलाण्डु (प्याज्‌ ) के पत्तो के स्वरस कौ 
तच्चूर्णं योजयेत्तत्र नस्ये ्ोदसमन्वितम्‌ ॥ | अथवा मधुमिश्रित सुरद के चण कौ नस्य ठेने 
नासिकाषुखपायुभ्यो योनिमेद्राच वेगितम्‌ । | से नाक ते होने वाखा र्तप्नाव ( नकसीर ) बन्द 
र्तपिचतसवं हन्ति सिद्ध एष प्रयोगराट्‌ ॥ | हो जाता है । 
इति पकारादिनस्यभकरणम्‌ । 
"कनक 
अथ पकारादिकल्पगप्रकरणम्‌ 
(४२५८) चिष्पलीकरपः मयोज्या मधुसम्मिभा रसायनयुणेषिणा । 
(ग. नि. । भोषधिकल्पा. ) दशद्धथा दस्ाहानि दरपैष्पलिकं हितम्‌ ॥ 
पश्ाहो सक द्च वा पिष्पलीधुसरपिषा । | वर्धयेत्पयसा सादधै तथेवापनयेतपुनः । 
रसायनगुणान्वेषी समामेकां भोजयेत्‌ ॥ जीणीषधस्तु शञ्नौत षष्टिकं प्रीरसर्पिषा॥ 
विक्लस्तिसस्तु परवाह इवा भोजनस्य च । | पिष्परीनां भयोगोऽयै सहस्रस्य रसायनम्‌ । 
पिप्पल्यः किशकक्षारमाविता धृतभर्जिताः ॥ ` पिष्टास्ता बरिभिः पेयाः शता मध्यरेभेरैः ॥ 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 





शीतीढृताः क्षीणवेवीष्य दोषान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
तद्वद छागदुर्भेन हे. सदसे भयोजयेत्‌ ॥ 
एभिः प्रयोगे: पिष्पस्थः कासस्वासगटग्रहान । 
यक्ष्ममेहग्रह्यरैः पाण्डुलवपिषमज्वरान्‌ ॥ 
छरन्ति सोफं वमि दध्यां श्रीहानं वातशोणितम्‌ 

नित्य प्रति ५, ८, ७ या ० पीपल राहद 
ओर घी के साथ सेवन क ¦ यह प्रयोग रसायन 
( जराव्याधि-नारक ) है 1 

पीप को पाशके क्षारके पानी कौ भावना 
देकर घीमे भून ड । इनमें से ३-२ पीपल शहद 
के साथ प्रातःकार, भोनन के पिके ओर भोजन 
के पश्चात्‌ सेवन कर । 

यह प्रयोग भी रसायन है । 

। परहिटे दिन १० पीपल दूधके साथ सेवन 

कर ओर दुसरे दिन इसी प्रकार्‌ २० पीपल सेवन 
कर । इसी प्रकार रोजाना १०--१० पीपर बदाते 


हुमे दस दिन तक सेवन करं । ११ विनिसे' 





रोजाना १०-१० धटाकर रेवन करं । मौषध 
पचने पर साटी चाव्यो काभात धी दूधके साथ 
खाना चाहिये । 


यह्‌ १००० पीपल का रसायन प्रयोग है । 


चटवान व्यक्ति को यह प्रयोग कराना हो 
तो पिप्पलं को पौसकर खिलाना चाहिये । मध्यम 
बलवार को दूध मे पकाकर्‌ ओर क्षीणबरल वालको 
पिप्पीका शीत कषाय बनाकर सेवन कराना चाहिये । 

उपरोक्त १००० पिप्पली वाले प्रयोग के 
समान ही बकरी के दूध के साथ २००० पीप 
भी सेवन कराई जाती दै । (हस प्रयोग रोजाना 
२०-२० पौपल बदाकरं सेवन करनी चाये । ) 

पीपल के उपरोक्त समस्त प्रयोग खासी; 
दवास, गलग्रह, राजयक्ष्मा, प्रमेह, ग्रहणी, अश, 
पाण्डु, विषमज्वर, रोध, वमन, हिचकी, प्रहा 
ओर वातरक्तं को नष्ट करते दै । 


इति पकारादिकसरपप्रकरणम्‌ । 


~----- क~~ 


अथ पकारादिरसप्रकरणम 





(४२५९) पशचनिम्बादिचूणैम्‌ (१) 

(व्र.यो. त.। त. १२०;बर्‌. नि. र्‌. । चग्दोष.; 

यो.र.; ग. नि.; वं. से.; वै. र. । कुष्ठ; शा. ध. 
चूर्णाधि. ) 

पिचुमन्दफरं पुष्पं त्वक्पत्र मुलमेव च । 

पञ्चैतानि सुचु्माणि समनचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ 


अष्टमागावरशेषेण खदिरासनवारिणा । 
भावयित्वा ह संयोज्य द्रव्याण्येतानि दापयेत्‌ ॥ 
चि्रकोऽथ विडङ्गानि व्याधिधातकराकंरान्‌ । 
भट्टातकदरीतक्यौ शुण्ठ्यामलकगोष्ुरान्‌ ॥ 
चक्रम्दकबाङूच्यौ पेष्यठीं मरित निशाम्‌ । 
ोहचृणं समायुक्तं समभागं भमाणतः ॥ 
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त्तीयो भागः। 
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[ ५०७] 








भावयेद्‌ शृङ्गराजेन पुनः शुष्काणि कारयेत्‌ । । 
निम्बाधचृभेमेतेपामेकीडस्य निधापयेत्‌ ॥ 
विडार्पदमातरन्तु सर्पिषा पयसापि बा । 
भरातः प्रातनिंषेवेत खदिरासनबारिणा ॥ 
परिहारो न चात्रास्ति पश्चनिम्बेऽवतिष्ठति । 
मासमात्रमयोगेण इष्टं हन्ति रसायनम्‌ ॥ 
त्वग्दोषं नी लिका्यङ्ग तथेव तिलकारकान । 
अष्टादरषिधं कुं सप्त चेव महाक्षयान्‌ ॥ 
सरमन्याधिविनिशक्तो जीवेद सुखी ॥ 

नीमका पञ्चा्घं ( फल, पुष्प, छाल, पत्र ओर 
मूढ ) समान-माग ठेकर्‌ सब का कपड्न चण 
करके उत्ते सैरसार भौर असन की छाल के अश्र 
वरेषर ( चौगुने पानौ म॑ परकाकर्‌ आवां भाग रोष 
रहे हुवे ) केकी १-१ भावना द॑तप्पद्चात्‌ 
उस्म निम्न छिखित चण मिव । 

चीता, नयत्रिडुंग, अमलतास, खांड, द्र 
भिलावा, हर, सेंट, आमल, गोखरू, पैवाड्के बीज, 


बावची, पीपल, काली मिच, हल्द्‌] जर छोह भस्म । | 


प्रत्येक का समान-माग चर्ण ठेकर्‌ सव कौ एकतर 
भिखकर उपे भमर के स्वरस की एक भावना दैकर 
सुखा ठ । 


यह चूण रसायन ( जरान्याधिनादाक ) है | 
नोट मन्थमे पञचनिम्ब चूणके समान माग 
चित्रेकादिका चूण भिने भौर उसके पयात्‌ िरसार, 
असन भोर भंगरेके रकी भावना दैनैको लिक दैः 
धकेल पञचनिम्ब चृणे कौ भावना देना नी ससि । 
(४२६०) पश्चनिम्यादिचणैम्‌ ° (र) 
(भे. रवर. माच. दर भा.प्र; य. नि. । 

कुष्र. ) 

पुष्पकाठे च पुष्पाणि फलकाठे फटानि च । 
सज्चुष्यं पिचुमन्दस्य त्वङ्पूखानि दानि च ॥ 
षिरं्ञानि समाहसय भागिकानि पकर्प॑येत्‌ । 
निफला न्यूषणं ब्राह्मी उदे ्ारप्कराग्निकाः ॥ 
पिडङ्गसारो वाराही लौदच्‌र्णो स्मृताः समाः 1 
हरिद्ाहयावल्सुजव्याधिवाताः सकरा: ॥ 
कुटनद्रयनपाास्च करत्वा चूर्णं सुसंयुतम्‌ । 
खदिरासननिम्बानां घनकाथन भावयेत्‌ ॥ 
सप्तधा पश्चनिम्बश्च माक॑वस्वरसेन च । 
स्निग्धशुद्धतयुर्धीमान्‌ योजयेच् शमे दिने ॥ 
। मधुना तिक्तहमिपा खदि रासनवारिणा । 
| सेव्यदुष्णाम्बुना घापि कोलषद्धया पर पिबेत्‌ ॥। 


| जीर्णे च भोजनं काय॑ स्निग्धं खघुदितश्च यत्‌ 





खव यह वृणी र भाग तथा उपरोक्त पञ्च | 
निम्ब चूण १ भाग चकर दोनें को अच्छी तरह | 


मिदाटै। 


इसमें से निव्य प्रति प्रातःकाट १। तोट | 


चू घी या दूघ अथवा खैर ओर जसन कौ छार 
कै काथ के साथ १ मांस तकरसेवन करने से जटा- 


रह प्रकार के कुष्ठ, त्वग्दोष, नीछिका, भ्य्न, तिर, | ` 


कालक ओर सात प्रकारका क्षय रोग नष्ट होता ई । 


विचर्चिकोदुम्बरपुण्डरीक- 
कापाखददरकिटिभासादि । 
शतारुविस्फोटविसपपामाः 
कफभकोषं विरतिं किछासम्‌ ॥ 
। भगन्दरं शटीपदवातरक्तं 
| जडान्ध्यनादीत्रणशीषरोगान्‌ । 
` मा. अर. मे इवका नाम ‹ पञ्निम्बावेद्‌ ° ओर 
च. द्‌.ये कुष्टी लिखा दै । 
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{ ४०८] भारत-रषञ्य रत्नाकरः । [ पफारादि 
सर्वपगेहान्‌ पदरांश्च स्मान्‌ वातरकत, जडता, अन्धत्व, नाड़त्रण, शिरोरोग, 
 दष्ादिषं मूखविषं निहन्ति ॥ सर्व प्रकारके प्रमेह ओर प्रदर, द्ाविष, मूरबिष 
स्थूलोदरः सिदकृशोदर ओर मेदरोग नष्ट होता है । शहदके साथ सेवन 
इषिल्ष्टसन्धिभेुनोपयोगात्‌ । करमेषे सन्धियां मजबूत होती है । 
समोपयोगादपि ये दश्चन्ति इते अधिक समय तफ सेवन करने वाके 
सर्पादयो यान्ति विनाशमाशु ॥ मनुप्यको यदि सर्पादि काट खाय तो वह (सर्पादि) 
जीवेधिरं व्याधिजरावियुक्तः स्वयं ही मर जाता है ओर उस मनुष्य पर्‌ उसके 
धेरतदचन्द्रसमानकान्तिः ॥ विषका कोई प्रमाव न्ह होता । 


पुष्पं कारम नीमके पुष्प ओर्‌ फल कारुभे 
फर तथा खार, मूर ओर पत्र २-२ .पड तथा 
हर) बेडा, आमख, सेठ, मिर्च, पीपल, ब्रह्मी, 
गोखरः, शद्ध भिलावा, चीता, बायबिडगकी गिरी, 
बराहीकन्द, रोहभस्म, हल्दी, दारुहल्दी, बाबची, 
अमल्तास, खांड, क्ट, ₹न्दरजौ सौर पराठा 
प्रत्येक १-१ पर । सबका चूण करके उते सैर- 
सार, असन ओर नीमके गादे ( अष्टमागावदिष्ट ) 
काथ तथा भंगरके स्वरसकौ ७--७ मावना देकर 
युखाकर सुरश्चित रक्खं । 

पञ्चकर्म द्वारा देह छयुद्धि करनेके पश्चात्‌ इसे 
राहदके साथ अथवा तिक्तधरत या खैर ओर्‌ असन 
के क्राथके साथ या केवर गरम पानीके साथ \॥ 
मारोकी मात्रा से सेवन करना अारम्भ करर ओर्‌ 
धरि धीरे बदाकर १ पल (५ तोषे) कौ मात्रा 
तक पुव जां । 

उओषधके पच जनि पर स्निग्ध रषु ओर 
पथ्य भोजन करना चाष्िये । 

इसके सेवनसे विचर्चिका, उदम्बर्‌, पुण्डरीक, 
कुपार्कुष्, ददु, किटिभ, अलस, रातार, विस्फोट, 
विसर्प, पामा, कफम्रकोप, किलास, मन्दर, स्छीपद्‌, 


इसके अधिक समय तकं सेवन करनेन 
मनुष्य जरान्याधि-रहित दीर्घायु प्राप्त करता है । 
फ्चनिम्बावलेहः । 
(भा. प्र. । कुष्ठा. ) 
प्चनिम्बचूरणम्‌ ( सं. ५२६० ) देखिये । 
(४२६१) पश्चबाणो रसः 
(बृ. यो. त. } त. १४७; यो. र. १} वाजीकर्‌. ) 
रसाभ्रनागायसगन्धवङ्ं 
कापर्दिकं तत्समभागयोजितम्‌ । 
रसेन हेम द्विगुणं बिमिधितं 
क्षीरेण भाव्य च गवां त्रिवारम्‌ ॥ 
एकाधिकाविंश्चजयारसस्य ततश 
दध्यातकनफस्य सप्त । 
तथा 


कङ्ोरकाकटगजेन्धकाशच । 


लवङ्गनातीफलङङकुमं 


१--योगरत्नोकरमे मन्धकके स्थानम शक्ल, भौर 


स्वी पोरदते प्राभा शिखा है तथा भावना द्रव्यो मर 
भागक स्याने पोस्त च्वि है श्वे सुकेठी, शव भौर 
श्रिफेकी ७-५ भावनां भषिकं लिली टै भोर केघर, 
गजपीपर तथा पीपलकी भवनार्भोक अमाव द । 
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रसम्रकरणश ] इवीयो भागः । (४०९) 

कृष्णाहरेशन्दनतोयभाव्याः प्श्चलोदं पञ्चरसं वतै भकमित्यपि । 
भत्येकमेकस्य च सष सप । व्यज्नं सुपमन्यच तद्धाण्डे साधितं शुभम्‌ ॥ 

दरथेण चैकां च ददीत भावनां आदौ तैखादिके शोध्यं पशात्तप्त्वाऽजमूत्रके । 
सिद्धो रसः स्यादिति पश्चषाणः ॥ | निषिक्तं शद्धिमायाति पञ्चलोहं न संशयः ॥ 

वीथैस्य हद्धि च करोति पुस्त्व अर्कष्ीरेण सम्पिष्टगन्धतालकरेषनात्‌ । 
नष्टन्द्ियाणां हि धुखावदश्च । पञचङुम्मिपरेभे् ्रियते योगवाहकम्‌ । 

येषां हे चागणिता रमण्य-- कासी, पीपर, ताप्र, सीसा जौर नेगको 

नि स्तेनैव कार्यो रसराज एषः ॥ एकत्र पिलाने से जो धातु तैयार होता है उते 

कान्तामियत्वं बहुथक्रता पञ्मरस, वपर, मरत, भ्यज्नन ओर्‌ सूप 

च केफाभिदधि ददताघपेति ॥ क ॥ ५ ५ 


शुद्ध पररा, अथक भस्म, सीसा भस्म, रोष 
भस्म, शुद्ध गन्धक, बैग भस्म॒ जौर्‌ कोडी मस्म 
१-१ भाग तथा स्वण भस्म २ भाग ठेकर्‌ प्रथम 
पररि गन्धककी कजङी बनावे । त्पश्चात्‌ उस्म 
अन्य ओषधे भिराकर उसे ३ भावना गायके 
दूषकौ, २१ भांगके रसकी, ७ धतुरेके रसकी तथा 
७-७ भावना रग, जायफल, केसर, कैकोल, 
अकरकरा, गजपीपट, पीपल ओर्‌ सफेद चन्दनके 
काथकौ एवं १ भावना कस्तूरीकी देकर सुरक्षित 
रक्खं । 

इसके सेवनसे वीर्यदृद्धि होती सौर पुरुषत्व 
बदता है । यह इन्दरयेकी क्षीणताको नष्ट करता 
तथा शिङ्गको प्रवृद्ध ओर्‌ द्द्‌ करके अनेकं क्षियो 
से रमण करनेकी शक्ति देता है 1 

( मत्र २-३ रत्ती । ) 
(४२६२) पश्रलोहमारणम्‌ 

(भा.वे.प्र. | अ. १२) 

कास्यं रीतिस्तथा ताम्रे नागो वङ्ग पचमः । 
एकज द्रामितेरेतैः पश्चरोहं मजायते | 


प्रथम इते पिघला पिघला कर तैलादि (तैर, 
तक्र, गोमूत्र, कांजी ओर कुख्थीके क्राथ) में 
एक्‌ प्रथ्‌ सीत सात बार बुश । फिर बकरे 
के मूत्रमे सात बुद्ञाव दे । इस प्रकार भतं धातु 
शुद्ध हो जाती ई । 

समान भाग मिश्रित गन्धकं ओर्‌ हरताल्को 
आकंके दुधरमे घोटकर्‌ भतं पर टेप करके उसे 
गज पुटमे पूकने से ५ पुटमे भस्म हो जाती हे । 


यह भस्म योगवाही है । 
(४२६३) पञ्चलोहरसायनम्‌ 


(यो.र; द. नि. र. । प्रमेहा. ) 
पृता्रकान्तरोष्ानां नागवङ्गौ विशषोषितौ 1 


यथोतरं भागदृद्धया खल्यमध्ये विनिक्षिपेद्‌ ॥ 
 तलपोटेन वाराह्वा शतावर्यां हिमाम्बुना । 


भावनाऽज भकरैव्या यामं यामे पृथङ्‌ पृथक्‌ ॥ 
चणमात्रं वरीं कृत्वा नवनीतेन सेवयेत्‌ | 
भातरत्थाय विधिना सबेमेदुलान्तकः ॥ 
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भारत-भेषञ्य--रत्नाकरः 


[ पकारादि 








शाल्यन्नं सपटोखं च तष्डुर्ीयकवास्तुकम्‌ । 
मल्स्याप्तीमुदुगगुषै च अपक्षकदरीफलम्‌ ।! 
अश्ौसि ग्रहणीदोषं मूत्रकृच्छरर्मरीपभणुत्‌ । 
कामलपाण्डुशोफां ध अपस्मारक्षतक्षयान्‌ ॥ 
रक्तकासविनाश्े स्यात्पश्चरोदरसायनम्‌ ॥ 

अथरकृ मस्म १ भाग, कान्तलोह मस्म २ 
भाग, सीसामस्म ३ भाग ओर अंगमस्म ४ भाग 
लेकर सबको १-१ पहर ताड, नर्‌, बराहीकनद, 
शतावर ओर खाचन्दन मेँ से जिनका स्वरस मिण 
सके उनके स्वरसे मौर याकी के काथम्‌ प्रथक्‌ 
पृथवूः घोटकर्‌ चने बराबर गोदियां बनायें । 

इन्द निस्य प्रति प्रातःकार नवनौत (नौनीषी) 
के साथ सेवन करने से समस्त प्रकार के प्रमेह, 
जरी, सप्रहणी, मूत्रङृन्ठ्‌, अदमरी, काम, पाण्डुः 
शोथ, अपस्मार, क्षत, क्षय ओर ्तवाली खासी 
नष्ट होती है । 

पथ्य--गारी चावल, पले, चौद, बधा, 
मेधी, गूगका सष ओर्‌ कल्चा के । 


(४२६४) पश्चवक्चरसः (१) 

(र्‌. का. षे. । स्वर्‌. ) 
शद्धे सूतं समं गन्धं गन्धपादं च टङ्णम्‌ । 
ता्रपनर क्षिपेयिषठे जगन्स्याखोदयेदुद्रषैः ॥ 
तिल्पर्णी तथा जाती पिप्परीमूरपत्रकप्‌ । 
द्रमैरेषां च सप्राहं शोष्यं पेष्यं पुनः पुनः ॥ 
तामरपाबत्सयुद्य कृत्वा गोकं विशोषयेत्‌ । 
पश्चवक्नो रसो नाम द्विगुः सन्निपातमित्‌ ॥ 
अकंमूरकषायं च सत्यूषमतुपाययेत्‌ । 
सक्षीरं दापयेत्पथ्यं जख्योगं च कारयेत्‌ ॥ 





॥ 


छुद्र पारा ओौर शुद्ध गन्धकं ४-४ तोरे 
तथा सुहागेकी खी १ तोदा केकर सवको तावे 
के खरल डालकर घाटे । जव कटी हो जाय 
तो उसे जयन्ती, दुखहुल, चमेली, पीपलामूल र 
तेजपातमे से जिनके स्वरस मि सकं उनके 
स्वरसमे ओर्‌ बाकी चीजेंके काथ मेँ पृथक पृथक्‌ 
७-७ दिन घोटकर २-२ रत्तीकी गोष्ठयां 
वना ड। 

हृनमेते २ गोरी खाकर उपरसे आककी 
जड्के कामें त्रिकुटेका चूं मिलाकर पौनेसे सनि- 
पात ज्वर नष्ट होता है । 

यदि इसके सेवनसे ममौ अधिक होतो 
शीतल जल की धारा रिरधर, या नाभिपर कांसीका 
कटोरा रखकर उसमे छोढनी चाहिये । 

टसके उपर दृध युक्त आहार देना चाहिये । 
(४२६५) प्चचक्त्ररसः (२)(गवयुज्ञयो रसः१) 
(र.रस.! ज. १२ र. रा.सु. निर.) 
ज्वरा; र. प्र. सु. ।अ. ८; र. चिर. चन्र. 
यो. त.; भा.प्र वै. रभ. रग रसश. 

ध.; र. सा. स.; यो. र. । वर्‌. ) 

शुद्धं सूतं विष गन्धं मरीचं शङ्कणं कणम्‌ । 
मदैयेधुतज्रवरदिनमेकं च शोषयेत्‌ ॥ 





रसस; ररर. ङ.;र. चं; यो. र. 
ह्न अन्धे म इते ‹ स्युलय ' नमसे छिसा हे भौर 
हसके अनुपानेंका इस प्रकार वर्णन किया दै-- 
दध्योदकातुएानेन वातन्वरनिवर्ैणः । 
आद्रैकस्य रमैः पानं दारुणे सानिपातिके ॥ 
जम्बीरद्रयोगेन अजीर्णञ्वरनाशनः । 


अजाजीगुडसंयुक्ता विषमञ्वरनाशिनी ॥ 
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त॒तीयो भागः 


[४११] 








पञ्चवक्भो रसो नाम ्ियुज्ञ; सञ्मिपातजित्‌ । | 


अकमृखकषायं तु अ्युषणं चानुपाययेत्‌ ॥ 
युक्तं दध्योदनं पथ्यं जरयो च कारयेत्‌ । 
रसेनानेन शाम्यन्ति सोदरेण कफादयः ॥ 
मधु खकंरसं चाज पिवेदभ्निरिृदधये । 
यथेष्ट घृतमत््याशु दीप्तो भवति पावकः ॥ 
शुद्र पारा, शुद्ध विष ( मीटातेखिया >, शुद्ध 
गन्धक, काटी मिर्च, सुहागेको खी, ओर पीपल । 
सबं चीन समान भाग ठेकर प्रथम पारि गन्धककी 


ती्रञ्वरे महाघोरे पुरुषै यवनान्विते। ` 
ूर्णमातरा प्रदातथ्या पूणे वरीचतुष्टयम्‌ ॥ 
सौबार्टदधक्षीणेषु अद्धमात्रा प्रीता । 
अतिद्धे च क्षीणे च शिशौ चार्पत्रयस्यपि ॥ 
तूस्थेमाजरा प्रदातव्या व्यवस्था सारनिशिता । 
नवज्वरं महाघोरं यभिकान्नाशये द्‌धरुवम्‌ ॥ 
मध्यज्वरं तथा जीणे त्रिरातानाशयेदघुवम्‌ । 
सक्षाहात्सन्निपातोत्थं अवराजीर्णकसंज्कम्‌ ॥ 

वातज्चर में दीक पानीके साथ, घोर सन्नि- 
पातम जद्रकके स्सके साथ, अजोण उवर्‌में 
जम्बीरीके रसे साथ तथा विषमम्बर मेँ जीरि फे 
चूण ओर्‌ गुड के साथ देना चाहिये । 





महाघोर तीत्र ज्रम पूर्णं युवा पुरुष को 
इसकी ४ गोरी, खी बाखक वद्र ओर क्षीण 
पुरुष्र को २ गोटी जौर्‌ मन्यन्त बद्ध, त्यन्त क्षीण 
तथा छोटे वालकं को १ गोटी देनी चाहिये । 

यह्‌ रस मय्कर नवीन ज्वर्‌ को १ प्रहर मे, 
मध्य जवर मर्‌ अजीर्णं ज्वर को तीन दिन मेँ भौर्‌ 
सन्निपात ज्वर को सात दिन मे नष्ट कर्‌ देता है। 





कञ्जली बनव ओर्‌ फिर उसमे अन्य ओषधियां 
का महीन चूण मिलाकर सबको १ दिनं धतूरेके 
रसम घोरकर बुखार ।( १-१ रती कौ गोलियां 
बनाकर छयमं सुखां । ) 

इसे राहदके साथ खिखाकर ॐपरसे आककी 
जड्की छलक क्राथ मेँ त्रिकुटा ( सेंट, भि, 
पिष्यल ) का चूर्ण मिलाकर पीनेसे सनिपात तथा 
कफादि नष्ट होते हैँ । 

अग्निक बृद्धिके छ्यि इसे अकैमूखके रस 
(या काथ ) जौर्‌ शद के साथ खाना चाहिये । 
तथा आहारे साथ यथेष्ट घृत खाना चाहिये । 

पथ्य - दही भात | यदि अधिक सन्तापं 
हो तो मस्तक पर सीत पानी डाटा चाहिये । 

पञ्चवकच्््ररसः; (२) 

(र.सा.सं.;र.सा.- युर. का. घे. । ञ्वर्‌. ) 

प्र. सं. ४२६५ पे ओर इस केव इतनां 
ही जन्तर्‌ है कि इसमे विषके स्थानें सीसा भस्म 
पडती है । गुण, अनुपानादि लगभग समाम 
दीदै। 

पश्चवक्चरसः (४) 

( र. चि. ।अ. ९ ; च. नि. र्‌; भे र्‌. रभा. प्र. । 

सन्निपात. वृ. यो. त. | त. ५९ ) 

यह भी प्र. स. ५२६५ के समान ही हे । 
केवल इतना ही अन्तर दै कि इसमे पीपल 
नही पडती । 
(४२६६) पश्चरारोरसः 

(भ. र; र. रा. सु. । वाजीकरण. ) 
रसेन सह श्ारमलिजेन सतं 

तरिसप्नवाराणि वरि बिम । 
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[४१२] भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । [ पकारादि 
पृथक्‌ तयोः; कलिकां विपां = तयो; कलिकां विपक्षं | कीचके बीज सौर तालमलाना । सबका समान 
धृते रसः पश्चशरोऽयुक्तः ॥ भाग महीन पूणं एकत्र मिलाकर उसे भांग, सेम- 
बलोऽदिव्ीदरसम्भयुक्तो लकी भूसली, ठे धतुरेके बीज, सैफ, पोस्त, 
वीरयारिदधि ङरुतेऽस्य ूनमू्‌।॥ | पुटी जोर पानम से भिनके स्वरस मिक स 


समरकरे रसम छद परेको वथा शुद्र गन्धक 
को पथक्‌ प्रथक्‌ सात सात बार घोटकर्‌ दानेांकौ 
फञ्जंली वनाव जौर फिर एक कडाटीमें ज्रासा 
धौ डाकर्‌ उसमे उस कलली को मन्दभ्नि पर्‌ 
भून । ( घीमे ूनकर -पर्षटी बना ठेनी चाये 1) 

दसम से ३ रत्ती दवा पानम रखकर खानेसे 
वीर्यकी अत्यन्त इद्धि होती है । 

इसपर सका कडा हुवा दृध पीना मोर 
गुरु ( पौष्टिक ) आहार्‌ रना चाये 1 
(४२६७) षश्चसायकः 

(श्र. यो. त. । त. १४७ ) 

शत भस्मीडतं शुद्धं गगनं दरदं तथा । 
अन्धिश्योषं नागफेने जातीपत्रीफलं तथा ॥ 
करदाटांस्तथा गोधावानरीकोफिकाक्षकान्‌ । 
एतानि समभागानि खल्वे चुर्णीड्ितानि वै ॥ 
विजयाशास्मलीमृहरसितस्वणेवीजकेः । 
शताष्ठापोस्तमधुकनागवहलीदलद्रवैः ॥ 
भागांशकभूरयुनो रसोऽयं पञ्चसायकः । 
मात्राबलद्वय॑ चास्य मधुत्रितयसंयुतः ॥ 
पथ्यं क्षीरं यथासात्म्यं गच्छेच प्रमदाम्‌ । 
निदा्ुखे रसो प्राहनोऽम्टवर्ग च बजेयेत्‌ ॥ 

पारद भस्म, अभ्रक भस्म, शद्ध हिगुल, सम- 
न्दर सोख, शुद्ध अफीम, जावन्री, जायफर, अक्- 
रकरा, वटपत्री ( पाषाण मेदकी एक जाति ), 





उनके स्वरसकी ओर शेषके काथकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
१-१ भावना देकर उसमे चौथा भाग ( पारव 
भस्मसे चौथाई ) कपूर मिलाकर घोटकर रक्सै । 

भाप्रा--६ रती । अनुपान-- शहद जर 
त्रिफटेका काथ | 

पथ्य--वूध इत्यादि सास्य पदार्थं । 

इसे सायंकाखके समय साना चाद्ये । 
हसक सेवनसे अनेक लिये से रमण करनेकी शक्ति 
प्रात होती है । 

प्रहेन--अम्ड पदार्थं । 

४२६८) पश्चसारो रसः ( पञ्चाननः )१ 
(र. चर. र. । ददो. र. चि.म. } स. ९; 
रसा. पैर. रा.सु; र. का. घेत 
भै, र. । हदोग. ) 


शुद्धं सूतं समं गन्ध॑धा्रीफलदराविर्दिनम्‌ । 
यष्टीखसेरद्राक्षाणां कायेन मदैयेद्‌ दिनम्‌ ॥ 
पश्चसाररसो नाम मक्षयेन्माषमाघ्रकम्‌ । 
धाभरीचुरणं सितां चाद पित्तद्रोगजिद्धवेत्‌ ॥ 
डद पारा जौर इद्ध गन्धक समान भाग 
ॐेकर दोनोकी कञ्जली करके उसे १-१ दिन 
आमक रस जर सुखैढी, खजूर तथा शुनककि 
कथे पृथक्‌ प्रथम्‌ घोटकर सुरित रक्लं । 


१२.अजि.म.; र. सा. सै, र. प. ष॑.; र. क, 
जे; 9.२, मे इते “ पक्चानन "^ नाम दिया गना है। 
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तृतीयो भागः। 


[४१३] 








इसे प्रसि विन १ मादा चूर्ण साक | ` से प्रसि दिन १ माशा रूं खाकर 
ऊषरसे आमे योर मिश्रीका चुरणं ( दूधके साथ ) 
खनसे पित्तज इृदोग नष्ट होता है । 


 ( व्यवहारिक मात्रा-२ रती |) 
(४२६९) पश्ात्मको रसः 
(र. सा. सं । चला. र. रा. स. । चल.) 
यृतद्युता्रफं चाम्खवेतसं ताग्रगन्धकम्‌ । 
बिष फलत्रयाच्चूी तुल्य मयै दिनावभि ॥ 
` जयन्ती शुण्डिरी गासा एही च ुडूचिका । 
महाराष्ट जम्बु र्सैस्तथा नीरोत्परस्य च ॥ 
अति्रविर्दिनै भाव्यं ततः संशोष्य यत्नतः । 
अदकं प्रवणं दप्वा्रैकरसेन च ॥ 
दिनै पेष्ये ततः इर्यादरिकां चणसभिभाम्‌ 
भतर्मध्याहूने रात्रो च भकषयेहटिका जयम्‌ ॥ 
मावेुपिष्ुवै गोपयदच हितं तथा । 
सेवेत वाक्यूलाैश्वायं पञ्चात्मकः स्यतः ॥ 
पारद भस्म, अभ्रक भस्म, अमख्बेत, ताम्र 
भस्म, चयुद्र गन्धक, शद्ध वछनाग तथा हर, बेडा 
यर्‌ मरे का पूणे समान-भाग टेकर सन को 
एकत्र मिखकर एक दिनि खर कर । फिर 
उत्ते जयन्त, गोरखमुण्डी, बास, कटी, गिदोय, 
जलपीपल, जामनकी चछर ओर नीरोष्पठ्म से 
जिनके स्वरस भिर सँ उनके स्वरस के भौर 
रोष चीजों के काथ के साय १-१ दिन घोटकर 
छाया मे सुखं । ततपरचात्‌ उसर्मे उससे आधा 
पञ्चलवणं का वर्णं मिखाकंर १ विन अद्क् 
के रस्म घोटकर चनेके समान गोरियां बना ठं। 
इनमे से ३-३ गोटी प्रातः, दोपहर धार 
सायंकाले समय खनिते वातज श्रू नष्ट होता । 


पथ्य-उद, ईस, पिदरीके पदारथ, मारी अन 
ओर्‌ माय का दुध । 
(४२७०) पञ्चाननवरटी (१) 

(द्.यो. त.) त. ९३) 

अत्येकं पिचुरंशनं च तपनी सेन्धवम्‌ । 
तुत्थ तीश्णहराहावथं परे वैश्वानरभेष्ठयोः ॥ 
शुद्धो ुश्धद्धरञ्जलि ृतयुतामेषा दविमाषाबटी । 
सश्रेष्ठाकथनामवातपवनतिङ्केभपशानना ॥ 


सोनामक्लौ भस्म, इृहागा, सेधा नमक, रद्र 
नीराथोथा, तीक्णरोह भस्म ओर्‌ शुद्र मभ 
तैखिा १।-१। तोला तथा चीता ओर्‌ त्रिफला 
( र, कदेडा, भमख ) ५-५ तेरे मौर छद 
गग २० तोषे केकर, दरूरने योग्य चीजें को 
कूटं छानकर सब को एकत्र मिलाकर षीके साथ घोट 
कृर २-२ मारो कौ गोखियां बनावे । 


हन्द तरिकठा के काथके साथ सेवने करनेसे 
आमवात जौर वातन्याधि नष्ट होती है । 
(४२७१) पश्चाननयटी (२) 

(ओ. र.; र. र. । अम्हपित्ता. } 

शद्ध शतं पराधैश्च तत्समे शुद्धगन्धकम्‌ । 
तयोः सर्म तात्रपतर रिष्त्वा मूषान्तरे क्षिपेत्‌ ॥ 
आच्छाध प्श्वरुवणेरछिप्त्वा गजपुटे पचेत्‌ । 
सिद्धं ताम्रं समादाय परमेकं विमदेयेत्‌ ॥ 
पारदस्य परश्चैव गन्धकस्य पलन्तथा । 
बुरद्श्धस्य खोहस्य गगनस्य परंपर ॥ 
यमानी शतपुष्पा च भरिकडु भ्रिफलाऽपि चं । 
तरिता चविका दन्ती क्षिखरी जीरकद्यगर्‌ ॥ 
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[ प्रकारादि 








एतेषां पठिकेभगेधैष्टकर्णकमानकम्‌ । 
अन्थिकं चित्रकञ्ैव कुरिकशानां पराधैकम्‌ ॥ 
आप्रकस्वरसैः पिदर ग॒टिकां माषकोन्मिताम्‌ । 
पश्चाननवटी ख्याता सवैरोगषिनारिनी ॥ 
अम्टपित्तपहाव्याधिनाशचिनी च रसायनी । 
महाऽगिकारिका वैषा परिणापन्यथापहा ॥ 
शोथपाण्डामयानादृष्ीयुरमोदरापहा ॥ 


शद्ध पारा २॥ तटे ओर दद्ध गन्धक २॥ 
तोडे केकर दोना की कञ्जली बनव ओर्‌ उत 
(नीबू फ रसम घोरकर्‌ ) ५ तोर तारके बारीक 
परपर कर्‌ दै ओर उन्दं सम्पुट मँ पञ्चख्वग 
के बीच मँ रखङर बन्द कर कै गजट मे क्रूक दं। 
जघ स्वांग शीत्तो जायो उसमेसे ताम्र 
भस्म को निकाट्कर्‌ पीस ल । तत्पश्चात्‌ ५-५ 
तोर शुद्ध पारद ओर गन्धक कौ कञ्जटी बनाकर 
उसमे उपरोक्त ताम्र भस्म॒ तथा छोह्‌ भस्म ओर 
अभ्रक भस्म ५-५ तोरे एवं अजवायन, सफ, 
सोर, मि, पीपर, हर वहेडा, आमा, निसोत, 
चव, दन्तीमू, चिरचिटा तथा सफेद ओर्‌ काठे 
जीर का चूण ५--५ तोटे; धण्टकणं, मानकन्द्‌, 
पौपलामूर, चीता ओर हादसंधार का चण २॥- 
२।! तरे भिखाकर सव को अद्रक के रसम घोट- 
कर १-१ मादो कौ गोलियां वनाव । 

इन के सेवनते अम्कपित्त, परिणाम दल, 
दोथ, पाण्डु, अफारा, तिष्ट, गुल्म, ओर उदररोग 
नष्ट होते तथा अभि प्रदीप होती हे । 

यह्‌ रसायन ( जरात्याभिनाशक) ओषध हे । 


पश्चाननवरी (३) 

(भ.र.;ःर. च. । अशं; र. सा. स. । अर्श.) 

निप्योदित रस देखिये । 

इसमे जौर उसमें केवर यही अन्तर है कि 
उसमे विष पडता है ओर इसमे नही पड़ता । 
(०२७२) पश्चाननावरी? 
(भे. र; र. सा. सं., र. रा.सु; र. र. । पण्डु. ) 
शृद्धमूतं समं गन्धं मृतताग्राभ्रगुग्धलुः । 
जेपाटवीजतुल्यश्च ध्रतेन गुटकीकृतम्‌ ॥ 
भक्षयेदधगुश्राभे शोथपाण्डुपरश्षान्तये । 
पञ्चानना वटी ख्याता पाण्डरोगङुलान्तिका॥ 

सुद्र पार, डद गन्तक) ताप्रसस्म्‌) अनक 
भस्म, शुद्र मूग ओर शुद्ध जमारगोटा समान 
भाग लेकर प्रथम परि गन्धक्रे की कञ्जछी बनावे 
फिर उसमे अन्य ओषधियां मिाकर सव को घी 
के साथ घोटकर्‌ आधी आधी सतीक्तौ मोलिया 
बनावे । 

इन के सेवन से रोध सौर पाण्डु रोग नष्ट 
होता है । 
(४२७३) पञ्चाननो रसः (१) 

(र.र.स. । अ. १९) 

मृतं कान्तं सुवणं च शुरखताराश्रमस्मकम्‌ । 
पृथगक्षमितं स पटचृणंङतं मृदु ॥ 
रसगन्धककज्जल्या तुस्यया सह मर्दितम्‌ । 


| साधद्धिपलमानेन ताप्य वरेन मितम्‌ ॥ 


हिपकं मूपिक्रामध्ये विनिक्षिप्यालचृणैकम्‌ । 
ततस्तु कजञ्जीं क्षिप्ता मनोहां तावतीं क्षिपेत्‌॥ 
ततो निरुध्य यत्नेन परिशोध्य पुटेनिशि । 








१ , छ ए 
१ पाण्डुसुदन रमे अर दमे नाम मात्रका दी भन्तर इ । 
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रसपकरणम्‌ ] 





पुटेन गजसंज्ञेन स्वतः क्रीतं त्रिचुणयेत्‌ ॥ 
चतुगैणेन गन्धेन निर्मितां रयकज्जलीम्‌ । 
क्षिप्ता पूर्रसे लृङ्गवारिणा परिमरद॑येत्‌ ॥ 
पचेत्करोड पुरेनेव दशवारमतः परम्‌ 1 
एवं ताटककज्जस्या दश्चवारं पुरेत्ततः ॥ 
ततश्च मृतवेक्रान्तभस्मना च कांतः । 
ततो विचृण्यै यत्नेन करण्डान्तविनिक्िपेत्‌ ॥ 
अयं पञ्चाननो नाम देवराजेन कीतितः । 
ष्ठः सर्वरयेन्रषु महारससमो गुगेः ॥ 
प्थ्यामृरणशूण्ठीभिः सधृताभिर्निषेवित्ः । 
स्वौन्पाण्डुगदान्हन्ति कृतद्न इव सन्कृतिम्‌ ।। 
यध्माणं जरं हीमकरजं बातातिविद्वन्धनं, 
इषं च ग्रहणीं स्वरातिसरणं श्वासे च कासा- 
स्वी । 
ऋछेष्मग्याधिमरोषतो गलगदन्दुनममन्दाभितां 
मेहं गुल्मरुजं च कि वहुगिरा हन्याद्गदान्दु- 
स्तरान ॥ 
सेव्यमाने रसे चास्मिन्विररमेकं च बजयेत्‌ । 


स्वस्थः सर्वं समहनीयाद्गदी पथ्य गदापहम्‌ ॥ 


कान्तो भस्म, सोने की भस्म, ताम्र भस्म 
चांदी मस्म ओर्‌ अभ्रक भस्म १।--१। तोका तथा 
परि ओर गन्धक की कञ्जरी इन सव के वराबर 
केकर सव को एकत्र मिहाकृर्‌ घोट । सत्श्वात्‌ 
उसमे २।॥ पछ ८१२॥ तोर) शुद्र सोनामक्खीका 
चूर्णी मिलाकर अच्छी तरह घोरं । ततपरचात्‌ एक 
मूषामे १० तोरे हरताल का चुरण बिदछाकर्‌ उ; 
उपर उक्त कञ्जछो को रक्त ओर फिर उसपर 
१० तोके छद मनसिक का चृ चिठा इस 
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मूषा को बन्द कर कै उसके ऊपर कपरभ्िद्री कर 
के मुखा ठे जौर राद मे गजपुर पक दै। जव 
| सम्ध्ट स्वांग शीतल हयो जाय तो उसमे से जौषध 
¦ को निकालकर पीस ठ। फिर १। तोडा पारद 
ओर ५ तोरे गधन्कर की कञ्जी बनाकर्‌ उपे 
उपरोक्त चण मं मिक्तकरं १ द्विन जम्बीरी नीत 
रसमें घो ओर रिकिया बनाकर सुखाकर उन्दँ 
सम्पुट मँ बन्द करके बराहपुट मँ परक द । इसी 
प्रकार दस आंच रगारं । हर वार कञ्जी मिटा 
कृ जम्बीरी के रस मँ घोरना चाहिये । इस के 
परचात्‌ १। तोला हरता को ५ तोके परदर्म 
; मिाकर्‌ घोटकर कल्जी बनावे ओर इते उक्त 
तेयार्‌ जौपध मे मिदाक्‌र्‌ एक दिन नीव के रसन 
मोदे ओर रिकिया बनाकर, सुखाकर उन्दर॑ सम्दु- 
टम वन्द करके वराह पुटमें परकै । इसी प्रकारं 
हरता अर पारकौ कजे साथ १० पट द। 


तघ्पश्चात्‌ उस उसका १६ वां भाग 
यैक्रान्त मस्म मिलकर सुरक्षित रस्खं । 


इसमे से नित्य प्रति १ स्ती ओषध हर, 
सूरण (जमीकन्द ) ओर सेप्कि (३ मासे) 
चूको धीम मिलाकर उसके साथ सेवन करने से 
समस्त प्रकारके पर, राजयस्पा, उद्ररोग, टी 
मक, वातव्याधि, मङावरोध, कुष्ट, संग्रहणी, उवरा- 
तिसार, स्वास, खांसी, अरुचि, सब प्रकारके कफ़- 
रोग, गकरोग, अश, भन्दाभि, प्रमेह ओर्‌ गुल्म 
आदि दुस्साध्य रोग नष्ट हो जति दहै । इसके 
सेवन कालम बेलकर सिवाय समस्त पथ्य 
पद्‌ खाने चाहिय । 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


{[ पक रादि 








(४२७४) पञ्चाननो रसः (२) (प्लाननवटी) | खरे तत्परिमदितं रविनरेरेनेकमाभर ददेत्‌; 
(र.म॑.। अ. ६; यो. चि, । अ. ३.; वै. र. । | सिद्धोऽयं उ्रहस्िदषदलनः पञ्चाननाख्यो रसः॥ 


प्रमै.; न. मृ, | त, ७) 


चरत मन्धकचित्रकं त्रिकटुकं सस्ता विष त्फलं १» 
चैतेभ्यो दविरुणेैरेश्व शुटिका ४ 
दरत्‌ । 
$ष्ाष्टादशषवायुशूखठदरं शोषपमेहादिकं, 
रोगानीककरीन््रदषैदलने ख्यातो हि पञ्चाननः 
शुद्ध पारा, जद गन्धक, चीता, सेंट, मिर्च, 
पीपर, नागरमोथा, शद नछ्नाग, हरे, बेडा 
शौर आमखा एक एक भाग ठेकर श्रथमं परे ओर 
गन्धको कञ्ज बनावे फिर उसमें अन्य ओष- 


धिया महीन चूणी मिराकर घोट तत्पस्चात्‌ | 


उस्म उस सबसे २ गुना गुड? मिलाकर ३~३ 
रतीकी गोखियां बना ठ 1 

इनके सेवन से १८ प्रकारके कुष्ठ, वायु, 
श्र, उद्ररोग, श्लोष ओर प्रमेहादि अनेक रोग 
नष्ट होते है । 
(४२७५) पञ्चाननो रसः (३) 
(भ. २.1 ्वर.; र. सा. सं. । ज्वर; यो. चि. 

मर. म. । स. ६;र्‌. रा.सु. । ज्वरा; 
यो. त. । त. २०) 


शम्भो; कण्ठविभूषणं समरित देत्ेनद्रक्तं रविः, 
पक्तौ सागरोचनं शयुं भागाऽकंसङ्कया- 
न्वितम्‌ । 
१ यो. चि. भ. मे त्रिफरेरी जगह बिदा भोर 
गुटी अगह सवके बराबर भाक्का रस लिखा है । 
२--वैव रदस्य तथा नर्ु्का यृताणेवमे गुडका 
जमाव है । 








पथ्यश्च देयं दपितक्रमक्तं सिन्धूत्यमौ द्गैसितया 
समेतम्‌ । 
गन्धाचुेपो रिमतोयपाने दुग्धश्च देय॑त्वथ 
दादिमभ्मिः ॥ 
डद्ध नछ्नाग २ भाग, मरिच ४ भाग, शद 
गैधक २ भाग, शुद्ध हिगुर ( रिगरफ ) १ माग 
तथा ताम्रमस्म १२ माग ठेकर सबको १ दिन 
भाफके स्वरसे खरल करके १-१ रतीकी 
गोचियां बनावे । यह रस समस्त ्वरांको नष्ट 
करता हे । 
` पथ्य-- दही, तकर, भात, सधानमक, मूगका 
यूष ओर मिश्री । 
यदि इससे अधिक दाहहो तो रएीरपर 
चन्दन अगर आदिका ठेष करना ओर ठंडा पानी, 
दूष तथा अनारका रस पिडाना चाये । 
(४२७६) पश्चाननो रसः (४) 
(भ. र. । प्रमेह. ) 


चूतं गन्धं मृतं कर शृतमभ्र समांशकम्‌ । 
सर्वषां द्विगुणं वङ्गं मधुना मदैयेहिनम्‌ ॥ 
क्षयेत्मातरत्थाय शीततोयं पिषेदजु । 
प्रमेहान्‌ विक्षतिं हन्ति मूम्राधातं तथाश्मरीम्‌ ॥ 
मूजच्छं हरेदुग्रमयं पश्चाननो रसः ॥ 

युद्ध पारा, शुद्र गन्धक, रोह भस्म णौर 
अभ्रक मस्म १-१ भाग तथा बेग मस्म ८ माग 
केकरे प्रथम पारे गन्धककी कम्जरी बनावे तत्प- 
श्चात्‌ उसमे अन्य मोषधियां मिहाकर सबको 
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१ दिन शहवके साथ घोरकर्‌ (२-२ र्तीकी ) 
ग्रौखियां बना टे | 
हृ प्रातःकाल शीतर जल्के साथ सेवन 
करने २० प्रकारके प्रमेष्ट, अरमरी, मून्राधात 
ओर उग्र मूत्रृच्छ्‌ आदि रोग नष्ट होते है । 
(४२७७) पञ्चाननो रसः (५) 
(र. ग. घु. । कुष्ठ. ) 
शद्धसतं समं गन्धं शरयूषणदरस्ताफरश्यम्‌ । 
युडूवीचूंयेुर्यं चूर्णा ए्वियुणं दम्‌ ॥ 
परिय॒ञ्जां वटिकां खादेन्मसिकाद्गजचमंनुत्‌ । 
रसः पञ्चाननो नाम्ना अदुस्यात्सोद्रबाङषी ॥ 
छुद्र पारद, शुद्र गन्धक, सेंट, मि, पीपर, 
नागरमोथा, हर, बहेडा, आमला ओर गिखोय एक 
एक भाग केकर प्रथम पररि गन्धककी कञ्जली 
बनावे तत्पर्चात्‌ उसमे अन्य ओषधियेंका वुं 
मिलाकर घोरे फिर उसमे उस सबसे २ गुना 
गुड मिलाकर २-२ र्तीकी गोलियां बनाविं । 
इते १ मास तकं सेवन करनेसे गजयर्म 
नामक कुष्ट नष्ट होता है । 
इसे खाकर ऊपरसे शाददके साथ नाबचीका 
बु खाना चाहिये । 
पञ्चाननो रसः (६) 
( शीतभञ्नी रसः ) 

(र. सा. संर. र. समै. रर. रा.सु. 
चैर. चि.;र.सं.क.; भा.प्र; चा. ध; 
र. प्र. सु. । बरा. ) 

उ्वरारिरस सं. २१७० देखिये । 
उसमे ओर हस्म केवट इतना हौ गन्तर है 
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किं उसमे पानके साथ खनेक्ो शिखा है ओर 
हसमे तुख्सीदर तथा मिर्यका अनुपान शिला है । 
उसकी जपेश्वा इसमे निम्न शिखित पाड अधिक है 
तच्छीतं तात्रभस्मापि पहणीयात्धूरसा जेः। 
याभ मरं ततो बं तुरुसीमरिवेयैतम्‌ ॥ 
इन्ति सबैज्वरं घोरं विषम त्रिदोषजम्‌ । 
धात्रीकरकेन वा युक्तं दाहाख्यं विषमं जयेव्‌॥ 
पथ्यं दुगपोदनं दधान्छुद्‌गयूषं सशर्करम्‌ । 
ज्वरे धातुगते दध्ाव्यिप्पलीक्ौद्रस॑युतम्‌ ॥ 
अय पञ्चाननो नाम विषमञ्वरनाश्षनः ॥ 

सम्पुटके स्वांग शीतर हो जाने पर उसर्मेसे 
ओषधको निकाल रं ओर्‌ ताम्रके मस्मीमूत माग 
को भी उसीमें मिलाकर सबको १ पहर तुरुसीके 
रसँ धोटकर ३-२ र्तीकी गोखियां बना ठं । 

तुरुसीके रस ओौर काटी मिर्चके वूर्णके 
साथ खानेके घोरं सन्निपात भौर विषम अवर नष्ट 
होता है । 

आमसेके कल्कंके साथ सेवन करनेसे 
दाहयक्त विषम उ्बर नष्ट होता है । 

धातुगत ज्रम पीपलके चूण ओर शाह- 
दके साथ देना चाये । 
यह रस विषम अ्वरकि छ्यि विरोष उप- 
योगीरहै। 

( दाह युक्त ज्वरे ) पध्य--दुष भात 
तथा मिश्रीयुक्त मूंगका यूष । 
(४२७८) पञ्चाननो रसः; (७) 

( पश्ाननरसखोहम्‌ ) 

` (भर, र; र. २. । आमबातरो. ) 
जारितं पुटितं लोर पश्चपखन्ततः । 
श्युरोः पपश्चाय रोद एतमथकमू्‌ ॥ 





707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[४१८] 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-रषभ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 





शुद्धद्तमश्रसमं गन्धकश्च तथा मतम्‌ । 
भि्ुणामयसशचू्णात्‌ कृत्वा तां जिफरां नयेत्‌ ॥ 
दृष्वा द्विरषटपानीयमष्टमागावशेषयेत्‌ । 
तेन चाष्टावरोषेण पचेलोहाभ्रयुग्धुलम्‌ ॥ 
परततुर्पै तावो रस॑ दसा तथा युभम्‌ । 
भरस्थं भस्यश्च दुग्धस्य श्नेगैदभिना भिषक्‌ ॥ 
रोदमय्या पचेदव्या पात्रे चायसि सृष्मये । 
ततः पाकनिधिष्ठस्तु पाकसिद्धे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
रसकल्ललिकां कृत्वा दत्वा चापि विथुद्धयेत्‌ । 
विडङ्ग नागरं धान्यं शडचीसत्वजीरकान्‌ ॥ 
पञ्चकोलं शिदन्ती त्रिफरेला च भुस्तकम्‌ । 
छचूणिते च भत्येकं चरणं मदध॑पलन्तथा ॥ 
उक्तायै स्थापयेद्धाण्डे सिद्धे चापि घुरकषितम्‌ । 
धृतेन मधुना पचान्मरैयित्वायुपानतः ॥ 
गुदूचीनागरेरण्डं काथयित्वा जरु पिबेत्‌ । 
भक्तयेच्छुद्धदेदस्तु शुमेऽहनिसुरार्चकः ॥ 
आमवातमहोव्याधिविनाशाय महौषधम्‌ । 
सन्धिवातं कणैशूरुं ङक्षिशुलं सुदारुणम्‌ ॥ 
जङ्कापादाङ्गुलीशूलखधसीमभिमान्यताम्‌ । 
शरमं श्रो कामाश्च पाण्डुरोग सुदुःसहम्‌ ॥ 
आमबातगजेन्द्रस्य केसरी युनिनिमिंतः ॥ 
हर, बेडा ओर्‌ आमला १५ पल ( ७५ 
तेरे ) ठेकर अधकुटा करके उसे २० सेर पानीमें 
पक्वे ओर जब ज्वां भाग ( ३॥। सेर ) पानी 
शेष रह जाय तो उसे छनकर्‌ उसमे छोहमस्म 
५ प्रु (२५ तोके ) द्र गूगल २५ तोके 
ओर्‌ अभ्रक भस्म १२॥ तोरे तथा २ सेर गायका 
शी, २ तेर शातावरका रस ओर २ सेर गायका 





दू भिङ्ाकर रोहे या मिक पत्रमे रेकी 


करछीसे चरते हे मन्वामि. पर पाये । जब 
अवरेह तैयार हो जाय तो §स्मे २॥ तोठे द्र 
पारद मौर २॥ तेले शद्ध गन्धककी कज्ज 
तथा नायबिडग, सेंट, धनिया, गिरोयका सतत, 
जीरा, पीपल, पीपरमूह, चव, चीता, सेंट, 
निसोत, दन्तीमूल, र, बेडा, आमल, इखा- 
यची ओर्‌ नागरमोथे भं से हेरेकका चूण २॥-२॥ 
तोडे मिराकरे चिकने पात्र भरकर सुरक्षित 
स्क्ख । 

पञ्चकर्म द्वारा शरीर शुद्धि करनेके परचात्‌ 
इसे जुरासि धौ ओर श्दमे मिराकर गिरोय, सेंट 
र अरण्ड मूलके काथके साथ सेवन करनेषे 
आमव्रातका नाद होता है । 

सन्धिवात, कण्ल, दारण कुषिगरल, 
अधा, पादङ्गुरी-गल, गृप्रसी, अद्निमांव, 
गुल्म, शोथ, कामस ओर दुःसह पाण्डु रोगके 
रयि यह एक उत्तम सौषध है । 


। (४२७९) पञ्चाननो रसः! ८ ८ ) 


(भे. र. । गुल्म; २. चि. । अ. ९; २. रा.सु. 
र. सा. स॑. | गुल्म. ) 
पारदांशकतूत्थञ्च गन्धं जेपारपिष्वली । 
आरभ्यधफशान्मज्जं वज्ीक्षीरेण भावयेत्‌ ॥ 
घागरीरसयुतं खादेद्रक्तगुरममश्चान्तये । 
चिञ्चादररसश्वाजु पथ्यं दध्योदनं हितम्‌ ॥ 
दद्ध पारा, छद नीरखाथोथा, शुद्ध गन्धकः, 
द्र जमाङ्गोटा, पौपछका चुरण जोर अमखतासका 
गूदा समान भाग ठेकर्‌ प्रथम पारे गन्धकं की 
कर्ली कनां फिर उसमे अन्य ओषधियां मिख- 
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कर सेको १ विन सेंड ( सेहंड-ोहर ) के 
दमे घोटकर ८ २-२ स्तीकी ) गोखियां बनाॐ। 

इन्दे आमठेके रसे साथ सेवन करनेसे 
र्तगुल्म नष्ट होता है । 

ववा खाकर उपरते इमरीके पत्तांका रस 
पीना चाहिये । 

पथ्य--दही भात । 
८४२८०) प॑श्चासतचृणीम्‌ 

(र. २. । अजीर्ण. ) 

फार गन्धकं रोर ताम्रमश्रकमेव च । 
एवां मापकमेकेकं जम्बीरदरवभापितम्‌ ॥ 
देयं जिकड्ना तुर्यं सम्यगयुञ्नाचैतुशटयम्‌ । 
तक्षतोयानुपानेन बहिमान्धहरं परम्‌ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्र गन्धकर, रोहमस्म, तप्र 
भस्म ओर जकमस्म १-१ माषा ठेकरे कञ्जरी 
बनाकर उसे जम्बीरी नीबूके रसम घोटकर्‌ चार 
चार्‌ र्तीकी गोकियां बना ठे । 

इन्हे त्रिकुटे ८ सेट, मिर्च, पप ) के 
चुके साथ मिलाकर गमे पानीके साथ सेवन 
करे से अभ्निमांच नष्ट होता है । 

( म्यक्हारिक माना-२ सती |) 
(४२८१) पञ्चासृलपपैटी (१) 

(बै. र. । ज्वरचि. ) 

रविरसथुजगायोवङ्गतो गन्धकस्य 

दविगुणरवितमागं द्रावयेट्लोद उष्णम्‌ । 
समबिनिहितपङ्कास्थायिरम्भादष्टस्यै 

तदितरदरूयोगासपरवं यत्समन्ात्‌ ॥ 


शृतीयो भागः । [ ४१९] 
तदा षु पश्वाएृतपपेरीति । 
स्पृतं ज्वरारेषविरेषहारि । 
कासक्षयाश्ग्ररणीगदघ्न 


बहदरं पोद्रकणावरीढम्‌ ॥ 

ताग्रमस्म, जुद्धपारा, सीसाभस्म, रोहमस्म 
ओर वंगमस्म १-१ भाग तथा ञयद्ध गन्धकं सबसे 
२ गुना लेकर प्रथम पारे गन्धककी कञ्जष्ठी 
बनावे फिर उसमे अन्य ओषधियां भिराकर सूब 
घोरे । तत्पश्चात्‌ एक छोदेके पत्रमे जरासा धी 
सुपड कर उस्म इस कञ्जरीको मन्दाभ्रि पर 
पिघल ओर फिर उत्ते गायके ताजे गोबर पर 
केडेका पत्ता विकर उसपर कैट दे मौर जल्दी 
उसंके ऊपर दूसरा पत्ता ढककर उसे गोबरसे दबा | 
जब स्वांगशीतल हो जाय तो पर्पटौ फो निकाठ 
कर सुरक्षित रकस | 

इते ६ रत्ती मात्रानुसार पीपरके चर्ण 
खैर शहदके साथ सेवन करनेते समस्त प्रकार्‌ के 
ज्वर, खासी, क्षय, अश ओर संग्रहणी आदि रोग 
नष्ट हो जाते है। 
(४२८२) पश्चाश्तपपैटी (२) ( भैरवनाथी ) 
(र.र.स. । उ. ख.य. १४; २.रा. सु. । राजय.) 
छव्णं रजतं तारं स्ाऽभ्रं कान्तरोहकम्‌ । 
कऋभृद्धमिदं सर्व॑ श्षाणेयौ नागबङ्गकौ ॥ 
द्राकयित्यैकतः सर्वं रेतयित्वा वतशवरेत्‌ । 
पृथक्‌ परमित गन्धं शिखाऽऽलं विनिधाय च ॥ 
सथ खरे विनिक्षिप्य मरदैयेदम्वभेतः । 
ताप्य नीखाभरने तारं भिं गन्धश्च वर्णितम्‌ ॥ 
दत्वा द्वा पुरे्तावध्ावर्िकतिवारकम्‌ । 
रोहाद्‌ द्विशणसूतेन ततो द्विएुणगम्धतः ॥ 
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भारत-परैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारावि 








विषाय कज्जरी ष्णां सिप सौ लोहपानके| अग्निमान्ं विरोषेण इन्तीयं पेटी इवम्‌ । 


्राषयेद्यदराङ्गारेषैदुभिभाऽय निषिपेत्‌ ॥ 
हेमादिपश्चरोहानां भस्म चाऽथ विखोडयेत्‌ + 
अथ तत्कदलीपत्रे गोमयस्य रिनिक्षिपेत्‌ ॥ 
प्तरेणाल्येन संच्छाथ कुर्याधत्मेन पेदीब्‌ । 
तस्योपरि प्िपेत्सध्ो गोपय स्तोकमेग अ ॥ 
तः पीतं सपाहत्य पटपूतं विधाय च । 
निश्िपदृधयेदष्डायां पालिकायां तः परम्‌ ॥ 
पूरेवददराङ्गरेभेदुभिः द्राययेच्छनैः । 
तुटयाऽऽखकशिखागन्धं परापैविषभावितम्‌ ॥ 
पू्मपपैरिका तुर्यं तस्मादस्पं बहुयहुः । 
जारयेत्पारिकामध्ये दकषेत च न पपेटी ॥ 
पालिकेतिषिनिर्दिषटा स्नेदक्षेपणयन्तिका । 
जीणे साखादिके वुं पटपूतं विधीयताम्‌ ॥ 
पूतीकरञ्रषरकोलव्याधी्षोमा्नाह्भिभिः । 
शतैः पथपलेः कायं पोडशांक्ाऽवशेषितम्‌ ॥ 
तेन कायेन संसवे शषोषयेतक्षथा हि ताम्‌ । 
बिषतिन्दुफोदधूत रतै्मि्यण्डिकोत्थितेः ॥ 
बिभाम्य पलिकामध्ये क्षिप्त्वा षद पायक । 
ईेषत्मस्वेदनं रृत्वा स्थापयेदतियत्नतः ॥ 
उक्ता भेरबनायेन स्यात्यओशृतपरपरी । 
व्योषाञ्यसहिता टीदा गुजारीजेन सम्मिता।। 
सवलक्षणसमपूणं विनिहन्ति प्षयाऽऽमयम्‌ । 
श्वासं कासं बिसूची पमेदषदराऽऽमयान्‌ 
अरोषकशच दुःसाध्य भसेकं छर्दिंहददम्‌ । 
सबेजं शदरोगश्च शुलङ्ठान्यशेषतः ॥ 
मतस्य विदषन्धं ग्रहणीं कफजान्गदान्‌ । 
एकटन्दत्रिदोषोत्थन्‌ रोगानन्यान्महागदान्‌ ॥ 


एवं समूह दातम्या रोगेषु भिषयुततमेः ॥ 
वलद्रोगहरै्यीगिस्ततसद्रोगाऽदुपानतः । 
क्षयादिस्ैरोगघ्नी स्यात्यश्वायृतपपेटी ॥ 
तेरसर्षपविरवाऽम्छकारवे्ङ्ुम्भकम्‌ । 
स्यजेत्ारावतं मांसं हन्तां डुक्डूटं तथा ॥ 


शद स्वर्ण १ करप (१। तोल), द 
चांदी २ कर्व, शुद्धताश्र ३ कर्ष, अभ्रक सत्व ४ 
कषे जर डुद्र छोह ५ कर्प तथा ५-५ मारो द्ध 
सीसा ओर बेग ठेकर सबको एकत्र गराकर ठण्ड 
करं ओर फिर उसे रेतसे रितवाकर्‌ बारीक वृण 
करावे । तःपरचात्‌ उसमे ५-५ तोठे शुद् गन्धक 
मनसिरु ओर इरताका चूर्णं मिराक्र १ दिन 
अम्ख्व्ग मँ घोटकर्‌ छोरी छोरी टिकिया बनाकर 
सुखा हं भौर फिर उह ५-५ तोरे सोनामक्खी, 
सुरमा, हरताल, मनसि भोर गन्धकके षू्के 
बीच मे रखकर हारावसम्पुट करके गजयुदमं पक 


द । जब स्वांग सीतल हो जाय तो सम्धुरमे हे 


रिकिये। को निकारूकर नीबू आविके रसगे षोट- 
कर्‌ पुनः रिकिया बनाकर सुखा ले ओर्‌ उन 
उपरोक्त सोनामक्सी भादि पांच बीजों के ५-५ 
तोके मिश्चित वर्णक मध्यमे रखकर शराव सम्पुट 
क्रं ओर गजपुर मे फक दं । इसी प्रकार एन पांच 
चीजकि चूर्णं के साथ कुरु मिलाकर २० पुर दे। 


अब १० कष (१२॥ तोषे) इद्ध पारद 
ओर २० कष शुद्र गन्धककी कञ्जली बनाकर 
उसे रेकौ कड़ा मे ( जरासा भरी चुषडकर ) 
बेरीके कोयलांकी मन्साभ्नि पर पिषलादे। 
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वतीयो भागः। 


[ ४२१1 








जब वह्‌ अष्छी तरह पिघरु जाय तो उसमे उप- 
रोक्त स्वर्णादि की भस्म डाटकर्‌ उसे अच्छी तरह 
चावे ओर फिर गायके ताजे गोबर पर केरेका 
पत्ता बिछाकर उसपर्‌ इस पिघले हवै रस को डछरदं 
ओर्‌ उसपर दूसरा पत्ता रखकर उते गोचरसे ढक 
द । जब स्वांग शीतलो जायतोपर्षटीको 
निकालकर पीसकर कपडसे छान ठ । 

इस चूण फो म्बे इड वाटी षी तैर आदि 
निकाटने कौ पलो मे डालकर पूर्ववत्‌ बेरीकी मन्दाभि 
पर पिला ओर उस्म छुद्ध हरता, मनसिल 
ओर्‌ गन्धकका समभाग भिश्रित, तथा बछनागके 
काथमे घोटकर सुखाया हुवा, चूण थोड़ा थोड़ा 
डालकर जख | ध्यान रखना चाहिये कौ पर्पटी 
न ज जाय । जव हरतारादिका मिश्रित तूर्ण 
उस पर्षटीके बराबर जल युके तो पालीमेसे जौष- 
धको निकाख्कर टण्डा करके कृषड्छन वणी करटे। 

तत्पस्चात्‌ पृतिकरञ्ज, पिप्पली, पीपरामूह, 
चव, चीता, सेंट, फाली मिर्च, कटैटी ओर सहं 
जनेकौ जडकौ छाल २५--२५ तोके केकर सबको 
अधकुरं करके ८ गुने पानीमें पकं अर जब 
१६ वां भाग पानी रोष रह जाय तो उसे छन 
छै ओर फिर उसके सात भाग करके १ भाग 
उपरोक्त पर्षटीके चणम मिराकर्‌ मन्दाग्नि पर 
जलदं । इसी प्रकार सात बाररमे समस्त काथ 
जला दे । । 

इसके बाद उसे कुचरे के स्वरस ओर स॑मा- 
के रसकी एक पएक भावना देकर परली डरकर 
बेरीकी मन्वाभनि प्र गमं करं । जब सन पानी सूख 
जाय तो पीसकर सुरक्षित र्लं । 





इमे से १ रत्ती दवा त्रिकुटे के चूर्णं सौर 
घौके साथ सेवन करनेसे सम्पूर्णं लक्षणयुक्त 
क्षयरोग, स्वास, खासी, विसूचिका, प्रमेह, उदररोग, 
अरुचि, दुःसाध्य प्रसेक, छदि, इदोग, स्वेदोषज 
अश, शूल, कुष्ट, वातञ्वर्‌, मरुबन्ध, ्रहणी, कफज 
रोग तथा एक दोषज द्विदोषज ओर सन्निपातज 
अनेक महान रोग भौर विरोषतः अश्निमांष नष्ट 
होता है । 


इसे जिस रोगमं देना दहो उसी को नष्ट करने 
बठे योगके साथ मिराफर्‌ रोगोचित॒ अनुपानके 
साथ देना चाहिये । 

परहेज- सरसों, पैट, बेर, सटा, करेखा, 
कुसुम, कवूतर्का मांस, वैगन ओर्‌ मुरगेका 
मांस । यह्‌ बीजं जपध्य है| 


(४२८३) पश्चामृतपवैटी रसं; (२) 
(वै. जी.।वि. ५; इ. नि. र्‌. ! ज्वराति,; यो. 
र्‌. । ग्रह .; र. रा. सु. । अत्तिसा. ) 


लौषहाश्राकरसं समं द्विएणितं गन्धं परचेत्को- 


षिका- 
काष्ठागमो मृदु निभाय सकलं शोहस्य पात्र 
भिषक्‌ ॥ 
सब गोमयमण्डष्े रिनिरहिते रम्भादखे बिन्यसे- 
शस्यो कदरीदलं दतत वधेश्वरो निक्षिपेत्‌॥ 
स्यात्यश्वामूत्पपदी प्रहणिकाय्मातिसारज्वर- 
द्ीरक्पाण्डुगराम्रपित्तगुदजशुन्मान्धरिष्व॑सिनी 
्र्यामनुपाने ष हिगूरेन्धवनीरफम्‌ । 


जीरकं पा्डगरपोरितिरेषु स्मयुक्तिषः॥ 
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भारत-मैषज्य~-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








लछोहभस्म, अश्चकमस्म, तात्रभस्म जौर्‌ जद 
पारा १-१ भाग तथा युद्ध गन्धक २ भाग लेकर 
सब की कृज्ी बनाकर उत्ते रो्ेके पत्रमे जरासा 
घी खाकर उसमे डालकर्‌ वेरीको लकडीकौ मन्दाभ्नि 
धर्‌ पिघरूरव । जव यच्छी तरह पिघर जाय तो 
गायके ताजे गोबरको जमीनपर्‌ कैटाकर्‌ उसपर्‌ 
केटेका पत्ता विछठाकेर्‌ उसपर्‌ वह॒ पिघल 
इई कजरी डारकर उसके उपर दूसरा पत्ता रख 
द ओर्‌ उप्ते मोबरसे ठकं दं । जव स्वांग रीतङ 
हो जाय तो पर्षरीको निकालकर सुरक्षित क्ख । , 

इसके सेवनसे संग्रहण, राजयक्ष्मा, मतिसार, | 
ज्वर्‌, श्रीरोग, पाण्डु, विष, अग्छपित्त, अशं ओर 
सभ्निमांयका नाश होता है । 

इसे संग्रहणी भुनी हद दहीग, जीरा, ओर्‌ 
सधा नमफ़ के साथ तथा पाण्डु जर विषरोगमं 
जीरेके साथ एवं अन्य रगे रोगोचित अनुपानके । 
साथ देना चाहिये । 
(४२८४). पश्वाश्ता पषरी (४) 

(भै. रर. चर. सा. सर; र्‌. र. । प्रह; र. 
रा. सँ. । अति.; रसँ. चि. म. । ज. ९) 
अष्टौ गन्धकतोलका रसदलं लोहं तद भम्‌, 
रोहाद्धश्च वराश्रकं सुपिमटं ताम्रं तदश्राद- 

कम्‌ । 
पत्रे छौहमये च मर्दनिधो चुर्णीङतश्ेैकतः, 
दर्व्या बादरवष्िनातिमदुना पाकं षिदित्वा दले॥ 
रम्भाया रघु ठालयेत्‌ पटुरियं पश्चाृता पपरी) 
ख्याता कषौदरधृतान्विता प्रतिदिनं ग॒ञ्ाढयं दितः 
रोर मदैनयोगतः सुषिमट भक्ष्यक्रिया लोहवत्‌ 
गुञ्ञाषटावथवा त्रिकं त्रिगुणितं सप्नाहमेवं भजेद्‌ 





नानावणेगरहण्यामरुिसघुदये दुष्टटुनौमकादौ, 
ख्या दीर्घाविसारे स्वरभरकषिते रक्तपित्ते 

प्येऽपि । 
हृष्याणां दृष्य॑रात्ी वलिपरितहरा नेत्ररोगे- 


कहन्त्री ॥ 
ठन्दं दीपषस्थिरािन पुनरपि नवकं रोगिदेरं 
करोति ॥ 
पाकोऽस्यासिकिधः परोक्तो गृुर्मध्यः खरस्तथा, 
आध्योश्यते घूः खरपाके न दृश्यते । 
मृदौ न सम्यग्भङ्गोऽस्ति मध्ये भङ्श्च रौप्य- 
वत्‌ | 
खरेऽलघुभेवेद्‌भङ्गो रुकः श्लक्ष्णोऽरुणच्छविः। 
मृदुमध्यौ तथा खाद्यौ खरस्त्याज्यो विषोपमः॥ 
द्ध गन्धक ८ तरे, द्ध पारा ५ तौले, 
खोहभस्म २ तोके, अभकमस्म १ तोरा जौर्‌ 
ताम्रभस्म आधा तोलय केकर सबको रोके खर 
मे रोदेकौ मूसे षोटकर्‌ कजनली बनि । मौर 
फिर रोहेकी कदम ज्रासा घी कगाकर उसमें 


। इस कञ्जटी को बेरी कौ मन्दाभ्रिपर्‌ पको । जब 


कञ्जटी पिघल जाय तो उसे गायके ताज गोबरपर 
केठेका पत्ता बिछाकर्‌ उसपर्‌ फैला दँ जौर्‌ उसके 
ऊपर्‌ दूसरा प्रत्त रखकर मोषरसे दना दं । जब 
स्वग शीतल हो जाय तो निकाङ्कर पीस ठ । 


इसे शहद ओर घीके साथ रोहपाप्रमे खर 
करके सेवन करना चाहिये । 
दसै २ यां ३ स्तते प्रारम्भ करै 9 दिन 


तके रोज़ाना २-र सती बद्कृर मौर्‌ फिर्‌ रोजाना 
२-२ स्तौ धटाकर सेवन करनेते १ सप्ताहमे 
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वतीयो भागः । 


[ ४२३ ] 








अनेक प्रकारकी संग्रहणी, अरुचि, दुष्ट अशं, छर्दि, 


पुराना अतिसार, ज्वर, रक्तपित्त ओर्‌ क्षयका नाश्च | 


होता है । 
यह अत्यन्त वृष्य, बर्पलिति ओौर नेत्ररोग 
नाशकं तथा जश्निदीपक है । इसके सेवनसे रोगी 
मनुष्यका रारीर पुनः नवीन हो जाता है। 
पर्पटीका मृदु, मध्यम जौर्‌ खर्‌ तीन प्रकार 
का पाकं होता है । मृदु जौर मध्यम पाकम पारा 
दिखखई देता दै ओर खरपाकमे नदी देता । मृदु 
पाक पर्पटी अच्छी तरह नही द्ररती, मध्यम पाक 
तोडने से चांदीकी सी चमक दिखल देती है 
जर खरपाक पर्पटी तोड्नेपर्‌ कुछ कुछ रुख 
दौख पडती है । 
शरदु ओर मध्यम पाक पर्षटी सेवनोपयोगी 
होत है अौर सरपाक विषके समान त्याज्य है । 
(४२८५) पश्चाख्रनपोरलीरसः 
(र२.चि. म. | ज. ७) 
पत्येकमेकमधाणं शृद्धवरतस्वणेयोः । 
खर्वे पिष्टा अयद कायां पिष्टी बर्मा सूवर्णजा।। 
वले क्षिप्त्वाऽथ तां पिष्ट ग्रन्थि दधाद्ददं ततः । 
मृन्मयी गोस्तनाकारा मूषा तस्यां पेच ताम्‌॥। 
मण्डं च बालकापूै मूं तभरान्तरे क्षिपेत्‌ । 
चुल्यामारोप्य त॑ भाण्डं इटा ज्वाख्येदधः ॥ 
श्द्धगन्धक्मदाणानष्टौ मुषान्तरे भिपेत्‌ । 
गिते गन्धे जाते तिरतैटस्य सननिमे ॥ 
परषिषेदधेमजां पिष्टं ग्रन्थिबद्ां च गन्धके । 
क्षेप्यं गन्धक्गदा्ण भुहुदेग्धे च गन्भके ॥ 
एवमेवमहोरातर सवेध्ा पिष्टी च हेमजा । 
ुदधगन्धक्गधाणं द्ययुक्ां दिनदयम्‌ ॥ 





वज्ीक्षीरेण सम्पिष्य प्रकषिपेच शरावफे । 
भूमावेव पुटो देयो खावकः पुटसष्टकम्‌ ॥ 
युक्तयाऽनया मूतं हेम वर्ण कृत्वा सुख््मकम्‌ । 
पीतानां च कपर्दीनां गच्ाणा वेदसङ्धकाः ॥ 
शहृस्यापि रि चत्वारो मिभितं सृष्मचूर्णितम्‌। 
दरयहं सेहुण्डदुग्धेन ह्यकंदुग्ेन च यदम्‌ ॥ 
चित्रकादरैरसेनेव द्वयं खल्वे भमदैयेत्‌ । 

एवं षद्वासरं पिष्टा गद्याणान्वसुसङ्खयकान्‌॥। 
मरूतकान्तायसो वेदा वेदेच मृतहेमजाः । 


| पथं षोडशगव्ाणां इच ह्यापरैचित्ररसेन च ॥ 


दिनैकं मरदयेत्खस्वे गुटीः कृत्वाऽथ सलोषयेत्‌ । 
ततश्चूणेन मृदुना पककुरहरिकान्तरम्‌ ॥ 
खिप्वा शष्के वदी; क्षिप्ता चूणेटिप्तपिषानया। 


| स्वा स्मदा रि देयं गत पुटद्रयम्‌ ॥ 
| पेषयेञ्च समाकृष्य शीतङ्करुरिकाद्‌ गुरीः । 


रसोऽसौ जायते प्रषः पश्चापृतसुपोटी ॥ 
बहोऽस्य च रसस्य स्याद्‌ द्वारिकमरिवेः 
समम्‌ । 
धृतमिश्रः प्रदातन्यो हचतिसारे ज्वरे तथा ॥ 
देयः स्वातिसारेषु शूटेषु विविधेषु च । 
बलक्षीणेषु मन्दाग्नौ वातव्यपतिषु रोगिषु ॥ 
अष्टादशषपमेहेषु सवौनीणेगदेषु च । 
एते रोगा विलीयन्ते कऋरमात्संसेविते रसे ॥ 
कांस्यपात्रे न भोक्तव्यं क्षाराम्कं बभयेत्सदा । 
ज्ञारुयो दधिदुग्धं च भोजनं मधुरं स्मृतम्‌ ॥ 
शद्ध पारा ओर्‌ युद्ध स्वर्णे कण्टकवेधी 
पत्र ६-६ मारो ठेकर दोनेंको ३ दिन तक 
घोरकर सूम पिद्री बनावे ओर उसे कपदेमे बांध 
कर्‌ मज्वूत गट ला दे | 
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भारत-पैषस्य-रत्वाकरः । 


[ पकारादि 





अब एक गोस्तनाकार मिद्रीकी मूघाको रेतसे 
भरी हु हाण्डीमे रखकर चूल्हे पर चदा दं ओर 
नीचे तीत्राभि जप । जब मूषा गरम हो जाय तो 
उसमे ७ तोरे गन्धकं डर द ओौर उसके पिघ 
कर्‌ तैलके समान हो जाने पर उसमे उपरोक्त पोटली 
रदं तथा उसके ऊपर ६ मारो गन्धकका चु जर 
डाल द ! जब उपरवालां गन्धकं जलने छगे तो 
फिर ६ मारो गन्धक ओर डाँ इसी प्रकार बरवार 
गन्धकका वूर्णं डरते हुवे २४ धण्टे तक पाक 
करं । तत्पश्चात्‌ १--१ तोखा गन्धक डाङ्ते हुवे 
२ दिन ओर पका । तत्पस्चात्‌ हांडीके स्वांग 
शीतर होनेपर उस्म से स्वर्णं पिष्टीको निकार्कर 
उसके उपरकी गन्धक छुडाकर पीस टँ जर उसे सड 
(सेहंड) के दूथमे घोरकर्‌ टिकिया बनाकर सुखा ठं 
एद्रं यथाविधि ररावसम्पुटमे चन्द करके सुखाकर 
लवकप्टमे पू देँ । इसी प्रकार सडक दृधकी ७ 
पुट देनेसे स्वणीमस्म तैयार हो जायगौ । 

अब पौठीकौड़ी २ तोठे ओर शंख दौ तोले 
ठेकरं दोन फो एकत्र पीसकर २ रोज सँडके दूध 
मे, २ रोज आकके दध्मे ओर १-१ दिन चीते 
के काथ तथा अद्रकके रसम घोरं । इस प्रकारे ६, 
रोज मर्दन कनके पश्चात्‌ उसमें २ तोढे कान्त 
छोहमस्म मौर २ तोटे उपरोक्त सवण भस्म मिटा 
कर सन को १--१ दिन चीतेके काथ ओर्‌ अद्रक 
क रसम घोरकर छोटी छोरी गोचियां बनाकर 
सुखा ठ । 

तत्पश्चात्‌ मिद्रीकी एकं पक्की कुल्हिया 
ल्ह) के भीतर पत्थरके चृनेका टेप करके 
सुखा ठ सौर उसमे उपरोक्त गोकियां भरकर उस 


के मुखको वनेत पुते हुवे ढकनेसे बन्द्‌ करके 
उसपर ४-५, कपड्मिदटी कर दुं । तत्पश्चात्‌ 
उसे सुखाकर गदेमे रखकर २ धुएट गर्वं । 
ओर फिर कुल्हडुके स्वांग सतर हो जानेषर उस 
मसे गोखियिां को निकालकर पीस ठ । इसका नाम 
“‹ पञ्चामृतपोटलीरस " हे । 

हसे से ३ रत्ती रस ३२ काटी मिर्चोँके 
चूण मे मिलाकर घीके साथ देनेसे उर, अतिसार, 
शू, बरकी क्षीणता, अग्निमांय, वातव्याधि अटा- 
रह प्रकारके प्रमेह ओर अजीणैका नादा होता हे । 

पथ्य--राो चावर, दह, दृष ओर्‌ मधुर 
पदार्थ | 

अपथ्य--क्नार जर अम्र पदार्थी का व्याग 
करना तथा कासीके पत्रमे भोजन न करना चाहिये । 


पश्ाणतमण्डूरम्‌ 
( पञ्चागृतलोहमण्डूर देखिये । ) 
(४२८६) पश्ाश्टतरखः (१) 
( ससे. मे. । सर्वरोगा. ) 
भृतरसपरपेकं ससमेकं गदच्या- 
खविकटुकपलयु्पं रक्तचित्रस्य चेव । 
तरिफरषुरकफट्कीनेघ्रसङ्धापलामि 
इति मिशितसमस्ते सौरसारेण पृष्टम्‌ ॥ 
पृतमधुसितमिश्र भर्दितजेकरानर 
अतिदिनमिह खादेन्माषकाणां दशैव । 
हरति विविधरोगान रानरोगओ पण्ड 
इदयजठरशूलं 'वासकासाऽभिमान्धम्‌ ॥ 
सिरसिजयदरोगाऽक्ीसि शत्मोदराणि 
इरति किर चिरोत्थान्याशु इषठादिकानि । 
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वतीयो भागः । 


[ ४२५ ] 








बखिपटितविनाशो बज्नकायो बरिष्ठ 
रबिशशिसमकालं चाऽऽयुराप्नोति विद्धान्‌ 
पारद भस्म १ पल (५ तोठे ), गिलोयका 
सत्वे १ पल, त्रिकुटा, खट चीता, त्रिफला, कुटकी 
सौर शुद्ध गूगङ २--२ प लेकर सवका महीन 
घृणी बनावे ओर उसे तुम्बरके काथमे घोटक 
उसमें उसके बराबर धी शहद आर खांड मिलाकर 
एकंदिन पोटफर्‌ चिकने पात्रमे भरकर रख द । 


इसर्मेसे १० मारो दवा प्रति दिन खानेसे 
राजयक्ष्मा, पाण्डु, हन्छुल, उदरदूल, सवास, ससी, 
अन्निमांच, शिरोरोम, गुदरोग, अशे, गुल्म, उद्र्‌- 
रोग भौर पुराने कुष्ठ॒ शीघ्र ही न्ट होकर मनुष्य 
बली पलित रहित, बलिष्ठ ओर दीरवायु हो जाता है । 
(४२८७) पश्चा्तरसः (२) 
(र्‌. च॑. | याजौकरणा.; र. २. । रसायन. ) 


भस्पीभूतसुवणैतारदिनकृत्‌ङ्ृष्णाुतैः क्रमात्‌ । 
गन्धानां खल भागद्धिरपि तत्‌ कृत्वा शमां 
कज्नीमू 
0 रजनीव्योषारकेभैवितैः 1 
० तभ्िगदितः पश्वामृतः 
स्याद्रूसः ॥ 
नानेन सदशः कोऽपि निवसेदृशतरनत्रये । 
नि्न्ति सकखान्‌ रोगान्‌ भवरोगमिवाच्युतः ॥ 
अथ पञ्चामृतो नृणां भिदश्षानामिवागृतम्‌ ॥ 


१--गृह्ोगतरङ्गिणी तथा योगद्त्नाकरर्मे-दिनकृतस्‌- 
वाग्रतततैः ऋमात्‌ » पाठ है तया अपम रलोकका उत्त 





रां इस प्रकार हे “ स॑दैस्तरितयं श्रिभिः कृमिदरम्भोदै- ` 


इसका नाम भी ““ पन्लाखताख्यरस ” ' ^ 
भस्म समान भाग सकर प्रथमं पारे गन्धकं की 


युतः कटफठैः । * 
क्तिखा है। 








स्वर्णमत्म १ माग, चांदी मस्म २ भाग 
ताप्रभस्म ३ माग, कृष्णाभ्रक भस्म ४ भाग, डुद्ध 
पारद ५ भाग ओर्‌ गन्धकं ६ माग टेकर्‌ प्रथम 
पारे गन्धक्रकौ कञ्जली अनाव ओर फिर उस 
अन्य जैपरँ भिला कर्‌ उसे १--१ दिन संमाटु, 
दशमूल, चीता, हल्द्‌ा, निकटा ओर अद्रक मँ 
से जिनके स्वरस मिट सकं उनके स्वरस के तथा 
शेष ओषधियेकि क्राथक्रे साथ प्रोर कर गोलियां 
जनाकर्‌ रख छं । 

यह रस समस्त रोगोको नष्ट करता हे । 

( बृहयोग तरङ्गिणी के पारक अनुसार 
इसमें पारद भस्म ४ माग ओर्‌ अधरक सत्व ५ 
भाग पडना चाहिये तथा गन्धक्‌ न डारुकर्‌ सर, 
मिभ, पीपल, ह बेडा, आमला, दालचीनी, 
इय थी, तेजपात, बायबिडंग ओर नागरमोयेका 
चूण १-१ भाग डालना चाहिये तथा जन्य 
द्रव्येकरी भावनासे एवं १ माबना कायफल्करे काथ 
करी देनी चाहिये । ) 
(४२८८) पञ्चाश्लरसः ३, 

(र.का.षे. ।रा.-य.) 

मन्धकः पारदः शुद्धो पृते नामं विषं तथा । 
मरिचं शङ्खनाभिश्च समानेतान्‌ विचूणयेत्‌ ॥ 
गुज्ाहयमितो देयो नासाकर्णभपूरणे । 
भूङ्गवेररसेनाय िदोषक्षयकासनुत्‌ ॥ 
ज्वरितस्य हितः सूतो रोगघ्ः स्तम्भनाश्षकः । 
रसः पशचामरृतो नाम सवैरोगहरो भवेत्‌ ॥ 

जुद्ध गन्धक, शद्ध पार सीसा भस्म, द्ध 
यछनागका चूण, काटी भि्चैका चूर्णं जौर शंख 
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भारत-मैषज्य-रत्नाकरः । 


[ प्कारादि 








करी खी बनं जीर पि उसमे अन्य जपम गुडपाकसमानेन च बहिस्थे तान्यौषधानि 


चूण मिलाकर खर करके स्ख । 
दसम से २-२ रत्ती चुरण अदरक के समे 
मिखाकर नाक अर कानमे भरनेसे त्रिदोषज क्षय 
खासी, ज्वर सौर स्तम्भादिका नाद होता है । 
(४२८९) पश्चाग्डतरसः (४) 
(रसे. मं. । रसा.) 
भूवं यानि विशोधितानि च पुनः 
कान्ताऽभ्रशुल्वानि च 
कान्येव दरेच गन्धकसमा- 
न्येतानि सम्पेरयेत्‌ । 
तच्चूणै सघ्तश्च शोधितरसं 
शाक्रे भिषक्‌, 
तस्मिश्च स्थिरमानसः सुररिधिना 
काथं सतप ्षिषेत्‌ ॥ 
पश्चापरृतमूलेन दश्चमूटेनाऽ्रवगैमूटेन । 
मधुसञ्नीवनीमाकंबविदारिभूलेन च काथः ॥ 
गुडूची हस्तिकर्णी च खटी घ्रावणी तथा । 
शतावरी च पक्चेताः काथः पञ्चामृतो मतः ॥ 
ऋषभकजीवकयुक्तं मेदायुग्भश्च ऋद्धिरृद्धी च । 
काकोटीद्रयसदितं काथः कथितोऽषटवस्य ॥ 
शरीपर्णिका च बहती च पसन्तदूती, 
व्या्रयम्रिमन्धशुकनासकशारपण्यैः । 
विस्वश्च गोघ्ुरकमेव सुपृष्टपर्णी, 
काथो बुश कथितोदशमूरसजञ्ङञः ॥ 
ज्वलनस्थं तत्सम शनेः शनैरेव पचनीयम्‌ । 
प्रभाततश्चाऽऽरम्मितमस्तं याति दिवाकरो यावत्‌॥। 
पाकाऽवसानसमय ज्ञात्या तत्रैत चित्रकं भृङवम्‌ । 








तरिकट्कचृणेश्च तथा रसमानं तद्िनिक्षिपेत्मान्ञः॥ 


भिषद्‌ । 

उत्तारणीयमगने भूमौ संस्यापनीयश्च ॥ 

कान्त छोहमस्म, अभ्रकमस्म ओर ताम्रभस्म 
१-१ भाग छुद्र गन्धक ३ भाग तथा ड्ुद्र पारद 
३ भाग छेकर प्रथम पारे गन्धके की कज्छी 
बनि मौर फिर उसमे अन्य चीज मिटाकेर्‌ 
उसमें जरासा घी डालकर अच्छी तरह खर कर 
ड । ओर फिर उसे ोहेकौ कार्म डालकर भाग 
पर चदा द एवं उसमे करमशः पञ्चाएृतमूल 
दशमूल, अष्टवर्ममूल, जीवन्ती, भंगरा ओर विदारी- 
कन्दका काथ थोड़ा थोडा डालकर २२ षष्टे 
पकावे । ( हरेक चीज के क्षाथमे २ घण्टे पकाना 
चाहिये । कुख काय एक साथ न डालकर थोड़ा 
थोड़ा डारकर जलाना चाहिये ओर्‌ एक कामे 
पका चुकनेके बाद दूसरा काथ थोडा थोडा करके 
डाटना चाहिये । ) इस प्रकार प्रातःकाटसे 
सन्ध्याकाल तक इन छः काथं पकावे ओर्‌ 
अन्तमे जब ओषध अवठेहके समान गादौ हो 
जाय तो उसमे चीता, काकड्सिंगी ओर सेट, 
मिर्च तथा पीपल्का समान भाग मिश्रित चूण ९ 
भाग मिराकर गुड्के समान गादा करके उतार 
ठै ओर्‌ ठंडा करके चिकने बरतन मेँ भरकर 
रख रद। 

यह योग रसायन ( जराग्याधि-नाराक ) है । 

पश्वामृत-- गिलोय, हस्तिकर्णपारा, मूसली, 
गोरखमुण्डी अर तावर । 

अष्टवर्ग --कषमक, जीवक, मेदा, महा- 
मेदा, ऋद्धि, इद्धि, काकोली ओर क्षीरकाकोरी । 
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त॒तीयो भागः। 


[४२७ | 





दश्षमूख ` खम्भारी, कटेरी, पादल, बडी- 


कटेषटी ( कटेखा ), अरणी, अरलु, शालपर्णी, बेर, | 


गोखर भौर पृष्टपणीं । 


(४२९०) पश्चाश्टूतरसः (५) 
(भे. र्‌. । कास. ) 


शुद्धसूतस्य भकं भाग द्रौ गन्धकस्य च । 
भायद्ययं गरतं तार मरिचं दशभागिकम्‌ ॥ 
मृताभ्रस्य चतुभाौगं भागमेकं विं किपेत्‌। 
अम्लेन मदयेत्स्ै मापिकं वातकासमुत्‌ ॥ 
अनुपानं लिर्षद्रविभीतकफरत्चम्‌ ॥ 

शुद्ध पारा १ माग, ञयुद्र गन्धक २ भाग, 
ताम्रभस्म २ भाग्‌, करारौमितका चूर्णं १० माग, 
अश्क मस्म ४ भाग तथा शुद्ध वछनागका चै 
१ भाग लेकर, प्रथम पारे गन्धकरकौ कज्जटी 
बनव ओौर फिर उसमे अन्य ओप्य मिलाकर 
सबको नीवरूके रसम धोटकर १--१ मारोकौ 
गोलियां बना कर रख छ ' 

हनमे से १-१ गोदी शहदमे बहेडे का 
चूणे मिलाकर उसके साथ सेवन करने से वातज 
खासी नष्ट होती है । 

८ व्यवहारिक मात्रा ४ रती) 
(४२९१) पश्चागरतरसः (६) 

(यो.र. | वा.र्‌.; ब्र. नि. र. । वातर्‌. ) 
पारदं च क्रियाशदधं तत्तुल्यं शुद्रगन्धकम्‌ । 
अश्रकं तु दयोस्तुस्थ त्रिभिस्तुर्यस्तु गुलः ॥ 
सवौरमभृतासत्वं भावयेदोषपैः पृथक्‌ । 
निषैष्डीगो्ुरछिन्ाकोकिलाक्षाङ्नि रतेः॥ 











सप्तवारं ततो युसयाद्ातरक्ते त्रिवह्टकम्‌ । 
कोकिलाक्षस्य मूलानां पानीयमनुपाययेत्‌ ॥ 

विधिवत्‌ शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धकं 
१ भाग, अश्क भस्म २ भाग, शुद्ध गूगाछ ४ 
भाग ओर गिोयका सत्व ८ भाग ठेकर प्रथम 
पारे ओर गन्धककी कञ्जली बनावे ओर्‌ फिर 
उसमे अन्य ओप्य मिलाकर सको संभादु, गोखरु, 
गिलोय जौर तालपखानेकौ जड्के काथकी प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ सात सात मावना देकर ९-९ रत्ती 
गोलियां बना । 


इन्द ताटमखानकौ जडे काथके साथ 
तेवन करनेते वातर्तका नारा होता है । 


(४२५२) पञ्चाद्तरसः ८७) 
(र.र.स. । राजय अ. १४२. चर. र्‌; 
वृ. नि. २₹्‌- । राजय. ) 


समसरताश्ररोद्ानां शिलाजतु विषं समम्‌ । 
गुडूची त्रिफछाकायैः शोधितं गुग्ुकं तथा ॥ 
मृते नेपा्ताम्रं च सूतस्थाने नियोजयेत्‌ । 
एकीकृत्य द्विगुं तद्भक्षयेद्राजयकष्मनुत्‌ ॥ 
पश्चारृतरसो नाम ह्येपानं च पूथैवत्‌ । 
दरेर्षीराजगन्धाभ्यां जयन्ती वा क्षयापहा ॥ 

पारद भस, अननक भस्म॒ ओर रोह भ्म 
१-१ भाग तथा शुद्ध रिछाजीत, शुद्ध बछनाग 
ओर गिोयर तथा त्रिफटेकरे कथम जद्ध गूगल 
३-३ भाग ठेकर सवको एकत्र धीरटकर २-२ 
रत्तीकी गोचियां बना ठँ । 

हन्द बनतुरसीजर रस ओर दूधके साथ अथवा 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








पूर्वोक्त ८ राजमृगाङ्ग रसमे कथित ) अनुपानके 
साथ देने से राजयस्माका नार होता है | 

इस रसमें पारदभस्मके स्थानम नेपा ताम्र 
की मस्म मी डाक सकते है । 


(४२५३) पश्चाग्डतरसः (८) 
(भै.र. । शोधा.; र. चै; र.रा.सुर्‌. सा, 
सं । नासारो. ) 
शुद्धं सूतं समादाय गन्धकं भागतः समम्‌, । 
त्रिभागं शङकणं देयं विषृभागत्रय॑९ तथा ॥ 
भागत्रथ॑र तथा देय मरिचस्य परयत्नतः । 
चूर्णितं जलेनापि पिष्टा रक्तिमितां बटीम्‌ ॥ 
भूदङखवेररसेनैव भक्षयेदधटिकामिमाम्‌ । 
जखदोषोद्धवे श्रोथे घोरेऽत्युप्र जलोदरे ॥ 
सभ्िपातेषु घोरेषु विशषतिश्टैष्मिके गदे । 
जवरापिसारसं युक्ते शोथे चेव जरोदरे ॥ 
श्िरःशूखगदे घोरे नासारोगे सपीनसे । 
पश्चाकृतरसो हेष सवैरोगोपरान्तिङरत्‌ ॥ 
शुद्ध पारा ओर युद्ध गन्धकं १--१ भाग 
तथां सुहागे की खीर, शुद्ध बछनाग ओर काटी 
मिर्चैका चूण ३--२ भाग केकर प्रथम पारे गन्धकं 
की कञ्ज बनावे ओर्‌ फिर उसमे अन्य ओषधि- 
यका चूण मिलाकर पानके साथ धोटकर १--१ 
स्तीकी गोदियां बना ठ । 
` प म जन्प माम्य ततः * इत्ति प॑डन्तरम्‌ 
२ भागचतुष्टयमिति पाठन्तरम्‌ । 
३ पश्चभागमिति पाठान्तरम्‌ 
किन्ही किन्हीं पुस्तकोमे गम्धक्र २ भाग, विष ४ 
भाग भौर मि ५ भगच्खिी है एवं अद्रक ऊ रसं 
से ५-५ सतीङ्ी गोलियां ननानेको छिलता 


इद अद्रकके रसके साथ सेवन करनेसे 
जट्दोषसे उत्पन्न हुवा भयङ्कर शोथ, अल्युग्र 
जलोदर, धोर सन्निपात, बीस प्रकारके कफरोग 
तथा ज्वरातिसार्‌ युक्त रोथ ओर जोदर्‌, भयङ्कर 
रिरश ओौर्‌ पीनसादि नासारोग नष्ट होते हैँ । 


(४२९४) पश्चाखतरसः (९) 

(र्‌. प्र घु. । म. ७; २. च. । कास.) 
मूतं मूतं तथा चारं वड ताम्र च कान्तकम्‌ । 
मितं च समरन मरदैयेत्कन्यकाद्रमैः ॥ 
घर्षित जरयोगेन वटिमेकां च चृणैयेत्‌ । 
भक्षितो वमार हि कृष्णाकषद्रेण संयुतः ॥ 
कासन्वासान्निहन्त्याशु तमः सूर्योदये यथा ॥ 

पारवभस्म, अणकमस्म, वँराभस्म, ताप्रभस्म 
ओर्‌ कान्तरोहभस्म समानमाग लेकर सनका १ 
दिन पीकुमारके ससम तथा १ दिन सुगन्धबाखकि 
रसम धोरकर ३-३ सती गोयं वनाव । 

इनमंसे १-१ गोष्टी पीपल चर्ण ओर्‌ राव्‌ 
के साथ खानेसे खांसी ओर स्वास ज्ीघ्रही नष्ट 
हो जाता है । 
(४२९५) पश्चामृत्तरसः (१०) 

(र.र.स. 1उ, ख. ३०) 


हेममालषिककान्ताभ्रवज्नभस्ममवेदायेत्‌ । 

रसे सहेम्नि सप्ताहं मूहिकारसमर्दितम्‌ ॥ 

तां पिष्टीं यन्त्रयोगेन पचेत्पश्वामृताष्टयः । 

रसोऽयं मधुसर्पिभ्यौ युक्तः पूर्वाधिकोगुणः ॥ 
स्वीमाक्षिकभस्म, कान्तरोहभस्म, अभ्रक- 

भरम सीर हीयभस्म १--१ भाग ठेकर्‌ स्रको 

। पुकत्र घोट । फिर १ मागद्यद्ध पारद जर्‌ {भग 
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छुद्ध स्वके पर््रोको कदं दिन तक धोटकर एक , 


जीव करके उसमें उपरोक्त मिश्रण मिटाकर सबको 
सात दिन मू्ीके रसमे घोटकर दारावसम्पुटमं बन्द 
करदं ओर उसे बाटुकायन्तरमे रखकर एक दिनि 
तीगराप्नि पर्‌ पारव । जब स्वांग रीततर हो जाय 
तो श्मौषधको निकालकर पीस ठे; 

(गदि स्वणी कच्याहो तो मूटीके रसम 
थोरकर्‌ एक दिन भौर पक्व । ) 

इसे धी ओर्‌ शहदके साथ सेवन करनेसे 
जरा (जुदापा) जौर समस्त रोगेंका नादा होता दै । 
(४२९६) कश्चागतरसः (११) 

(ब. से. रसायन.) 

जातीफटं जातिषगरं छवद्गं केसरं था । 
वातुजौतकथुष्यो च पिपी परिचानि च 
चित्रं पिष्यरीभूरं यरीमूखन्तु व॑सषजम्‌ । 
स्व पिह्ा बुषुष्मञ्च राससा परिकोधयेत्‌ ॥ 
रोहणं तथाश्रश् तास्रमस्म च वङ्गकम्‌ । 
रसराजश्च नागश्च वृणैस्याद पयोजयेत्‌ ॥ 
नागवह्ीरसेमैव ह्यथवा माक्षिकेण च । 
गुटिका तत्र संकाय माषद्यभमाणिका ॥ 
दोषमग्नि बं वीक्ष्य यथोक्तं भक्षयेदुबुधः । 
क † चेवं विशेषतः ॥ 
बनं सक्षधातूनां वीयेमुद्धिषरपदम्‌ । 
बलमाकान्तिरचिरमग्नेः सन्दीपिकारकम्‌ ॥ 
कफरोगहरश्ेव बुद्धिङ्ञानस्यकारणम्‌ । 
बन्ध्या च लभते गर्भं षष्ठोऽपि पुरुषायते ॥ 
नपुंसको याति धस्त्वं रामाः कामयते शतम्‌ । 
वज्रकायः शुविधातुर्दिन्यदृटिस्तु जायते ॥ 
नरान्यापिविनि्रक्तो वर्षसेवी यदा भवेत्‌ ॥ 





जायफर, जावत्री, जग, केसर, दाख्चीनी, 
इखायची, तेजपात, नागकेसर, सेंट, पीपर, काली- 
मिग, चीता, पीपत्गमूल, रातावर मौर बेसरोचनका 
कपड्छन चण ४--४ तोढे तथा छोहभस्म, अनक. 
भस्म, ताम्रभस्म, बंगमभस्म, पारदभस्म अगर सरसा 
मस्म ५--५ तोठे केकर सबको एकत्र मिलाकर 
पानके रस अथवा शहदमे घोटकर २-२ मारकौ 
गोलियां बना ठ, 
इसे यथोचित मात्रानुसार उष्ण दृधके साथ 
सेवन करनेसे सप्तधातु, ब, बुद्धि, कान्ति, सुचि 
ओर्‌ अश्निकी वृद्धि तथा कफरोभेंका नाख होता है । 
इसके सेवनसे वन्ध्या क्ली गभे धारण करती 
है ओर नपुसक पुरुप पुरषत्व आ जाता है । 
हते १ व॒र्षं तकर सेवन करनेते मनुष्य जरा 
ग्याधिरहित हो जाता ड । 
(४२९५७) पश्चाशतरसः (१२. 
(ग. नि. । परिशिष्ट चू.) 
कर्प रसाद्‌ गन्धकस्तेथेव 
विम खर्वेऽभ्रकमेव तावत्‌ । 
दध्ात्तथा ताप्यमयोरजश्च 
गब्येन चाज्येन विमृश्य किञ्चित्‌ ॥ 
पात्रे मन्दं बहिना ज्वाखयेत्त- 
इश्ान्मातां रक्तिकैकपरृद्धथा । 
यावन्माषो नाधिकं मानवेभ्यः 
कृत्वा बष्टनेदीपिनं हन्ति रोगान्‌ ॥ 
पाण्डुीरोन्माददुनीममेदान्‌ 
पिततं साम्लं सातिसारं ज्वरश्च । 
सद्यः शूलान्‌ त्वेश्रहण्यामय च 
तथैव योगान्‌ खट सूतिकया; ॥ 
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म 





अयं हि पश्चाृतनामधेयो 

रसेन्द्रराजः क्षयरोगहारी । 
वातासं श्वयथुं च इन्यात्‌ 

स्वयोगयुक्तः सकखान्‌ विकारान्‌ ॥ 

ञद्ध पारा १ कष ८ १। तोडा ) ओर छुद्ध 

गन्धकं १ कषे लेकर दोनेंकी कञ्ज बनावे ओर 
फिर उसमें १-१ कर्षं जश्नकभस्म, स्वर्णमाधिक 
मस्म ओर छोहभस्म भिराकर जरापि षीके साथ 
धटे ओर तदनन्तर उसे ( पैर वनानेकी विधिके 
अनुसार ) मन्दाग्निपर पकाकर पैरी बना छे । 


इसे १ स्तीकौ मात्रासे आरम्भ करके प्रति 
दिन १-१ सती दवा दाति हषे खिलर्वे भौर 
जब १ मारो तक पहुंच जायं तो फिर प्रति दिन 
१-१ रत्ती घटाकर खिलार | 

सके सेवनसे जग्नि दीप्त होती ओर पाण्डु, 
फ़ीहा, उन्माद, अर, प्रमेह, अम्टपित्त, अतिसार, 
ज्वर्‌, शृ, त्वग्विकार्‌, ग्रहणी विकार, सूतिका 
रोग, क्षय, वातरक्त ओर सोथका नाश होता है । 

पश्चाग्दलरसः (१२३) 

(र. र्‌.; धन्व. । अशं. ) 

निव्योदितरस देखिये । 
(४२९८) पञ्चाश्रतरसः (१४) 

(र. र. रसा; २. र. । रसायना. ) 
अथातः संभवकष्यामि रसं षरमदुछेभम्‌ । 
पश्चामृतमिदं ख्यातं सरोगहरं परम्‌ ॥ 
खे सौख्यद नृणां श्वि रोगनिचारणम्‌ । 
पथ्यापथ्यविनिषुक्तं विष्णुना परिकीतितम्‌ ।। 





घरतकान्तरविष्योश्नां शुद्धानां भस्मकं शुभम्‌ । 


मारित माक्षिकं चेव प्रत्येकं च पटं पलम्‌ । 
गन्धं पञ्चपलं दत्वा शछक्ष्णचूर्णानि कारयेह्‌ । 
आग्धैकस्य रसं दत्वा जिदिनं मर्दये्तः ॥ 
काये च द्रामूटस्य वहिमलरसेन वा । 
युक्त्या तु कथितेनापि मरैयेच दिनत्रयम्‌ ॥ 
शोषयित्वा ततो धम चूर्णयेत्तदनन्तरम्‌ । 
तरिवगैत्रितयाम्भोदतिन्दुतुम्बुररेणुकम्‌ ॥ 
भाङ्गोभूनिम्बेतिक्ता च जातीफरकरोरुकम्‌ । 
पखाद्धमानं सर्वाणि भर्येकेकं भवन्ति रि ॥ 
निधाय शलक्ष्णचृणौनि रसेन सह मेखयेत्‌ । 
काकमाच्या निरैण्डया वर्षौभूयुण्डिका तथा॥ 
कपायेणा्रकाम्भोभिभौवनाः परिकल्पयेत्‌ । 
कषायेण गुड्च्याश्च शिग्ुमूलरसेन बा ॥ 
पुनरा्कतोयेन माबयित्वा विमदैयेत्‌ । 
बद्रास्थिरमाणेन कन्या गुटिका ततः ॥ 
मरिचानान्तु विक्गत्या बरीमेकान्तु भक्षयेत्‌ । 
तत्त्रोगहरो योगः सवैरोगं विनारयेत्‌ ॥ 
हन्यात्सवेविषं ज्वरक्षयकरं 

पाण्डश्च शुरखामयं;, 
मन्दाग्नि ग्रहणीं गदांड्च कफजान्‌ 

वातोद्धबांऽचाऽऽपरयान्‌ । 
गुस्मव्याध्यरुची च पित्तननितान्‌ 

्रन्द्रोद्धवान्‌ सखरोतजान्‌ › 
कासदवासयथासमांस्च विविधान्‌ 

पञ्चागृतो देहिनाम्‌ ॥ 
यस्य रोगानुरूपेण पेयमनत्र भिषग्वरैः । 
तक्रभक्तं प्रदातव्य पथ्याय परिनिमिंतम्‌ ॥ 
देयः स्तनम्धयस्यापि सोऽयं पषश्चामृतो रसः ॥ 
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वतीयो भागः। 


(४२१) 





छुद्र पारा, कान्तलोहभस्म, ताम्रभस्म्‌, अभ्रके- 
मस्म जौर्‌ स्वर्णमाक्षिकमस्म १-१ पठ (५--५ 
तोके ) तथा छद गन्धकं ५ पल ठेकर प्रथम परे 
गन्धफकी कृञ्जी बनार्वे ओर फिर उसमे अन्य 
ओषधं भिखाकर उसे २-३ दिन अद्रकके रस, 
दशमूके काथ ओर चीतेके क्षाथमे धोटकर धूप 
मे सुखकर पुनः धो जब महीन चूर्णं हो नाय 
तो उसमे सेठ, भि, पीपल, हर, बहेडा, आमखा, 
दालचीनी, इखायची, तेजपात, नागरमोथा, कुचा, 
तुम्बरु, रेणुका, मरगी, चिरायता, कुटकी, जायफल 
सर कतेरुका आधा आधा पट (२।।-२॥ तोके) 
चूर्णं मिरकर उसे १-१ दिन क्रमाः मकोय, 
संमा, पुनर्मवा (बिसत्वपरा) अओौर मुष्टीके क्षाथ 
तथा अद्रकके रसकी पव गिरोय, ओर्‌ सहंजने 
कम जडकी छल्के काथ तथा अदरकके रसकी 
१-१ भावना देकर बेरकी गुटद्ीके बराबर 
गोखियां बना ड | 


इन्मेते १--१ गोरी २० काली मिर्चीकि 
चूके साथ मिलाकर रोगोचित अनुषानके साथ 
देनेसे समस्त रोग नष्ट होते है । 

यह्‌ रस॒ सवै प्रकारके ज्वर, पाण्डु, भरी, 
अग्निमांध, संग्रहणी, समस्त कफज रोग, वात 
व्याधि, गुल्म, अरुचि, पित्तज रोग, सोतोजविकार, 
खासी तथा स्वासादिको मष्ट करता है । 

यह रस दूष पीनेवाठे बन्वोकि चयि भी 
हितकर है । 

पृथ्य-तक्र भात । 








(४२९५) पश्चासृतलोदगुग्गलः 
(भै. २. । परि.) 

रसगन्धकताराऽश्रमाक्षिकाणां पलं पलम्‌ । 
खो्स्य द्विपल्वापि युग्युरोः परलसमतकम्‌ ॥ 
मरदैयेदायसे पात्रे दण्ठेनाऽप्यायसेन च । 
कटुतैलसमायोगाधामद्वयमतम्दरितः ॥ 
मराषमाज्पयोगेण गदा मस्तिष्कसम्भवाः । 
स्नायुजा वातजाश्चापि पिनश्यन्ति न संशयः 
यं पञ्चाए़ृतलौराख्यो शुग्युने हरेद्गदम्‌। 
नासौ सज्ञायते देहे मनुजानां कदा च न ॥ 

द्ध पारा, छुद्र गन्धक, चांदी भस्म, अश्क 
भस्म ओौर्‌ सोनामक्खी भस्म ५-५ तोके, छह 
भस्म १० तोर ओर च्युद्र मूग ३५ तोठे 
टेकर्‌ सबको छेके खरम छोदेकी मूसलीसे 
जगा जरासा सरसेका तै खगा लगाकरर्‌ २ प्र 
तक धो ओर फिर १-१ माश की गोखियां बना- 
केर्‌ सुरक्षित रक् । 

इनके सेवनसे मस्तिष्क रोग, स्नायुरोग ओरं 
वातस्याधि आदि समस्त रोग नष्ट दोतेटै। 
(४३००) पश्चासरतरौ रमण्डूरम्‌ 

( पश्चाखतमष्डूरम्‌ ) 
(भै. रर. रा.सु. च. 1 पाण्डु; भै. र.। 
प्रहुणी. ) 


| लौहं ताप्रं गन्धम पारदश्च समांशकम्‌ । 
| जिकंटु तिफला श्रुस्तं बिरङ्गं चित्रकं कणा ॥ 


किरातं देवकाष्टश्च हरिदरादयपुष्करम्‌ । 
यमानी जीरकं युग्भं शटीधान्यकचव्यकम्‌ ॥ 
अत्येकं लोह्भागश्च -छ््मचूणेन्तु कारयत्‌ । 
सवेचूणैस्य चाद्ध्ं सुदं लोहकिटकम्‌ 
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[ ४३२] भारत-~-मैषज्य-~रत्नाक्ररः । [ पकारादि 
गोमू पाचयेदैयो लोदकिदाचहु्ुगे। = | (५२०१) पक्चामृतवरी ` पाचयेदै्यो छोदकिट्राचतुगणे । (४२०१) पश्चामूतवरी 
पौननेवष्युणिते काथं त्र पदापयेव्‌ ॥ (र. सा. सं.; र. र; २. रा. सु. । अजीर्ण. ) 


सिद्धेऽतारिते चण मधुनः पटमात्रकम्‌ । 
भूप्येत्मातरत्थाय कोकिराख्यानुपानतः ॥ 
ग्रहणीं चिरजां हन्ति सशोधां पाण्डुकामलाम्‌ । 
अश्रि कुरुते दीं ज्वरं जीणै व्यपोहति ॥ 
फीदानं यज्रत॑ गुरभयुद रश्च विरोषतः । 
कासं श्वासं प्रतिश्यायं हन्ति पुष्टिविवदधैनम्‌ ॥ 
छोहमस्म, ताम्रभस्म, अभ्रकभस्म्‌, शुद्ध मन्धक 
ओर शुद्र पारद तथा सेंट, मिचै, पीपर, हर, 
बेडा, आमा, नागरमोथा, बायविडग, चीता, 
पीपर, चिरायता, देवदार, हल्दी, दारुहल्दा, 
पोखरम्‌छ, अजवायन, सफेद ओर क्रा जीरा, 
शटी (कवर), धनिया भौर चवका कपड्छन महीन 
चूर्णं १- १ भाग ( ५-५ तो ) रेकर प्रथम पारे 


गन्धककी कञ्जी बनावे ओर फिर उसमे अन्य | 


चजांका चु मिढा ठँ । 

तदनन्तर इस समस्त वूर्णते आधा शुद्ध 
मण्डुरका चूण केकर उसमें उससे ४ गुना गोमूत्र 
सौर आट गुना पुनर्मवाका क्राथ मिलाकर पका । 
जब्र अवकेहके समान गादा हौ जाय तो अग्न्त 
नीचे उतारकर उसमे उपरोक्त चूण मिला दँ ओर 
उसके ठंडा होने पर्‌ १० तोर राष्टद भिाकर्‌ 
चिकने पातम भरकर रख द । 

इसे तारगखानेके काथके साथ सेवन करने 
हे डोयुक्त पुरानी संग्रहणी, पाण्ड, कामला, जीर्ण- 
ज्वर, तिल्ली, यकृत्‌, गुल्म, विरोषतः उद्ररोग, 
ख्वांसी, श्वास ओर प्रतिश्यायका नार होता तथा 
सग्नि दीप होती मोर बट बदता है । 

( मान्रा-३ मारो । ) 








अध्रकं पारदं ताभ्र॑ गन्धकं मरिचानि च । 
सममागमिदं चरणं चाङ्रीरसमर्ितम्‌ ॥ 
मर्ते हि रसे भूयो जयन्तीसिन्धुबारयोः । 
भावनापि च करस॑व्या युञ्ञापरिमिता वटी ॥ 
वक्नोदकाञुपानेन चतस्लस्तिघ एव वा । 
वहिमान्यरे पदातव्या वट्यः "वथामतास्तथा ॥ 
अभ्रक भस्म्‌, शुद्ध पारद, ताश्नमस्म, जद 
गन्धक ओर काटी भियैका चूण समन-भाग ठेकर्‌ 
प्रथम पारे ओर गन्धककी कञ्जली बनावं तत्पश्चात्‌ 
उसर्मे अन्य सषधियां भिाकर सबको चांगेरी 
( चुक्रा ), जयन्ती भौर संभादके रसकी १--१ 
भावना देकर १-१ रत्ती की गोहियां बनावे । 
इनमें ते २-* गोटी उष्णजल के साथ देने 
से अग्निमांय रोग नष्ट होता है । 


(४३०२) पथ्चारथरसः 
( कामल्यत्रुद्रसः ) 
(र. चं.;र. र- । कामलम्‌. ) 


तीक््णमाक्षिककान्ताभ्रश्ुसवसूतकतालकम्‌ । 
देदालीरमै; पिष्टं बालकायन्तरसाधितम्‌ ॥ 
अमृतोत्पलकहारकन्दद्रक्नासमन्वितम्‌ । 
पिष्टि यष्टवम्भसा सषोद्रसिताभ्यां कामलापणुद्‌ ॥ 
तीक्णलोह भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, कान्ति- 
रोहमस्म, अश्क भस्म, ताम्रमस्म, शुद्ध पारद 
ओर शुद्ध हरताल समान भाग रेकर्‌ सबको एकत्र 
धोटकर्‌ १ दिन बिन्दाख्के रसमे खरल कर ओर 
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रसपरकरणम्‌ |] 








फिर उसे खाकर आतशौ शीशे भरकर ४ । 
पहर तक बादुकायन्ते मे पका | 


तदनन्तरं शीरीके स्वांग दीतल हौ जाने 
धर उसमे से रसको निका कर उसे गिरोय, | 
सफेदकमर का कन्द, ङाङकमलक्रा कन्द, मुनक्ा 
ओर मुरैर्ठकि काथकी १-१ भावना देकर्‌ सुरक्षित 
र्लं । 


इसे दाहद्‌ ओर्‌ मिश्री साथ सेवन करने से 
कामलाका नादा होता है । 
(४३०३) पतङ्कयो गः 

(व्र. यो. त. । त. १४७) 

टङ्कं पतङ्गचूर्णस्य जातीपत्रस्य ङ्कम्‌ । 
अहिफेनस्य एङ हि दरदं टङ्कयुग्पकम्‌ ॥ 
अद्ध बाऽप्यथवा सव चरणं खादेद्रथा्रखम्‌ । 
पिबेदु पयः स्प वीमयैस्तम्भं करोति हि ॥ 
महायोगोऽयञ्चुदितः शुक्रस्तम्भकररः परः ॥ 

पतङ्गका चूण, जावित्री ओर्‌ अफीम १--१ 

रकं तथा शुद्ध रिगरफ २ टंक ठेकर सवक 

धोटकर्‌ चूण बनावे | 





इसे यथोचितं मात्रानुसार थोडे दृधके साथ | 
सेवन करने से वीरगस्तम्भन होता है । | 

ञुक्रस्तम्भनके खयि यह्‌ एक महान योग हे। 
(४३०४) पथ्यादिचूणैम्‌ (१) 

(ग. नि. । रसाय. ) 
पथ्याकृष्णाविडङ्गायोधात्रीचू्ी सक्चकंरम्‌ । 
सर्पिसतैलयुत खादञ्जरया नामिभूयते ॥ 

हर, पीपल, वायबिईग, रोहमस्म जौर 





४८५८५८.।९008111/.09 


ततीयो भागः। 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 
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आमकेका वणे १-१ भाग तथा सड सत्क 


| बरावर ठेकर ची बना ¦ 


इसे घी जौर तर्के साथ सेवन करनेसे इद्रा- 
वस्था नर्हा आती। 


| (४३०५) पथ्यादिचूणैम्‌ (र) 


( भा. प्र. । वातव्या. ) 
पथ्याविभीतधाजीणां चूण चूण मृतायसः । 
मधुना सह संटीटं बहुमूत्रणशान्तिकरत्‌ ॥ 

हर बेदेडा जौर मामलेका चू १-१ माग 
तथा छोहमस्म ३ भाग मिाकर रहदके साथ 
सेवन करने से बहुमूत् रोग न्ट हयो जाता है । 

(४३०६) पथ्यादियोगः 

(ग. नि. । रसाय ) 
पथ्याचि्रकधात्रीणां चूर्णं लोदर्जोन्वितम्‌ । 
पिदयान्मधु्तपिम्थां जरारोगनिषृदनम्‌ ॥ 

हर चीता जौर मामका चूण १--१ माग 
तथा लोहभस्म २ भाग सक्र सबको एकतर मिख- 
कर शहद जौर्‌ धीके साथ सेवन करनेसे बुदापा 
दर ह्यो जाता है । 

(४३०७) पथ्यादिलोदम्‌? 

(द. यो. त. । त. ९५; बृ. नि. रर. चिम 
र्‌.र.;च. द. भा.प्र यो.र.; वं. से; 
वर. मा. | परिणा. दूल.; ग. नि. । परिचि. ) 

पथ्यारोदरजः शुण्ठी तच्चूर्णं मधुसपिषा । 

परिणामभवं हन्ति वातपित्तकफात्मकम्‌ ॥ 


ज 


म 





१--भाव प्रकाशा हस योगम पीपल भी 


लिखी दहै] 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः 








ह, लोहभस्म ओर सेंट के समान माग | 


मिश्रित चू्णीको राहद ओर पीके साथ सेवन 
करने त्रिदोषज परिणाम शूट न्ट होता है । 
पथ्यादिलोषटम्‌ 
(च. सं.; च. द. । कामला) 
“ अयोरजादियोग ' प्र. से. ७९ देखिये | 
पथ्यादिरिसः 
(बर. नि.र्‌. । दष्ट. ) 
शूखगजकेसरी ८ श्रलद्रिघ्रीवरी ) देखिये) 
(४३०८) परदितरसः 
(२.२. स. | स.२. ) 


वेता पाठाजटां श्वेता भेता चैव पुननेवा । 
पिष्टा जटेन तत्कल्यैः भक्र्यान्नालमूषिकाम्‌ ॥ 
स्थालीमरध्ये चरतां क्षिप्ला क्षिपेत्संशोधितै 
रसम्‌ । 
किपेदुपरि सम्पेप्य हचयञ्जलिममितं पम्‌ ॥ 
पिधानं तन्धुखे दा सन्निरध्याऽतियततः । 
अधस्ताज्ञ्वाटये दहि पिधान्यायम्बु निक्षिपेत्‌ ॥ 
यामत्रितयपयैन्तं जातेऽथ शिक्षिरे ततः । 
क्रोडकेरेः समाकृष्य मृतं पारदमादरेद्‌ ॥ 
न चेदेतावता भस्म पुनरेव पुटेद्रसम्‌ ॥ 
तद्धस्मातिषिषं विषं कृमिदरं व्योषोत्तमा गन्धने, 
ची द्वादकदहाटकं खल गड दरा्रिषद्ोन्मितः 
तत्स परिवर्णिते प्रतिदिनं वटेधतमिर्ितं, 
चेत्थं हन्ति समस्तरोगनिवह नागं गरुत्मानिव॥ 
विरेषात्सरमकृषठ्नो रसोऽयं परिकीर्तितः 





ख्यातः परदितो नाश्ना भासुना भूरिभाुना ॥ 


दवेता अपराजिता ८ सेद्‌ परूलकौ कोय) 
पाठामूल, बच ओर सफेद साठी ( पुनभषा ) को 
पानीके साथ पीसकर्‌ उसकी एक टम्बरी मूषा बन 
जर उसमे शुद्ध पारद डालकर उसे एक कपड्मिद्री 
की हु हांडमे रखकर्‌ उसके ऊपर ४० तोके 
पिस्ना हुवा नमक डर द एव दंडके सुखको किसी 
गहरे ढकनेसे अच्छी तरह बन्द करके उसे 
आगपर चदा दै । हाण्डीकि ऊपरवाट दकनेमे- 
पानी भरद आओौर फिर उसके नीचै २ पहर्‌ 
तक तेज॒ आंच ज्व । तदनन्तर दाण्डीके स्वग 
शीतल होने पर उसमेसे मूषाफो निकार कर उसके 
भीतरसे सुवरके बरेकि बुरुरांसे परिदभस्म को 
निकाटटं। 

यदि पारद की मस्म अष्छी तरह नदर्दृहोतो 
एकवार फिर णमे हौ अग्निद | 
तदनन्तर वह रस, अतीस, दुद्र बनाग, 


| च्ररुरा, त्रिफला ओर जुद्ध गन्धकं का समान-भाग 


मिश्चित वृणी १२ भाग ठेकर उसे ३२ भाग गुड 
मँ मिराकर्‌ १२-१२ सत्तीकी गोलियां बना । 
हसक सेवनसे समस्त रोग॒ मौर विदोषतः 
समस्त प्रकारके कु नष्ट होते है । 
(४३०९) फौरण्डेभ्वरः 
(र. र. सु.;भै.र. । ज्वरा.) 
समाद मदैयेत्टे रसं गन्धं शिखां विषम्‌ । 
निरयु्डीस्वससेमाव्यं निवार चापरकदरमैः ॥ 
गुञ्जापादं स्थिते पणें ञ्वरं हन्ति महाद्‌धुतम्‌ ॥ 
शुद्पारा, गन्धक, मनसिरु ओर्‌ बछनागका 
चृणी समान-भाग छेकर प्रथम पार गन्धकेक़ौ कन्जली 
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वतीयो भागः । 


[ ४३५ ¦ 








अनाय फिर उसमे अन्य ओष मिलाकर सबको | 
संभा ओर अदरकके रसकी ३--२ भावना दे । 
इसमे से चौथाई र्ती ओषध पानम रखकर्‌ 
खानेसे ज्वर अत्यन्त शीघ्र न हो जाता हे । 
८ यह रस वातकफज्वरम उपयोगी है । ) 


(४२१०) पषैटीरसः (१) 
(र.र.स. 1 अ. १३) 


रशं द्वियुणगन्पेन मदैयित्वा सभृङ्गकम्‌ । 
रोहपातरे घृताभ्यक्त द्वातितं बदराग्निना ॥ 
ऊर्ध्वाधो गोमयं द्वा कदस्या कोमटे दले । 
स्निग्धया रोहदव्थौ च पपैटाकारतां नयत्‌ ॥ 
छोहपने तिनिकषिप्ता लोहपपे रिका भवेत्‌ । 
ताम्रपात्रे विनिक्षिप ताम्रपषैटिका भवेत्‌ ॥ 





विषपादं च युज्ञीत तत्साध्येप्वामयेषु च । 
युरसाया जयन्त्या कन्यकाऽऽटरूषकयोः ॥ 
त्रिफलाया भुनेमङ्गया मरण्डयासरिकटुचित्रयोः। 
भृङ्गराजस्य वहनेश्च प्यहं द्रवभावितम्‌ ॥ 
आद्रैकस्य रसेनापि सप्तधा भावयेत्पुनः । 
अङ्गारैः स्वेदयेदीषत्पपेटीरसमुत्तमम्‌ ॥ 
गुष्टकं ददीतास्य ताम्बटीपत्रसंयुतम्‌ । 
पिप्पीदककेः काथं निगृण्डयाश्वायु पाययेत्‌ ॥ 
स्वरभङे कफे श्वासे भयोज्यः स्मदा रसः । 
त्रिकण्टकस्य मूलानि शठं संक्ष्य निक्षिपेत्‌ ॥ 
अजाक्षीरे सनीराभं यावरक्ीरं विपाचयेत्‌ । 
ततकीरं पाययेष्रात्री सकणं भोजनेऽपि च ॥ 
कूष्माण्डं वञ्ज॑येचिां इन्ताकं कर्कटीपपि । 
आरनालं च तैं च संसर्ग च बिवजेयेत्‌ ॥ 


मास्ये च सेवेत कासद्मासनित्तये । 
सनीररिङ्गकव्योधैः शमयेदृप्ररणीं रसः ॥ 
द्शमूकाम्भसा वातञ्वरं तिकटुना कफम्‌ । 
ज्वरं मधुकसारेण पश्चकोठेन सैनम्‌ ॥ 
यक्ष्माणं मधुपिष्पस्या गोमूत्रेण गुदाङ्कुरान्‌ । 
सूलमेरण्डतैरेन पाण्डुशोफे सगग्धलः ॥ 
ङुषठानि भङ्गमद्टातवाकुचीपश्चनिम्बकेः ।. 
धत्तूरवीजसेयोगान्मेदोन्मादविनाशनः ॥ 
अपस्मारं निदन्त्याशु भ्योषनिम्बुदरैः सह्‌ । 
स्तनन्धयशिशूनां तु रसोऽयं नितरां हितः ॥ 
पथ्याक्षचूणाीदिवयाद्र चाध धान्यान्दुदुस्तरान । 
सजातीफलक्ीतोदं योजयेत्वर्पटीरंसम्‌ ॥ 
पित्ताजीरणे शिरस्य सीततोयेन सेचयेत्‌ । 
नस्य॑ निष्ठीवनं भूमं तीक्ष्णं वमनरेचनम्‌ ॥ 
अननं रु्षास्पतीक्णोष्णं कटुतिक्तकपायकम्‌ । 
चिरकालस्थितं मं योजमत्कफरोगिणे ॥ 

शुद्र पारद १ माग जीरं जुद्र गन्धक्‌ र 
भाग लेकर दोनेकौ क जी बनाकर उसे ्भगरे के 
रसम घोरकर सुखा ठ । फिर एक लोहेकी कदा 
मँ जरासा घी टगाकर उसम॑ टस कञ्जटीको डाख- 
कर्‌ बेरीकी मन्दाग्नि पर पिधा । तदनन्तर भूमिपर 
गायका ताजा मोर चिकछराकर उसपर केटेका पता 
बिद खौर उसपर उपरोक्त पिष हुई कन्जली 
डालकर उसे ध्रतद्णी हुई ोदेकरौ करछी से अच्छी 
तरह कैल्कर उसपर दसरा पत्ता रखकर उसने 
गोबरसे दवा दँ । थोडी देर बाद जब व्ह स्वांग- 
शीतल हो जाय तो पत्तां के वीच से पर्षटीको 
निक्रालकर पीस द| 

यदि यह पर्षटौ कंहिके पात्रम बना जाती 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[ ४३६] 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-भेषन्य-रत्नाकरः। 





[ प्कारादि 








ह तो रोदपर्परी सौर तामके पात्रम बनाई जातौ 
ड तो ताम्रपर्षरी कहटातौ ई। 

अब इसमें इसका चोधा भाग शुद्ध बदछनाग 
का चुरण माकर उतत तुरुसी, जयन्ती, षौकुमारः 
जद्भसा, तरिफङ्ा, अगथिया, भगी, गोरखसुण्ड, 
त्रिकुठ, चीता, भगरां ओर चीतेके काथकी प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ १-१ भावना देकर अन्तम अद्रकके रसकौ 
७ भावना दँ मौर फिर उपै जरा देर्‌ अग्निपर्‌ 
गर्म करके विल्कुट खुः्कं कर्‌ ठँ । 

इसमे से ८ रत्ती ओषध्‌ पानके साथ खिल 
कर ऊपरसे दशा पीपलांका वृणै संमाच्के सस कै 
साथ सिलनिसे स्वरभग, स्वासं सर्‌ कफका नारी 
होता है । 

गोखरमूख आर सोर बराबर बराबर ठेकर 
भनेको जधकुटा करके १६ गुने वकरीके दुध में 
डां सौर उसर्मे समान मांग पानी मिटाकर्‌ पके । 
जव पानी जल्कर केवट दृध वाकी रह जायतो 
उसे छान ठ । उक्त पर्षदी सेवन कारमं रात्रिको 
यीपटङ साथ यह्‌ दरू पिलखना तथा रात्रिके मोज- 
नमे भी यही दूध देना चादिये। 

पररैन--कुम्टडा ( पेडा ), दमी, वैगन, 


कृकडी, कांजी ओर तैट । इन चीज्ञका परित्याग | 


करना चहिये । 

इस प्रकार ३ मास तक रेवन कृगनेसे 
लास) भौर श्वास नट हो जाता ड । 

इसे-- 

जीरा, भुनी हुई दग 
साथ देनेसे संग्रहणी; ददामूके काथके साथ 
दैनेसे वातञ्वर्‌; त्रिकरुटेके क्राथके साथ देनेसे कफः 


ओर्‌ त्रिकुटेके , 


मुेटीके क्ाथके साथ देन॑से ज्वर, पञ्चको (धीपल, 
पीपछामृ, चच, चता, सेठ ) के काथके साथ 
देनसे सर्वदोषज ज्वर्‌; शहद ओर्‌ पीपट्के वृणके 
साथ खिलनेसे क्षय; गोमूत्रके साथ दनेसे अश; 
अरण्डीके तेखके साथ देनेसे दख; शुद्ध गूगरके 
साथ मिलाकर खिलानेसे पाण्डु जीर रोथ; मगर, 
शुद्धमिलावा, बावची भौर नीमके पञ्चाङ्गके काथके 
। साथ खिलनेसे समस्त कुष; धतुरेके बौजके साथ 
| देने प्रमेह जर उन्माद; निुटेके चरणौ जौर 
नौवृके पततोके साथ देनेसे अपस्मार तथा हर्‌ ओर 
हेड चूर्णके साथ देने से अन्य अनेक रोग नष्ट 
होते है । 

यह पर्पटी दूध पीने वारे बाटकेकि लिये 
विरोष उपयोगी हे । 

इते पित्ताजीर्णमे जायफल्के साथ खिलाकर 
सीतल पानी पिदछाना ओर्‌ रिर पर्‌ ठंडा पानी 
डाठना चाहिये । 

कफ़ज रोगों नस्य, निष्ठीवन, धूप्रपान, 
तीस्णवमन तथा विरेचन, आर्‌ रूक्ष अल्प तीक्ष्ण 
उष्ण तथा कटुतिक्तं कषाय रसथुक्त भोजन एवं 
पुराना मय देना चाहिये । 

पधटीरसः (र) 
( नवभ्वरारण्यकृशानुमेधरसः ) 
(र. रा. सु. । ज्वरा. ) 
। प्रयो. सं. २७७८ «५ त्रैछोक्यसुन्दररस '” 
देखिये । 





पर्पदीरसं (२) 
(ररा. सु. । कुष्ठा. } 
५ कु्टान्तकप्परीरस ” देखिये 
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तृतीयो भागः) 








(४३११) पपैरीरसः; (४) ( महपर्परी ) 
(सि.मे.म. | ज्वर्‌. ) 
रारे चतुःपरमिते द्रावितेऽग्नियोमा- 
स्सम्मेल्य शुदविपमधेपटग्रमाणम्‌ । 
खर्व क्षिपेत्सपदि पटिका रसोऽय, 
हन्यात्कफानिलमतिश्रमवान्तिषेगान ॥ 

२० तोके राक्को अग्निपर्‌ पिघलाकर 
उसमे २॥ तोके शद्ध. संखियेका चण मिलाकर 
अच्छी तरह घोरे | 

हसे सेवनस्ते कफ, वायु, मनिश्रम सर 
यमनक्रा नारा होता है तथा ज्वरका तेग स्क 
जाता दै। 

( नौट--इसे बनाने आर सेवन करति मेँ 
बहुत सावधानी रखनी चाहिये । रालमं संखियेको 
मिलाकर सूव घोटना चाय कि जिसमे दोनों 
चीजें के परमाणु अच्छी तरह मिरु जायं | इसे 
अधिकेसे सधिक आधौ रत्ती मात्राम देना चाहिये 
ओर जिस शीशी रक्खं उस पर “ विप?" शाब्द 
खि देना चादिये । 
(४३१२) पाण्डुकधाद्ोषरसः 

( रसायनसार । पाण्डुरो. ) 

तुस्थताम्राच्ररोहयनां वस्रपूतेषु पस्मसु । 
तुल्यदहारिदरचूेषु गोमूत्र पडगुणं पचेत्‌ ॥ 
हंसमण्डरतुर्यं तद्‌ गम्यतक्रेण चेद्‌भजेत्‌ । 
पाण्डुरेटीमकं चापि कथापात्रेण रिष्यते ॥ 

तृतिया, तांवा, श्रक, लोह; इन चरं 
चीर्जोफौ कपड्छन कौ हुई २-२ तेरे भस्मं मेँ 
८ तोटे दहन्दी का चण मिलकर सवा सेर मोमूतमे 





मन्दी मन्द] आंचसे रोहिकी कदा में पकावे 
जब गोमूत्र सूख जाय तव इन भस्माकौ बराबर 
(१६ तोषे ) हंसमण्टूर भिछाकर्‌ कपडु छन 
करर | इसकी मात्रा ३ मप्तिसे छः मासे तक 
गौकौ छाछ्के साथ सेवन कर तो पाण्डुरोग भौर 
दलीमक रोग न हे । ( रसायनसार ) 


(४३१३) पाण्डुकुखाररसः? 


(रप्र. सु.। अ. ८; स्स. चि. म. | म. ९; 
वृ. नि.र.;र. रा. पुं. । पाण्डु. ) 
गन्धकाभ्ररसलोहभस्मकं शार्मटीमुसटिका- 

गुडचिभिः। 
भावयेल्तिफरकारकन्यकावहिसक्रनरैश्चः 
सप्तधा ॥ 


जायते हि शुविजोऽप्ृतस्रवः ष्टीहपाण्डुविनि- 

हृत्तिदायकः । 

चद्छयुग्भपरिमाणतस्त्वयं टेरितर्च धृतमाक्षि- 

कान्वितः ॥ 

शोफपाण्डुविनिषटत्तिदायकः सेवितरच यवचि- 

शिकारः ॥ 

डुद्ध गन्धक, अश्क भस्म, शुद्ध पारा सौर 

खोहभस्म समान भाग ठेकर्‌ प्रथम पार्‌ गन्धकं 

की कन्जटी बनावे ओर फिर उस्म अन्य चीज 

मिखाकर सवको सेभटकौ छट, मूसली, गिरोय, 

त्रिफला, स्रक्‌, घीकुमार्‌, चीता ओर द््रजौके 
काधकी सात सात भावना देकर क्च । 





१--रसेदचिन्तामणि इत्यादि मँ इसे “ पाण्डुनित्रह" 
नामते चिद्य है। 
२-- रिग॒जरसेश्चति प्राठान्तरम्‌ । 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः। 
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[ पकारादि 





इसे धरत ओर राहदके साथ सेवन करनेसे हया 
आर्‌ पाण्डर तथा खिरनीके काथके साथ सेवन 
करनेसे रोधयुक्त पाण्डु का नादा होता हे । 
मात्रा--६ सती । 


(४३१४) पाण्डगज्केचारीरसः 
(स्स. चि.म. |. ९) 


रविमागं त्‌ मण्डरं तत्समं रौहमस्मकम्‌ । 
शिलाजतु तदधं स्यात्‌ मोमूतरेऽ्टयुणे पचेत्‌ ॥ 
पश्चकोलं देवदार मुस्ता व्योषं फलत्रयम्‌ | 
पृथगद्धं विरङगश्च पाकान्ते चूर्णितं क्षिपेत्‌ ॥ 
पाययेदक्षमाचन्तु तक्रेणाल्पाशानो मवेत्‌ । 
पाण्डु्रहणिमन्दाश्निलोधारौसि दटीमकम्‌ ॥ 
उरस्तम्मटृमिष्टीहगलरोगान्‌ मिनाक्षयेत्‌ ॥ 
ताम्रभस्म, मण्डूर ओर्‌ खोटभस्म १--१ 


भाग तथा शुद्र रिलाजीत स्तक्ते आधी लेकर | 


सबको आट गुने गोमूत्रे पका ओर्‌ जब पाकं 


तैयर्‌ हो जाय तो उसमे पञ्चको ( पीपल, । 


पीपा, चव, चीता, सोंट), दैवदाद, नागरमोथा, 
सेठ, मिय॑, पीपल, हर, बेड़ा ममा मौर बाय- 
बिदुगका वृणै आधा जधा भाग मिलाकर सुर- 


क्षित रसं । 

दूसे १1 वतोलेकौ मात्रानुसार तक्रफे 
साथ सेवन करने सर्‌ टघुभोजन करने से 
पाण्डु, ग्रहणी, मन्दाग्नि, शोध, अशं 


हलीमकं, उरुस्तम्भ, कृमिरोग, पीदा ओर गल 
रोगेंका नाश होता है । 


( म्यवहारिकृ मात्रा ३ माड । ) 


। (४३१५) पाण्डुनाश्नरसः (१) 
(रप्र. ष्ठु. ।अ. ८ }र-च. । पाण्डु.) 
स्वर्णरूप्यमथ ज्ाणमाज्कं 
शुद्धताग्नमथ तत्सम इर्‌ । 
रसयरं सकटेम सयं हि वै 
| पिष्टिकां र बिम गोरकम्‌ ॥ 
| गन्धकेन परिवेष्टय गोलकं 
| पाचयेच मतिमान्‌ भिषक्‌ सद्‌ा । 
 भूमिमध्यनिहितं सुयन्त्रितं 
| यामषट्कमथवाषटकं ततः ॥ 
। गन्धमन्यमपि निक्षिपेहपुरे 
| एवमत्र परिनारयेदुबुधः । 
| निम्बुजेन परिपेष्य पड्षुणं 
गन्धचूणमय रोहवचूर्भैकम्‌ ॥ 
योजयेच्च परमानतस्ततो 
लौहपा्कुहर पुट्रयेः । 
पाचयेच् चिरविल्ववद्धिना 
पाण्डनाशनरसस्ततो भवेत्‌ ॥ 
बष्टमस्य मथुपिप्यरीयुतं 
खेदितं सकरपाण्डुनाशनम्‌ ॥ 
स्वर्पीभ्म, चांदी भस्म ओर ताघ्रभस्म ५-५ 
मारो तथा द्र पारा सवके बराबर केकर स्रबको 
कच मिलाकर सरल करं । जब पिष्टरस हो जाय 
तो उसका गोदा बनाकर उसपर ( सबके बराचर ) 
नीरू रसम घटा हवा गन्धकका बारीक वुर्ण 
ख्पेर दँ ओर्‌ उसे सम्पुरमं बन्द्‌ करके ६या८ 
पहर भूधर यन्म पक्वे । जवर स्वांग सीतल हो 
जाय तो गोरेको निका कर उस पर पुनः 
नीके रसमे पुटा हुवा समान भाग गन्धक लपेट 
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दृक्षीयो भागः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ ४३९ 1 








कर्‌ उते पटिरेकी उते पषिरेकी भांति भूधर यन्त्रम पकावें । | दँ मौर उसे सुखाकर २ पहर तक तीप्राभ्ि पर 
इसी प्रकार ६ नार पाक करके षड्गुण गन्धक्‌ | पक्वे । जव हाण्डौ स्वाम शीतल हौ जाय तो 


जारण करं । 


तदनन्तर उसमे ५.-५ तोरे छोहभस्म ओर । 


शुद्ध गन्धक मिलकर उसे रोहे सम्पुटमे बन्द 
करके करञ्चकाष्ठ कौ अग्निम पुट द । इसी प्रकार 
हर बार ५ तोर गन्धक मिलाकर दो पुट ओर्‌ द, 
ओर फिर स्वांग शीतल होनेपर्‌ निकार्कर्‌ पीस- 
कर्‌ सुरश्ित रक्खं । 

हसे २ रत्तीकी मात्रानुसार्‌ पीपल्के वृण 
खरौर शहद साथ सेवन करनेसे सर्वं प्रकारके 
"पाण्डुरोग नष्ट होते हैँ । 
(४३१६) पाण्डूनाहानरसः (२) 

(रप्र. यु. | अ. ८) 


सष्ष्मं ताग्रदकं विरिष्य वलिना मूतेन चापि 
तथा 

स्थाीमध्यगतं सुपाचितमिदं यामद्वयं वहिना। 
नागं गन्धकसंयुतं च पुटित चिबराद्रसंमिभितम्‌ 
चूर्णीहित्य समं सुश्तोभनरसं॑संयोजयेच्छा- 
सरचित्‌ ॥ 

ोफपाण्डुकफथातनाशनो रक्तिैकपरिमाणत+ 
स्त्वम्‌ । 

सेवयेच्च छघु चान्नभोजनै. तेखमम्टखवणामिषं 
बिना॥ 

समान भाग पारे गन्धककी कजरीको नीके 

रसम धोरकर ताम्रके कण्टकवेधी पत्रोपर रेष करद 
ओर पिर उह हाण्डी म रखकर उसकी सन्धि 
बन्द करके उसके ऊपर ४-५ कपडुम्द्री कर 





उसमे पे ताम्र भस्मको निकालकर पीस &। 


तदनन्तर सीसे को गन्धकके साथ पुट देकर 
उसकी मस्म वनाव; ओर्‌ अन्त म उक्त ताम्र- 


| ~ 
। भस्म तथा यह सौसाभस्म बराबर बराबर केकर 


दोनेंको एकत्र मिलक चीतेके काथ ओर अदरक 
के रसम १--१ दिन धोरकर धूण बनाये । 

दरसे १ रत्तीकौ मात्रानुसरार ग्रथोचित अनु- 
पानके साथ प्रेवन करनसे शोथ, पाण्डु ओर कफ 
तथा वाधुका नादा होता है । 

इसके सेवनकारमे लधुभोजन करना ओर 
तेल, खटाई, ख्वण तथा मांससे परहेज करना 
चाहिये । 


पाण्डुनिग्रहो रसः 
(रसै. चि. मर. रा. मुव. नि. र. । पाण्डु. ) 
पाण्डकुटाररस देखिये । 


(४२१७) पाण्डुपङ्कदोषणरसः 
(र. चै. । पाण्डु; र.र.स. ।म. १९) 
ताम्रभस्मरसभस्पगन्धकं 
चत्छनाभमथ तुस्यभागतः ¦ 
बक्ितोयपरिमर्दिते षचे- 
द्यामपादमथ मन्द्वहिना ॥ 
शक्तिकायुगटमानतोमवे 
चछोफपाण्डुघनपद्शोषणः ॥ 
ताम्रमस्म पारदमस्म, द्ध गन्धक ओर शुद्ध 
बछनाग समान भाग ठेकर्‌ सबको चीतेके रसम 
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भारत-मेषञ्म~रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








घोरकर पौन घण्टा मन्दाग्नि पर पकाने । तद- 
नन्त चूण करके रख ठे । 

से २ रत्तीकी मा्रानु्षर मेवन करनेसे 
शोथ जर पाण्डुरैग नष्ट होता द्ै । | 
(४३१८) पाण्डुपश्चाननरसः 

(भै. रर्‌. चै. । पाण्डु, ) 

लौहम भ्रश्च ताप्रश्च भत्येकं परसम्मितम्‌ । 
त्रिकटु त्रिफला दन्ती चकिकिकृष्णजीरकम्‌ ॥ 
चित्रकश्च निरो द्वे च तिद्रता मानमूलकम्‌ । 
कुटजस्य फलं तिक्ता देवदार वचा घनम्‌ ॥ 
भत्येकमेषां कर्षन्तु नि्षिपेत्पाकविद्‌ भिषक्‌ । 
सस्य द्विगुणं देवं शुद्धमण्डस्वृणैकम्‌ ॥ 
गोमूत्रऽरुणे पक्त्वा सिद्धे शीतकतां मते । 
मक्षयेत्मातरूत्थाय चोष्णतोयानुपानतः ॥ 
हलीमकं शोधपाण्डुमूरस्तम्भश्च नाक्चयेत्‌ । 
ष्टीहानं कृतं गुल्मं सथैरोगदरः परः ॥ | 
रसायनयरदनैव व्वणाग्निकारकः॥ 

छोहभस्म, अश्नकमस्म जीर ताग्रभस्म्‌ ५--५ 
तोके; सेंट, मिर्च, पीपल, हरं, वहेडा, आमल, 
दन्तीमूल, चव, काटा जीरा, चीतासूट, हल्दी, | 

| 








दार्हष्दी, निसोत, मानकन्द, इन्द्रजौ, कुटकी, 
देवदारु, वच ओर्‌ नागर मोथ का चुण १;-१। 
तोडा । इन सब चीजेते दो गुना ञुद्ध मध्टरका 
पूण सेकर्‌ उसे साठ गुने गोमूत्रमे प्रक सर्‌ 
जव वह गदा हौ जाय तौ उसे खडा करके 
उसमें उपरोक्त समस्त चीजं माकर ( {।-१॥ 
मारोकी ) गौल्यां बना ले। 

इन्दं उष्ण जख्के साथ प्रातःकाल सेवन 


| करनेसे टृरीमक, शोथ, पाण्डु, ऊरुस्तम्भ, हा, 


यकृत्‌ ओर गुल्मका नाश्च होता तथ। बल वर्ण 
सौर जभिकी वृद्धि होती है । 

यह्‌ एक भ्रष्ठ रसायन ८ जरा व्याधि नायक) 
योग है । 


(४३१ ९.पाण्डुसूदनरसः (१) 
(र. प्र. मु. । म. ८; र. च. । पाण्डु.) 


मूतं तीक्ष्णकमेव गन्धसहितै भागेन संबद्धितम्‌ 
पञचात्स्वतले विभ विधिना वर्णी 
गारितम्‌। 
ङूप्यां संविनिवेश्ष्य खुदा संकेपितायां पचेत्‌ 
यामद्रादश्षमा्वं दि सिकतायन्त्रेण वैद्यः सदा ॥ 
भ्रक्षिपेच वरज्ञार्मटीरसं त्रैफटं च गडवलि- 
काद्रवम्‌ । 
पाचयेश्च मृदुबहिना दिन॑॑स्वांग्ीतलमयं 
मश्व च ॥ 
उयुपाणाद्रकरसेन 1 
; 
शरष्कपाण्डुविनिषत्तिदायको रोगराजहरणः भ- 
कीर्तितः ॥ 


डुद्ध पारद १ भाग, तीक्ष्ण रोह २ भाग 
जीर शुद्ध गन्धकं ३ भाग ठेकर सबकी महन 
कल बनावे । तत्पश्चात्‌ उसे कपरमिद्टी कौ 
ह आती रीरीमे भरकर्‌ उसे १२ पहर बाट्का 
यन्त्रमे पकावै । इसफे बाद जव शीस स्वग 
रीतल हो जाय तो उसमे सेमट्की छरका रस, 
त्रिफठेका काथ भौर गिरोयका स्वरस ६-६ माग 


। डालकर पुनः १ दिन मन्दाभि पर्‌ पव । 
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वतीयो भागः। 





[ ४१] 








तदनन्तर शीशी स्वांग शीतर होने पर 
उसमे से जओौषधको निकाङ्कर्‌ उसे त्िकरटेके काथ 
ओर्‌ अद्रकके रसकौ १-१ मावना देकर (२-२ 
रत्तीकौ ) मोचयां बना ठे) 
इनके तेवनते पाण्डुरोग नट होता है । 
(४२३२०) पाण्डुरूदनो रसः (२) 
८ पञ्चाननवरी ) 

(भे.र रच; ररा. सुर.सा.सं.;ष्र.नि. 
र. । पाण्डु; रस. चि.म. | अ. ९२. का. 
धे.; ध.) र.र.स. | पण्डु. ) 

रसं गन्धं मृतं ताम्रं जयपालश्च गुग्णुदुः । 
समांशमाज्ययुक्तां गुडिकां कारयेद्भिषक्‌ ॥ 
एकैकां भक्षयेन्नित्यं पाण्डुशोधप्रणत्तये । 
शीतश्च नलश्चाम्टं वर्भयेत्पाण्डमुदने ॥ 
यद्ध पारा, छुद्र गन्धक, ताप्रमस्म, डुद्ध 
जमालगोटा मर द्ध .मूगल समान भाग ठेकर्‌ 
प्रथम परि गन्धककौ कनी बना दै, फिर उसमे 
अन्य चीजे मिव ओर सके बराबर षौ मिला- 
कर अच्छी तरह घोटकर्‌ (२२ रत्तीकरी) 
गोखियां बना ट । 
इनके सेवनसे पण्ड ओर शोध का नारा 
होता है । 
इसके तेवन कालम शीतल जछ सौर अम्ल 
पदार्थीसे परहेज करं । 
(४२२१) पाण्डुहारीदहरीतकी 
(र.र.स. ।अ. १९) 
कोरण्टो भूङ्गराजश्च रतावरी पुनते । 
एते सक्षपला ग्राह्याः मत्येकं बु्मचूरिताः ॥ 





एतत्काये पचेत्सम्यग्धरीतकया शतत्रयम्‌ । 
षष्ट्यधिकं ततः शुष्कं गव्यदुम्येन पाचयेत्‌ ॥ 
सोषयित्वा शनेैतवा वटिकाभिः पूरयेत्‌। 
रसस्य त्रिपलं दक्वा गन्धके त्रिपछात्मके ॥ 
प्क्वाय पातयेत्सत्र चृणैयित्वा ततः पुनः 1; 
गुहवीसत्वै समादाय शुष्कं सप्तपखात्मकम्‌ ॥ 
चृणैयित्वा ततः सर्व॑ मधुना टिका किरेत्‌ । 
तास्तु सृत्रे समाबध्वा मधुभाण्डे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
एकेकं मक्षयेन्नित्ये शुष्कपाण्डुमिनाशिनीम्‌ ॥ 

पटी कटसरेया, भगरा, शतावर जौर्‌ पन- 
नैवा ३५-३५ तटे लेकर सवको बारीक कूट- 
कर्‌ १६ गुने पानीमे प्रकावै ओर चौथा भाग 
पानी रोष रहने पर छानकर उसमे २६० हर, 
डालकर पका । जब हरं उसीन जाएं तो उनको 
निकाल कर्‌ जरा ज्युष्क कर ठ ओर्‌ फिर (४ गुने) 
गोदुग्धमें पकाय जौर्‌ फिर उन्हं चाकरूसे चीरकर 
सावधानी पूर्वक उनकौ गुटखियां निकाल द| 
तदनन्तर निम्न छ्िसित गोलियां से ११ 
गोी प्रत्येक ह्म भरकर उस पर॒ कचा सूत 
लपेट कर सबको रादमे डर द । 

छुद्र पारद १५ तोके जर शुद्र गन्धक 
१५ तौटे ठेकर दोनेंकौ कजली करके उसे घृत 
पतौ हर्द सखेहेकी कटाई पिषदाकर्‌ विधिवत्‌ 
पपरी बनावे भोर पिर उसे पीसकरं उसमे ३५ 
तोठे गिखोय का सत भिदखाकरं शहदके साथ 
घोटकर्‌ सवकी ३६० गोलियां बना ठं ओर्‌ एक 
एक गोली १-१ हरम भर दे। 

इनमे से नित्य प्रति १-१ हरं साने शोष 
ओर पाण्डुरोग नष्ट होता है । 
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नोट--उपरोक्त प्रमाणस्े बनी हुई गुटिका 
मेँ छगभग १ मारा कजली आती है जो बहुत 
अधिके है अत एव ४--४ रत्तीकी गोखियां 
बनानी चाहिये । 


(४३२२) पाण्डुरिरसः 


(र्‌. रा. यु; व्र. नि. र. । पाण्डु; सवे. च. 
म. ।अ. ९) 

रसगन्धाथलोरैक्यं पाण्टुरिः पुटितस्िधा । 
कमायौक्तस्चतुैटः पाण्डुकामलपूैसुत्‌ ॥ 

शुद्ध पारा, अद्ध गस्धक, अभ्रक भस्म ओर 
छोहभस्म समान माग डेवर स्वको धीकरुमीर 
( ग्वारपषि ) के रसमं धोटकर रिकिया बनाकर 
सुखा ठँ ओर रारावसम्पुट म बन्द. करके खघुपुटकी 
आंच दुं । इसी प्रकार ग्वारपदि कै रसमे घोटकर 
तीन पुटदं। 

हसे १२ र्तीकौ मात्रानुसार सेवन करनेसे 
पाण्डु ओर कामहा का नाश होता है । 

( व्यवहारिक मत्रा र रत्ती) 

पानीयङमाररसः 
“५ पानीयवरिका (सिद्रफटा) '' देखिये । 


(४३२३) पानीय भक्तवटी (१) 

(वं. से. । रसायन. ) 
शुद्धौ गन्धरसौ कर्षौ बिडङ्गमरिचादरैकाः । 
निफलान्रिषटतावषिः कणा दन्दी पुननैवा ॥ 
स्युद्ीरं मानडछिक्षयावाग्ररोगखण्डिकाः 1 
भर्येकैकं पलं चूणंश्ष्णपानीयकं हविः ॥ 





अथाचत्‌ष्परं चूणेमेकीटृत्वारकाम्बुना । 
त्रिफलापयसा भाव्या कोलाद्धुपानकी वटी ॥ 
भक्तोदकारुपानेन सेव्या वरहिपदीपनी । 
अम्कपित्तामवातादीन्हन्ति षयसान्नभोजनम्‌ ॥ 

शुद्ध पारा अर्‌ ड्ुद्ध ` गन्धकं १-१ क 
८ १।-१। तोला ); बायविडंग, कारीमिर्च, अद- 
रक, हर, बेडा, आभला, निसोत, चीतामू, 
पीपल, दन्तीमू, एनर्नवा ८ किसखपरा-मरारी ) 
थोहर (सड) का दूध, मानकन्द, हडसंषारी, 
यवक्षार, कूट सौर खांड ५५ तोके तथा अश्क 
भस्म २० तौले केक! वण योग्य चीने।का महीन 
ची वनाकर्‌ सवको एकत्र मिलाकर उसमे ५ तोले 
गर्भ पानो ओर ५ सोरे घी मिखकर्‌ पोर तदन- 
न्तर्‌ उसे अद्रकके रस, त्रिफटेके काथ ओर्‌ दूषकौ 
१--१ भावना देकर आध मापे तोकेकौ गोलियां 
बनास । 

हन्द काञ्जीके साथ सेवन करने अग्नि 
दी होत्ती ओर आमवात तथा अम्डपित्तादिका 
नारा होता है । 

पथ्य--दूध भात । 

( व्यवहारिक मात्रा--? मारा तक ) 


(४३२४) पानीयमक्तवरी (८२) (मध्यम) 
(भै. र. । अम्लपि.; र. रर. का-पे.र. चि, 
मर. सा. सं. | ब्रह; र्से.चि.म.। 
सअ, ९) 
कृष्णाभ्रलोदमलकगष्टविडङ्चुणे 
भत्येकमेकपिकं विधिवद्विधाय । 
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दन्तीपयोदचपलाऽनलघण्टकरणौः ॥ 
मानोर्वकन्दखहतीजदताःसष्यौ- 

बतौः पुनणविकया सहितास्त्वमीषाम्‌ 
मखं भरति प्रतिविश्लोधितमशक्षमेकं 

चूण तदद्भरसगन्धकमेकसंस्यम्‌ ॥। 
छतवा्रैकीयरससम्बटितश्च भूयः 

सम्पिष्य तस्य वरिका विधिवहिषेया । 
हन्त्यम्ट पित्तमरुचि ग्रहणीमसाध्यां 

दुनौमकापमलमगन्दर्ोथगुल्मान्‌ ॥ 
शलश्च एाकजनितं सतताभरिमान्यं 

सद्यः करोत्युपचयं चिरनष्टवहूनेः । 
ङष्ठानि हन्ति पटितश्च वटि बिद्दां 

वासश्च कासमपि पाण्डुगदं निहन्ति ॥ 
मृङ्गारविस्वगुडकश्चटनारिकेख 

दग्धानि सभरिदलानि विवर्जयेत ॥ 

कृष्णाणक्‌ भस्म, मण्टूरभस्म, षरूट आर बाय- 
निडंगका चूण ५-५ तोठे | चव, सेंट, मिचै, 
पीपल, हर, बेडा, आमला, भंगरा, दन्तीमू, 
नागरमोथा, पीप, चीता, वण्टकण, मानकन्द, 
सूरण ( जमीकन्द्‌ ), कटली की जड, निरत, 
सूर्वतं ( दृष्टुल ) कौ जड बरौर पुनर्नवा- 
मूलका व्रपूत महीन चूण १।-१। तोदा तथा 
पारि मर गन्धककौ कन्जी इन सन्ते आधी 
केकर सबके एकत्र मिलाकर १ दिन सद्रकके 
रसम धोटकर्‌ ( ४-४ रतीकौ ) गोलियां 
बनव | 
इनके सेवनसे अम्पित्त, अर्चि, कष्टसाध्य 

संग्रहणी, अश्‌, कामला, भगन्दर, रोथ, गुल्म, 


001 गि1४व& ^\16 26 





परिणामञ्यूल, अग्निमांय, कुष्ठ, पठित,बलि(शरीरकी 


छरियं ) खवास, खांसी मौर पाण्डुका नाश होता 
तथा जटराग्निकौ वृद्धि होती है । 

परदेज--- सिधादा, बेट, गुड्‌, चौलाई, नारि 
यल, दूध ओर हर्‌ प्रकारकौ दारका परित्याग 
करना चाहिये । 

(४३२५) पानीयभक्तवदी (३) 
(भे.र.;र. चिर. सा. संर. रा. सु.;र. च॑; 
वं. से.; र. का. धे. । च्सायन. ) 
त्ता चित्रकं मुस्तं भिफला अगूषणं तथा । 

एकैकशो मतो भागस्तदरपं रसगन्धयोः ॥ 
| लोदा्रकषिडङ्गानां भागश्च दिशणो भवेत्‌ । 
एतत्सकखचूणैन्तु चूणैयित्वा विचक्षणः ॥ 
भिफलखाया कषायेण गुटिकां कारये द्विषङ्‌ । 
तत्रैकां मक्षयेत्मातभेक्तवारिपिबेदनु ॥ 
पक्तिशरं त्रिदोषोत्थमम्पित्तं वमिं तथा । 
ह्रं पाश्वशूलश्च बस्तिकुशषिगुदारुजम्‌ ॥ 
कासं खास तथा इं ग्रदणीदोषमागमजम्‌ । 
यकरतप्लीदोदरं गुल्म यक्ष्माणं ग्रहमेव च ॥ 
विष्म्भमामदौषैटयमपिसादं नियच्छति । 
सर्वानेताञ्छमयति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 
निसोत, चीता, नागरमोथा, हर, बहेड़ा, 
आमल, सेंट, मि मोर पीपल १-१ माग, शुद्र 
पारद्‌ ओर शुद्र गन्धक माधा आधा भाग तथा 
रोहमस्म, अथ्रकमस्म मोर वायबिडग २-२ भाग 
लेकर प्रथम पौरे गन्धककी कजरी बनव ओर्‌ 
फिर उसमे अन्य मोष्धियेंका कपड्छन तूर्ण 
मिलाकर सवको १ दिन त्रिफलाके कामे घोट- 
कर्‌ ( १--१ मारकौ ) गोलियां बनावे । 
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नमे से १-१ गोरी नित्य प्रति प्रातःकाल 
कांजी के साथ सेवन करनेसे पक्ति, त्रिदोषज 
अम्लपित्त, वमन, हृदयस्रूट, पसीकी पीड़ा, बस्ति 
कुक्षि मौर गुदाका द्द, खासी, सवास, कषठ, 
आमजन्य ग्रहणी विकार, यकृत्‌ , तिष्टी, उदररोग, 
यद्मा, विष्टम्भ, आम, दुर्बलता, जर अत्रिं 
का नाश होताहै। 
(४२२६) पानीयमक्तवटी (४) 

(च. द्‌. | अग्निमा. ) 
रसोद्धभागिकस्त्र्या विडङ्गमरिचा्रकाः। 
भक्तोदकेन सम्म दुर्याद्‌ गज्ञासमां यटीम्‌ ॥ 
भक्तोदकामुपानेका सेव्या वद्िपदीपनी । 
बार्यनभोजनं चात्र भयोगे सारम्यमिष्यते ॥ 

पारद मस्म १ तोदा तथा वायविडंग ओर्‌ 


काटीमिचैका चूण एवं अख्रक भस्म २-२ ते | 


टेकर्‌ सवक्रो १ दिन काञ्चीं घोरटकर १-१ 
रत्तीकी गोखियां बनें । 

दन्द कांजीके साथ सेवन करनेसे अग्नि 
प्रदीप होती है । 


दसके सेवन काटमं मांदयुक्त भात खिलखाना 
चाहिये । 
(५३२७) पानीयमक्तवटी (५) 

(व. से. । रसायना. } 

विडङ्गं पिषरीमूरं त्रिफलामुनिजं फलम्‌ । 
रोहकं गन्धकं विभ पका चूर्णितं पृथक्‌ ॥ 
ऽगूषगं चूणिते ग्राह्ये सादै द्विपलिकं पृथक । 
अम्टशुद्धाश्रकपरं कर्पारधं पारदस्य च ॥ 
अस्थिसंहारनियष्डीनागवर्स्याद्रकेः शुभेः। 





। समतुप्पैरेवं भावयित्वा पृथक्‌ पृथ्‌ ॥ 
यथापरं भक्षयेदेनां बदीमजुपिवेज्नलम्‌ 1 
वारिभक्तश्च भुञ्गीत इगयीत्पूर्वोक्तकान्यणान्‌।॥ 

बायवि्ग, फपटामूल, हर, बहेढा, जमल 
हिगोटके फर्क गिरी, छोहभस्भ, शुद्ध गन्धक 
ओर चीतामूट २॥-२॥ तोठे तथा सेट, मि 
ओर्‌ पीपल २॥-२॥ पल ( प्रये १२॥ तोटे ); 
अम्ल्पदार्थीं के योगसे मारा हुवा अभ्रक ५, तोले 
ओर्‌ शद्ध पारा ७॥ मारो केकर प्रथम परे गन्धक 
की कञ्जी बना ओर फिर उसमे अन्य भोष- 
धियेका चू मिलाकर उसे क्रमशः हड्जोडी, 
संभा, पान, ओर्‌ अदर्कके २०-२० तोके 
रस म॑ प्रथक्‌ प्रथक्‌ घोट | पदनन्तर (१- 
१ मारोकी ) गोलियां बनाकर सुरक्षित स्ख । 

इन्दं पानीकरे साथ सेवन करनेसे आमवात, 
्रहणी, गुल्म ओर शूल न होता ह । 

हसक सेवनकालमें मांड सहित भात खिलना 
चाहिये । 
(४२३२८) पानीयभक्तवदी (६) 

(व. से. । रसायना.) 
त्रिफलान्रिकटुकमुस्तकविडङ्मटातककेशराजा- 
नाम्‌ । 

करिविचैच्छरददन्ती तण्डुलिका पुननवा तहता ।। 


चिच्रहिजीरकनचृणमन्येकत्न कर्पमितानि का- 
# यौमि | 


गन्धशिलाकर्षीष गगनपरं शोधितं विधिवत्‌॥ 
मापि ॥ 
अम्लशुक्तभत्त.पयसि पक्त्वा कु््यीदधेमापिकां 
वटिकाम्‌ । 
५ ए, + & [5 पथ 
अम्कछं वाग्येतुपेयं काय्य तद सुषिरितं पथ्यम्‌ ॥ 
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भानः। [ ४४५ 1] 








कफातिदुषट्वहनेनौतः परमत्र भेषजं दृष्टम्‌ । 
हन्यात्तदामयातं ग्रहणीगदरयुल्मूलरूनः ॥ 

हर, बेडा, आमा, सेट, मिचे, पौष, 
नागरमोथा, वायविडग, इद्र मिखावा, काला्भगस, 
गजपीपल, तेजपात, दन्तीमूल, काटे वाटी चौलई- 
की जड, पुनर्मवामूर (सारी), निसोत, चीता- 
मूल जौर दोनों जर्‌ । इन सवका कपड्छन वृष 
१-१ कर्ष (१।-१। तोटा) तथा दुद्र गन्ध 
का वर्णं आधा करै णवं अभ्रक-भस्म ५ तोके 
केकर सवक्रो ¢ गुने खे सिरके या चावछांकौ 
कांजी पक्र | जव पाक्‌ तैयार टौ जाय तो 
ठंडा करके आधे आधे मारोकौ गोलियां बना ठे । 

हृते काञ्जीके साथ सेवन करना चाहिये | 
केफसे अत्यन्त दुर जरराभिके छ्य इससे उत्तम 

अन्य कोद मी ओषध नहह | 

हसक अतिरिक्त यहे संग्रहणी, समकातत, 
गुस्म ओर श्रूल्को भी नष्ट करती दै । 
(४३२९) पानीयभक्हवरी (७) 

(व. सै. । रसायना-) 

ग्रन्थिक त्रिफला चित्र तरिृ्टोहितङ्कम्भकम्‌ । 
एषां कर्षपाद्धवं चूर्णं प्रत्येकं तावदुम्पितम्‌ ॥ 
उषण लवणे पाक्य विडङ्ग कारिक पृथक्‌ । 
पटं कृष्णा खरकश्वैवमन्तरदग्ध्वा भिनिरशकषिपेत्‌ ॥ 
शिलायां पेषं कृत्वा सवेमेकत्र योजयत्‌ । 
शिखर्या्रिकनियैष्डीनागवस्यस्थिसेहता ॥ 
रसैरदविपलिकैरेषां भावयित्वाऽक्षसम्मिताम्‌ । 
कृखैकां भक्षमेस्पातरम्डवारि पिषरिदसु ॥ 
बातदरेष्मामयान्‌ हन्ति वइनिसादं उवरं वमिम्‌ । 
आमवातं जरतियित्तं वारिमिक्तवटी मता ॥ 


| पौपलामूढ, हर, बेडा, आमल, चीतामूल 
| निसोत जौर पञ्नगुगयु (गगर मेद्‌, जिसका रंग 
ल्म माणिक्यके समान होता है) बाधा जधा 
कर्ष; त्रिकुटा (समान-भाग-मिभ्रित सेंट, मिर्च ओौर 
पीपल) २३।॥ कष, सधा नमक, सख्चटे (काल 
नमक) ओर्‌ बायबिदंग १--१ कपष (१।-१। तोल) 
ओर सम्पुटे मस्म किया हुवा अभ्रक ५ तौले 
टेकर्‌ सबका अत्यन्त महीन वृणै बनाकर उसे 
चिरचिटा (नपामार्म), अदरक, संभाद्, नागरवेरुके 
पान जर हड्जोडकि १०-१० तोके रसे पथक्‌ 
प्रथक्‌ धोटकर्‌ कमलग्टेके बराचर्‌ गोलियां बना । 


इन्हं प्रातःकाल काञ्चौके साथ सेवन करनेसे 
वातकफज रोग, अग्निमांय, अ्वर, वमन, आमवात 
| ओर परिणामदयढका नार होता है । 
( व्यवहारिक मात्रा ४ सती |) 


| (५२३०) पानीयभक्तवरी (<) 
व. से. । रसायना.) 


| मानकन्दोऽन्वकर्णस्च जता सुस्तकं तुणिः । 
| जिकटु त्रिफखा भङ्गमपामारमश्च दाडिमम्‌ ॥ 

, तुम्बी्ुहतिका जातीद्यश्च शतपुष्पिका । 
मरय्यावसस्तावमूली चूणेमेषाश्च कार्पिकम्‌ ॥ 
कर्पटथे विडङ्गानां बलेः पादोनकर्षकयू । 
गुडच्यश्रकमण्डूरान्‌ प्रत्येकं बेद कार्षिकान्‌ ॥ 
 सुचूरणमारकं वसरपातितं काञ्जिके क्षिपेत्‌ । 

| अम्टे पयसि वा पश्चादुद्धरेत्यश्वमेऽहनि ॥ 

| निर्पयेच मण्डूर जिफलाया रसे शभे । 
मुयौवतैरसे वाऽय चोभयत्र च वा भिषद्क ॥ 
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भारत-~भेषभ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








ततः पुटानि देयानि वक्ष्यमा्महौषपेः। 
वंशपत्ररंसेः पू पुरुयेदातपे थिष्‌ ॥ 
मण्डूकपर्णी चिच्रश्च दन्तीरसपुननवे । 
शिषता ताखपटोटं चास्थिसंहार एव च ॥ 
आ्दरकं तालमूली च सूर््यावतैश्च शिम्बिका । 
केशराजो भङ्गगाजः शतमूली च भुस्तकम्‌ ॥ 
ततः पकषिप्य चूर्णानि दिङगक्षचतुष्टयम्‌ । 
सपधा पेषयेद्रां त्रिफराक्षाथवारिणा ॥ 
तेनैव गुटिकां इय्यौन्मधिकेकपमाणिकाम्‌ । 
बरिकाटितथ भक्ष्यमम्ख्याम्यनुपानतः ।। 
वयोवस्थामप्रिवशं व्याधि प्रकृतिमेव च । 
दृष्टा मात्रां पयुञीत यथाक्षेपं भदीयते ॥ 
ग्रहणमम्पिततश्च पित्त शेष्माणमेव च । 
अशमि वदनिसादश्चं शरीहानमरुचिन्तथा ॥ 
बिके निहन्त्याशु नात्र काय्य विचारणा ॥ 

मानकन्द्‌, अद्वकण॑पडाराकौ छर, निसोत, 
नागरमोथा, तुनकौ छाल, सेंट, मिचै, पीपल, हर, 
बेडा, आमल, गरा, चिरचिटा (अपामामै), 
अनारदाना, तुम्बी, कटैरी, जावित्री, जायफट, 
संप, दुरहुर जौर॒ताटमूीका चण १-१ कर्प 
(१।-१। तोरा), बायविईगका वृण २ कष, गुद 
गन्धक पौन कष तथा गिरौयका चू ९ करप 
लेकर सबको एकत्र मिरर्वि । 

तदनन्तर % कष शुद्ध अ्रकक्े कपड्छन 
चूको खद्र काजौ अथवा दध्मे टार द जौर 
पांच दिन निकार ङं । 

दसी प्रकार शुद्र मण्डूरके ४ करै चूीको 
तपा तपाकर (७ वार ) न्रिफलाकि काथर अधवा 
हुरहुरके स्वरस या इन दोनेमं बुजा्वे । 





तदनन्तर उपरोक्त अभ्रक ओर मण्डूरको 
एकत्र मिखाकर उन्हं वंयपत्री, मण्डूकपर्णी, (बाह्मी), 
चीता, ठन्तीमूल, पुनर्नवा, निसोत, ताड, यरो, 
अस्थिसंहार, उरक, तालमूली, हुरहुरः सेम, काडा- 
गरा, मंगरा, दात्तावर ओर नागरमोयेभ से जिनके 
स्वरस मिट सकं उनके स्वरसकी सौर रोषके 
कायक धृपमं प्रथक्‌ प्रथक्‌ १.१ मावना द| 

इसके बाद दसम पूर्वोक्त आओषधियेका चूण 
तथा ५ तटे मुनौ दुद दीग मिराकर सबको 
त्रिफस्मके काथकी सात भावना देकर्‌ १-१ मासे 
की गौद्टियां बना ङ| 

हनम से २२ गोटी काञ्चीके साथ सेवनं 
करनेसे ग्रह ीरोग, अम्छयित्त, उीतपित्त, अर्श, 
अग्निमांव, कटी भौर जरूचिका नारा होता है । 

द्सकौ मात्रका निर्णय रोगीकी यायु, रोगकी 
दशा ओौर अग्नि, चख तथा प्रकृति आदिक विचार 
करके करना नाहवे । 

नोर--उपरोक्त विधिसे अभ्रक कन्या रहता 
है ठस ल्य अभ्रक मौर मण्टूरके चूर्णक मिलकर 
बेदपत्री आदिक रसम घोर घोटकर पृथक्‌ पृथक 
१-१ गज पुर लगा देनी चाहिये । 
(४३३१) पानीयवरिका (१) 

(रस. मु.;भ.र. | च्वरा. ) 
रसमापकचत्वारि इ्टकागुण्डके प्रह । 
शोधयित्वा ततः सोभ्य तीक्ष्णपणे तथा‰के ॥ 
स्पर्णधुस्तूरसत्यं च दद्धदारद्रवे तथा । 
कन्यकानिजसत्वे च रसशोधनसुत्मम्‌ ॥ 
गन्धकं \सतुट्यन्तु परक्षास्य तण्डुलाम्बूना । 
कृत्वा तैलसमे द्यौ निर्वाप्य चित्रकद्रवे ॥ 
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{ ४४७ | 








दवाभ्यां कलिकां दत्वा टोहचूणस्य माषकम्‌ 
सुव्णमाक्षिकमपि तत्र लौहसमं ददेत्‌ ॥ 

कृत्वा कण्टक्वेध्यन्तु ताम्रं कज्नररेपितम्‌ । 
जतै धम्यतस्तात्र द्रत तूर्णत्वभाप्युमात्‌ ॥ 
एकीकृत्य तु तत्सर्म ततः प्रस्तरभाजने । 
मरदैयेत्ताप्रदण्डेन द्वा चेषां निजद्रवम्‌ ॥ 
मथपरे केदाराजश्च द्वितीये ग्रीष्पसुन्द्रः । 
तृतीये भ्रङ्राजत्र चतुर्थे भेकपर्णिका ॥ 

पश्चमे च निसुन्दारः षष्ठे च रसपूत्तिका । 
सप्तमे पारिमद्रश अष्टमे रक्तचित्रक: ॥। 
शक्राशषनश्च नवमे दश्षमे काकमाचिका । 
एकाद तथा नीखा द्वादशे स्ति्ण्डका ॥ 
अमीषामोषधानाज्र धत्येवन्तु पटद्रयम्‌ । 
मदैयेत्तु प्रयत्नेन दादकश्ाहेन साधकः ॥ 

ततः पारदमानन्तु दत््रा त्रिकटुशुण्डकम्‌ । 
वटिकां राजिकातुस्यां छायाशुष्कां सथाचरेत्‌ ॥ 
ततः शम्बूकजे पात्रे कर्तव्या वटिका लियम्‌ । 
शरावे शङ्कपात्रे घा दत्वा सचिलगोकितम्‌ ॥ 
अत्यन्तदोषदुटाय ज्ञानशून्थाय रोगिणे । 
उर्वयोिं समभ्यस्य प्रदध्ादटिकाद्रयम्‌ ॥ 
दकयेत्तं ततः पश्चान्नरं स्थूखपटादिमिः । 
मरमूजागमात्सचः स साध्यो भवति द्रुतम्‌ ॥ 
दध्यन्न्तु ततो दयात्‌ पिवेत्‌ वारि यथेच्छया । 
दथाद्वातहरं तेटमभ्यङ्गाय सदैव हि ॥ 
चिरण्वरे पिवेद्रारि पश्चमूलीपभसाधितम्‌ । 
्रण्यां रक्तपित्ते च पिबेदतिविषां गदी ॥ 
पिवेत्पपैरनं वारि घोर कम्पञ्वरे तथा । 

तथा ज्वरातिसारे च जीरकस्य जलं पिबेत्‌ ॥ 





मन्दाग्नी कालाय च संग्रहे प्ररणीगदे । 
कासे वासे सदा काया पानीयवरिका 
वियम्‌ ॥ 

५ मास्चे साधारण छुद्र पारदको प्रथम टके 
चूण के सा्रजच्छी तरह घोरे सौरं फिर उसे उसे 
अलग करके १-१ दिन कमरख, जदरक, धतुर, 
बिधारा जौर घृतकुसारी (वारपाय)के रसमे प्रथक्‌ 
पथक्‌ धौटकरर्‌ कार्जसे घो डा । 

एवं ५ मादौ सुद्ध गन्धको चावरकि पानी 
मरे धोकरर उसे करछीमे पिधदाकर्‌ चीतेके काथमें 
बुशर्वे । 


तदनन्तर इस प्रकार छद्ध पारद्‌ भौर गन्धक 
की कञ्जटी बनाकर उसमे १-१ मादा डद 
रोह ओर स्वर्ण माक्षिकका महीन वर्णं मिलाकर 
नीषु आदिके रसम धोरकर उसे ५ मारो शद्ध 
ताम्रके कण्रकवेधी पत्र प्र टेप कर्‌ द ओर उन्हे 
टद्‌ मुपामें चन्द करके तीत्राग्निमे धमा | इसे 
थोडे समयमे हौ तारकी भस्म हौ जायगी । 


इस भस्मको प्रत्थरके खररमें यद्र ताम्बेकी 
मूयखीते काडा गरा, गूम, भेगरा, मण्द्रकपर्णी, 
समाद, माखकंगुनी, पारिभद्र (करहद), खख्चीता, 
कुडा, मकोय, नीट ओर हाथीक्ुण्डके ५-५ 
तोके स्वरसमे कशः १-१ दिन घोरे ! तःपद्चात्‌ 
उसमे ५ मारो त्निकरुटेका वणं मिखाकर्‌ राईके 
बराबर गोलियां बना करं छायाम सुखा ठ । 

जब सन्निपात उवरभे दोर्षो की अधिकतकि 
कारण रोगी संज्ञाहीन हौ तब इनमेते २ गोरी 
संख या भिरे कोरे शरावर्मे सीतल जलम धिस- 
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[ पकारादि 


न 








केर पलि आओौर्‌ उसे गभे कपड़ा उदके 
क्टिदें। 

यदि यह ओैष्रध खिखनेके बाद रोगीको 
मचमूत्र आ जाय तो रोगको साध्य समङ्ना चाहिये 
अन्यथा नह । 

मटमूत्र आनेके पश्चात्‌ यथोचित समयपर 
दही मातका पथ्य सौर रोगीकी इच्छानुसार जख 
पिदना चाहिये । तथा नित्य करिसी वातमाशक्र 
तैट्की मारि फरानी चाहिये । 

जीर्णज्वरमें दृहत्पन्ननूल्ते पका हुवा पानी; 
ग्रहणी रोगे ममाथैसे रक्त जाता हो तो अतीस 
का काथ, प्रर कम्पज्वरर्मे पित्तपापडेका पानी 
जौर ज्वरातिसारमे जीरेका पानी पिल्मना चाहिये । 

यह वरी मन्दाग्नि, कामला, संग्रहणी, खासी, 
सौरं श्वासको भी नट करती हे । 
(४३३२) पानीथवरिका (२) (सिद्रफट) 

(रर; र. रा. स; भै. र. । ज्वरा) 
अनाथनाथो जगदेकनाथः 

श्रीलोकनाथः भथमः भसन्नः । 
जगाद पानीयवरीं सुपटूवीं 
तामेव वेक्ष्यामि युरूभसादात्‌ ॥ 

जया्कस्वरसच्वैव-निैण्डी वासकं तथा । 
बाटथारकं करञ्जश्च सुर्यौवत्तैकचित्रको ॥ 
ह्मी वनसर्षपश्च भेङ्गराजं विनिक्षिपेत्‌ । 
दन्ती च जिता चैव तथारग््रधपत्रकम्‌ ॥ 
सहदेवामरं भण्टी तथा भिपुरभण्टिका ! 
मण्डूकपर्णी पिष्पल्थौ द्रोण पुष्पकवायसी ॥ 
गुञ्जाकिनी केशरानस्तथा योजनमदिका । 
आस्तारणेति विख्यातो धुसतूरकनकस्तथा ॥ 








तैरोक्यविजया चैव तथा ेतापराभिता । 
भत्येकं कापिकं चैव रसमाङ्कष्य भाजने ॥ 
एकश्च रसं द्वा म॑येडौददण्डतः । 
चण्डातपे च संशोष्य क्षीरं ततर पुनः क्षिपेत्‌ ॥ 
स्मुदीक्षीरं चार्क्ुग्धं बटदुग्धं तथैव च । 


| रत्येकं कार्षिकं दत्त्वा मदेयेच्च पुनः पुनः ॥ 


पुमर्दित्च तं त्नात्वा यदा पिण्डत्रमागतम्‌ । 
द्रव्याण्येतानि संचष्य वख्पूतामि कारयेत्‌ ॥ 
दग्धहीरं चातिविषा कोचिखा चाधरकं तथा । 
पारदं शोधितश्चैव गन्धकं षिषमाधुरम्‌ ॥ 
हरितां विषश्वैव माक्षिकश्च भनःज्िला । 
भत्येकश्च चतुमा सथं चूर्णीकृतस्च तत्‌ ॥। 
रक्ष्य मर्दयेत्‌ सभ शोधयित्वा पुनः पुनः । 


| सम्मर्दितै च च॑द्षटरा चाङ्गरीस्वरसेन त्‌ ॥ 


उत्थाप्य भेषजं दृष्टा यदा प्िण्डत्वमागतम्‌ । 
तिङमरमाणा मुटिकाः कारयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ५ 
जिदोषञ्वरितो वेद्युक्तोऽपि बहुसम्मतः । 
लह्ुेवौलुकास्वेदैः प्रक्रान्ते दीनदशेनः ॥ 
सम्पूज्य करुणाधारं पणम्य च खसपणम्‌ । 
पटेन वारिणा शरषटा चतस्रो बटिकाः पिबेत्‌ ॥ 
पीतेतद्धेषजं पदचासैराच्छाद येन्‌ 


| रसङग्ने वयुज्ञीत्या दच्या्टारि सुरीतलम्‌ ॥ 


शरावभमिते वारि पातव्यश्च पुनः पुनः । 
सनिपातल्वर श्चैव दाहञ्ैव सुदारुणम्‌ ॥ 
कासश्वासश्च दिक्राश्च विड्ग्रह चारमरीं नयेत्‌। 
मूत्ररोधविषन्े तु दातव्यं क्षीरसंयुतम्‌ ॥ 
पश्चतृणटरेतं कार्थ दातम्यश्च पुनः पनः । 
पानीयवरिका छेषा लोकनाथेन निर्मिता ॥ 
लोकानायुपकाराय सर्वेसिद्धिमदायिनी ॥ 
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रसमकरणम्‌ | 


सरनी, आक्र, समाद, वासा, नागबल, 
करञ्च, हुल, चीता, ब्राह्मी, बनसात्तां, मंगरा, 
दन्ती, निसोत, अमट्तास्र, तैञजपात, सहदेवी, 
समरकन्द, सिरस, सद्रजटा, मण्ड्ुकपर्णा पपठ, 
गजपौपर, मूमा, सकोय ( काकमाची ), गञ्च, 
कालार्मगरा, योजनमछिका (हाफ मादी), आसारण, 
पतृरा, नागकेसर, भांग आर सफेद कय; इने 
से प्रव्येकका स्वरस १।--१। तोला चकर क्रमाः । 
१--१ रसको पत्थरके खरटमं॑रृैकौ मूसे 
धोर्टे; जब एकरस धौटते घोटते गादा हौ जाय 
तो उसे तेज्‌ धूषमं सुखाकर उसमं दूसरा रस डा 
कर घोट । अन्तम ( सव रमेकि सुख जादे पर, | 
उस्म १-१। तोदा सेड (धृहर) का दू ५, आकका 
दूध ओर बड़का दृध एक एक करके डालकर घोरे} 
य लुगद्री सी वन जाय तो उसमे हारी भस्म, 
अतीसका चृणी, द्र कुचला वू, जभक यस्म 
द्र पारद ओर गन्धक, ( दोनेंकी प्रथन कजली 
मनाकर), मीश चिष (युद्ध वदनागका चण), द्यु 
हरतालका अत्यन्त महीन चूर्ण, सर्पिष, सोना- 
मङ्सी भस्म ओर शुद्ध मनसिच्का वृषी ५.-५ 
मारौ भिखकर अच्छी तरद पोर्ट आर्‌ पि से 
चांगेरी (चूके) के रस्म घोटकरर्‌ तिरे समान “ 
गोलियां वना छ | 














सनेन 


सन्िपातके जिस रोगीको अनेकः वैय 
प्रकारके उषनार्‌ करके जवावदै सके द उसको 
टवी % गी शीत जक्क साथ देकर गर्म कडा । 
उद्कर चिदा देना चाद्ये ओर्‌ प्यासर्म दौवल 
जठ देन वादये | इससे पसीना सकरिर्‌ व्वर 
नष्ट हो जताहै ¦ इसके अतिरिक्त यं गोहिय 
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वतीयो भागः 


` सन्निपात ज्वरकी घोर दाह, सखस, स्वाप्त, हिका 
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(हिचकी), महावरोध, जरमरी ओर्‌ मूत्राघात को 
मीन करती! 
मूत्राघा्त्मे इन्द दूधके साथ देना गौर्‌ बार 


। बार ठणपच्वमूट्का काथ विखना दिये । 


पापरोग्न्तको रसः 
( पाफाङ्कुयोगः ) 
(र. च. । शुरो.) रसै. चि. म. | अ.९) 
दुर्टभरस ३२१६ देश्ये । 
(४२३३) पारदशुरिक्य 
(र. र. रसाय. छ. | उष्दे. ७) 


| कृष्णधत्ूरतैटेन पारदं घपैयेदिनम । 
। भरिलोरैषैष्टितं बद्धं तत्कट्यां वीयेधारकम्‌ ॥ 


द्ध पारदको एकं दिन कलि धतृरेके तैलं 


¦ घो फिर उसमे समान. भाग त्रो ( रवण, चांदी 
| सौर तात्र) का बारीक चूर्ण मिटाकर धौटकर 


मोटी बरनर । 

हसे कमर चने वीर्मस्तम्मन होता है । 
(४२३४) पारददुतिः 

(र. का- घे. । गुल्मा. अ. २१) 
मून नरस्य केश्ासतु विभृद्योपलया धिया । 


¦ तिर्भलीकरलय नीरेण गुहमसुक्ष्मान्ि खण्डकान्‌ ॥ 


रत्वा सरावमध्ये थ स्थापयेदेकरात्रकम्‌ । 
नीहारे सम्पुटीक्रत्य पृदाधश्द्रसंयुतम्‌ 
आकाञचयन्नके बहि फुक्छटेन पटेन तु । 


| दत्वा तच्छिद्रतो बिः येत पीतघ्ठलोहितान्‌ ॥ 
। ग््णीयान्न च तान्ड्ान्केशषतैटमितीरितम्‌ । 
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भारत-पैषञय-रतनाकरः । 


[ पकारादि 








सतैरमर्सेव्ीरेण परिग्रय च ॥ 
तथन्त्रेणेव सङ्ग रयौ नवसादरम्‌ । 
सम्म तेन संरिप्य काचसम्बुटकान्तरम्‌ ॥ 


पारदं च विथृद्रीयाध्ामटितयकावपि । 

सटा सम्पुटके तस्मस्स्थापयेद्गभेगतेके ॥ 
स्रो युबाश्वमरके सेरुध्य दिवसत्रयम्‌ । 
सञ्चित्याजकाकृत्सप्त दिनान्ये स्थितिभेवेत्‌ ॥ 
अष्टमे दिवसे तच्ु गणीयाद्धिषजां वरः । 
स्वच्छा सकिलरूपा सा पारदस्य दरतिभेषेत्‌ ॥ 


गुरा हुरीयभागेन यथारोगाज्ुपानतः । 
सैरोगदरी ख्याता शुटणर्यादिफानादान ॥ 
किथं विनादायत्येव शङ्करोक्तमितीरितम्‌ ॥ 
जवान मनुष्यके बाखांको थोडी देर्‌ बाद 
रेतके साथ मख्कर्‌ पानीसे धो ड्द । इससे वह 
स्वच्छ हो जायगे । तत्पश्चात्‌ उन्हे कै चीमै कारकरे 
मरीक कर्‌ ठँ । उन्हे एक ॒राराविम डाख्कर रात- 
भर ओसमे रक्खा रहने दँ आर दूसरे दिन उस 
शरावकी तटा थोदेसे बारीक बारीक छेद कर दें 
ओर उसके ऊपर दूसरा राराव ठककेर्‌ दोनेकिं 
जाको अच्छी तरह बन्द करके सुखा ठ  तद- 
नन्तर्‌ मिद्रीके एक मजबूत ॒कृटेकौ तरी छेद 
करके उसमे उपरक्त सम्पुर रख दँ ओर उसे चूल्हे 
पर्‌ रखकर कुंडे मेँ अरने उपले भरकर आम ल्गा 
द । इस क्रियासे वृटेके छेदरमेसे पिरे सफेद 
रंगा फिर पीटा ओर्‌ फिर लाट रंगका प्रवादी 
रपकेगा । उसे कांच या चीनीके पामे इकट्रा कर 
के । अन्तर्मे जब काठ रंगकी वदे टपकने सगे तो 
उन्हे छोड दँ । यह प्रवाह “ केरातैर ” है । 


इस तैलमें इससे आधा सड ( सेहुंड- थृहर ) 
का दूध भिखाकर धोटे ओौर फिर पूर्वोक्त विधिसे 
इसका तैर निकटे । अव इस तेलमें हसका 
चौथा माग॒नसदर मिलाकर अच्छी तरह घोरे 
ओर कांचके खरलमे उसका छेषप करदं । इस 
खरे पारद डाख्फर्‌ उसे दो पहर तक कांचकी 
या चीनीकी मूसरीसे खरर कर । इसके परचात्‌ 
उस खरटपर उतनाही बड़ा दसरा कांच का खरल 
उरूटा करके ढक दँ जौर दोनेके जोडको अच्छी 
तरह यन्द कर्‌ द । तदनन्तर एक अच्छा गहरा 
गढ़ा खोदकर उसमे आये त्तकं जवान षोडेकी 
ताजी रीद्‌ भरवा कर उसपर यह कांचका सम्पुट 
रख द मौर उसके उपर भी छीद इख्वाकर 
गढेको भर दं। एवं ३ दिन पर्चात्‌ उसमे 
वह्‌ लीद निकल्वाकर उसकी जगह बकरीकौ 
मीगनी भरवा द ओर उसे सात दिन तक बन्द 
रहने दँ । तथा आर्र्वे रोज गदेमं से खरलको 
निकाख्कर उसे सावधानी पूरक खोरकेर उस्म 
से पानीके समान हुत पारदको निकार कर सुर- 
क्षित रक्खं । 


इसमें से चौथा र्ती भर दवा यथोचित 





अनुपामके साथ देनेते शूल गुल्मादि समस्त रोग 
न होते हैँ । 
(४३३५) पारदबुसुश्चाविधिः (१) 
( रसायनसार ) 
हाखादो बरह्यद्ुतः प्रदीपः 
हारिद्रकः शृङ्गिकवत्सनामौ । 
| सौराष्टिकः सङ्ुककालक्ूरा- 
वेतथथालाभविषेषु सूतम्‌ ॥ 
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ठतीयो भागः । 
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सप्ताथवा -नीण्टमरूकयन्त्रे । 
उत्थाप्य चोत्थाप्य पुनःपुनस्तं 

क्षाराम्करग परिपाचयेत ॥ 
क्षाराम्कवगर्विषमषटमािं 

छते भदायोत च पोदशांसम्‌ । 
मर्देदहदयावपि सतराजं 

शुष्के द्रवे पाल्यमिमं वदन्ति ॥ 
वारांश्च सक्तोपविषेषु मर्द 

त्पृथक्एथर्‌ चास्य बुशक्षणार्थम्‌ । 
स्ुद्क॑मत्तौ दिनी हयारि- 

यैञ्ञाहिफेनोऽन्ु विषाणि सप्त ॥ 
सम्मदं तं मरणे तु पथा- 

हुस्थापयेदुस्थितियन्त्रकेण । 
क्षाराम्लकैर्नागरितोऽथ जात 
| वक्त्रः क्षमोऽसो कवलाय चूतः ॥ 
शङ्खद्रदङ्कपतिसारणीयाः 

पानीयसंह्ञो नवसादरोपि । 
गवादिमून्ोद्धवधातशद्धि- 

प्षारास्तथान्ये एुखयन्ति सूतम्‌ ॥ 
फेरावताम्छातकबीजपुर 

जम्बीरिकातिन्तिडिनिम्बुचुक्राः । 
आम्राम्लसारौ करमर्दकाधाः 

श्रीसूतराजं खद बोधयन्ति ॥ 
ओद यैवदिः खलमन्दतायां 

ग्रासो श्हीतो न जरां यथेति ! 
सम्यक्फलं यच्छति वा न भिन्त 

स्वयं स वान्त्यादिगतेरमिरेति ॥ 


| प्रो यथा जातवृथुक्षकोपि 








ग्रासं ग्रही क्षमते न यद्वत्‌ । 
संजाग्रदप्यस्तरुचिमंनुष्यो 

गह्मम दृष्ट; केवरं च यत्‌ ॥ 
तदरश्च सूतः परटिपक्ष्यमाणो 

ग्रासं पुरातः क्षुधितो विधेयः । 
उश्निद्रताये रुचये च सतः 

संस्वेदनीयो खनिभिः मदिष्टः ॥ 
दोषपहद्याविव पश्कर्मा- 

ण्यृद्धधरादीनि यथां क्रियन्ते । 


| तयोद्धपातादि विपि मूते 


संस्कारनान्ना कथितो भनीन्दरः ॥ 
सम्मर्नं चाप्युभयत्र तुल्यं 
तुस्यं परीपाकविधानकं च । 
कर्मानुसारेण वियोगयोगौ 
कर्मण्यदाक्तमैरसूतयो ॥ 
पारदकी वुख॒क्लाविधि-~ 
अर्थ-दहाराहट, म्रह्यपुत्र, प्रदीपन, हख्दिया, 
सीगिया, वदछनाभ, सौराष्ट्र, सक्तुक, कालकूट) 
इन नौ चिपोमेसे प्रव्येकमें सात सात बार अथवा 
तीन २ बार अुद्धपारदको घोर घोटकर ( ताजे- 
उग्र वीर्य विषमिकजांयतो तीन तीन बार्‌ घोरनाष््ी 
परयापहै, आर यदि पुराने मन्दवीर्यं विष भिरं तो 
सात सात बार घोटना चाहिये ) ठमस्यन्तरमे बारंबार 
उडाता जाय ओर षास तथा सम्खवर्मम दौला- 
यन्त्रसे स्वेदन करता जाय । यहां पर मर्दन 
करनेकी पेसी पद्रति रै कि यदि > सेर 


१ 
| 


पारद होय तो उप्रविप अमोत ( परिः} = 
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भारत-भैषज्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








मन्दवीर्य चतुथांरा ८ आधासेर ) उरे । ओर श्वार | हैँ जिससे सर्पभी नही मेर ओर विषभी निकर 
तथा अम्लका पानी उाककर्‌ तबतक धोटे कि जव | अवि । मुशे मी उन ही छोगोसिे प्राप्त हुआ 
तक पारद दीखना बन्द न हो जाय मौर दवपदाथ | धा | उा्घद्राव, सुहागा, प्रतिसारणीय ओर 
न सूख जाय फिर उसको ःडमरुयन््रमे उड़ाने योग्य ¦ पानीयघ्तार१, ओर्‌ सुवणौदि समस्त धातुञकि 
समस्चे । इस विधिसे नौ विषम ओर सात उप- | 


विषिरम ६३ बार पारदको घटना पडता है ओर 
तिरसढ बार ही डमरुयन्त्रमे उडाना पडता है तथा 
तिरसठ बार्‌ ही दोखायन्तरमे 
है । परन्तु इतने विष तो मुञ्चे प्राप्त हुए न्ह थे 
किन्तु वछनाभ, सीगिया, जौर्‌ हदिया बस येही 


तीन स्थावर विष मिठे थे इनही मँ तिरसठ वार्‌ घोट- ¦ 


घोटकर उक्त संख्या समाप्त करनी पड़ी थी । मने 
नौ विषेंकरो इस वासते छ्खि द्विया है कि चायद्‌ 
किसी वरैयराजको अन्य चिषमभी प्राप्त दो जायं 
तो केव तीन ही विषमे घौटनेकी क्या जरूरत 
है १ बाद सात उपविषेमे भी पूर्ववत्‌ 
क्ाराम्ड योगसे सात सात्त बार घोट, मौर प्रत्येक 
यार्‌ डमस्यन्नरमे उड़ा उडाकर स्वेदन करता रहे; 
जिसमे पारदे बुभुक्षा उत्पल होय । उपविषेकि 
ये नाम हैँ-थृहरका दूध, जाकका दूध, धनुरेकौ 
जड, कलिहारी, कनेरकौ जड, चिरमिटी (घूषची) 
की जड या बीज, ओौर जफीम, इनम को चीज 
सी नह है जो नरह भिरे | इतनी क्रियाके 
वराद सर्पके विष ओौर काञ्ची म घोटकर्‌ इमरूय- 
न्मे रखक्रर उड, ओर क्षाराम्टमें स्वेदन करटे 
तो सुप्तोत्थित मनुष्यकौ परह पार्द अति बुमुद्ित 
होकर प्रासप्रदणके छ्य समभर होता है । सर्पका 
वरिष सपेरसि भि सक्ता है । वे लोग सी होरि- 
यारे सर्के गङेसे विषकी भेदी को निकाल देते 


स्वेदन करना दोता | 


शोधने जिन जिन अओौषधियेके स्वरसादि निकाठे 
गये है उनका क्षार, सैन्धवादि सर्वलवण भी क्षारके 
अन्तर्गत ही  । इनमें पारदको धोरने या स्वेदित 
कृरनेसे प्रास प्रहण करनेके चखिये पारदके 
सुख (स्वि) द्यो जाता है ओर नार्ती, 


| अम्बाडा ( अमड़ा-जिनका अचार्‌ डाला जाता है 


मोरछलीके समान रुटेोदे फ होते हैँ ), बिजौ 
रानीबू, अमीरीनीवू, कागजीनीवू , चूका, कच्चे 
आम, अमत ( जिसके रस्तोकि समान बटे हुण 
याजा मिहत है ) मौर करदा, इत्यादि अम्ट- 
चर्मकी कांजी पारदका मर्दन स्वेदन करनेसे पारद 
मास ग्रहण करने के खयि जागरुक हो जता है । 
जसा कि ^ क्षारामुखकराः स्वे स्वे द्यम्ाः 
प्रचोधकाः  पारदके प्रास प्रहण करनेमे 
बुभुश्वा, जागरण, सुखीकरण, कारण हँ इस बातको 


| युक्यिसि सिद्ध करता हं कि-जैसे जो मनुष्य 





मन्दाभरि है अर्थात्‌ जिसको मूख नर्द ख्गी है 
उसको रास ( मोजन ) कराया जाय तो व्ह 
पचता न्ह जौर अपना फल प्रदान (चलवद्धंनादि) 
भी यथार्थं रूषते नरह कर सक्ता किन्तु वमन रेच- 
नके द्वारा स्वयं कच्चे का कच्चा ही निकल 
जाता ह जीर जसे को मनुष्य भूखा मी 





१-- न दोनें क्षारंकी बिधि "' पकारादि भिन्न 
प्रकरण ” म देखिये । 

द--क्षाथादि छान सेनक बाद अघे हवे फोकेंको 
जमा करके खाकर उनका क्षार भना चकिया जाता है । 
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तृतीयो मागः। 


[५३1 








है प्र सुप्र (सोया हुञा) दै, तो मी भोजने 
समर्थ नही ह्येता । तथा कोई मनुष्य मूखा भ हे 
सौर जग भीरदा है परन्तु उसको सुखीकरण 
( जनमे स्चि) नही है तो उस हारते भी 
वह भोजन न्दी करता अर्थात्‌ जवरदस्तीसे उसे 
भोजन दिया जाय तो वमनादि द्वारा निकर 
जायगा । तात्पर्य यह हुआ कि बुमुश्चा जागरण 
रुचि ये तीनां प्रास गशहण्मे कारण है 
तैसे ही पारद भी विषोपविषके योगसे युमुश्चित, 
क्षरेकि योगसे रुचिमान्‌, अम्हवर्गकरे योगन्ते जाग- 
स्क होकर प्रासको पचा स्ता है । दसी चि 
महरषियेनि पारदके बुमुश्चादि संस्कार कै है। 
अर्थात्‌ जो वैय परिश्रम ओर्‌ द्रव्यके लोमस्े पार- 
दके बुमुक्षादि संस्कार नही करके स्वण्रास दैकर 
चन्द्रोदय रस बनते है, वे पृणौफ्के भागी इस 
ल्य न्ह हौ सक्ते कि चन्दोदयपाक करते समय 
सम्पूणं सुवण सीदि तर्भागमें रह जाता है 
ओर सुवर्णसिन्दूर शीरीके गे पर जा गता दै । 
जो रास पचनेको द्विया गया है वह जव नहा 
पचर निकल गया तो चन्द्रोदय ग्रयलराक्तिकि 
कैसे हो सक्ता है 2 ओर जैसे कफ़दोष 
कै नाराग्रे वमन, पित्तदोपके नायार्थं विरेचन, 
वातदोषके नादा बस्ति ( पिचकारी ) आदि 
पश्चकर्म मनुष्यके होति है, तैसे दी पारदके मी 
उगंपातन, तिष्य पातन, आदि १८ संस्कार 
किये जाते दै । इस रसायनसारके प्रधम मागमे 
मैने १८ संस्कार इस च्यि नही चिदेक 
संपूर्णं संस्करांका मैने मी तक अनुभव नर्हा 
किया हे परन्तु ईशरकी कृपा सौर परिश्रमके आगे 





१८ संस्कार कुछ दुष्कर नरह हैँ । अनुभव करके 
अश्रिम ममेमे छ्लुंगा । चिना अनुभूत किये 
च्छिना मेरी अदत नर्हा है ओौर जैसे 
“* स्नेहस्वेदोपपादनैः पञ्चकर्माणि कुर्वत ” इस 
चरकृवचनामुसार बमन विरेचनादि पञ्चकर्म 
पिके स्नेह स्वेद ( तेलमािश भफारा ) दिया 
जाता तैसे ही पारदका मर्दन स्वेदन किया 
जाता है । जिससे पारदके सर्वं दोष दिधिल हो 
जायं वाद्‌ उरटषातनादिसे पथस्‌ निकट जायं । 
ओर जैसे वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, 
नस्य, कर्मे प्रवृत्त वैराज दकर्मा ओर्‌ शाखज्ञ 
होय तो यथावत्प्रयुक्त उन पञ्चकं के प्रतापसे 
मनुष्य रोगसे निक्त होकर स्यं कार्यकरणमे समं 
हयो सक्ता है, यदि अक्त वैके पाटे पड जायतो 
यह्‌ मनुभ्य अपने ठारीरका भी सत्याना कर्‌ रे { 
तैसे ही पारदक्रे बुभुक्नादि सैस्कार को चतुर, 
परिश्रमी, रसक्रिया प्रमी, खर्चा, मनुष्य करे तो 
आपमभी यका मागी बने ओर्‌ पारदको भी 
बिष्ट बनाकर अनेक प्राणियोंका उपकार करे । 
यदि उक्त गुणरहित मनुष्य र्सक्रियामे प्रवृत्त 
हो जाय तौ पार्दसिद्वितो दूर्‌ रही दीीटाखी 
मुदा देकर्‌ पारद्‌ को भी खो कैर । इस छिखनेका 
ताप्पर्य यह है कि यह्‌ क्रिया मेरी अनुभूत की 
हु है, बिछ्करट सव्य हे, वैय रोग ॒सावधानीके 
साथ का्य्यारम्भ करगे तो अवदय सफट्मनोरथ 


| हेगि । 
देययासमीमांसा- 
बुभृधरखतस्य चतुर्भागं 
ग्रासं सुवर्णस्य सुशोधितस्य । 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाफरः । 


[ पकारादि 








दत्वा बिमर्दैत्परिटम्रचेता 

दिनदयं प्रासविपायनाय ॥ 
केचिष्दन्ते केवलं सुव्ण- 

प्राणि शुद्धीरनवेक्षमाणाः; । 
दैःक्षतरानो मल्नीक्रियेत 

दुषटानयक्तयेव गिश्ुद्धकोषएः ॥ 
धात्वन्तरस्येव न दुष्टरस्य 

संकु नाधरैरपि नयतीव । 
अतः फटश्रावि वचोऽस्तिभोककु- 

स्तथापि धरतग्रसनाय नेष्टे ॥ 
अरपव्ययेनापि समजेनीयं 

स्वोयोगरभ्य परितोपहेतुः । 
शाशोक्तरीत्या परिशद्रदेम 

फटठेऽतिरेते तु ततौप्यवशयमर्‌ ॥ 
संशोधितं उत्रिमहेम चापि 

ग्रासाईतां नेव विभक्ति ते । 
हूते यतो नैव फलं स्वकीयं 

तत्किन्तु हेतुत्थयुणं भरते ॥ 
कायै न हेतूत्थगणाअहाति 

श्रतौषधीभागितस्रुतराजः । 
तत्तत्समस्तां च गुणान्ददानौ 

निदनं चात्र सुयुक्तियुक्तम्‌ ॥ 

पारदमं ग्रासदेनेका विचार-- 
अर्थ पूीक्त रीत्तिसे पारदको बुयुक्षित 

करके उसमे चतुधांडा प्रास दे, अर्थात्‌ पारदको 


ते छयुदध किये हुए सुवणको चटक्र्‌ पत्र बनाटे, 
उनको पावभरं लोटछर उस धारदर्मं घोटे | घोटते 





बुसुश्ित पारद घुवर्णकी इदीको भी डालकर 
घोटेतोभी मिक जाती है परन्तु पत्र करने 
घोटनेमे सुभीता रहता डै, पारद छककता न्दौ हे। 
नाद बहुत होरियारीके साथ (जिसमे पारद 
उद्छ्कर बाहर न भिर जाय) दो दिन तक घोरे, 
जिसमे प्रास बिख्कुख पच जाय । माज 
कल फितने ही वैष वाजारसे सुवणपत्र खरीदकर 
पारदमे घोरकर सुव्णसिन्दूर, सुवणीप्षरी हिरण्य- 
गर्मपोरली, आदि अनेक रस वनाया करते है, ओर्‌ 
शाकेन जो सुवर्णकी डुद्धियां छख दँ उनपर्‌ 
ध्यान नरह देते कि यदि वजार सुवर्णपत्रोते ही 
काम चरता तो शास्रकार सुवर्णञ्द्धि क्यों खिखते। 
बे वैय परम चिष्ुद्ध पारदको भी सुवर्भं के दोषेति 
दूषित करते हँ । जैसे बमनविरेचनादि कर्मसे बहुत 
परिश्रम करके फिसी मनुष्यके कोष्टको डुद्धकिया 
होय फिर उसको दुष्टा सेवन करके अनभिज्ञ 
वैय अद्ध कर्‌ देते हैँ । यथपि ताब्रादि 
धातुम जितना दोष है उतना सुवर्मे नदौ है 
जर्‌ वह दोष भी पत्रक बनाते समय सुवर्णको 
कूटनेते, तथा ओौषघान्तरके योगसे नष्टप्राय हो 
जाता है । इसी वास्ते सुवणै पतन सेवन करनेवषेको 
दास्रकारोने “'सिद्धं॑स्वणैदरं समस्तविषहन्छूर- 
म्हपित्तापहम्‌ दवं पुष्टिकरं क्षयतरणहरं कायाग्निमा- 
न्यं जयेत्‌ हिक्रानाहयिनाश्चनं कफहरं शरणां हितं 
सर्वदा तत्तद्रोगहरानुपानसहिते सर्वामयघ्व॑सनम्‌ ,” 


तोलकर देखे जो एक केर जुसुधित पारद होय | ( अर्थात्‌ सुवण वके सेवन करने सम्य बिष- 


। सेग, शूल, अम्हपित्त नष्ट हौ जति है ओौर वषे 


हृदयको हितकारी, पुष्टि कारक दै । तथा क्षय, 


ही तुरत सर्पत पारद मिट जागे । यद्यपि | वरण, मन्दाभ्नि, हिचकी, मानाह्‌, कफरोग नष्ट दते 
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है र्भको हितकारी है सौर अनेक अनुपानसे समी 
रोगेंको नष्ट करते हैँ) ये गुण च्वि है । तथापि 
पारदमे रास देनेके ट्यि बजारु खुचर्णैपत्र ठीक 
नर्द किन्तु सुवण प्रकरणम लिखी हुई विधिके 
अनुसार द्र कयि हुए सुवर्णं को ही प्रास देना 
उचित है क्योंकि वर्कोकी अपेक्षा शोधा- 
हुमा सुवणं कम दाममे ही पड़ जाता है, ओर 
वर्कीको बाजारमें खरीदते फिरो, रोधना तो अपने 
हाथका काम है, जब चाहे शोध रे, अौर अपने 
हाथी बनी हुड ॒वस्तुम सन्तोष भी रहता है, 
ओर सव से अधिक बात यह है कि शस्रक्त 
विभिसे दुद्र किया हुआ सुवणं ॒वरकँकौ पेक्षा 
अवश्य गुणमें कहौ मधिक होगा । इत्यादि युक्ति- 
येसि शोधित खुवर्णका दही प्रास देना चाहिये । 
अब दूसरी बात यह जौर है कि सुवर्ण 
दो प्रकारका होता है, एक खानसे निकला हुञा, 
दूसरा करत्रिम ( रसायन विधिसे ताबा - चांदी आदि 
धातुञाका बनाया हुमा ) । इन दोनेंम से खान- 
के सुवणै को रोधन करके पारदको प्रास देना 
चाहिये । कृत्रिम सुवर्णं श्लोधा हुजा भी पारदमें 
रास योग्य नही है । क्योकि कृत्रिम सुवणं के 


प्रासे पारदमे सुवणैका गुण नही मासक्ता, किन्तु 


वह सुवश यदि ताम्रका बना होगा तो ताघके 
गुण आवेगे, यदि चांदीका बना होगा तो चांदीके 
गुण आर्वेगे, यदि सीसेको चांदी बनाकर्‌ उस 
चांदीका सोना बनाकर प्रास दिया जायगा तो 
पारदमे सीसके गुण भर्वगे इसमे युक्ति | 
यह है कि कार्यं अपने कारणके गुणको कभी 
नहा छोडता है । इस वातकी पुष्टिके क्य स्पष्ट । 





टटन्त यह ई कि पारदगन्धककी कजलीमे तैकं 
अओषधियोंकी भावना देकर सिन्दूरादि स्स बन 
जाति है ओर उनमें प्रथक्‌ पथक्‌ सैकदा ही प्रका- 
रके गुण मी देखे जति हैँ । इसे यह सिद्र हुमा 
कि छरत्रिम सुवर्णग्राससे पारदमें सुवर्णके गुण नर्ही 
अर्वगे किन्तु मूधातु ताम्रादिके ही गुण आर्देगे । 


बुखुश्वितपर।क्षा-- 

विग्दैनाद्टसुवर्णभरुते 

घनेन वक्रेण च गाखनीयः । 
निःशेषतां यन्न वस्जशिष्टः 

शिषेः स दिष्थ बुञघुरेव ॥ 
सङ्गाल्यमानोपि पटेन सूतो 

यःशिष्यते चेदृशुलिकात्मकस्तु । 
स्वेद्यश्च मध पुनःपुरोच 

जनहन्यश्रतोसौ निजरोषभावम्‌ ॥ 
संशेरते केचन बुद्धिपरयाः 

सूताविसंघ्षितरेमधातुः । 
सृक्ष्मस्वरूपेण घनेपि खे 

नियाति चेदत्र किमस्ति वितरम्‌ ॥ 
उदत्य दूते उमरक्रियातः 

पश्येदधस्तास्स्थितदण्डिकायाम्‌ । 
स्वी न यायाच्दि रक्षथ ज्ञो 

जीणै रसे वेतु हिरण्यम ॥ 
चेच्छिष्यते किंञ्च न हण्डिकायां 

तन्मदैनस्वेदनकर्म ङुर्यात्‌ । 
एवं विधानिरपपश्चवारे 

निःशेषतामेति समादधामि ॥ 
स्वणै यतो नोङयितुं क्षमेत 

घतेनद्रवत्कश्च न येन शर्की । 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








न माप्य जीणेलमितं हिरण्य 

स्यादृददण्डयास्तङधाम नूनम्‌ ॥ 
हेमापि सूतेन सहेति ण्डी- 

मनेकसंस्कारयुतेति शङ्का । 
कृताकरतग्राससमानमानं 

घरतेनद्रमारोकय निवतचतेनीया ॥ 
केचित्तु संस्कारण्रदीतसक्ति 

श्रीसूतराजं परिश्रय हैम । 
सहैव तेन स्थितिमन्तमाहु- 

कषितं दैमनगौ रवाढ्यम्‌ ॥ 
नेनागमस्त्वाह रतैककषा ` 

देश्नो रसे कभ॑मिते व्रजन्ति । 
ख्यं यथा मूच्छैति नापि भारो 

निष्कास्यते चापि ततः सुवर्णम्‌ । 
तथात्मदेकञे निचितस्वरूपाः 

शुमाऽथुभाः पौद्रलकर्मवर्गाः । 
निरस्तमाराः पुनरात्मदीपे 

दीप्ते तमांसीव पृथग्‌ भवन्ति ॥ 

बुशुक्षितपारदको परीक्षा- 
अर्यै-- पूर्वोक्त विधिके अनुसार पारदको 

बुभुक्षित करके इस प्रकार परीक्षा करे कि बुयु- 
क्षिति पारदमे डद किया हुजा चौथाई सुवर्णं डार- 
क्र दो दिन तक घटे, बाद मादे कपडे छने । 
यदि यस्लके उपर कुछ भी बाकी नौ रहे, किन्तु 
सम्पूणं वल से निकट जाय तो उसको बुमुश्ित 
समञ्च । क्योकि ज पारद बुभुक्षित न हुजा 
होता सो कपडेके उपर कुछ न कुछ वणौ अवदय 
बता | यदि यल्भै छननेके पसमय पारद 
पो वज्ञ से निकल जाय ओर्‌ कयडके उपर कुछ 





| सुवणैकी गोीसी बच जाय तो समक्ष ठे करि अभी 


र्णं बुसु्वित नह हुमा रै, तो फिर पूर्वकी तरह 
क्षारवगी तथा अम्छवर्म ( काञ्ची आदि ) मेँ स्वेदन 
मर्दन करे जिस कि वाकौ वचां हुआ सुवण भी 
निःशेषो जाय! यहां पर कितनेक विद्र 
नेंकी यह शद्कादहैकिवख्रके द्रारा सुवर्णसदित 
सम्पूणं पारद निकर जानेस बुमु्रित नही समज्ञा 
जा सकता, क्योंकि पारद एक पेसी सूक्ष्म वस्तु 
है कि जिसके साथ सुवर्भको अत्यन्त पोटनेते 
सुवर्णं इतना सूक्ष्म हो जा सकता है कि पार्दके 
साथ ही साथ वसे निकल जाय त कौन जा- 
र्यं है ! तव पेसी दामे बुभुक्षित पारदकी 
पराक्षा किस प्रकार हो! इसका समा- 
धान यह्‌ है कि उस पारद को उमस्यन्त्रमे रख- 
कर्‌ एक प्हरकौ अग्नि दैकर्‌ उरे । जव. यन्त्र 
स्वाङ्गशोतल हो जाय तव उसकी सुद्राकरो खो 
कर डमश्यन्त्रकी नीचेकी हादी देखे, जो सुवणं 
नही मठे तो बुद्धिमान्‌ समश्च ठे कि पारद सम्पूण 
सुवणको खागया है, अर्थात्‌ असी बुसुक्षित हौ 
गया हे, क्यांकि यदि कुछ भी सुवर्णं बाकी रहा 
होता तो नीचेकी होँडीमे ज्र भरता, कारण 
कि पारदकी तरह सुवर्णं तो उडनेवाी चीज है 
नह, जो कि पारदे साथ साथ उड्‌ जाती 
यदि मुद्रा खोर्नेके बाद नीचेकौ हिमं कुछमी 
सुख्णै भि जाय तो समज्न ठेना चाहिये कि परार 
दके बुुक्षित होने मे अभी कु कसर है । तब 
पिर पूरवकौ तरह स्वेदन मदन करे । इसप्रकार 
चार छः वार्‌ करनेसे सम्पूर्णं स्वर्णं जीर्णं हो जायगा, 
ओर्‌ डमरुयन्त्रकौ नीचेकौ हादी मलस्थानापन्न 
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[४५७ |] 


मानानां 





करु निस्सार मस्म अचेगी । जब यह वात 
स्थिर्‌हैकि पादकौ तरह सुवर्णं उपर कौ 
हो डमं उड्कर्‌ नदह जा सक्ता तय यहांपर क 
विद्रान्‌ यह शङ्का न्दौ कर सक्ता है कि पारदे 
सुवण जीण नही होकर ऊपरकी र्होडीके तरस्था- 
नमे उडकर जा ल्गां है । यहां पर कितने 
ही विद्ानें कौ यह रङ्काहै कि यह वात.तो 
ठीके है कि सुवर्णं उद्नेवाली चीज नही है परन्तु 
विषोपविषमे मदन करनेसे तथा श्ारव्मं ओर 
अम्वर्भमे स्वेदन करनेसे पारद इतना प्रवलरा- 
क्तिक हो गया है किं इसकी सहायता पाकर 
सुवणं भी ऊपरकी हंडीम पारदके साथ ही साथ 
जा ङ्गे तो बुमुक्षितपारदकी क्या परीक्षा? इस 
शङ्काका समाधान यह है किं जिस समय पारदमें 
सुवर्णप्रास नहा दिया था उस समय जितनी पार- 
दकी तौल थी उतनी ही तौर पारदमे सुवभैमास 
देनेके तथां उमस्यन््रमं पारको उडनेके बादभी 
अनी रहे तो उक्त शद्काका अवक्रा नदी हो स्कता। 
अर्थात्‌ मेरा अनुभव सा है कि पारद मे जहां 
तक सुवशका भार रहेगा वहां तक पारदकी वुमु- 
क्षाविधिमे अवश्य कुछ न्यूनता दै । परन्तु 
कितने विद्वान्‌ तो णेसा मानते ह फि पूर्वीक्त प्रका- 
रसे सम्पूरणं बुसुश्षाविधि सम्पादन करनेके बाद्‌ 
पारदको डम्टयन्त्रमे रखकर उडवि, चह पारद 
सुवभको ठेकर ऊयरकौ हौँडीमे जा कगे उस्र अव- 
स्था मेँ सुवर्णका भार बढ़ भौ जाय तौ भी वह पारद 
उत्तम बुभुक्षित समभ्षा जा सकता है । ताप्पव्यै 


यह है कि पारद सुवणैको घोटनेपर्‌ मार बढ । 


जाय तो उसको बुभुक्षित न्य कह सकते किन्तु 
५८ 





सुवर्णको ठेकर्‌ पारद उपरी हाड जाल्गे 
ओर फिर सुवणा मार वद्‌ भीजाय तो उसके 
बुभुक्षित होनेमे शङ्का नही । यह वृस्ावधि 
जैसी मैने अनुमूत कौ थी वही वैक सेवामे 
्खिीदहै। 


पाठकन्द ! पारद कौ अपार महिमा है 
देखिये भगवती सूत्र आदि जैनसिद्धान्तके आपै 
्रन्थ क्या कह रहे है । जन सिद्धान्त छ्ुभाञ्चम कमम- 
वर्मणा मूरिस्वरूप मानता है, इसङ्यि वहार 
शङ्का हुईं कि यदि कर्मवर्गणा मूिस्वसूप है तो 
आत्मके प्रदेरोंपर वैठकर्‌ संवातषूप क्यों नही 
हो जाती तथा उनका भार आत्मामं क्यों नही 
बढता  दसके उत्तरम ट्खा दै कि जेते १ तोल 
प(रदरमे १०० तटे सवणे छीन हो जाता हं 
तथापि सुवर्णका भार बद्ता नही है, सौर भौ 
बदकर बात यह है कि फिर उस सुवरणैको निका 
लना चाह तो निकाठभी सक्ते; तेते जा- 
त्मके प्रदरं पर कमैवर्गणा इकट्रौ होती जाती है 
ओर परस्पर लीन होती जाती है तथापि उनका 
भार नहं बदता, मौर केवल ज्ञानरूप दीपकं जव 
जागरूक होता है तव अन्धकारकी तरह वे कर्म. 
वर्मणा आत्मा से निकल कर्‌ दूर्‌ हो जाती है| 
एसी देसी बति शारि तथा विदवानेसि मने बहुत 


। सुन रक्खी है, परन्तु यह मन्थ अनुमूत बातको 


छि रहा है इस छिये भँ उन समस्त बातिंको लि- 
खकर आप छोर्गोका समय नष्ट नही कर सक्ता । 

८ यह हिन्दी टीका रसायनसार से ही उद्ृत 
कौ गहै।) 
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४५८ ] भारत-भेष७य-रस्नाकरः । [ प्रादि 
` (४३३६) पारदबुथुश्षाविधिः (२) उवस्थ पिदधाति नान्धा 
( रसायनसार } त वेहिमिरोधरेत्येः ॥ 

विधाप्य कुण्डं मणपश्चवाभ्भो ठृतीयकोणे विदधीत कोष्ठी 

मानं इलाटेन तदाहणोतु । चनद्रोदयादेः परिपाचनायैर्‌ । 
परेन शणेन दृदीकरोतु परेषु लोहा्रकमस्मपाकाः 

संसीवनेनापि समूत्यटेन ॥ सम्पच्यमाना मिषना भवेयुः ॥ 
तध्ग्यगत्ते निखनेद्‌ गलान्तं रसक्रियेव खलु मासषट्कं 

भरेन्शृदा तस्य महावकारम्‌ । भवत्ेतां सरतबुश्त्तणन्तु । 
तत्नावपेताप्रनिद्षितानि बिना भयासिःस्वयमेव सिद्धं 

पदार्थनातानि पुक्षणायेम्‌ ॥ ० ॥ 
दिक्सेटमानं विषवत्सनां उदुप्राच्य भद्रामव 

तदरमानं विषभूङ्गिकञ्च । क्डे रसेन्द्रं सयुपाददीत । 
हादिद्िकं तावदपि पूय सवर्ण शुद्धं च चतुयेमागं 

मणादधेमानश्च पलाण्डुकन्दम्‌ ॥ रासाय तम्राऽय विमय ॥ 
चतु्थमागं ख्थुनं मणा लीने भुवे घनवद्केण 

सिन्धृदुभषर निम्बुरसं चतुथेम्‌ । सङ्गस्य दस्तु परीक्षणीय; । 
धत्‌रपश्वाङ्गमथो मणस्य शिष्येत बल्चे एिकात्मकश्च- 

पादे वज्नाकंजमूलमदधम्‌ ॥ सस्वे्श्च मश्च पुनः परोबत्‌ ॥ 
स्वर्जी यवाहौषरशुञ्जिकारच नोचेत्पुनशरोत्थितियन्भ्रफेण 

सेटद्रयोन्मानमितास्तथेषु । परीक्षणीयः खख ब्ूतरानः । 
सद्य तद्योग्यमथात्र डुण्ड अधःस्यदण्ड्यामवरतिष्यते षे- 

भृत्वाऽवशिषटनतु गवां जलेन ॥ त्सरणं पुनः पूथेवदेव इुय्यत्‌ ॥ 
बलमभ्बयेत्सूतमथो भूतश नोचेत्तुखायामथ सोखनीयः 

कुष्डयामयःरिक्यददीकृतायाम्‌ । कृताढृतप्राससमानमानः । 
क्षिलापिधानेन पिधायङ्ण्डं बुशश्वरेवास्ति रसेन्द्रराजो 

मृदा निरोध्यापि सवस्या तत्‌ ॥ मूच्छाबिधानेन छमूच्छैनीयः ॥ 
इतस्ततो हस्तिपुटोध्ववहने- कुष्दस्थकरकं परिशोष्य सम्यङ्‌ 

स्तापं विदध्यादितराभ्िनाऽपि । जारं विदध्यादिडसंहकश्च । 
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हृतीयो भागः । 


[ ४५९ ] 








एनवु््ाकरणेप्यय स्याद्‌ 
बहूपयोगी पररभभावः ॥ 
षण्मासान्‌ रसराजस्य स्वेदनं पावकोष्मतः । 
शूषिषागरष्पतथेव हेमग्रासाय जायते ॥ 
सुगमरीतिसे पारदकी दित्रीय 
बुखष्ता विषिः-- 
अथै-ऊन्दारते एक रेस। कुण्डा ( हौद्‌ ) 
अनवि जिसमे पांच मन पनी अट जाय; उसको 
बोरीके टाटसे मददे आर सूजा (सुआ ) सुतरीसे 
समकर मजबूत करदे सौर उसके ऊपर एक 
कृपरमद्री भी चदाकर्‌ युखा ठे । बाद एक 
सा गदा खोदे जिसमे वह कुण्डा मा जाय । 
उस गदभ कुण्डेको गठे तक गाद्‌ कर चरां तरफके 
अवकाराको मद्ीसे अच्छी तर्‌्हे भरकर ठस करदे, 


भाद्‌ उत कुण्डेमे पारदे बुभुक्षित कंरनेवाी । 


भागे छली हुई चीर्जोको भरदे। दश सेर 
बनाम विष, पांच सेर सौगिया विष, पांच तेर 
हत्दौया विष, (किंसीको अन्य भौ विष यदि मिल 
स्केतोवेभीदोदो रर डाल्ने चाहिये) बीस 
सेर प्याज, पांच सेर श्न, बीस पे संधा- 
नोन, पांच पैर नीबूका रस, दश सेर धतूरेका 
पश्ाङ्ग ( फल पुष्पादि ), पांच पांच तेर सेहुंड 
भोर म॑ंदारकी जु, सजी, जवाखार, कमीसोरा, 
धूंषची, दो दो तेर । इन चीरजोमिं जो कूटने योग्य 
बस्तु ह उनको करूटकर्‌ अन्य वस्तुर्ओको योह 
भरकर बाकी बचे हुवे कुण्डेको गोमूत्रे मरकर 
छकडीसे सब चीजाको चरा दे, जिसमे सब चीज 
मिक जाय बाद र्दिगुरोःथ एक सेर पारद 


को परथरकी कुण्डी भरकर उस कुण्डीको रेके | 





तरिके छीके्मे रखकर मजवूतीके साथ बांधदे 

जिसमे कुष्डी टेदी होकर पारद दण्डम गिर न 
जाय । परन्तु यह भी स्मरण रहे कि पारदको 
अर्‌ तह कपडेमे बांधकर रखे, भौर कुण्डेके ऊपर 
अपने मुख जादि अङ्गको ने जाय, नही तो 
विष क्षार भादि की उम्मापे मुख जरू जायगा । 
उस छंकिको दोलायन्त्रविधिसे कुण्डे के मध्य 
भागम छ्टकादे ओर कुण्डके मुखपर उसके मापकी 
शिखा रखकर मुद्रा करदे । अर्थात्‌ कुण्डे मौर शिखा 
कौ दज्जे को चारो तरफते बालु रती मी हु 
चिकनी मद्तते ल्ेसदे, जिसमे कुण्डकी उष्मा बाहर 
नह निकरे पते । उस मद्रके उपर एक कपर्‌- 
मही ओर्‌ करदे इस गदेके इधर उधर 
कोर्नोपर दो गजपुर नादे जिनमे अभ्रक लोहं 
आविके हमेशा ट रगते रह जिससे उनकी मभि 
की उष्मा कुण्डम पुं चती रहे । भौर उत्त रिङके 
उपरभी द्य बारह सेर गोदयकौ अम्नि ल्गदे, मौर 
जब अम्नि निर्धमप्राय हो जाय तब ज्निको छह 
की नादे ढक दे । यदि मदीकी नादत्ते दकनां 
होतो उसके किनरिपर रोहिके तरसे चार पाच 
ल्पेटा देकर्‌ बधि दे, जौर तीन चार कपरमद्री भी 
कर दे, जिसमे नांद अभ्निकी तेजीसे एूटने नही 
पावे । अग्निको नांदसे ढकने का यह अभिप्राय है 
किं आग जल्दी बुहने नही । परन्तु इस नांदके तछ्‌ 
भागम इतना बड़ा छिद भी करदे कि जिसमें होकर 
रुपया निकल जाय ! छिद्र करनेका यह अभिप्राय है 
कि हस छिद्रे द्वारा वायुका सश्नार रहनेसे भग्नि 
बूते नही पवे, परन्तु य्ह मी स्मरणरहेकि 
शिक ऊपर पांचसेर मदौ बिदा कर गोदठे धुल- 
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[ पकारादि 








गवे, नही तो शिल प्ट जायगी इस 
गदेके तीसरे कोने पर्‌ चन्दोद्यादि रसकी भटी 
भी जारौ रहे जिसमे मद्रीकी ऊष्मा भौ कुण्डे 
पहुचती रदे, अथात्‌ देके दो कोनें पर गजपुटाकौ 
आंच कुण्डम खगत रहेगी, तीसरे कोने पर भदरी- 
क जांच पहुचती रहेगी, चौथा कोना खाली रदेगा, 
जर सुखपर ठकी हुई रि्पर सु हुवे गोई- 
ठे}की आंच गती रहेगी, भर्‌ कुण्डके तरमागमें 
प्रध्वीको गर्मी रहेगी ओर कुष्डेके अन्दर विष 
ओर क्षारांकौ अग्नि भनकती रहेगी इस 
प्रार्‌ छः महीने तक रसायनराका काय्य जारी 
स्खनेषे सैक्यं रस भी तैयार दो नार्येगे मौर 
पार्दतो विना दही परिश्रम अपने माप वबुभु्षित 
हवा पावेगा । अर्थात्‌ स्वै धातुञंकी भस्म तथा 
सिन्दुरादि रस बनानेके ल्यि छः महीने तक कार्या 
रम्भ किया गया है, परन्तु पारद बुसुक्षित करनेके 
स्यि कोई नवीन क्रिया नहीं करनी पड़ती । 
छ: महीनेके बाद कुण्टेकी मुद्रको खोटकर बहुत 
होदियारके साथ कुण्डम लटकते हुवे पारदकरे 
रिक्य ( छी ) को निकालकर पारदको निकार 
ॐ । परन्तु यह स्मरण रहे फि मुद्राको सोखते- 
समय आंख नाक को वचवि, नही तो कुण्डेसे 
बहुत तेजीके साथ ऊम्मा ( माफ ) निकल्केर 
अवद्य अङ्गमङ्ग कर देगी । इस पारदको तौटकर्‌ 
देख के, यदि तीन पाव पारद हो तो चतुर्थीश 
८ तीन छटाक ) शाखोक्त विधिसे रोधे हष सुवर्णै 
का प्रास देकर मर्दन करं जव पारदमें 
सुवणं छीन हो जाय तब उसको कपडेम छान 
कर परीक्षा केरे, यदि कपदमे सुवणैकी गोलीसी 








तोके दो तोठे बच रहे तो पू्व्क्त विधिके अनु- 
सार क्षारवर्गं जौर अम्छवर्गमे स्वेदन मर्दन फरके 
उस अवरिष्ट सुव्र्णको भी पचा दे यदि 
कपडेमे सुवर्णकी गोली नही बचे तो उस पारद 
को उमरूयन्त्रमे रखकर्‌ दो पहरकी आंच देकर्‌ 
परीक्षित कररे । यदि उमरुयन्त्रकी नौचेकी हांडी 
मदो चार मासे सुवर्ण रह जाय तो उसको भी 
उक्त विधिके अनुसार क्षाराम्ल्वर्गमे स्वेदन मर्दन 
करके पचा दे यदि इमरूयन्त्रकी नीचेकी 
हंडीम बिकुल सुवर्णं नहीं बचे तो उसको तौर 
करके भ परीक्षा करके कि स्वर्णभ्रास देनेसे पदिले 
जितना भार पारदका था, उतनाही प्रासके पचने- 
पर मिरे तो निश्वय करटे किं ख पारद अत्यन्त 
बुभुक्षित हदो गया है । तब वक्ष्यमाण चिधिके 
अनुसार इसका चन्द्रोदय बनावे ओर कुण्डे 
जितना सामान ८ विषाडिका कल्कं ) बचा 
इ है उस सबका भी क्षार बनाकर रख ठे । 
यह मौ एक प्रकारका “ बिड " तैयार होजायगा, 
जो कि पुनः पारदवुसुक्षाविधिमे अत्यन्त उपयोगी 
उग्रप्रमाव होगा । 

सारांश यह हुआ कि छः महीने तक उक्त- 
विधिके अनुसार अग्निक ऊष्मा प्ृध्वीकौ ऊष्मा 
तथा बिषादिकी ऊप्मासे पारदका स्वेदन करनेसे 
चह्‌ सुवर्णप्रासके योग्य होता हे । 
(४३२७) पारदस्य प्रचण्डवुसुक्लातृतीय 

विधिः 
( रसायनसार. ) 
श्यामाकं हाटकमाक्षिकच 
इथेकांशके सत्वदुतापि भस्म 
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रसप्रकरणम्‌ ] ठेतीयो भागः । [४६१ ) 
बिमरयभि्बुरसेन पथात्‌ पारदकी पचण्डवुयुक्चा 
सेटं रसं सतबिडा्टमांसेः ॥ तीसरी विधि- 

अवाप्य योग खलुबरूतराजो काटी वज्नाभकका सत्व अथवा भस्मके दो 

त 0 । माग (आधर), सुव्णीमाभिकका सत्व अथवा 
१९ लीय ६ त्मनि जारितं ॥ भस्मक। एक भाग (पावं भर) ठेकर्‌ दोनांको नीबू 
र ४ के रसक्रे साथ दोतीन दिन तक खूब धटे; वादको 

ने 


यन्ते डमर्बाख्यक उद्धरेत । 
भूयश्च काञ्चीपतिसारणीयेः 

पाच्येत घरूतेऽश्रकसस्वकश्च ।} 
एषं विमरदुपपश्चवारान 

जी्ेऽश्रसच्े क्षतपक्षता स्यात्‌ । 
सङ्यर्षितोत्थापितमूतरानो- 

ऽश्रमस्मयोगैस्तु मवेद्‌ बीयान्‌ ॥ 
श्विवारजो गन्धकम चरसच्तं 

तच्छुकरमेवर्षय आमनन्ति । 
समाच्रकग्रासमवाप्य भूतो 

बलोऽतिरेते शतजीणैगन्धात्‌ ॥ 
सत्वमधानं खलं वजमम्॑ 

तदूभस्मयोगेन मयाऽपि ब्रत । 
बङेऽुभूतोऽतिदायान ईशात्‌ 

षटृजीणेगन्धाद्‌ विडयोगयुक्तः ॥ 
अतोऽभ्रसत्वं नु त 

सन्नारयेयुयदि वैच्राजाः। 
भरच्धरुत्ादितसम्बैधातु 

मन्ये तमन्येऽपि फर नयन्ते ॥ 


चराचरव्यापिरसेन्द्रभूमा 
निषेन्यमाणस्सततं यदि स्यात्‌ । 
मेत्येह चानन्तं दवीयो 
नास्तीति वैश्येन मयाञुभूतम्‌ ॥ 








उसके साथ एक सेर दिगुखेत् या शुद्र पारदको 
बिडयोगते खूब घोट पारदसे अष्टमांश बिड १ डाटा 
जाता है । विडके सम्बन्धे पारद्‌ अश्नकादिके 
स्वको अच्छी तरह खा जाता है, मौर्‌ सत्व भी 
व्रिडके सम्बन्धते दुत होकर पररदमे मरकर जीण 
हो जाता दहै | पू्ववक्त पांचां चीजों (अभ्रक 
सव या मस्म, स्वरणं माक्षिक सत्व या मस्म, 
नीवूका रस, पारद, बिड, ) का कल्क जव मदैन 
करते करते सूख जाथ तव डमरूयन्त्रमे रख 


विडविषधिः 
मूला्रवदीन्‌ 
मूलाद्रबहीन्‌ ज्वलने प्रदात 
क्षारेभेव = नते 

 मूतकृतेश तेषाम्‌ । 
शत शतं भावितगन्धकोऽय 

विडो मतो जारणकमैकारी ॥ 

एके मन मू, एक मन अदरक (आद), एक 

मन चिद्रक । तीनेको सुखाकेर जलर्छे, उस भस्मको 
नामे डालकर १० सेर गोमूत्र भर द। ४ दिनके 
माद “ ारविषि ” में कटी हुई विधिके अलुखार निरमैर 
गोमूत्रको निकाल टँ । पञ्चात्‌ उसी क्षारभिश्नित गोमूत्र 
दे सैकडों बार भावना देक मन्धकको तैयार कर ले । 
हसी मन्धकको “ वि ` कहते द । जन पारदभे (चन्द्रोदय 


| ननि के स्थि) प्वर्णग्स देते है तव इष विके 


साथ धोने स्वर्भं॑पारदमे शीघ्र पच जाता है। 
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भारत-पैषञ्य-रत्नाकरः । 


4. 


भाता 





बाद पिर कांजी रि प्रतिसारणीय क्षारके योगे 
जब अश्रकसत्व पचजाय तय स्वाङ्ग शीतल करके 
डमरूयन्तरसे सब चीजेांको निकार ठे दस 
प्रकार चार छः बार घोटकर उमरूयन्त्रमे उड़ाने 
से अश्रकका सब सत्व जीण हो जायगा । परन्तु 
जौ पारद के साथ उक्तविधिसे अभ्रकका सत्व 
जीर्णं किया जायगा तो “नाधः पतति न चोष्यम्‌” 
श्यादि रसहृदयप्रन्थके प्रमाणे पारद छिभपक्ष 
हयो जायगा ( अग्निम डाखने परभी नदौ उड़ेगा ) 
सौर यदि उक्त विधिसे पारदको अशभकमस्मके साथ 
घोरा जायगा तो पारद छिनपक्ष नरह हो सकेगा 
किन्तु अति बरिष्ठ अवश्य होगा । इसमे देतु यह 
है कि अभरकमस्मके साथ पारदको घोटकर उड़ा- 
नेसे पारदको अश्रकसत्वका उतना ग्रास न्ह मि 
सक्ता जिससे कि वह्‌ छिन्नपक्ष हो, क्योकि अश्रक 
भस्मरमे थोडा सत्व होता है उतने प्रासे पार- 
दकौ तृपति नही हो सकती । इसमे युक्ति यह है कि 
केसे कोह मूखा मनुष्य भाध सेर जन खाता है 
उसको यदि छ्टांकं भर अन्न दिया जाय तो कुछ 
साघार्‌ मात्र होग! पर्याप्त भोजन जन्य आलस्य 
निद्रादि नही आ सक्ते । यथपि पारदरमे 
गन्धकं जीर्णं कटनसे ग वह बट्वान्‌ होता है 
परन्तु अश्रकसत्व-जीणे-पारदका सुकानिरा नही 
कर सकता, क्यांकि रास्लकार महिनि गन्धकको 
तो पान्बैतीजीका आर्स॑व माना है ओर अभ्नकको 
उनका शक्र मानारै, दिवद्यक पारदकेखिये पा्व्व- 
तीजीका रज नौर शुक्र दोनी प्रिय दै परन्तु 
युरुषका शुक्र जितना सके शक्रस भचिष्ठ होता 
है उतना आर॑वसे बषिष्ठ नह हो सकता, क्योंकि 








श्चक्र तो रस, रक्त, मांस, मेदस, अस्थि, मन्ना, 
इन छःधातुर्जोका सार हेवा करता है, ओर आा- 
शव तो शरीरका विकारस्वरूप है । इसलिये सम~ 
गुण अश्कम्रासको जीर्णं करके पारद, शतगुणगन्धक- 
जीरण-पारदसे भी बलवान्‌ होता है । तात्पर्यं यह 
है कि गन्धकजारणकी उपेक्षा अभ्रकसत्वजारण 
करटा अधिक्‌ गुणकारी है । वजा्रकमे नागारक, 
ददुसभ्रक, पिनाकाधक की अपेक्षा अधिकं सत्व 
हुवा करता है । यथपि मँ अघकृसे सत्वको जुदा 
निकालकर जमी तक पारदे जीणै नर्हौ कर सका 
द्र किन्तु कृष्णवज्रा्रककी भस्मके साथ विडयोगसे 
पारदको घोट धोटकर्‌ भने परीक्षा की है तो षड्‌- 
गुणगन्धकं जीण पारदसे उसमे करी अधिकगुण 
अनुमूत किया है । इसवास्ते समी वैयराजेसि मी 
हमारी प्राना है कि अश्रकसे सत्व निकाछकर 
बिडयोमसे पारदमे यदि उसको जीण करेगे तो 
पारद प्रचण्डबुमु्षित होकर सुवर्णादि सर्वधातुरओंको 
जीर्णं करसकेगा ओर उस करियासे अन्य रोग मी 
उत्तमं फट उद्वेगे । ^ प्रिया मे मानुषौ प्रजा " 
इस श्रुतिके अनुसार जब हमको भगवतप्रिय मनु- 
ष्यजन्म मिला है तो इसके सम्बन्धे अवश्य कु 
असाधारण का्यं करना चाहिये इसख्यि मेरा॒यषह 
मन्तव्य है कि इश्वरके समान चराचर व्यापि पारदकी 
यदि निरन्तर सेवा फ जाय तो पेहरौकिक तथा पार्‌ 
लौकिक अनन्तपुख बहुत दूर नही है।यह सवैविद्रतस- 
वादी सिद्धान्त है कि जिसका जन्मान्तरे भारी कल्या 
ण होनहार होता है बही पुरुष जगत्कल्याणकारौ 
पदार्थीमे मनोयोग दिया करता है । 

तात्पर्यं यह दै कि पारछौकिक फठका भागी वही 
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हृतीयो भागः 1 


[ ४६३1 





महामा हो सकता है जो फ रोमवासनाफो छोड- 
कैर पारदफी पेवासे समस्त रोक्षका कल्याण 
चाहता है मौर जिस क्रियाका अपनेक्ो अनुभव 
हो उसका मागे सब किसीको बतला देता है । 


सङ्क्षेपेण बुशखुकितपरीक्षा-- 


व स्वण नायाति द्पथम्‌ । 
भूख्माने च जानीयां शुक्षितम्‌ ॥ 


संकषेपसे बुशुक्षित्रपारदको परिधान 

बुसुक्षाविधिके अनुसार एरदको बुभुक्षित 
करके उस्म स्वणेप्रास देकर कपदेमं छनकर 
परीक्षा करे यदि कपडेमं सोना नही बचे तो उसको 
इमस्य त्म रखकर भम्नि छ्गाकर उडा ठे, यदि 
नीचेकी हंडीम मी सुवण दृष्टि नरह आवे तो 
फिर तौखकर्‌ मी देखे, सुवर्णम्रास .देनेसे पिरे 
जो पारदका वजन था वही बजन यदि म्रासके 
जीर्ण होनेपर मी भिरे, यानी सुव्का भार नहं 
बद तब उसको बुमुकित समसे । 


(४२२३५) पारद भस्मविधिः (१) 
(रर.स.।प्‌. खं. अ. ११) 


अङ्कोलस्य शिफायारिपिषटं खरे विमरदयेत्‌ । 


धूतं गन्धकरंयुक्त दिनान्ते तं निरोधयेत्‌ ॥ 
इुटयेशुभूधरे यन्त्रे रात्रिकेन शृतो भेत्‌ ॥ 


समानभाग पारद ओर गन्धककी .कञ्जरीको 
अंकोरकी जके रस्म १ दिन घोरफर शराव- 
सम्युटमे बन्द्‌ करके मृषरयन्त्रमे पकानेते १ दिनम 
ही भस्म हो जाती है। 








८४३३९) पारद भस्मविधि; (२) 
(र.र.स. प्‌ू. खं.अ. ११; २. रा.सु) 

अपामिगैस्य बीजानि तथेरण्डस्य चूणेयेत्‌ । 
तच्चुणै पारदे देयं मूषायामधरोत्तरम्‌ ॥ 
रुध्वा रचुपुटैः पर्याचतुर्भिभस्मतां नयेत्‌ ॥ 

अपामाग (चिरचिटे) के बीज सौर भरण्डीकि 
बीर्जोङ्ी मग समान माग ठेकेर दोनोंको एकत्र 
कूट ठ । तत्पश्चात्‌ शुद् पारदके नीचे ऊपर यह 
चू्णं रखकर उसे रारावसम्पुटमे बन्द के र्धुपुर 
मँ पक द ।ईससे ४ पुरम पारदकी भस्म बन जाती है । 
(४२४०) पारद मस्मविधि; (२) 

(यो.र.) 

शद्ध्तं सम गन्धं वरक्षीर्ंमरदयेत्‌ । 
पाचयेन्मृसिकापात्रे वटकटै्विषटयेत्‌ ॥ 
ट्वाम्नना दिन पाच्यं मस्प्ुतं भवेद्‌धरुवम्‌ । 
द्विश पणैखण्डेन पुष्टिमग्रिं च वर्भयेत्‌ ॥ 

समान-भाग शद्ध पारद ओर डद गन्धककी 
कञ्जली बनाकर उसे (१ दिन) बड्के दूधमें परे, 
तदनन्तर उसे मिङ्ठीके मजबूत पात्रमे डालकर 
मन्दाग्नि पर पकारे ओर पकाते हुवे वड्की (हरी) 
लकड़ति घोटते रहं । इस क्रिया ते १ चिनमें ही 
पारद्भस्म बन जाती है । 

इससे २ स्ती दवा पानम रखकर खानेसे 
शरीर्‌ पुष्ट होता गौर अग्निक दद्धि होती है । 
(४३४१) पारद्‌भस्मविधिः (४) 

(र. रा. सु. । रसा. बाजी. ) 

शुद्धं सूतं द्विषा गन्धं ोहपतरपिसंस्थिते । 
आद्रनयग्रोधदण्डेन चाशयेद्धस्मतां नयेत्‌ ॥ 
रक्तिकाद्वितय शक्तं रेतः पुष्टिकरं परम्‌ ॥ 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 











१ भाग शुद्र पारद ओर २ भागद्युद्र 
गन्धककी कञ्जटीको रोदेकी कदाैमे डाख्कर 
अग्नि प्र ख्ख आर उपे दे (ताजे) बड्के इषण्डे 
से चते हुवे उस समय तक पकाय जव तक 
किं पारदकी भस्मन दह्ये जाय | (अग्नितेज्‌ 
न होनी चाहिये । ) 


इते २ रत्तीकी मात्रानुसार सेवन करनेसे 
वीर्थं पृष्ठ होता दै । 
८४३४२) पारद्‌ मस्मविधिः (“> 

(भा.प्र. | प्र. खनका. ध.सं.।\खं. २ 
थ. १२; २. रा. स.) 

काकोदुम्बरिकादुग्धं रसं किञ्चिद्धिमदैयेत्‌ । 
तद्घृष्रिङ्ोशच मूषायुरमै पकरपयेत्‌ ॥ 
कषिप््वा तत्सम्पुरे भूतं तत्र बद्र भद्‌पयेत्‌ । 
धृता तद्रोलकं भराजञो मृन्मूषासम्पुटेऽधिके ॥ 
पचेद्वजपुरेनेव सूतकं याति भस्मताम्‌ ॥ 

काकोदुम्बर ( कटरमर--कटगूलर ) के दुभमें 
हीगको घोटकर उसकी दो मूषा वन्वे जर फिर 
एक मूषां कटूमरके दृधे वुटे हुवे पारदको रख- 
कर्‌ दूसरी मूषा उसके ऊपर ठककर दोनों के 
जोडको ( उसी हीगसे ) अच्छी तरह बन्द्‌ क्र द। 
तदनन्तर उसे एक मिद्धीके सम्पुरमें बन्द करके 
गजपुर पक्व तो पारदकौ भस्म बन जायगी । 


(४३४३) पारद भस्मविधिः (६) 
(भा.प्र. | प्र. सख.) 
अपामार्गस्य बीजानां मूषायुम्भं भकरपयेत्‌ । 

तत्सम्पुटे किपेत्सुतं मलपूदुभ्यमिभितम्‌ ॥ 








| द्रोणपुष्पीपमरूनानि विडङ्गमरिमेदकः । 


एतच्चृणमधोश्वोदध दत्वा धुद्रा प्रदीयते ॥ 
तद्रो स्थापयेस्सम्यडमृन्भूषासम्पुटे पचेत्‌ । 
द्रां दत्वा शोषयित्था ततो गजपुरे पचेत्‌ ॥ 
एवमेकपुटेनव सूतकं भस्म जायते । 
तत्पथोज्य यथास्थाने यथामात्रै यथाविधि ॥ 

अपामार्गं ( चिरचिटे ) के बीजेंको पीसकर्‌ 
उसकी दो मूरा बनाकर सुखा ट फिर पारदको 
कटरूमर ( कठगूलर ) के दूधमें घौटकर उने से 
एक मृषामे नीचे ऊपर गूमकरि प्ल, बायनि्ईग 
ओर अरिमेदका समान भाग-मिश्रित वू रखकर्‌ 
रकस ओर दूसरी मूषा उसके ऊपर दककर दोनें 
की सन्धिको अच्छी तरह बन्द करदं एवं इस 
सम्पुटको मिद्रीके सम्पुट बन्द करके उसके 
ऊपर ४-"५ कपड्मिद्री करदं ओर उसे पुख.कर 
गजपुरकी जांच । इस प्रकार १ प्मेही 
पारदकी मरम वन जाती है । 


इसे यथोचित मात्रासि यथोचित विधिके 
अनुसार सेवन कराना चादिये | 
(४३४४) पारद्‌ भस्मविधिः (७) 

(र. सा. सं. । पूर्वखण्ड ) 
देवदारी हंसपादी यमचिश्चा पुननेवा । 
एभिः दरूतो विधृष्टव्यो पुटनान्स्रियते धुचम्‌ ॥ 

देवदाी ( विडाल ), हंसपादी, खदरी इमरी 
ओर्‌ पुननैवा (सादी ) के स्वरस म घोट घोटकर्‌ 
पुट देनेसे पारदकी भस्म बन जाती टै । 
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वतीयो भागः। 


( ४६५] 





(४३४५) पारद्‌मस्मविधिः (८ ` 
(र. सा. सं. | पू. ख. र. म. ।अ.२र्‌ रा, 
सु.; भा. र; शा. ध. ) 

इजङ्गबहटीनीरेण मरैयेत्यारदं ५५. 
ककटीकन्दमूषायां सम्पुटस्थं पुटेद्रजे ॥ 
भस्मतध्रोगवारि स्यात्सवैकम्मेषु योजयेत्‌ ॥ 
परेको नागरबेरके पानके रसम अच्छी तरह 
घोट कर ककोडे की जडकी मूषा्मे रखकर्‌ उते 
शरावसम्पुटे बन्द फरके गजपुटरमे परूकनेते 
उसकी योगवाही मस्म बन जाती है । 
(४३४६) पारद मस्मविधिः (९) 
(र. म. |स. २) 
दपं शुद्धमूतै च सूतादधं शुद्धगन्धकम्‌ । 
कन्यानीरेण सम्म दिनमेकं निरन्तरम्‌ ॥ 
र्धा तद्‌भूषरे यन्त्रे दिनकं मारयेतुटात्‌ ॥ 
१० तषे शुद्र पारद ओर ५ तोठे शद्ध 
गन्धककी कञ्जडी करके उसे १ दिन निरन्तर 
घ्रतकरुमारी ८ ग्बारपारा ) के रसमे घोरफर शराव 
सम्पुटे बन्द करके मूधस्यन्तरमे पकानेते १ दिन 
मे.ही पारदभस्म बन जाती है । 
(४३४७) पारदभस्मविधिः (१०) 
(ररा. सु) 
शुदं तं समं सिन्धुं सोमलं च तददधैकम्‌ । 
सोमादविष॑ क्षिप्त्वा चजगफटिकगेरिकंम्‌ ॥ 
सा्ुदररवणे चेव सवैतुर्य॑ विनिक्षिपेत्‌ । 
काञ्जिकेन पूरं दधातपुटित्वा चेनद्रवारुणीभर ॥ 





स्थार्या्तयापनं कृत्वा अभ्रियामाष्टकं ददेत्‌ | 


| स्वाङ्गशीतं सुदल मस्मसरतोदंपातनम्‌ ॥ 


योजयेत्सर्वरोगेषु इ्याद्हुतरं श्वपाम्‌ । 
ुष्टिदं बद्धैते कामः योजयेद्रक्तिकाद्यम्‌ ॥ 
शद्ध पारा १ माग, सैवानमकका चूण १ 
भाग, सोमल ( संखिया ) आधा माग, मीठा विष 
( बनाग ) चौथाई माम तथा हग, फटकी, 
गेर आर समुद वणका समानभाग~मिश्रित 
चूण इन सबके बराबर ठेकर सको एकत्र मिला 
कर कांजमे अच्छी तरह घोट फिर इन्द्रायणकौ 
जड्के स्वरसमे धोटकर डमर यन्त्रमे रखकर ८ 


। पहरकी आग दँ ओर्‌ यन्त्रके स्वांग रीतङ हो 


जाने प्र उसे खोरुकर ऊपरी हांडीमें रगी हु 
पारद भस्मको निकार ठे । 
इसे २ रततीकी मात्रानुसार सेवन करनेसे 
अत्यन्त क्षुधा बृद्धि होती, शारीर पुष्ट होता ओर 
कामदशक्ति बदृती है । 
(४२३४८) पारद्‌ भस्मविधिः (११) 
(र.रा.घु.) 
वटक्षीरेण चूताश मदैयेतमहरद्यम्‌ । 
पाचयेत्तेन काष्ठेन भस्मीभवति तद्रसः ॥ 
दुद्र पारद ओर अभ्रकको दो प्रहर तक 
बके दुध धोरकर लोदेकी कदाईमे बकी हरी 
छकड़सि घोटते हुवे पकानेसे पारदकी भस्म बन 
जाती है । 
(४२४९५पारदमस्मविधिः (१२) 
(र. रा. घु.) 
छृष्णधसूरतेन सूतो मर्थो नियामकः । 
दिनैकं त पयेचन्तरे कच्छपाख्ये न संक्षयः ॥ 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








एतःमूतो भवेत्स स्ैयोगेषु योजयेत्‌ । 
द्ध पारदको के धतुरेके वीजेककि तेर 
ओर नियामक जषधियेकि स्वरसमे १-१ रोज्‌ 
मर्दन करके १ दिन कच्छपयन्तरमे पकानेत्े उसकी 
भस्म हो जाती है । 
(४३५०) पारद मस्मविधिः (१२) 
८ कष्मभस्म ) 

(र.सा.सं.; र. रा. सु. । पूर्वखण्ड ) 
धान्याभ्रकं रसं तुल्यं मारयेन्मारकद्रषैः । 
दिनैकं तेन करकेन वसरं रिप्त्वा तु वर्तिकाम्‌ ॥ 
बिहिप्य तैरैवैतिं तामेरण्डोत्थेः पुनः पुनः । 
प्र्वाल्य तदाज्यमाण्डे गृहणीयात्यतितन्च यत्‌ ।। 
ङष्णमस्म भवेत्त पुनर्म नियामकः । 
दिनेकं पातयेधन्त्रे कन्दुकार्ये न संङयः ॥ 
भृतः मतो भवेत्सत्यं तततद्रोगेषु योजयेत्‌ । 
शवेतं पीतं तथा सक्तं कृष्णश्चेति चतुर्विधम्‌ ॥ 
लक्षणं भस्ममूतानां ओष्ट स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 

धान्याभ्रक ओर द्ध पारा समान भाग 
केकर दोनेंको एकत्र घोरकर्‌ मारक१ द्रव्येकि 

(१) भारकगणः । 
धनवचाचिच्रकगोधुरकटुतुम्बीदन्तिकाजाति । 
सपक्षी शरुङ्गा कन्या चाण्डाटिनीकन्दम्‌ ॥ 
विषय जवल्ल्यौ लज्ना देवदारी राक्ता । 
सहदेवा नीपकषणा निथैण्डी चक्रं लाङ्गलिका ॥ 
माणाकचन्द्ररेखा रविभक्ता काकमाचिका चाकः! 
विष्णुक्रान्ता वायसतुण्डी वज्री बला शष्ठ चैव॥ 
कोपातकी जयन्ती वाराही हस्तिशुण्डिका | 
रम्भा। ' 








रसम एक एक दिन पो भौर फिर उस कत्क- 
को एक्‌ कृषे पर क्पेट कर्‌ उसकी कती 
मना) 
मत्स्याक्षी यमचिश्चा हद्धि द्रे पुननैबाद्वितयम्‌ ॥ 
धुस्तूरः काकनङ्ा शतावरी फर्ुकी चैव 
बन्ध्या | 
तिलमेकपर्णीके दव्य भूव हरीतकी तुलसी ॥ 
गोकण्टकासुप्यौ करकटीकन्दबगैटता च । 
मूसली दङ्ग गहची शिग्र गिरिकर्णिका महारा 
मार्कवसैन्धवसरणो सोमरता इवेतस्ैपासनश् । 
दंसपदीव्याघ्रपदीरिुकमल्लातकेनदरवारुणिका ॥ 
सब्बैश्ादधाकं वा अष्टादशाधिका वापि द्रव्यम्‌। 
समारणमूच्छौदौ च युक्तिहेपिधिवदुपयोज्यम्‌॥ 
नागरमोथा, चच, चित्ता, गोखरु, कड्वी, 
तुब, दंती, चमेली, नावुरीकंद, सरफांका, धीकु- 





| मार, चाण्डाटनीकंद्‌, विषमुष्टी ( डोडी ), वज्वष्टी 


( हडफोडी ), जजवन्ती, बेदाल्डोडा, लख, 
सहदेवा ( शासा ), नीप ( कदंब ), पीपल, 
संमाटु, चक्र ( तगरपृष्प या पनवाड्‌ ), टांगरीकंद, 
मानकंद्‌, आक, चंद्ररेखा ८ बाबची ), रविमक्ता 
( इख ), काकमाची, श्वेतकं, विष्णुकराता 
( कोय ), कोवाडोडी, वन्नी ( थोहर ), बला, 
सैट, कडवी सोरी, ज्यतौ, वाराही्कंद, हाथिद्यण्डी, 
केखाकंद्‌, मरस्याक्षी, यमर्चिचा ८ सदी इमली ), 
हल्दी, दारुहल्दी, खट पुनर्मेवा, भवेत पुनर्नवा, 
धतूरा, काकजंधा, शतावर, कंचुकी ८ क्षीरीदृक्ष ) 
बकञककोडधे की जड, तिल, मण्डूकपर्णी ( ब्राह्म ), 
दरवा, मूर्वा, हरेड, तुरुसी, गोखर; मूषाकर्ण, 
कर्करीकद, वरगरता, (पाटा), मूस, हग, गिक्लोय, 
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तृतीयो भागः । 


[४६७ ] 





इस इस वत्तीको अण्डीकि तेम अच्छी तरह 


आओषरथियेों के रसम १-१ दिन घोर कर कन्दुक 


भिगो ठ मौर उसके एक सिरे आग लगाकर । यन्मे पातन कर छँ 1 इस विधिसे पारदकी उत्तम 


दूसरे सिरेको चिमटेसे पकंड्कर उसे उल्टा लट- 
कव जौर्‌ उसते जो तैल गिरे उसे चीनी या कांच 
आदिक पात्रमे इकट्रा कर ठँ । तदनन्तर उस 
तेख्के नीचे वैढी हुई कृष्ण भस्मको नियामकः 





सुहांजना, गिरिकर्णिका ( अपराजिता ), महाराष्ट 
( ज्पिप्यली ), माक्ैव ( मांगरा ), संधा नमक, 
सरणी (प्रसारणी--पसरन), सोमर्ता, पीली ससी, 
असन ( विकैसार ), द॑सपदी, व्याप्रपदी, कंटाई 
केञ्यु, मिलवे ओर इदायण । यह मारक वर्म है । 
इन सन ओषधियेाका या हनम से किन्ही १८ 
या ततोधिक ओषधियेंकः चूण पारदसे आधा मिरा- 
कर पारदको मूर्च्ित करने या भस्म करने के 
चयि प्रयुक्त करना चाहिये । 


२-नियामकगण । 
सपक्षी वन्यकर्कोटी कञ्चुकी यमचिश्चिका । 
शतावरी शकपुष्पी श्रणुङ्वा पुननेवा ॥ 


अण्डूकपर्णी मत्स्याक्षी ब्रह्मदण्डी शिखण्डिनी । 
अनन्ता काकजहुग च काकमाची कपोतिका ॥ 


विष्णुक्रान्ता सह चरा सहदेवी भहावला । 
बला नागबला मूव्व चक्रमदैः करञ्जकः ॥ 
पाठा तामरकी नीली जालिनी पद्मचाग्णिी । 
घण्टा जिकण्टगोजिहा कोकिराक्षघनध्वनिः ॥ 
आसुपर्णी क्षीरिणी च त्रिपुषी मेषभूङ्गिका । 
कृष्णवर्णां च तुलसी स्ििका गिरिकर्णिका ॥ 
एता नियामकौषध्यः पुष्पमूलदलान्विताः ॥ 





मस्म बन जाती है । 

पारदकी भस्म खेत, पीछी, खल ओर काली 
इष प्रकार % रंगकौ बनती है । इनमे ते सवेत 
सयते निकृष्ट, पटी उससे अच्छी, खाल पीरीसे 
अच्छी सौर छृष्णमस्म सवेत्तम होती है । 





नकुटीकंद, वा्ञककोड़ा, कचुकी ( दिरीष- 
बृक्ष ), खदरी इमी, शतावर, शंखाहुली, सरफोका, 
पुनर्नवा ( साठी ), म॑दकपर्णा (द्यी), मस्याक्षी 
( सोमख्ता यरा दुखहुख ), ब्रह्मदण्डी, शिखंडिनी 
( पीट वर्ण की जही), सारिवा, काकृजंषा, 
मकोट्‌, कपोत्तिका ८ नलिका ), विष्णुक्रान्ता 
( कोय ), सहचरा ८ पौया वांसा ), सहदेवी, 
महाबला, बला, नागबला (खटी के भेद), मूर्वा, 
८ मरोडफी ), चक्रम ( पनवाड ), रताकरंज, 
पाटा, पड, ममीमामखा, नीलनी, जानी 
(कड्वी तोर ). पद्नचारिणी (मेदा), धय 
( कटपाइर ), गोखर, गोजिदा ८ गोजियाघास ), 
तारमखाना, चौटाई, मूसाकन्नी, क्षीरिणी ( सत्या 
नारी), त्रिपुथौ ( खीरा), मेडार्सिगी, काली 
तुरुसौ, सिद्िका (बड़ी कटेी ) ओर अपराजिता । 
ये सव नियामक जओपधियां है । इनके पुष्प, 
मूल ओर पत्र केने चाधि । इन मेँ मर्दन फरने 
से पररा स्थिर हो जाता दै । 
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भारत-मैषञ्य-रत्नाफरः । 
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[ पकारादि 








(४२३५१) चारदभस्मविधिः (१४) 
(भा.प्र. । प्रसं; सा.ध. स.। 
ख.२अ. १२) 


धूमसारं रसं ठ्वरीं गन्धकं नवसादरम्‌ । 
यामिक मदैयेदम्डेभौगं त्वा समं समम्‌ ॥ 
काचङृष्यां विनिक्षिप्य ताश्च मृद सखमुद्रया। 
तरिङिप्य परितो वकते भद्रं दत्वा विल्ञोषयेत्‌ ॥ 
अधः सच्छिद्रपिटिरीमध्ये कूपीं निषेकयेत्‌ । 
पिठरी बालुकापूरेभेत्वा चा्कपिकागलम्‌ ॥ 
निवेश्य चुरस्यां तदधो बहि ई्यौच्छनैः शतैः । 


तस्मादप्ययिकं किञ्ित्पावफं ज्वारयेतकरमात्‌ ॥ | 


एवं ह्ादक्षमि्यामिभ्रियते रस उत्तमः । 
स्फोटयेत्स्वाङ्गशीतै तमद गन्धकं त्यजेत्‌ ॥ 


अधर्थश्च धृतं सृतं शृह्ठीयात्ते तु मात्रया । 
यथोचितायुपानेन सर्वकमेसु योजयेत्‌ ॥ 
ध्रका धुवं, युद्ध पारा, रकी, शद्ध 
गन्धकं सौर नौसादर समान भाग ठेकर प्रथम 
परे गन्धकफी कजरी बनावे फिर उस अन्य 
आओषधिभीका महीन चूण मिलाकर सबको १ पहर 
तके नीबू आदिके रस मे धोरकर्‌ दुखाकर उसे 
कृषरौरी ( कपद्द ) कौ हुई आतक्षौ शीशी 
भर द मौर एक दाण्डीकी तरीमे छोरासा ( वैसेके 
बरावर ) छिद्र करके उसमे इस शीरौको रखकर 
हृष्डी्मे रेत भर दँ । रेत रीशौके ठे तक आ 
जाना चाहिये । तदनन्तर शसीशीके मुखमे खिरिया 
मिष्ट आदिका डाट लगाकर उसे भद्वी पर चदादं 
जौर उसके नीचे मन्दाभ्नि जव तथा धीरे धीरे 
भग्निको तेज करते हुवे १२ पहरकी आंच दं । 


। इसके पश्चात्‌ शीकके स्वांग शीतर होने पर हैते 
। फोडुकर ऊपर्के मागम छे हुवे गन्धकको अरग 
कर द ओर नीचेकी भरस्मको निकालकर घुर- 
क्षित खलं | 

इसे यथोचित अनुपानके साथ सेवन कराने 
| से समस्त रोग नष्ट होते हैँ । 


( मात्रा--१ स्त!) 
(४२३५२) पारद भस्मविधिः (१५) 
८ चठमस्म ) 
(श्र. यो. त. । त. ४२) 
 सूतश्चतुष्पख्मितः समशुद्धगन्धः 
| स्यादुमसारपिदुरेकमिदं क्रमेण । 
सम्म्यदविमलदाडिमपुष्पतोये 
| धसं विमि सितसोमरूमाषकफेण ॥ 
 एतमिधाय सकलं जकयन्तरगभं 
| सम्युदरथ सन्धि्ुदितेन पुरा क्रमेण । 
आपू यन्त्रदफेन दिनानि वष्टो 
बन्ति क्रमेण तदधो विदधीत बिदान्‌॥ 
पश्चाच तज्जलघुदस्य रतं तरस्य - 
मादाय भाजनवरे घुभिषड्निदध्यात्‌ । 
सम्पूज्य शम्धुगिरिजागिरिजातनून- 
मघयाच्छुभेऽहनि रसं वरमेकगुज्म्‌ ॥ 
ताम्बूलिकादल्युतं ससितं पयोऽ 
पीत्वाऽम्लमापलवणि रहिते सदस्नम्‌ । 


अधात्कियन्त्यपि दिनानि ततो यच्छं 





भक्षे भजेदथ नरो बिगतामयः स्यात्‌ ॥ 
शुद्र पारद २० तोके, शुद्ध गन्धे २० 
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ठृतीयो भागः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ ४६९ ] 








तेष, घरका धुवां १। तोखा तथा शद्ध सफेद 
संखिया १। मारा ठेकर्‌ प्रथम पारे गन्धकक़ो 
कज्जली बनावे ततपरचात्‌ उसमे अन्य चीज मिदय- 
कर सबको १ दिन अनारके फूलेकि रस्म घोट- 
कृर॒ उसे जल्यन्त्रम रखकर मुदा बन्द करदं 
जौर उसे पानीमे रखकर उसके नीचे ८ दिन तक 
करमराः मृदु मध्यम जौर्‌ तीन भग्नि जावे । 
तदनन्तर यन्त्रके स्वांग सीतल होने पर उसमे से 
पारदमस्मको निकालकर सुरश्वित रक्खं | 

दसम से नित्य प्रति १ रती रस पानम 
खाकर उपरते भिश्रीयुक्त दूध पीने ओर खरा, 
उद्‌ तथा रवण रहित भोजन करनेसे मनुष्य सर्व- 
रोगरहित हो जाता ई । 
(४२५३) पारदभस्मविधिः (१६) 

( तल्भस्म ) 


(र.रा. सु.) 

भन्धकं नवसारं च भशुद्धसूत समं 
यमकं वृणयेत्खरुवे काचकुप्यां निमिष्‌ ॥ 
रुध्वा द्वादक्षयामान्तं बालुकायन्त्रगं पचेत्‌ । 
स्फोरयेत्स्वाङ्गशीते तद्ध्यै गन्धकं क्षिपेद्‌ ॥ 
तरमस्मरसो योगवाही स्यात्सवेरोगहत्‌ । 

शुद्ध गन्धकं, नौस्ादर ओर शुद्ध पारद 
समान भाग केकृर्‌ तीनेंको १ पहर तकं निरन्तर 
खर करके कपड्मिद्रौ को हह मातरी शीशी में 
भश्कर उसका मुख बन्द करदं ओर उत्ते १२ 
पहर तके वादुकायन्त्रमँ पकावे । प्त्पस्चात्‌ 


सीरीके स्वांग शीतल होने पर उसे फोड्कर 
ऊपर वारे गन्धको अरग करद्‌ ओर नीचे से 





पारद भस्म निकाटकर सुरक्षित खल । बह योग- 
वाहय भतम सर्वरोग-न!दाक है । 
८ मात्रा--१ स्ती) 


(४३५४) पारदमस्मविधि; (१७) 

( पीतभस्म ) 

(ब्र. नि. र. । भामवा. ) 
शरावनि्ितं मूतं द्विखणवङक धहुयेहुः । 
दत्वा शरूषैयामान्तं निम्बकष्ठिन घषटयेत्‌ ॥ 
एवै भवेत्यीत्रणां रसराजस्य भूतिका । 
यथाुषाने रोगेषु पद्यात्‌ भिषगत्तमः॥ 
अर्बिते विविधोपायेभेङ्गमाद्विषजान्मया । 
इद तं पलर््धं तु पालनौयं चिकित्सकेः ॥ 

१ भाग डद्ध पारा रर माग श्द्ध्॑ग 
को एकत्र मिखाकर्‌ मद्रके पातर डाखकर्‌ धूह 
पर रक्खं ओौर उसके नीचे १२ पहर अग्नि अविं 
तथा उसे निरन्तर नीमके सोटेसे घौरते रहं । इस 
क्रियासे पारदकी पीतवणी भस्म वन जाती है । 

इसे यथोचित अनुपःनके साथ देनेसे समस्तं 
रोग नष्ट होते है । यह विधि एक महान पैथसे 
बडे यत्ते प्रात हर दै । 

( माघ्रा-१ स्तौ!) 

(४२३५५) पारद भस्मविधिः (१८) 

८ पीतमस्म >) 

(र. रा. घु.) 
भूधाजीदस्तिशण्डीभ्यां रसगन्धं च मर्दयेत्‌ । 
काचकुष्यां चतुर्यामं पकः पीतो भवेद्रसः ॥ 

परि गन्धककौ कजटीको १-१ दिन भु 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः । 
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[ पकारादि 








आमखा ओर्‌ हाथी सुण्डीके स्वरसरभे घोटक कपड्‌ | 
भिह्टौ की हुई आती शीतम भरकर उसे बालु- 
कायन्न्रम रखकर ४ पहरकी अग्नि दँ । तदनन्तर 
शीशीके स्वाज्न शीतल होनेपर उसे तोडकर उसमे 
से पारदभस्मको निकाल ठ । यह पीठे रंगकी 
भस्म होगी । 

(४२३५६) पारद्भस्मविधिः; (१९) 

( सेतभस्म ) 

(र. रस. ।१. खं.ञ. ११) 
देवदाखीं इरिकरान्तामारनारेन पेषयेत्‌ । 
तदै स्तथा सतं कुरयान्मर्दितमूितम्‌ ॥ 
तत्मूते खर्परे दधराहत्वा दत्वा तु तद्रसम्‌ । | 
जुल्योपरि पचेचवाहि भस्म स्याछवणोपमम्‌ ।॥ । 

तरिंडाङ मौर कृष्ण अपराजिता ( कोय } 
को काञ्जीमे पौसकर कपदेसे निचोडकर उसका 
रस निका जौर इस रसम सात बार (सात दिन) 
शुद्ध पारदको घोरे । तदनन्तर्‌ उस पारदको मद्र 
के पात्रमे डारकर ग्नि पर चदा द ओौर उसमे 
उपरोक्त दोनें पदार्थोका रस थोञ्ज थोडा डारते 
हु १२ पहर तक प्रकर्वि । 

इस क्रियासे ख्वणके समान पारदभस्म तैयार 
होती है । 
(४३५७) पारद्भस्भालुपानानि 

(र.र.स. ।अ. २०) 

रोगोक्तयोगयुक्तोऽये तत्तद्रोगहरो भवेत्‌ । 
सथ्स्तपपेटकषाथो भस्मसूतो हरेज्ज्यरम्‌ ॥ 
दशषमूरुकपषायेण पिप्पल्या च समस्तजम्‌ ॥ 
माक्षिकाऽमयया वासापिष्पस्या चास्रपित्तुत्‌ ॥ 





कण्टकारीकपायेण पिप्पल्या च सकासजित्‌ । 
अजाया; प्षीरसिद्धेन कणायुक्तेन सर्पिषा ॥ 
त्रिफलागन्धकब्योपगुडेव क्षपयेत््यम्‌ । 
हिकां निहन्ति रुचकबीजपूराम्टमाक्िकेः ॥ 
छर्दिदाहौ मधुसिता लाजागुद्गसिताम्बुमिः । 
अर्स तैरसिन्धूत्थपुटपाचितघरूरणेः ॥ 
त्वक्षट्टवैः कषायेण शृतेनोदबिदम्भसा । 
्ीरिण्या वाप्यतीसारं विपूर्ीं कणरङना ॥ 
अजीर्ण काञ्चिकैरण्डकाथपथ्यावेहतः। 
बिस्वककटिकागभं मदूरकथिताम्बु वा ॥ 
कृच्छं मृतरसक्षीरक्षीरिणीकषुरमाप्षिकेः ॥ 
पारदभस्मिखाजतृद्रष्णा- 

छोहमलत्रिफखाकुलिबीजम्‌ । 
पाप्यनिक्षारजतोपलकान्त- 

व्योपरनः खपुर कपित्थात्‌ ॥ 
सवैमिदं परिचृण्य समांसं 

भावितश्रसं दिवसादौ । 
विशतिवारमिदं भधुरीदं 

विश्षतिमेदरं हरिदष््‌ ॥ 
न्यग्रोधाधसनाचर्वा काथयुक्तो मृतो रसः । 
पथ्यालश्नगोमूतरे प्रीहगु्मनिबैणः ॥ 
करायमगूषशम्बूकक्षाराभ्यां पक्तिशुरुदुत्‌ 1 
स्युषणतिलकाथेनामशूलस्य नाशनः ॥ 
नवनीत्सुधाक्षीरभावितोऽभययोदरे । 
स हितः सहितो यष्टीवारिणा कामलामये ॥ 
फटत्रिकादिङापेन पाण्डुश्ञोफे सकामषटे । 
शोफे सभिन्वभूनिम्बकायगोमूत्रसंयुतः॥ 
निभ्बामलककङकुष्टः पञ्षस्तः स मृतो रसः ॥ 
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रसपरकरणम्‌ ] दतीयो मागः। [ ७१ | 
फेनिखफलादिदर्वीकिन्दरसं खादतोऽनुदिनम्‌ । | शहदमे मिखाकर उसके साथः; 
फेनिमूलोद्धतेनमाचरतोपि च कुतः इ्ठम्‌ ॥ खासी -पीपरके चूण जौर कटेलीके काथ 
चित्रकवानरिवायसितुण्टी- के साथ; 

बाङ्चिकाष्ियुणाः परिपीताः । ्षयमे-बकरीके दधते सिदध दृते पीपल्का 
भूजयुता मृतद्चतसमेता- 


स्तक्र्ुनः शमयम्ति फिरासम्‌ ॥ 
सनिम्बपटवकषद्रः कृमीन्दन्ति मृतो रसः। 
पीतो रशूनसिद्धेन तैरेनानिरजान्गदान्‌ ॥ 
विशिरण्डमृतक्षीरसहितो एषसीं जयेत्‌ । 
गुडामयागुड्ूच्यम्बुयुक्तः पनश्लोणितम्‌ ॥ 
तरिकटुत्रिफलावेलैः समांसो गुग्णलभयेत्‌ । 
बातारितैलसंयुक्तः स्थौल्य भस्मरसाम्ितः ॥ 
मधृदकाभ्यां युक्तो वा कार्य तु शकैरान्वितः। 
हिकुसोवचैरु्योषमूत्रसिदधेन सर्पिषा ॥ 
रसो हन्यादपस्मारयुन्मादं च तथाञ्जनात्‌ ॥ 
मधूकड्नरीताक््येपारावतमंलेधुतः ॥ 
घान्याम्टपिषटा्टमपिपलीका- 
न्कार्पासबीजान्करमर्दनेन । 
आदाय तेर मृतघ्रूतयुक्त- 
मशि भरयुजीत विक्ीणैसोम्णि ॥ 
पारद भस्म जिस रोगको नष्ट करने वारे 
किसी योगके साथ सिं जाती है उक्तीको नष्ट 
करती है । 
पारद भस्मः- 
ज्वरं मोथे ओर पित्तपापडेके काथके साथ; 
जरिदोष अवरम पीपख्के चूण ओर दशमूल 
के क्ाथके साथः; 
शक्तपित्तम-हर, बासा अर पौपलके चूर्णकी 








चूण मिलाकर उसके साथ अथवा त्रिफला, त्रकुरा, 
शद्ध गन्धकं सौर गुटके समान-भाग-मिश्रित 
चू्णके साथ; 

हिवकीर्भे- सश्चल ( काटा नमक ), निजौरे 
का रस सोर रखहदके साथ; 

छर्दिं ओर दादर्मे-यिश्री, शहद ओर धान 
कौ खीलिकि साथ अथवा मिश्रके रमत कौर मुंग 
के युूषक्ते साथः 


अम -पुटपाकविधिसे पक सूरण ८ जिमि- 
कन्द्‌ ), जौर्‌ सेधा नमकके वर्णको तेर भिखकर 
उसके साथ; 

अतिसरारम-खिरनीकी खाल ओौर उसके 
पत्तांको तक्रके पानी पकाकर उसके साथ; 

विषूचिका हग ओर्‌ पीपरुके वरणं के 
साथः 

अनजीणेमे-का्री या अरण्डमूरके क्राथ 
अथवा “ हरीतकीभवठेह "के साध; 


मूतरकृच्छरम- बेलगिरी, ककड़ीका गूदा, मसू- 
रका काथ, दूध, दुदी, तालमखानेका वर्णं ओर 
शाद्‌ को एकत्र मिखाकर उसके साथ खिष्टानी 
चाहिये । 

प्रमेहर्भे-पारदभस्म, रिखाजीत, पीपल, म- 
धूर भस्म, त्रिफला, कटेलो के बीज, स्वर्णमाक्षिक- 
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भारत-भषभ्य-रत्नाफरः । 


[ पकारादि 








भस्म, हल्दी, चादीभस्म, सूथकान्तमणि मस्म, | 


निषुटे का वण, अभ्रकमस्म, इद्ध गूगाछ ओर कथका 
फठ समान-भाग केकर सबका महीन चूर्णी बनाकर 
प्रे १ दिन भगोके रसम घोर ठे। 

इसे यथोचित मात्रानुसार शहद मिलाकर 
चारनेसे बीस दिनमे बौस प्रकारके प्रमेह न्ट हो 
जति है । 

फीदा अर युल्पम--यप्रोषादिगण अथवा 
अभसनादि गणके क्षाथके साथ पारद भस्म खाकर 
हरं मौर ल्हसनको गोमूतरमे पीसकर्‌ खाना चाये । 

पक्वियूलभे-मरटसके काये रंख भस्म मिा- 
कर उसके साथ सौर 

-आमशूरमे -तिकके काथमे त्रिकटुकं धूणे 
मलाकर उसके साथ पारद भस्म सेवन कटनी 
चाहिये । 

कायलमि-पारद भस्मको नवनौत ओर 
थोहर (सैंड ) के दूधकी १-१ भावना देकर्‌ 


उसे हरे वृण मिलकर खाना जौर्‌ ऊपर पि | 


सुङैटीका काथ पीना चाहिये । 

पाण्डु श्लोय ओर कामलार्म-त्रिफलादिके 
क्राथके साथ; 

श्षोथम-सेंठ मोर चिरायतेके कामे गोमूत्र 
मिकाकर उसके साथ अथवा नीमकी छार, आमल 
ओर कंवु्ठके चूणेके साथ खानौ चाहिये । 


षठ -रठिके फल मौर नागद्मनके कन्दके | 


चू्णके साथ पारद्‌ भ्म सेवन करनौ जौर शरीर 
प्र रीठिकौ जडका चूण (कांजी मिराकर्‌) मलना 
चहिये । 





किलासङ्ष्मे-चीता १ भाग, कौचके बीज 
२ भाग, मकोय 9 भाग, जगदी फन्दूरी ८ भाग 
आओौर बाबची १६ भाग ठेकर सबको गोमूत्रमे 
पीस कर उसके साथ पारदमस्म सेन करनी ओर्‌ 
पथ्यम तक्र पीना चाहिये । 

कृमिरोगर्मे-नीमके पर्तोको राहदके साथ 
मिलाकर उसके साथ; 

बातव्याधिभे-ल्टसनते सिद्ध तैरके साथ; 

ग्रधसीमे-सेांठ ओर अरण्डमूरते सिद्ध दष 
के साथः; 

बातरक्तमे-गुड, हरं, गिरोय ओर घुगन्ध- 
बारके चूर्णं के साथ; 

स्थुखतार्- निकुर, त्रिफला जर बायबिङ्ङगके 
चू सवके बराबर गूगल मिलाकर उत्ते जण्ड़ीके 
तैटमे मिटाकर उसके साथ मथवा शाहदके शेत 
के साथ भौर 

कुश्चतामे-खांडके साथ पारद भस्म खानी 
चाहिये । 

उन्प्राद ओर अपस्मारम-दग, सश्चल 
( काटा नमक ) जौर त्रिकुटके कल्क तथा गोमू- 


। त्रसे सिद्ध धीके साथ पारदभस्म खिानी चाहिये 


तथा महुवेकी गुखछीकौ र्मौग, मनसिरु, रसौत, 
कनूतरकी मीर ओर पारदभस्मको पीसकर आंखें 
द्गाना चाहिये । 

नेज्रोगेम-आठ भाग पीपल्के चूर्णं जौर 
१ भाग बिनौरेकी गिरीको काञ्ची पीसकर ८ धूष 
मे रखें मौर उसे) हायेांसे रगे, इससे ज तैल 
निकले उसे पारद भस्मको घोटकर भआंलेंकी 
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वतीयो मागः । 


[ ४७३ ] 





पलकेां पर्‌ टेप करनेसे पलकेकि बाल गिरने बन्द 
हयो जते है । 
(४२३५८) पारद्विकारदहरो योगः 
(र.रा-पु । पू्वख.) 
विकारा यदि जायन्ते पारदान्मलसंयुतान्‌ । 
गन्धकं सेवयेद्धीमान्‌ पाचितं विधिपूमैकम्‌ ॥ 
अशुद्ध पारद सेवनसे उत्पन्न हुवे विकार शुद्ध 
गन्धकं सेवन करनेसे नष्ट हो जते है । 
(४३५९) पारदक्ोधनम्‌ (१) 
(आ. वै. प्र. | अ. १; शा.ध. | सं. २म. १२) 
राजीरसोनमूषायां रसं क्षिप्त्वा विवन्धयेत्‌ । | 
वस्त्रेण दोखिकायन्त्र स्वेदयेत्कािकेरूयहम्‌ ॥ 
दिनैकं मदेयेत्पश्चात्‌ कुमारीसम्भेदरषेः । 
तथा चिघ्रकनेः कथिमेदयेदेकवासरम्‌ ॥ 
काकमावीरमेस्तददिनमेकं तु मयेत्‌ । 
त्रिफलायास्ततः कायै रसो मरः परयत्नतः ॥ 
ततसतेभ्यः पृथक्छुयौत्‌ शतं प्रक्षाल्य काञ्जिकैः 
ततः क्षिप्त्वा रसं खस्पे रसादध च सैन्धवम्‌ ॥ 
मरदयेजिम्बुकरसेरदिनमेकमनारतम्‌ । 
ततो राजी रसोनश्च मुख्यश्च नवसागर; ॥ 
एते रससभेस्तद्टत्‌ सूतो मचैस्तुषाम्बुना । 
ततः संशोष्य चक्राभं कृत्वा सिप्त्वा च दिङगना। 
दविस्थालीसम्पुटे धृत्वा पूरयेष्टवणेन च । 
अधः स्थास्यां ततो शद्रा दध्ादृढतरां बुधः ॥ 
विजञोष्यापनि बिधायाधो निषिश्वेदम्बु चोपरि । | 
ततस्तु दद्या्तीत्राप्नि तदधः प्रहरतरयम्‌ ॥ 





एवं निपत्य यात्यध्वै रसो दोषषिव्जितः । 
अथोध्व॑पिठरीमध्ये गनो ग्राघ्नो रसोत्तमः ॥ 
समान भाग राई ओर ल्हसनको एकत्र कूट- 
फर्‌ उसकी मूषा बनर्व ओर उसमे पारा उाल्कर 
उसे कपडेमें वांधकर ३ दिन तक दोलायन्त्र विधि 
से काञ्ची स्वेदित करई । तत्पश्चात्‌ उत्त पारद्को 
१--१ दिन ग्वारपासके रस, चीतेके काथ, मकोय 
के रस ओर तिफटाके काथमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ घोटकर 
काञ्नीसे भच्छी तरह धो डं । तदनन्तर उसमें 
उससे आधा सेधा नमकका चूण भिराफर १ दिन 
नीके रसकरे साथ घोरं । ततपस्चात्‌ उसमें पिसौ 
हुई राई ल्हसन जर्‌ नवसादर समान-माग-मिभित 
प्रदके बराबर मिाकर १ दिन काञ्जीके साथ 
घोट मौर फिर उसकौ गो टिकिया बनाकर 
सुखा ठ ओर उनके उपर्‌ हौगक्रा टेप कर्‌ द । 


। तत्पश्चात्‌ उर्ह एक हां डी रखकर उसे नमकसे 
| भर दँ ओौर उसके उपर दूसरी हांडी उलशौ रखकर 


दोनेंकौ सन्धिकरो गुड्ूने आदिसे वन्द्‌ कर दें 
ओर सुखाकर इस यन्त्रको चुल्दे पर रखकर इसके 
नीचे ३ पहर तक तीत्राप्नि जख । इस बीच ऊपर 
कीहांडी प्र भीगा हुवा कपड़ा रक्वे रहना 
चाहिये ओर्‌ उसे बार वार बदल कर उपर वाही 
हांडीको टण्डा रखना चाहिये । 

३ पहर बाद्‌ यन्त्रके श्वांग सीतल होनिपर 
जोड्को आदिस्तासे खोलकर ऊपर वाली हांडीमे 
लगे हुवे पारेको सावधानीपूर्वक बुदा लेना चाहिये । 

यह पारद सर्व-दोष-रहित ओर अत्यन्त 
ञ्द्ध होगा । 
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(४३६०) पारदशहोधनम्‌ (२) 
(र्‌. सा. सं. । पूर्वखण्ड ) 


जयन्त्या वद्धमानस्य चादरकस्य रसेन च । 
बायस्याशराचुपू्व्यैण मर्दनं रसशोधनम्‌॥ 
एषां अत्येकषस्तावन्भदंयेत्स्वरसेन च । 
यावच्च शुष्कतां याति सप्तवारं क्रमेण च ॥ 
उदतयोष्णारणाछेन मृद्धाण्ड क्षालयेत्छुषीः । 
सवैदोष विनिम्धुक्त; सप्तकञ्चुकवभितः ॥ 
जायते शुद्धसूतोऽयं युज्यते सवैकम्मैसु ॥ 

पारदको जयन्ती, अरण्ड, अदरक ओर्‌ मकोय 
के रसगे क्रमाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ सात सात बार घोरकर 
सुखा छे । तदनन्तर उसे भिष्रीके पात्रभं डाख्कर्‌ 
गक काञ्गीसे धो उट तो पारद्‌ सप्त कन्तुकौ मौर 
सदोष रहित हो जाता है । इसे समस्त योगोमेँ 
डार सक्ते दै । 

नोट-पारदको हर वार धोटकर सुखाकर 
कज्गासे धोना चाहिये अर्थात उक्त ४ ओषधियों 
के रसम २८ बार धोटकर सुखाना ओर २८ बार 
काञ्जि धोना पडेगा । 


(४३६१) पारद रोधनम्‌ (३) 
(र. सा. सं. । पृथ्रखण्ड ) 


रसोनस्वरंमै; शतः नागवदीद सखेति; । 
त्रिफलायास्तथा काये रसो मय; प्रयत्नतः ॥ 
ततस्तेभ्यः पृथक्‌ कृत्वा सुप मक्षास्य काञ्चिः । 
सर्दोषविनिम्धुक्तं योजयेद्रसकमेघरु ॥ 

पारदो १-१ दिन क्रमाः स्हसन जौर्‌ 
पानके स्वरस तथा त्रिफलाके क्राथं घोरकर्‌ काज्ञी 
से घो उँ । इस क्रियासे पारद सर्वृदोषरहित दद्र 


हो जाता है । 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 





[ प्रकारादि 





(४३६२) पारदश्ोधनम्‌ (४) 
(र. सा. सै. । पूर्वखण्ड ) 

रसस्य द्वादसांरेन गन्धं दत्वा विमदैयेत्‌ । 
जम्बीरोद्रेर्यामं पाच्यं पातनयन्त्रफे ॥ 
पुनमे्च पुनः पाच्यं सक्तवार विधानतः ॥ 

पारदरमे उसक्रा बारहवां भाग गन्धक मिल- 
कर्‌ की बनावे ओर फिर उसे १ पहर तक 
नीके रसमे धोटकर्‌ उर्ष्वपातन यन्त्र द्वारा उडा 


2 । इसी प्रकार गन्धकके साथ घोर धोरकर्‌ 


सात वार उडानेसे पारद द्ध हो जाता है । 
(४३६३) पारदृश्ोधनम्‌ (५) 
(र. सा. सं. । पूर्वखण्ड ) 

कुमार्या च निकशाचूरणदिनं सूतं विमर्दयेत्‌ । 
पातयेत्पातनायन्त्रे सम्यङ्‌ शुद्धो मवेद्रसः ॥ 

पारदमे उत्का सौल्हवां भाग दहृष्दीका 
चूर्णं मिलकर दोर्नोको १ दिन ग्वारपाा के 
रसम घोरकर उर््वपातनयन््र द्वारा उड़ने वह 
श्॒द्र हो जाता ई । 


| (४३६४) पारद्दरोधनम्‌ (६) 


(र. सा. स. । पूर्वखण्ड ) 


श्रीखण्डं देवकाष्टश्च काकनद्ा जयाद्रेः । 
ककंटीमूषलीकन्याद्रवं दत्वा बिमरदैयेत्‌ ॥ 


| दिनैकं पातथेप्पशातं शरदं विनियोजयेत्‌ ॥ 


पारदको सफेद चन्दन, देवदार, काकर्जषा, 
जयन्ती, बांश्चककोडा ( या देवदारी--र्बिंडाल ), 


। मूसली जर ग्वारपाटामे से जिन के स्वरस भिर 


सके उनके स्वरसके ओर रोष द्रव्येकि काथके 
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वतीयो भागः । 


[४७५ ] 








साथ १-१ दिन घोरक१ ऊर्वं पातनयन्त्से उड़ा 
ड । इस क्रियासे पारद छुद्र हो जाता है । 
(४३६५४३७९ ) पारद्संस्काराः 
(र. च.;र्‌.रा.सु.) 

स्वेदनं मदेनैव भूच्छनोत्थापने तथा । 
पातनं रोधनं चेव नियामनमतः परम्‌ ॥ 
दीपनं वेति संस्काराः स्तस्या प्रकीतिंताः॥ 

पारदके ८ संस्कार होते है यथाः- स्वेदन, 
मर्दन, मूर्व्य॑न, उत्थापन, पातन, रोधन, नियामन 
ओर दीपन संस्कार । 


८ यह आलं संस्कार कमपूर्वक् करनेप्ते पारद 
सर्वदोष-रहित हो जाता है। नीचै इन 
आका यथाक्रम वणेन किया जाता है । जो वैय 
यह्‌ असिं सैस्कारन कर स्वे वे पीठे बतला 
हुईं पारद-सोधन कौ किसी विधिसे पारद डद 
करके काम चटा सकते है । 


(१) पारदस्वेदनम्‌ ( अ ) 
(मा. प्र. | प्रथम खं.) 


अयुषणं वणं राजी रजनी त्रिफलाद्रैकम्‌ । 
महाबला नागबला मेघनादः पुननेवा ॥ 
मेषभृङ्गी चित्रक्च नवसारं समं समम्‌ । 
एतत्समस्तं व्यस्तं बा पूरवाम्केनेव पेषयेत्‌ 
परिम्पेत्तेन कल्केन वसखमङ्गखमात्रकम्‌ । 
तन्मध्ये निक्षिप्तं बद्धा त्रिदिनं पेत्‌ ॥ 
दोायन्त्ेऽम्छसंयुक्ते जायते स्वेदितो रसः ॥ 


सेंट, मिर्च, पीपल, सेधानमक, राई, हल्दी 
ह९ बेड़ा, मामला, अदरक, महाबला ( खरैरी- 





भेद ), नागबला ( गेगेरन ), चौलाई, बिखरा 
८ साठी ), मेढासिमी, चीता ओर नसदर समान 
भाग केकर सबको एकत्र भिखाकर्‌ या प्रथक्‌ 
पृथक्‌ काञ्नमे पस टं मोर फिर उस कल्कका 
एक वलन पर १ अंगु मोटा रेप करदं । तत्प- 
इचात्‌ इस वले पारदकी पोटी बनाकर उसे 
दोलायन्त्र विधि्ते ३ दिन तक काश्चीमें पके । 
इसीका नाम स्वेदन संस्कार ड । 
पार दस्वेदनम्‌ (आ) 

(भा.प्र. । प्र. खं) 
मूलकानलसिन्धूत्यत्युवणाद्ररकराजिकाः 
रसस्य पोडश्ागिन द्रस्य धुङ्धयात्पथर्‌ पृथन्ग्‌ | 
रवष्वयुक्तमानेषु मतं मानमितं बुधे 
पटा्टतेषु चैतेषु मूतं पक्षिप्य काञ्चिके ॥ 
स्वेदयेष्टिनमेकश्च दोलायन्त्रेण बुद्धिमान्‌ । 
स्वेदात्तीत्रो भवेत्सूतो मदना सुनिर्मलः ॥ 

मूली, चीता, सेधानमक, सेंट, मिष, पीपल, 
अदरक ओर्‌ राई; इनमे ते हरेक पदारथ परेका 
सोषुष्वां भाग &, क्यों कि पारद्‌-शोधनमें जहां 
ओषधियोंका परिमाण न बतछाया हो वहां हेरक 
पदार्थं पारदस्े सोलहवां भाग ठेनेका नियम है । 
तदनन्तर इन सव चीजे†को काज्जीमे पीसकर्‌ एक 
कृषडेपर ठेष कर दँ जौर्‌ उसमें पारद को बांधकर 
१ दिन दोलायन्त्र--विधिसे काङ्कीमं पक्वे । 
स्वेदन करनेते पारद तीव्र जौर्‌ मर्दन करनेसे 
निर्म होता है । 
पारद्स्वेदनम्‌ (३) 
(र. रा. खु. । पूर्वखण्डः स्तै. चि. म.।अ.३) 
रसं चतुयेणे यख बद्धा दोाङ्ृतं पचेत्‌ । 


दिनै ग्योषषरावहिकन्याकरकेषु काञ्जिके ॥ 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 


-._ ~ ----------------~-~-~------- 





दोषरोषापयु्यर्थमिरदं स्वेदनमच्यते ॥ 

पारदको चार तह क्रिये हवे वलरमे बांधकर 
दोखायन्त्र विधिने १-\ दिन त्रिकरुरा, त्रिफला, 
चीता ओर ग्बारपाटके कल्को काञ्ीमे मिलाकर 
उसके साथ स्वेदन करं । 

नोर-- स्वेदन संस्कारौ तीन विधियां 
बतलाई गई ह इनमे से किसी एकके दाग स्वेदन 
कर टेना ही पर्या है । 

(२) मदैनम्‌ 
८ यो. र. । णारद्श्रकरण ) 

सतषटिकानिशाधूमसारोरणा मस्मचूर्णकेः। 
जम्बीरद्रवसंयुकतेनौ गदोषापरुत्तये ॥ 
विकालङ्कोलमूलानां रजसा कोञ्चिकेन च । 
शनैः कनेः स्वहस्तेन वद्गदोपविधुक्तये ॥ 
राजक्षस्य भृलोत्थनूर्णेन सह कन्यका । 
मर्दोषापनुत्यथ चित्रको वहिद्षणम्‌ ॥ 
चाञ्चल्यं कृष्णधतूरो गिरि हन्ति कटु्रयम्‌ ॥ 

परिम उससे सोरृहवां माग खल दरक 
चूर्ण, हल्दका चू, धका धुवां, ऊनकौ भस्म 
मौर चूना मिलाकर उसमे नीवृका रस॒ डालकर 
१ विन घो ओौर फिर गरम काञ्चौसे धो डे | 
इस क्रियासे पारद नागदोषमुक्त हो जाता ई । 

इसके परचात्‌ उस पारदं उस्रा सोलहवां 
माग इन्द्रायन मूल ओर अंकोख्का चूर्णं मिलाकर 
का्चीके साथ १ दिन घोटकर्‌ गमे काञ्ीसे धो 
डे । इससे पारद बंगदोष-रहित हो जाता है । 

इसके पश्चात्‌ उसमे अमल्तास्कौ जट्का 
वृणी मिदखकर ग्वारपाठकि रसक्रे साथ धोरकर धो 
डर । इससे उसका मल दोष दूर हयो जाता दे । 





इसी प्रकार उसमे चीतेका चूण मिलाकर 
घोटनेसे वहिदोष, कटे धतुरेके रस्म घोटनेसे 
चाञ्वल्य ओर्‌ निकुराके रसम घोटनेते उसका गिरि 
दोष नष्ट हो जाता है। 

प्रत्येक ओषधिका चूणं॑पारदका सोख्हवां 
भाग रेना चाहिये ओर्‌ हंरकर्मे ११ दिन षोट- 
नेके पर्वात्‌ पारदको काञ्नीसे धो डाङना चाये । 

(३) मृच्छैनम्‌ (अ ) 

(र. रा. सु. । परव॑खण्ड ) 
गरहकन्यामलं हन्यात्‌ च्रिफलावहिनाकिनी । 
चित्रमूं विध हन्ति तस्माद्भिः प्रयलतः॥ 
मिभितं सूतकं द्रव्ये; सक्ताराणि मूच्रयेत्‌ । 
इत्यं सम्मूर्िछितः सूतो दोषथून्यः प्रजायते ॥ 

पारदको ग्वारपा, त्रिफला सौर चीतामूलके 
साथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ७-७ बार धोरनेसे उसके मल, 
अस॒द्याभि ओर विष दोषनष्ट हो जाति रै । 
प्रत्येक दन्य पारदका सोख्हवां भाग ठेना 
चाहिये । 
मूच्छैनम्‌ ( आ ) 
(भा.प्र. ।खं. १) 
यूषणं त्रिफला वन्ध्याकन्देःश्द्रादरयान्वितैः । 
चित्रकोणानिश्रारकन्याककनकद्रवैः ॥ 
सूतं कृतेन यूषेण बारान्सक्षविमरदयत्‌ । 
इत्थं सम्मूर्छितः सूतस्त्यजेत्कषापि कञुकान्‌ ॥ 
सेंट, मिर्च, पीपल, हरं, बेडा, मला, 
बांजञककोडेकी जड, छोरी ओर बड़ी कटेली, चीता- 
मूल, ऊन, हल्दी, यवक्षार, ग्वारपारा, आक गौर्‌ 
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तृतीयो भागः। 


[ ४७७ |] 


, भान ाााााा 








धतुरेके क्षामे पारदको सात बार धोने व्ह , 

सपतकञ्चुकौ -रहित दौ जाता हे । | 

नोट---मून्येन कर्मके जो २ प्रयोग ङ्लि | 

गये है उनम से किसी एकसे ही मूच्छैन सकार । 
कर्‌ छेन पर्याप्त दै । 

८४) उत्थापनम्‌ 
(र.र.स.!अ. ११) 
अस्माद्विरेकात्संशुद्धो रसः पात्यस्ततः परम्‌ । 

उदतः काञ्ञिककाथात्पूतिदोषनिदत्तये ॥ 

मूर्व॑नके पश्चात्‌ पारदको ऊर्व॑पातनयन्त् 
दार उडाकर गर्म कांजीसे धो डालना चाहिये । 
इसीका नाम उत्थापन-सृस्कार हे । 


(५) चातनम्‌ 
(१) पारदाधः पातनम्‌ 

(र. सा. सं. । पूर्खण्ड;र. चि. म. । अ. ३) 
नवनीतायं सुतै धृष्टवा जम्बाम्भसा दिनम्‌ । 
बानरीशिुशिखिभिः सेन्धवासुरि संयुते 
नषटपिष रस॑ कृत्वा ठेषयेदुदधेभाण्डके । 
ऊ््वेभाण्डोदरं लिप्तवाऽ्थोभाण्डं जलरयुतम्‌ ॥ 
सन्धिरेष द्वयोः त्वा तन्त्र थुवि पूरयेत्‌ । 
उपरष्टापुरे दन्ते जखे पतति पारदः ॥ 
अधःपातनमित्यक्तं सिद्धाय सूतकर्मणि ॥ 

समान भाग गन्धक लौर्‌ पारदकी कजली 
भ कैंचके बीज, सर्हेजनेके बीज, चीता, सैधानमक 
ओर राका वर्णं मिाकर उसे १ दिन जामनके 
रसम घोटकर पिदर बना ठ ओर फिर उसे एक 





हाण्डीकि भीतर ठेष कर द॑ । इस हाण्डीको दूसरौ । 


उतनी ही बडु) पानीप भरी हुड हाण्डीपर उषी 


। रखकर दने जोडको गुड चुने आदित्ते अच्छी 


तरह बन्द कर दै भौर उसे सुखाकर भूमिम 
मादे, 

पानी वाखी हण्डी भूमिम ओर ऊपर वाखी 
हाण्डी भूमिके बाहर रहनी चाहिये । अव ऊपर 
वाली हण्डीके चारां ओर तथां उसके ऊपर भरने 
उपे लगाकर उनम आग र्गा देनी चाहिये । 

इस क्रियासे पारद उडकर्‌ नीचेवाी हाण्डी 
म पानी्मे चखा जायगा । इसीका नाम अधःपातिन 
सरकार है। 

(२) पारटोर््वैषातनम्‌ (अ ) 

(र. सा. से. । पूथखण्ड; ₹. रा. घु. । पूर्वखण्ड) 
भागाच्नयो रसस्याकं भागमेकं विमदयेत्‌ । 
जम्बीरद्रवयोगेन यावदायाति पिण्डताम्र्‌ ॥ 
तव्ि्डं तलभाण्डस्थमूद्धभाण्डे जरं क्षिपेत्‌ । 
ढृत्वाख्वाटं केनापि ततः घत सदद्धरेत्‌ ॥ 
उद्धैपातनमित्युक्तं भिषग्भिः सूतक्ोधने ॥ 


१ भाग ताब्रक्रे बारीक यत्र ओर २ भागं 
पारदको एकत्र मिलाकर नीबूका रसं डालकर 
इतना घोट कि दोनेका एक पिण्ड बन जाय | 
इस गरेको कपरमिद्रा कौ हुदै हाण्डीमें रख कर 
उसके ऊपर दूसरी हांडी उल्टी इकक्‌ दोनों के 
जोडको गुडु चने आदिते अच्छी तरह बन्व्‌ कर 
द | तदनन्तर ऊपर वारी हाण्डीकी तली प्र मुल- 
तानी मिदर आदित्ते एक भार्बाल ( घेरा ) बना- 
कर उसंम पानी भर द । अब इस यन्त्रको चूल्हे 
पर्‌ चाकर उसके नीचे मृदु मध्यम चौरे तीग्र मग्नि 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[ ४७८ | 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-भेषज्य--रत्नाकरः। 


[ पकारादि 





जवि । ऊपर वारी हाण्डके पानीको बारबार बद्‌- 
ख्कर उसकी तीको ठंडा रखना चाहिये । 
इस क्रियासे ( ३ परमे ) पारद उड़कर 
ऊपर जा छगेगा । हाण्डीके स्वांग शीतल हने पर 
उसे सावधानी पूैक निकार ठेना चाहिये । 
पारदोदंपातनम्‌ (आ) 
(भा. प. ! खं. १) 


मयूरग्रीवताप्याभ्यां नष्टपिष्ठीकृतस्य च । 
यन्त्रे विद्याधरे इ्ा्रे्द्स्योदपातनम्‌ ॥ 

पारद मे नीला थोथा ओर्‌ स्वर्णमाधिकका 
भू मिराकर उसे घी कुमार ( ग्वारपे ) के 
रत के साथ इतना पोट कि पारद्‌ दिखङाई न 
दे जर सबफी पिदर सीहो जाय । इते डमरु 
यन्त्रे रखकर उड़ा ठेना चाहिये । 

(३) पारदस्य तिर्यकपातनसंस्कारः 
(र. सा. सं. । पूरखण्ड; २. चि. म. । अ. २; 

र. गा. सु. । पूर्वखण्ड. ) 

धटे रसं विनिक्षिप्य सजरं घटमन्यकम्‌ । 
तियेडुखं द्वयोः कृत्वा तन्धं रोषयेत्स॒पीः ॥ 
राधो ज्वाख्येदभ्रं यावत्चूतो जलं विशेत्‌ । 
तिर्यङ्‌ पातनमिल्युक्तं सिदधरनागाॐनादिभिः ॥ 

एक षदे पारा उठे ओर दूसरे उतने ही 
बडे डमे पानी भर द । तदनन्तर दोनेकि मुखं 
को तिरछा मिलाकर सन्धिको गुड वचने सादित 
अच्छी तर्‌ह बन्द्‌ कर्‌ दं, भौर फिर पारद वाले 
घडे के नीचे आग जलवे । 

इस विधिसे पारा उ््कर्‌ पानी वके षडे 





चला जायगा । इसीका नाम ५ तिर्यकपातन 
संस्कार '' है । 

नोट--पातनके जो तीव भेद्‌-अधः पातन, 
उद पातन ओर तिर्यकपातन च्विग्ये्ै वे 
तीनों आवश्यक ह । एक एक विधिके जो कं 
कहै प्रकार श्वि गये है उनमें से कोद एक किया 
जा सकता है | 

(६) रोधनसस्कारः 

(र. सा. स. । पूर्वखण्ड; र. रा. सु. । पूैखण्ड) 
एवं कदर्थितः सुतः षण्डल्मधिगच्छति । 
लन्धुक्तयेऽस्य क्रियते बोधन कथ्यते दि तत्‌ ॥ 
विश्वामिन्रकपाटे वा काचङ्कप्यामथापि वा । 
घरूते जं विनिक्षिप्य तत्र तन्मज्नावधि ॥ ` 
पूरयेज्रिदिनं भूम्यां गजदस्तपमाणतः । 
अनेन घ्रूतराजोयं षण्डमावे विषरञ्चति ॥ 

पूर्वोक्तं संस्कारासे पारदे प्रण्दव्व आ जाता 
है उसे नष्ट करने के ल्यि यह रोधन संस्कार 
करना चाषठिये । 

नारयल या काचकी शीशी पारेकी डाकर 
उस्म इतना पानी डे कि जिससे पारद डूब 
जाय । तत्पश्ष्वात्‌ उसका मुख भच्छी तरह चन्द्‌ 
करके उसे उद्‌ हाथ नीचे भूमिम गाद्‌ ओर्‌ 
३ दिन पश्चात्‌ निकार ठे ¡ इससे पिका नयुंस्क- 
त्व दोष दूर्‌ हो जाता है । 

(७) नियमनसंस्कारः (न) 
(र. रा. सु । पूर्वखण्ड ) 

उत्तराश्चाभवः स्थूलो रक्तसेन्धवरोषटटकः । 


` तदुग्भे रन्धकं ङृस्वा सुतै ततर विनिर्षिपेत्‌ ॥ 
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रक्षपकरणम्‌ ] वतीयो भागः| [४७९] 
ततस्तु चणकस्ारं दस्वा चोपरि निम्बुकषम्‌ । आलोड्य काञ्चिके दोलायन्त्रे पाच्यो निभि- 
रस॑ क्षिप्त्वा दातव्यं तादग्‌ चेन्धवखोटकम्‌ ॥ दिनैः । 
गतै ङृत्वा धरागर्भं दत्वा सैन्धवसंयुतम्‌ । | दीपनं नायते सम्यक्‌ सूतराजस्य चोत्तमम्‌ ॥ 
पूलिमष्टङगलं दत्वा कारिं दिनसपकम्‌ ॥ कसीस, पांचो नमक, राई, काटी मिरच, 
वहि मञ्ज्ाटय तदुप प्षालयेत्काञ्जिकेन ठु || सरहननेके नीज ओर सुहागेके चणैको कांजीमें 
अथै नियमनो नामसंस्कारो गदितो बुधैः ॥ | मिलकर उसमे पारदको २ दिन तक ॒दोलायन्् 


अभावे चणक्ारादपयेनवसादरम्‌ ॥ 

खाल रेगके सधेका एक बड़ासा पत्थर्‌ ठेकर्‌ 
उसके गीचमें एक गदा करके उसमे पारद भर वें 
ओर उसके उप्र चनेका लार (अभावमे नसदर) 
डाखकर ऊपरसे नीबूका रस डर द । तत्पश्चात्‌ 
उस छिद्रको संधेके इकडे ढककर्‌ जोडको अच्छी 
तरह बन्द फर दं ओर फिर उसे भूमिम आठ 
अगु नीचे गाद्‌कर उसके ऊपर सात दिन तक 
अरण्य उपकांकी अग्नि जवे । तप्परचात्‌ पारद 
को निकालकर कांजी धो डर्हे । 

नियमनसंस्कारः; (ना) 

(र. रा. सु । पूर्वखण्ड ) 
सर्पाक्षीविशिकावन्ध्याभूङ्गम्दकनकाम्बुमिः । 
दिन सस्वेदितः शतो नियमास्स्थिरतां जेत्‌ ॥ 

सर्पाक्षी ( नाकुली कन्द), इमलौ, बां 
कृकोड़ा, भंगरा, नागरमोथा ओरं धतुरेके रसमे 
पारदको १-१ दिन स्वेदित करनेसे उसकी चश्च- 
न्ता दूर्‌ हो जाती है । 

८८) दीपनसंस्कारः 

(र. रा. घु. । पूथ्खण्ड ) 


कारी पञ्चलवणं राजिकामरिचानि च । | 





भूश्ि्ुवीजमेकच रङ्कणेन समन्वितम्‌ ॥ 


विधिसे पक्वे । इते दीपन संस्कार कहते ह । 
४३८०) पारदस्याभिस्थायीकैरणम्‌ 
(र. चि. म. । स्तवक ५) 

ताम्रेण वा सपं पिष्ट चुभागां विधीयताम्‌ । 
पातयेडमरूयन्त् त्रिवारं निम्बुकद्रवः ॥ 
ततो रक्तगणेनायं रसराजो यथा दृढम्‌ । 
मर्दितो जायते वह्ठिस्थायी विध्रविव्जितः॥ 

डद पारद उससे चौथाईं द्ध ताम्रके 
कण्टकवेधी पत्र डारकर दोनेंको नीवूके रसके साथ 


| अच्छी तरह पोरकःर पिदर सी बना ओर उसे 


३ बार उमरुयन्त्रसे उडाकर रक्तमणके९ रसमे अच्छी 
तरह खर करं । इस क्रियास्े पारद अगनिस्थायी 
ह्ये जाता है । 

(४२३८१) पारदादिगरिका (रसादिगुरिका) 
(वै. र.) र. रा.यु.1 दाह; ब. यो. त. । त. ८७; 
र. चै. । दह्‌. ) 

रसबरिषनसारचन्दनानां 
सनख्दसेज्वपयोदनीवनानाम्‌ । 

अपहरति गुटी श्रलस्थितेय- 
सकरस्ुस्थितदादमाश्‌ वाति ॥ 


$ रकगण- कुषम ( कुम्भा ); चैर, सस, 
मजीठ, लाल चन्दन, रतनजोतत, गुलदुपदरिया, कपूर 





। गन्धिनी शौर शद 
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भारत-भैषज्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 





शद्ध पारद, दुद्र गन्धक, कपूर, सफेद चन्दन, खस, 
सेव्य (खसमेद), नागरमोथा ओर जीवनीय गणकी! 
भषधियेोंका चूण समान-भाग ठेकर प्रथम पारे 


भन्धककी कञ्जछी बनावे, तत्पश्चात्‌ उसमे अन्य | 


ओषधियोका चूण मिलाकर सवको पानके साथ 
अत्यन्त महीन पीसकर १-१ मारोकी गोद्यां 
बना ठे । 
नमसे १-१ गोटी सुंहमे रखनेसे त्रिदोषज 
दाह अत्यन्त शंघ्र नष्ट हो जाती है । 
(४२८२) पारदादिवूणैम्‌ (१) 
(र. रा. घु. । वमना.; यो. र. । छर्दि ष्र.नि, 
र. । छर्दि; वृ. यो. त.। त. ८४) 
रसवकिघनसारकोलमन्ना- 
ऽपरङसुमाम्बुधरमियङ्गलाना; । 


मखयजमगधात्वगेकपतरर 


दछितमिदं परिभाव्य चन्दनाद्मिः ॥ 


मधुभरिवयुतं रजोस्य माषं 


जयति वपि प्रचरा विलिद्च पत्यः ॥ 


ञुद्र पारद, खुद मन्धक, कपूर, बेरकी गुट- 
रीकीगिरी.लीगनामरमोधापूलग्नियज्ुःपानकी खील, 
सफेद चन्दन, पीपर, दाढचीनी, इल्ययची ओर 
तेजपात ८ पाठभेदके अनुसार इलायची ओर तेज- 
पातके स्थानमे इन्द्र जौ) समान-माग ठेकर प्रथम 





१ जीवनीयं गण ~ जीवक, ऋषमक, मेदा, महा- 
मेदा, काकोली, क्षीरकाकोखी, सुदगपर्णी, माषपर्णी, 
जीबन्ती भौर मुरुटी । इनमे जितनी ओ षधि सिलं 
सद उतनी ही डालकर कम चलाना चाहिय । 


२ त्वजिन्द्रयवभिति पाठन्तरम्‌ ; 








। ओषधिर्योका चूण मिङाकर्‌ सवको चन्दनके काथ 


म घोटकर्‌ सुरक्षित क्ख । 
इसमेसे १ माषा वचुणम (७ नग) काली 
मिर्चका चू मिलाकर उसे शहदमें मिलाकर चाटने 
से प्रबल वमनका मी नाश हो जाता है । 
(४३८३) पारदादिचूणैम्‌ (२) 
८ ससादिचूर्णम्‌ ) 
(र. रा. यु. । त्रषात र. च | तृषा; वृ. यो. त; 
यो. र. | तष्णा. ) 
रसगन्धककपरैः शेेयोक्षीरचित्रकैः१ । 


| ससितैः क्षदेश्च वृक्षं चूर्णमहरणुखे ॥ 
। तरिगुञ्ञाप्मितं खादन्‌ पिवेत्पयषिताम्बु च । 


भूष ठृषां निहन्त्येवमर्विनेय पकारितम्‌ ॥ 
शुद्र पारा १ भाग, द्ध गन्धक २ भाग, 
कपूर ३ भाग, भूरिशरीडा ४ माग, खस 
५ भाग, चीता (पाथन्तरके अनुसार कारी मि) 
६ माग जर्‌ मिश्री सात भाग लेकर प्रथम पार 
गन्धककी कञ्जली वनाव ओर्‌ फिर उसमे अन्व 
ओषभिरयोका चूण भिलाकर अच्छी तरह धोटकर्‌ 
रक्खं । 
इसमें से नित्य प्रत्ति प्रातःकाल ३ रत्ती 
चूर्णं बासी पानीके साथ सेवन करनेसे प्रद्र तृषा 
नष्ट हो जाती है । 
पारदादिमिरहरम्‌ 
रेपप्रकरणर्मे देखिये । 
(४२८४) पारदादिधूपः (१) 
(भ. २. 4 उपदंश. ) 
रसं तालं शिला मुद्राशङ्गं सिन्दूरतुत्थके । 
स्फटिकारियवक्षारौ विडटङ्गणमूषणम्‌ ॥ 
१ “ ैलोशीरमरीचः ” इति पाठान्तरम्‌ । 
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रसमकरणम्‌ ] पृतीयो भागः । (०८१ 1] 
ता ूरलक्‌ सेव देया मापमिता ततः। = मासमाजन्तु पथ्याशी साकाम्खदधिवरभन्‌ । 
हिङ्गुलं तोकं साद स्मकत्र चूभितम्‌ ॥ | शुवै्नपायसादीनि त्राऽ्पध्य्नि विवभेयेत्‌ ।। 
धृतप्टतं संविधाय धूपं द्याद्रथाविषि । दिनत्रये व्यतीते तु स्नान्मामबुना चरेत्‌ । 
एभिः प्रूृषनं इन्याद्‌ वणं टिङ्गसुत्यितम्‌ ॥ | एवं धूमे कृते शान्तित्रैणाश्च पिडिका अपि ॥ 


पारद, हरताछ, मनसि, मुर्दासिंग, सिन्दूर, 
नीलथोथा, फटकी, जवाखार, बिडनमक, सुहाग, 
कालीमिर्यं ओर सफेद आककी जडकौ ऊख १-१ 
माषा तभा र्िमुख (सिगरफ) १॥ तोला लेकेर 
सबका एकत्र कूटकर चूण बनावे । इसमे धी 
मिखकर यथाविपि धूप देनेषे सगके घाव नष्ट 





हो जते है। 
४३८५) पारदादिपूपः (२) 

८ घन्व.; भै. ₹. । उपदंश. ) 
रसं वङ्गश्च खदिरं हरीतक्याश्च भस्मकम्‌ । 
तरुणीकदलीभस्म पूगस्य फलजन्तथा ॥ 
एकेतोरकमानं स्यादङ्क हरितारकम्‌ 1 
गन्धकं तुत्थकञ्चाऽपि पद्मकं सरटन्तथा ॥ 
ढे चन्दने देवदारु बकमं कष्टमेव च । 
तथा केशरकाष्ठश्च माषमानं भकल्पयेत्‌ 
एकीकृत विचूण्यीऽथ सर्य चद्गेरिकाद्रैः । 
तुसीपत्रजससेः पुरातनयुडेन च ॥ 
घृतेन सह षटू कायां वटिका मन्तररक्षिताः । , 
वेदनायाधरुत्कटा श्रा चतुर्भिः शुक्टवखकेः ॥ 
वेष्टयित्वा च निधूमाऽ्ारोपरि भदापयत्‌ । 
त धूमे भतिगहीयानरो वस्रादिवेष्टितः ॥ 





युखनासाकर्णवहि निः्वासस्य निरोधनात्‌ । 
स्वेदे जातेऽस्य नैरुज्यं सायं प्रातर्दिनत्रयम्‌ ॥ 


तथा शोयश्ामवातः खञ्जता पङ्ुताऽपि च । 
ुष्ठोपर्दशसान्सय्थं भैरवेण भकीरतितः ॥ 

पारद, बेगभस्म, कत्था, हरकी भस्म, केटेके 
कोमल पत्तांकी मस्म मौर सुपारीकी भस्म १-१ 
तोला तथा गुर (८ सिंगरफ ), हरता, गन्धक, 
तुतिया, प्राक, सररूकाष्ट ( चौरका बुरादा ), 
सफेद चन्दन, शङ चन्दन, देवदारु, पतङ्गकी 
लकड़ी जौर्‌ हल्दूकी रकड़ी १-१ मासा ठेकर 
सबको कूटकर्‌ चु बनाविं ओर उसे धूर्व तथा 
तुलसीके पतक रसम जर गुडे पानीमें १-१ 
रोज घोटक सुखाकर धीमें मिखाकर ६ गोष्ियां 
बनावे । 


जिस समय उपदंशके रोगीको अप्यन्त पड़ा 
हो रही ह्यो उस समय इनमे १ गोरी चार्‌ तह 


। क्य हुवे सफेद वस्मे बांधकर निम अभ्नि पर 
। खतं ओर रोगीको निस्तर रहितः छिद्रयुक्त ( बानें 
। से बुनी हुई या देके तारकी) खार पर छिटाकर 
| उसके नीचे वह अभ्र स्ख द एवं रोगीको वस्र 


उदा दं । वख इतना कड़ा होना चाहिये कि रोगी 
की चारपार्के चां ओर भूमि तक ल्टकता रहे 
कि जिसपे धूम बाहर न निकंड स्के । रौगीको 
अपना सुध भी वल्रसे दाप ठेना चाहिये । इसे 
उसके शरीरसे पसीना निकर्कर्‌ रोग नष्ट दहो 
जायगा । 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








सी प्रकार ३ दिन तक प्रातः सार्य धूम | 
केना चाहिये मौर १ मास तक प्य पाटन | 
करना चाहिये । 

धूम लेनेके दिनेंम स्नान न करना चाहिये 
बस्कि ३ दिन तक धूमठेनेके बाद चौथे दिन 
मन्दोष्ण जङतते स्नान करना चाये । 


इस प्रकार धूम टेनेसे आतशकङे घाव, पिडि | 
का, शोथ, आमवात, खञ्जता, पंगुत( ओर कुष का 
नार हो जता है। 


दस प्रयोगमे १ मास तक शाक, खटाई, 
दही भौर दूघपाकादि भारी पदार्थे परदेज 
करना चाद्ये 

( पध्य-घी ओर्‌ बेसनकी खवणरहित रोरी) 
(४३८६) पारदादियोगः; 

(र. र. । रसायन. ) 

चूतं खण व्योमस्वं तारं ताग्रं च रोचनम्‌ । 
बीजं वै सरपुद्धायाः कृष्णधनतुर बीजकम्‌ ॥ 
सब म॑ वरक्षीरैः इबेराक्षस्य बीजके 1 





तत्िप्ला धारयेद्वक्त्रे बीयैस्तम्भकरं चिरम्‌ ॥ 

द्र पारा, स्वणैमस्म, अभरङ्गसत्व, चांदी- 
भस्म, ताम्रमस्म, गोरोचन तथा सरफोकरि जौर्‌ काठ 
धतुरे कै बीज समान भाग लकेर्‌ प्रथम परि जौर्‌ 





भर्म को मिलकर घोट फिर उसमे अन्य आधर- 
भियेोंका चूण मिलाकर सयक्रो बके दरूषके साथ 
भोटकर गोखियां बना ३ । 

इनर्मेसे १-१ गोटी कर्ञके फर्म रखकर 
यहम रखनेसे बहुत देर तक वौरयस्तम्भन होता ह । । 


पारदादिोगः 
(र. चर. सा. सैष. निर्‌. । कृमिरो.) 
५ कृमिहरो रसः " स. १०४६ देखिये । 
(४३८७) पारदादिरसः ८ सवासान्तकरसः ) 
(ररा. सुर. च; र. र. स. | वासा) 


 भरूतः षोटश तत्समो दिनकरस्तस्यादधभागो 


विः । 


। सिन्धुस्तस्य समः सुस्षममृदितः षट्पिप्यरी- 


चूणितः ॥ 
जम्वीश्स्वरसेन मदितमिदं त्च सुपकं भवेत्‌ । 
कासदवाससशूलगुरमनठरं पाण्डुं शिं नाश्येत्‌॥ 
डुद्र पारा ओर ताम्रमस्म १६-१६ माग, 
द्ध गन्धकं ८ भाग्‌, सधानमक ८ भाग तथा 
पीपल ६ भाग लछेकर्‌ परि गन्धकः कजली 
बनाकर उसमे अन्य ओषधियेोंका महीन वृण 
मिखाकर्‌ सवको १ दिन जन्मीरी नीवूकरे रसे 
घोट छीजिये। फिर उसका गोखा बनाकर उसे अरण्ड 
दव्यादिके पतताम ख्पेरकरे पुटपाक विधिये पकादये 
ओर्‌ उसे एीसकर्‌ सुरक्षित रसखिये । 


इसके सेवने र्बासी, सवास, शू, गुरम, 
उद्ररोग, पाण्डु ~र तिन्टीका नाश होता डे । 


( मात्रा-र स्ती।) 
नोर-पुरपाक करनेकी विधि भा. भै.र. 


। भाग १ ३ पष्ठ ३५२ पर देखिये । 


पार दादिलेषः 
ठेषश्रकरणमे देखिये । 
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वतीयो भागः । 


[ ४८३] 








(४२८८) पारदादिवरी (१) 
{ सिद्ध मेषजमणिमाखा । प्रहण्य. ) 


द्धं रिवांशमेकांश्िमेकांसं फणिफेनकम्‌ । 
ददो गन्धमिति त्रीणि पिष्ट्वा कुर्वीति पधटीम्‌॥ 
बिषयुष्टिकधनूरबीजजादीफलान्यपि । 
एकांशानि पृथक्तत्र दत्वा मखणतां नयेत्‌ ॥ 
दादिमीतिन्तिडीतोयेभौवयेत्सषथां पृथक्‌ । 
बरटीवैध्नीत जरणक्षौद्रैस्ता ग्रहणीच्छिदः ॥ 

ञद्ध पारा १ भाग र शुद्ध गन्धक २ 
माग टेकर दोनेंकी कंञ्ज्ी बनाकर उसमे १ 
माग अफीम उारुकर अच्छी तरह घोरे ओर्‌ फिर 
उसे छोहेकौ करीम डाख्कर मन्दाग्नि पर्‌ पकारे 
जव वह पिघल जाय तो उसकी यथाविधि पर्षरो 
यना ड। 


( भूमिपर ताजा गोबर कराकर उसयर्‌ कठ 
का पत्ता चिस द खर्‌ उसके ऊपर्‌ वह पिघली 
हु कज्जटी कैकर उत दूसरे पतेसेढकदें 
ओर फिर उसके ऊपर ताजा गोबर उाख्करं उसे 
दवादे। तथा सराग शत होने पर दोनों 
पताके बौचमेते पर्पटीको निकाल ठ । 

तदनन्तर इस पपटीको पीसकर उसमे १-ए 
भाग द्ध कुचल, धतुरके वीज मौर जायफख्का 
चुणौ मिलाकर खूब घोट । जब वह अत्यन्त महीन 
हो जाय तो उसे अनारकी छर या फूट स्वरस 
ओर्‌ तितदीकके पानीकौ प्रथक्‌ परभरक्‌ ७--७ मावना 
देकर्‌ ( १-१ सततीकी ) मोहयां बना ₹ | 

इन्दं जीरके चृणैमे मिलाकर शददके साथ 
चटाने से संग्रहणी न्ट होठी है । 





(४३८९) पारदादि वदी (र) 

(र. रा.सु. वृ. नि.र्‌. | प्रणी.) 
पारदं गन्धकं तारपरमृतं चालु शरल्वकम्‌ । 
त्रिफला तरिघुगन्धं च चित्रकोक्गीररेणुकाः ॥ 
रजनौ द्ययुकत सम्पेष्य बटकीोकृतम्‌ । 
्रण्यष्टविधं शुरं शोथातीसारएना्नम्‌ ॥ 

खुद्र पारा, शद्ध गन्धकं, चांदीमस्म, सुद्ध 
बछनाग, ताभ्रभस्म, हर॑, बहेडा, जामा, तेजपात, 
दालचीनी, इटायची, चीतामूल, खस, रेणुका, हल्दी 
ओर दारु हल्दौका चुरण समान माग ठेकर्‌ प्रथमं 
परि गन्धककी कजरी बनव ओौर फिर उस्म 
अन्य ओषधियेका वपम मिलाकर सबको धानी 
आदिक साथ घोरकर { १--१ मारकौ ) गोलियां 
बनारं। 

इनके सेवने आट प्रकारक प्रहणी, यल, 
शोथ मौर अतिसारका नाश होता है । 

( नोर-यदि अजवायनके काके साथ घोट- 
कर्‌ गोलियां बनाई जावे ओौर उसंके साथ खिलाई 
ज्व तो शीघ्रम होगा |) 


(५३९०) पारद्‌ादिवरी (३) 
(घ्र. नि.र्‌. । श्वास.) 

पारदं गन्धे; नागं ताम्रं व्योषानेः समम्‌ । 
सर्जरसेन सञ्चये पदेथा भावना दश ॥ 
पुनः पर्णरसेः सम्थक्‌ चा्रकस्य रसस्तथा । 
मिखिममाणा कफजित्‌ कार्यां सा गुटिकोत्तमा ॥ 
मन्दाभिकफरोगेषु स्वासकासे विशेषतः । 
आध्यानपरतिनदिपु प्रदेया बुखकारिणी ॥ 

खुद पारा, छुद्र गन्धक, सीसाभस्म, तामर- 
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भारत-भेषज्य-~रत्नाकरः ॥ 


[ पकारादि 








भस्म, सेट, मिर्च, पीपल जौर चीतेका चूं 
समाम भाग लेकर प्रथम परे गन्धक की कजरी 
यनां ओर फिर उसमे अन्य जषधियेंका वू 
मिष्टाकर सबको सञ्जीके फनी, पान ओर अदर्‌- 
कके रसकी १०-१० भावना देकर कारी मिचैके 
बराबार्‌ गोचियां बना डं । 


इनके सेवनसे कफ, मन्दामि ओर्‌ चिरोषतः 
ध्वा खांसी तथा अफारा ओर प्रतिनाह आदि रोग 
नष्ट होते है । 
(४२९१) फरदादिवरी (४) 
(र. रा. षु. । कास. ) 


पारदस्य परं चैव यशदं नागरङ्गके । 
पृथक पलमितं भोक्त त्रयाणाश्च विदोष॑तः ॥ 
अयं तु मृत्तिका पनन द्राय डय्याच्थाविपि । 
सूतं च परक्षिपे्स्मिन्‌ पनभेम्यां तु प्रक्षिपेत्‌ ॥ 
खट्वे धृत्वा मदयेत्ु कज्ज. कारयेदूबुधः 
शुद्धामृतं पमितं मरिचस्य पलाष्टकम्‌ ॥ 
सुष्मचृणं विधायाथ यपत समाचरेत्‌ । 
भिग्ुजस्य रसैर्मथै पुटानि जीणि दापयेत्‌ ॥ 
आद्रैकस्य रसेनैव त्रिपुटं तु पुनदेदेत्‌ । 
कालायसदृी कायौ वटिका कफनािनी ॥ 
कासश्वासौ निहन्त्याश् सीतवातं तथेव च । 
शूख्रोगहरी भोक्ता रसादि वटिकालियम्‌ ॥ 
द्ध जस्त, सौसा जर बेग ५-५ तोठे ठेकर्‌ 
तीनिंको मिद्धीके पातम एकत्र पिषरविं ओर फिर 
उस ५ तोके पारा मिराफर सबको खरम डाल- 
छर धरोर । जब सनका महीन कञ्जर्करे स्मान 
चण हो जाय तो उस १ प९ (५ तोठे ) छद 





वछनाग ओर्‌ ८ पल कार भिर्चका वृण मिरा- 
कर्‌ खूब घोट जौर फिर उसे कपडे से छानकर 
सजने सौर अद्रकके रसकौ ३-२ भावना 
देकर्‌ मटरके बराबर गोकियां बना ठे । 

इनके सेवनसे कफ, खांसी, श्वास, शीतवात 


सौर श्चरोग नष्ट होता है । 


। (४३९२) पारिजातटङ्णम्‌ ( ताच्केरवरः ) 


(र. का. घे. । स्वरभेदे. ) 
दिनैकं कदलीदरविषठङकणं मदैयेिनम्‌ । 
हरदराया द्रे दामे निक्चापामागेमस्पजे ॥ 
ठती्यांशं च तालं च दत्वा पाश पुष्यजे । 
सपादं च रविक्ीरै; ्भेतेरण्डजस्य वीजतः ॥ 
यामदादशकं वहि; काचकूप्यां गतस्य च \ 
तत्रिधा जायते समूर््वाधो भेदतः पुन; ॥ 
उर्प्रसत्वमधः विष्टं पुष्पितं च भजायते । 
पुषितं चोध्व॑सत्वं च पूर्वोक्तविधिना पुनः ॥ 
विम काचकूष्यां च मिश्षिप्याप्न प्रदापयेत्‌ 1 
भरिवारमेवं हि ते तलस्थं तत्मयोजयत्‌ ॥ 
थ तस्य चतर्थाडं दरदं न्यस्य मदेयेत्‌ । 
शङ्गामाेवदुःस्परीधनूरकपलाश्नेः ॥ 
भत्यदे च रिवाम्भोभिः सतारं मदेयेद्भृकम्‌ । 
काचक्प्यां विनिक्षिप्य वहि यामास्तु पोडस ॥ 
दैव हि त्रिवारं च पठा्डस्वरसेस्ततः । 
रसोनमानरसतः अत्यं मदयेदलम्‌ ॥ 
एकोनविंश्षतिविधाः शहद्रावस्य भावनाः । 
काचकूप्यां रिनिक्षिप्य यामदवादशषकं पचेत्‌ ॥ 
तरिवापमेवं हि ते दिव्यं तगत भवेत्‌ । 
रक्तिका सवैरोगघ्री स्वरभेदक्षयादयः॥ 
दत्तमात्रेण नश्यन्ति तृलराकिरिवाप्निना ॥ 
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तीयो भागः । 


{ ८५1 








सुदागेको १ दिन केकी जडके रसमे, १ 
दिम हृल्दीके स्वरसमे ओर १--१ दिन हल्दी 
तथा अपामार्गे क्षारजटमे घोरकर उसर्मे उसका 
तीसरा भाग छुद्र हरितालका महीन चूण भिखवं 
आौर फिर दोनेंको ७-७ दिन पलाङ् पुष्य 
(३ ) के स्वरस, आकृके दूध अौर सफेद अर- 
ण्डके बीजेकि स्वरस म धोटकर्‌ सुखाकर कपड- 
मिद्री की हद आती सीरौमें भरकर उसे बाट्का- 
यन्त्र रखकर उसके नीचे १२ पहर तक अग्नि 
जलदे । तदनन्तर शीशीके स्वांग शीतल होनेपर 
उत्ते सावधानी पू्वैक तोड ठै । शीशीको कांच 
काटनेकरौ कठमसे तोडा जाय तो अच्छा है । 
इसके भीतर सवसे उपर सत्व, बीच्मे पुष्प ओर 
नीचे किट भिलेगा । इनम से किट भागको छोड 
कर शेष दोने भागोंको खररम डारकर्‌ पदहिेकी 
भाति ही पाश पुष्प के रसादि तीनां चीजेमे 
७--७ दिन घोटक्र उसे उपरोक्त विधिपे १२ 
पहरकी अग्नि द जर फिर शीशीमें से सत्व तथा 
पुष्पको निकालकर इसी प्रकार धोरकर पुनः १२ 
पहर पका । 

इस प्रकार ३ बार पाक करने के पवात्‌ 
सत्व सौर पुष्य के साथ तीसरे पक्के अन्तमं जौ 
किह शीजीकी तीम भिरे उसे भी मिल; 
अौर फिर तीनेंको खर्म उाख्कर उसमे इन 
सबसे चौथाई्‌ शद्ध शिंगरफ्‌ मिश्कर सयको १--१ 
दिनि भांग, मेगरा, धमासा, धतरा ओर पटास- 
पुष्पके स्वरसमे तथा ७ दिन हरके स्वरस या 


¶--क्षारजल ( क्षारोदक ) बननिकी विधि भा. 
भे. ₹. भाग १ के पृष्ठ ३५६३ पर देद्य । 








काथमे घोरकर्‌ सुखाकर आती रीरी में रदं 
सौर फिर उसे वाल्ुकायन्त्रम रखकर्‌ उसके 
नीचे १६ पहर अग्नि जखावें । तदनन्तर रीञचीके 
स्वांगरीतल होने पर॒ उस्मेसे ओषधको निकाल- 
कर्‌ इनौ चीजेकि रस भें घोरकर इसी प्रकर पुनः 
१६ प्रहरी अग्निदं | इस प्रकार इन 
चीजेकि रस्म घोरकर कु ३ बार पके । 

तदनन्तर उसे प्याज, ख्हसन ओर मानकन्द्‌ 
के रसकौ १-१ तथा रंखद्मावकौ १९ भावना 
देकर १२ पहर तकं वादका यन्त्रे पकावं । 
दसी प्रकार २३ वार पकि करनेके प्र॑चात्‌ रौशीकी 
तली म जो पदाथ मिटे उसे निकाट्कर सुर- 
शितं कस । 


इसे १ रत्तीफी मात्रानुसार यथोचित अनु- 
पानके साथ सेवन करनेते स्वरभेग जौर्‌ क्षय 
इत्यादि समस्त रोग अत्यन्त दीप्र नष्ट दहो 
जते है । 
(४३९३) पारिभद्रो रसः 
(सतै. सा.सं;र.रा. घं. । कुष्ठा; र.म.। 

अ. ६; रसै. चि.म.।अ. ९) 

मूतं सूतकं धारी फलं निम्बस्य चाहरेत्‌ । 
तुसयां्ञ लादिरकाधैर्दिनं मश्च मक्षयेत्‌ ॥ 
निष्क दरररः पारिमद्राहयो रसः ॥ 


मूर्खिित पारद ८ कञ्जछटी ), आमल ओर 
नीमके फलांकी मज्जा ८ गिरी ) समान भाग कर 
सबको १ दिन सरके काथमे घोरकर ४--४ 
माशेकी गोदियां बना डे । 

इसके सेवने दाद जौर्‌ कुष्ठ नष होता है । 

( व्यवहारिक मात्रा--६ रत्ती ¡ ) 
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(४२९४) पार्ैतीरसः 
(रमे. सा.सं.; र. रा. घँ. । मुख; रसं. 
चि.म. ! अ. ९) 

पार्मती काशीसम्भूतो दरदो मधुदुष्पकम्‌ । 
गुड्ची शार्मरी द्राक्षा घान्यभूनिम्बमाकवम्‌ ।। 
तिख्डुद्गपटोलश्च कूष्पाण्डं लबणद्रयम्‌ । 
यष्टिका धान्यकं भस्म चान्तदै्धं समं समम्‌ ॥ | 
मुखरोगं निहन्त्याशु पा्ैतीरस उत्तमः 
पित्तज्वरं चिरं हन्ति तिमिरश्च तृषामपि ॥ 

द्र गन्धक, शुद्ध पारा, शद्ध भिगरफ, महु- 
वेके एर, गिखोय, सँमलकी मसी, द्राक्षा, 
धनिया, चिरायता, भैगरा, तिर, मूग, परोर, 
पेड ( कुम्दडा ), सेधा नमक, काटानमक, मुदे 
सौर धृनिये की अन्तधूमदग्ध ८ बन्द बर्तनमे 
जनाद्‌ हुई ) भस्म समान भाग केकर प्रथम पार 
गन्धककीौ कल्जद्टी बनावै ओर फिर उसभ अन्य 
ोषियेोंका चूर्णं भिराकर सबको अच्छी तरह 
घोरकर रख र । 

इसके सेवनपे मुखरोण, पुराना पिञ्वर्‌, 
तिमिर आर तृषाका नाश होता हे । 
(४२३९५) पाद्पतो रसः 

८ पाश्युपताख्जरसः ) 

(यो.र.; बृ. नि.र;र-सा.सं;र.रा-घु.। 
अजीर्ण; यो. त. । त. २४; ₹. चि. म. | स्त. ११) 
शुद्धसतं द्विषा गन्धं त्रियामे तीश्णभस्मकम्‌ । 
त्रिभिः समरं विषं देयं चित्रककायभावितम्‌ ॥ 
धूतेबीजस्य भस्मापि दातरिशद्धागसंयुतम्‌ । 
कटुत्रयं त्रिभागे स्या्वङ्गैखा च तत्समम्‌ ॥ 





जातीफरं तथा कोषमद्धमागं नियोजयेत्‌ । 
तथाद्धं ख्व्णं पञ्च स्तु्रण्डतिन्तिदी ॥ 
अपामार्गाश्वस्थजश्च क्षारं दद्याद्विचक्षणः 
हरीतकी यवक्षारं स्वजिका शिङ्गनीरकम्‌ ॥ 
टङ्कणश्च सुततुर्यं चाम्योगेन मदैयेत्‌ । 
भोजनान्ते भयोक्तम्यो गुञ्जाफर्पमाणतः ॥ 
रसः पाशुपतो नाम सद्यः पत्ययकारकः । 


। दीपनः पाचनो हयः स्यो दन्ति विसूचिकाम्‌ ॥ 


तालमृीरसेनेव उद्रामयनाशनः । 
मोचरसेनातीसारं ग्रहणीं तक्रसेन्धवैः ॥ 
सौवव्ेलकणाश्ठीयुतः शूं विनासयेत्‌ । 
अर्शो इन्ति च तक्रेण पिष्यस्या राजयक्ष्मकम्‌ ॥ 
वातरोगं निहन्त्याशु श्ठीसौवचेलान्वितः । 
शक॑राधान्ययोगेन पित्तरोगं निदन्त्ययम्‌ ॥ 
पिषरी्ोदरयोगेन श्चेष्मरोगश्च तत्सणात्‌ । 
अतः परतरो नास्ति धन्वन्तरिितो रसः ॥ 


द्ध पार्द १ भाम्‌, यद्र मन्धक २ भाग, 
तीक्ष्ण-छोह भस्म ३ भाग अरं शुद्ध बछनाग ६ 
भाग ठेकर्‌ प्रथम पार गन्धककी कञ्जली बनव; 
फ़र्‌ उस्म अन्य दनां जोषधियेका महन वरूण 
मिरखाकर सबको १ दिन चीतामूल्के काथ घोर 
ओर फिर धतुरेके यीजेंकी मस्म ३२ भाग; तेर, 
मिर्च, पीपर, ओंम जौर इटायची ३-२ माग; 
जायफह जौर जावत्री साधा बाधा भाग; पाचों 
नमक ( समान-माग मिश्रित ) २॥ भाग्‌, तथा सेहुंड 
(संड---धूहर), आक, अरण्डमूट, तिन्तडीक, अपा- 
मार्गं ( चिरचिटे ) ओर्‌ पीपटवृक्षका क्षार, हर, 
जवाखार, सज्जीखार, भुनी हुं हग, जीरा ओर 
खहगिकी खीर १-१ भाग ठेकर्‌ सवका बारीक 
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चूण करके उसे उपरोक्त कज्जलीमं मिलाकर सको 
१ दिन नीके रसमे धोटकर स्ख । 

हसे १ रत्तीक मात्ानुसरार भोजनके अन्तमं 
खाना चाहिये । 

यह दौपन पाचन द्ध्य मौर शीघ्री एर 





दिखराने वाली जीपध है । 


इसके सेवनसे विसूचिका दीप्रहीनष्टटहो ' 
जाती है । 


इसे उदररोगेंमे ताछमीके रसके साध; | 


अतिसारमें मोचरसके साथ; संग्रहणी संधानमक- 
मिश्रित तक्रके साथ; चमे सदर, पौपर ओर्‌ । 
सेंठके वुर्णके साथ; अरीन तक्रके साथः; राजयक्ष्मा । 
मँ पौपर्के चुके साथ; वातव्याधि साट आर 
सञ्चलके वुर्णके साथ; पित्तरोगोम मिश्री भौर 
धन्यके वूर्णके साथ ओर कफ़ज रोगों 
पीपलके वृण भौर शहदके साथ देना चाहिये । 
(४३९६) पाघाणभिन्नः 

(ररम. र २. च. । अमरी.) 
शृदधपरूतं द्विधा गन्धै शिलाजतुरसः परम्‌ । 
इवेतपुननैवावासारसैः श्वेतापराभितैः ॥ 
अतिद्रविरूयहं म शुष्कं तद्‌ भाण्डसम्पुटे । 
स्वेदयेदोटिकायन्त्रे संशुष्कं तद्िचूर्णयेत्‌ ॥ 
रसः पाषणभित्रः स्थाद्‌ दवियुजरचार्मरीं हरेत्‌ । 
भूषात्रीफरबिश्ञालां पिष्टा दुखेन पाययेत्‌ ॥ 
कुरत्थकाथसम्पीतपदुपानं सुखावहम्‌ ॥ 





शद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग 
ओर शुद्ध रिलाजीत १ भाग केकर प्रथम परे 
गन्धककी कञ्जटी बनावे किर उसमे रिखाजीत । 


मिलाकर तीनो सफेद्‌ पुनर्नवा (साठी) के 
स्वरसे २ दिन धोटक्र सुखा ठ ओर फिर उसे 
दारावसम्पुरमें बन्द करके दोराय-त-विधिसे १ 
दिन पुनर्मदाके रसम पकार्वे । तदनन्तर उसे इसी 
प्रकार ३-३ दिन बासा भौर सफेद कोयके 
रसम घोटकर्‌ एक एकं दिन इ्हीकि रसम दोल- 
यन्त्रविधिते सवेदित कर । अन्तमं पीसकर सुखाकर्‌ 
सुरक्षित रभ्खं । 

भुं आमल मर्‌ इन्द्रायनकी जडको दूधमे 
पीसकर उसभ २ रत्ती यह रस मिलाकर रोगीको 
पिला द ओौर फिर उसके उपर कुरधीक्रा काथ 
पिरवे । 

हके सेवनसे अश्मरी न्ट होती है । 
(४३९७) पाषाणमेदी रसः (१) 

( पाषाणवज्ररसः ) 
(रसै. चि.म.। अ. ९.२. सा. स; र्‌. रा.सु; 
धन्व; भै. र.) वृ. निर यो.र.;र्‌. च.। 
अरम. ) 


| शद्ध दविधा गन्धं वेतपोनणेवद्रमैः । 
| भावना त्रितयं देयं सदा तै भूधरे षत्‌ ॥ 


पाषाणभेद चुरण तु समं योज्यं चिमदैयेत्‌ । 
निष्कमरमरिकां हन्ति पूर्वोक्तादनुपानतः ॥ 
योगवाहान्‌ युप्नीत रसानःमरिशान्तये ॥ 

१ माग शुद्ध पार ओर २ भागद्यद्र मन्ध- 


। कृकी कजलीको दवेत पुननवकि रसक़्ी तीन मावना 


देकर शराव सम्पुर्मे बन्द करके १ दिन भूधर्‌ 
यन्न पका | एवं उसके स्वांग शीतल होने पर 
उसरमेते जौषधको निकारकर उसमे उसके बराबर 
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पखानमेदका चूण मिलाकर अच्छी तरह घोटकर 
सुरश्चित र्खे । 

इसे 9 माशेकी मात्रानुसार सेवन करनेसे 
अर्मरी नष्ट होती है । 

( व्यवहारिक माता २-२ रत्ती । अनुपान 
कुखथीका काथ या पित्तपापडेका रस । ) 

नोद-योगरलाकर आदिमे गन्धक्‌ तीन भाग तथा एक 
दिन घोटनेको छख दे। एवं इसीको पाषाणवज्नाम 
दिया ३ । किन्ही किन्ही प्रन्धमिं पाषाणभेदके स्थानें 
णुड लिखा है ! 
(४३९८) पाषाणसमेदी रसः (र) 

(२.२. स.।! अ. १७) 

रसेन सितवपभ्बा रसं द्विगुणगन्धकम्‌ । 
धृष्टं पचेच्च मूषायां दरौ माषौ तस्य भक्नयेत्‌ ॥ 
गोपारककंटीमूलं ङरत्थोदैः पिबेदनु । 
गोकण्टकसदामद्रामूलकायं पिबेन्निरि ॥ 
अयं पाषाणमिन्नामा रसः पाषाणमेदकः ॥ 

१ भाग द्ध पारद मौर भाग डुद्ध 
गन्धककी कञ्जीको सफेद पुननैवा (साठी) के 
स्वरसकी १ भावना देकर रारावसम्पुरमे बन्द कर 
के माण्डपुट१ मं पका ओर फिर उसके स्वांग 
रीतल होनेपर उसमे रसको निकालकर पीस 

इसर्मेसे २ माषा ओषध खाकर उपरे गोपार- 
कर्कटी (जंगी कृकदी ) कौ जडका चूर्णं कुलथीकि 
काथके साथ पीना तथा रात्रिको गोखरु आर्‌ 
गम्भारीकी जडकी छलका क्राथ पीनां चाहिये 1 
इसके सेवनसे पथरी द्रटकर निक जाती है । 

( व्यवहारिके मात्रा--२-२ स्ती |) 

१-- माण्डपुर-- एक बही सी दण्डी धानकी ४ ॥ 
भर कर उसके बीम सम्पुट रश कर पका । 











(४३९९) पाषाणभेदी रसः ८२) 

(रर. स. | अ. १७.) 
रसं द्ियुणगन्मेन मदैयित्वा रयत्नतः । 
वसुः पुनमैवा वासा उवेता ग्राह्या भयत्नतः ॥ 
तद्रवेभावयेदेने भत्येकं तु दिनत्रयम्‌ । 
पक्रं मूपागतं शूष्कं स्वेदयेन्नखयन्त्रतः ॥ 
पावाणमेदीनामायं नियुभीतास्य वकम्‌ । 
मोपाख्ककंटीबीजं भूम्यामलकमूलिकाम्‌ ॥ 
कुरत्थकाथतोयेन पिष्टा तदयु पाययेत्‌ ॥ 

१ भाग छुद्ध पारद अर २ भाग शुद्ध 
गन्धककी कज्जलीको सफेद अौर्‌ रा पुननैवा 
(सादी), बासा सौर सफेद कोयलके रस्म ३-३ 
दिनि घोरकर मूषामे बन्द करं ओर उसे १ दिन 
माण्डपुरम पकानेके परचात्‌ जल्यन्तरम॑ खेदित 
करके पौसकर सुरक्षित क्ख । 

इसमे से ३ रत्ती रस खिदाकर उपरे गोपाड-- 
कर्करी के बीज गौर्‌ मुर आमलठेकी जडका चू 
कुलथी के काथके साथ पीनेसे श्मरौ नष्ट होती है। 
(४४००) पिद्लेन्वररसः 

(र. रा.सु.;र. का. | कुष्ट. ) 
भस्मघ्नूते विष॑ शुण्ठी वचा वहिः फलजनिकमू । 
बरह्मवीजं विडङ्गानि भङ्गिमातगन्धकम्‌ ॥ 
शिखितुत्थं कणातुल्यं सवेमेकत्न मदेयेत्‌ । 
जिफराकाथसंयुक्तं कान्तपात्रे स्थितं निशि ॥ 
कपंमात्र छिरेत्यातः सभकुष्ठनिरत्ये । 
पण्पासात्पछितं हन्ति रसोऽयं पिङ्गखेश्वरः ॥ 

पारदभस्म, द्ध बछनाग, सेठ, बच, चीता- 
मूढ, हर, बहेडा, आमल, परलारके बीज, बाय- 
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वतीयो भागः। 


[४८९] 





बिडंग, गरा, शुद्र भिलावा, यड गन्धक, तुस्ध- | 


भस्म ओर्‌ पीपट समान माग लेकर चूण बनव । 
इसर्मेसे १ कर्थं ओषधको त्रिफलाके काथ मिखा- 
क्र रातके समय कान्तलोहके पात्रम रख द मौर 
प्रातःकाल सेवन करं | 

हसके पेयग्से समस्त प्रकारके कुष्र न्ट होते 
है| इसे ६ मास्त तकं सेवन करनेते पलितरोग 
नष्ट हयो जाता है । ( व्यवहारिक मात्रा १ मासा) 


पिष्डीरसः 
कम्पवातहररस देखिये । 
पित्तकासान्तकरसः 
( कासनाशनरसः, कऋासारिः, तिक्तप्रयरसः ) 
(ध. र.र.स. च. र. रा. सु. | कसि.) 
° त्रिनेत्रम्‌ ` सै. २७२५ देखिये । 
„ (४४०१) पित्तक्रन्तनो रसः 
(र. चं; र. प्र. सु. ¦ पित्तरो.) 
सुतकश्च मृततारभस्प्षं 
गन्धकेन सहितं समांशकम्‌ । 
मर्दितं हि खलु श्ङ्वारिणा 
चाऽधरयाममपि ङक्कुरे पुरे ॥ 
पाचितं हि सकर विचूर्णितं 
लिहित हि मपुश्लकंरायुतम्‌ । 
पित्तदोपञ्मनै मयोदितं 
पिच्दङृन्तनमिदं भञ्चस्यते ॥ 
शद्ध पारा, चांदी भस्म ओर शुद्ध गन्धक 
समान भाग लेकर कज्जली अवारे ओर उते मधा 
पहर भगरेके रसम खरल करके शराव सम्पुटर्मे बन्द 
करके कुक्कुरपुटमे पके । 





हते मिश्री ओर रहकर साथ सेवन केरनेसे 
पित्त शान्त होता है । 
(४४०२) पित्तपाण्डुरिरसः (रोदगमेरसः) 
दर. रा. युर. का.) पाण्डु ;२.२.स.। अ. १९) 


रसस्य भागाश्चत्वासे लोदस्याष्ट पकीर्तिताः । 
बहिुस्तापिडङ्गानां रिकटुत्रिफलस्य च ॥ 
भागास्त्वनेकशो ग्राह्या कुटजस्य तथाऽपरः । 
चुणयित्वा ततः सथ मधुना गुटिकाः किरेत्‌ ॥ 
एकैकां मकषयेरातः पित्तपाण्ुपनुत्तये ॥ 

पारद-मस्म ४ भाग, ठोह-भस्म ८ भाग 
तथा चीतामू, नागरमोथा, बायबिईम, सेंट, मिचे, 
पीपर, हरं, बेड), आमला ओर कुडेकी छाल्का 
चूर्ण १--१ भाग ठेकर्‌ सबको एकत्र मिलाकर्‌ 
राहद्के साथ धोटकर ८ ४-% रती ) गोलियां 
यनारं। 

दृनम॑से १-१ गेष्ठी प्रातःकाल सेवन करने 
से पित्तजपाण्डु नश होता है । 
(४४०३) पित्तप्रमन्ननो रसः 

(र. चै. । पित्तरो. ) 


अवारं माक्षिकं तुल्यं जिवारम्रैवारिणा । 
मर्दितं दुग्धसितया सेव्यं पित्तनिवारणे ॥ 
मध्वाज्येन सितायुक्तं सेवितं बातपित्तयुतर्‌ । 
पित्तममज्जनो योगः पित्तं नाशयति क्षणात्‌ ॥ 

प्रवारुमस्म ओरं स्वर्णमाक्षिकभस्म समान- 
भाग लेकर दो्नोको अद्रकके रसकी २ भावना 
देकर सुरक्षित सकस । 

दते मिश्रीयुक्त दूधके साथ सेवन करनेसे 


707 711५816 ^14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[ ४९० ] 





४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-गैषञ्य-रत्नाफरः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ प्कारदि 








पित्त; ओर शहद, धी तथा मिश्रीमे मिलकर 
चारनेसे वातपित्तका नारा होता है । 
(४४०४) वित्तलभनस्मविधिः 
(र. र. स. । अ. ^) 

निम्बूरसरिरागन्धवेष्टिता पुटिताऽ्टधा । 
रीतिरायाति भस्मत्वं ततो योज्या यथायथम्‌ ॥ 
ताघ्रवन्भारणं तस्याः कत्वा सर्वत्र योजयेत्‌ ॥ 

मनसि ओर्‌ गन्धकं समान-भाग-मिशित 
( षीतल्के बराबर ) ठेकर द्वानेको नीवुके रसम 
भोकर पीतख्के पतोपर टेप कर द ओर उन्हे 
सम्पुटे बन्द करके गुरने एूक दँ । इसी 
प्रकार ८ पुट देनेसे पीतरुकौ भस्म वन 
जाती है । 

पीतल की भस्म ताम्रभस्म कौ विधिसे 
बनाकर सर्वत्र प्रयुक्त कर सक्ते है । 
(४४०५) पित्तलरसायनम्‌ 

(र.र.स. | अ. ५) 

यृतारङूटकं कान्त व्योमसस्तवं च मारितम्‌ । 
त्रय समं शकं तुल्यव्योषजन्तुघ्रसंयुतम्‌ ॥ 
ब्रह्मबीजाजमोद्‌]ऽप्रिभटाततिलसंयुतम्‌ । 
सेविते निष्कमात्रं हि जन्तुघ्रं ष्टनाश्चनम्‌ ॥ 
विरशेषच्छ्रूङृ्टप् दीपनं पाचनं हितम्‌ ॥ 

पीतलमस्म, कान्तलोहभस्म सौर्‌ अभरकसत्व- 
भस्म १-१ माग तथा सड, मिर्च, पीपर, बाय- 
बिडंग, पराके बीज, अजमोद, चीतामूट, ञ्॒द्ध 
भिलावा मौर तिलका समान भाग मिश्रित व्ण 
३ भाग टेकर सबको एकत्र मिखाक्रर अच्छी तरह 
खर करके स्स । 





इसर्मे ते ४ मारो चण नित्य प्रति सेवन 
करनेसे कृमि, कुष्ट ओर विरोषतः दवेतकुष्ठ नष्ट 
दता हे । 

यह प्रयोग दीपन ओर पाचन है] 

८ व्यवह्यरिक मात्रा ४ रत्तौ।) 
(४४०६) पित्तलरोधनम्‌ 

(र.र.स. ।अ.५) 

रीतिका काकतुण्डी च द्विबिधं पित्तटं भवेत्‌ । 
सन्तप्त्वा काञ्चिके क्षिप्ता ताम्राभा रीतिका मता॥ 
एवं या जायते ष्णा काकतुण्डीति सा मता । 
रीतिसिक्तरसा रुक्षा जन्त॒घ्री सास्रपित्तनुव्‌ ॥ 
कृमिङृषठहरा योगात्सोष्णवीया च शीता । 
काकतुण्डी गतस्नेहा तिक्तोष्णा कफपित्तदुत्‌ ॥ 
यकृतप्ीहहरा शीतवीर्यं च परिकीर्तिता । 
गुर्वी मृध च पीताभा सारङ्गी ताडनक्षमा ॥ 
सुस्निग्धा पखणाद्गी च रीतिरेताद्ा शुमा । 
पाण्डुपीता खरा सुका बर्बरा ऽताडनक्षमा ॥ 
पूतिगन्धा तथा रघ्वी रीतिनेष्टा रसादिषु । 
तप्त्वा क्िप्ला च निथैष्डीरसे श्यामारजोन्विते 
परश्ववारेण संधुद्धि रीतिरायाति निश्चितम्‌ ॥ 

पीतल दौ प्रकारकी होती है एक (रीतिक' 
ओर दूसरी ‹ काकतुष्डी › । 

अग्निम तपाक्रर कांजी वुञ्चानेसे जिसके 
सगमें ताप्रकी सी न्नख्क आजाय व्ह ‹ रीहि' 
जौर्‌ जिसका रग काला हो जाय वह काकतुण्डी" 
कहलाती हे । 

रीति--रसमें तिक्त; खक्ष; कृमि, रक्तपित्त 
ओर कुष्ट नाशक तथा योगवाही है । 
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यकृः्ीह रोग नारक ओर योगवाही है । 
जो पतल वजनम भारी, भरूदु ओर रगमें 
पीती हो, चोर सहन कर्‌ सके, स्निग्ध हो ओर 
जो स्पश मे चिकनी हो वह उत्तम मानी जाती है। 
जो पीतल रंगमे भूरी पीले, खरद्री, रूक्ष, 
कमजोर, पीटनेसे द्रट॒ जाने बारी, दु्गन्धियुक्त 
ओर हल्की होती है वह अच्छी नहु मान) जाती । 
एसी पीतल रसम प्रयुक्त न करनी चाहिये । 
समाक रसे हल्दीका बण मिलकर उसे 
पीतख्के पत्रोंको तपा तपाकर्‌ ५ बार बुञ्ञानेे 
वह शुद्ध हो जाती है। 
४४०७) पित्तान्तकरसः (१) 

(र. सा. सं; र्‌. च.; र. रा. सु. ! पित्तरो. ) 
जातीकोषफठे मांसी इष्ठे ताटीसपत्रकमू्‌ । 
माक्षिकं गृत्लोदं च थ दिभ्य समांशकम्‌ ॥ 
सभतुस्यं यतं तारं समं निष्पिष्य वारिणा ॥ 
द्विणज्ञाभा वटी कायौ पित्तरोगविनाशिनी ॥ 
कोष्ठाभितं च यत्पितं श्चालाभितमथापि बा । 
शुखं चेवाम्ठपित्तं च पाण्डुरोगं हटीमकम्‌ ॥ 
दुनौमधरान्ति वान्ति च क्षिभमेव विना्येत्‌ । 
रसः पित्तान्तको हेष काशिराजेन भाषितः ॥ 
यदत्र माक्षिकं त्यक्त्वा सुवणेमपि दीयते । 
महापित्तान्तको नाम सर्मपित्तविनाश्चनः ॥ 

जायफट, जावित्री, जटामांसी, कूट, ताङीस 
पत्र, स्वर्णमाकषिकमस्म, छोहभस्म मौर्‌ अभकमस्म, 
१-१ भाग तथा चांदी भस्म ८ भाग ॐेकर्‌ 
संबको एकत्र मिलाकर पानीके साथ घोरकर २-२ 
स्तीकौ गोलियां बना । 


काकतुण्टी-- रश, तिक्त, कफ पित्त तथा 





| 


इनके सेवनसे कोष्ठ ओर शाखाश्रित पित्त, 
शरू, अम्रपित्त, पाण्डु, दखीमक, अशे, म्रान्ति 
ओर कमनका शीघ्र ही नाश हो जाता है। 

यदि इस योगमें स्वर्णमाक्षिकके स्थानमें 
स्वर्णभस्म डारौ जाय तो इसका नाम ^“ भहा 
पित्तान्तकरस "” दो जाता ई । 
(४४०८) पित्तान्तकरसः (२) 

(र. च. । पित्तरो.; २. र्‌. स.; अ. १८) 


एतदूता्रगण्डाकंतीकष्णमाक्षिकतालकम्‌ । 
गन्धकं मर्दयेत्तुस्यं यष्टद्राकाऽरताद्रवैः ॥ 
जलमण्डपनेः पारदे; क्षीरबिदारिजिः । 
प्रदैयेश् दिनं खस्वे सिता्ोद्रयुता वरी ॥ 
बमात निहन्त्याशु पित्तं पित्तज्वरं क्षयम्‌ । 
दाददष्णाभ्रांशछोषं हन्ति पित्तान्तको रसः ॥ 
सिताक्षीरं पिबेनवाजु यष्टिकाथं सिताऽन्वितप्‌ । 
पिबे्रा पित्तशान्त्यथै शीततोयेन बाकम्‌ । 

पारदभस्म, अभकमस्म, समुण्डलोहभस्म, 
ताम्रभस्म, तीदेणलोट्‌-भस्म, स्वर्णमाक्षिकमस्म, 
हरताल-भस्म ओर शद्ध गन्धकं समान भाग केकर 
सबको एकत्र घोरकर्‌ मुठी, दाख ८ मुनक्त ), 
मिोय, शेवा ८ सिर्वार ), पाठा ओर क्षौर- 
बिदारी के स्वरस कौ १-१ भावना देकर २३-३ 
रत्तीकी गोखिवां बना ठं । 

इनमेसे १-१ गोली भिश्री सौर शहदके 
साथ छखिानेसे पित्त, पित्तज्र्‌, क्षय, दाह, वषा, 
कान जौर शोष नष्ट होता है । 

अनुपान -गोखी खानेके बाद्‌ भिसरी भिखाकर 
दूध या मुैठीका काथ मथवा सीतल जमे पीसु- 
क्र सुगन्धा पीना चाहिये । 
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भारत-मैषश्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








(४४०९) पित्तारशणोहररसः 
(र.र.स. |ञ. १५) 

मृतमूताक॑ेमाश्रतीक्ष्णयुण्डं सगन्धकम्‌ । 
मण्डूरं माक्षिकं तुयं म्र छन्याद्रवैर्दिनम्‌ ॥ 
अन्धमूषागतं पाच्यं त्रिदिनं तुषवद्िना । 
सू्णितं सितया माप खादेपित्ताशेसां जयेत्‌ ॥ 

पारदभस्म, ताग्रभस्म्‌, स्वणीभस्म, अश्रकभस्म्‌, 
तीश््णलोहभस्म, मुण्डरोहभस्म, शुद्ध गन्धक, मण्डूर- 
भस्म आौर्‌ स्वणैमाकिक-भस्म समान-माग लेकर 
सबको १ दिन व्रृतकुमारी (्बारषाय ) के रसम 


घोरकर अन्धमूषामं बन्द करके २ दिन तक | 


तुषाभनिमे ¶कावें | (एक वहे हण्डेम आधी दूर 
तक धानी भूसी खूत्र दवा दबाकर भर दँ ओर 
फिर उसमे मूषाको रखकर उसके उपर भी भूसी 
भरकर हण्डेको चूदेपर रखकर पकर । ) तदनन्तर 
उसके स्वांग शीतल होनेपर उसमंसे सको निकाल 
कर पीस ठं। 
इसे १ मारोकी मात्रानुसार निश्रीक साथ 
खानेसे पित्ताका नाश होता है । 
(४४१०) पिप्पलीटोहयोगः 
(ग. नि. | उदर. ) 
पिष्यलीरोहृणे वा पयसा्ठीहनादनम्‌ । 
पीपल चु ओर रोह मस्मको दुधके साथ 
सेवन केसे तिष्छी नष्ट होती है । 
( मात्रा-- रत्ती ) 





(४४११) पिष्पल्यादिलोहम्‌ (१) 
(भै.र;र.रा.सु.र.चि.;र.च.; र्‌. सा. सं; 
धन्व.; २.२. हिक्राश्रसा. ) 

पिष्यल्यामलकीदरक्षाकोराऽस्थिमधुदकंरा- 
विडङ्ग पुष्करैयुक्तं लौहं हन्ति सुदास्णाम्‌ ॥ 
छदि हिक्रां तथा तृष्णां चिरतरेण न संक्षयः ॥ 

पीपल, आमा, दाख (मुनका), बेरकी गुही 
की गिरी, शद्‌, भिश्री, बाययिईग ओर्‌ पोखरमूल 
१-१ भाग तथा रोहमस्म आढ भाग टेकर्‌ चर्ण 
योग्य चीर्जोका चरणं करके सवको एकत्र मिलाकर 
सेवन करनैसे भयङ्कर छर्दि, हिचकी र तृष्णार 
दिनम अवध्य शान्त हो जाती ह । 

(माना £ रत्ती | अनुपान शहद । > 
(४४१२) पिप्पल्यादिलोहम्‌ (२) 


| (र. सा. संर र. चिर. र.; र. रा. सं. । उदरा.) 
| पिष्पलीमूकचित्राऽधत्निकत्येन्दुपैन्धवम्‌ । 
| सर्वचूणेसमं लौहे हन्ति सर्वोदरामयम्‌ ॥ 


पीपलामूल, चीतामृल, अश्रकभस्म, सेट, 


। मिर्च, पीपल, हर, बहेड़ा, आमला, तेजपात, 


इलायची, द्ालचीनी, कपूर ओर सेधा नमकका 
वृण १-१ भग तथा लोहमस्म सबके बराबर 
लेकर सवको एकन मिलकर अच्छी तरह खर 
कर्के रक्ते । 

इसके सेवने समस्त उद्ररोग नष्ट 
होते दै । 

( माता--४ रत्ती ! अनुषान--सहद्‌ । ) 
(४४१३) पिष्टीरसः 

(र. चै. । वातरो.; रसे. चि. । अ. ९ ) 


। बाणभागे शुद्धरूतं ठिगुणं गन्धमिभितप्‌ । 


नागवदिदलैः पिष्टं ततस्तेन प्रेषयेत्‌ ॥ 
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ताम्रापा्ीं पररिप्येतां रुध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 
दरिय॒ज्ञ उरूपणेनाधेवपु्वातं सकम्पकम्‌ ॥ 
निहन्ति दाहं सन्तापं मूच्छौपित्तसमन्वितम्‌ ॥ 

१ भाग शुद्ध पारे ओर २ भाग यद्र गन्ध- 
कृकी कञ्जरीको १ दिन प्रनिकि रसम घोटकरं 
३ भाग शद्ध ताम्री कटोरौ पर ठेष कर्‌ द मौर 
उप्ते शरावसम्पुटे बन्द करके गजपुटकौ आंच 
देकर्‌ भस्म बनव । 

दरसे २ रत्तकी -मात्रानुसार्‌ त्रिकुटेके चूर्णक 
साथ सेवन करने अर्दित, कम्पवात्‌, दाह, सन्ताप, 
नौर पित्तज मृच्छ नष्ट होती डे । 

(४४१४) पीडामञ्नीरसः 
( पीडारिरसः ) 

(व्र. नि.र.; र. का. पे. । शूलम. ) 
व्योमपारदगन्धाश्मनयपाल्कटङ्कणम्‌ । 
वहिचन्दरशषशिदवित्रिमागान्‌ जम्भाम्भसा व्यदम्‌॥ 
पिष्टा कोटमिता हृस्वा गुडकाि, कतो बदिः । 
वितरेदामूलादौ कृमिशुे विरोपतः ॥ 
पथ्यं तक्रादने चात्र स्तम्भाय स्ीतलक्रिया ॥ 

अभ्रकभस्प ३ भाग, शद्ध पारद्‌ १ भाग, 
ञद्धं गन्धके भाग, युद्ध नमाख्गोया २ भाग 
ओर सुहागेकौ खील ३ भाग टेकर प्रथम परि 
गन्धककौ कज्जली वनाव ओर फिर उसमे अन्य 
चीज मिलाकर सवकरो २ दिन नीबूके रसम घोट- 
कर्‌ ्डनेरीके वेरकौ गुखरीके बरायर गोच्यां 
बनाट। 

इसे गुड्युक्तं काञ्जीके साथ देनेसे विरेचन 
होकर आमूल ओर बिदोषतः कृमिल नप्र 
होता है । 





पध्य---तक्र भात ¦ दस्त बन्द करनेके चयि 
शीत क्रिया करनी बाहिये । ( व्यवहारिक मात्रा 
१ स्वी २ सती त्क ।) 
पीतकं चणौम्‌ 
चूण॑प्रकरणमें देखिये । 
(४४१५) पीयूषधघनरसः (१) 
८२. च. । ज्वरचि. ) 
हेमाच्रताराणि मृतानि घते 
दत्वा तु सतन समं च गन्धम्‌ । 
गन्धेन तुस्यं द्रदश्च दत्वाऽ 
मृतारसेनैकदिनं विम ॥ 
कौरण्टभृङ्गामिविपेिनेकः 
मूतेन तुल्येऽथ विनि्षिपेनतु । 
पुटे सुताम्रस्य मृदा च छिप्तवा 
सासुदरप्णऽथ पुटेत भाण्डे ॥ 
ससम्पुटं त्च विम यामं 
गुदचिकात्यूषणमङ्गवेरैः । 
ददीत व्ल गदिताऽनुपने- 
उवैरेषु पीमुपधनो रसेन्द्रः ॥ 
स्वर्णभस्म, अभ्रकभस्म, चांदीभस्म, खुद्धपारा, 
डद्ध गन्धकं ओर शुद्ध दगु ( शिगरफ ) १--१ 
माग ठेकर्‌ प्रथम्‌ परि गन्धककी कजी बनावे 
ओर्‌ फिर उसमे अन्य ओषर्भे मिलाकर सबको 
१-१ दिन गिरोय, कुरण्टा ( कध्सरेया ), गरा, 
चीता ओौर्‌ बछनाग म से जिनके स्वरस मि 


| सके उनके स्वरसरमे ओर बाकी के काथर घोटकर्‌ 


१ माग शद्ध ताम्रके सम्पुटमे बन्द करदं ओर 
फिर उसके ऊपर ५--७ कपरमिद्री फरके उसे 
१ दिन छवणयन्तरमं पकरवि । 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








तदनन्तर यन्त्रके स्वांग शीतर होने पर 
उसमे पे सम्पुरको न्किक्कर ताम्र सहित पीस 
छ । र फिर उत्ते १-१ पहर गिलोयके स्वरस, 
्रिकुटेके काथ ओर अदरकके स्वरसमें घोरकर्‌ 
सुखाकर रक्सै । 
इसे २ स्तीकी मात्रानुसार यथोचित अनुपान 
फ साथ देनेसे ज्वर नष्ट होता है । 
नोर---यदि १ दिन षी अधिके बाद भी 
ताम्र का रह जाय तो उसे पुनः इसी प्रकार 
पकाना चाहिये । 
८४४१६) पीयूषधघनरसः (२) 
(र.र्च. । ज्वर्‌.) 

गन्धं रसेन्द्रं दरदं च युक्तां 

बिम ताम्रस्य पुरे पुटे । 
ूर्वभकारेणगतौषधीभि- 

विंमदितस्याऽथ ददीत वटम्‌ ॥ 
स्वरेषु सर्वेषु यथाऽनुपानैः 

शरेषु सर्वेष्वपि मान्द्रकार्यै । 
शीतज्वरे श्रीतुखसीरसेन 

पिष्टा मरौचानि ददीत बलम्‌ ॥ 
नीरस्य पादेन नियोज्य दुग्ध 

कुस्तुम्भुरीनीरयुतं पचेत । 
दुग्धावशेष कणया युतज्र 

ददीत चोष्णज्वरनाशचनाय ॥ 
एकारिके तण्डुख्वारिपिषं 

ददीत मेघध्वनिमूखचूणेम्‌ । 
चातुथिकादौ विजया बिडाल- 
पादपमाणं कंटुकच्रयेण ॥ 





पित्तोत्तरे चामरशर्कराभ्यां 
गव्येन दुग्धेन धृतेन पम्‌ ।! 
खुद मन्धके, डुद्ध पारद, शुद्ध भिगरफ 
(हिगुर ) ओर्‌ मोती समान भाग लेकर प्रथम पारे 
गन्धककी कञ्जक्टी बनावे ओर फिर उस्म अन्य 
आओषधियेका चण मिलाकर सबको १-१ दिन 
गिलोय, कटसरैधा, भगरा, चीता जओौर बछनागके 
स्वरस या क्राथं धोरकर १ भाग युद्ध ताम्रके 
सम्पुरमे बन्द करके उघ पर कपडमिष्टी कर्‌ दें 
ओर फिर उसे १ दिन छवणयन्त्रमे पक्वे । 
तदनन्तर उसके स्वांग शीतल होने पर उस 
मसे सम्पुशको निकालकर ताम्रसमेत पीस ठै; 
ओर फिर उसे गिरोय, तरिकुरा ओौर अद्रकके 
रस याक्राथमे १-१ पहर घोरकर स्स 
इसे यथोचित जनुपानके साथ दनेसे ज्वर, 
श्रू, अभ्निमांच ओर कृराताका नादा होता है । 


ज्ीतज्वरमे--तुखसीके रसर्मे काटी मिर्च 


| धोटकर उसके साथ ३ रती यह रस देना चाहिये। 


उष्णञ्वर्म--१ माग दृधमें ४ भाग धनिये 
का काथ मिलाकर दूध मात्र रोष रहने तक पका 
ओर उसमे पीषलका वृणै डालकर उसके साथ 
यह रस सिख । 

इकतरे ( एकाहिक ) ज्वरमं- --चौला्की 
जड्को चेव्छां के पानीके साथ पीकर उसके 
साथ सिखर्वे । 

चातुधिकञ्वरमं--१ कै मांग भौर तरिकुटे 
के चूके साथ खिहर्वे । ( मांग १ माा ओर्‌ 


| तरकुा १ माशा ठेना चाहिये । ) 
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पित्तज्वरमे--आामले के वृण ओर खांडके 
साथ खिदाकर ऊपरसे घृतयुक्तं पका हुषा गोदुग्ध 
पिं । 


मात्रा--र स्ती। 


(४४६७) पीयूषवष्ीरसः 
(भर. र्‌; र. सा. सं.; र. रा. सु. । प्रह. ) 

भूतय भरं गन्धकश्च तारं रौद सटङ्कणम्‌ । 
रसाञ्जनं माक्षिकश्च श्ञाणमेकं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
वङ्गं चन्दनं शस्तं पाठाजीरफधान्यक्ष्‌ । 
समङ्गाऽतिविषा रोधं कुटजेनद्रयव त्वचम्‌ ॥ 
जातीफकं विन्वविस्वं कनकं दारिम्रीच्छदम्‌ । 
समङ्गा धातकी ष्ठ पत्येकं रससम्मितम्‌ ॥ 
भावयेत्स्ममेकत्र केशराजरतैः पुनः । 
चणकामा वदी काया छागी्ुरपेन पेषिता ॥ 
अनुपानं प्रदातव्यं दम्धविल्वं सम डेः । 
हन्ति स्वानतीसारान ग्रहणीं चिरजापपि ॥ 
आगमरसम्पाचनो सम्यग्बह्िहद्धिकरस्तथा । 
पीयुषवरहटी नामाऽं ्रहणौरोगनाशनः ॥ 

दद्ध पारा, सक भरम, शुद्ध गन्धक, चांदी- 
मस्म, छोहमस्म, पुदहागेकौ खीर, रसत, 
स्व्णमाधिक भस्म, छग, सफेद चन्दन, नागरमोथा, 
पाठा, जीरा, धनिया, मजीठ, अतीस, छोध, कुटकी 
छाल, इन्द्रजौ, दाछ्चीनी, जायफल, सेर, वेडगिरी, 
धतुरेके बीज ८ द्ध }, अनारकी छट, ज्जाटु, 
धायके फूल भौर कूट समान भाग लेकर प्रेथम 
पारे गन्ध्ककी कल्जली चना ओर फिर उसमे 
अन्य सोषधियेंकरा महीन चूर्ण मिलाकर सबको 





काटे भेगरे सौरे बकरीके दूधकी १-१ भावना 
देकर चनेके यराबर गोचियां बना छे । 

इसके सेवनसे समस्त प्रकारके अतिसार आौर 
पुरानी प्रहणी नष्ट होती है । यह्‌ रस आमको 
पचाता ओर अभिको दाप्त करता है । 


अनुपान--येटगिरीकौ राख समान भाग 

गुदम मिलकर दवा खिखानेके बाद सिलं । 
(४४१८) पीूषसिन्धुरसः 
(रसे.चि. अ. ९;२.चं.;र.र.यु;र.का. | अरो.) 
शुद्धं मूं रद्गणं जीणेगन्धं 

काचे परात्रे वाट्कायन््रयोगात्‌ । 
भस्मीभूतं योजयेदत्र हेम 

वत्स्य मस्म शोहाऽभ्रयोश्च ॥ 
सूतानतुस्य गन्धकं मेखयित्वा 

खरे मै सूरणस्य द्रवेण । 
दन्तीयुण्डीकाकमाचीहाख्या 

भृङ्गाऽर्काणाममिनात द्रबश्च ॥ 
कषिप्ता पशवादान्यराशौ निघ 

चूर्णीभूतं मापमात्र ददीत । 
अर्शोरोगे दारुणे च ग्रहण्यां 

सूठे पाष्डुम्हपितते क्षये च ॥ 
ष्ठ सोदरे चाऽनुपाने प्रशस्ते 

रोगोक्तं वा मासषट्कभयोगात्‌ । 
सव रोगा यान्ति नाकं जरायां 

बपंद्रनद्रं सेवनीयं प्रयत्नात्‌ ॥ 
पथ्यं दच्यादम्ट्तैलादियोपि- 

रज्य देयं स्ररोगभशान्तये । 
टि कान्ति वीरि खदाढ्यै 

सेवाधुक्तो भानव संरुमेत ॥ 
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[ पकारादि 





आतशी शीरीमें षड्गुणगन्धकं जारण किया 
हुवा पारद, स्वणमस्म, छोहभस्म, अभ्चकृमस्म ओर 
छयुद्ध गन्धक समान भाग ठेकर प्रथम पारे गन्धे 
की कञ्जली बना भौर फिर उसमे अन्य ओर 
मिटाकर्‌ सबको सूरण ८ जिमीकषन्द ), दन्ती, 
गोरलमुण्डी, मकोय, सांगरी ( कलिहारी ), भगदा, 
अर्क ओर्‌ चीतेके स्वरस या काथकी १-१ भावना 
देकर गोला बनाकर उसे अरण्ड आदिके पत्ता मे 
लपेट क९ अनाजक्रे ठेरमँ दबा दै । ओर्‌ ई दिन 
पश्चात्‌ निकाट कर पीस ले । 

हसे १ मारेकी मात्रानुसार सेवन करने से 
भयङ्कर अंशे, प्रहणी, शूल, पाणडु, अम्खपित्त ओर 
क्षयका नाच होता है । 

अनुपान --राहद या रोगोचित पद । 

इसे ६ मास॒ तक्‌ सेवन करनेसे समस्त रोम 
नष्ट हो जतिदैँ। २ वर्षं तक्र सेवन करसे 
बुदापा नर्हा रहता । 

इसके सेवन से पुष्टि, कान्तिं मौर वीर्यकी 
बृद्धि होती है । 

इसके सेवन कालम खटाई, तैल ओर ली- 
प्रसंग से परदेज्‌ करना चाहिये । 


(४४१९) पुन्रभदोरसः 

८२. सं. क. । उसि ¢) 
शुदधसुतं भ्यं स्वेदं मन्दाभ्नो दधि माहिषे । 
च्ुटिते ्रटिते दच्रादधि ठुयैऽहि चोद्धरेत्‌ ॥ 
तस्मिन स्वौ कषिपेत्माहशतुःषष्टितमां ककम्‌ । 
मरदयेजिम्बुनीरेण यावदेक्यै दि जायते ॥ 





॥ 





पुनः संस्वेच तं मूतं बटशुङ्गाऽहिविजेः । 
काकमाच्वा च जीन्त्या रसः स्याद्यामयु- 
कात्‌ ॥ 

दिनं शीताऽमबुङम्मस्यं दिनैकं दध्नि माहिष 
एवं सिद्धरसाद्रटं म्यहं ब्रह्मचयैधृदर ॥ 
माकं सेवते भता सितादुग्धौद नभियः। 
जरिफलानिम्बकापौसीरसेनारी क्रभासृथद्‌ ॥ 
सप्र सप्नदिनं पीठा पशवादतुसमागमे । 
रसं बष्टं ज्यं चेकं कार्पास्यम्बुसितायुतम्‌ ॥ 
टङ्कणः स्फटिका मूतः पकाम्लिकरसान्वितः । 
निदिनं मधुना थोनौ छेषः शुद्धिकरः परः ॥ 
महिष्या दधिमध्यस्थं दिवा मूतं तिमाषकम्‌ । 
सीसेवासमये रा भक्षयेदपि संयुतम्‌ ॥ 
सम्भोमान्ते तथा स्थेयं यामा सम्पुटेन च । 
सवैलशक्षणसम्पन्नं सुतं जनयते वरम्‌ ॥ 
तापादिके सययुत्यन्ने देयै द्राक्षासितादिकम्‌ । 
कार्यः शीतोपचारथ् युवत्या मिपजा सदा ॥ 
आयुददधि बलं कान्ति नष्टवीयैषिवधनम्‌ । 
कुयोद्रोगहरः पुत्रपदो श्विनिर्मितः ॥ 

शद्ध परेको २ दविन भैसके दमे मन्दाभ्नि 
पर दोलायन्त् विधिसे स्वेदन फं । व्वां ये दही 
सूखता जाय व्यो व्यं ओर डालते जायं । चौथे 
दिन परेको निकालकर उसमे उसका चौसटवां 
भाग स्वर्ण मिखाक्रर नीवुक्रे रसके साथ इतना 
घोरे करि जिससे वे दौनें मिच्करं एक जीव 
हो जायं । 

तदनन्त्‌ उसे दोलायन्त्र विधिसे बड्के अकुर्‌, 
पान, मकोय ओर जीवन्तीके रस्म २-२ पहर 
स्वेदन करं । 
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रसप्रकरणम्‌ ] 
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तृतीयो भागः । 


[४९७ ] 





तप्पत्चात्‌ उस ससकी पोरलीको खण्डे पानीके | 
धडेमे ड दे भीर एक दिन उसीमें पड़ा रहने 
द । फिर उते १ दिन सके दही उलि स्क्ं। | 
वस रस तैयार है । 

इसमे से ३ स्तौ रस नित्य प्रति १ मास 
तके पुरुषको खाना चाहिये तथा आहारमे दूष 
भात ओर खांड खानी ओर्‌ ब्रह्मचर्या पालन 
करना चाहिये 

साथी दखीकरो भी ३ स्तीकी माग्रानुसार 
त्रिफला, नीम ओर कपासके काथके साश् ७ 
सपाह तक्र सेवन करना चाहिये । एव कतुकालमे 
२ दिन तक केवल कपासके कामें मिश्री 
मिखाकर उसके साथ सेवन करना चाहिये । | 
फिर सुहागा, फरकरी ओर पाको एकतर घोरकर्‌ 
पकी दमरीके रसमें माकर उसमे ्रोदासा शहद 
डाकर्‌ खीको अपनी योनिम ३ दिन तक उसका | 
टेप करना चाहिये । इते योनि शुद्र द्यो 
जाती है | 

इसके बाद ३ मारो उपरोक्त रसको प्राततः- 
काट भसके दही मिलाकर रख देना चाये | 
ओर रात्रिको छी-समागमके समय पुरुषकौ यह 
र दहो समेत खा छना चाहिये । तदनन्तर गर्मा- | 
धान करके खी पुरुष दोनां को आध पहर तक 
वैसे ही रहना चाहिये । 

यदि इसके सेवन से तापादिदयोतोद्वाक्षाका | 





रस ओर मिसरी आदिका सेवन करना चाहिये 
तथा खीको शीतल उपचार करने चाहिय । 

हस प्रयोगसे समस्त शुभ लक्षणयुक्त पुत्र , 
उत्पन्न होता दै । 





इसके सेवने आयु, बर, कान्ति जर की 


| की ब्द्धि होती है। 


(४४२०) पुननेवामण्डूरम्‌ (१) 
(ब्र. नि.र. भा.प्र; र. रा. मु. । पण्डुः) 


पुनमैवा ्रिह्योपं विडङ्ग दार चित्रकम्‌ । 


। कुष्ठ ददर चरिफला दन्ती चल्यं कलिङ्गकम्‌ ॥ 


कटुका पिप्पटीमूलं सत शङ च कारवी । 
यवानी कटूफलञ्चति पृथ पलमितं समम्‌ ॥ 
मण्डर द्विगुणं चृ्णाद्गोमूतरेऽ्रणे पचेत्‌ । 
गुडेन वटकान्‌ कृखा तेक्रेणाऽऽलोडय तान्‌ 
पिबेत्‌ ॥ 
सुनम॑वादिमण्टूरवटकोऽरिविविनिर्मितः । 
पाण्डुरोगं निहन्त्याथु कामाश्च हछीमकम्‌ ॥ 


| श्वासं कासश्च यक्ष्माणं ज्वरं शोथं तथोदरम्‌ । 


शूलं श्रीदयनमाध्मानमक्ीसि ग्रहण कृमीन्‌ ॥ 

वातरक्तश्च इुष्टश्च सेवनान्नाशयद्‌ धुवम्‌ ॥ 
पुनर्नवा, निसोत, सेंट, मच, पीपल, बाय- 

बिडग, देवदार, चीता, कृठ, हल्दी, देर बेड, 


। आमा, दन्तीमू, चव, इन्दरजौ, कुटकी, पीपय 


मूल, नागरमोथा, काकड़ासिगी, कारजीरा, अज- 
वायन सौर कायफट्का वणं ५-५ तेरे तथा 


| दध मण्डर दन सवसे २ गुना ठेकर्‌ सबको आढ 
| गुने ८ १६ गुने ) गोमूपरमे पक्वं । जव सब चीज 
। अच्छी तरट्‌ मि जायं भौर पाक तैयार हेमे 
| भोड़ी कमी हो तो उसमें सवके बरावर गुड्‌ भिख- 
| कर पकाय । जब गादा हो जाय तो (२-र 
। मारोकी ) गोखियां बनाकर्‌ सुरित स्स । 


रह तक्रके साथ सेवन करनेसे पाण्डु, कामला, 
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[ ४९८ ] भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः । [ पकारादि 








हटीमक, वास, खासी, क्य, ञवर्‌, रोध, उद्ररोग, ॥ (४४२२) पुननैवादिभण्ड्रम्‌ 

शर, एीहा, आप्मान्‌, उरग, प्रहणीरोग्‌, कृमिरोग, | (बं. से. । परिणामगरू.; र. का. धे. । चूला. ) 

वातरक्त ओर्‌ कुषटका नारा होता हे । | वर्षाभूवैरुणो मानो खोहकिटन्तु पूतकम्‌+। 

(४४२१) पुनमैवामण्टूरम्‌^ (२) | भङ्गी च समभागानि मूत्रे दशगुणे पचेत्‌ ॥ 

अन्तधूमविपङेन मधुतर्पियुतं छिन । 

| वाताधिकं तथा पित्तं दन्द शछेष्मनं तथा ॥ 
च. दः. मा; रर । पण्डुः) | एषु त्रिदोषजे न्ति शूलं हि परिणामजम्‌ 

पुननेवा तरिृरडण्ठी पिप्पली मरीचानि च । पुनर्वा, (विसखपरा), बरनेकौ छार, मान- 

विडङ्गं देवकाष्ठं च चित्रकं पुष्कराटयम्‌ ॥ | कन्द, खुद मण्डर ओर भरंगीका वणं समान-माग 

हरिदराितयं दन्ती िफला चविका तथा । | रेकर सवको दस गुने गोमू पात्रका सुह ठक- 

ह्ृटजस्य फरं तिक्ता पिप्यलीमूलबस्तकम्‌ ॥ | कर पक्वे र जब गादा हो जाय तो स्निग्ध 

एतानि समभागानि पष्ट्रं द्विगुणं ततः । पात्रम भरकर सुरधित क्से । 

मूतर चषष्युणे पक्तवा स्थापयेस्स्िग्धभाजने ॥ इसे शहद यौर धमे मिलाकर सेवन करनेसे 


पाण्डुशोषोदरानाहशूलाशेः कृभिरोगनुत्‌ ॥ । ए्कदोषज, . दन्न ओर सन्निपातज परिणामसरूल 


। नष्ट होता है । 
पुनर्मवा, निसोत, सेंट, मिर्च, पीपय, बाय- । ( मात्रा २ मक्षे । ) 


बिडग, देवदार, चीता, पोखरमृट, हल्दी, दार 
हल्दी, दन्तीप्रूढ, हरं, बेडा, आमल, चव, इन्द्र- 
जौ, कुटकी, पीपटामूल सौर नागरमोथा १-१ 
माग तथा ह्ुद्ध मण्डूर सवसे २ गुना टेकर्‌ सब 
को कूट छनकर आट गुने ( १६ गने › गोमूत्रमेँ 
पकावें भौर जव गादा हो जायं तो उत्ते स्निग्ध 

पात्रमँ भरकर सुरक्षित रक्तं । 


(भ. रव. मात च. संग. नि.; नि. रज 





(४५४२२) पुरन्द्रवरी 

(र्‌. च; र. सा. स; ररा. सु; कन्व; कासा.) 

सृत्काद्धिगणं गन्धमेकथा कञ्जटीकृतप्‌ । 

तरिकदुत्रिफखाचणं भ्रत्येकं भूतसम्मितप्‌ ॥ 

अजाक्षीरेण सम्भाव्य वटिकां कारयेत्ततः । 

आ्ैकस्य रमैः सेन्या शीतं तोय पिबेदलु ॥ 

कासदवासपशमनी विशेषादग्रिवद्धिनी । 

। इय यदि सदा सेव्या तदा स्याद्‌ योगवाहिका ॥ 
। द्धोऽपि तरुणः शक्तः सरीशतेषु दषायते ॥ 

८ मत्रा-१ मागा । अनुपान तक्र |) | १ भाग ङ्द पारद ौर २ भाग डुद्रगन्धक 
| 


इसके सेवनसे पाण्डु, शोष, उदररोग, आनाह, 
चूड, अश ओर कृमिरोगका ना टोता है । 





4 - की कज्जली बनाकर्‌ उसमे सेट, मिचै, पीपल, हरं 


कड ओर कुटकीकी जगह पीपल लिखी दै । 





१ लोहक मधूरकमिति पाठान्तरम्‌ । 
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रसप्रकरणम्‌ | 
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तृतीयो भागः । 


[ ४९९ ] 





बेडा जौर सामलेका चूण १--१ भाग मिलाकर 
सबको १ रो बकरीके दृधे धोरकर ( १--१ 
मारोकी ) गयां वना ठे । 

दन जद्रकके रसम मिलाकर चाकर उपर 
से थोडा खण्डा पानौ पीनेत्े खासी ओर्‌ स्वास्‌ नष्ट 
होते ओर विरोषतः अथधिकी बृद्धि होती है। से 
निरन्तर अधिकं समय तक सेवन करनेते वृद्ध 
पुरुष मी तरुणक्षि समान शक्तिमान्‌ हो जाता है । 


(४४२४) पुष्पधन्वारसः (१) 
(र.र.स. । अ. २७६२. च. । वाजौकरणा.) 
रम्भाकन्दे देमताराऽकपिटि 

पक्तवा यन्ञे भूधरे तां पचेत । 
गन्धं दच्वा षड्गुणा क्रमेण 

पशवात्कान्तं तेन तुल्यं क्रमण ॥ 
दता खल्वे शास्मीयषितोयैः 

पैक तन्पर्दयेन्नागवल्ल्याः । 
नीरियौमं पुष्पधन्वा रसः स्या- 

द्रं द्यादस्य पूर्वोक्तयुक्तया ॥ 
पष्ट वीय दीपनं सोऽत्र दश्रा- 

दवन्याद्रोगान्‌ रोगयोम्याऽनुपानैः ॥ 

छुद्र स्वणी, शद्ध चांदी ओर ज्ुद्ध ताम्रके 

अत्यन्त वारीक पत्र या वृण समान-भाग ठेकर 
सवफो एकन पोटकर्‌ केठेकी जडम रखकर्‌ उस- 
पर कपड्मि्ौ करके उते मूपधरयन्त्रमे (१ रोज ) 
पका । तदनन्तर उसमें उसके बरावर ड्ध 
गन्धक भिलाकर्‌ पुनः दसी प्रकार पक । 
स प्रकार ३ बार बरायर्‌ बरावर गन्धकं 
मिराकर पक्वै ओर्‌ जत्र २ गुना गन्धक जारण 





कर चुके तो उसमे उसके बराबर कान्तरोह-मस्म 
मिलाकर उसे समख्की मूसी जौर मुखैटीके काथ 
म १५ दिन खर केर । तदनन्तर १ पहर पान 
के रसम घोरकर्‌ २-२ स्तीकौ गोलियां बना रे । 
दूसे घ्रृत मधु सर्‌ भिश्ची युक्त दूधके साथ सेवन 
करनेसे वरू वर्मं ओर अभिकी बृद्धि होती हैतथा 
रोगोचित अनुपानके साथ देनेपे मनेक रोग नष्ट 
होते है। 
(४४२५) पुष्पधन्वारसः* (२) 
(भै. र.; यो. र. । रसायनवाजौ.; आ. वे. वि. । 
अ. ६९; बृ. यो. त. । त. १४७; 
यो. त. । त. ८० ) 
इरजथुजगलौ दश्वाऽकं वद्गभस्म 
कनकबिजययष्टयः शार्मीनागवर्रयौ । 
घृतमधुसितदुग्ं पुष्पधन्वा रसेन्द्रो, 
रमयति शतरामा दीषमायु्रुश्च ॥ 
पारदभस्म, सीसामस्म, सखोहभस्म, अभ्क- 
भस्म, बंगमस्म, धतर्‌के बीज ( ञुद्ध ), विजयसार, 
सुखैठी, सभकी मूसटी ओर पान समानमाग ठेकर 


| सबका यथाविधि चूण बनव । 


हसे घृत मधु सौर मिश्री युक्त दूधके साथ 


। सेवन करनेमे बर जौर्‌ आयुकरो वृद्धि होती तथा 


मैकड शियेते रमण करनेकी शक्ति प्राप होती है । 


( मत्रा-३ रत्ती 1) 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 





१ हस प्रयोगं सोगतरगिणीम पारद त्था ग 
नही है । इद्योगतरभिणीमे बंगकी जगह खता 
भौर धतूरे भादि ५ पदारथीसे भावना देनेके चलि 


| सिला है । योगर बेस नहीं है तथा इसका नामं 
| " लयुपुष्पधन्वा ' लसि दै। 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 





[५००] 





(४४२६) पुष्पधन्वारसः (३) 
(य). र. । वाजीकरणा. ) 


कनकहरजकान्ते ताप्यकं इद्धिभागं, 
दविनङुबल्ययष्टीशास्मङीनागिनीभिः । 
घृतमधुपयखष्टेः पुष्पधन्वा द्विवहो, 
रमयति बरहुकान्ता दीधैमायुर्विधत्ते ॥ 

स्वणभस्म १ भाग, पारदभस्म २ भाग, 
कान्तलोहभस्म ३ भाग ओर स्वणमाक्षिकमस्म ¢ 
भाग ठेकर सबको एकत्र खरल करके पुम्बुरु, 
कमल, मुरैढी, सैमल्कौ मूसली ओर पानेकि रसम 
१-१ दिन घोटकर ६-६ रत्तीकी गोियां 
बनारट। 

इन्हं घृत मथु ओर मिश्रधुक्त दुधके साथ 
सेवन करनेसे अनेक लियेपसि रमण करनेकी राक्ति 
ओर दीर्षयु प्रा होती है । 
८४४२७) पूतीकरघ्नादय चणम्‌ 

( व॑. से. । उदर. ) 

पूतीकरजवीजं भूरुकवीने गवादनीभूलम्‌ । 
कषहवभस्म च काक्चिकपीतं शमयेज्लखोदरमपि ॥ 

पूतीकरज्च (कांटा करश्च ) के बीज, मूके 
बीज, इन्द्रायणकी जड, जौर शंखभस्म समान-माग 
केकर यथाविधि चु वन्वे 1 

इसे काञ्गीके साथ सेवन करनेसे जलोदर 
नष्ट होता है । 
(४४२८) पणौकलावरी 

(र. सा. सं । प्रणीय. ) 

श्सं गन्धं घने रहं धातकीपुष्पविरवकम्‌ । 
विषं इटजबीजश्च पाठा जीरकथान्यकम्‌ ॥ 





रसाञ्जन रङ्गश्च शिखाजतु फलन्तथा । 


अश्वाशश्च फलं प्राहं रत्येकं तोखकत्रयम्‌ ॥ 
भेकपर्णीं पञ्चमूटी बलाकश्चटदादिमम्‌ 1 
भृङ्गाठं केशरं जम्बू दधिमस्तु जयन्तिका ॥ 
केशराजं मृङगराजं भत्येकं तोलकद्वयम्‌ 
दटिमाषा षटिका काया तक्रेण परिसेिता ॥ 
इयं पृणैकला नाम ग्रहणीगदनारिनी । 
शूलघ्ी दादशमनी रवाहदा ज्वरनाकषिनी ॥ 
्मच्छर्दिच्छेद कारी सङद्रहणीं जयेत्‌ ॥ 
शुद्ध पारा, डद गन्धक, अश्रकमस्म, लह- 
भस्म, धायके पू, वेटमिरि, डद कलनाम, इन्द्र 
जौ, पाटा, जीरा, घनिया, रसौत, सुहाग, रशिला- 


। जीत, जायफल, हर, बेडा ओौर आमला ३-३ 


तोर; मष्टरकपर्णा, साल्पर्णा, परपर्णा, कटेली, 
कटरा, गोसर, बहा (सदी), चौकी जङ्‌, 
अनाखा छिलका, सिंषाड, केसर, जामनकौ खल 
(या गुटी ), दहीका पानी, जयन्ती तथा सफेद 
सौर काला भगरा २-२ तोके ठक प्रथम पार 
गन्धककी कच्जद्धी बनाकर उसमे भस्मे मिवे 
ओर फिर अन्य आओषधियेका वुर्णं मिलाकर सच 
को पानीके साथ अच्छी तरह घोरकर २-२ 


| माशेकी गोखियां बनार्वे । 


इन्दं छाछके साथ सेवन कानेसे प्रहणीरोग, 
शल, दाह, व्वर, म्म ओर्‌ छर्दिका नार होता 
तथा ञ्नि दीप होती हे । 
(४४२५९) प्रणौच॑द्रोदयरसः 
(र. सा. सं.; र. चं। अतिसा.) 
शद्धञ्च तालकं छोई गगनश्च पलं पलम्‌ । 
कूरं पारदं गन्धं प्रत्येकं बटकोन्पितम्‌ ॥ 
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रसपकरणम्‌ | 


जातीकोषो गरुरा पत्र शरी ताटीसकेररम्‌ । 
व्योषं चोचं कणामूकं लवङ्ग पिचु सम्मितम्‌ ॥ 
भक्षयेत्मातरुत्थाय गुरुदेवद्विजार्चकः । 
नानारूपमतीसारं ग्रहणीं सवैरूपिणीम्‌ ॥ 
अम्छपित्तं तथा शूलं शूलश्च परिणामजम्‌ । 
रसायनवरशवाऽयं बाजीकरण उत्तमः ॥ 

शुद्र हरता, दोदभस्म ओर अथकभस्म ५- 
५ तोके, कपुर, शुर पारा, खुद्ध गन्धक, जावित्री, 
मुरामांसी, तेजपात, कचुग, तालौसपत्र, केसर, सेंट, 
मिरे, पीपल, दालचीनी,पीपलामूट जौर्‌ संग १।-१। 
तो लेकर प्रथम परि गन्भक्रकौ करनी वन्् 


अर फिर उसमे अन्ध आौपधितरोका भप्यन्त महौन | 


चू मिराकर खस्ल काके सुरश्ित सक । 
दस सेवनस अनेकं शकारे अतिसार, सर्व 
प्रकार्की सैप्रहणी, अम्टपित्त, सूल ओर्‌ परिणाम 
शू न्ट होता है । यद रम रसायन ओर वाजी- 
करण दै । 
( माजा-र स्ती।) 
(५४३०) पणैचन्द्रो रसः (१) 
(र.चे.;र. प्र. सु. । राजय.\ ) 
हेमभस्मसमतो रसं त्विमं 
मौक्तिकं तु विषगन्धकर कुर । 
चित्रकाद्रैकरसेन पेषये- 
त्स्थापयेच परिवेष्टयन्पृदा ॥ 





१ र चण्डा यह रं राजयदमा प्रकरणम ९ 
स्थानें छि दै । उनमेसे एकर पाठ ऊपर दिया गया 
है दूसरे पाठम मोती ओर विके सथानम नागमस्म 
छिस ्ै तथा भावन द्यामि अदकका भमाव हे। 


४८५८५८.।९008111/.09 


तृतीयो भागः। 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[५०१ | 


भाजनेऽच्छरवणोदरे िषे- 
दङ्ुलीत्रितयमानतस्तु तत्‌ । 
गोमयेन परिवेष्टय भाजने 
करोषयेत पुटयेत्ृणाग्निना ॥ 
पुणेचन्द्र इति कीर्तितो रसो 
राजयक्ष्मरवितापनारनः । 
। पथ्यम कु्ुदेश्वरे यथा 
तद्वदेव हि विव्यं वैनम्‌ ॥ 
। अम्लपित्तपरिणामशख्हा 
सेवितो मधुकणाज्यमिभधरितः । 
। पैत्तिकञ्वरविपूचिकरापहा ` 
जीरकदवयगुड्‌ चिकान्वितः ॥ 
| शारमलीदवयगुचिकाकणेः 
शुष्कपाण्डुहरणः सितायुतः । 


श्ारमली यगुडूचिकासिता 
पानरीकणपयोषिपिश्रितैः ॥ 
ुष्टिदष्टिबख्काम्वीयेदो 
जायतेऽखिरगदापहारकः ॥ 
स्वपीमस्म, शुद्र पारा, मोतीमस्म, शुत्र मछनामं 
| विष भौर दर गन्धकः समान-भागं केकर प्रथम पर 
¦ गन्धकं कौ कञ्जली बनव जौर्‌ फिर उसमे अन्य 
"आओषधियां मिलाकर सबको १-१ दिनि चीतेके 
| काथ ओर अद्र के रसम घोटकर्‌ गोला बन 
| ओर्‌ उसे सुखाकर्‌ चार तह क्रिये हुवे कपडे 
| ल्ेरकर उस पर शिदरका रेप कर द मौर उसके 
ऊपर २ अंगुर मोटा गायके गोबरका केप करके 
मुखाकर उसे एक हाण्डीमे नमकक बौच्ें रस द 
तथा उसका भुंह बन्द करके सुखा ठ । तदनन्तर 
उते नृणाभिमे १ दिन पक्व ओर फिर उसके 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः। 
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[ पए्कारादि 





सवाग शीतर होनेपर उसे जौषभको निका्क्र्‌ 
पीस ठं | 


इसके सेवनसे गाजयदमाका नाश होता है । | 


से अम्टपित्त ओर्‌ परिणामद्यूलभे पीपलके 
चूणे ओर शहद तथा घौके साथ; पित्तज्वर्‌ भर 
विषूचिकामे स्याह मौर सफेद जीरके वुर्ण तथा 
गिलोयके काथके साथ; तथा शोषयुक्त पाण्डुरोगरमे 
सफेद भौर खार सँभल्कौ छर, पीपर, गिरोय 
ओर्‌ मिश्रीके साध देना चाहिये | 

इते दोनों प्रकारे सैमटकी छट, गिखोय, 
मिश्री, कौँचके बीज ओर्‌ पीपल चूण तथा दूष 


के साथ सेवन करनेसे पुष्टि, टि, बल, वीर, भर | 


कामशक्तिकी दद्धि होती है। 
परथ्य-मधुर पदाथै, राखी चावल, मूंग, घी 
दूध, मस्तु, घीमे बनाये हुये अधिकं क्षार ओर 
हग रहित पदार्थं तथा सीतल पदार्थं हितकारी 
है । भोजन दो तीन बार करना चाहिये । 
परहेन- तेर, बेलफल, करदा, राई, सत्त 
ओर काम क्रोधादिसे बचना चाहिये । 
८४४३१) प्रणचन्द्रौ रसः (२) 
(रचे. रर) र.र.स; रसे. चि.; धन्य; 
र्‌. रा. पु. | वाजीकरणं. ) 
भूत गन्धश्चाऽन्वगन्धां गूरी 
यष्ठीतोधे्मदयेदेकघसम्‌ । 
शद्रे शद मौक्तिकं लोदकिष् 
भस्मीभूतं मूततुर्यश्च दद्यात्‌ ॥ 
भूङ्कष्पाण्टैवासरं तद्धि 
मों त्वा भूधरे तं पुटेत्तु । 





चूर्भै कृत्वा नागबह्टीरसेन 
दद्यादेवं मदैयिचैकयामम्‌ ॥ 
मध्वाज्याभ्यां पूर्णचन्द्रो रसेन्द्रः 
पष्ट वीय दीपनश्चैव यात्‌ । 
प्रायो योज्यः पित्तरोगे प्रहण्या- 
मर्शोरेगे पित्तजे वोल्युक्तः ॥ 
श्ीणां रोगे शारमखीनीरयुक्तो 
शेके वा शकंरातुस्यभागम्‌। 


। शुद्धं गन्धं बाजिगन्धाश्च यष्टी 


एकत्वा दुर्भ तच काश्यं ददीत ॥ 
एवश्वाऽऽञ्यं पाचयित्वा मदद्ा- 

द्रा यष्टी मागधी चाऽ्वगन्धा । 
मध्वान्याभ्यां शारमलीसखयक्ताः 

सम्वुकेवां भ्ितैराज्यमिभरेः ॥ 

खुद पारा, जयद गन्धक, असगन्धं ओर 

गिरोय १--१ माग केकर पार्‌ गन्धककी कजष्ी 
बनाकर्‌ उस अन्य दने जोषधियेका चूर्णं मिलाकर 


। सबको १ दिन मुेटीके काथमे घरे भौर फिर 


उसमें १--१ माग क्षद्रर॑ख ( पाषा ), मोती चौर 
मण्डूरकौ भस्म मिलकर १ दिन बिदारीकन्दके 


| रसम धोएकर गोखा बना जौर उसे १ दिन 


भृधरयन्त्रमे पकाकर स्वांग रीत होनेपर्‌ निकाल 


कर १ पहर पानके रसम धोटकर सुरक्षित 
र्तं । 


इसे शहद ओर्‌ पीके साथ सेवन करनेते 


। पुष्टि, वीर्यं मौर अग्िकी वृद्धि होती है। 


इसे पित्तरोग, पित्तज ग्रहणी खरौर पित्तज 
अशमे बौलके वूर्णके साथ तथाद्ञी रोगेमि 
सभक) छाटके रसके; साथ अथवा दिलसजीतं 
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[५०३] 








घौर मिश्री ( आधा आधा मादा ) एकत्र मिलकर 
उसके साथ देना चाहिये । यदि करा पुरुषको 
सेवन कराना हौ तो रस खिानेके बाद उसे 
शुद्ध गन्धक, असगन्धर जौर मुखेठीको दूधमे पका- 
कृर्‌ पिना चाहिये | अथवा इन्दी चीजे श्रत 
पकाकर्‌ पिराना चाहिये । या रस खिलानेके परचात्‌ 
सुैदी, असगन्ध ओर्‌ पीपलकरा वुर्ण॑घौ ओर 
शहदम मिलाकर चटाना चाहिये; या मोती ओर 
घेषेकी भस्म मे सभ्का गोर ओर घौ भिाकर 
देना चाहिये । 
(४४३२) पणैचन्द्रौ रसः (२) 
(र. सा.संभे. रर. चर. र. समर. रा 
सु. । रसायना. ) 

मृतप्रूभ्रोहं वे शिखाजतुविडङ्गकम्‌ । 
ताप्य क्ौदरघतं तुल्यमेकीकृत्य विमर्दयेत्‌ ॥ 
पुणेचन्द्ररसो नाम्ना मिक मक्षयेत्सदा । 
शार्मलीपुष्पचृणश्च क्षौद्रः कथ पितरम ॥ 
दलो वटमाप्नाति मसिकेन यथा शी । 
ढानां वृंहणं देथं सवै पानान्नमेषनम्‌ ॥ 

पारदभस्मःअश्रकभस्म, छोहभस्म, शिलाजीत, 
बायनिडईग, स्वर्णमाक्षिक भस्म, धी ओर शहद 
समान भाग टेकर सबको एकत्र खर्छ कर्के 
१-१ मादोकी गोलियां बना छं । 

इनमें से १ गोष्टी नित्य प्रति खाकर ९। 
तोला सैमलके प्णंका वणं शहद मिलाकर 
खानेसे दुख मनुष्य चन्द्रमाकौ भांति १ मासम 
बल्वान हो जाता है । 

दर्मल व्यक्तियोंको बृंहण अन्न पानद देना 
चाहिये । 





(४४२३) प्रणौन्दरो रसः (४) ( ददत्‌) 
(र.रा.घु.ष.;र्‌.च.;र. र; रसा. सं; 
भै. र्‌. । वाजीकरणा. ) 

द्विकर्षं शद्धस्ूतस्य गन्धकश्व दविकापिकम्‌ । 
रोहभस्म पर्शाऽभ्रं जारितश्च पडांशिकम्‌ ॥ 
द्वितोलं रजतश्ैव वङ्गमस्म द्विकार्षिकम्‌ । 
सुवणं तोखकश्वैव ताम्रं कांस्यश्च तत्समम्‌ ॥ 
जातीफलश्न्दरपुष्पमेलाभेङ्ग्च जीरकम्‌ 1 
कपुरं वनिता सुस्त कर्ष कर्ष पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
स्थे खरवतखे क्षिप्त्वा कन्यारसविमर्दितम्‌ । 
भावयित्वा वरातोयैः केवुकानां रसेन च ॥ 
एरण्दपतररावेष्टय धान्ये रात्रिदिनोपितम्‌ । 
मदेयित्वा तु वटिकां चणसम्मिताम्‌ ॥ 
। पणैखण्डेन संयुक्तां व्याधिनािनीम्‌ । 
सवेव्याधिविनाशाय कार्ीनाथेन भाषितः ॥ 
ूर्णचन्द्ररसो नाम सवेरोगेषु योजयेत्‌ । 
बल्यो रसायनो ष्यो वाजीकरण उत्तमः ॥ 
अयमष्ठीलिकां हन्ति कासम्धासमरोचकम्‌ । 
आगशूलं कदीयूठं हं पित्तशूटकम्‌ ॥ 
अग्निमान्य्मजीणेशच ग्रहणीं चिरजनामपि । 
आमवातमम्लपित्तं भगन्दरमपि द्रुतम्‌ ॥ 
कामलां पाण्डुरोगश्च ममेह घातञ्ोणितम्‌ । 
नातः परतरः ्रेष्ठो विद्यते बाजिकर्मणि ॥ 
रसस्याऽस्य परसादेन नरो भवति निरीदः। 
मेधा लभते वाग्मी तुषटिपुष्टिसमन्वित्ः ॥ 
मदनस्य समां कान्ति मदनस्य स्ं॑वलम्‌ । 
गीयते मदनेनैव मदनस्य समं वपुः ॥ 
पियाश्च मद्नपरायाः प्यन्ति पदनाऽऽ्कुलम्‌ । 
स्रीणां तथाऽनपद्यानां दुवेखानाश्च देदिनम्‌ ॥ 
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[ पकारादि 








प्ीणानामल्पशुक्राणां दृद्धानां बातरेतसाम्‌ । 
आओजस्तेजस्करथाऽयं सरीपु कामविवधेनः ॥ 
अभ्यासेन निहन्ति मत्युपलित सर्वमयध्व॑सकः) 
खृद्धानां मदनोदयोदयकरः पोदाङ्गनासङ्गमे । | 
निलयानन्दकरः सुखाऽतिपघुखदो भूपैः सदा 
। सेव्यते, 
षः सिद्धफलो रसायनवरः श्रीपूणचन्द्रो रसः॥ 
शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक २॥--२॥ तोके; 
ोहभस्म ओर अभ्रकभस्म ५-५ तोके; चांदी | 
अर बंगभस्म २॥-२॥ तोके; स्वणी भस्म, ताम्र 
भरम, कांसीमस्म, जायफल, संग, इलायची, 
गरा, जीरा, कपूर, पूरटगप्रियंगु ओर्‌ नागरमोथा, 
१।-१। तोला ठेकर प्रथम पार गन्धककौ कज्जली 
नारव ओौर फिर उपमे अन्य ओषधियेंका महीन 
चूण भिाकर्‌ सवको ग्वारपाठा, त्रिफला 
जर केषुक ( केऊंजा ) के रसकौ प्रथक्‌ प्रथन 
१-१ भावना देकर ` अरध्डके पतताम ल्पेरकर्‌ । 
अनाजके देर दबा दँ ओर्‌ फिर २४ घण्टे बाद 
पतते ते ओषधफो निकाटकर खर करके चनेके । 
बरावर गौखियां बना ठँ । 


इसे पानमे रखकर खनेपे समस्त रोग नष्ट 
होते दै । 

यह रस कलय, रसायन ओरं वाजीकरण है | 
तथा अण्ीटिका, खासी, खास, अरुचि, आमद्यू, ¦ 
करिग्रूल, च्यु, पित्तजशयूट, अभिमाय, अजीणै, | 
पुरानी संप्रहणी, आमवात, अम्ढपित्त, भगन्दर । 





कामला, पाण्डु, प्रमेह भौर वातरक्तकरा नासा 
यथाविधि दोलायन्तर विधिसे सैभल्के रसे स्वेदन 


कर्ता है | 


इसके सेवनते मेधा ओर्‌ वाचा शक्तिकी 
वृद्धि होती तथां मनुष्य अवस्यन्त बलवान, कान्ति- 
युक्त ओर रूपवान हो जाता है । 

यह रस पुत्रहीन ली तथा दुर्बल, क्षीण, 
अल्पवी्यं सौर वृद्ध पुरुषेकि चयि सत्यनत हित- 
कारी है । आज, तेज ओर काम-सक्िको 
बद्मता है । 

इसके अम्याससे पर्तिरोम नष्ट होता ओर 
वृद्ध पुरुषे तरुणेकि समान शक्ति आ जाती है । 

यह्‌ श्रष्ठ रसायन ओर शीघ्र फट देनेवाला 
अनुभूत प्रयोग राजाञकि सदैव सेवन करने 
योग्य हे । 
(४४३४) पूर्णन्दुरसः 
(रम. ।अ.६; ब्र. यौ.त | त. १४७; 

र. र. । वाजीकरणा.; यो. र. । रस्रायना. ) 


। शारमल्युर्वर्म् परतैकं शुद्रपारदम्‌ । 
| यामयं पचेचाऽपि वसे बद्धाऽथ मदेयेत्‌ ॥ 


दिनैकं शाल्मीद्रविरम्षयित्वा वरीकृतम्‌ । 
वेष्टयेनागवर्स्याऽथ निक्षिपेत्‌ काचभाजने ॥ 
भाजने श्ञास्पलीद्रविः पणे यामयं पचेत्‌ । 
बालुकायन्त्रमध्यस्थं द्रवे जीणे समुद्धरेत्‌ ॥ 
द्वियज्ञ भक्षयेत्मातनीगवष्टीदखान्तरे । 
मसरी ससितां क्षीरं पंलेकं पाययेदनु ॥ 
रसः पृेन्दुनामाऽयं सम्यम्बीयेकरो भवेत्‌ ¦ 
कामिनीनां सहतेकं नरः कामयते धुवम्‌ ॥ 


खद्र पारदको १५ दिन सभलके रसम खर - 
कुर । तत्पश्चात्‌ उसे वल्लमे बांधकर २ पहर तक 
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----------------*--------- ~ 








करं । फिर उसे १ दिन सँभख्के रसम घोटकर 
गोदा बने जौर्‌ उत्ते पानम. ठ्पैट कर कपड्‌- 
भह्टीकौ हु आतशी शीर डाल दै तथा 
रीशीको समले रससे भरकर दो पहर बाटुका- 
यन्तम पक्वे । इतने समय मँ वह समस्त द्रव 
सूख जायगा । ( यद्वि न सूखे तौ अधिक देर 
एकव । दो पहर से कम न पकाना चाये । ) 
तदनन्तर शीरीके स्वांगरीतल होनेषर उसमे से 
ओषधको निकाख्कर्‌ पीस टँ । 
दसम से २ स्तीरस पानम रखकर खाने 
सौर उसके बाद ५ तोटे मूसी के चूणैको 
मिश्रयुक्त दूधके साथ फांकनेसे उत्यन्त वीयंवृद्धि 
ओर्‌ वहुसंस्यक सिये रमण करनेकी शक्ति 
प्रा होती है । 
४४३५) पोरलीरसः 
(र.र.स. | अ. १६) 
कपदतुर्यं रसगन्धकटक 
लो मृतं टङ्कणकरं च तुर्यम्‌ । 
जयारसेनेकदिनं विम 
चूर्णेन सम्पेष्य पुटेत भाण्डे ॥ 
ददीत तां पोटछिकां च दोष 
जयपरधानग्रहणीनिदत्ये ॥ 
कौद़ीभस्म ५ तोटे, डद पारा मौर गन्धक 
२॥-२॥ तोरे, छोहभस्म ५ तोरे तथा सुहागेकौ 
खील ५ तोके केकर सबको १--१ दिन जयाके 
रस ओर्‌ चूनेके पानी घोटकर्‌ शरावसम्पुटमे 
बन्द करके भाण्डपुरमें पकावेै । 
इसके सेवनसे ननिदोषज संग्रहणी नष्ट होती टै । 





( मात्रा-- रत्ती) 


नोर--माण्डपुरकी विधि ! पाषाणमेदी 
रस ' कै फुटनोट मँ देखिये । 


(४९३६) प्रचण्डमैरयो रसः 
(र. २. । अपस्मा. ) 

कासीसं गन्धकं सूतं दरदं मथुुष्पकम्‌ । 
गुडवी शामली धान्यं मूनिम्बोऽमरतम्बुर ॥ 
तिल्मुद्गपरोखानि द्राक्षां ङूष्माण्डमस्म च । 
त्रिण्टिका कन्यका भारङ्गी बलाद्यसमायुतम्‌ ॥ 
सर्मेतत्समाहत्य मध्वाज्ये गुटिकाः शुभाः । 
छच्यपस्मारसुन्माद वातरोगांश्च दुस्तरान्‌ ॥ 
कासं द्वासं क्षयं दिकां नमश्च भमेहकम्‌ । 
पि्तज्वरारचिख्ैव तिमिरं चक्षुरामयम्‌ ॥ 
गटरोगेषु सरवैषु कणस्तम्भं दरेदृरवम्‌ ॥ 

जद गन्धक, कसीस, पारद, सिंगरफ, महु- 
वेके प्रूल, गिोय, संमलकौ मूस, धनिया, चिरा- 
यता, देवदार, तुम्बुर, तिट, मुंग, प्रोर, 
मुनका, पेठेकी भस्म, पियानांसा, घीकुमार्‌, भारंगी 
खैरी ओर कंघी समान भाग केकर प्रथम पारे 
गन्धककी कञ्जली नार्व फिर उसमे अन्य चीजों 
का महीन चण डालकर्‌ सवको आवश्यकतानुसार 
घी जौर शहदमे धोरकर ८ १{-१ मारोकौ) गोखियां 
बना ठे । 

इनके सेवनसे छर्दि, अपस्मार, उन्माद, वात- 
रोग, खासी, दास, क्षय, हिचकी, अश, प्रमेह, 
पित्तञ्वर, अरुचि, तिमिर, नेत्ररोग, गल्रोग ओ 
करणस्तम्भ का अवश्य नादा हो जाता है । 
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[ पकारादि 


प 





(४४३५) प्रचण्डरसः 


८ नवञ्वरविनारानरसः } 
(मे.रर. चि. र. रा. घुतवै. कटु.) 
स्क. २ स्युर्‌. } 

अभूतं पारदं गन्धं मद॑येत्‌ परदरयम्‌ । 
सिन्धुवारः पडचाद्धावयेदेक्िशतिम्‌ ॥ 
तिखपरमापे दातव्य नगञ्वरतिनाशनम्‌ । 
उ्रेगे मस्तके वैं तक्रं चापि भदापयेत्‌ ॥ 

खद मीदा तेलिया, इद्ध पारा जौर शुद्ध 
गन्धकं समान भाग ठेकर कञ्जद्धी करके उसे २ 
पहर तक घोट तप्पश्वात्‌ संमाट्के रसकौ २१ 
भवना द| 

दसम से १ तिख्के बरावर रस दैनेसे नवीन 
व्वर्‌ नष्ट होवा दै । 

टसके खनिक्ष पयात्‌ यदि वैचैनीहोतो 
दिरपर तैलकी भाल करनी आर तक्र पिद्टाता 
चाहिये 

( अनुपान---दाहद्‌ । ) 
(५४३८) प्रतापत्तपनो रसः 

(र. रा. सु. भे. र्‌. । ञ्यः. ) 

गन्धकं दङ्गछं तारं मतक लौदगङ्गणम्‌ । 
खधैरं साचिकाक्नारं मञिष्ठं दिदरं समम्‌ ॥ 
रसेन मर्दितं पिण्डं नियुण्दीदस्तिशुण्डयोः । 
अषटटयामं पचेत्‌ कूप्यां निर्धय सिकताद्वये ॥ 
ततः सिद्धं समादाय रक्तिकामाद्रैकेन च ॥ 
सन्निपातविनाश्ञाय परतापरतपनो रसः ॥ 





शुद्र गन्ध, छुद्र हिगु ( शिगरफः ); , 


जद हरताट, दध परार, ोहमस्म, सुहागेकी 
खील; तपरियामस्म, सञ्जीक्ार, मजीट ओर 
खुद हिगुं समान भाग लेकर प्रधम पारे मन्धक 
की कञ्ज बना फिर उसमे मन्य जपभियेोंका 
चूण मिलाकर सबको १ -१ दिन सभा ओर 
हाथी स॒ष्टक रस धोर्कर मोदा बना ठ भौर 
उसे आती कीरीर्भं डालकर सार पहर बाट्का- 
यन्तरमे पक्वै । तदनन्तर शीरौके स्वरम शीतल 
होने पर उसमे से रसको निकाल कर पीर । 

इसमे से १ रत्तो रस घद्रकके सके साथ 
देनेसे सन्निपात ज्वर नष्ट होता है । 
(४४३९) प्रतापमान्तैण्डो रसः 

(भ.र.;र.रा. मुत र. सा. सं 

विपरिङ्लजेपालरङ्गणे क्रमत द्धितम्‌ । 
रसः भतापमासच॑ण्डः सयौ ज्वश्विनाशनः ॥ 

शुद्र वदनाग १ माग, चुद्र हिगुख ( रिग 
रफ ) २ भाम, युद जमाख्गोग ३ भाग जोर 
मुहागेकरा खील भाग छकेर्‌ सबको एकन पस~ 
कर रच । 

टृसके सेवनसे भ्वर्‌ राघ्र ही नष्ट दहो 
जातादेै। 


वर्‌. ) 


( मत्रा-- सतती) 


(५४४०) प्रतापनलङ्कटवररमः (१) 
(र.र.स. । अ. ० कुष. } 
विपादिकाघ्ं रसगन्धरडूणं 
सताम्रकरष्टायसपिषप्परीरनः । 
विमर्दितं काश्चनपद्वारिणा 
भरतापलङ्केशवरसन्ज्रको रसः ॥ 
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ञद्र पारा, शुढ॒गन्धक, सहागेकी खील, 
ताम्रमस्म, करट, छोहमस्म ओर पपठ समान माग 
केकर प्रथम पार गन्धककौ कञ्जदटी बना मौर 
फिर उस्म अन्य जोषभियोंका महीन चं भमिला- 
कृर्‌ सवक्रो कचनारकरे पततां के रसम धोटकर सुर- 
क्षित रक्तं । 


दसकर सवन स विपादिका नार होता 
हे । ( मात्रा-- रत्ती । ) 
(४४४१) प्रतापलङ्कम्वररसः (२; 

(र्‌. म. । अ. ६; र. रा. यु. । जवश्‌.) 


अपामाभस्य भूटस्य चूण चित्रकमूखजेः । 
वरसवलिर्म्यिता च रसे वरेण गाटयेत्‌ ॥। 
तेन मूतसमे गन्यमश्चकं दरदं विषम्‌ । 

गङ्कणं तालकं चेव मरईयेदिनसक्तकम्‌ ॥ 

त्रिदिनं सुशरीकन्दे मवये द्घर्मरक्षितम्‌ । 
मूषां च गोस्तनाकारामापूय परिकयेत्‌ ॥ 
सप्तमिभरत्तिकवसरव्टयित्या पुटघु । 
रसतुरथं छोहमस्म मरतं वङ्गमदिस्तथा ॥ 
मधूकसारनलदौ रेणुका गुगधुटः शिखा । 
चव्यकं च समासं स्याद्धागाद ज्ोधितं वरिषम्‌॥ 
तत्सत मदेयेत्खस्वे' मावये (्िषनीरतः 

आतपे सपधा तीव मदयेद्घरिकाद्षयम्‌ ॥ 
कटुक्त्रयकपरायेण कनकस्य रसेन च । 
फलन्रयकपायेण मुनिपूष्यरसेन च ॥ 
समुद्रफलनीरेण विजयावारिणा तथा । 
चित्रकस्य कषायेण ज्वालाष्टुख्या रसेन च ॥ 
मत्येकं सक्षथा भाग्यं तद्रवििष्टश्च भावयेत्‌ । 
सवस्य समभागेन विपेण परिपूपयेत्‌ ॥ 








दिन विम्यित्वाऽथ रक्षयेत्कूपिकान्तरे । 
गुञचैवं वद्विनीरेण शृद्वेररसेन वा ॥ 
परदयाद्रोगिणे तीत्रमोहविस्पृतिक्षान्तये । 
शस्त्रेण तालुमाहत्य मदयेदाप्रनीरतः ॥ 
नोद्धटन्ते यदा दन्तास्तदा ह्यौदध्रं विपिम्‌ । 
सेचयेन्मन्वयित्राऽय धारां द्ुम्भरपैथहुः ॥ 
मोजनेच्छा यद्‌] तस्य जायते रोगिणस्तद्‌ा । 
दद्धयोदनं सितायुक्तं दयात्तक्रं सजीरकम्‌ ॥ 
पाने पानं सितायुक्त, यदीच्छति तदा ददेत्‌ । 
ए कृते न ज्ञान्तिः स्यात्तापस्य रसजस्य च ॥ 
सचन्द्रचन्दनर्सष्टेपनं करर रीतेम्‌ । 
लिकामद्िकाजादीपुन्नीगवङलाष्ताम्‌ ¦ 
विधाय शय्यां तस्थ ठेपयेचन्दनेदेः। 
हावभाव्र्रिखासोक्तिकटाक्षचश्वलेक्षणे; ॥ 
पनोग चोत्पीडैः कामिनीपरिरम्भणेः । 
रम्यवीणानिनादाधगौयनेः भ्रवणामृेः ॥ 
पण्यश्लोकःपुराणानां कथासंमाषणः शुभे; 
एभिः प्रकारस्तापस्य जायते शमनं परम्‌ ॥ 
वर्जयेन्मेभु५ं तावद्यावन्न बलवान भवेत्‌ । 
दद्याषटातादिरेगेषु सिन्धुशग्बडवरहिभिः ॥ 
दव्ात्कणामाक्षिकाभ्यां कामसाक्षयपाण्डुषु । 
तन्द्रागाुपानेन सभरोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
अयं भरतापलङ्केक्ञः सन्निपातनिषन्तनः ॥ 
अपामार्ग ( चिरचिटे) कौ जङ्के वर्णको 
यीतामूटकी छल्के स्वरसमें घोरकर्‌ उसे कषदेमे 
डालकर निचौड्कर रस॒ निकर । तत्परचात्‌ 
पारा, गन्धक, अस्रकमस्म, हिगुर ( रिंगरफ ), 
वछनाग, सुहगिकी खीक जर्‌ हरताल १--१ भाग 
टेकर्‌ प्रथम पार गन्धककौ कञ्जरी वनाव, फिर्‌ 
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उसमे अन्य बओषभिोका अव्यन्त महीन चूण 
मिलाकर सबको उपरोक्त रसमं सात दिन खर 
करं फर्‌ मूसछीके रसम धूपं ३ भावना दें । 
तदनन्तर उसे गोस्तनाकरार्‌ मूपामे . रखकर्‌ उसक्रा 
मुख बन्द कृरके उसपर ७ कपरमिष्टी करद्‌ ओर्‌ 
फिर उते सुखाकर खघ परक द । 

टसके वाद उसमें पांगके वरवर्‌ रोहभस्म, 
वंगमस्म, सीसाभस्म, महुवेका सार, नागरमोधा, 
रुका, गूगर, मनसि सौर चत्यका चूण तथा 
प्स आधा शुद्ध ब्हनागका चूण मिलाकर सको 
वदनागके स्वरस या क्राथसे तेज धुपमं ७ मावना 
द । तदनन्तर उसे धषी तक खरल करनेके 
ब्रा त्रिकुटेके काथ, तुरक गस, व्रिफलके क्राथ, 
अगस्ती ( अगथियाके स्वरस, समन्दगफके काभ्‌, 
भागके स्वस्स याक्राध, चोतामूर्के काथ आर्‌ 
कचिहारीके स्वरसमें ७--५ वर्‌ धौटरकर्‌ उसे उस 
सवके बराबर विषकौ धूप देकर्‌ ख्यं । 

यद्वि सन्निपाते संज्ञानाश ओर्‌ विस्मृति हयो 
ता इसमेसे १ सतती रस चीतामूलके क्राथ या 
अद्रकेके रसके साथ देना चाहिये । 

यदि रोगीकौ जवादी बन्ददहौ तौ उसके 
ताको द्गस जरा एक खुरचकर उस पर्‌ यह रस 
अदरकके रसम मिहाकर मटना चाहिये । इससे 
उसे होश जा जायगा । यदि उस विधति मी 
होदा न आवि तो गौर्गीके मस्तक प्र्‌ मन्त्रपूत्‌ 
१०० घडे सीत जल धार बांधकर छोट | भौर 
होश आने पर रोगीको भूव गे ती उसे द्रही 
भात जग खांड अथवा जौरका चूण मिलकर तक 
दं | प्यास सिध्रीका सस्त पिदर | 





शान्तन हो तो चन्दनके पानीमे कपूर्‌ मिलाकर 
उसके शरीर पर छेष कर तथा सद, मोगरा, चमेली, 
पुन्नाग जर मोलश्नीके फूल चारपाई पर बि्छकर्‌ 
उस पर रोगीको च्टिदं ओर उसके ररर पर 
बार्‌ यार्‌ चन्दनका रप करते रहँ । इसके अति- 
रिक्त सुन्दरी युवतिके आदिगन, वीणाकि मुर्‌ स्वर, 
गायन ओर्‌ मनोहर धर्मकथा्करि श्रवणे मी 
ताप कम हो जाताहे। 

व्वरके रोगीको वर जनके बाद भी 
अन्छी तरह वल आने तके कीप्रसेगे बचना 
चाद्ये । 

ट्त वातव्याधि सेभानमक, गृगल ओर 
चति वृणे साथ तथा कामला पाण्डर ओर्‌ क्षय 
मँ पीपल्के वृणी ओर्‌ राहदके साधर सेवन करना 
चाहिये । 

यह रस सन्निपातको तो नष्ट करता ही हे प्र 
साथ हौ रोगोचित अनुपानके साथ देनेसे अन्य 


.समस्त रोरगोको भी मष्ट करता है । 


(५४४२) प्रतापलद्भेश्वररसः; (३) 
(ब्र.यो.त.1त. १४२;यो. रर्‌. च. । सृतिका.; 
यो. त. । त. ५७५) 

एकेन्दुचन्द्रानखवार्षिदन्ती 

कठेकभागं क्रमशो विपिश्रम्‌ । 
सूताचगन्धोपणलोदसद्न- 

बन्योत्पलामस्मदिषे च पिष्टम्‌ ॥ 
म्मूतिवातऽनिलदन्तबन्भे 

साद्रम्भसा बह्टमथ्ष्य लि्चा्‌ । 
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तृतीयो भागः। 


[५०९] 








वातामये रटेष्पमगदेऽशेसि स्यात्‌ 
पुरामृताद्रत्रिफलाघुतोऽयम्‌ ॥ 
सृङगबेरदरव एष हन्ति 
ससत्निपाते ज्वरमग्रूपम्‌ । 
निजानुपानिर्मिजपथ्ययुक्तः 
सवतिसारान्‌ ग्रहणीविकोरान ॥ 
श्रतापलङ्म्बर' नामप्रेयः 
मतः प्रयुक्तो भिरिराजपुच्या ॥ 
शुद्र पारा, अश्रकभस्म, शुद्ध गन्धकं ओर 
शद्ध बछनागका चृ १.१ माग, काटीमिचैका 
चूण ३ भाग, रोहभस्म ४ माग, शंसखभस्म ८ 
भाग मौर अरने उपकरू¡की भस्म १६ भाग देकर 
प्रथम पार गन्धकक्री कञ्जौ बनावे, फिर उसमं 
अन्य सोपधियरोका महीन चुरण मिलाकर सवक्रो 
एकत्र घोटकर सुरक्षित सं । 
इस्मेसे ३ रत्ती रस अद्रकके स्वरसके साथ 
देनेसे प्रसूतिवात, दन्तवन्ध ओर भयेकर सनिपात; 
तथा सुद्ध गूगल, गिरोयकां रस, अद्रफका रस 
सौर त्रिफटाके काथके साथ देनेते वात्याभिः 
कृफरोग ओर्‌ सरशका नारा होता है । 
इसे यथोचित अनुपानके साथ सेवन करने 
आर्‌ पथ्य पाटन करने समस्त प्रकारके अतिसार 
ओर ग्रहणीविकार नष्ट होते | 


(४४४३) प्रतापलङ्कम्बरो रसः (४) 
(र. का. पे. | पण्डु. ८ ) 
रसगन्धकत्पूषणपिपहथकटृफटकारभम्‌ । 


जातीफल्दलं चित्रादरेनलतिकभावितम्‌ ॥ 
अयं पतापलङ्केशः सववातादिपाण्डुनुत्‌ ॥ 





ञद्ध पारा, शुद्र गन्धक, सेंट, मिच, पीपटः 
शुद्र वछनाग, कनेक जड्‌, कायफल, अकरकरा, 
जाथत्री ओर जायफरट समान-माग लेकर प्रथम 
पार गन्धककी कञ्जटी बना ओर फिर उसमें 

अन्य ओषधियोका महीन चूी मिलाकर सबको 

चित्रकके काथ अौर अदुरकके रसम ३२--२ भावना 
देकर सुरक्षित सक्च । 

सके सेवनसे वातादि सवं दौषज पाण्डका 
नारा होता है । 

( माघ्रा--६ सत्ती) 
(५४४४) प्रतापाच्चिकुमाररसः 
(गो. र्‌. । बातत.) 

पारणं शुरवजं भस्म विषं मरिचनागरम्‌ । 
त्रिक्षारं पश्चखवणान्विमदयीदाप्रजद्रयेः॥ 
काचकूप्यन्तरे क्षिप्त्वा भदा संखेपयेद्रिः । 
दनेभदरपरिना पार्य वाखुकायन्तरके दिनम्‌ ॥ 
स्वाङ्गशीतल्मद्धल दशांशं च विष क्षिपेत्‌ । 
मृ्ष्मनूण कृतं खसे गुञ्जामात्र प्रदापयेत्‌ ॥ 
सनिपातानिहन्त्याशु आ्रकद्रबसंयुतः । 
भरतापाश्रिकुमासेऽयै स्वेवातहरः परः ॥ 

पारदभस्म्‌, ताप्रमस्म, शुद्ध वकछनाग, कार, 


। मि, संर, यवक्षार, सञ्जौखार्‌, सुहागा ओर्‌ 


पाचां नमक समान-भाग टेकर्‌ सवका महीन चूण 


| बनाकर उसे १ दिन अदर्ख के रसम घोटकर्‌ 
कपड्मिङ़ीकौ हु आतञ्ी शीरीमें भरकर उसे 


दिन बाटकायन्त्रम मन्दाभि पर पकावै । ओर फिर 
सीरीके स्वग शीतल होनेपर उसमेसे रसको 
निकालकर उसमे उसका दसवां भाग सुद्ध बछ- 
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भारत-भैषज्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








नागका चूण मिलाकर अच्छी तरह धोरकर रक्य । 

इसे १ स्तीकीौ मात्रानुसार भदरकके रसके 
साथ सेवन करनेसे सनिपात ज्वर्‌ शीघ्रष्टीनष्ट 
ह्यो जाता है । 


(४४४५) प्रतिक्ञावाभ्वको रसः 


(र्‌. प्र. सु- । अध्याय ८) 
शुद्धं सूत भागमेकं तु ताखाद्‌ 

ढौ भागौ चेद्रेदसङ्ग्या रिलायाः । 
ताम्रस्येवं भागयुगध भङ््या- 

द्यातं बे वेदभागं तथैव ॥ 
अकक्षीरेभावयेच जवार 

ङ्स्वा चूं रयेदरोख्कं तत्‌ । 
स्थालीमध्ये स्थापित तच गों 

दत्वा शद्रा भस्मना सेन्धवेन ॥ 
पूमस्येवं रोधनं च महया 

च्छाणिदधात्‌ स्वेदनं मन्दबहौ । 
पथाक्तोयेनैव भाव्य च चूण 

गोरं कत्वा मन्दवद्ौ विपाच्य ॥ 
पश्चादेनं भक्षयेद्धै रसेन्द्रं 

वटं चैकं शकेराचूणंमिधम्‌ । 
तदकत्कष्णामाक्षिकेणेव जूतिं 

हन्यादेतत्सर्वदोपोत्थितां तर ॥ 

सुद्र पारद १ माग, दद्र हतार २ भाग, 

शयुदध मनसि भग, ताग्रमस्य २ भाग ओर्‌ 
ञद्ध भिखावा © भाग लेकर मिदवरिको क्रूटकर 
उसमें अन्य ओष्रधिथोको एकत्र घोरकर मिखा दै । 
फिर उसे मक्के दृधकी ३ भावना देकर उसका 





एकं गोटा बनाय भौर उतते कपडुमिशकी हुई एक 


मजबूत हाण्डीमँ रखकर्‌ उसके उपर एक प्याला 
दक द ओर जोड़को अन्छी तरह यन्द करके 
हाण्डीमें मुहतक अरने उपरांकौ राख दाष दब कर 
भर दं ओर्‌ उसके ऊधर थोडासा बारीक पिता 
हुवा सधा नमक डारकर दवा दँ । तदनन्तर इस 
दण्डको चृल्देपर्‌ चदाकर उसके नीचे १ दिन 
अरने उपलांकी मन्दाग्नि जखाव । यह ध्यान स्खना 
चाहिये कि दाण्डीमेसे किसी जगह धुवां न 
निकरखने पावे । तत्पश्चात्‌ दाण्डीके स्वाम चीत 
होनेपर उसमैसे यपधको निकालकर पानीके साथ 
धघौरकृर्‌ गोलख बनावे ओर उते पहिरेकी भीति ही 
हाण्डीमे रखकर एक दिन मन्दामि पर्‌ प्रकावै। 
जव टहाण्डी स्वम रीत हौ जाय तो उत्तमे 
रसको निकाटकर्‌ पीसकर सुरक्षित रस । 

इसे ३ स्तीक्ी मात्रानुसार खांड अथवा 
पीपलकरे वृणे ओर्‌ शहदके साथ खिानेसे सव 


¡ प्रकारे ज्वर्‌ नष्टदहोतेहै। 
(५०४६) प्रतिमेषरसः 


(र.र.स. अ. २५) 
ब्राह्मीपलासयोः काये रीतिपत्रे मिनिक्षिपेत्‌ । 
दिनदयं ततस्तानि पुनस्तेनैव घर्षयेत्‌ ॥ 
टरघभाण्डे समादाय चूण कुष्माण्डवारिणा । 
महत्रिवारं कुर्वीति पुटं ककुभवारिणा ॥ 
मित्या पुत्र दद्यादजामूत्रेण भावयेत्‌ । 


| ततोऽप्यकं पुरं दत्वा तिस्रस्विकडमावना ॥ 


अपथेनापिरद्काऽगिगोजलेर्थ भावितः । 
भरतिमेषः सुसंसिद्धौ रसो बर्मीकमृद्रसेः ॥ 


| वटट्रयमितो देयो वरमीके तस्य मृतस्या । 


वरमीकं संतरिरिप्येतत्कृमिसङ्भशान्तये ॥ 
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दध पीतठके कण्टकवेधी पपत्रोको ब्राह्मी ओर 
पटारके काथमें २ दिन तक डालि रहँ ओर फिर 
उसी घोटकर्‌ गजपुटे प्क । जव तकृ भरम 
नहो जाय दरी प्रकर पुर देते रहं । तदनन्तर 
उसे पौसकर परक रसम धोरकर २ पुट द; फिर 
१--१ पुर अर्जुनके क्राथ ओर्‌ करके मूत्रमे 
घोरकर द । पिर उसे ३ भावना त्रिकुटेके काथकौ 
सौर १--१ भावना दृव, अजा ( मोषधि विष), 
वायबिडंग, चीता सर्‌ गोमूत्र देकर वृण करके 
रकं । 

इसे ९ स्तीकी मघ्रानुसार दीमककी मिद्रीके 
पार्मीके साथ खिलानि ओर उसी मिद्रीकाठेष 
करनेपे कमियुक्त बल्मीकरोग नष्ट हो जाता दै । 

( व्यव्ाग्कि मात्रा २-२ रत्ती) 
(४४४७) प्रतिदयायदरो रसः 

( गसेनद्र्म. । प्रतिश्याये ) 
सुटभास्मगन्यक्रद्ुतवरं 
गिरिि्णिरसे कृतमदेनकम्‌ । 
चपलारसगुण्ठिररैखिदिनं 
यदित घ्रणप्रोणरुजार्तिहरम्‌ ॥ 

१-१ भाग ुद्ध पारे भौर गन्धककी कञ्जद्धी 
म १ भाग तुटसौका वृणी मिलाकर उसे कोयलके 
रस ओर पीपल तथा सेटके काथं ३--३ दिन 
घोरकर सुरक्षित सके । 

इसके सेवनसे प्रवृद्र नासारेग भौन 
जाता दै । 

(मात्रा स्ती।) 








(४४४८) प्रद्रान्तकलखोहम्‌ 

(र. सा. सं.; र. रा. सु. । प्रद्र. ) 
ल्द ताम्रं हरितां वममभ्रं वराटिका । 
रिकटु त्रिफटा चिच विडङ्ग प्टुपश्चकम्‌ ॥ 
चविका पिप्पली शं चा हबुषपाकटम्‌ । 
शटी पाग देवदार एटा च दद्धदारकम्‌ ॥ 
एतानि समभागानि सञ्चण्यै वटिकां र । 
शकरामधुसंयुक्तां घतेन भक्षयेस्ुनः ॥ 
रक्तं श्वेतं तथा पीतं नीलं पदरं दुस्तरम्‌ । 
कुक्षिशुरं करिूलं योनिशूलश्च सैनम्‌ ॥ 
मन्दामिमरूचि पाण्डु कृच्छृश्वासश्व कासनुत्‌ । 
आयुःपुष्टिकरं बस्य वरवर्णभसादनम्‌ ॥ 

लोहमप्म, ताग्रमसछ, शुद्ध हरता, पंगभत्स; 
सथकमस्म, क डीमस्म, सेंट, मि, पीपल, हर 
वहेडा, अमला, चीतामूट, वायविडुंग, पांचां नमक, 
चव, पीपल, शंख मर्म, वच, दाउवेर, कूट, कूर, 
पाठः, देवदार, इखयची ओर विधारा; सव चीजें 
समान-भाग टेक एकत्र घोटकर (१--१ मप्टकी) 
गोिवां बना ठ । 

दन्द राकर, राहद ओर षीके साथ मिलाकर 
सेवन क्रनेते छर, सफेद, पीला सौर कारा 
दुस्साध्य प्रदर तथा कुनिशूट, करिदचूल, सर्वदोषज 
योनि, मन्दाग्नि, अरुचि, पाण्डु, मूत्रकृच्छ्र 
सवास ओर खांसौका नारा होता तथा आयु, पुष्टि 
ओर बल्वर्णकौ व्रद्धि होती है । 


| (५९४९) प्रद्रान्तको रसः 


(भे. रर. च. र सासं; र. रषरर. र. 
मु. । प्रदर; स्स. चि. म.। म. ९) 

शुद्धमरतं तथा गन्धं शुदधवङ्गकरूप्यकम्‌ । 

खरश्च वराटश्च शाणमाने पृथक्‌ पृथर्‌ ॥ 
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भारत-मेषञ्य-रस्नाकरः । 


[ पकारादि 





तोलकजितयं चेव लौहचूर्णं क्षिपेत्सुधीः । 
कन्यानीरेण सम्म दिनमेकं भिषग्परः ॥ 
असाध्य पद्रं हन्ति भक्षणान्ातर संरयः ॥ 
खुद्ध पारा, शद्ध गन्धकं, वंगभस्म, चांदी 
मस्म, खपरियामस्म जर कौ ड़ीमस्म ५-५ मारो 
तथा छोहमस्म ३।॥ तोटे ठेकेर्‌ प्रथम पारे गन्धक 
की कज्नली वनाव ओर फिर उसमे अन्य जोषं 
मिखाकर सबको १ दिन ग्वारपाटा ( घीकुमार ) 
के रसम धोरकर (२-३ रत्तौकी ) गोलियां 
बना र, 
इनके सेवने असाध्य प्रद्र भी निस्सन्देहं 
नष्ट हो जाता हे। 
(४४५०) प्रद्रारिरसः ( प्रदररिपु ). 
(र. चै वैर; यो. र्‌. | प्रदर.) ब. यो. त. । 
त. १३५; वृ. नि.र. । खीर.) 
रसं गन्धं सीसं मृतमिति समं तैस्तु रसजं । 
समानं सवै; स्या्तुलितिमपि खोप एषरसैः ॥ 
दिनं पिष्टं नाम्ना पदररिपुरंषोऽपहरति । 
दिवः क्षौद्रेण भदरमतिदुःसाध्यमपि च ॥ 
शुद्ध पारा, डद्र॒ गन्धकं सौर सीसाभस्म 
१-१ माग तथां रसौत ३ भाग जर्‌ ोधका 
महीन चुरण ६ भाग लेकर्‌ प्रथम पररि गन्धककरौ 
कृञ्जली बना ओर्‌ फिर उसमे अन्य ओषधियेका 
चूण मिरखाकर सवको १ दिन वासा ( अद्रूसा ) 
के रस्म घोटकर्‌ ६--६ रत्तीकौ मोखियां बना । 
दं शददके साथ सेवन करने से दुःसाध्य 
प्रद्र भी नष्टो जाता है। 





(४४५१) प्रदरारिलोहम्‌ 
(भे. र; धन्व. । खरो. ) 
वत्सकस्य तुं सम्यग्जल्द्रोणे विपाचयेत्‌ । 


| अषटभामावरिष्टन्तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ 


वच्पूते घनीभूते द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ । 
समङ्गां शाल्मलं पारां विव्यं पुस्तश्च -धातकीम्‌। 
अरणां व्योमकं छदं थत्येकन्तु परंपलम्‌ । 
माषटयं प्रयुञ्जीत इशमूरपयो चु ॥ 

श्वेतं रक्तं तथा नीकं पीते प्रदरं दुस्तरम्‌ । 
कक्षिशूलं कटिभरलं देदशूलव् स्ैगम्‌ ॥ 
मदरारिरय लौहे हन्ति रोगान्‌ घुदुस्तरान्‌ । 
आयुःुषटिकस्थैव वलबर्णाग्निवद्नः ॥ 

६। सेर कृडेकी छार्को ३२ सैर पानीमें 
पकावं ओर्‌ ४ सेर्‌ पानी रोप रहने प्र छनकर 
उसे पुनः पक्राकर गादा कर ओर फिर उसमे 
मजीट) मोचरसः, पाठा वेटगिरौ, नागरमोथा, धाय- 
केपूट भर अतीसका चूण तथा अ्रकभस्म ओर 
लोहभस्म ५-५ तरे मिटाकर्‌ २-२ मारक 
गोखियां बने । 

इन्दं कुरके काथके साथ सेवन करनेसे सवेत 
खार काला मौर पीटा दुस्साध्य ब्रद्र, कुक्षिश्च; 
कटिद्यूल सौर शरीरकी पीडाका नाश होता तथा 
आयु, बढ, वण जर अथ्िकी वृद्धि होती है । 

प्रदीपनरसः 
(र. सा. सं.) 

“ राजवछभरस " देखिये 

(४४५२) प्रभाकरवरी 

(भे. र्‌. । ह्रोगा. ) 
माकिकं छोदमभ्रश्च तुगाक्षीरी शिलाजतु । 
किप्त्वा ख्ोदरे पाद्‌ भावयेत्‌ पाथवारिणा ॥ 
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स्सप्रकस्भम्‌ ] वतीयो भागः। [५१३] 


चज्ञादयमितां इर्याव्‌ वटीं छायापिकोषिताम्‌ ॥ (४४५४) प्रभावतोगुटिको (इकोदरीवरी) 
भभाकरयटी सेयं इद्रोगान्‌ निखिलान्‌ नयेत्‌ । (र. चैर. रा. घुर. र. त. । कातरो. ) 
स्वर्णमािक भस्म, ोहमस्म, अभ्रकमस्म, | मूतर्गधकतीश्णाभरैः सताप्यैः समभागे; । 
बैसकोचन भौर शिलाजीत समान माग केकर | रसां्मपरं सरव षटूकोरं जीरकद्वयम्‌ ॥ 
सबको एक दिन अगुनकी छल के रसे पोटकर | सौवर्चलं च सिन्धूर्थं बिडं च हरीतकी । 
२-२ सतीकौ गोरियां बना क‹ छायाम सुखरे । | अम्रवेतसकं सर्वे बीनपूराम्लमर्दितम्‌ ॥ 








तेग गुटिकास्तेन करकेन कार्याः कोखास्थिमानिकाः 
भ योगिन्या बहुधातिनामयुतया त्रैटोक्थविख्या- 
(४४५३) प्रभावतीयुरिका तया ॥ 
(र.चि.म.। स्तब.९) | निर्दिष्टा हि हकोदरीति गुटिका ४ 
;। 
यवचुणंमतिरलक् वजरीदुभन सुतम्‌ । | निःेपानिकदोषरोगजरुमः छष्मामरोगोदधवम्‌। 
; ; ॥ 
शदेपारसन्वूण भिमागमरिचान्विम्‌ ॥ | मन्दारं बरही चतुर्विषमहाजी्णं च तूर्ण 
विमय शुटिकाः कार्यषटङमाभाश्व शोषिता । . जयेत्‌ ॥ 


एकैव दीयते साकं शुभखण्डेन रेने ॥ शद्ध पार, शद्ध गन्धक्‌, तीक्ष्णरोहमसम, 
निहन्ति सोदरानष्टो शस्मश्ीहादिकान्गदान्‌ । | अभरकमस्म जर सोनामक्खीमसम तथा पीपर, 
अतिरेगैव वेगेन नरं धारयते धुवम्‌ ॥ पीपलामृर, चव, चीता, सेंट, कारीमिर्चै, दानं 
पातयेदामदोषश्च पितरोगं मिनत्यसौ । जीर, सश्चल ( कहा नमक ), सधा नमक, बाय- 
पाषाणमपि दुभ भिनस्येष भावती । बिग, ह भौर भम्टनेतका धूण समान भाग 
मारीकं जौका आरा, भूहरका दूभ जोर छद ठेकर्‌ प्रथम परि गन्धककी कन्जली बना भौर 
चगो १-१ भा हथा सरी वृत | एजि 
क व पकन पोदकर ११ टङ्क गोषियां बनाकर पुखर । 
भति हृन्ह गरम पानीके साथ सेवन करनेसे समस्त 
८ भ्यकहारिके मात्रा--३ रती । ) वातजरोग, कफजरोग्‌, ममविकार, मन्दाग्नि, प्रहणी 
हनर्मेसे १ गोली मिश्रीके साथ देनेसे शीघ्र | भौर अजीणका नारा होता है । 
ही बेगपरवक विरेचन होकर आम निकल जाती है | (४४५५) प्रमदानन्दो रसः (१) 
ओर उद्ररोग, गुल्म, श्रीहा तथा पित्त रोगेंका (आ. वे. वि. । जरायु. अ. ७९ ) 
नारा हो जाता है । यह गोखियां पत्थरके समान | अयो रोष्यं तथा हेम रसं गन्धं शिलानतु । 
कठिन मरको मी तोडकर निकाल देती है । = बहिद्रवेण सम्पथे रक्तिमाना वरीश्रेत्‌ ॥ 
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[ पकारादि 





नाञ्नासौ परमदानन्दो रसो ह्याणु विनाशयेत्‌ । 
भिफणातोययोगेन सव्वाञ्चरायुजान्‌ गदान्‌ ॥ 
जरायुरोगिणी नारी न च सेवेत पूरुषम्‌ । 
न खदेदुग्रवीस्यणि नापि इय्यौदतिश्रमम्‌ ॥ 

रोहभस्म, चांदीभस्म्‌, स्वर्णभस्म, शुद्ध पारा, 
शुद्ध गन्धक ओर्‌ रि्टाजीत समान भाग रेकर्‌ 
प्रथम प्ररे गन्धको कज्जी वनाव जौर्‌ फिर । 
उस अन्य ओषधये मिलाकर सबक्रो चीतेके काथ 
घोटकफर्‌ १--१ रतीकौ गोटियां बना 8 । 

ङ्ह त्रिफरुक्रे काथके साथ देनेसे शियेकि 
समस्त जरायुरोग नट हो जाते ह । 

जरायु रोगसे पीडित स्रीको पुरुपसमागम, 
उग्रवय पदाभै सौर अति परिश्रमसे वचनां | 


चाये । 


(४४५६) प्रमदानन्दो रखः (२) 

(षृ. यो. त. | त. १४७ ) 
कणाजातिजं हङरं टडणं च 

यरारं विप टेमवीजं च विषम्‌ । 
गक्ष मदैयेननिम्बुनीरेण याप 

तथा पूतेवोयेन श््ीरसेन ॥ 
अद्रभे च मेहे विकारे ग्रहण्या 

कफे दातशुरे खतो खण्डमेदे । 
भशषस्तः सितासेषितः शुक्रकरी 

रसः सपरदाऽऽनन्द्‌नामा प्रसिद्धः ॥ 
चपलानवयोदनभिममदा 

परमद्‌ाशतदर्पहरः सदसा । 
कथितो श्रयुणा निना शतशो 

$जुमितो रसिके रसराजपरः + 











पीपल, जायफट, शद्ध रिगु ( ₹गरफ ), 
सुहागेकौ सीट, कौडीभस्म, शुद्र वदनाग, शद्ध 
धतूरफे बीज यौर सेंटका महीन वृणी केकर सबको 
एकत्र मिदखकर १-१ प्रहर नीबू, धतूरा जोर 
गरक सरमे पोटकर सुखाकर चुणै करक 
स्स । 

इते भिश्रीके साथ सेवन करनेसे भयङ्कर 
प्रमेह, प्रहणी, कफ, वातशूल ओर मधुमेहका 
नादा होता तथा वीये ओर कामदाक्तिकरी बृद्धि 
होती है । 
(४४५७) पमदेमाङकदारसः 


(वर. यो. त.। त. १४७) 


विशुद्धो रसो मासयुन्भ्तैखे 

दशाहानि तैरे तथोषबुधेषु । 
रिपाच्योऽहर्निसं तष तैलं 

पं जीयते तत्समो गन्धनामा ॥ 
छतां केजरि ताँ विनिक्षिप्य कूप्यां 

मृहुस्वर्णपत्राणि प्ताष्मांशात्‌ । 
ततो भस्मसादकयामं विधाय 

स्वश्चीतै समादाय सिन्दूरकस्यम्‌ ॥ 
ञ्य खाखसलङ्कषयिरविमथ 

अयं बेजयोजौतिसारीर्दिमैकम्‌ । 
तथा कोकरिराक्षस्य घस कषायै- 

विदार्याथ भूमो सिपेद्गोखकं ठम्‌ ॥ 


| मृदा दय्रोन्मानयाच्छाध प्ा- 


दरण्योचरढन्दवन्छि विधाय ¦ 


। युक्तं गृदुस्वेदमाघ् रसेन्दरं 


गृहीत्वा ततो भागमाने वदामः ॥ 
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रसप्रकरणम्‌ ] तृतीयो भागः। [५१५1 
रसाद्वयोपतरेकान्तजातीपसूनं | परित्वा च पश्चक्षरं मन्त्रां 
वङ्गं दिमाग िमागे यजङ्गम्‌ । | कुमारीश्च यन्ाणि च पूनयित्वा । 


सितं कान्तमस्म विषं केखरास्यं 

भरिजातं तथा बङ्गमस्म सपस्तप्र्‌ ॥ 
अहेःफेनतापीजयोरधेभागं 

िमर्थाथ याम॑ मरुद्‌ भूपसूतैः । 
विदारीवरावासंकेनीगवी 

बलाज्नार्मरीमकेदीमूलजातिः ॥ 
पयोभिश्च गोधाङ्धिरम्भासमुल्ेः 

शताहषसरादीप्यषुण्डीसयु्थः । 
महापनिकायषटिहसिद्रमैश 

विभाव्य जिवारं ततो गोरमस्व ॥ 
दिनै स्वेदयेत्वाखसत्वक्कषयि- 

निवध्याम्बरे दोलिकायन््रमध्ये । 
अङरपारक्ञोषस्य तैषठेन भाव्यो 

दवारं तया स्वणबीजस्य तरैः ॥ 
तथा वैजये्तिसारस्य तैर 


ततो पृतपरैसिधैरापारयन्े- 

पथतपुमेवस्स्पाङ्गहीते ततिः ॥ 
उश्ीरेण भाव्यः सुगन्धेन तद~ 

सथाजोङ्गकेनाय कस्तूरिकफाद्धिः। 
विमान्यं शिवद्धिटचाद्धिः किफाली- 

द्रषैः श्ातपनोद्धमैः सिद्ध एषः ॥ 
देनं स्वतूर्याशकपूरयुक्तं 

निषेवेत बदयं वाऽस्य म्रत्रा । 
वदरं सिताुष्पसारोऽनुपाने 

हि प्षीरपानं बिबर्योऽभ्लवगैः ॥ 





| निषेषेत पूर्वोक्तरीत्या रसेन््र 


निषवदसे। कामिनीसङ्गपं च ॥ 


| चिदोषघ्र एषोऽवलागवेहारी 


वशीकानकारी महास्तम्भकारी । 
सदा इईध्वजोत्थानकारी नराणां 
तथा पातकारी न चार्वाज् च कारी ॥ 
यथकरात्रादपि नूःनयोषा- 
॥ श्‌ 
सङ्गाच्च्युते रीयबाद्िरिच्यते । 


| तथाऽपि तुल्यो द्रवकायुक्ते- 


स्तेजोवरं नेव जहाति किञित्‌ ॥ 
रसमेन सेवित्वा न सेवेत सयं यदि । 
निगेर्छेन्ेतरयोयीये मेतरनाश्स्तदा भवेत्‌ ॥ 
नाङ्गं ेपिस्यमावं व्रजति न च कटि- 
सतरट्यते तस्य कान्ति- 


माभ नायतेऽद्नविधमतुरं 
द्विवारं रिभाव्योऽय गोलं निबध्य । | 


नारामेति भमेहम्‌ । 
नष्टं वीर प्रपन्नं परभवति यदि पुमान्‌ 
सेवते रम्यकान्ता, 
षण्डो वा अजितुस्यो जनयति च महा 
वाजितु्यांश्च पुत्रान ॥ 
एने रसं च परमदा निषेषेत्‌ 
कुमारितिल्याऽऽसययाऽपि सा स्यात्‌ 
पतद्रसास्वादनतः पुमान्स्तां 
युवाऽपि यात न समथ एव ॥ 


¦ गर्भाक्षयमतान्दोषष्डन्ति वातकफोद्धवीन.। 


भरमदेमाङशो नाम रसराज; सुसिद्धिदः + 
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शुद्र परेको १ मास तक रातविन निरन्तर 
धतरेके तैर्मे ओर १० दिन खल चीतेके तैरमे 
पकाय । अप्मि इतनी होनी चाहिये कि जिससे 
१ दिन रातमे ५ तोठे तेर जल जाय । तत्पदचात्‌ 
उस शुद्र पारे मेँ उसका आवां भाग सोनेके वक 
मिरकर इतना घोरे कि बकं पररेभे भिर जायं । 
फिर उसमे पारेके बरार गन्धकं मिशाकर कञ्जष्टी 
जनाँ गौर उसे आतशी शीशी ररक मकर- 
प्वेज जनानेकी विधिके अनुसार १२ पहर बाडा 
यन्त्रे पका । एवं बाद्रके निल्कुख शीत हो 
जने पर उस से शीरीको निकालकर उत्ते साव- 
धानी पूर्वक तोड़कर उसर्भे से सिन्दूरके समान 
छर रंगके रसको निकाठ ठे । 

इरे -पासकर १ विन पोस्तके ठोदेके काथ, 
३ दिन भंगे बीजेकि तेश््मे मौर १ चिन जाय- 
फ़ठके तेम एवं १-१ दिन ता मखने ओर्‌ 
चिदारी कन्दके रसम धोरकर गोखा बनावे ओर 
उते अरण्ड आदिके पततो म लपेटकर मूमिर्मे गदा 
खोदकर्‌ उसमे रख द तथा गेलेपर २ जंगल 
मषी चदा दं । ओर्‌ फिर उस पर्‌ २ असने उपे 
रखकर उनम आग लमा दे । 

, तदनन्तर उसके स्वांग शौतल होने षर उषे 
मिका कर पीस रं ओर उस अभ्रकमस्म, 
दैकरान्तमस्म, जाविश्री मौर लग २-२.भाग, 
सीसामस्म २ माग, चोदीभसम, कान्तलोहमस्म, 
दद्र बछनाग, केसर, दारटचीनी, इछायची, तेज- 
पात, बैगभस्म, उफीम ओौर स्वर्णमाक्षिकं भस्म 
आघा आधा भाग मिशटकर सबको १ पहर शंख- 
पुष्पीके रसम मौर ३-२ धिन विदारीकन्द, 
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भारत-भेषर्य--रत्नाङरः । 


[ परकारादि 








त्रिफला, बासा, पान, अला ( खैरी ), सेभरुकी 
भूसली, कैंचकफौ जड, गोदुग्ध, लज्जा, केठेफी 
जड, सैफ, धृतकुमारी, अजमोद, गोरसमुण्डी, 
नागवखा, युैदौ मौर हाथीके मदम घोटकरं गख 
अनवि । ओर उसे कषेमे बांधकर दोरायन्तर 
विधिक्े १ दिन पोस्तके देके काथमे पके ! 
तदनन्तर उसे २-रे विन समुदशोषके तैर, 
धतूरे बीजेकि सैट, गजके बीजिकि तैल भौर 
आयफरके तैर्मे घोरकर गोा यना ओर उसपर 
तीन कपर मिष्टी कतके पटिरेकी भाति हौ गेम 
रखकर २ उपलं अभ्रम स्वेदित करं । ओर 
फिर स्वांग शीतल होने पर निकारकर्‌ उसे सस, 
त्रिभुगन्ध, ८ दाषटचीनी, इषायची, तेजपात ), 
अगर, कस्तूरी, केतकी, हारसिहार सोर कमर्के 
स्वरस या कथम ३-२ दिन पोटफर्‌ सुरः 
क्षित रसं । 

इस से ६ रती ओौषधमें १॥ र्ती कपूर 
सौर १॥ सती ंगका वूरणं मिखकर मिश्री सौर 
शहदफे साथ सकर ऊपरसे दूध पीना चाये । 

इसके सेवन कामे दूध अधिक पना ओर 
अभ्छ पदाधौषे परहेज करना चाहिये । 

यह रस त्रिदोष नादाक, कामिनी मद्भञ्क; 
वशीकरण, अत्यन्तं स्तम्भक, नपुंसकेता नारक ओर 
बाजीकरण है । 

इसे सेवन करने वाठे पुरुष, सीसमागम 
करने पर्‌ भी भरुहीन नही होते । 

इसे सेवन कृरनेबाखा पुरुष यदि जीसमागम 
नदह करता तो उसके नेत्र मिगड़ जाते ह । 
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र्सपकरणमपर ] 
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वतीयो भागः । 


[५१७] 








हसे सेवन करनेसे न तो कमी शङ्गा 
शिथिरुता भती रै ओर न कमर द्री है । 
तथा शरीर्की कान्ति स्वर्णके समान दीप्तिमान 
हये जाती है । इसके जतिरिक्त यह रस समस्त प्रम- 
हो भी नष्ट करा दै । 
यदि इसे नपुंसके मनुष्य मौ सेवन करे तो 
वह भी अत्यन्त बरशाली सन्तान उत्पन्न कटने मेँ 
समथ हो जाता है। 
यदिदसेष्द्राली सेवन करेतो वहभी 
युबतीके समान हो जाती दै । 
सके अतिरिक्त यह रस गभोशयक्रे वातज 
ओर्‌ कफज रेगेंको भी नष्ट करता है । 
(४४५८) प्रमेहङृढारो रसः 
(यो.त.। त. ५१;२्‌. रा. यु. । प्रमेह ब. 
यो. त. । त. १०३) 
चनद्रकावरी सं. १८८६ देखिये । 
(४४५९) पमेहङञ्रकेसरीरसः 
(र. च॑. । प्रमेहा. ) 
रसमन्धायसाभ्राणि नागवङ्गौ सुवणेकम्‌ । 
बज्नकं मोक्तिकं सैमेकीकृत्य विचूणेयेत्‌ ॥ 
शरतावरीरसेनैव गोरकं शुष्कमातपे । 
बुद्धा श्वं सदुः शरावे पृषे किपेत्‌ ॥ 
सन्धिेपं शृदा यौद्गै च गोमयापरिना । 
पुटेधामवतुःसङ्धञदय स्वांगश्षीतरम्‌ ॥ 
दलक््णं॑खलवे बिनिक्षिप्य गोलं व॑ मदैयेव्‌ 
दहम्‌ । 
देवत्राह्मण पूजा कत्वा धृत्वाऽथ दपिके ॥ 





॥ 





खादेदरछदरयै भातः शीतं चाद पिबेज्ञसम्‌ । 
अष्टादक्षपमेहदच जयेन्मासोपयोगतः ॥ 
तुष्टं तेजो बं वर्णं शृक्रदृदिमुत्तमाम्‌ । 
अगे वितते मेङ्ञ्जरकेसरी ॥ 
दिव्यं रसायनं श्रेष्ठ नात्र काया विचारणा ॥ 

शुद्र पारा, शद गन्धकः, ोहभस्म, अभ्रक- 
भस्म, नाग ( सीसा ) मस्म; बेगमस्म, स्व्णभस्म, 
हीराभ्म ओर्‌ मोतीभस्म समानभाग लेकर्‌ प्रथम 
पारे गन्धककफी कज्जल बनव ओर फिर उसे 
अन्य ओषधं मिलाकर सबको एक दिन रातावरके 
रसम घोटकर गोखा बना है भौर उसे सुखाकरं 
शरावसम्पुटे बम्द्‌ करं एवं गदेम रखकर असने 
उपलंकी आगमे पक्वे । उपटे इतने डरने 
चाहिये कि अग्नि षर म शान्त हो जाय। 
तत्पश्चात्‌ सम्पुटकै स्वांग रीतल हो जाने पर 
उससे गोरेको निकार कर खूब खरल करके 
शीरीमे भर ठ । 

इसमे से नित्य प्रति ६ रती दवा शीतल 

जरके साथ १ मास तक सेवन करनेते १८ प्रका- 
रके प्रमेह नष्ट हो जते है । 

यह रस उत्साह, तेज, ब, वणी, डुक्र ओर 
अभिक बृद्धि करता है । तथा एक श्रेष्ठ रसा- 
यन है। 

८ व्यवहारिक मात्रा--१ सत्ती । ) 
(४४६०) प्रमेहकुकान्तको रसः 

( मेदकुखान्तकः ) 
(र.र.;र्‌. का. धै. । प्रमेहा. ) 

चूतं वङ्गं सृतं तुल्यं गता सूतकालिधा । 
गुनं सवतुसयांरौ सवैमेकत्र पेषयेत्‌ ॥ 
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[ ५१८ | 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 











वदराभां वरीं र्यात्‌ भमेहस्य लान्तकः । | उस्म अन्य भोषभियेका महीन सूरण मिलाकर 


लशुन छागमूत्रेण वसामेही पिबेदनु ॥ 
पारदभस्म ओर वंगमस्म १--१ भाग तथा 


अभ्रकभस्म ३ भाग सौर ल्दसन ५ माग टेकर . 


प्रथम ल्हसनको पीसकर महीन दुगदी वनाव ओर 
फिर उसमे भस्मे मिराकर्‌ सबको अच्छी तरह 
धोटकर जंगी वरे बराबर मोदियां बना ठे । 

इनमे नित्यप्रति १ गोदी खाकर्‌ ऊपर 
बकरोके मूत्मे स्दसन पीसकर पीनेते वसामेह न्ट 
होता है । 
(४४६१) प्रमेदकुखाम्तको रसः (२) 

{ मेदकुःटान्तच्छः ) 
८. र्‌.; धन्व. । प्रमेह. ) 

मृते बङ्ं मृतथ्चाध्रं शुद्धपारदगन्धकम्‌ । 
भूनिम्बं पिप्परीमूशट त्रिकटु फटा त्त्‌ ॥ 
रसाघननं बिङ्गाम्दबिस्वगो्षुरदादिमम्‌ । 
भर्यकं तोकं प्राये शुद्धमर्मजतोः पलम्‌ ॥ 
गोपालकरटीमूलस्वरंपेवेरिकां इर } 
भमेदान्विरतिं हन्ति मूत्र ₹टीमकम्‌ ॥ 
अदमरीं कामलां पाण्डं मूत्नाघातमरोचकम्‌ । 
अनुपानं मोक्तव्यं छागीद्‌र्धं पयोऽथवा ॥ 
धात्रीफलस्य निर्यासं काथं कौरुत्यजं पिषेत्‌॥ 

बँगभस्म, अभ्नकमस्म) द्ध पारद, छुद्र 


गन्धक, चिरायता, पीपलामूट, सेठ, मि, पीपर, 


हर, बेडा, आमल, निसोत, रसौत, बायबिडग, 
नागरमोथा, बेरुभिरी, गोखर्‌ जर्‌ अनारकी छल 
१।-१। तोदा तधा छुद्र दिष्टाजीत ५ तोट टेकर्‌ 
प्रथम परे गन्धककी कञ्जटौ बनावे ओर्‌ फिर 





सबको १ दिन गोपाल्कर्कैरी ( जंगद्ली ककड ) 
के रस्म घोरकर ( १--१ मादोकी ) गोरियां 
बना । 

हृद चकरीके दूध, पानी या जामठेके स्वरस 
अथवा कुलथीके काथके साथ सेवन करनेते २० 
प्रकारके प्रमेह, मू्रकृच्चू, हलीमक, रमर, कामट, 
पाण्ड़, मूत्राघात ओर अरुचिका नाश होता है । 
(४४६२) प्रमेहकेतुरसः ८ प्रमेहसेतुः ) 
(रचि. ज. ९; र. चरका सः।रका. 

घे.; र्‌. रा. सु. । प्रमेह. ) 

मूताभरं च बरकषीरेभदयेत्यहरद्यम्‌ । 
विशोष्य पक्वं मूषायां सवैरोगे पयोजयेत ॥ 
विकषेषान्मेदरोगेषु रिफलामधुसंयुतम्‌ । 
युञ्जीत उटमेकं तु रसेनदरस्यास्य वैश्रराट्‌ ॥ 

पारदभस्म मौर अश्रकमभस्म धरार बराबर 
ठेकर दोनेंको २ पहर बड्के दृधं पोरकर्‌ गोद 
बना मौर उसे मृषामे बन्द करके भूधरयन्त्मे 
पकं | 

ते २ स्तीकी मात्रानुसार्‌ सेवन करने 
समस्त रोग सौर विशेषतः प्रमेह न्ट होता है । 

एसे खनेक्े बाद त्निफलाका णै रदमे 
मिद्यकरचाटना चाये । 

प्रमेदकेतुरसः 
" ह्रिङ्करस्स ' देखिये । 
प्रमेष्टगजकेसरी रसः 

(र. सा. सर्‌. च.;र.रा. पुर. चि. प्रमेह.) 

मेहकेसरीरस देखिये । 
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रसभकरणम्‌ ] 
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तृतीयो भागः। 


[ ५१९ 








प्रमेहगजसिरो रसः 
(२.२. । प्रमेह. ) 
५ मेहद्िरदरपिहरस '› देखिये । 
(४४६३) प्रमेहगजसिटो रसः 
(र.र.स. ।अ. १७;२. रा. सु. । प्रमेह. ) 
चाण्डालीराक्षतीरृष्परसमध्वाज्यटङ्कणम्‌। 
रस॑ समांशोपरसं समं हेम्ना विमर्दितम्‌ ॥ 
समां पूतिरोदं वा मूषायां विपनेत्कमात्‌ । 
प्मेहगजतिहोयं रसः कष्दिमापकम्‌ ॥ 


बन ओर यसे श्राव सम्पुटे बन्द करके १ 
दिन भूधरयन््रमे पक्व । 





निष्कमात्र हरेन्येहान्पेदवद्धरसो पदान्‌ । 
गहानिम्बस्य वीजानि पिष्ट षटूसम्मितानि च॥ 
पलतन्दुरतोयेन धृतनिष्कद्येन च । 
एकीकृत्य पिषेचानु हन्ति मेदं चिरन्तनम्‌ ॥ 
पारदमस्म, कान्तटोहभस्म, मुण्डलोहभस्म, 
शिाजीत, सोनामक्खीभस्म्‌, शुद्र मनसिर, सेर, 
भिर, पपल, हर, बहेडा, माम्‌, अङ्कोटके बीज 
केथ जौर हल्दी समान-माग ठेकर्‌ प्रथम कटने 
योग्य आओषधि्येको कूटकर्‌ चू बना ड फिर सब 


। को एकज मिराकर्‌ भगरके रसकौ २० भावनां 

रिवरिगी मर चौरकके पएूले)का रस, घी, | 
राहद, मुहामा, शद्ध पारा, ओर्‌ उपरस१ स्मान । 
भाग तथा सोनामस्म या नाग सथवावङ्गमस्मद्न | 
सवके बराबर केकर सवक्रो खर करके एक गोरख | 


देकर ९-४ मारोकी मोचयां अना ठ । 

दृते शहदके साथ खाकर्‌ ऊपरतसे बकायनके 
६ बौजेंकरो ५ तोके चावलेकि पानीके साथ पौस- 
करं उसमे ८ मारो धी मिलाकर पीनसे समस्त 


। प्रकारके प्रमेह नष्ट होते ह । 


हइसमैसे २ मारो दवा दाहदके साथ सेवन । 


करनेते समस्त प्रकारके प्रमेह नष्ट होते है। 

( ग्यवहारिकि माना--१ रत्ती |) 
(४४६४) प्रमेह यद्रसः ( ग्रमेहवत्ररसः ) 
(शा. ध. । म. ख.ञअ. १२२. र.स-;र्‌.म.; 

र.का.;र.प्र-सु.; वर. नि. रर. रा-पु.। 
प्रमेहा.; बृ. यो. त. । त. १०३ >) 
भस्मसरूतं पृतं कान्तं ण्डभस्म शिराजतु । 
शुद्धं ताप्यं शिखा व्योष त्रिफलाङ्कोखबीजकम्‌ | 
कपित्थं रजनीचूणं भृङ्गराजेन भावयेत्‌ 


विकषदवारं विशोप्याय मधुयुक्तं छिहेत्सदा ॥ 


१ उपदस~गन्धक, सोन्‌गह, 
हरताल, मनसि, सुरमा, युरदासिग 1 


करीम, फटकी, 





( व्यवहारिक मात्रा-- १ माश ) 
नोट--र. २. स.; र. चि. र. म. ओर धन्व- 


| न्तरिमे इसे ‹ प्मेह्वजन ' नामसे छ्ला है। बु. 
। यो. त. मे इसीको ' मेवनादरस ? नाम दिया 


गया है । वृ. यो. त. मेँ मुण्डलोहकी जगह तीक्ष्ण 
रोह तथा गन्धक अधिक छिला हे । 

रसमश्नरीमे मुण्डभस्मकौ जगह ताप्रमस्म 
चिली है | स्तेन््रसारसंप्रह आदि कई ब्रन्थोमं 
अङ्कोरकेवीजेकि स्थानमें वेड ौर नीरा टिल है । 
(४४६५) प्रमेह सिन्धुतारकरसः 

(२, का. घ. ।अ, २९) 

रसो निष्काष्टादश्ञको गन्थकस्य च विहतिः । 
तालसत्वाश्च दक्षौ तद्रत्सोममरलस्य च ॥ 
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[ ५२० ] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ पकारादिः 
ब्गस्य षटू षट्रसकाच्छीसकादयथ चाध्रकात्‌ । | (४४६६) प्रमेहहरो रसः 

अर्क्षीरेण सम्म पुरेद्रनपुरेन च ॥ (र. का. वे. । अधि. २९) 

तरिरटो द्ादश्च तथा हारिहरं एनः। रससौम्यशिला ताम्रं पर्दयेदेदयामकम्‌ । 
बहिल्धिधाऽकतीरेण भावयित्वा पुनः पुनः ॥ | मायां च कदर्या च 1 ण्डे रतेः ॥ 
एवं पुेखिमिः सिद्धः कपोत्रीवसन्निभः। | तद्रसेरेव संसवे मर्दयेद्रननीद्रमेः । 


मेहरोगहरोऽयं स्याद्रसो मेहाभ्धितारकः ॥ 
शुद्ध षरा १८ निष्क, जुद्ध गन्धकं २० 


निष्क, हरतार सत्व तथा जुद्र सोमर १२-१२ | 


निष्क तथां बंममस्म, खपरियाभस्म, सीसामस्म) 
ओर अभ्रकभस्म ६-६ निक ठेकर सबको एकत्र 
घोटकर्‌ १ दिन आकके दूध खरल करके छोरी 


छोरी टिकिया बना ठं ओर्‌ उरन्हु सुखाकर शराव- । 


सम्पुरटमं बन्द करके गजपुटमे ३ पहरकी अग्नि 
द अर्थात्‌ गदेमे इस अन्दाजृपे उपठे डारकिर 
परमे अग्नि शान्त हो जाय | तदनन्तर पुरके 
स्वांग शीतल होनेषर उसमेते जौषधको निकालकर 
पूनः आकंके दूधमे घोट ओर्‌ पहिलेकी भांति ही 
गजपुर ८ पहर आंच द । एवं इसी प्रकार आक 
के दुधमे घोटकर तीसरी पर १२ पहरकौ ओर 


चौथी पुट ३२ पहरकी गावें । इसके परचात्‌ 
उक्ते पुनः आककै दृधर्मे धोर॒धोटकर तीन पुट 


ओर द | इस प्रकार कुल सात पुट गाने रस 
तैयार हो जायमा । उसका रंग कवृतरकी गरदनके 
समान होगा । 
सके सेवनसे समस्त प्रह नष्ट होते है । 
(मा्ा-१ रतौ ।) 
पमेहसेतुरसः 
 प्रमेहकेतुरस' तथा '्रिदाङ्कररस' देखिये । 





पुटेद्शजपुरेऽश्वत्थपलाशो दुम्बरेन्धनेः ॥ 
विशवाक्षारान्तरेऽयं तु रसो मेरो भवेत्‌ ॥. 
पारदंभस्म, चांदीमस्म, द्र मनसि भौर्‌ 
ताश्रभस्म बराबर बरायर ठेकर समफो चार पहर 
तक ॒म्वारपाठके रमे घोटकर १ दिन उस्तीके 
रसम दोलायन्त्र विधिसे पकारं तत्प.चात्‌ उति दसी 
प्रकार केटेकी जड, नकचिकिनी ओर पेठेके स्वरसे 
पृथक्‌ पथक्‌ ४-४ पहर धोटकर्‌ रन्दकि रें 
४-४ पर्‌ स्वेदित करं ओर अन्तमं इृल्दीके रस 
मे घोटकर्‌ यथाविधि शरावसम्पुटे बन्द करके 
गजपुटमं पलादा, पीपल, या गूलरकी ट्कडियेंकौ 
आगमे एूक दँ । ओषधको सम्पुरम॑बन्द्‌ करते 
समय ऊपर नीते इमलोका क्षार रखना चाहिये । 
इसके सेवनसे प्रमे नष्ट होता है । 


( मात्रा-१ रत्ती) 
(४४६७) प्रमेहाङुहारसः 
(र. प्र. सु. अ. ८; र. च. | प्रमेह.) 
हेमबीनविषवङकसूतकं 
बङिवसाऽप्यय चाश्रमस्मकम्‌ । 
नागबलिजरसेन मर्वितं 
कामदे सकलमेहजिततया ॥ 
खद धतुरेके बीज, शुद्ध बछनाग, बेगभस्म, 
ञयुद्र पारद, छुदध गन्धक ओर अभ्रकभस्म समान- 
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ठतीयो भागः। 


[५२१ | 





माग छेकः प्रथम परि गन्भककी कन्जी बनव , मेहामयं मूप्रोगे मूच्छ तथाऽद्मरीम्‌ । 


ओर फिर उसमे अन्य ओष्धोका महीन घुण 
मिखाकर सबको १ दिनि पानके रसम षोटकर 


सुरश्चित रक्खं । 
इसके सेवने प्रमेह नष्ट होता दै । 
( मात्रा--१-२ रत्ती) 


[1 


सूना 

जिन रसोके नाम श्रमे" कशम्दसे 
भारम्भ होते है उनर्मेसे जो रख यषां न 
मि उन्दं मकारादि रस प्रकरणम देखना 
चाहिये बहां वे ' मेह › शब्दसे आरम्भ 
होने वाटे रसम मिलने । 


क्य (कव भको (क्रये 
(४४६८) प्रबालपश्ामृलरसः 
(वर. नि.रर.च.; यो. र्‌. | गुत्म.) 

भवालमुक्ताफलशङ्युक्ति-- 

कपर्दिकानां च समांश्षभागम्‌ । 
अवालमत्र हिगुणं योऽयं 

सवैः समां रविदुग्धमेव ॥ 
एकीकृत तत्खलु भाण्डमध्ये 

किप्त्वा युखे बन्धनम योऽयम्‌ । 
पुटं च दश्रादतिश्चीतले च 

उदुलय तदधस्म पिपेत्करण्डे ॥ 


नित्य द्विवारं भतिपाकयुक्तं 
वष्टपरमरारणं हि नरेण सेव्यम्‌ । 
आनाहगुल्मोद रपीहकास 
ग्वासामिमाधान्कफमारुतोत्थान्‌ ॥ 
अजीणेयुद्गारहदामयप्ं 
ग्रह्यतीसारविकारनाञ्चनम्‌ ॥ 





नाशये्नान्न सन्देहो सत्य गुरुवचो यथा ॥ 

पथ्याधितं भोजनमादरेण 
सप्राचरेभ्नि्भलचित्तदत्या । 

प्रनारूपज्ञामृतनापपेयो 


| , योमोत्तमः सगदापदारी ॥ 


प्रवा (गंगा) भस्म २ भाग, मोतीमस्म, 
शुखमभस्म, शक्ति ( मोतीफी सीप ) भस्म ओर कौड़ी 
भस १-१ भाग ठेकर सवको एकत्र भिटाकर्‌ 
उसभ सवक्रे बराबर अक्का दृध उल्कर्‌ एक 
दिन धारं ओर फिर उसे यथाविधि रारावसम्पुटमें 
बन्द करके गजयुटमें पूं दे एवं सम्पुरके स्वांग 
शीतर होमेपर उसमे भस्मको निकाख्कर पीसकर्‌ 


.| सुरक्षिते खं । 


हसे नित्य प्रति २ रत्ती भस्म प्रातः 
सायं खिलानेसे आनाह, उदररोग, गुल्म, णहा, 
खासी, सवा, अग्निम, कफ जर वात्तजरोग, 
अजीणै, उक्‌ आना, हृदौग, ्रहणीविक्रार, जति- 
सार, प्रमेह, मूघ्रदोष, मूत्रकृच्छू जर अमरी 
आदि अनेक रोर्गोका नाच होता दै । 
(४४६९) प्रबालप्रथोगः; (१) 

(भा. भ्र. । हिका.) 
भवारुदाङ्कनिफलाचृणै मधुधृतप्लुतम्‌ । 
| पिष्वलीगेरिकश्वेति टेष्टो हिकानिवारणः ॥ 

प्रवाहभस्म, शंखभस्म, हर बेडा, आमल, 
पीपल ओर गेरुका चुरी समान-भाग लेकर सबको 
एकन मिलाकर रक्त । 


हसे घौ आौर्‌ शहदके साथ मिखाकर चार- 
नेसे हिचकी नष्ट होती है । 
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भारत-~पैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ पकागादि 








(४४७०) प्रवाटप्रयीगः (२) 
(सु. सं. । उत्त. त. अ. ४४ पाण्डु चि. ) 
मवालयुक्ता्ननरङ्गचूणी 
लिद्यात्तथाकाञ्नगेरिकोच्यम्‌ ॥ | 
प्रवा (मुंग), मोती, सुरमा, शंख भौर गेरु | 
का चूर्ण समान भाग रेकर सबको गुराबजल | 
जादिमें पीसकेर पिष्टी बनर्वि । 
इसके सेमनसे पाण्डु नष्ट होता है । 
( मात्रा-१ मादा ) 
(४४७१) प्रवालप्रयोगः (३) 
(च. सं. ।चि.अ.२६ त्रिमर्माय. ) 


पिषेत्तथा तण्डरधावनेन 
प्रवाटचूणै कफमूत्रकृच्छ । 

प्रवा (मंगे) के चूणको चावलाकि पानी 
के साथ सेवन करनेसे केफज मूत्रकृच्छू नष्ट होता 
है। 

( मात्रा-१ मारा) 
(४४७२) प्रवाख्मारणम्‌ (१) 

८२. सा. सं । पूरयखण्ड ) 

स्रीदुग्भेन भवाटश्च भावयित्वा तु दण्डिक । 
मध्येऽपि सक्रसदितं स्थापयेत्तां निरोधयेत्‌ ॥ 
चुर्ल्यामम्िभतापेन प्रियते परहरदये ॥ 

मूगेको खरीक दृधं घोटकर एक दाण्ड 
थोड़ासा तक्र डाखकर उसमें रक्खं ओर उसका 
मुख बन्द करके उसे वरहे पर॒ चदाकर उसके | 





नीचे २ पहर तक अग्नि जिं तो मूगेकी भस्म 
बन जायगी । 


(४४५३) प्रवालमारणम्र्‌ (र) 
(र. रा. यु. } प्रखण्ड ) 
मौक्तिकस्य विधिभोक्तः 
पवा्टेऽपि तथा विधिः । 
मुक्तामस्मकौ विधित ही प्रवार की भी मस्म 
बनती है। 
८ ‹ मुक्तमिस्म विधि › मकारादि रसप्रकरणमें 
देखिये । ) 


। (५४७४) प्रवाललक्षणयणाः 


(आ.वे.प्र. | अ. १३;२्‌.र.स.;र्‌. च.) 
पक दिम्बीफलच्छायं त्तायतमवक्रकम्‌ । 
स्निग्धमव्रणकं स्पुरुं मवार सषा शुभम्‌ ॥ 
पाण्डुरं धूसरं च्म सत्रणं कण्डरान्वितम्‌ । 
निभारं शुधरवणेश्च भवां नेष्यते सप्पा ॥ 
भरवां मधुरं साम्लं कफपित्तादिदोषुत्‌ । 
वीर्मकान्तिकरं रीणां धृते मङ्रूदायकम्‌ ॥ 
क्षयपित्ताख्कासप्रं दीपनं पाचनं रघु । 


। विपभूतादिज्ञमने विद्रुमं ने्ररोगहत्‌ ॥ 


जिस मुगेका रंग पकौ कन्दूरीके समान चम- 
कदार्‌ लारुहो, जो आकार गोर बडा जीर 
अवक्र (सीधा ) तथा स्थूल हो एवं स्र में 


। चिकना हो ओर जिसमे व्रण न हैं वह उत्तम 


होता है । 

जो मुंगा हल्का पीला, धुषा या सफेद हो, 
जो चारीक ओर वजनमे हल्का हो तथा जिस्म 
चद्रभौर्‌ रेखाएं हें वह मंगा अच्छ नहा 
माना जाता । 

मगा मधुर, किश्चिदम्ल, कफपित्तनारक, 
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हैतीयो भागः । 





{ ५२३] 





वीयं भौर कान्ति वर्देक, यदि जियां धारण करं | 
तो उनके छियि मेगरकारी तथा क्षय, रक्तपित्त, 
खासी, विष, शूतविकार ओर ॒नेत्ररोगनाशक एवं । 
दीष्न जओौर्‌ पाचन है । 
प्रवालक्ो धनम्‌ 
८ मुक्ताोधन देखिये । ) 
प्राणश्राणरसः 
(८ २, २. । राजयक्ष्मा. ) 
८ ' प्राणनाथरस › सं. ४४७६ देखिये | } 


(४४७५) प्राणदापषटी 


(बृ. यो. त. 1 त. ७६; बृ. नि. र; यो. र.; 
रच, | क्षय.) 
शूताभ्रायोहिषङगोषणविषमखिषां- 
शेन गन्धेन लोहा 
कोलाभरौ दितेन क्षणमथ मिलितं 
दाछितं गोमयस्थे । 
रम्भापत्ेऽघ्रुनाऽन्येन च दृढपिहितं 
प्राणदा पैरीस्या- 
त्पाण्डौ रेके ग्रहण्यां ज्वणरुचिकसने 
यत्ष्मगेहामिमान्धे ॥ 
भराणदा पपैदी तेषा भाषिता शम्डना स्वयम्‌ । 
तत्तद्रोगादुपानेन सर्वरोगविनाशिनी ॥ 
शद्ध पारद, जभकेमस्म, खोहमस्म, सीसा- 
भस्म, बंगमस्म तथा कारी मिच॑ ओर शुद्र यछ- 
नाग का चूण १-१ माग तथा शुद्ध गन्धक ७ 
भाग ठेकर्‌ प्रथम परे गन्धककी कञ्जली बनार्व 
ओर्‌ फिर्‌ उसमे अन्य ओषर्थे मिलाफर्‌ सबको 





अच्छी तरह खरल कर्‌ । तदनन्तर एकं सहिश 
कदम जरासा घौ ठगाकर उसमे इस कृञ्जलीको 
डारुकर बेरीके कोयलांफी मन्दाप्नि पर पिडा 
आर्‌ फिर भूमि पर्‌ गायका गोबर कैलाकर उसप्र 
केकेका पत्ता बि्छ्वे पर्वं उस्तके ऊपर वह पिष 
हुई कज्जल केराफर उसपर दूसरा पत्ता दफकरं 
शीघ्रता पैकं गोबरसे दबा द .। थोड़ी देर बाद 


| जबं वह्‌ चल्कुर शीत हो जाय तो दोनें पतों 


के बीचमरं से पर्परीको निकार र | 

इसके सेवनसे पाण्डु, अतिसार, प्रहणौ, 
व्वर्‌, खासी, यक्ष्मा, प्रमेह ओर अध्िमाथको 
ना होता है । इसके अतिरिक्त उचित अनुपानं 
के साथ देनेसे यह अन्य समस्त रोगेंको भी नष्ट 
करती है । 

( साधारण माना--र स्ती । विरो सेवनं 
विधि * पञ्चामृत पर्पटी ' में देखिये । ) 


(४४७६) प्राणनाथरसः\ ( १) 
€ प्राणत्राणरसः ) 

(वृ. नि. र्‌. । क्षय.; र२्‌.र.;२. का.षे. | क्षय. ) 
लोहभस्म परेकनतु द्विपलं ङ्गजद्रवम्‌ ] 
वरामाङगमिवं द्रावं पटेककं नियोजयेत्‌ ॥ 
पटेकं तरफठे काये सर्वं भज्य च खर्परे । 
लोढश्रं मातिकं शुद्धं स्च पूर्वोदितैमरैः ॥ 
रदा तरिभिः शुटैः पाच्यं दर्म पुनः पुनः । 
मतं सतं मृतं बङ्गं निष्कं निष्कं विगिभरयेत्‌ ॥ 

१-रसरत्नाकर मे हते ^ आणत्राण = नाम दिया 


गया है } उसमे “वरामाङ्ग... नियोजयेत" यह इलोका्भं 
न है तष ईम करी जमह नाग किदे । 
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{ ५२४] मारत-मरषन्य-रत्नाकरः । [ पकारादि 
द्रौ निष्क शुद्धगन्धस्य चतुर्निष्का बराटिका। | (४४७७) प्राणनाथरसः (र) 

एकी कृत्य पुरे पाच्यं पूवैरोषटविप्रिभितम्‌ ॥ | (र.र.स. । उ. खं. अ. १४; र.चि.म.। 
पूवोकतिस्तुरद्रवमच पुरेरेकेन पाचयेत्‌ । स्तवक ११ ) 

चूर्णयेन्मरिव स तुत्थटङ्कणयोदंश्च ॥ अयोरजो विंशतिनिष्कमाने 

मेरयेच्च पृथङ्‌ निष्कं प्राणनाथाहयो रसः । विभाविषं भृङ्गरसादकेन | 
भक्षयेन्निष्कपादादमसाध्यराजयक्ष्मनुत्‌ ॥ धन्तरमाङी श्रिफलारसा्प 
श्ञोफोदराशश्रिदणोञ्वरगुरम हरं तथा ॥ तुल्यांशताप्यं दिपचेतपरेषु ॥ 


५ तोटे च्रिफटेका काथ एक भिद्टीके शरावे 
मे डालकर उसमे ५ तोठे छोहभस्म डारकर्‌ 
मन्दाभिपर सेके । जब समस्त रस दुष्क हो जाय 
तो छोहभस्मको खरल उछकर्‌ उस्म ५ तोल 
छुद्र सोनामक्खीका चण मिला कर सबको १० 
तोषे भगरके रस ओर ५-५ तोले त्रिफठे ओर 
भरंमीके रसम घों । तदनन्तर उसका एक मोरा 
भेनाकर्‌ उसे शराव- सम्पुटमें बन्द करके गजपुर 
मै पूरक । इसी प्रकार उपे उक्त तीनिंरतोंमे 
धोट घोट कर्‌ तीन पट द | तत्पश्चात्‌ उसमं 
५-५ मारो परे ओर्‌ बंग की मस्म तथा १० 
मारो द्र गन्धक ओर २० मारो कोडीमस्म मिल 
कर पू्वेक्त तीनां रतं मे धोटकर्‌ गजणट मे पकं 
दं । जब पुट स्वांग शीतछदहो जाय तो उसमे 
से ओषधको निका कर उसमे ३२५ मारो काली 
मिर्चैका चण तथा ५० मादो तुःथभस्म मौर 
इतना ही सुद्टागां भिखकर्‌ अच्छी तरह धोट- 
कर्‌ ख्ख 

इसके सेवनते दुस्साध्य राजयक्ष्मा, शोथ, 
उद्ररोग, अ, ग्रहण), ज्वर ओर गुध्मका नाड 
होता है। 


मात्रा--आधा मदा | 


सूतस्य निष्कं सपमरभागतुत्थं 
गन्धोपरी द्रौ चतुरो वराटान्‌ । 
पक्तवा पूटाग्रौ समरोहवूरणा- 
त्वेतया पुबेरपैिमिभ्रान्‌ ॥ 

वूणौऽस्मिन्‌ मरिचाः सतुत्यरङ्कणयोद स । 
संखजे्तृथङ्मनिष्कान्पाणनायाहयोदितः ॥ 
अधेपादो रसादृम्ष्यो केवलाद्राजयष्मिभिः । 
शोषोदराशोग्रणीञ्रगु्मा्ुपदुतेः ॥ 

१००-१०० मारो शुद्र छो भौर सोना- 
मक्के चूको ८ सेर भ॑गेर्‌ के रसम थोडा 
थोडा रस डारते हुषे घोर । तप्पर्चात्‌ उसफी 
रिफिया बनाकर युखाकर, रारावसम्पुरमे बन्द 
करके यथाविधि गजपुरमे पके । दसी प्रकार 
उसे कमहाः धतूरा, भारंगी सीर त्रिफटाके 9-४ 
सेर रसम घोट कर एक एक पुट दे । 

तत्पश्चात्‌ उसमं ५ मासे शद्ध परा, ५ 
माके शुद्ध दृततिया, १० मारो शुद्ध गन्धकं ओर्‌ 
२० मारो कौड़ीका चण मिराकर्‌ सको उपरोक्त 
रसेमिं खरल करके गजपुटे पूं । ओर फिर 
उसमे ३५ मारो कारी मि्चका वृणै तथा 
५०-५० मारो सुहागेकी खील सौर तुःथमस्म 


| मिलाकर धोटकर्‌ सुरक्ठित क्स । 
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वतीयो भागः 


[५९५] 











हसे ४ रत्तीकी मात्रानुसार सेवन करनैसे 
राजयद्षमा, शोष, उदूररोग, अर्श, ग्रहणी, स्वर 
ओर गुल्मादिका नार होता है । 
(४४७८) प्राणयस्लभो रसः › 

(र. च. । गट्गं.; रय. सा. सं. । परह; रसे. चि. 
म. | अ. ९; र्‌. चै. । गुल्मा; रसै. सा. स॑, । 
गुल्मा; भ. र. । गुल्मा. ) 

रो ताम्र वराद च तुत्थं दिङ फरगिषम्‌ । 
समुहीमूलं यवक्षारं जपालं टङ्कणे जिहत्‌ ॥ 
पत्ये च परं ग्रहणं छामीदुम्ेन पेषितम्‌| 
चतुयज्ञां वदी खादेदवारिणा मधुनाऽपि वा ॥ 
पाणवह्यमनामायं गहनानन्दभापितः । 
दोषं रोगै च संवीक्ष्य युक्तया बा चदिवदधेनम्‌॥ 
निहन्ति कामलां पाण्डुमानाहं श्टीपदादम्‌ । 
ग्गं गण्डमाणां त्रणानि च हलीमकम्‌ ॥ 
अपची वातरक्तं च कण्डुविस्फोरङ्ष्ठकप्‌ । 
मातः परतरः श्रेष्ठः कागरार्तिभयेष्वपि ॥ 

छोहमस्म, ताम्रमस्म, कौडीमस्म, तुत्थमस्म, 
सुनी हरं हग, हर बेडा, आमल, सेड (थृूहर) 
कौ जड्‌, जवाखार, छुद्र जमारुगोटा, सुहागेकी 
सीर मौर॑निसोत ५-५ तोके छेकर कूटने 
योग्य चौजांको कूटकर्‌ चूर्णं बनव ओर फिर 
सबको एकत्र मिलाकर १ दिन बकरीके दुध 
घोरकरं ४-४ स्तीकी गोखियां मना रठँ । 

इन्हं फनी या शहदके साथ सेवन केरनेसे 

१ सेन्दसारसंग्रह, रथवष्डाष्ठि हथा रसराजन्दर 
मे य रख पाण्डुरोयाभिकारमे मी लिखा है । उसमे 


दिगस निका हुवा पारा, गन्धक भर केसर 
भणि है) 


कामला, पाण्डु, आनाह, र्लीपद, अर्ुद ८ रसौटी ), 
गरगण्ड, गण्डमार], बण, हीमक; अपची (गण्ड- 
माराभेद ), वातरक्त, सजी, विस्फोटक ओर्‌ 
कुष्ठा नाश होता दै । 
कामला रोगके छ्य इससे अच्छी अन्य एक 
भी जौषध नहीं है । 
इसको मात्रामं रोगीके अराय फा विचार 
करके न्यूनाधिकता भी कर्‌ सकते हैँ । 
(४४७९) पाणिकल्पदुमगोलरसः 
(आ. षे. प्र.}अ. १) 
स्त मन्ध कान्तपाषाणमिश्र 
ब्र्म्बजिमंदैयेदेकधसम्‌ । 
गों कृत्वा टङ्कणेन भवेष्टय 
पशचान्मृत्सनागोमयाभ्याम्‌ धमेत्तम्‌ ॥ 
शुष्के यन्तर सत््वपातप्रधाने 
किष शतो बद्धतामेति बूनम्‌ । 
बद्धं परवात्ारकाचपयोगा- 
द्धम्ना तुर्यं सुतमावर्येततु ॥ 
वकते खोटः स्थापितो वत्सरार्धं 
रोगान्‌ सर्वान्‌ हन्ति सख्यं करोति। 
यहा दुभ गोखकं पाचयित्वा 
दाष पिष्टीभिः क्षये तत्‌ ॥ 
रहे पाने पाचयित्वा ठु देयं 
शुष्के पाण्डौ कामे पित्तरोगे । 
वादे गोरु व्योषयातारितेखे 
पक्ता तैर गन्धयुक्तं ददीत ॥ 
भार्गीधुण्डीकासमदाटसूष 
्रवरगोलं पाचयेच्छष्मयु्य । 
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ारत-मैषस्य रत्नाकरः । 


[ पकारादि 





कासि श्वसि तै च दधात्केषायै | 
माध्वीकाक्तं पिष्यरीषृणयुकतःम्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ रोगे यः कषायोऽस्ति चोक्त- 
स्तस्मिन्‌ गौरं पाचयित्वा कषाये । 
दंधत्तिसद्रोगमनाश्चाय पथ्य 
तत्द्रोगे कीर्तितं यत्तदेव ॥ 
उक्तो गोलः पराणिकस्पदूमोऽय 
पूजां हृत्वा योजयेदक्तियोगात्‌ ॥ 
शुद्र पारा, द्र गन्धके, कान्तपाषाण मौर 
पष्ठाके बीज समान भाग लेकर सवको एक 
दिन अच्छी तरह घोटकर पानौकी सदायतापे 
गोरा बना गौर उस पर्‌ सुदागेका केप करके 
सुखा ठे । तत्पद्चात्‌ उसपर मिषटी ओर गोबर 
काप करके उसे सुखा कर सत्वपातन यन्त्रमे 
धमव । इससे पारा अवद्य बद्र हो जायगा। 
तदनन्तर उसे फाचरवण सौरं युहागे के साथ 
पिषाकर उसमे उसके अराभर स्व पत्र भि- 
करं गोरी भना) 
इस गोरौकी ६ मास तक मुहे रखनेसे 
समस्त रोग नष्ट होकर सौए्यकी शमि होतौ है । 
हसे दूधमे डारुकरे उसे ग्म करके उसमे 
एौपलक्षा चूर्णं मिलाकर पीनसे क्षयरोग नष्ट 
होता है 1 
खेष्टि के पात्र्मे दृष उष्टकर उसमे थह 
गो्ी डाखकरं पकरि, इस दुषके पीनेषे दीोषयुक्त 
पाण्डु, शामरा ओर पित्तरोगांका नार हता हे । 
अरण्डीके तेम रिकुटेका चूण ओर यह गोली 
डाखकर थोड़ी देर तकं पके । इस तेर गन्धक 
मिराकर्‌ पिलानेसे वातव्याधि नष्ट होती है । 





ओर्‌ अद्से ( बद्धे) के रस्म पकाकर पिष्छानेसे 
कफञरोग नष्ट होते है | 
खासी सौर सवास मेँ उपरोक्त भारंगी हस्यावि 


९५. "| जष्येकि काये यह गोकी डालकर थोडी देर 


पकाकर उसमें माध्वीक सुरा ओर परपटका पूर्ण 
मिलाकर पीना चाहिये । 

इसे जिस रोग्मे देना हो उसीको नष्ट कसे 
वारे किसी कषायके साथ पकराकर पिरछना अरं 
तद्रोगोचित पथ्य पान कसना चाहिये । 

च्राणेशवररसः (१) ( सिद्धाय: ) 
(र.सा.स.;र.चेभे.र) रका. ;र.रा. 
सु । वरार्तिसा. ) 

" सिद्ध्ाणेश्वररस ' देखिये । 

८४५८०) प्राणेश्वररसः (२) ( रुः ) 
(र. का. षधे. । स्वर्‌. ) 

क्षारं ग्रन्थिकं श्रयूषद्रिजीरकययानिकाः । 
सेजोबती म ॥ 
रसगन्धौ पिष्॑षिष : । 
दिषाय भावना गुच्चादयं दविगुणसकैरम्‌ ॥ 
सथोजशाऽनुपाभेन रसः धरीतस्बरापरः। 
रघुः पाणेश्वरः सोऽयं रसो श्रुो उ्वरे मदः ॥ 

सुद्ागा, जवाखार, समनीखार, पीपरामूरः 
सेठ, मि, पीपर, दोनों जीरे, मजवायन, तेज- 
अट, धतुरेके बीज, छैंग, सकरकरा, चीता, पारा, 
गन्धक्, बछनाग सौर सहंजने की छाछ पक एक 
भाग छेकरं प्रथम परे गन्धककी कजखी बना 
खर्‌ फिर उसमे अन्य जषधियेोंका महीन भू 
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रसथकरणम्‌ वतीयो 
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भागः। { ५२७ | 








भिखकर सबको संभादु, भद्रक ओर्‌ धतुरके 
रसकी १-१ भावना देकर्‌ २२ रत्तीकी गोखियां 
वना्ब । 

इनमे से १-१ गोली ४ रत्ती राक्म भिर- 
कर ताने पानीके साथ देनेते शीतव्व्‌ नष्ट 
होवा दै । 
(४४८१) प्राणेरवरो रसः (३) 

( स्र्घयुन्दररसः ) 
(र.र.स.1उ.अ- १८) 


शुद्धमभरं रस॑ गन्धं मेखयित्वा समांशकम्‌ । 
तालमूरीरसेमेषय कल्कं सम्पादयेच्छुभम्‌ ॥ 


तत्कस्कं इपिकापध्ये रत्वा वक्त्र निरुन्धयेत्‌ । | 


खटिन्या युखमाच्छाद्च मृदा खधपैरसंस्या ॥ 
हूपिकां छेषयेस्स्ी श्रोपयेदातपे खरे । 
कूपिकां भूमिगतोयां कृत्वा तां पुटयेत्ततः॥ 
कूषिकां मदेयेत्छसस्नां खटिन्या सह सेयुताम्‌ । 
तरिभिः प्षारेस्तु तच्चूर्णं पथभिरबणेस्तथा ॥ 
अयूषणं त्रिफला शि पुरमिन्द्रयवास्तथा । 
शुञ्जाकिनी तथा चित्रमजमोदा यवानिका ॥ 
एतानि समभागानि समादाय विचूणेयेत्‌ । 
योनयेत्सह भूतेन ततः सिद्धति यूतकः ॥ 
सिद्धधूतस्य पर्णेन माषं सर्वेरजापए्हम्‌ । 
भ्षयेत्यातर्त्थाय रसः सर्वाद्॒न्दरः ॥ 
उस्णोदफारुपाने द पाययेच्चुखकदयम्‌ । 
भयेदेकवारं तु द्विवारं न कयं च म ॥ 
दिनय्ये बारमेकं दातव्यो भिषजा रसः । 
पीतोदकं सङरे तडभवेप्यरर्मिशम्‌ ॥ 


001 नि1४अ6 ^‰16 ?। 


भोजने वजेयेत्तम् शाकाम्छं द्विदकं तया 1 
तेाभ्यङ्ग ब्रह्मचर्ये बजैयेच्छयने दिवा ॥ 
दिते तत्सेवयेत्यथ्यमदहितं च विवजैयेत्‌ । 
अनेनव पकारेण यौजयेत्मतिवासरम्‌ ।। 
यस्त्वसैतनतां याति सन्निपात कये च न। 
तस्य नातिप्रयोक्तव्यो रसो यलाद्धिषग्परः ॥; 
देवाभिकपिविपांध ङमारीयोगिनीगणान । 
पूजयित्वा यथा सस्या सेव्यः भाणेश्वरो रसः ॥ 
गुस्से चाष्धिधं वाद शूलं च परिणामजम्‌ । 
सज्ञिषातञ्वरं चैव श्ीहानमपकपंति ॥ 
कामलां पाण्डुरोगं च मन्दाग्निं ग्रहणीं तथा । 
श्िववत्सेपिता हन्ति रसः पाणेश्वरस्त्वयम्‌ ॥ 

शुद्ध पारद ओौर गन्धक तथा अश्रकमस्म १-१ 
भाग केकर तीनोंको ताछमूलीके रसम धोटकर 
कल्क वनाव ओर्‌ उसे कपडमिदौ कौ हुईं आतरौ 
शीशी भरकर उसके मुखम खिदियाका डार 
खगाकर्‌ उस पर भी कपड्भिद्री करे सुखा दें । 
। इसके पश्चात्‌ उस शौरौको गदे रखकर्‌ भूषर- 
| पुटे पका ओर फिर स्वांग शीतल होनेषर उसमे 
से ओौषधको निकालकर पीस ठे तथा सुदामा, 
सज्जीखार, जवासार, पांच नमक, सेठ, मिचै, 
पीपल, ३१, बेह, आमा, युनीदुर हीग, गगर, 
इन्द्रजौ, भांग, चीता, अजमोद्‌ ओर्‌ अजवायनका 
चूण समान माग ठेकर सबकी एकत मिव ओर 
उपरोक्त रसर्मे उसके बराबर यह॒धूण मिखाकर 
सुरक्षित स्स । 

शसम से १ माजा ओषध पानम रखकर 
| सानेसे समस्त रोग नष्ट हते है । 
। हसे प्रातःका खाकर ऊपरते दो एकं चुल्द 
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भारत-मैषभ्य-रत्नाकरः । 


[ पकारादि 








उष्ण अङ पीना चाहिये । इसे दिन मरम केव 
एक बार ही,खिलाना चाहिये, दो बार मकर मी 
न देना चाहिये । यदि व्यास नष्शीतोभीर२४ 
धष्टेमे एक बार शीतर अङ पिशा चाद्ये ¦ 

इसके सेवनकषाटमें शाक, संटाईं ओर दाख 
न खानी चाहिये; दिनम सोनेसे भी बचना 
चाहिये । शरीरपरं रुकी माछिश् करनी ओर 
जह्य चर्यव्रतका पान करना चाहिये । 

इसके सेवनसे आट प्रकारके गुल्म, वयु, 
परिणाम शू सनिपात स्वर, पीहा, कामखा, पाण्डु, 
मन्दाग्नि ओर प्रहणीरोगका नारा होता है । 

यदि सन्निपातका रोगी अचेतहो तौ उसे 
यह रस अधिक सेवन न कराना चाहिये । 

नोट--र. २. समुच्चय के बरहर्वे अध्याये 
तथा र. का-घे.; र.रा. सु. खराधिकारमे जो प्राणेश्वर 


रसका योग दिया है वह मी लगभग इसके समान ही ` 


है । उसमे पारदादि तीनें भौषधेंको वाराहीकन्दे 
के रसते षोटकर बादुकायन्त्रमे पकानेको ङिखा 
है तथा मांगका अभाव है मौर जीरेकी जगह 
अजमोद्‌ है एवं॑सुहागा इत्यादि प्रत्येक यौषध 
प्रकी बराबर छिस है । र. का. षे. जौर र. रा. 
यु. वाठ प्रयोगे ज्चकं के स्थानम तामरभस्म है। 
तथा वाराहीकन्द ओर मूसली की मावना अधिक 
शिखी है । ण्यं सुदामा आदि सन मिलाकर कूपी- 
पक रसके बराबर रिलि हैँ । 

(४४८२) श्राणेहवरोरखः (४) 
भै.र.;र.रा. यु; रे. सा. सै.;। र. का.षे.। 
ज्वरा; रस. म॑. । अ. £) 
शुद्धं धूतं तथा गन्यं मृताश्ं िंषसंयुतम्‌ । 

समं तन्मदैयेत्ारमूलीनीरेरं बुषः ॥ 


च शोषयेत्‌ ॥ 
पेत्‌ इष्डपमाणेन स्वाङ्गकषीतं सदुदरेत्‌ । 
श्रीत्वा कूपिकामध्यान्मदयेच दिनं ततः ॥ 
अजाजी जीरकं हिक सिका टङ्कणं जगत्‌ । 
य॒श्ुडधः प्रवणं यवक्षारो यमानिका ॥ 
मरित पिष्प्टी चैव भत्येकं रसमानतः । 
एषां कषायेण पुनर्मावयेद्‌ सधातपे ॥ 
नागवह्ीदशयुतं दिगञ्चं च रसेश्वरम्‌ । 
द्याश्भवञ्वरे तीत्रे सोष्णं षारि पिषेदत्ु ॥ 
मराणेडषरो रसो नाम सजिपातपरकोपरुत्‌ 1 
श्षीतञ्चरे दापू गुल्मरुटे त्रिदोषजे ॥ 
वाञ्छितं मोजनं दधात्‌ यौबन्दनरेएनम्‌ । 
तापोद्रेकस्य शमनं षरापिष्ठान कारकम्‌ ॥ 
भवेख नाज सन्देहः स्वारथ्यञ्च रमते नरः ॥ 

शुद्ध शरा, शुद्र गन्धक, अभ्रकमस्म ओर्‌ 
शुद्र बछनाग समान माग केकर प्रथम पारे गन्ध- 


क्क कमञ्जली वनविं मौर फिर उसमें अभ्रक तथा 


बृछनागका पूण मिरकषर सबको २ दिन तालमूष्ी 
के रसे षोटकर युखाकर सात कपड्मिद्टी की हुई 
मातशी शीरीर्मे भरद ओर्‌ उसकी डार चन्द्‌ 
करके उसपर भी फपड्भिद्री कृरके सुखा दे । इषे 
गदेमे रखकर पुट छगादे ओर उसके स्वांग शीतल 


| होनेषर शीदीमेसे ओषधको निकाटकर्‌ एकविन 


निरन्तर खस कर । तत्पश्चात्‌ सफेद ओर काटा 
जीरा, द्ीग, सज्जी, घुदहागा, फिटकरी, गूगल, पांचो 
नमक, जवाखार, अजवायन, काटी मिर्च मौर 
पौपरर्मै से प्रत्येक ओषध पिके बरार लेकर 


| सबको एकत्र पकाकर काथ बनावे ओर उस क्षाथसे 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


रसमकरणम्‌ | 


४८५८५८.।९008111/.09 


तीयो भागः । 


[ ५२९ ] 





उपरोक्त तैयार रसको धूपमे सात भावना देकर 
सुंखाकर पीस ठ । 


इसे २ रत्तीकी मात्रानुसार पानम रखकर । 


खाना चाहिये। ओर नवीन तीव्र ज्वरमे देना होतो 
ऊपरसे उष्ण जर भी पिलाना चाहिये । 

इसके सेवनसे सन्निपात! प्रकोप, शीत ज्वर 
दाहपूवं ज्वर्‌, गुल्म, त्रिदोषज श्रू ओर उ्वरका 
प्रचण्ड ताप शान्त होता है । 

हस रसफे ऊपर रोगीकी इच्छानुसार भोजन 
देना चाहिये । तथा उसके शरीरपर चन्दनादिका 
ढेष करना चाहिये । 


(४५४८३) प्राणिदवरो रसः (४) 
( मै. र. । ज्वराति,; र. च॑.; रसै. सा. सं. | ज्वरा) 


रसगन्धकरम शश्व टङ्कणं रतपुष्यक्रम्‌ । 

यमानी जीरकार्यश्च प्रत्येकं कर्षयुरभकम्‌ । 

कर्षमेकं यवक्षारं हिङ्गुं पटुकपञचकम्‌ । 

विदङनद्रयवे सजेरसकं चापरिस्हितम्‌ ॥ 

धृष्टा च वटिका काया नाम्ना भाणेश्वरो 
रसः ॥ 


खुद पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रफभस्म, सुहा- 
गेकौ खी, सफ, अजवायन ओर जीरा २-२ 
कृप तथा जवाखार, हग, पंचं नमक, बायबि- 
डंग, इन्द्रजौ, राट ओर चीता १-१ कर्षं टेकर 
प्रथम पे गन्धकेकी कञ्जली बनावे ओर पिर 
उस्म अन्य आओषधियेंका चूर्णं मिष्टाकर पानीके 
साथ पोटकर ( १-१ मारेकी ) गोखियां बनारै। 

( इनके सेवनसे ्वरातिसार नष्ट होता हे । ) 





(४४८४) श्रीहार रसः 
(भे. र; र. र. स; ससं. सा. से. । रटीहा.; 
र्य. चि. म. ।अ. ९) 
सूतकं गन्धकं व्योषं समभागे पृथड्‌ पृथङ्‌ । 
एभिः समर ताञ्नभस्म योजयेदैशसत्तमः ॥ 
मनःशिखा वराद तुत्थं रामदलौहकम्‌ । 
जयन्ती रोहितथ्ैव क्षारटङ्णतेन्धवम्‌ ॥ 
विडं चित्रं कानकश्च रसतुस्यं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
भावयेन्रिदिनं यावत्‌ शरिटचित्रकणाप्रकैः ॥ 
ग॒ञ्जामात्रां वरीं खादेत्सद्यः एीहविनाक्षिनीम्‌ । 
मधुपिष्पलिसंयुक्तां दरिग॒ञ्जां बा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
फएीहानमग्रमांसश्च यङ द्गुरपंसुदुस्तरम्‌ । 
आमाशयेषु सैपु वया ॥ 
अग्रिमा ज्वरे वैव परीहि सप्ज्वरेषु च । 
भरीमदुगहननायेन भाषितः एीहशादलः ॥ 
छद पारद, यद्ध गन्धक, तठ, मि्॑ओर्‌ 

पीपर १-१ भाम्‌, ताक्मस्मय ५ भाम तथा मन्‌- 
सिल, कौदीमस्म, तुत्थमस्म, मुनी हूर हाग, रोह 
भस्म) जयन्ती, रुदेडेकी छल, बवक्षार, सुहागेकौ 
खील, सेधानमक, बिडनमक, चीतामूरू ओर धतु- 
मेके बीज १-१ भाग लेकर प्रथम परे गन्धकफी 
कञ्जली बनावे ओर फिर उस्म अन्य जषभिये- 


का महीन वर्ण॒ मिहाक्षर सनको ३-ई३ दिन 
निसोत, चीता ओर पीयल्के काथ वथा अद्रकके 
रसम धोरकर्‌ १-१ रत्तीकौ गोरियां बना लं । 


टनमैपे २-२ गेट पीपख्के वृण जौर 
शहदके साथ सेवने करनेते प्ठीहा, अप्रमसि, 
यकृत्‌ दुस्साध्य गुल्म, आमोदाय रैन, उदररोर, 
शोध, विद्रधि, अग्निद आओ व्क माने 


होता है । 
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[ पकारादि 








(४४८५) प्टीष्टान्लफो रसः 
(जै. र. । ष्छीट. ) 


भृते शुरवेश्वं सारञ्च गगनायसमीौक्तिकाः। 
दरदं पष्करं सते गन्धकं नयमे तथा ॥ 
गृगाधस्तरिकटट रास्ना तेथा जेपादीनकम्‌ । 
भिषा कंडेको दन्ती देवदाी तु सैन्धवम्‌ ॥ 
शटिति ठु यवक्षारं बातासितैखमरदितम्‌ । 
आोदरोणि पाण्डुत्वपानारं रिषपञ्वरम्‌ ॥ 
अजी्णपामञ कफं यज सेुलकम्‌। 
कासि दवसंञ्चे शयश्च सेमा व्यपोहति ॥ 


ष्टीष्टास्तकते रसो नाप ीदोदरनिनाकनः ॥ 


ताम्रभस्म, चीदीभस्म, जभकमस्म्‌, छोहभस्म, 
मोतीमस्म, सद्र दगु, पोखरमू, शद्ध पारद, 
शद गन्क, शुद्र गूगल, सेट, मिर्च, पोपल, 
रसना, छद जमाच्पोय, ह यटेडा, आमल, 
करकी, दन्तीमूढ, चिरःख्डोदा, सैधानमरक, निसोत 
जर जवाखार समान नाग टेकर्‌ प्रथम परे गन्धक- 
की कृञ्जली बरव ओर्‌ फिर्‌ उसमे नमालमोय 
तथा मूगट डाकर थोडा थोड़ा अण्डीका तेर 
रते हुवे अच्छी तरह घोरे । जब गूगल कञ्ज- 
ठी भिर जाय तो अन्य समस्त चीका महीन 
चुणे मिराकरे मवदयकतानुसार अण्डीका तेर 
डख्कर्‌ धोरकर्‌ (६-६ रततीकी) मोखियां बनार्। 

ये मोरिया अटि प्रकारके उदर रोग, पाण्डु, 
जनाद, विषमज्वेर, अजीण, आम, कफ, क्षय, से 
गरकेारके सूल, खासी, सवास, योथ आर्‌ विशेषतः 
लि्यीका गाद करती है । 














(४४८६) ष्लटीहारिरसः (१) 
(भे. र.; र. सा. सं.; र. रा. सु. । हा) 

कर्थेषं ताखचृणस्य तत्पादांशं सुबणेकम्‌ । 
पलाद्ध मृतेताञ्नख तत्सं शुद्धमश्रकम्‌ ॥ 
मृगाजिनस्य भस्मापि कर्षमज पदापयेत्‌ । 
रिम्पाकाङ्कत्वचसतद्सैमेकज कारयेत्‌ 
गुञ्ादयै प्रमाणेन वटिकां कारयेत्ततः । 
मधुना वक्ियूर्णेन खादेभित्यं ययावखम्‌ ॥ 
असाध्यमपि प्लीहानं हन्त्यवृयं न संहायः। 
यकृते पाण्डुरोग गस्यारिकमगन्दरान्‌ ॥ 

दद्र हरताल १ कर्ष (१। तो), स्वण- 
भस्म चौधाईं कर्षं ( २।॥ मारो ), ताप्रभसम २॥ 
तोठे, अभ्रकभस्म २॥ सेट, भृगचर्मकी भस्म १। 
तोला गर विजौरेनीबूकी जडकी खारका वृणै १। 
तोखा ठेकर सबको एकत्र मिराकेर पानीके साथ 
घोटकर २२ रत्तीकी गोदियां बना दे । 

इन्द चित्रकमूरुकी छारके चूर्णं ओर शहदके 
साथ सेवन करनेसे असाध्य ष्टीहा मी अवरस्य नष्ट 
हो जाती है। इसके सतिरिक्त ये यकृत्‌, पाण्डु, 
गुल्म ओर्‌ भगन्दर को भी नष्ट करती है । 
(४४८७) प्लीहारिरसः (२) 

(भै. र. । ष्टीहा. ) 

पारदं गन्धक रं विष व्योष फलत्रयम्‌ । 
तोटकस्य समोपेतं जेपाखश्च तददकम्‌ ॥ 
किशचकस्य रसेनेव याममाभन्तु पदये्‌ । 
गुञ्जायां व्री कृत्या छायां सोषयेत्ततः ॥ 
वटिकैका पदातन्या शूङ्गवेररसेन च । 
गुदाङ्कुरे एरमशूखे ष्टीदशोये कफात्मके ॥ 
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हृतीयो भागः । 


[ ५३१} 





उदावत बातथुखे धवासकासञ्बरेषु च । 
रसः प्छहारि नाभाय कोषठामय विनाशनः ॥ 
आगमवातगदच्छेदी इरेष्मामयविनाशनः ॥ 

छुद्र पारव, शुद्र गन्धक, सुष्टागेकी सीष्ट, 
शद बखनाग, सेठ, मिर्च, पीपर, र, बेडा ओर 
भमला १-१ तोला तथा शुद्र अमाख्गोदा सते 
आधा ठेकर्‌ प्रथम पोरे गन्धककौ कस्जष्टी बनाय 
चौर फिर उसमे अन्य जओषधियेंका महीन चूण 
मिलाकर सयफो १ पहर केसूके पएठेकि रसे 
धोटकर्‌ १-१ स्तीफौ गोलियां बनाकर छायाम 
सुखां । 

इनमेसे १-१ गोष्टी अद्रकके रसके साथ 
देनेसे अशै, गुल्म, शः ष्टीहा) कफजदोध, उक 
वर्त, वातजू, श्वास, खांसौ, अवर, समस्त उद्र 
विकार ओर आमवात तथा कफविकार्‌ नष्ट 
होते है । 
(४४८८) ष्छीहारिरसः (र) 

(र. सा. स॑. । ष्ठीह.; रस. चि. म. । अ. 
५;२. रा. सु. ष्डी. ) 

द्विक छोहभस्मापि क ताम्र प्रदापयेत्‌ ।. 
शुद्धसूष तथा गन्धं कर्षमानं भिषग्वरः ॥ 
मृगाजिनं पटं भस्म रिम्पाककत्वचः पम्‌ । 
एवं भागक्रमेगेव कुरयात्ष्टीहारिकां वरीम्‌ ॥ 
नव गुञ्चामितां खादेचाथ नित्यं हि पुतवान्‌ । 
ष्टीहानं यकृत गरम हन्त्यवेयं न संश्रयः ॥ 


लोहभस्म २॥ तटे, ताम्रमस्म १। तोला, 
शुद्ध पारद ओर गन्धक १।-१। तोदा, मृगचर्म- । 





भस्म ५ तेरे शौर विजोरकौ जड्की छकरा , 


चूण ५ ते छेकर प्रथम परिगन्धककी कञ्जष्ठी 
अनाव जर फिर उसमे अन्थ आयं मिराकर सबको 
पानीके साथ पोटकर ९-९ रचीकी गोलियां 
अनाय | 

हृनके सेवनसे ष्टीहा, यक्त्‌ , ओर गुल्म अवस्य 
नष्ट हा जाता है । 

( व्यवहारिक मात्रा ४-६ रती) 
(४४८९) ष्लीहारिषरिका 

(म.र. | ष्टी.) 

प्रहासारभ्रकासीसलशनानि समानि च । 
द्रोण पृष्पीरसेनेव मदैयेत्महरमयम्‌ ॥ 
बषठद्यय अदातव्यं प्रदोषे सणिरं हतु । 
प्टीष्ानै यकृत गुरममभिमान्धं सदोयकेम्‌ ॥ 
कासं श्वासं तृषां कम्पं दां शीतं वपि मिम्‌ । 
प्टीहारिवटिका देषा नाशयेननाञ्र संशयः ॥ 

एवा, अच्रकमस्म, कसीस ओर त्दसन 
सभन भाग केकर सबको ३ पहर गूमाके रसम 
घोटकर ६-६ रत्तीफी गोखियां बनाई । 

इन्दं सायङ्कारके समय पानीके साथ सेवन 
करनेसे सीहा, यक्त, गुल्म, अश्निमांय, रोध, 
खासी, दरवास, तषा, कम्प, दाह, शीत, वमन ओर 
श्रमका नाश होता है । 


(४४९०) ष्ठीष्टाणैवी रसः 
(भ, र; रगा. सुः, ज १. ना. च 
ब्टीही.ः स्स. 2. मभ ५) 
दिं गन्धकं दढ भः ध 
पर्येके परियः स व 
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[ ५३२] भारष-भैषञ्य-रत्नाकरः । [ पकारादि 
पिष्पलीमरिचज्जैव भत्येकख पलारदकम्‌ । केकर सबको एकतर धोटकर अत्यन्त महीन वुरण 
मर्दयित्वा बरी कुर्यात्‌ बलमा प्रयत्नतः ॥ | बना ओर उते पानी सर करके २२ रतीकौ 
सेव्या शेफालिदिरुनेषैटी मा्िकसंयुता । | गोरियां बना ठे । 

ज्वरं मन्दानटं चैव कासं श्वासं षरि श्रमिम्‌। | साथ सेवन करनेसे ६ प्रकारका तिष्ट रोग शीघ्र 


ष्छीशार्णद इति ख्यातो गहनानन्दभाषितः ॥ 


शुद् सिंगरफ, शुद्र गन्धक, युहागेकी खीर, 
अभ्रकभस्म जौर्‌ शुद्ध बछनागका वृण ५-५ सोके 
सथा पीपल ओर्‌ कालीमि्ैका पूण २।।-२॥ तेठे 





ही नष्ट हो जाता ई। 

इसके अतिरिक्त यह गोलियां ज्वर, मन्दा- 
भनि, खासी, श्वास वमन अर्‌ भरमकोभी नष्ट 
करती र । 


इति पकारादिरसपकरणम्‌ 


[1 रे 


अथ पकारादिमिश्रप्रकरणम्‌ । 


(४४९१) पश्चकोलसिख्पेया 
(व. से. । यढ. ) 
ररेष्पशूल्रा पेया पञ्चकोखेन साधिता ॥ 
१। तोडा पश्चफोरको २ सेर पानो पका- 
क्र आधा रोष रहने पर छान ठे अर फिर उस 
पानीमे चावलेंकी पेया ( कणयुक्त मांड ) बनावे 


यह पेया कफज शूला नादा करती है । 
(४४९२) पश्चगव्यम्‌ 
(भे. र. । परिभाषा. ) 
गोमूत्र गोमय क्षीरं गव्यमाज्यं दधीति च । 
युक्तमेतधथायोगं पञ्चग्ययुदाहतम्‌ ॥ 





गोमूत्र, गकर, गोदुग्ध, गोत भौर्‌ गाय 
का दही । इन पाचको ““वश्चगञ्य" कहते है । 
(४५९३) पञ्चभितच्रम्‌ 
(यो. र्‌. । लोहमारण प्र.) 
मधुगुडपृतरञ्चारङ्कणं पञश्चमित्रम्‌ । 
शहद, गुड, घी, चेंटछी भर सुहागा । 
इन पाचक योगका नाम “ प्ञ्चमिभ्र ” है; 


(४४९४) पञ्चमूल्यादिषपिया 
(बृ, मा. । रक्तपि. ) 


श्ाखिपिण्यादिना सिद्धा पेया पूर्॑मधोगते । 
रक्तातिसारहन्ता अ योज्यो िधिरशेषतः ॥ 
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तीयो भागः 


[ ५३३ | 





शापर्णी, पृष्ठपणा, कटेटी, कटेला ओर्‌ 
गोखरु समान भाग भिला कर १। तोला रं मौर 
२ ्षेर पानी पकाकर १ सेर पानी रोष रक्सं । 
हस पानीमे चावक्ाकी पेया बनाकर्‌ पिलाने 
रक्तातिसार ओर अधोगत रक्तपित्तका नाङ्ञ 
होता है । 

( पेया बनानेके चयि १ सेर पानी मे ५ 
तोठे चावल डाखने चाहिये । ) 
(४४९५) पञ्चशिरीषोऽगद्‌ः 

(च.स. चि. अ. २३ विष; ग. नि.। 
सर्षविष. ) 

किरीषपुष्पपन्नत्वक्फलमूलकृतोऽगदः । 
सिद्धः पश्चकिरीषोऽय चरस्थिरविषापहः ॥ 

सिरसके पष्प, पत्र, छर, फ ओर्‌ मूर 
समान मागच्क्र कूर ठ। 

यह चर ( सर्पादि ) ओर अचर ( संखिय। 
बलनाम आदि) विषको नष्ट करनेके छे 
अघ्युत्तम अगद है ॥ 

८ इसे षीम मिराकर्‌ पिलाना चाहिये । ) 
(४४९६) पश्चसारम्‌ 

(वृ. नि.र्;ग. नि. । ज्वरा. ) 
सर्पिः क्ष्रं श्रतं क्षीरं पिष्पस्यः सितशर्करा । 
पिबेत्खजेनोन्मयितं पश्वसारमिति स्यतम्‌ ॥ 
विषमञ्वरदद्रोगकासकवासक्षयापहय्‌ ॥ 

घी, शहद, पकाहुवा दूध, पीपलका चूं 
मर्‌ सफेद खांड समान भाग ठेकर सबको मथ- 





नीते मथकर्‌ पीनेते विषमज्वर, हृद्रोग, खांसी 
छ्वास सीर क्षयका नारा होता है । 
(४४९७) पश्चाम्लम्‌ 
(भै. र. । परिभाषा. ) 
कोरूदादिमदक्षाम्छे; साम्लवेतससंगतै; । 
चतुरम्लन्तु पञ्चाम्रं पातुखुङ्गसमायुतम्‌ ॥ 
बेर, अनार, इमी गौर अम्हवरेतके योगको 
^चतुराभ्छ' कहते हँ । यदि दसम भिजौरेको 
भी सम्मिलति कर ल्या जाय तो उसका नामं 
५ पश्चाम्ट › हो जाता है । 
(४४९८) पटोलादिषरस्िः 
(च. सं. ।चि.अ.३) 
पटोष्टारिष्टपत्राणि सोश्ीरदचतुरङ्लः 
ह्रीवेरं रोहिणी तिक्ता उवदष्टा मदनानि च ॥ 
स्थिरा बला च तत्सव पयस्यद्धोदिके श्रत्‌ । 
षीरावरे4 निह संयुक्तं मधुसर्पिषा ॥ 
कल्रैमे दनयुस्तानां पिष्पस्या मधुकस्य च । 
वत्सकस्य च संयुक्तं बस्ति दध्राञ्ज्वरापहम्‌ ॥ 
पटोल ओर्‌ नमक पत्ते, खस, अमलतासु, 
सुगन्धबाछा, मजीट, कुटफी, सोखर, भैनफल, 
शापणीं ओर खैरी को आधा माग जल्युक्त 
दूधमें पक्वं भौर जब दुध मात्र रोष रह जाय 
तो उपे छानकर उसमे शहद, धी तथा मेनफल, 
नागरमोथा, पीपल, सुरैटी ओर ₹इन्दजौका कल्क मिङा 
कर्‌ उसकी नस्ति द । इसते अवर नष्ट होता है । 
( यष्ट बस्ति विषम ज्वरमे हितकारी है । ) 
(४४९९) पथ्यायोगः 
(वै.म.२. | ष्ट. ४) 
प्रसेकशमनी पथ्या भुक्तस्योपरि चर्विता । 
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भारत-भेषञ्य~रस्नाकरः । 


[ परादि 








भोजनके बाद हरं चबानेते प्रसेक ८ सुहसे 
खार्‌ बहना › नष्ट होता है । 
(४५००) पद्धिनीपश्रयोगः 

(ब. नि,र्‌; वैसे. | क्षुद्रो.) 

पश्निनीकोमलं पत्र यः खादेच्छकेरान्वितम्‌ । 
एतनिरिचित्य निर्दिष्टं न तस्य युदनिगमः ॥ 

कमलिनीके कोम पततां को खांड मिराकर 
सेवन करनेते कांच निकना बन्द हो जाता है । | 


पपैटाच्यरिष्टः 
(भ.र.) 

पधटे तुकामेकां चतुद्रोणि जखे पचेत्‌ । 
काये पादावरोषे च शीते पलशतदयम्‌ ॥ 
दचाद्‌ गुडस्य धातक्याः परुषोडशिका मता । 
स॒हूची पुस्तकं दार्वीं दारु व्याघ्री दुरारमा ॥ 
चन्यं चित्रकमूलश्च त्रिकटु क्रिमिनाश्ननः । 
सर्वाण्येतानि सठचुण्यै पाेन विनििपेत्‌ ॥ 
स्थापयित्वा ततो भाण्डे मासादध्वं पिबेदघरुम्‌ । 
पाण्डगुर्मोदराष्ठीाकापलाज हलीमकम्‌ |} 
ष्टीहाने यकृत शोथं सवेश्च विषमञ्बरम्‌ । 
एषोऽरिषटो निहन्त्याश रमिनद्राशनियेथा ॥ | 
६। सेर पित्तपापदेको % द्रोण ( १२८ सेर्‌) 
पानीमे पकारे । जव ३२ सैर पानी रोष र्ह 
जाय तो ठण्डा करके उसमे १२॥ सेर गुड्‌, १ 
सेर धायके पूरका चुणै तथा ५-५ तोठे 
मिष्य, नागरमोथा, दारुहल्दी, देवदार, कटेटी, 
धमासा, चत्र, चीताम्‌, सेट, भिर, पीपर ओर्‌ 





बायनिगकरा चूण मिलकर चिकने मटके में 


भरकर उसका मुख बन्द करके रख वुं जर १ 
मास परचात्‌ निकालकर छान ठे । 

यह आप्तव पाण्डु, गुल्म, उदर, अष्ठीस, 
कामला, हरीमफ, पीहा यकृत्‌ , शोथ ओर्‌ विषम 
उ्वरको नष्ट करता है । 

८ यह प्रयोग `आसवारिष्ट प्रकरणम आनेसे 
छूट गया था हस छि यहां दिया गया है । ) 
(४५०१) पलादध्रन्तयोगः 

(ग, नि. । नेत्रो. ) 
पलादन्तमाहद्य दपा कांस्ये निधापयेत्‌ । 
आश्च्योतनं इेष्पहरं पक्ष्मणाश्च प्रोहणम्‌ ॥ 

पादक इटलां ( अंकुर ) को कांसीफी 
थाटीमे दहीके साथ धिसकर पतला पानीसा यना 
ड । इसकी रोजाना २-३ वृद आंस में डाल- 
नेते आंखेकि कफज चिकार नष्ट दोते भौर पल- 
केकि बार जम अति हे । 
(४५०२) पाश्यनीयक्षारः (रसायनसार) 
रसश्चाङौषधीनाश्च क्षारा भागाषटकास्तथा । 
शुक्तिशम्बूकशङ्खानां गोमूतेषूषितात्मानम्‌ ॥ 
चत्वारः क्षारमागाशर दवौ भागौ पतिसारणाद्‌ । 
त्रयस्ते मिरिताः क्षाराः पाचनीयतमा मताः । 
गुरम्ठीहोदरव्याधीश्नाशयन्तीति पूजिताः । 
अनिर सेव्यमानस्तु बहनथैकरा नृणाम्‌ ॥ 

पाण्वकक्चार- 

अर्थ-रसायनशाराकौ भौषधियें फो जला- 
कर जो गै उनके क्षार अनानेकौ विधि र्खि चुका 
हं उन क्षरिकि आर्भाग, नौर्‌ सीप, सुकल (धंषा); 
शेख; इमी भस्मको चार दिन तक गोमूत्र मं 
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४८५८५८.।९008111/.09 


वतीयो भागः । 


[ ५३५] 





डाकर्‌ नितरे हु जल्को आगसे कदाइमे पूर्वक 
तरद पकाकर गादा करटे ईस क्षारके चार भाग, 
ओर्‌ प्रतिसारणीय क्षारके दो भाग, ये तीर्न क्षार 
मिषटकर अत्यन्त पाचनीय होति टै गुल्म ष्टीहा 
आदि अनेक उदर व्याधियेको नाश करते है । 
चाद इनको किसी चूरणके योगम देवे या रेते ही 
जले डारकर पिदावे । मात्रा इसकी चार रतीसे 
दो मासे तककी बराबर देखकर कल्पना करे । 
यथपि इस क्षारम बहुत गुण हैँ तथापि बहुत 
दिन तके सेवन करनेसे नपुंसकता भादि अनेक 
अनीको चैदा करता है इस श्य इस क्षारको 
चिना रोगके अधिक सेवन न्ह करे । 
(४५०३) पारावतपुरीषादियोगः 
( व॑. से. । विधरोगा. ) 

पारावतः शत्‌ पथ्या तगरं विदवमेषजम्‌ । 
बरीजपूररसोपेतः परमो दश्चिकागद्‌ः ॥ 

कवूतरकी बीट, ह, तगर ओर सेट । 


सबके समान भाग वृको बिजौरे नीवूके रसम 
मिला ¦ 


यह्‌ मिच्छुके विष्के छिथ असयुत्तम अगद है। 
(४५०४) पिच्छाषघस्तिः (१) 

(च. सं.) चि. स्था. अ. १४ अर्श. ) 
य॑वासङुंशकाशानां मृं पुष्पञ्च शार्पलम्‌ । 
न्यप्ोधोडम्बराशत्यशङ्गाश्च दविपलोन्मिताः ॥ 
भ्रिभस्ये सरिलस्येतत्‌ क्षीरभस्ये च साधयेत्‌ । 
स्ीोषं कषायं च पूतं फरकैर्विमिश्रयेत्‌ ॥ 





कटकाः श्रादष्टिनि््याससमङ्गा चन्दनोत्पटम्‌ । 


वत्सकस्य च बीजानि मियङ्गपगरकेसरम्‌ ॥ 





पिच्छाबस्तिरयं सिद्धः सधृतसतौद्रषकैरः । 
मवाहिकागुद भरक्षरक्तस्वावञ्वरापट्‌ः ॥ 

जवाामूर, कुशकौ जद्‌, कासकी जड 
सैमलके पूछ तथा बड्‌, गूलर ओर पीपल्के अंकुर 
२-२ प ( १०-१० तोके ) ठेकर्‌ सबको 
एकत्र कूर कर ६ सेर्‌ पानी ओर २ सेर्‌ दृधे 
एकत्र मिलाकर पकार । जन दधमात्र रोपर रह 
जायतो उपे छनकर्‌ उस्म संमट्का गोद 
मजीट, टाटचन्द्न, नीलोत्पल, इन्द्रजौ, पूटग्रियङ्घं 
ओर्‌ कमल्केसरका कल्क तथा घी, शहद ओर 
खांड मिलाकर उसक्री बस्ती करा्वि । 

यह बस्ती प्रवाहिका, गुदश्नर, रक्तस्लाव 
ओर ज्वरको नष्ट करती है । 
(४५०५) पिस्छावस्तिः (२) 

(ब्र, यो. त. । त. ६४ ) 

अल्पाल्पं बहुशो रक्तं सथूलघुपवेश्यते । 
यदा वायुर्विवद्धच पिच्छावस्तिस्तदा हितः ॥ 
शार्मछेरदपष्पाणि पुटपाकीकृतानि च । 
सङ्करधोदूषले सम्यण्गरहीयात्पयसि शृते ॥ 


श्रीत्वा षट्परं तस्य तिप घृततैशयोः । 
युक्तं मधुफकरकेन माक्षिकन्निपलेन च ॥ 
तैङाक्तवपूषो दध्याद्रस्तौ प्रत्यागते रसे । 
भोजयेत्पयसा वापि पिच्तातीसारपीडितम्‌ ॥ 

पित्तात्तिसारमे जबर पीड़ाके साथ बार बार 
थोडा भोड़ा रक्त निकलता हौ अर्‌ वायुका 
हुवा हो तो पिच्छा बस्ति देनी चाहिये । 
पिच्छाबस्तिका सोग-- 

सैमरके तजे श्रखांको बड़ आधिक परं भ 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[ ५३६] 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-भैषञ्य-रत्माकरः । 


( पकारादि 





छ्पेर कर उस पर कपड्मिद्री करके कण्डोकी 
निर्म अग्निम पक्वे | जब ऊपर्‌ वाढ मद्रका 
रग खल हयो जाय तो एको कूटकर्‌ आट गुने 
दूष ओौर ३२ गुने पानीमे पानी जखने तक पका- 
फर्‌ छान हं फिर ६० तोटे यह दृध, १५--१५ 
ते घी ओर तेल, १५ तोठे मुैठीका कल्क 
ओर १५ तरे राहद ठेकर्‌ सब को एकतर भिला- 
कर्‌ बस्ति द । 
(४५०६) पिप्पलदखादियोगः 

(वै. म.र्‌. ! पट. १६) 
पिप्परदलकुवरयदल- 

मास्येन चबेणं चिरं कृता । 
दृदधवखाम्बरनिहितं 

सिञ्चद्टसि तिमिरनाशाय ॥ 

पीपल ओर्‌ नीख्कमलफे पत्ताको बहुत देर 
तक सुखम चबाकर्‌ स्वच्छ ओर मजबूत सफेद 
कपदेमे बांधकर आवें निचोडनेसे तिमिर रोग 
नष्ट होता ई । 

८ नोट--जिन्के दांत भेले हां या दति, 
मसूद अथवा मुंह कोई रोग हो उन्हं यह क्रिया 
न करनी चाहिये | ) 

(४५०७) पिष्पलीक्ोधनम्‌ 
(यो.र. । भाग. १) 
्रेदेही चित्रफरसेरातपे भावयेत्‌ पुरे । 
सम्यक्‌ शुद्धा भवत्यत्र रसयोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
पिप्यङ्यिं म चीतेका काथ डार्कर उते 


धूपमे सुखा देने से वै शुद्र हो जाती हैँ । रहमि 
यही दुद्र पीपरु डालनी चाहिये । 


(४५०८) पिप्पल्यादिपिया 
(च. स. | चि. अ. १४ अरग. ) 


पिष्पष्टी पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिष्टीम्‌ । 
मृङ्गवेरमजाजीश्च कारवीं धान्यतुम्बुरम्‌ ॥ 
बिरवं कटकं पां पिष्टा पेयां विपाचयेत्‌ । 
फलाम्लं यमकेभैष्टां तां दथ्रादृशुदलापहाम्‌ ॥ 
एतयैव खडं कु्यादेतैदचेव पाचयेज्नलम्‌ । 
एतदैव पतं साध्यमदसां बिनिदट्ये ॥ 

पीपर, पीपलामू, चीता, गजपौपट, अदरक, 
जीरा, कालाजीरा, धनिया, तुम्बर, गेरगिरी, 
काकडासिगी ओर्‌ पाठाफो पौसकर्‌ ३२ गुने 
पानीमे पक्व जव आधा पानी रोष रह जाय तो 
छान कर्‌ उसमे चाव्छाकी पेया ( कणयुक्त मंड ) 
यनाकर उस्म स्चि-अनुसार बिजोरेका रस 
मिलाकर खौर्‌ उते घी तैले बधार कर पिलने ते 
अशं नष्ट होती है | 

अशं मे इन्दौ षधि बनाया हुवा 
खडयुष, इन्हीसे पकाया हुवा जल ओर इन्दी से 
सिद्ध धृत देना चाहिये । 
(४५०९) पिषप्पल्यादिवतिः 
(च्रे, मा; वं से.; भा.प्र; यो. र. । योनिरौ ) 
पिष्पस्या मरिवर्पाषेः शताषाङ्षठमैन्धेः । 
वर्तिस्तुस्या प्रदेशिन्या धार्या योनिबिशोधिनी ॥ 

पीपल, कालीमिरच, उडद, सैफ, कूट ओर 
सेधा नमक्षके महीन पूर्णको पानीके साथ पीस 
कर प्रददिनी ( तजनी ) अंगुरीके बराबर मोटी 
बत्ती वना ठ | 


707 711५816 ^14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


४८५८५८.।९008111/.09 








मिभपकरणम्‌ ] तृतीयो भागः । [ ५३७] 

इष योनिमे धारण करे ते योमिलञाव बन्द | अनेन क्रमयोगेन मलमामं पिरेचनम्‌ । 

होकर योनि दध हो जाती है । करोति सकलं देर शुद्धवण निरामयम्‌ ॥ 

(४५१०) पुननैवामूलधारणम्‌ बिंडालडोढा, अमट्तासका गूदा ओर्‌ गुड्‌ 
(ग-मा. । घछी.रो.) समान भाग ठेकर्‌ तीनेांको अच्छी तरह बारीक 

भूर पुनमवायाः सतरमीषत्छतं ग । पीसकर्‌ बत्ती बना । 


गर्भं भवेपमानं सहसा स्रीणां वहिः कुरुते ॥ 
पुननैवा ( सारी ) की जड्को तैरते चिकना 
करके योनिम प्रविष्ट करनेसे मूढ गर्भ तुरन्त बाहर्‌ 
आ जाता है। 
(४५११) षीलुरसायनम्‌ 
(ग. नि.) 
पीदल्याद्रणि सेवेत पक्षं पक्षादमेव या । 
भ चान्न शीरयेक्किञित्तेभ्यः सौर्य 
मवाप्नुयात्‌ ॥ 
एतदशौशि श्मयेन्छषठं पीडरसायनम्‌ । 
ग्रहणीङृमिदोषाणां युर्मिनाममृतोपमग्‌ ॥ 
१९ दिन या ७ दिन त्तफ अन्नादि बन्द 
करके केवट पीद्धके ताजे फलां पर रहने पे अश 
महण, कृमि जर गुल्मका नादा हो कर्‌ मनुष्य 
सुखौ हयो जाता है । 
यह्‌ एकं श्रेष्ठ रसायन प्रयोग है ओर्‌ उक्त 
रोगां अगृतके समान गुणकारी ई । 
(४५१२) पुष्परेचनी गुटिका 
(र. च.;र्‌. सा. सं. । विका. ) 
देवदाली स्वणैपुष्पं गुडेन वटकीकृतम्‌ । 
शदमध्ये परदेयेषा पातयेच्य महागदम्‌ ॥ 
अधश्च साममायाति पुनः सा दीयते गुदे । 
अरक्षाल्य बारिणा चेषा वारं वारं भयच्छति ॥ 





इसे गदाम रखनेसे पेट से आम (कच्चा मह) 
निकटकर देह दध दो जती है 1 

आमके साथमे बत्ती भी बाहर निकल आती 
है, उसे पानीसे धोकर्‌ पुनः खगा ठेना चाहिये । 
इसी प्रकार बार बार ख्मानेसे सव॒ आम निकट 
जाती है । ( यह प्रयोग प्रवाहिका मै अत्यन्त 
उपयोगी है । ) 


। (४५१३) प्रूतीकपत्रादियोगः 


( वं. से. । गुल्म. अम्टपित्त. ) 
खादेदधाप्यङ्कुरान भष पूतीकट्पटृक्षयोः । 
पिबेत्रि्न्नागरं वा सगुडां वा हरीतकीम्‌ ॥ 

क्रञ्च ओर्‌ अमर्तासक्री केांपलांको (धमे) 
मूनकर खानेसे अथवा निसोत ओर्‌ सेंठके वुर्णको 
( सरम पानौके साथ ) पीनसे अथवा हके वुर्णको 
गुदम भिखकर खानेसे गुल्म ओर्‌ अम्लपित्तका 
नारा होता है । 
(४५१४) पूषकयोगः (ग. नि. । क्रिमि. ) 
आसुपर्णदिहैः पिषेः पिष्टेन च पूपकान्‌ । 
पक्त्वा सोवीरकं चायु पिबेत्‌ क्रिमिहरं परम्‌ ॥ 

मूषाकणीं के पत्तको पीसकर पुराने चावखें 
कौ पिदर मेँ मिलाकर उस पट बनवार्व । 

इन्ह खाकर ऊपरते सौवीरक कांजी पीनसे 
कृमि रोग नष्ट होता है । 
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[ पकारादि 








(४५१५) पूपलिकायीगः 
(ग. नि. । म्रन्ध्याच. ) 

वनकापौसिकामूलं तन्दुरेः सद्‌ योजितपू्‌ 1 
पक्तवा पूपलिकां खादेदपचीनाशनाय च ॥ 

बनकपासकी जडुको पीसकर चाबलं कौ 
४: मै मिला ओर फिर उसके पडे बनवा कर 

। 

इनके सेवन से अप्रची (गण्डमाला मेद्‌) 
नष्ट होती है । 
(४५१६) परहिनषण्यीदिपेया 

(च. मा.; ग. नि. । ज्यरातिसा. ) 

पृरिनिपर्णीबलानिखनागरोत्परषान्यकैः । 
ज्वरातिसारी पेयां वा पिनेत्साम्लं शृतां नरः॥ | 

पृष्ठपणी, खरै, बेखगिरी, सेढ, नीरोत्पछ | 
ओर धनिये के पानीमे पेयः ˆ कण सहित साड } 


बनाकर उसमे अनारका रस गिखछाकर पिरनिरे | 


उ्वरातिसार नष्ट होता है । 

८ समस्त ओषधिं समान भाग मिश्रित १। 
तोला } पाकार्थं जल २ सेर्‌ । रोष १ सेर) 
(४५१७) प्रतिसारणीय 

.( ग्रन्थिमेदन ) क्षारः 

( रसायनसार ) 

सेटोन्मिता स्वभिरथो सुधापि 

द्विसेरिका तद्षयकुदनेन । 
चूण विधायाय निधाय नान्यां 

मरणभमाणेन जटेन साकम्‌ ॥ 
सन्नीय दण्डेन निरते चो- 

पक्ष्ये देशे दिनपश्चकं तत्‌ । 


001 नि1४अ6 ^‰16 ?। 


दिने दिने तत्परिचाख्येच्च 
स्नच्छं मलं रोहकटाहमध्ये ॥ 
| निधाय चुरल्याश्च पचेत पश्यन्‌ 
सेटाधैशिष्टत्वमेक्ष्य तत्र 
जं रसोनस्य परं द्दीत 
चतुःपरञ्चान्यवतारयेत्‌ ॥ 
वर्णेन सक्तं मणं च तीष्णं 
क्षारं भरेताथ च काचकूप्याम्‌ । 
ग्रन्थीनङ्ञोषांश्च भिनत्ति इ्यौ- 
त्कोधत्रणांह्चापि फथावशेषान्‌ ॥ 
श्वेतश्च दुष गजचर्म दद्रून 
क्षारः क्षिणोत्येष विखेपनेन । 
देशश्च फालं बरूमातुरस्य 
समीक्ष्य करयात्मतिप्रारयोगम्‌ ॥ 
अयै--सुशरुत सूत्रस्थान ११ ग्यारहरवै मध्या- 
यमे प्रन्थि आदि को बहानेवाहा प्रतिसारणीय्‌ 
ओर्‌ पाचनीय दो प्रकारके क्षार छलि हैँ परन्तु 
| उन जओौषधियेंका संग्रह करना बहुत परिश्रमते साध्य 
है इस छ्यि काम चने के छियि अपना अनुभूत 
प्रतिसरारणीय नामक ( प्टेगभादि रगंकौ गिंको 
फोड्कर बहाने वाला ) षार छ्खिता हूं 
एकर (खोरिया) सनी, दोसे बिनानुश्रा- 
या हुवा चूना, दोनेंको कूट कर एकं नांद डहदे 
ओर उसी नादे एक मन पक्षा पानी भरद; फिर 
डंडेसे चूना सञ्ज ओर पानी तीनेंको खूब मिकदे, 
परन्तु यह स्मरण रहे किं इसको हाधसे कमी न 
मिद्व नह तो हारा चमड़ा उतर जायगा । 
फिर ॒लुकेहुषे भेदान मेँ सकफो पांच दिन तकं 
। छोड्दे, भिस धूप भौर चन्द्रमा चांदनी हृस॒पर्‌ 
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{५३९1 





पडती रहे । दिने एक दो बार्‌ पांच दिन तक 
इडेते इसको चर दियाकरे, जिसे नांदके पेदेमे 
जम न जाय । बाद छठे दिन ग॑माजख्के माफिक 
नित हवै ८ थहरयेहुवे ) निर्मल जख्फो दुसरी 
स्वम्छ छोहेकी कदाहम निकार लवे; इस फदा$को 
द्रीपर्‌ चद्‌ाकर परकावे, जव आधा सेर मात्र पानी 
बाो रहे तम इसमे छहयुनका चार तोशा स्वरस 
डल दे भौर मन्दी २ आंचसे पकाना इरूकरे । 
जब अन्दाज सोह तोडे पानी रह जाय तब 
कारको मद्री उतारकर ठंड कर ठेवे । बस प्रति- 
सारणीयन्नार्‌ बन गया, द्रसका रंग लल हौ जाता 
है, ओौर यह बहुत चिकना होता है । जापर खग 
जायगा उख जगह तुरन्त धाथ फर देगा) यदि 
थोडासा लगाया जायगा तौ फक पैदा कर देगा। 
इस कारको शीरीरमे भरकर रख छोडे । ष्ठेगकी 
गाढ या सौर फए़ोदेकी गांड जहांपर र्न लगाने 
की आवरयकता हौ उन सब गायको फोडुकर्‌ यह्‌ 
क्षार बहा देगा ओौर उस जगहको काटी कर देगा, 
जो कुछ समय (महीना पन्द्रह दिन) म स्वयं 
चमक रंगे मिल जायगी । इसके छृगानेषर्‌ 





इतना भारी मरीजको दुःख भी नही होता 
है । यदि रोगी इतना दुःख म॑ नहीं सह स्के 
तो सौ बार धोया हुवा घील्गादेने से 
पोडा तुरन्त बन्द हो जाती है। मौर जो 
घाव दमे संडे हुवे ह कि जिनका अच्छा 
होना भुत सुशकफिख है उनके ऊपर खगा देनेसे 
भी उनको तत्का जलाय देगा, परन्तु वावमे 
ख्गानेसे कुछ धिक पीड़ा माद्धम होगी इसखियि 
कुर इसमें पानी मिराकर्‌ रगे, जव धाव कम- 
जोर पड़ जाय तब विनाही पानी भिये थोड़ा थोड़ा 
टगावे । बवासीर के मस्ते जो बाहर्‌ हयं अथवा 
ओर्‌ शरीरम जहां कहीं मस्ते हां या सकेद कुष्ठ- 
काकदागदहो या गजच्म दाद्‌ अर्थात्‌ जिस 
जगहको साफ करना हौ उसी जगह टेप कर 
देनेषे उतनी जगह को उपाडकर्‌ फक देगा ओर 
अपना धाव कर्‌ देगा, इस घावके ऊपर गरम घौ 
चुपड्नेसे पीडा भी शान्त हो जविगी ओर्‌ धाव 
मी अच्छा हौ जविमा । इस क्षारका स्वभाव गरम 
है इसशियि गरम देदा, गरमकार, रोगीकी पिततग्र- 
कृतिफो बचा फर्‌ इसका प्रयोग करे । 


( स्सायनसारसे उ्ृत ) 


इति पफारादिमिश्रमकरणम्‌ । 
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3 


[र 


अथ फकारादिकषायप्रकरणम। 
"न्ध 


(४५१८) फलन्रिकादिक्ाथः (१) 
(वृ, नि. र. । सन्निपाता. ) 


फलत्रिकत्यूषणयुस्तकटरी 
कलिङ्सिहाननश्मैरीभिः । 
काथः इतः कृन्तति कण्ठकुन्जं 
कण्ठीरवः कुञ्चरमाशु यद्वत्‌ ॥ 
हर, बेडा, आमल, सेंट, मिर्च, पीपल, 
नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजौ, बसा ओर ॒हल्दीका 
क्षाथ कण्ठकुन्जन सन्निपातको नष्ट करता है । 
(४५१९) फलजिकादिक्राथः (२) 
(यो. त. त. ५९१; वृ. मा. | प्रमेहा. ) 
फरक दारुनिश्रां विज्ञाखां 
मुस्तां च निष्क्वाथ्य निशांशकस्कम्‌ । 
पिबेत्कषायं मधुसंयुतं च 
स्ेभमेदेषु सघुिितेषु ॥ 
हृ बहेडा, आमल, दारुहल्दी, इनद्रायन 
सौरं नागरमोथा; इनके क्षाथमे शहद्‌ ओर हल्दीका 
कल्कं भिखाकर्‌ पीनेसे सम प्रकारके प्रमेह नष्ट 


होते दै। 


। (४५२०) कलश्िकादिषक्धाथः (३) 
(थ. से. । लीरो. ) 
फठत्रिकं दार वचा सवासा 
लाजा सदृ कलद्री समङ्गा । 
रद्रान्िवै काथमिदं बुशीतं 
सर्वात्मके पेयमद्ग्दरे हि ॥ 
हरं, बहेडा, भामा, देवदारु, बच, बासा, 
धानकी खील, दर्वा, पृष्ठप्णीं जर मजीठके काथको 
ठण्डा करके उसमे शहद मिराकरं पीनसे सनि 
परातज रक्तम्रद्र नष्ट होता है । 


(४५२१) करलिकादिकाथः (४) 

(यो, चि, | अ. ४) 
फलत्रिकामृतातिक्तानिम्बकैरातवासकाः । 
हसि पद्मकं द्ुस्तापामाग चन्दने कणा ॥ 
पटोलं पएपैटं चेषां काथः कमल्वातह ॥ 

ह १ बेडा, मामछा, गिोय, कुटकी, नीमकौ 
छाल, चिरायता, वासा, हल्दी, दारुहल्दी, प्राक, 
नागरमोथा, अपामार्गं ( चिरचिरा ), छाछचन्दन, 
पीपल, परवल ओर पित्तपापडेफा काथ कामलाको 
नष्ट करता है । 
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शूर्थेपकरणम्‌ ] तीयो भागः । [ ५४१ ] 
(४५२२) फषयादिकषायः भरंगी, छोरी तुरी, ह१ बेडा, आमल, 
(ग. नि. | क्रिभिरो. ) मूषाकर्णी, बायविग, पीपल, चीता जोर स्ंजने- 
फञ्मीफणिजकफरनितयासुपर्णी- की छाटका अथवा पीपल सर्‌ बायनिदुंगका काथ 
कायः क्रिमिघ्तममधाशिखिगिष्ुयुक्तः । | पीनेते कृमि ओौर्‌ तज्जन्य रोग नष्ट हेते है । 
पीतः ्रिपीनपरेत्‌ करिमिजा रुजश्च 
अन्तोजेयेदथ फणाक्रिमिजित्कषायः ॥ 
इति फकारादिकषायघकरणम्‌ । 
अथ फकारादिचर्णप्रकरणम्‌ 
(०५२३) करतरिकादिषूणैम्‌ (१) (४५२४) फलिकादिवृ्णैम्‌ (२) 
(श्ृ.नि. र. | स्वरभेद; ब. यो. (व. से.; ब्र. नि. र. । मेदारो.) 
ह फरुये धरिकटुकं सतेटं टबणान्वितम्‌ । 
षट्भासयुपयक्तं चेत्कफमेदोनिरापहम्‌ ॥ 
फलम्निकस्यूपणयावशूक- हर, बेडा, आमला, सेंट, मिचै, पौष 
चु्णीनि हन्युः स्वरभद्माध । ओौर संधा नमकक पूर्णको तेरे साथ ६ मास 
कि बा डरिये बर्देनान्तरस्यं तक सेवन करनेसे कफ, मेद ओर वादु नष्ट हो 
स्वरामय इन्त्यथ पौष्करं वा ॥ जाता है । 


हर, बेड़ा, आमल, सेंट, मिर्च, पीपट ओर 
जवाखारका चूण ८ शहय्मे भिशाकर) चाटनेसे 
स्वरभेग शीप्र ही नष्ट हो जाता है । 

अथवा कुरुथी या पोखरमूखको महम रख- 
नेसे भौ स्वरमग ८ गला पडना रोग ) नष्ट हो 
जात है । 





(४५२५) फशिन्यादिचणैम्‌ 
(बृ. नि.र. । बाररो. ) 
फरिन्यञ्जनयुस्तानां यूल पीतं समाकिकम्‌ । 
ष्णां छर्दिमतीसारं बालानां तखतो हरेत्‌ ॥ 
लभ्य, सुरमा ओर नागरमोथेका चुणै 
इहदरमे मिलाकर चरटनेसे बारकेंकी तृष्णा, छविं 
ओर अतिसारका नार होता है । 


इति फकारादिषृणेमकरणम्‌ 


ननः 
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[ ५४२ ] भारत-मेषण्य-रत्नाकरः । [ फकारादि 
अथ फकारादिखरिकाप्रकरणप्‌ । 
(४५२६) फछत्रयथरी (४५२७) फलधिकाद्ो मोदकः 


(बृ. नि. २. आसम. ) 
फट्त्रयं नागरदास्कृष्णा 
बिषानपावेषठष्ुवणेवीभेः । 
दिनत्रयं भृङ्रसेर्िपधे 
कार्या शरी श्वासकफापदारी ॥ 
हर, बेडा, आमला, सेंट, देवदारु, पीपल, | 
शुद्ध बछनाग, सुगन्धा, गायबिईग अर्‌ धतू- 
रके बीजेंका समानमाग चूर्णं ठेकर सबको एकन | 
मिछाकर ३ दिनं भ॑गेके रसम घोरकर ८ १-१ | 
माञेकौ ) गोरियां बना रीजिये। | 
इनके सेवनसे श्वासं ओर खांसीका नाश । 
होता है! 





(ग. नि. । परिशिष्ट गुटिका ४) 


। फटश्निकणडव्योषशकरागरटतादिकम्‌ । 
| मोदकं भक्षयित्वाऽुपिषेत्कोष्णं जलं पुनः । 


पाश्वगुेऽरुचौ कासे ज्वरे चानिलसम्भवे ॥ 

हर, बेड़ा, मामद्य, गुड, सेठ, मि, पीपछ, 
खांड ओर्‌ निसोतका वृण समान भाग छेकर्‌ 
( सबसे २ गुने गुडकौ चाशनी मिलाकर ) 
उसके मोदक बनम्‌ छीजिये । 

इन्दं उष्ण जक्के साथ सेवन करनेसे पस्‌. 
रीका ठद॑, अरुचि, खारी भौर वातज ज्वरका नाक्ष 
होता रै । 

(भत्रा-६ मारे १ तौले तकर । ) 


इति फकारादिगुटिकापरकरणम्‌ । 
[क 


अथ फकारादिघृतप्रकरणम्‌। 





(४५२८) शंलचूतम्‌ 
(वं. सेर. रवृ, मात मा. प्र. म. स्मयो. 
र. } योनि रोगो.; भै. र. । स्ीरो.; ग. नि. | 
घृता.; वा. भ. । उ. स्था. स. ३४) 
मञ्िष्ठा मधुकं कुष्ठं त्रिफला शारा बरा१ । 





मेदे फयस्या काकोली सूलं चैवाश्वगन्धजम्‌ ।। | 





क्वेति पाठान्तरम्‌ 1 


अजमोदा दिदे मियङ्ग कटुरो्िणी । 


उत्पलं इमुदं लक्षा काकोल्यौ चन्दनद्रयम्‌ ॥ 
एतेषां कापिकेभागिधतभस्थं विपाचयेत्‌ । 
शतावरीरसं क्षीरं तरम्‌ चठ चतुणम्‌ ॥ 
सर्पिरेतश्ररः पीत्वा स्त्रीषु निर्यं इृषायते । 
ुज्ाञ्जनयते वीरान्मेपादथान्पियद्षनान्‌ ॥ 


२-शङुदिति पामन्तरम्‌ । ३ ब्ा्िति पाठन्तरम्‌ 1 
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धृतपकरणम्‌ ] वतीयो भागः। [ ५४३ ] 








या यैवास्थिरगमौ स्यातुभर बा जनयेन्पृतम्‌ । ! इस यृतको सिस्य ग्रति सेवन करनेते मनु- 
अल्यायुपं वा जनयेधा च कन्यां भूयते ॥ | प्ये लौ समागम करनेकी शकि वदती है मौर 
योनिरोगे रजोदोपे परिघावे च शस्यते । वह वीर्‌, मेधावी तशा सुन्दर पुत्रोत्पादनमे समथ 
भरजादधनमायुप्वं सरमग्रहनिवारणम्‌ ॥ होता है । 

नाम्ना फलत ्ेतदनि्यां परिकीतितय्‌ । | जिस खा गमे स्थि न रहता दो, जो 
अयुक्तं ठ्मणामूलं क्षिपन्त चिक्गित्सकाः ॥ | भृत प्रको जन्म देती दो, या जिसके बच्ये 
जीदसेकय्ाया घृतं त प्रयुज्यते | थो उमरमे ही मर जतिहां या जिसके कन्या 
आरण्यगोमयेनेह बहिज्वाा च दीयते ॥ ही कन्या उत्पन्न होती हां उसके चयि यह धृत 

कत्क---मजीट, मुरैटी, ट, हर, बेडा, अत्यन्त हितकारी है | 
आमल, साड, खैरी (पाठान्तरके अनुसार वच ) 


मेदा, महामेदा, क्षीरकाकोटी, काको, असगन्ध- जौर गरहदोभाको 1: थ 
॥ # प्रहदोषांको नष्ट करता है । तथा इसके 
मूर, अजमोद्‌, हल्दी, दारहल्दी, पएूरभ्रियजु | _ " र 


सेघनसे घदती आर्‌ सन्तान इद्धि होती दहे। 
( पन्त शगार दग ) कुट, नो, वनसे जायु बदृती ओर्‌ सन्तान बृद्धि ती है 


कुसुद, खख ८ पारान्तरके अनुसार मुनक्षा ) | इस घृतम चिकित्सक रक्मणामूल भौ डारते 
काकोटी, क्षीरकाकोली, लालचन्दन ओर सफेद | है । इसे गायके उपरेकौ अग्न मै पकाना चाहिये। 


चन्दन प्रव्येक १।-१। तोला सेक्‌ पानीके | (४५२९) फलघृतम्‌ ( बृहत्‌ ) 


व लकी (दृ. यो. त. । त. १३९; बृ. मा. । योनिरोगा.; 
जिसका बच्चा जीता हो रेसी १ रंगकी द्या. ध. । मख.अ. ९) 

गायका घी २ सेर । तथा रातावरका रस आर्‌ ६ कष्टं हस्ति 

गायका दूध ८-८ सेर रेकर सवको एकत्र भिरा- यस्त उट दशिदे पिष्पली कड्रोदिणी । 

कर पकाय । जब धृतमात्र शेष रह जाय तो | काकोली ्ीरकाकोटी विडङ्गं त्रिफला वचा ॥ 


छान ठे । मेदा रास्ना विशाला च देवदारु भियङ्का । 


[व द्रे सारे शताहा च दन्ती पधुकुत्परम्‌ ॥ 
काकोली, क्षीरकाकोली दुरा न क्िष्त कर उनकी अजमोदा महामेदा चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ । 


जगह जीवक ऋषभक लिखि द । तथा रेणुका, देवदास वगा कटफरं हिङक श्रा ॥ 
क्षौर क्येली तथा कटेला भधिक चखा दै। एवं सु- जातीं दगाक्षीरी कट्‌ दि 


द्की जगह पद्मकः लिखा दै भौर सफेदचन्द्म तथा पतेर्षसमेः कत्कैतमस्थं भिषक्तमः । 
शतावरीके रसक्! मभाव द । चतुयैणेन पयसा विपचेद्गोमयाप्निना ॥ 


बआग्मट मे रल्कमे तगर भौर शताबर भधिक है ८ 
तथा स, नीतोतलल, कुमुद, साल, चन्दन शोर सफेद | पृष्पनकषनसम्पन्न भाण्डे हेमादिजे स्थितम्‌ । 


चन्दन एवै शताषसीके रघ भीर वुथका भमाव है । सर्पिरेतन्नरः पीत्वा स्नीषु नित्य दृषायते ॥ 


यह धृत योनिदोष्‌, रजोदोष, गर्भस्ाव 
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[ फकारादि 








या च बन्ध्या पिेश्रारी या च फन्याभरजायिनी । 
पीतवैतस्स्यरगरभा स्याधा च सूता पुनः 


ठ स्थिता ॥ 
असायुषं या जनयेध्रा वा जनयते तमू । 


सा च सक्ननयेत्पत्र दीर्घायुषमरोगिणम्‌ ॥ 
वेदवेद ङ्गक सज्ञे सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 
नानेन सदश किश्चिदौ पधं चान्यदुत्तमम्‌ ॥ 
ब्ैते मत्थलोकेऽत्र योषितां पुत्रदं परम्‌ । 
नाम्ना फरष्टतं चेतद्धारद्याजेन निर्भितम्‌ ॥ 
अनुक्तं छक्ष्मणामूलं क्षप्यन्त्यत्र चिकित्सकाः । 
जीबद्वतसेकवणैया घूतमस्मिन्‌ मश्षस्यते ॥ 
आरण्यगोमयेनात् वष्िज्वाखापिधिः स्मृतः ॥ 

करक द्रव्य-- नागरमोथा, कूट, हल्दी, 
दारहल्दी, पीपल, कुटकी, काको, क्षीरकाकोरी, 
यायनिड्ंग, त्रिफला (ह! बेडा, आमढा ), 
बच, मेदा, रास्नः, इन्द्रायनकौ जड, देवदार, पल 
परिक दोन सारिवा, सेंफ, दन्तीमू, मुरेटी, 
नीरोत्पल, अजमोद, महामेदा, सफेदचन्दन, लल 
चन्दन, चमेीके एर, वंसटोचन, कायफल, 
हग मौर खांड १।-१। तोला टेकर सक्को 
पानके साथ पीस । 

नोट- इन्द माधव में दन्तीका अभाव है । 
आरङ्कधरमे देवदारु ओर महामेदा का अभाव है । 

२ सेर गोधृतमे उपरोक्त कल्कं भौर ८ सेर 
गायका दूष मिहाकर अरण्य उपलांकौ अग्नि पर 
पका । जवं धृतमात्र रोष रह जाय तो उसे 
छान ठ । 

इसे पुष्य नक्षत्रम पकाना ओर स्वर्णाोदिके 
पात्रम मरकर रखना चाहिये । 





यदि इस धृतो पुरुष सेवन करता ह 
तो उरे स््ीसमागमकी रषि यदतो है । 

जिस स्के सन्तान न होती हो या जिसके 

कन्या ही कन्यां होती दै, जिसके बार बार 

गमम रहकर नष्ट हो जताहो, जोख्ीमृतया 
अल्पायु सन्तान उत्पन्न करती हो वह यदि ईषे 
सेवन करे तो दीर्घायु ओर रोग-रहित पुत्रको 
जन्म देने समर्थं हो जातौ है । 

पत्र प्राप्त कराने वाला शियेकि ल्य संसार 
म इसते उत्तम एक मी ओषध नहा है । 

इस प्रयोग १ वर्णकी जीवदरत्सा (जिसका 
बच्चा जीता हो एेसी ) गायका घी ठेना चाहिये 
ओर उसे जंगली उपलां की अश्रिपर्‌ प्रकाना 
चाहिये । 
(४५३०) कटघतम्‌ 

(यो.चि.। घृता. ५.;बे. ते. । सीरो.; 
खा.ध. | म.ख.ञअ. ९) 

सहचरे दढ त्रिफरां गुडूचीं सएुननैवाम्‌ । 
शुकनासां दद्धि दवे रास्नां मेदां शतावरीम्‌ ।। 
करकीङकत्य पतपस्थं पेत्शीरे चतुयणे । 
तत्सिद्धं पाययेखारीं योमिशूलनिषीदिवाम्‌ ॥ 
पीडिता चख्ता या च निता बिषता 


चया। 

पित्तयोनिशर बिभान्ता षण्डयोनिश्च या स्मृता ॥ 

भपधन्ते हि ताः स्यानं ग्भ गृहन्ति वास्‌ । 
एतत्फरघतं नाम योनिदोपदरं परम्‌ ॥ 

पीठे ओर नटे पका पियानांसा, हर 


| बहेडा, आमङा, गिरोय, पुनर्मवा ( साठ ), अर्‌" 
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तैलपरकरणय्‌ ठृतीयो भागः । [ ५५५ ] 


स १०१०५८०० 





लकी छल, हल्दी, दारुहल्दी, रास्ना, मेदा जर | इसे सेवन करनेसे ल्ियेंका योनिद्ूर, योनि 
शतावर १।-१। तोषा टेकर सयको पानंकि साथ | विभ्नेर, यौनिका बाहर निकर आना विदत 
पीस ठे । तत्यदचात्‌ २ सेर घो यह कल्क ओर | योनि, पिततदूषित योनि जीर षण्ड योनि आदि 
८ सेर गोदुग्ध मिक पकार्वे । जब घृतमात्र | समस्तं योनिषिकार न होकर सी गनै धारण करने 
दोष रहं आयतौ उपे खानं) | योभ्यहो जादी दह, 


इति फकारादिधृतपकरणम्‌ । 


अथ फकारादितेरप्रकरणप्‌। 





1 


(४५३ १) कणिज्जकाश्य तैलम्‌ 
(ग. नि. । वैखा. ) 


फणिलकः क्षरको नदिं नवभालिका । 
अदमन्तको मिर्ानि मयूरफफलानि च ॥ 
वितुभकं देवदारु सहदेवा च कटकः । 
बीजं कारज्जपाराे भूलकस्याजैकस्य च ॥ 
महापएपेटको दुस्तं भरिकटु रिफ बचा 1 
घवयैरा च हिद एमभागानि कारयेत्‌ ॥ 
अक्षपाधैः पवेदेमिस्तैरभस्ये घुखामिना । 
अजाप्ीरेण संयुक्तमजाप्रीरे चतुगैणे ॥ 
तदस्य नस्यं दाश्च गण्डमालाबिनाश्षनम्‌ । 
बिदारिकां ग्रन्थि गरगण्डै च नाशयेत्‌ ॥ 


छोरी तुलसी, सहै जनेके बीज, जलेतत, नव- 
मद्धि ( वासन्ती-नेवारी ), पखानमेद्‌, बायवि- 
ग, चिरचिटेके बीज, धनिया, देवदारु, सहदेवी, 
कायफर, करङ्मवीज, दाक ( पलार ) के बीज, 
मूखीके बीज, तुरुसीके मौज, पित्तपापडा, नागर- 


| मोथा, सट, मि, पीपल, दर, बेडा, 


आमल, बच, सनी खर्‌ हग । प्रत्येकं सौषधि 
१}-१। तोला टकर पानी के साथ पीसकर 
कल्कं बनावे । पिर यद्‌ कल्क, २ सेर्‌ तैर ओर्‌ 
८ सेर्‌ बकरीका दू एकत्र मिलाकर मन्दा्धिपर 
पका | जव टमा रोषं रह जाय तो उसे 
छान । 
इसकी नस्य टेनेसे कण्टमाछा, विदारिका, 
| गल्प्रन्थि मौर गरगण्डका नाश होता है । 
| (४५३२) फखवरिवेलम्‌ 
(व. से. । अरो. ) 

तिक्ततम्बयुद्धवं तैलं तेश्वाखसिसम्भवमभू । 
आक्षोदकरसश्चैव रसं निचैष्डीगोमयेः।। 
¦ परत्यकैकन्तु सर्वेषा ग्रां पटवतुषटयम्‌ । 

करदकं सेन्धवे दादन्तीमूरं द्विमाषकम्‌ ॥ 

द्विमाष सर्निकाक्षारमेतततेखं विपाचयेत्‌ । 

तिक्तदुम्बीकृतावत्ियवेनद्रस्वरसेन च ॥ 
| तेशेनाभ्यज्जनेनेव दादनौमशान्तये ॥ 
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कडवी तुम्बीके बीजाका तेल, अकसीका ते, 
अखरोरका रस, संभादु का सख ओर मायके गोब- 
रका रस ४०-४० तटे तथा संधा नमक १। 
तोर, दन्तीमूल २॥ मारो भौर सञ्जौखार्‌ २॥ 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-मैषभ्य- रत्नाकरः 





^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 








मारो छेकर सबको एकत्र मिाकर पक्वं । जेन 


तेलमात्रे शेष रह जाय तो उसे छन ठ । 

कंड़वौ तुम्बीके गभ (गदे) को इन्द्रथवकै रमे 
पीसकर वत्ती बना भौर उसे इस तैलसे सरे कर 
| दहे गुदार्मे रखनेसे अभर का नारा होता दै । 


इति फकारादितैरपकरणम्‌ । 


अथ फकाराध्रिष्प्रकरणम्‌ । 


(४५३३) फठारिष्टः 

(च. सं. | चि.अ. १४ अश चि.;ग.नि.। 

म्रहुण्य. ) 

हरीतकीफलं परस्थं परस्थमामलकंस्य च ¦ 
विश्षालाया दधित्थस्य पाठाचित्रकमूखयोः ॥ 
द परे समापोथ्य द्दरोणे साधयेदषाम्‌ । 
पादावशेषे धूते च रसे तस्मिन दापयेत्‌ ॥ 
शुडस्यैकां तुलां वैधः संस्थाप्य धृतभाजने । 
पक्षस्यितं पिबेदेनं प्रहण्यशो व्रिकारवान्‌ ॥ 
ह्पाण्डुरोगै प्लीष्ानं कामलां विषमज्वरम्‌ । 
वर्योमूजानिलकेतान्‌ मिवन्धानग्रिमाशवम्‌ ॥ 
कासं शुर्मगुदावत्ते फटारिष्टो व्यपोहति । 
अप्रिसन्दीपनो छेष कृष्णापरयेण भाषितः ॥ 


हरं भौर आमला १-१ सेर, हन्द्रायनके फट, 
फैथका फल, पाया जौर चौतामूल १०-१० तोके 
ठेकर्‌ सबको कूटकर्‌ ६४ सेर्‌ पानीमें पकार्वे । जब 
१६ सेर पानी शोष रह जाय तो छनकर्‌ उसमे ६। 
सेर गुड़ मिलाकर यथाविधि मिद्रीके चिकेन बरत- 
नर्म स्कर उसका मुख बन्द करके सखद] णवं 
१५ दिन प्र्चात्‌ छानकर्‌ घोतटां मे मर रे । 


यह अरिष्ट प्रहणी, अश, होम, पाण्डु, 
ष्छीहा, कामला, विषमज्यर्‌, वायु तथा मटमूत्रका 
अवरोध, अभ्रिमांय, खासी, मुल्म जर्‌ उदावर्तका 
ना तथा अश्निको दीप करता है । 


इति फकाराद्रिषटपकरणम्‌ । 
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पूपपकरणम्‌ ] कैतीयो भागः| [ ५४७ ] 
अथ फकारादिधूपप्रकरणम्‌ । 
(४५३४) फिरङ्कशमनीवदी (पूषः) स सप्तमि दिवसश्च तस्पा 
(भरर. । परिरिे) ्विुच्यतेऽम्लं वणं त्यञेचेत्‌ ॥ 
१।-१। तोके यद्र पारद गन्धककी कजरी 
कद्यं श्री्िवयोऽ्च वीयै- बनाकर उसमें १। तोडा चावदांका महीन वर्ण 
मक्षपरमाणानि च तण्डुलानि । मिले जौर फिर उते सदीकि स्वरस भ पोरकर 
पिष्टा बलाया; स्वरसे ४६. सबकी २१ गोषियां बनावे । 
जिघ्र वदीः सप्रदिनेियोज्याः ॥ हनम से १--१ गोलीकी धूली नित्य भ्रति ३ 
वरीत्रयस्यापि निषेव्य नित्ये वार्‌ ठेनेसे आतदाकके घाव भर॒ जते है ! खटाई 





भूमश्च यो बा फिरङ्गरोगी । ओर्‌ नमकमे परहेज करना चाहिये । 
इति फकारादिपूषपकरणम्‌ । 


1. 
अथ फकोरादिरसप्रकरणम्‌ । 
(1, 4 
(४५३५) फिरङ्गवातकेसरोरसंः कलोजी का चूं मर सुरदािग ३-३ रंक 
(वे. र. 1 फिर. ) (१५--१५ मारो) सेकर दोनाको अच्छी तरह 


खर केरे ओर्‌ फिर्‌ उस ४५ मादो पुरान गुड्‌ 


काठाजाजी च कडु टङुत्रयरिते प्रथस्‌ । मिलाकर सयक १५ गोलियां बना । 


मयोः साद्भगुणितं गुडं जीण विनिःपिपेत्‌ ॥ इनभेते प्रति दिन प्रातः तथा सायङ्काल 
सठ्चुष्ये समेमेकन्र गुरीः पञ्चरशाचरेत्‌ । १--१ गोली निगलने से ७ दिनम आतशकके 


प्रातः सायं च मोक्तव्या गुटिका सकारम्‌ ।। | समस्त विकार्‌ नष्ट हो जते दै । आतशषफ के छ्यि 
गोधूमरोरिकासर्पियुक्ता भक्ष्या तु केवला । | इससे उत्तम मौर कोई ओषध नही है । 

फिरङननिताः सर्वोपद्रव यान्ति संक्षयम्‌ ॥ पथ्य--केवल गहैकी रोरी ओर्‌ घौ खाना 
नास्त्यमेन समो योगः फिरङ्ननिते गदे ¦| । चाहिये \ अन्य कोई चीज्‌ भी न खानी चाहिये । 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


{ ५४८ | 
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 फएकारादि 








संह आ जाता है!) 
(४५३६) फिरष्वशामनीषरी 
(मै. १. 1 परिशिष्टे ) 
गङ्ेषपारदमितं खदिरद्वियड्क- 
माकारफादिकरमञ् विधृष्य सप्र 1 
हृत्वा दरीकष्व लख भाकिकरामरङकः 
भातः फिरङेरामनाय गिरे निम्‌ । | 
कटम्छे च परित्याज्ये भोज्यं रूक्षं विशेषतः । 
सकषमिर्दिषसेगृणां फिरओनो नश्यति धुबभू ॥ 
शुद्ध पारद ^ मारे, कत्था १० मारौ ओर 
अकेरकेरका वणं १० मारौ छेक तीनि फो एकप्र 
मिखछाकर खर केर फिर उपम १५ माहे शद्‌ 


८ नोर--दस धर तनि भी कुप्य होने ¦ 





डाक अच्छी तरह धोरकरे सबकी ७ गोखिवां 
मेनाडे। | 
हे से निव्य प्रति प्रातः काष्ट १--१ गोटी । 
निगलने ७ दिनर्मे पिरंगरोग (आतदाक) अवर्य | 
नष्ट हौ जता है । 
अपथ्य तीवेण अ खटी चीजों स 
परहेज्‌ ओर्‌ विरोषतः रक्त भोजन करना चाहिये 
(४५२७) रिरिङ्ाररसः 
(मा. अ. | म. खं. फिरङ्गरोगा-) 


पारदः क्षमाः स्षासिन्याते दु गन्धकम्‌ । । 





सविन्माभस्तु सदिरस्तेषां इर्यासु कञ्मरटीम्‌ | 


रजनी येश्षरनुटपो ज॑रयुग्पं यवो{निषः । 
चन्दनदधितयं ष्णा बंसी मांसी च पत्रकम्‌ ॥ 
अद्धकषभितं सं चूर्णयित्वा च निक्षिपेत्‌ । 


। तत्स्थे मयुसर्विम्यी पिपलाभ्या पृथकपृयद्‌ ॥ 


यदेयद्य तत्लादैदद्धक्ंमितं मरः । 
व्रणः फिरङ्गरोगोत्यस्तस्याभश्षयं विनश्यति ॥ 
अन्योऽपि विर्मातोऽपि प्राप्यति महा घणः) 
एतसक्षयतः शोथो युखस्यान्तने जायते || 
वजेयेद््र खवणमेकं विञ्षतिवासरान्‌ ॥ 

दुद्र पारद, शुद्ध गन्धके जर कत्था १--१ 
कर्म ( १।--१। ) तोला ठेकर तीनेंकी कम्जली 
नावं तपस्वत्‌ उसमे साधा आभा कर्षं हल्दी, 
केसर, छोरी इलायची, दोनों जीरे, अजवायन, सफेव्‌ 
जीर ख चन्दन, पीपल, वंसलोचन, अटामांसी 
ओर्‌ तेजपातका धूण मिलाकर सबको अच्छी तरह 
खर करे ओर पिर उसमे १०-१० तोटे शहद 
सौर धौ भिकाकर युरक्षित रकस । 


ह्म से निव्यप्रति आधा कं सौषधं सेवन 
करनेसे आतशककै घाव तशा अन्य प्रकारके पुराने 


। ओर्‌ नडे संडे पाय भौ अवश्य नष हो जतेहैं। 


इसके सेवन्ते मुखे शोथ उत्पन्न नही होता । 
प्रहेज्‌--२१ दिन त्क छ्वणन खाना 
चाये । 


ईति फकारादिरसपकरषम्‌ । 
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मिभपकरणय्‌ ] ठतीयो भागः। { ५५९] 


क ~ 





अथ फएकारारिभिश्रप्रकरणप्‌ । 


नक 


(४५३ ८-२३९) फलद्रावः 
(ग. नि. 1 वाजीनःरणा.) 


(१) पक्रे आमेंको छीखकर्‌ उनक्छा गूदा उतार 
ठं ओर्‌ उस्म सेंट तथा गुडका वणौ मिलाकर 





सज्यृष्ये शुण्ठीं सगुडां च निर्वच | धूमे रखर्दे } २ परमं आश्रवा तैयार्‌ हो 
हृत्वा च पष्ाघ्रफरुं हि निष्कलम्‌ ! | जायगा । इसे ौसौमे भरकर सुरक्षित रक । 

घम त तद्रबति द्वियामाद्‌ | दते खांडके राैतर्मे डाख्कर्‌ पना जाहिये । 
सकषकरं पानकयोगयसुचमम्‌ 

जम्बृत्वचावहिमरी दुर्गा । (र) जामनकरौ दाक चीता, कलोभिर्य, टूवास 
चृणैनपकयं कदखीफलं च । | ओर्‌ त्रिफलाके समान भाग मिश्रित चूको केठेकी 

ठन युक्तं परिलिप्य निस्त्वचं छिलकेरहित फल्यं पर केप करके धूप रसद 
घर्म धरत दरवरपेति यामात्‌ ॥ । तो १ परमे उनका पानी हो जायगा । 


इति फकारादिमिभ्रप्करणम्‌ । 
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[५९० ] भारत-ेषज्य-रत्नाक्ररः । [ वकारादि 
-------------- = 
शसने 
अथ बकारादिकषायप्रकरणप्‌। 

(४५४०) बकुरभ्रयोगः र्तात्िसारके रोगीको दिनम वेके परतंका 
(बै. म. र. । पटल ६) ओर रात्रिको तट तथा कदम्बफौ छारका क्राथ 

जङुरजटामवकस्वःः पयसा पीतः प्रग तरिदिनम्‌। | “7 चाये । ४ 
हृदतरमूटान्‌ इते दन्तान हृद्धस्य कित इससे २ दिनमे र्तातिसार नष्ट हो जाता है । 

बालाना ॥ | (४५४२) बदरी मूलकल्कः 


मौखसिरीकी जडकी ऊच्को दूधके साध 
पीसकर उसीमं मिलाकर्‌ २ दिन तक प्रातःकार 
सेवन करने वृद्धेकि दांत भी द्द्‌ हो जतिदै। 
(४५४१) बद्रीपत्रयोगः 
ज्र. मा. । स्वर.; यो. र्‌. । लरमे.; यो. 
त. । त. ३१) 
बद्‌ रीत्रकरकं वा पृतं सतेन्धवम्‌ । 
स्वरोपथाते कासे च ठेमेमं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
बेरीके पत्तांको पीसकर धीम भून ठं ओर 
उसमे सैधानमक मिलकर रोगीको चटर्वे । 
इससे स्वरभंग (गरयढना) ओर खांसीका 
नाश होता है । 
(४५४२) यदरीप्वरसयोगः 
(वै. म.र.। पटल ६) 
बदरीपट्टवरयं पिषेद्रक्तातिसारबान्‌ । 
शुष्ठीकदम्बत्वक््‌कायं पिवेद्रात्नौ दिनत्रयम्‌ ॥ 


शा.ध. । खं. २ अ. ५ व. से. । अति.) 


बदरीमूलकरकेन ति्टककश्च योजितः । 
मधुक्षीरयुतः इ्याद्रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ 
बेरीकी जडकौ छर ओर्‌ तिरे†को पौप्तकर 
दूधमं मिटा मौर उसमें रषद डालकर रोगीको 
पिद | 
इससे स्तातिसार मष्ट होता है । 
(४५४४) वज्नूलपष्टुवयोगः 
(रा. गा. । राजयक्ष्मा.) 
बन्बूलपट्टवचयं सठिलिन साष- 
मापिष्य यः पिवति तस्य इतोऽतिसारः। 
कौकर्‌ ( बबूल ) के पत्तांको पानीके साथ 
पीस्कर पीनेसे अतिक्षारका नाम मी नही रहता। 
(४५४५) बञ्बूखरसक्रिया 
(व. ते. । उदररो.) 
बन्बुरस्य त्वचं शर्ठां शाथयेत्सलिखेन तु । 
पुनः पचेत्कषायन्तु यावत्सान्द्रत्वमागतमर्‌ ॥ 
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कषायमकरणम्‌ ] ततीयो भागः| [५५१] 
तत्पिमेचक्रसंयुक्तं तक्रमोजी मितासनः । ¦ गवां स्तनीसंयुतकल्कमेतत्‌ 
निहन्यादाशर योगोऽयं जलोदरमपि धुवम्‌ ॥ पानं हितं पित्तकफात्मके च ॥ 


कीकरकी छल ओर्‌ त्रिफलेको कुरटकर आद 
गुने पानी पक्वे । जब चौथा भाग पानी रोष 
रह जाय तो उसको छानकर पुनः पकाकर गादा 
कर ठ। 

इते तक्रके साथ पीने भौर केवल तक्र पर्‌ 
ही संयमके साथ रहने से जलोदर तक्र भी सवस्य 
शीनही नष्ट हो जाताहै। 
(४५४६) षस्नूस्यादिस्वर सयोगः 

(ब्र. नि. र. । अतीप्ा. ) 

स्पृरबन्बूलिकापत्ररसः पानाद्थपोहति । 
सबीतिसारान श्योनाकङुटजत्वग्रसोथ बा ॥ 


कुदेकी छाल्का रस पौनेसे सरव प्रकारके अतिसार 
न्ट हते दै । 
(१५४७) यलादिकस्कः (१) 
(यो. र. । प्रदर; वृ. मा. | प्रदर; 
व. से. । सरीर. ) 


प्रदरं हन्ति ब्रलाया मलं दुगमेन संयुतं पीतम्‌ । 
कुदावाट्यालकमूरं तण्डुलसटिखेन रक्ताखूयम्‌ ॥ 
खरैरीकी जड्को वधक साथ पसकर उसीमे 


मिलाकर पीनेसे प्रदर न्ट होता है । 


कुद ओर खरैरीकी जडृको चावांकि धोवन 


के साथ पीसकर पीनसे रतप्रदर नष्ट होता है । 
(४५४८) यलादिकिल्कः! (२) 

(हा. सं. । स्था.२३अ. १२) 
बाब्ृहत्यी मधुकं षै च 

तथेव इष्टै पिचुमन्दकं च । 


खरैटी, छोरी ओर बड़ी क्टेटी, मुेदी, 
बासा, कूट, नीमकी खर ओर गुनक्राका कल्क 
सेवन करनेसे पित्तकफज खासी नट होती है । 
(४५४९) षलादिकल्कः (२) 
(यो. र.; उरक्ष.; ग. नि. वृ. मा. । रा. य. 
भा.प्र. म. ख. दृ. नि.र.। क्षय.) 
बला विदारी श्रीपर्णी बहुपुत्री पुननवा । 
पयसा नित्यमभ्यस्ताः इमयन्ति क्षतक्षयम्‌ ॥ 
सरी, विदारीकन्द्‌, खम्भारीकी छार, श्षतावर 
जर पुनर्नवा को दृधे पीसकर षीनेसे क्षत क्छयकरा 


नाश होता है । 


बडे वनृटके पततेका रस अथवा रल या 


(४५५०) बलादिकर्कः; (४) 

द. नि. र. । स्त्रीरो.) 
बलाचांगुमतीदराक्ना उक्षीरं तिक्तरोहिणी । 
वरणं चन्दनं कृष्णा सारा लोधसैयुता ॥ 
एतत्कल्कं समधुकं पाययेत्तन्दुलाम्बूना । 
अ्यहात्शमयत्येष योषितां पैत्तिकारुनः ॥ 

खरैटी, दा्पर्णा, मुनक्ा, खस, कुकौ, 
सधानमक, खर चन्दन, पीपल, सारिवा, रोध 
आर मुरैटी समानभाग केकर सबको एकत्र पीसकर्‌ 
चावला धोवनकरे साध पिलतेसे जियें पित्तज 
्रदर्‌ २ दिनम ही न्टहो जाता है। 


| (४५५१) षलारिक्िथः (१) 


(व. पै. । वाता.) 
बखामूरभृतं तोयं सेन्धवेन समन्वितम्‌ । 


। बाहुसोषते वायौ मन्यास्तम्मे च शस्यते ॥ 
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भारस-मेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ वकारादि 





खरैरीकी जडके कथने सेधा नमक भिला- | 
कर पीनेसे बाहुशोष ओर यन्याम्तम्भ फा नास | 
| सधा नमक जर हग मिलाकर पीनसे वातजर 


होता हे । 

(४५५२) बषटादिष्काचथः (र) 

अ. माव. से.;वृ.नि.रःग्‌. नि; यो. र्‌ 
कासा; ब. यो. त. । त. ७८ ) 


बरादविशहतीद्राक्षायासाभिः कथितं जलम्‌ । 
पित्तकरासापटं पेये शर्करामथुयोजितम्‌ ॥ 
खेरी, दें प्रकारकी कटे, मुनक्षा ओर्‌ 
बपतेके काथमें राहद्‌ तथा मिश्री मिलाकर पीनेसे 
पित्तज खास नष्ट होती है । 
( १० तोके काथमे ६।-१। तोदा राहद्‌ 
अओौर मिश्री मिखने चाहिये । ) 
(४५५३) बलादिङ्षाधः (२) 

(वं. से. । ज्वरा. ) 
बलाभामपैकूतैरण्डचन्दनोक्षीर पटैः । 
उपङुर्यान्दहीबेरेः कषायश्च पिवेत्ततः ॥ 
पवैमेदश्तिरःकम्पं बातपित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ 

खैरी, मरगी, मिलोय, अरण्डकी जड, 
खाछचन्दन, खस, पित्तपापडा, पीपल, नागरमोथा 
ओर सुगन्धवाक्ा काथ पने पर्वभेद ( जोड़ 
का द्रृटना ), शिर कांपना ओौर्‌ वातपित्तज्वर का 
नादा होता है । 
(४५५४) बलादिक्ाथ; (४) 
(बृ.यो. त. । त. ९४; इ. मा; व. से.; 
यो. र. । गरा. ) 
बलापुनमैवेरण्डबृहतीद्रयगोधुरेः । 
कायः सहिगुलदणः पीतो बातस्जं नयेत्‌ ॥ 


॥ 





सैट, पुनरनैवा ( बिसखपरा ), 7 जरण्डकी 
जड, दोनें प्रफार्की करली जर मोखर्के कायम 


न्ट दता है । 
(४५५५) बलादिफिाथः (५) 
(भा.प्र; व. से. । वावन्याधि. ) 
मूं बलायास्त्वय पारिभद्र 
तथात्मयुप्रस्वरसं पिषेदा । 
नस्यन्तु यो मराषरसेन 
दयान्मासादसो बजरसमानबाहुः ॥ 
खैरी जड र नीमकी छलका अथवा 
कीचका स्वरस पीने मौर उड्द्के काथकी नस्य 
ठेनेषे १ मासम बाहुरोष रोग नट होकर्‌ बाहु 
वग्रके समान द्द हो जाता दै । 
(४५५६) षलादिङक्षाधः (६) 

(ग. नि. । भ्वरा. ) 
बलापरोटजिफलायष्टयाष्ठानां इषस्य च । 
काथो मधुयुतः पीतो हन्ति पित्तकफज्वरम्‌ ॥ 

सरी, परवट, हर, यहंडा, आमल, मुठेटौ 
सौर बासेके काथमे शहद मिलकर पीनेसे पित्त- 
कृफज उ्वर्‌ नष होता है । 
(४५५७) बलादिक्लीरम्‌ 

(व. से. । अतिसार. ) 

बलाविश्वभूृतं क्षीरं गुडतैलानु योजितम्‌ । 
दीकष्रि पाययेत्ातः सखद वर्चसःक्षये ॥ 

यदि अतिसारमे मलक्षय हयो गया हो सौर 
रेगीकी भम्नि दीप्त होतो उखे सटी गौर सेट 
पकाये हुवे दूषमे गुड ओर्‌ तैल मिलकर पिलाना 
चाहिये | 
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तरतीयो भागः 


[५५३ ] 





(४५५८) बखासिडक्षीरम्‌ | 

(हा. स. 1 सृ. स्था. अ. १०५) | 

बलाश्वदेष्ामलकीफलानि | 

द्राक्षा मधूकं मधुयष्टिकानाम्‌ । | 

सिद्धं पयः पानमिदं हितं स्यात्‌ । 

पितते सस्ते मचुजस्य शान्त ॥ | 

खटीकौ जड़, गोखर, आमल, मुन, | 

महुवा ओर्‌ मुरैढीपसे सिद्ध दूध पीनेसे रक्तपित्त 
रोग नष्ट हो जाता है। 

८ समान भाग मिधित ओषभियां ५ तोके, 
दूध १ सेर्‌, पानी ४ सेर । सवको एकत्र भिद 
कर पानी जलने तकं पकर ।) 
(४५५९) व्यमहाकषायः 

(च. सं. । सूरस्थान स. भ) 

ए्द्रयृषभ्यतिरसप्यैमोक्तापयस्याश्वगन्भास्थिरा- 
रोदिणीवटातिवला इति ददहोमानि बल्यानि 
भवन्ति । | 

इन्द्रायन, कैच, शतावर्‌, मापपर्ण, विदारी 
कन्द ( या स्तीरकाकोटी ), ससमन्ध, साल्पर्मी 
कुकी, बला ( सरी ) गौर्‌ अतिवटा ८ कंषी ) 
इन दश चीजेकि योगको ‹ बल्यमहाकषाय 
कहते है । 
(४५६०) याक्ुखिकाप्रयोगः 





(वै. म. । पटल ११) 
कलित्वद्‌ साधिते तोये वासिता निशि बाङ्ची 
पिष्ट्वा तैटेन पीता च चित्रसतरविनश्षिनी ॥ 

रात्रिक बेडेको सल्के काथ बाबचीको । 


भिगोकर रख द ज उसे प्रातःकाट पीसकर 
तैल मिलकर रोगीकौ पिरवे । 
यह्‌ प्रयोग खेत कुष्ठको नष्ट करता दै । 
(४५६१) चाकुचीगीजयोगः 
(ग. नि. । कृष्टा.; ब्र. यो. त. ! त. १२०) 
बिभीतकत्वङ्पलयूजटानां 
कायेन पीतं गडसंयुतेन । 
आबस्गुजं बीजमपाकरोति 
वित्राणि ङष्ठान्यपि पुण्डरीकम्‌ ॥ 
बहेदेकी खाट ओर्‌ कूमर्‌ ( कटमगूटर्‌ कौ 


| जडकौ छटके काथम मुद मिलकर उसमे बाब- 


चके वीजेका कल्क ख्कर्‌ पौनेसे खेतचुघ ओर 
पुण्डरीक वुष्टकः नाश होता हे । 
(५६२) बाटकादिकल्कः 
(ग. नि, । अश.) 

बालकं शरृदकयेरं च पाययेत्तण्डुकाम्बुना । 
मधुयुक्तं भशमयेदरः पित्तसयुद्धवम्‌ ॥ 

सुगन्धाला ओर सेंठको चावि पनी 
पीसकर उसमे शद मिाकर्‌ पीनेसे पिचज अशं 
का नारा होता है । 


(४५६३) चिभीतकयुर पाकः; 
(क्षा. ध. । ख.२अ. १; दृ. भा.। कासा. 
ग. नि. | कास. वै. २. ज्वर. ) 


| विभीतकं शरताभ्यकतं गोशृ^परिपेष्टितम्‌ । 


स्विनमद्नौ हरेत्काते ध्रुवमास्यत्रिधारितम्‌ ॥ 


बहेदेके फेंको धीम तर करके उनके ऊपर 
शरायक्ा गोबर्‌ कोट द ओर्‌ फिर उन्हं कण्डेकी 
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भारत-तैषञ्य-रत्नाकम्‌ः । 


{ अकारादि 








मन्दाघ्निम दया दं । जव वे भन्छी तरह स्वेदित | (४५१५७) बिल्वपश्ररसादियोभः 


हो जायं तो निकालकर उनकी छाङ उतार ठे ¦ 

इसमं से जरा जरासा कडा मुँहमे रखकर 
रस चृसनेसे खांसी नष्ट होती दै । 
(४५६४) बिभीतकादिकाभः 

(ग. नि. | भ्वर्‌. ) 

बिभीतो व्याधिप्रातथ कटुका त्रिफला निजा । 
काथो हन्ति दृषां दां ज्वरं च विप द्रुतम्‌ ॥ 

बेडा, समटतास, कुखकी, हर, बहेडा, 
आमटा मौर हन्दीका काथ तपा, दाह ओर विषम- 
ज्वरको नष्ट करता हे । 
(४५६५) विमीतक्ादिक्राथः 

(दृ. माव. सेव्‌. नि.र. | नेत्र; यी. 
र्‌. । नेत्र. ) 

निभीतकरिबाधात्रीपरोलारिष्टवासकैः । 
काथो गुग्गुलुना पेयः शोफबरूलाप्निपाकहा ॥ 

बेडा, हरर, आमल, परवल, नीमकौ छा 
ओर्‌ बासेके क्राथमें गूगट मिाकर पौनेसे शोध 
ओर शयुक्त नेत्रपाकं नष्ट हो जता हे । 
(४५६६) धिल्वपश्चककाथः 

(भै.र. । ज्वरा. ) 

शालपर्णी पृरिनपर्णी बा विघ्वं सदादिमम्‌। 
बिरवपश्चकमित्येतत्‌ काथं कता प्रदापयेत्‌ ॥ 
अतिारे ज्वरे छ्य शस्यते वसपपश्चकम्‌ ॥ 

रा्पणा, प्षटपणी, सरैरी, वेलछाट ओर 
अनारकौ बकटीका काथ अतिसार, ज्वर ओर्‌ 
्््का ना करता है । 








(षर. मा; व.से., यो. रदृ. नि. र्‌. } शोथा.) 
बिस्वपत्ररसं पूतं सोषणं भरययौ त्रिदोषे । 
बिटस्े चेव दु्नाम्नि पिदध्यात्कामराघ्र च ॥ 

बेरुपत्रक रसको छनकर उसमे काली मिर्च 
चूण मिलाकर पनित त्रिदोषज शोथ, मलावरोध, 
अर्श ओर कामराक्रा नाद होता है । 
(४५६८) बिह्वमूलादिकषायः 

(ग. नि. । मूत्राघात. ) 

बिस्थारग्वधमूलानां मूत्रकृच्छ्री दिनजयम्‌ । 
शृत शीतं पिवेत्सम्यक्कषायं सम्परसाधितम्‌ ॥ 

वेल मौर अमल्तासकरौ जड्के काथको रण्डा 
करके २ दिन तक पीनसे मूत्रकृच्छ्र रोग नष्टो 
जाता है । 
(४५६५) बिल्वमूलादिक्राथः 

(व. मे. । बाल.) 

विल्वमूखकपायेण लाजातरैव ससक॑राः । 
आलोडश्च पाययेद्वालं छवैतीमारना्रनम्‌ ॥ 

वेलकौ जक छाल्के क्राथर्म धानक 
खीरेंका चरणी ओर खांड मित्ाकर उसे अच्छी 
तरह आदोडित करके पिछने ते बालकांकी छर्दि 
ओर्‌ अतिसार्करा नाश्च होता है । 
(९५७०) चिल्वश्रलाटुयोगः 

(ग. नि; ब्र. मा. | प्रहण्य. ) 
श्रीफकशलाटुकल्को नागरचुणेन मिभ्रितः 
सगुदः । 

ग्रहणीमदमत्युग्रं तकशुजां सम्मतो जयति ॥ 
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ठतीयो भागः । 


[५५५ ] 








बेलगिरीके कल्के सटका व्ण ओर गुड 
मिलाकर सेवन करने तथा तक्र पर रहनेसे भयङ्कर 
प्रहणी रोग भी नष्ट हो जाता है । 
(४५७१) चिर्शादिकषायः 
ग.नि.; व. से.; ब्र. नि. र; यो.र. । अतिसर्‌.) 
बिल्वक्रयवाम्भोदषारकातिविषाढृतः । 
कषायो हन्त्यतीसारं साग पित्तसञुद्धवम्‌ ॥ 

नेगिरी, इन्दजो, नागरमोथा, सुगन्धबाखा | 
अर अतीसका काथ आमयुक्त पित्तातीसारको 
नष्ट करता है । 
(४५७२) चिल्वादिक्राथः (१) 

( व. से. । अतीसास्‌. ) 

बिरवं बत्सकबीजानि पाठाहिङ्ुरियान्विता । 
वातश्लेष्मातिसरारेषु कषायं पाचमे पिबेत्‌ ॥ 

बेलगिरी, इन्द्रौ, पाटा जौर हके काथमे 
हौग डाखकर पीनेसे वातकफज अतिसारका नाय 
ह्येता है । यह काथ पाचक है । 
८४५७३) बिस्वादिक्षाथः (२) 

(यो. र.; वृ. नि. र. । बालो. ) 
अप्निना स्वेदयेद्रापि दाहयेश्च शलाकया । 
जठरे बिन्दुकाकारं पृष्ठमागे यथा धुवम्‌ ॥ 
विल्वसूलकं नीरदो हकी 

तरेफलं तथा सिहिकाद्यम्‌ । 
गौदमिभितै शायितं समं 
पाययेच्छिरं एुलिकापहम्‌ ।) 
उत्फुलिका रोगे बालके पेर पर धेक 
कनी चादिये तथा उसके पेट ओर्‌ पीटपर गर्म ` 





सारसे एक बिन्दूके बराबर दाग देना चाष्िये । 


| एवं बारुकको वेक जडकी छाल, नागरमोधा, 


पाठा, है, बेडा, आमल मौर छोटी तथा बड़ी 
कटेरीके काथमे गुड़ मिखाकर प्राना चाहिये । 
(४५७४) विस्वादिक्राथः (२) 

(हा.स.। तृ. स्था. अ. ७) 
बिर्वाभ्रिमन्धटषचिच्रकनागराश्र 

एरण्डह्र सह सैन्धवकं समांश । 
काथो निहन्ति कफजोद्धवशूलसहं 

सथस्तथैव जटरानखवर्धनं च ॥ 

बेर्छाल, अरणी, नासा, चीता, सेर, अर- 

ण्कौ जड़, हामि जर संभा नमकका क्राथ सेवन 
करनेमे कफजच्ूल सीघ्र ही नष्ट हो जता तथां 
अग्नि दीप्त होती है । 


(५५०७५) विल्यादिक्राथः (४) 
(च. सं. | चिकि. स्थानम. १९) 


वित्थं ककंटिका मुस्तमभया विश्वभेषजम्‌ । 
वचा विडङ्गं भूतीकं धान्यकं देवदार च ॥ 
ष्ठं सातिविषा पाठा चन्यं कटुकरोहिणी । 
पिप्पली पिष्पलीमूरं चित्रषः हस्िपिष्यी ॥ 
योगाः इरोकाभेविहिता्त्वारस्तान्‌ प्रयोजयेत्‌। 
मृतानरप्मातिसारेषु कायाप्रिवर्वधेनान्‌ ॥ 

(१) बेखगिरी, काकडासिंगी, 
हरं ओर सेर । 

(२) बच, बायबिडंग, अजवायन, धनिया 
ओर्‌ देवदार । 

(३) कूट, अतीस, पाठा, चव, कुरी । 


नागरमोथा, 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः । 


[ वकारादि 





एतं 





(४) पीपल) पोपलामूल, चीतामूल ओर 
गजपीपल । ये चरं काथ कंफातिसारका नाश 
अरं असनि तथा बल्की ष्ृद्धि करते है। 


(४५७६) चिल्वादिक्षाथः (५) 


(व. से.; च. द्‌; भा. प्र; बालरो.; यो.चि. । | 


काथा.; यो. त. | त. ७५७ ) 


रिस्वं च पुष्पाणि च धातयीनां 

जलं सोपधं मजपिष्पखी च । 
काथावखेहौ मधुना विमिश्रो 

बाछेषु योज्यावतिसारितेषु ॥ 

बेरगिरी, धायकेष, सुगन्ध बाख, रोध 

सौर गजपीपठ्के फाथर्मे शद्‌ मिखाकर्‌ पिनि 
या इनके वृरणकरो राहदमें मिखाकर चटानेसे बाठ- 
केका अत्तिसार्‌ नट होता है । 


(४५७७) चिद्यादिक्राथः (६) 


(भा.प्र; यो.र. | कर्दिरो.; इर. यो. त. | त. 
८३; श्‌.घ. | द्वि. ख.ञ्‌.२) 


विल्वत्वचो गुडच्या वा काथः सद्र संयुतः । 


छर्दि जिदोषजां इन्ति पटः पिच्तजां तथा ॥ । 


बेरी खार या गिदोयके कध शहद | 


मिलकर सेवन करनेसे त्रिदोषज छर्दि, जर पित- 
पापदेके काथ शहद मिराकर पिलाने से पित्तज 
छदि नष्ट होती है । 
(४५०८) चिस्वादिक्षाधः (७) 

(श.ध. | ख.२अ.२) 
विल्योधिमन्थः स्यानाकः काटमरी पाटखा तथा । 
काय एषां जयेन्मेदोदोषं क्षौद्रेण संयुतः । 


बेरार, अरणीकी छार, अर ओर खम्भा- 
री तथा फदखकी छर के कमथम काह मिाकर्‌ 
पिलानेसे मेदविकार नष्ट होता दै । 


(४५७९) जिलषा दिक्काथः (८) 
(व. से. ब्र. माद्‌. नि.र्‌. । वृषा. ) 


बिस्वादकीधातकीपश्चकोल- 


॥ 
| दर्भेषु सिद्धं कफजां निहन्ति । 


हितं भवेच्छर्दनमेव चात्र 
तेन निम्बप्रसवोदकेन ॥। 
; वेटल्रट, अरहर, धाय पू, पीपल, पीप- 
लामू, चव, चीता, सेठ मौर दाभका क्राथ सेवन 
करनेसे कफज तपा नए होती ३ । 

कफ तृषा नीमके पाका उष्ण काथ 
पिल्कर्‌ वमन कराना भौ हितकारक दै । 
(४५८०) विल्वा दिक्राथः (*) 


॥ 


| (वृ. नि.रः द. माग. नि.) व. से. | ति- 


सारा.; यो. र. । डोफातिसार. ) 


। विल्वचूतास्थिनिूहः पीतः सकोद्रशकैरः । 


निहन्याच्छयेतीसारं वैश्वानर इवाहुतिम्‌ ॥ 
वेरगिरी ओर ज।मकी गुटीके काथमें दाद 

ओर्‌ खांड मिलाकर पीनेसे छदं भौर अतिसार 

तुरन्त नष्टद्ोजतेहे। 

(४५८१) चिल्वादिक्राथः (१०) 

(वच. नि.र.; | अजीर्ण. ) 
बिरखनागर निःकायो दन्याच्छर्दिविशूचिकाम्‌ । 
निस्वनागरफैडमैकाथः स्यादधिको गुणैः ॥ 

बेरगिरी सौर सका काथ छर्दिं जर विसू- 
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कपागप्रकरणम्‌ | ठत्तीयो भागः । { ५५७ } 











चिकाका न्ट कता \ तथा बलगन, साट , (५५८५) विल्वादिक्षाथः ६१४) 


ओर कायफल्का काथ छदि ओर विसूनिकर्मे | 
इससे भौ अधिक गुणकारी | 
(४५८२) वित्वा दिक्षथः (५२) 
(५.२; यो. द्द. न. र; व. मे. । भति । 
सार; वृ. यो. त. । त. ६५ ) । 
विल्वयालकभूनिम्बगुडूचीधान्यनागरेः } । 
 कुटजाब्दयुतः काथो ज्वरातीसररशूलनुत्‌ ॥ 
वेटगिरी, सुगन्धवारा, चिरायता, गिोय, 
धनिया, सेटि, कुडेकौ छाल ओर नामरमोथका 
काथ ज्वरातिसारं तथा शूखको नट करता है । 
(४५८३) चिस्यादिक्ाधः (१२) 
(ग्‌. नि. । ज्वरा; भै. र्‌. । ज्वरा. ) 
विस्वादिषश्वमृटी च गुच्यापलकं तथा । 
स्तम्बस्युतो धष कपायो वातिके श्वर ॥ 
वेल, अग्दु, खम्भारी, पाद सौर अरनीकी 
खल तथा गिकोय, आमा ओर्‌ वुस्तुम्बद 
( जैपाटी भन्ये ) का काथ बातव्यरको नष 
कता टै । 
(४५८४) विल्वादिक्षाथः (१३) 

(यौ, र. | योनिरो.; व. से. ¦ सखी.) 
वरिखमाकैवजे चीनकस्कं मयेन पाययत्‌ । 
तेन योभिगते शूखमाशु शाम्यति योषिताम्‌ ॥ 

वेल जर भंगे बीजेको पौसक्र मधके 
साथ पनेसे सियोका यौनिख्रू तुरन्त क्ट हो 
जाता हे) 





(यौ.र्‌.) 
विल्वाप्रिषन्थपकं वा पाटल्या नागरेण बरा । 
सिद्धमम्बु पिवच्छी्तं गर्भिणी बतिरोगरत्‌ ॥ 

वलछल ओर्‌ अरणीका अश्वा गाद अौर्‌ 
सेोंटका काथं ठण्डा करके पिद्छनेसे गार्भिणीके 
वातजरोग नष्ट दते है । 
(४५५८६) चिल्यादिक्षीरम्‌ 
(व. से. । ज्वरा. ) 
साधितं विस्वपेशीभिभूँटेनाऽमण्डकस्य च । 
सथो न्ति पयः पीते ज्वरं सम्परिवर्भिकम्‌ ॥ 
वेहगिरी ओर्‌ अर्टकौ जडे सिद्धे दूष 
पिलानेसे जीणर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । 
८ दोन मषधियां १।-१। तो, गोदुग्ध 
४० तोट, पानी २ सेर । सबको एकत्र मिलाकर 
पानी नने तक प्रकाकर छन ठँ । } 
(४५८७) िल्वादियोगः 
{ब्र नि.र.; व. से.; यो. र. । अतिसारा. ) 
पित्तं छागपयः सिद्धं सितामोरसान्वित्‌ । 
कलिङ्गचृणेसंयुक्तं रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ 
वेलगिरीसै वकरीका दूध पकाकर उसमे 
मिश्री ओर मोचरस तथा इन्दलौका चूण मिलाकर 
पीनेसे रक्तातिसार नष्ट होता 2 । 


( बेषमिरी २॥ तोल । दूध ७० तटे । 
पानी २ सेर । सबको एकत्र भमिखाकर पानी जख्ने 
तक प्रकाकर्‌ छन रँ । मोचरस ओर्‌ दृन्रजौका 
नूर्णं १-१ माशा | ) 
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{ ५५८] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ षकारादि 
(४५८८) जित्वादिसिरपयः (४५९०) यिस्थाथाद्स्योतलनम्‌ 

(ब. मे. । प्रह; यो. र. । प्रहृष्य. ) (यो.र.) 
षिस्वाब्दशफयवबाटकमोचपिद्ध- मिरादिषश्वभूणेन बृहत्येरण्डरिगुभिः। 

पाज पयः पिवति यो दियसत्रयश्च । [हाथश्वाऽऽरव्यात्‌ कोष्णो बाताभिष्यन्देनाशमः॥ 
सोऽतिषढदनिरमं अरदमीदिकारं बेरु, अरटु, सभ्भारी, पादलं ओर्‌ अरणीकी 


शोषे सक्लोणितमसाध्यमपि क्षिणोति ॥ 

बेगिरी, नागरमोथा, हइन्दजो, सुगन्धबारा 
ओर मोचरससे सिद्ध करीका दूध तोन दिनि 
तकं पीनसे अत्यन्त प्रहृ अर्‌ रकषैयुक्त पुरानी 
ग्रहणी भी नष्ट हो जातौ है । 

( प्रत्येक ओषधि १ तोला । दूध १ सेर । 
पानी ४ सेर । सबको मिलाकर पानी जलने तक 
पक्व ) 

(४५८९) भिष्वादिश्यैदः 
(व.से. । क.) 


विसैरण्दाकवपौूदधियेन्पि्तसिशरभिः । 
 वस्तगन्धाश्वगन्धाभ्यां तक्षरीयवरणुभिः ॥ 
आरनाखूभृतिरेभिनीदीषस्वदः पयोजितः । 
कफवातसदुत्याने कणेशुलं निवारयेत्‌ । 

बेलछाल, अर्डकी जड, अरकमूर, पुननैवा 
( सारी ), केथ, धतुरा, स्हजनेक) छाल, अज- 
मोव्‌, असगन्ध, अरणी, इन्दरजौ ओरं रुका 
समान भाग ठेकर कूटकर सबफो ८ गुनी कांजी 
म पक्वे । जब आधा भाग काजी शेषरहेतो 
उसे छनकर्‌ उससे कानको नाडी स्वद्‌ द| 
( कानेभ सवर आदिक नीफी सहायता से उसकी 
माप पहुंचें । ) 

इससे कएवातज कर्ण न हो जाता है । 


} 


॥ 


| 
~ 
| 
| 


छल तथा की, अरण्डमूल ओर्‌ स्हजनेकी 
छाके काथको अत्यन्त स्वच्छ वससे छानकर 
उसके मन्दोष्ण रहते हुवे उसकौ वं मांखमे 
पक्व । 

इसे वाताभिष्यन्द्‌ न होता है । 
(४५९१) बीजपूरकारिकषायः 

(म. नि.) अवरा; वर. निर. } सनिपात्त. ) 

बीजपूरकतित्वाशषपमेदके बहतीदयम्‌ । 

शिमथेरण्डयूलं चाषटयुणीकतम्‌ ॥ 
काथो गोमूत्रसेयुक्तो बिडसोवचेलान्वितः । 
हृदस्तिशूर सानाह तभिन्यासस्चरे तथा ॥ 

बिजौ रक जडकौ छ, वेल्ल, पखानमेद्‌, 
आर्‌ दोनां प्रकारकौ कटेली १-१ माम तथा 
अरण्डमूल ८ भाग ठेकर सवको कत्र मिराकर 
कूट ठं । 

हृनके कायमें गोमूत्र मौर विडनमकं तथा 
सश्च { कारा नमकं ) मिलाकर पिलाने कदय भौर 
भस्तीकौ पीडा, अफारा ओर्‌ अभिन्यास ज्वर नष्ट 
होता है । 
(५४५९२) यौोजपूरभ्रूलयोगः 

(ग. नि. | मूत्रा.) 

शीतेन वारिणा ष्टा गीजपूरस्य मूलिका । 
पीता पातयते वेगान्येदनान्मूजश्षकंराम्‌ ॥ 
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कषायभकरणम्‌ |] वरीयो भागः [ ५५९ 
मिग नगक 3 जहको शीतल जकर्मे धिस- सन्छयेतके क्षाथमं चिद्धन यिदाक्षर पीन 
कर पौनेसे श्रा सीधी पेदवे साथ निकट | यादीग आर सञ्जीखको तक्के साथ सेवन करने 
जाती ₹े | से भी गुल्म नष्टो जाता है । 


(४५९३) बीजपूररसयोभः (४५९६) बीजप्ररस्वरसयोमः 

(वृ. नि. र. करणै. ) (ख. ध. । सं. २3. १; यौ. र. । अय.) 
स्र्भिकावुणेययुक्तं दीजपुररसं क्षिपेत्‌ । बीनपूरसः पानान्मुारयुो जयेत्‌ । 
कणैसादरनादौ हु मकस्तं नात संशयः।॥। | पाशचदद्रस्तिशूलानि कोष्टवयुं च दारुणम्‌ ॥ 


पिजौ रेके रसम सनीखार मिजकर्‌ कने विभौर्‌ नीके रसम शद्‌ आर्‌ जवाखार्‌ 
उथ्नेते कमस्य ओर्‌ कर्णपीडा आदिका अव्य | मिराकर पौनेसे पी, दद्य ओर्‌ नस्तिक चल 
नार हो जाता है । तथा करकी दुस्साध्य वायुका नाश होता है| 
(५५९४) यीजपूररसयोगः (४५९७) वौजपूरादिपाचनकषायः 
(म. नि. । ब्रू. ) (शा.ध. 1 अ. र; वृ. यो. व. त. ५९) 
सुपकबीजप्रस्य रसः सेन्धवमिभितः । वीजपूरशिवापथ्यानागरग्रन्थिकेः शतम्‌ । 
पीतः पथ्यारिनो न्ति इच्छरूरमपिदासणम्‌ ।॥ | सक्षारं पाचनं शष्मज्वरे दादश्षवासरे ॥ 
बिजौरे नवके रसम सधा नमक मिलकर मिज रे नीवी जडी खल, मगल, हरै 
फौनि सौग पथ्य पालन करनेरे द्वारण हन्यु मौ साट ओर पीपलामूखके काथमे जवास्यार मिडाकर्‌ 
नहो जता । | कफव्वरगे वारव दिन पीना चाहिये । यह काथ 
स्वरपाचक है । 


४५९५) चीजपूररसादियीगः 
(५५९५) बीजपूररसादि (५५९८) बोजपूरादि पुर पाकः 


(म. नि. । गुल्मा. ) ८; ६ 
। | (यो. २. सर्दगा. ध. ।ख.२स. १) 
बीजपूररसो ह सन्ध दिदपू्कम्‌ । बौजपूराम्रजभ्धूनां पटवानि जराः पृथङ्‌ । 
रुषणं दारिमं शुक्तं सितया वातगुल्पजिन्‌ ॥ पिपचेत्‌ पटपाकन क्षौद्रयुक्तश तद्रसः ॥ 
अम्छवेतसनिर्यासो लवणं बिडपूमैकम्‌ । छर्दिं निवारयेद्‌ घोरां सकदोपसगुद्धवाम्‌ \ 
रामःं स्वर्जिक्राक्षारस्तक्रपीते च गुरमहत्‌ ॥ बिजौरा, आम जर्‌ जामनमे से किसी एकके 
विजौ रके रसमें हग, संधा ओर बिडनमक | पत्ता या छारकौ पुटपाक विधिसे पक्राकर्‌ उसका 
मिलाकर पनेते या सिरे सेभानमक, नारका | रस निकाले । 
रस ओर मिश्री मिलाकर पीनसे वातम गुल्म न इसमे दृद मिराकर पौनेसे सर्वदोषज भय- 
होता ह | । द्र छा भौ न्दौ जाती टे) 
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( 
भारत-मेपञ्य-रत्नाकरः । 


[ बकारादि 





[ता काकतवकक क  रोकपकोकोनिनेभियायनिववनयाकनकाकककं 





८ पुटपाक करनेकी विधि मारत भै. र. भाग , 
१ मेँपृष्ठ २५२ प्र दैखिये।) | 
(४५९९) ब्ृणीयमह्टाकषायः | 
(च. सं. । सूत्रस्था. ज. ४) 

सषीरिणी राजक्षवके घला काकोली प्षीरका- 
कोटी वाट्यायनी भद्रौदनी भारद्राजी 
पयस्यप्यगन्धा इति दरोमानि हहणीयानि | 
भवन्ति ॥ 

प्ीरल्ता, दुद्धी, खरैटी, काकौट, धीरकाको- 
री, महाबा, नागब (गुलराकरी), बनकपासः 
मिदारीकन्द ओर विधारा । 

इन दंश ओषधियोंका समूह्‌ वरणीयमटा 
कृषाय कहटाता है । अर्थात वीय वर्दैक यषभि- 
यें यै ओषधियां मुख्य द । 
(४६००) बृहत्यादिक्षाधः (१) 

(वं. सेव. मा; दृ. नि. र. । मुखरो. ) 
बृतीभूमिकदम्बकपशाद्गलकण्टकारिकाराधः। 
गण्डूषसतेरयुतः कृमिदन्तकवेदनोपरमः ।। | 

बना, भूमिकदम्ब, अरण्डमूल ओर्‌ कटे 
के काथय तैल मिलाकर उसके कुल्ठे कानेसे 
कृमिद्नत कौ पीडा नट होती है । 
(४६०१) बृहत्यादिक्षाधः (२) 

( इ. मा. । यल; यो. र. । शूला. ) 
बृहत्यौ गोषुरेण्ड्शकारोकुवािकाः । 
पीताः पि्तमषै धूं सथो हन्युः सुदारुणम्‌ ॥ 

छोरी जीर वेडौ कटेखी, गोखरः, अरण्डकौ 
ड्‌, कुदा, कांस ओर्‌ तारमखाना समान भाग 


ऊक क्राथ बनाकर पिनष ययङ्कर पिच श 


मौ तुस्त नष्ट हो जाता ड । 
(४६०२) बृहत्यादिक्ाथः (२) 
(ग. नि; त्र. थो. त. त. १००; द.नि, 
र्‌; व. सवृ. मा; यो. २. । मूत्रकृच्च्‌) 

वृहतीधावनीपागयष्टीमधुकाशिङ्गकान्‌ । 
पक्वा काथं पिवेन्पर््यो च्छे दोपनयोद्धवे ॥। 

दे, प्ररिनपर्णी, पातम, मुष्टी ओर इन्द्र 
जोक] काथ त्रिदोपज मूत्रकृच्यृको नष करता है । 
८१६०३) ब्रहत्यादिक्ाधः (५) 

(च. प. ।ख. ३) 


ब्रह्य बत्सकं भुस्तकं देवदारु महौषधम्‌ । 


कोटबटी च योगोऽयं सचिपातन्रापष्टम्‌ ॥ 
खोरी ओर्‌ बड़ी कटे, कुडेकौ छार, नागर 
मोथा, देवदार सेटि ओर गजपीप्ल ४ चव) 
का काथ सन्निपात ज्वरको नष्ट करता ह । 
(४६०४) ब्रहत्यादिक्राधः (५) 
छ. से.;ग. नि. | स्वरा.) 
वृहती पोष्करं माङि शठी शी दुरालमा। 
पक्वा पानं परशंसन्ति छष्मा तेनोपक्ाम्यति ॥ 
केटी, पोस्वरमूल, मरगी, दाठी ( कवर ), 
काकटामिगी जौर धमासा । इनका काथ कफ़को 
नष्ट करता ड । यह क्राथ व्व उपयोगी है } 
(४६०५) बृहत्यादिगणः 
(मा. प्र. । ज्वरा; व. से.; व. मात च. दग. 
नि. । ज्वरा; च. सं. ।अ.२) 
बृहती पोप्करं मङ्गा श्ठी भू दुराखमा । 
बत्सक्रस्य तु बीजानि परोलं कटुरोषिणी ॥ 
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कषा यथकरणम्‌ ] ठतीयो भागः । {५६१ ] 
ब्रहत्यादिमैणः स्ञस्तः सन्निपाते कफोत्तरे । | निम्बाहकोक्ञातकिदारहूरा 
रवासादिषु च सैपु हितः सोपद्रवेष्वपि ॥ दविपश्चमूरीभिरसो कषायः ॥ 
कटेलटी, पोखरमूल, मरगी, कचृर, काकडा- पीतो हि वित्तथ्रमसन्तिपातं 
सिमी, धमासा, इन्द्रजो, परवल ओर कुटकी । हन निहन्ति रु्दाहमपि मभूत्‌ ॥ 


ओषधियेकि समूहको व्रहत्यादिगणः कहते है । 
इनका काथ कफय्रधान सन्निपात तथा च्वासादि 
मे हितकर है । 

(४६०६) बृहृत्यादिगणः (२) 

(सखु. । सूत्रस्थान अ. ३८) 
बृहतीकण्टकारिका कुटजफलपार मधुकं चेति। 
पाचनीयो इृह्यादिगैणः पिचमिखापदः ॥ 
कफारोचकदृटासमूतक्र रुजापहः ॥ 

बही कटेली, छोरी कटैली, दन््जोौ, पाठा ओर 
मुटैदी । इन जओषधियें के समूहफो शृहत्यादिगणः 
कहते हैँ | इनका क्राथ पित्त, वायु, कफ, अर्चि, 
हृछछास ( जी मचाना ) जौर मूत्रकृच्छूको नष्ट 
करता रै । 


(४६०७) ब्राहम्यादिक्ाधः 
ब. नि. र; यो. २. । सनिपात.) 
ब्राह्मीवचाभीरुफलत्रिकेण 
तिक्तावलारग्बधतिक्तकेन ! 


ब्राह्मी, बच, खस, हर, बहेड़ा, आमल कुटकी, 
खरैटी, अमता, चिरायता, नीमकी चट, कंड्वी 
तोरी, सुनक्रा अर दरमूखकेण कषाय पिानेसे 
चित्तम तथा रुग्दाह नामकं सन्निपात नष्ट 
होते है । 
(४६०८) ब्राहया दिस्वरसयोगः 
वर्‌. मा.;यो.र.; द्र. नि. र. ] उन्माद; शा. घ. 

सं. । खं. २ञ.१) 

ब्राह्मकूष्पाण्डीफखपडग्रन्थाशङ्कपुष्पिकास्वरसाः 
दृष्टा उन्मादहराः पृथगेते ङुषठमधुमिभराः ॥ 

राह्मी, पेटा, वच, ओर रंखपुष्पी | इनमे से 
किसी एकके रसम कूटका चूण जर राहद मिल- 
कर यिछानेसे उन्माद न्ट होता दै । 

( स्वरस "^ तोटे । कृूटका चै १॥ मारा) 
शहद २ तोठे । ) 





योगरलाकरमे इस प्रयोगमे नागरमोथा अधिक है । 


इति बकारादिकषायप्रकरणम्‌ । 
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{ ५६२] भारत-मैषस्य-रत्नाकरः 1 [ वकारादि 
अथ बकारादिचृणेप्रकरणप्‌। 
(४६०९) बदृरवृणयोगः ( मत्रा--६ मारो ) 
(रा-मा. | सौ.) (४६११) बन्द्‌ाकयोगः 
समषठतगुदभागं -छह्णककन्धुचूर्ण (.म. र. । पटल १) 


भदरदममनयु्ते खाध्मानं वधूनाम्‌ \ 
बेरोके यारीकं वर्णम समान भाग गुड़ भौर 


धी मिलाकर सेवन करनेसे लियेाका ब्रदररोग | 


नष्ट होता है । 
४६१०) वदरा चणम्‌ 
(ग. नि. । परिधि. चू. ) 
बद्रत्रिफलानां च व्योषस्य च पलद्वयम्‌ । 
कपरकर्षां लाजानां पलद्वादश्चकं भवेत्‌ ॥ 
एलात्वक्पम्रफाणां तु पलं स्यादश्ञरोचना । 
पछाष्टका वेतसाम्रश्चतुष्पखयुद हृतः ॥ 
चुं द्विगुणखण्ठं तु दयं वमिहरं परम्‌ । 
यक्ष्माणं रक्तपित्तं च उवरं च कासं 
च नाशयेत्‌ ॥ 
बेर, ह१, बहे, मामला, सेंट, मिर्च, मौर 
पीपर १०-१० तोटे, कपूर १1 तोला, धानकौ 
खील ६० तौखे तथा शलायसौ, दाङचीनी भौर 
तेजपातं ५-५ तोठे, बेसटोचैन--४० तटे ओर 
अम्छ्वेत २५० तेरे तथा खांड इन सक्सेदो 
गुनी ठेकर यथाविधि चूर्णं बनविं । 


यह चुर्णं हदयके लिय हितकारी है । तथा 


दमन, राजयद्मा, रक्तपित्त, ज्वर ओर खांसीको | 


नष्ट करता है । 








बन्दाको दिल्वभवस्तकरेण धृतेन वा भगे पीतः। 
†वषमज्वरस्य विकृतिं जयेनिःरेषमतिविषमाम्‌॥ 

वेके बन्देके चर्णको तक्र या घृतके साय 
सेवन केरनेसे विषमय्वरके कष्टसाध्य विकार भी 
नष्ट दो जति द| 
(४६१२) ञ्बुरादिथयोगः 

(व. से. ¦ रस्य. › 

आमा सोमराजीश् समभागविचूर्णिताम्‌ । 
नरः क्षीरेण सम्पीत्वा स कृशः स्पृखतां वरजेत्‌॥ 


| देहकम्पे च श्वोषे च योगमेतत्‌ पयोनयेत्‌ । 


भासमानोपयोभेन मतिमाभायते नरः ॥ 
मेधावी स्थृतिभांशैव सखीपलितनाशनः ॥ 

कीकर ( बबु ) की शटी ओर वानेची 
समान माग छर चूण बनावे । 

इसे दूधके साथ सेवन करनैसे कृश पुरषं 
स्थूल हौ जाता है । इसके अतिरिक्त यह चूर्ण 
देहकम्प मौर शोष रोगे मी हितकारी द । 

इसे छगतार्‌ १ मास तकं सेवन करने 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ , स्मृतिमान्‌, मेधावी जौर्‌ बलिपहित 
रहित हौ जाता है ! 

(मत्रा-३ से ६ महे तक 1) 
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सू्भरकरणम्‌ ] ठंतीयो भागः। [ ५६३] 
(४६१३) वन्बरूलादियोगः | (४६१६) बलादिचूणैम्‌ (३) 

ज. नि.र.। अति.) (यो. त. ।त. ८० ) 
बम्दूरुपते सम्पिष्टं रातौ जीरद्यं हितम्‌ । | सषतमधुबलाभ्यस्य चुं 


क्षात्रं भवेद्धक्यं कफातीसारनाशचनम्‌ ॥ 

बलूरुके पत्ते ओर दोनां जीरे समान भाग 
छेकर वृषौ बनावे । 

इसर्मेसे नित्य प्रति रात्रिके समय १। तोरा 
चृ सेवन करनेसे कफातिसार नट होता है । 

( अनुपाम-उष्ण जल | ) 
(४६१४) बलादिचृणैम्‌ (१) 

८ व. से. । “छीपद्‌. ) 


परेण भातरुत्थाय पिदेगयस्तु बलाद्यम्‌ । 
सक्षीरं शछीपदान्नन्तुरसाध्यादपि रुच्यते ॥ 

प्रातःकाल बद जर अतिबला (खरैटी तथा 
की) के वुर्णको दूभके साथ सेत्रन करनेसे असाध्य 
श्छीपद भी नष्ट हो जाता हे । 


(मत्रा-३ मि) 
८४६१५) यलादिचू्णीम्‌ (र) 
(यो.र. । प्रदर; भा.प्र. } म. स. प्रदर. ) 


बलाकङकतिकारस्या या तस्या मूर सुचूर्णितम्‌ | 


लछोहितपदरे खादेच्छकंरामधुसंयुतम्‌ ॥ 

कंघी (अतिबला) के चूको समानभाग 
खांडमे मिराकर राहदके साथ सेवन करनेषे रक्त- 
प्रद्र न्ट होता ड । 


(मात्रा-क्लावूणं ३ मारो, खांड ३ मादो । ) 








समधुसितापृतयुटोद्धवै वा । 
समधुकमथ मापश्ुद्गपर्ण्यो- 
रभृतलतामलकज्रिकण्टकं वा ॥ 
इति कथितमिदं हि पुष्पिताग्रा 
चरणचेतुष्टयवेष्ठनेन शिष्टैः 1 
अभिपतमसषदून्यवायभाना- 
मिह खद्धं योगचतुष्कमापिकटप्य ॥ 
काम दाक्तिकी दद्धि के लियिः-- 

(१) बला (खरै), अतिबला (कंधी) ओर 
नागबला गंगेरन-गुखरकरी) क समान भाग मिश्रित 
चूको घी ओर शहद मिाकर सेवन करं । 
अथवा-- 

(२) उरज्घणके कजेककि चृर्णैको समान भाग 
खांडमं मिखाकरर उसे घी आर शहदके साथ सेवन 
कर । या-- 

८२) सुट सौर माषपणीं तथा मुदूगपर्णीका 
चूण अथवा 

८४) गिलोय, मामला जौर गोखरूका वृणे 
सेवन कर । 

यह चरं प्रयोग कामी पुरुषकि लियि हित- 


। कारं ह । 


(५६१७) बलादि चणम्‌ (४) 
(व. से. । खी.) 


। बलामतिबलां चैव शकरां मधुयष्टिकाम्‌ । 


क्षीरं मधुषतं चेव पीतं गभेषदं भवेत्‌ ॥ 
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बरा (खरैरी), अतिबला (कंषी), खांड जर 
मुखैदीके समानभाग मिश्रित वचुणीको शहद जोर 
घोके साथ चारकर ऊपरसे दूध पौनेसे लिया गभे 
धारण कर लेतीहै। 

( मा्ा--र मारो से ६ माते तक । ) 


(४६१८) बखादिषृणैम्‌ (५) 
(मा. प्र. । म. स॑. सोम.; यो. र. । योनि. ) 
बला सिताढ्या मधुकं बलाच 
शृङ्ग बटोत्थं गजकेकरं च । 
पतन्मुक्ीरधृतेनिपीतं 
बन्ध्या सुपुत्र नियते मष्ूते ॥ 
बेटा ( खैरी ), भिश्री, युखेटी, अतिबल, 
(की ), बड्के अङ्कुर ओर नागकेसरके समान- 
भाग भिश्रित वूर्णैको शहद अौर धीम भिराकर 
दूधके साथ सेवन करनेत्े बन्ध्या खी सुपुत्रकी 
जन्म देती है । 
( मात्रा-रेसे ६ मादोतक।) 


(४६१९) बरादिचयृणैम्‌ (६) 
त्र. नि. र. ! क्षय; हा. सं. ।स्था.-२३.अ. ९.) 
बला बिदारी लघुपश्चमूरी 

पञैव क्षीरीद्रमस्वर्‌ मयोज्या । 
पुनभेबामेधतुगारजश 

सभ्रीवनीयेमंधुेः सयां शेः ॥ 
अक्षषमाणानि समानि कानि 

सबौणि चैतानि विवूर्णयित्वा । 
मिमश्रयेचत्र फणाञ्चतानि 

पश्चारगोधूमयवाभ् पिष्ट्वा ॥ 





तुगासमांशं सिततन्दुरानां 

पिष्टं सभूृङ्गाटकमि्ितं त्‌। 
भाकरचूणकार्थन वियोजनीय 

सवीशकेनाथ सिता पयोभ्या ॥ 
विभावयेच्वामरुकीरसेन 

बारत्रयं गोपयसा विभाव्यम्‌ । 
ततोस्य सैः समक्षकंरा वा 

घृतेन चैवं पुनरेव भाव्यम्‌ ॥ 
तं भक्षयेत्सोद्रयुत पराम 

जीण च भोज्यं कटुकाम्लवञ्यैम्‌ । 
क्षीरं रतं वा सितशकरं वा 

यवान्नगोधूमकञशाटिमधान ॥ 
बात्वाश्निषां जठरे नरस्य 

देयो बिषिदगैः क्षयरोगक्षान्तये 
पथ्यः क्षये श्रान्तचिराभिताप- । 

सम्पीडितानां च तथा शिरोऽ्तौ ॥ 
पित्तातुराणां रुषिरक्षयाणां 

शरमाध्वसम्पीटितकामलानाम्‌ । 
श्वासातुराणां मधुमेरिनाज् 

स्ीणेन्ियाणां बरुकारि स्तम्‌ ॥ 
गभो गृहीत्व यया शिया च 

तस्या; धरकषस्तं तु बसादिवूर्णम्‌ ॥ 

जला (खरैरी ) के बी बिदारीकन्द्‌, र्षु 

पञ्चमूल ८ दालपर्णं, प्ृष्टपणं, कटी, कटे, 
गोखर्‌ ), कटक छल, पीपली छा, गूकौ 
खल, पिरुखनकी चछा, वेतकौ छा, पुननवा 
८ बिसखपरा ), नागरमोथा, बैसखोचन, जीवन्ती, 
मुदगपर्णी, माषपर्णी, ककरी, क्षीरकाकोटी, मेदा, 
महामेदा, जीवक, ओर ऋषभक १।-१) तोला 
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तथा सुखैटी २॥ तोके एव॑ १०० नग पप 
ओर ५०-५० दानि जौ ओर गेषु, तथा १। 
तोला सफेद चावरु ओर सव ओषघेंसि आधा 
सिंषाड़ा टेकर सवक्रो कूट छानकर्‌ बारीक चूं 
बनव ओर उसे आमलेके स्वरस ओर गायके 
दूधकी ३-- भावना देकर सुखा ठँ । तत्पश्चात्‌ 
उस्म उसके बराबर खांड मिल्मकर सवको घीमं 
घोटकर सुरित सक्छ । 

इसमे से नित्य प्रति २॥ तोल चूण शदे 
मिछाकर सेवन करना चाहिये तथा ओषध पचनेषर 
कटु तथा अम्ड पदाथीको व्यागकर पथ्य भोजन 
करना चाहिये । 

इसके सेवनसे क्षय, धकान, जीर्णज्वर, शिद- 
शूल, पि्तविकार्‌, रुधिरक्षय, मागं चलने या जधिक 
श्रमसे उत्पन थकान, कामला, सवास, मधुमेह ओर्‌ 
इन्द्ियोकौ क्षीणता नष्ट होकर शरीरम बर 
बदृता है । 

यह चूण गर्भिणी खीके खयि मी उप- 
योगी हे । 

पथ्य--दूध, घी, सकेद्‌ खांड, जौ, गेहं 
ओर चावर । 
(४६२०) बाक्कुचिकायं चणम्‌ 

(ग. नि. । चूर्णा. ) 

बाचि त्रिफला वहिभ॑ष्टातं च शतात्ररी । 
सिन्दुवारोऽन्वगन्धा च निम्बः पाङ्गसंयुतः ॥ 
मासिकं भक्षितं हन्ति चृणमेषां समांसषकम्‌ । 
सवैकृष्ठानि वातां रोगिणां नाज संलयः ॥ 

नावची, हर, बेडा, आमल, चीतामूट, छद 





भिलावा, शतावर, संमा, असतगन्ध सोर नीमकरा 
पचाङ्ग समान भाग ठेकर चूं वनाव । 
इसे" १ मास तकर सेवन करनेसे समस्त 
प्रकारके कुष्ट ओरं वातरोग न्ट होते है । 
(४६२१) बाद्रचूणैयोगः 
(ब्र. मा. । मूसुरि. ) 
लिद्यादवा बादरं चूणै पाचनाभ गुडेन वा । 
अनेनाऽशु विपच्यन्ते बातपित्तकफापिका ॥ 
बेरे चुरणको गुम मिलाकर सेवन करानेसे 
वातजे, पित्तज ओर कफज मसूरिका शीघ्र पक 
जाती दै। 
वारख्चातुभैद्धिका 


(भै.र.; रर्‌.) 

प्र. सं. १६३२. देखिये । 

(४६२२) जिडलवणयीगः 
( ग. नि. । अरोचक. ) 

निदचृणेसमायुक्तं मधु मात्रासमन्वितम्‌ । 
असाध्यामपि संहन्यादरुचि वक्त्रधारितम्‌ ॥ 

बिडनमकके चूणैको शाहदमे मिलकर मुखम 
धारण करनेसे असाव्य अरुचि भी नष्ट हो जाती है 


(४६२३) बिडलवणादिवृणैम्‌ 
(षृ. नि. र. । जीणा. यो. चि. म.१।अ. २) 


मिं चित्रकमजाजियुग्भं यवानी 

शिवा अयषणं धान्यसोवर्यलं च । 
त्वचा तिन्तदीकानमोदाम्लवेतें 

समं योज्यमेतत्समं च विडङ्गम्‌ ॥ 


९- योगचिन्तामणिमे बिडग्न्का अमि द्धै । । 
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[ ५६६] भारत-भैषञ्य-रल्नांकरः | [ बकारादि 
बिडादिरोगदारकं गदा्तिनां च तारकं । (४६२५) जिमीलकफलचूणेम्‌ 
हनेन जी्ैते धरा कथं न जानते नराः ॥ (ब. से. । अति. ) 

विडनेमक, चीतामूछ, दोनों जीर, अजवायन, मिभीतकफलै दुग्धं हन्याल्टबणसयुतम्‌ । 


हर संठ, मिरे, पीप, धनिया, सद्र ( कल 
नमक ), दाख्चीनी, तिन्तडीक, अजमोद्‌ बौर 
अम्ट्ेत १-१ भाग तथा बायविंग सवके 
बरावर ठेकर कूट छनकर्‌ चूर्ण वनाव । 

मह वृणी अत्यन्त पाचक है । आस्यं हे 
कि मनुष्य यह नरह जानते कि इसके सेवन के तो 
प्रथ्वौ भी पच सकती है, भोजनकौ तो बात ही 
क्यादैः 
(४६२४) बिगीतकचृणम्‌ 

(हा.सं. | स्था.३अ. १२) 

बिभीतकं धृतमृषटं चृ कृत्वा भिषग्वरः । 
माविततं चाटरूषस्य दलानां च रसेन दु ॥ 
गेटे चारकपतरेस्तु कदैमेन तु रेपयेत्‌ । 
स्विमग्नौ खे धाय॑ कासं नायते धुवम्‌ ॥ 

अरेडेके फठांको धीम भूनकर चूर्णं बना 
ओर्‌ फिर उसे १ दिन बासेके पत्तेकि रसरमे 
धोटकर उसका गोल बना ठै एवं उक्ते आकके 
धत्तां मे ल्पेटकर उस पर आध अगल मोटा 
मिका रेप कर ठं तथा उसे मुखाकर कष्डांकौ 
मन्दाग्नि में स्वेदित कर । जब ऊपर वाटी मिष्टीका 
सग ख हो जाय तो गोरुको अग्निस्ते निकार्कर्‌ 
खण्डा करके उसके ऊपरकी म्द हुडा द गौर 
भीतरते बहेडे के गोटेको निकाटकर पीस ठं । 

इसमे से जरा अरा सा वृणै मुंहमे रखकर 
रस चूसनेसे खासी अवरय न हो जाती है । 


महान्तमप्यतीसारं चक्रपाणिरिवाऽपुरान्‌ ॥ 

बे देके फटेकिी भस्ममें सधा नमक मिखा- 
कर सेवन करने प्रबद्ध अतिसार मौ नष्टहो 
जाता है । 

( मात्रा--३ माहे ! दिनम २-३ बार ।) 
(४६२६) भिभीकफखचेणेम्‌ 

( रा. मा. । रक्तपित्त. ) 
मध्वाक्तमक्षफरकस्ितचूणंकर्प- 
वूप्र॑सिकां हरति धेक्तवताऽवलीढम्‌ । 
श्वासं च सन्ततविकाशषिकारभावं 
दुःस्यीकृतोदरमिदं सततं नियुक्तम्‌ ॥ 
बहेदेके फरक उाख्का चूण १। तोषे 
मात्रानुसार शदमे मिलाकर भोजनके बाद तेवन 
करनेते लांसी ओर रवासका नादा होता है 4 

( म्यवहारिक मात्रा--३ मशि । ) 

(४६२७) भिमीतका दिचूणैम्‌ 

(वृ. नि. र. । कास. ) 
द्रौ भागो च बिभीतकाः भागैकं पिप्यलीयुतम्‌ । 
सूरी मधुयुतं छेद्यं कासरोगदरं परम्‌ ॥ 

२ भाग बहेडे आर १ भाग पीपलका चुं 
एकत्र मिलाकर शहदके साथ चारने से खासी नष्ट 
होत है । 

( मात्रा--२--३ मारो । ) 
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चर्ण्रकरणम्‌ ] तृतीयो भागः [ ५६७ |] 
(४६२८) सिमोलकारं "ूणैम्‌ (४६३१) बिरयपरयोगः 

(ग. नि. } चृणौ.; र. २. । हिक्रा. ) १ स र विष. ) 
दिभीतकं सातिविषं भद्रयुस्तं च पिप्पली । ति 
भार्गी च श्रृङेरं च सुष्ष्मचर्णानि कारयेत्‌ ॥ एतेषां मधुसपिर्या पानमासुविषापदम्‌ ॥ 
तानि चुणैनि मेन पीतान्युष्णोदकेन बा । वेल जर्‌ काकोटीकी जद्‌, कोयलकौ जड 


नाकयन्ति नृणां क्षिप्रं शवासकासापतन्त्रकान्‌ ॥ 

बहेडेके फख्कौ छाल, अतीस, नागरमोथा, 
पीपल, भररंगी ओर सेठ समान भाग रेकर्‌ 
चूण बनव । 

इसे मय या उष्ण जख्के साथ सेवन कर्‌- 
नेसे श्वास, खांसौ ओर सपतन्रक रोग शीम्रही 
नष्ट हो जाता टै । 

{ मात्रा--२ मरो!) 
(५६२९) चितल्यराडादिप्रयोगः 

(चृ. मा. । अत्ति; ग. नि. 1 अति. ) 
वालविस्वं गुडं तैलं पिप्पली विश्वभेषजम्‌ । 
खिद्यद्वाते पतिदिते सथुखे सभवाहिके ॥ 

कन्वी वेटगिरी, गुड्‌, पीप ओर्‌ सेंटके 
चृणैको तेम भिाकरे चाटनेसे द्यू युक्त वातज 
प्रवाहिका नष्ट होती है । 
(४६३०) भिल्वगुडादिप्रयोगः 

(व. से.; वृ. मा.;स. नि. | जतिस्रा- ) 

विर्यं ड रोधं तैकं मरिचयोजितम्‌ । 
ीद्वा भनाहिकां न्ति क्षिपं सुखममबाप्डुयात्‌। 

बेरुगिरी, गुड्‌, रोध ओर काली मिर्च॑के 
चूर्णको तेम भिटाकर चाटनेसे प्रवाहिका शीप्र 
ही नष्टो जती है। 

८ मात्रा--२-३ मरो । ) 


आर्‌ तिलकी जड़ समान भाग रेकर चूणौ बनावे 1 
इसे शहद ओर षीके साथ सेवन करनेसे 
चृषिका विष नष्ट होता दै । 
(४६३२) चिस्वफलादिवूणेष् 
(ब. नि. र. । संग्रहण्य. ) 
भ्रीपनवारकमोचकक्रं 
चूेमजापयसापरिपेयं ¦ 
हन्ति च तद्धहणीमयमाशु 
सामगदं रुधिरेण विमिभम्‌ ॥ 
बेरमिरी, नागरमोथा, सुगन्धवाला, मोचरस 
जौ इन्द्रजौ समान भाग रेकर्‌ वृण बनव । 
इसे अकरीके दूधके साथ सेवन करने 
साम ओौर्‌ रक्तवाी संग्रहणी न्ट होती है । 
( मात्रा--२-३ मासे!) 
(४६३३) चिर्वभूलायं चणम्‌ 
(वं. से. । प्न; भे. र्‌. ।-बृद्धि.; व. नि.र.। 
अण्ड्वरदधि.; ग. नि. । वृर्णा; यो. त. । 
त. ५६; ब्र. यो.त. } त. १०८५७; 
मा. । गल. ग; च. द्‌. ।अ.३९) 
मृं बिख्कपित्थयोररद्धकस्यमेगहत्योदरयो 
श्यामा पूतिकरञसिग्रकतरोर्विन्वोषधारष्करम्‌ । 
ङृष्णाग्रन्यिकवेपशचटवणक्षाराजमोदान्वितं 
पीते काञ्िककोपष्णतोयमथितैर्वूर्ण तं 
वध्म॑जित्‌ ॥ 
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बेरमूल, कैथकौ जड, अर्कौ जड्‌, चीता- 
मूल, दोनें कटेलियों कौ जड्‌, निसोत, पृतिकरञ्न, 
सह॑ननेकी जड्की छा, सेंट, यद्र भिलावा, 
पौपल, पौपटामूल, बायविडग, पांच नमक, 
जवासार ओर्‌ अजमोद समान भाग केकर 
चूण बनावे । 

इसे काञ्ची, मन्दोष्ण जल अथवा मथी हुं 
दही के साथ सेवन करनेसे त्र रोग नष्ट 
होता दे । 

( मात्रा--१ षे ३ मारे तकं । ) 
८४६३४) बितल्वादिचूणैम्‌ (१) 

(हा. सं. । स्था. ३अ. ३) 
पक्षिल्यायुरुरोधचूरणं मध्वादि योजितम्‌ । 
रक्तातिसारशमनं बाखानां क्षीणदेहिनाम्‌ ॥ 

पक्षे बेछकी गिरी, मगर जौ छोधके समान 
भाग मिश्चित चू्णैको राहद इत्यादिके साथ चटानेतते 
दुर्बल बारकंका रक्तातिसार नष्ट होता है । 
(४६३५) बिल्वादि चृणैम्‌ (२) 
(व. से.; वृ. मा.;यो.र्‌.; बर. नि. र. । यला. ) 
विर्वमूरमथेरण्डं, चित्रकं रिष्वमेषजम्‌ । 
हिङगसेन्धवसंयक्तं सद्यः शुखहरं परम्‌ ॥ 

बेलक जड, अरण्डकौ जड, चीतामूल, सेट्‌, 
हग जर सधा नमकके चृणको ( उष्ण पानी या 
काञ्रीके साथ ) सेवन करनेसे शूल तुरन्त नष्ट 
हो जाता है) 
(४६३६) भिल्वादि चूणौम्‌ (३) 

(वं. से. । अतिसारा. ) 

बिल्वान्दधातकीपाटाशरण्ठीमोचरसः समः । 
पीतो रुन्ध्यादतीसारं गुडतक्रेण दुज्जेयम्‌ ॥ 


बेटगिरी, नागरमोथा, धायके शूल, पाटा, 
तांठ ओर मोचरस समान भाग लेक चूण 
बनव । 

टस गुडयुक्त तक्रके साथ सेवन करने से 
कष्ट साध्य अतीसार भी नष्ट हो जाता है । 
(४६३५) यीजपूरचणैम्‌ 

( धन्व. । शू, ) 
बीजपूरकमख घृतेन सह पाययेत्‌ । 
जयेद्धातभव शुं कषमेकं भमाणतः 

चिजौ र नीवृकौ जके एक कष (१। तोल) 
चूणीको प्रमं मिखाकर्‌ खिलानेते वातज श नष्ट 
होता है । 

८ व्यवहारिक मात्रा--३--४ महे ! ) 
(४६२८) जाह यादिचूणम्‌ (१) 

व. से. । रसा.; भा.प्र. म. खं. २ | स्वरमे.; 
वर. मा. । रसायन. ) 

ब्राक्मीवचाभयावासा पिष्दटीमघुसंयुता । 
अस्य प्रयोगास्सक्षाहात्‌ किन्नरः सह गीयते ॥ 

ब्राह्मी, बच, हर, बासा ओर पौपल्के वर्णको 
शहद मिलाकर चारनेसे गा खुल जाता है, 
ओर स्वर्‌ अत्यन्त मधुर हो जाता है । 
(४६२९) त्राह यादिचृणैम्‌ (२) 

र. नि. र्‌. । स्वर्‌.) 
ब्राह्मीयुण्डीवचाशण्टी पिष्पटी मधुसंयुता । 
सेषिता सप्ठरत्रेण जायते किङ्किणिध्वनिः ॥ 

ब्राह्मी, गोरखमुण्डी, बच, सेंट ओर पीपल्के 
चृणेको सात दिन तक शददके साथ चाटनेसे स्वर 
अत्यन्त मधुर हो जाता है मौर गख खु जाता है । 


इति बकारादिचूणैपकरणम्‌ । 
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गुटिकापकरणम्‌ |] तृतीयो भागः । [ ५६९ ] 
अथ बकारादिखणरिकाप्रकरणम्‌ । 
[4 ~, 
(४६४०) षह्ीतवदिगुरिका निकटुविकयदष्टा दिङगग॒जाररोद्र 


(ग. नि. । वात. न्या. ) 
ब्ीतरुः पुष्करमूकशुण्ठी 
ङं गुड्चा शुरदार सस्ना । 
स्यात्तैन्धवं द्विगुणो गुड 
सवीङ्गवाते गुटिका च सेव्याः ॥ 
साल दृक्षकी ऊर, पोखरमूह, सेर, कूट, 
गिरोय, देवदार, रास्ना ओर सेधा नमक १-१ 
भाग ठेकर्‌ वरण बनविं आर्‌ उसे सबसे र गुने 
गुम मिलाकर ८ ६-६ मारोकौ ) गोचखियां 
बना । 
इनके सेवने सर्वाङ्गगत वायु न होता है ] 
(४६४१) बिर्वादिगुरिका 
व. नि- र. ! चूला; व. से. । यूल.) 
वित्वेरण्डतिरैः कृत्वा गुटिकाशाम्टपेपिताः । 
वातथूलोपक्ञान्त्यधं भयुञ्ज्यादुषटूया तथा ॥ 
बेल्छाट, अरण्डमूल ओर तिर समानभाग 
केकर चूण बनें सोर उसे नीनूके रसम धोटकर 
(३२३ मारोकी ) गोलियां बना | 
इन्हे ब्ररिचकारीके रसके साथ सेवन करनेसे 
वातज शूल नट होता है । 
(४६४२) बीजपूरादिगुरिका 
(यो.चि.।अ.३) 


त्रिलवणनखघुप्र जीरके टे च हस्तौ । 
भकटितकट्का्रः भो्टसत्केसरौघः 
कफमदगजहन्ताकेसरीबीजपूरः ॥ 
संख, मिर्च, पीपर, हग, सेधा नमक, सञ्चल 
नमक, विडनमक, सफेद जीरा जौर्‌ काटा जीरा । 
इनके समान माग-मिश्चित चूरणको नीवूके रसमं 
घोरकर गोख्ियां नर्व । 
यह गोटिियां कफ रूपी हाथीके किए सिंहके 
समान हैं | 
(४६४३) श्रढदारुमोद्कः 
(घ्र, नि. र्‌. । संब्रहणी रा.) 
दृद्धदारुकमछातशुण्ठीच्‌र्णेन पेषितः । 
मोदकः सगुडो हन्यात्पद्विधारः कृताखजः ॥ 
विधारामूल, छुद् भिखवा ओर सांटका 
चूं १-१ भाग तथां गुड़ ६ भाग ठेकर सचको 
एकत्र मिराकर मोदक्‌ बनावै । 
इनके सेवनसे ६ प्रकारका अरीरोग नष्ट 
होता है । 
( मात्रा-९ मारो । ) 
(४६४४) बोटकवरिका 
(र. चं. । सूतिका. ) 
रम्भाफलाधेसह पिष्पलजाङ्कराणि 


करै शृदीतमपि माषमितं च बोल्‌ । 
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[ ५७० ] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः 1 [ वकारादि 
मां पथग्‌ वशूणाचन्द्ररताखवानि हे प्रातःकाछ मायके दृधके साथ खिलाना 

सर्वं विमं पयसा विशिैत्यमे च ॥ जौर आहारम केवल गायका दूध आर्‌ शाली चाव- 
शाल्योदनै धेन क टका भत देना चाहिये । प्यासम प्रानी न देकर्‌ 
यं च पाणु पुीगद्‌ च ५ गायका दूध ही देना चाहिये । 


नश्यन्ति सत्यं शु मूतमेतत्‌ ॥ इसके सेवने क्षय, पाण्डु ओर प्रसूत रोग 
केठेकी चिली हुई फली जाधी, रील दृक्षके | नष्ट होते है । यह सत्य अर अनुमूत प्रयोग हे ! 
संकुर्‌ ५५५ तोला, बो, बनेके पुष्प, इच्मयची ज्रहमवसी 
ओर ठंगका धूण १-१ मारा ठेकर सनको 
एकत्र पीस ठ ¦ रसप्रकरणं देखिये । 


इति बकारादिशुरिकामकरणम्‌ । 


~क ---- 


अथवक्रादि खग्यद्प्रकरणम्‌। 


ह. ष 
(४६४५) विल्वायो गुग्गुत्यृः । छाल, पोखरमट, बे डा, यवक्षार, काटी मिर्च, सेंट, 
(ग. नि. । मुटिका. ) अजवायन, भच, कचुर , इन््जौ, अम्हे, छोरी 


बिरैखापटदेमचच्यदपुषाद्राक्षाकणादारिप्रं | इलायची, दाटचीनौ, तिन्तडीक, चीता, नौमके पतते, 
मुं पौष्करमक्षपाक्यमरिचं शुण्ठी यवानी वचा || दोनें जी, काा नमक (स्वर), कटेली, गन्ध 
कचरेन्द्रयवाम्खवेतसन्चटित्वक्तिन्तडीकाभिकं | बारा, आमा, पाटा, धनिया, जवासा, अजमोद्‌, 
नैम्बं पजमजाभियुग्भरचकं ।॥| पीपरामूल, तेजपात, कलजी ओर नागरमोथा । 
पाठाधान्ययवासदीप्यककणामृल दलं बाष्िका | इनका चूण १।-१। तोला, पुराना हद्‌ ४० 
मस्ता कर्षसमेथतुष्यलयुते; षोद्रस्य जीभैस्य वै । | तोटे ओर शद्ध गूगल ४० तोले ठेकर सबको 
द्त्वा गुग्चुमत्र चाष्टपलिकं कृत्वा वटान एकत्र मिलाकर अच्छी तरह क्रे ओर ( ६-६ 


जग्धा विनिहन्ति वातकफजान्‌ मारोके) मोदक बनाकर रक्खं । 
 व्याधीनरोषानपि ॥ 


नेरछारु, बड़ी इलायची, संधानमक, नाग- इनके सेवनसे समस्त वातकफज रोग नष्ट 
केसर्‌, चव, हाऊवेर, मुनका, पीपर, अनारकी । होति है । 
इति बकारादियुम्शुखधमकरणम्‌ । 
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अवखे्मकरणम्‌ ] वतीयो भागः । { ५७१ 1 
अथ बकारादवटेह प्रकरणम्‌ । 
(४६४६) चाद्‌ामपाकः (४९ ९ 1 


लिषु- मृता. । त. ४) 


मज्जां बातादजं पिष्टा पस्था मानतो बुधः । 


भस्थैकं च सितां पक्तवा भिधिना मेरयेत्ततः ॥ 
परलदयं धूतं दत्वा चूर्णानेतां संक्षिपेत्‌ । 
एलाद्रयं जातिफलं खबङ्गं केशरं त्वचम्‌ ॥ 
कर्पकपभरमाणेन चूर्णयित्वा विमेख्येत्‌ 1 
मनज्जाद्यं परेकैकं दला्राथ सुवणजान्‌ ॥ 
राजताञ्छतमानेन सम्मेस्य विधिना ततः। 

` पञ्चकर्षपमाणेन मोद कान्कारयेदूचुधः ॥ 
धनिनां पुरवासानां भक्षणाय हि श्लोमनम्‌ । 
बल्द्धिकरं श्रश्वदुवाजीकरणघु्मम्‌ ॥ 


बादामकौ आथसेर गिरीको रातरिकरे समय 
पानीमें भिमो र्द ओर प्रातःकाल उसे छीरकर 
पत्थरपर पीस ठँ । तदनन्तर उते १० तोके धमं 
भूनकर १ सेर खांडको चादानीमें मिखा दे ओर 
फिर उसमे छोटो बड़ौ इायची, जायफल, लेग, 
केसर ओर दालचीनीका चण १1-१। तोला तथा 
पिस्ता जीर चिरौजी ५५ तोके एवं सोने चांदीके 
वर्क १००--१०० नग मिाकर्‌ ^-५ कर्ष 
(६। तोके) के छू बना | 


यह्‌ पाकं बष्व्य॑क भौर उत्तम वाजीकरण दे। 


मत्व वत्सकस्य पलमेकं सुडुष्टितम्‌ । 
अष्टमागं जरं द्वा चतुर्भागावदोपितम्र ॥ 
अतिविषा च पाडा च जीरकं बिल्वमेव च । 
आघ्रास्थि शतपुष्पा च धातकी शुस्तकं तथा ॥ 
जातीफले च सन्चण्य निक्षिपेत्तत्र यनतः । 
बारानामामयुलघ्नो रक्तसरावं दारुणम्‌ ॥ 
अपि परैचशतेस्त्यक्तं जयेदेतन्न संरयः ॥ 

५ तोके कुडकी जडकी छार्को कूटकर्‌ १ 
सेर पानीमें प्रकारे । जव २० तोके पानी रेष रह 
जाय तो उसको छनकर पुनः पकाकर गादा क 
सौरं उसमे अतीस, पा, जीरा, बेरगिरी, आमकी 
गुटी, सोया, धायके एूट, नागरमोथा ओर्‌ जाय- 
फख्का चूण समान भाग मिश्रित २॥ तोके 
भिदा दे । 

यह्‌ अवटे वाल्केकि मद्यूट ओर रक्त- 
ख्ावको नष्ट करता है । सैकड़ों ब्रैयेपति व्यक्तं रोगी 
हसते अच्छा हो जाता है । 

बाटचातुभैद्धिका 
(भ. र्‌. । बाख्रोमा. ) 
भ्र. सं. १६३२ देखिये । 
(४६४८) बाह्ुहाखणुडः (१) 
(व. से. । ब्रहण्य. ३) 
जिसिक्ता निङ्कम्भा च श्वदेष्ठा चिज खटी । 
बिश्लाखा दस्तक शुण्ठी कृमिदतु्रीतकी ॥ 
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[ बकारादि 





दिपलांशाः पखन्यष्टौ भ्टातकफलानि च । 
सुरणं द्वादश भोक्त षट्परं द्दारूकम्‌ ॥ 
एतानि खण्डशः कृता द्िद्रोणिऽपां विपाचयेत्‌ । 
पादञोषन्तु कुर्वीत पवेद्शुडतुखां भिष ॥ 
कन्दस्तिक्तसित्िदहियुस्तैलापरिचत्वचम्‌ । 
नागकेसरवुणग्च दकव हिपलोन्मितम्‌ ॥ 
एतानि सुध्मचूणौनि युडमध्ये तिनिःक्षिपेत्‌ । 
मक्षयेदुशुटिकां पराज्ञः कपौरां पथ्ययुङ्नरः ॥। 
बातपित्तकफभायां द्विदोषां सान्निपातिकाम्‌ । 
ग्रहणीं नाश्ञयत्याशु चक्रपाणिर्येयाऽघुरान्‌ ॥ 
कामलाकुषमेहारः पाण्डुरोगभगन्दरान्‌ । 
ग्बयभूद्‌ रणुरपांश्च जयेत्सम्यक्भयोजितः ॥ 
«८ सरवसहतुषु करव्यो गुडोऽयं वाहुश्चाटिकः।।” 

नोर--इस प्रयागकौ जषधियां तो रगभम 
“बाहुशाकगुड (२) के समान ही हैँ परन्तु 
उनके परिमाणमें बहुत अन्तर है, इसी च्य दोनो 
प्रयोग प्रथक्‌ प्रथक्‌ खिलि है । 

निसोत, कुटकी, दन्तीमूल, गोखरः, चीता, 
कचुर, इन्द्रायनमूल, नागरमोथा, सेंट, बायविडग 
ओर हर १०-१० तोके तथा शुद्ध भिटावा ४० 
तले, सूरण (जिमिकन्द्‌) ६० तोटे, ओर विधारा- 
मू ३० तोठे केकर सवको कूटकर ६४ सेर्‌ 
पानी मै पका ओर १६ सेर पानी वाकी रह्‌ जाय 
तो उसे छानकर उसमे ६। केर गुड मिलार्कर्‌ पुनः 
पकर । जव बह गादा हो जायतो उसमं-- 

विदारीकन्द, परवल, निप्तोत, चीता, नागर 
मोथा, इायची, कालीमिरच, दाल चीनी सौर नाग- 


केसरका चू १०-१० तोठे मिलाकर ठंडा करके 
चिकने पात्रम भरकर रख दं | 











इसमे से नित्य प्रति १। तोरा अवह 
सेवन करनेसे वातज, यित्तज, कफ़ज, द्विदोषज 
जर्‌ सनिपातजं संग्रहणी तथां कामहा, कुष्ट, 
प्रमेह, अश, पाण्डुरोग, भगन्दर, गोथ ओर्‌ गुल्म 
का नाश होता है। 
इसे सभी ऋतुमं मे सेवन कर सक्ते है । 
८४६४९) बाह्ुरालद्ुडः (२) 
८ श्रीबाहुश्चालगुडः ) 

(शा. ध. । खं. २अ.७) ब्रु. नि. र्यौ. र.) 
अर्शो. भे. रक च. द्‌; व्‌. मा; भा. प्र; 
र.र्‌.; धन्व.; व. से. | अर्शा.;ग-नि-।१ 
ठ्हा-; दृ.यो.त.। त. ६९; यो. 
चि. म. । पाका. १) 
इन्द्रारुणिका मुस्तं शुण्ठी दन्ती हरीतकी । 


सटी विडङ्गानि गो्ुरशिज्रकस्तथा ॥ 
ल च द्विकरषौणि पृथग्‌ द्रव्याणि कारयेत्‌ । 


 घ्ररणस्य परान्ये इृददार चतुष्पलम्‌ ॥ 


चतुःपलं स्याद्भछातः काथयेत्सवेमेकतः । 
जलद्रोणे चतुर्थाशं शष्ठीयात्काथगु्तमम्‌ ॥ 


# योगरत्माकरफे षर्चात्‌ बटे (मे र. से यो. चि. 

म. तकके ) ग्रन्थोभैः--- 

(१) समस्त दर्व्या परिमाण इस पाठने दिये हुवे 
परिमाणे द्विमुण चखा दै परन्तु विधारा ६ 
पल ही किखि टै जो उक्त पाठके अनुसार * पल 
होना चारि । 

(२) शिकुटेकी जगह विदारीकन्द्‌ लिख दै । 

(३) शहदफा अभाव दै । 

(४) दन्तीके श्यानमे बिदारीकन्द किखिः है। शसि 
किसी ग्रन्धे द्न्तीके स्थानमे करकौ भी चिखी दै । 

१--गदनिम्रहमे भिष्छवेका भमाव दै । 

२--योगचिन्तमणिमे इसका नाम सूरणपाक लिखा १ 
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काथ्यद्रभ्याज्रिगुणितं गुडं क्षिप्त्वा पुनः पचेत्‌ । 
सम्य पं च बिन्नाय चूणेमेतत्यदापयेत्‌ ॥ 
चि्रकस्निटता दन्ती तेजोह्वा पछिकाः पृथक्‌। 
पृथक्‌ त्रिपलिकाः काय्य व्योपैखामरिचत्वचः । 
निक्षिषेन्मधुश्जीते च तस्मिन्धस्थपमाणतः । 
णदं सिद्धो मवेच्छीपान्‌ बादुशाख्गुडः शमः॥ 
जयेदशौसि सर्वाणि गुल्मं वातोदरं तथा । 
आमवातं प्रतिश्यायं ग्रहणीक्षयपीनसान्‌ ॥ 
हलीमकं पाण्डुरोगं प्रमेदं च रसायनम्‌ ॥ 


इन्द्रायणमृ, नागरमोथा, सेटि, दन्तीमूल, 
हर, निसोत, शठी (कचूर), बायिदंग, गोखरु, 
चीतामूल ओर तेनबल २॥-२॥ तोके; सूरण 
( जिमीकन्द्‌ ) ४० तोटे, विधारामूल २० तोके 
ओर शुद्र भिलावा २० तोठे ठेकर सबको एकत्र 
कूटकर २२ सेर पानम पकर्वे । जब ८ सेर पानी 
शेष रह जाय तौ उसे छानकर्‌ उसभ उपरोक्त 
समस्त ओषधियें से २ गुना गुड मिखाकर पनः 
पक्वं ओर गाद्‌ हो जाने पर उसमे चीता, निसात, 
दन्तीमूल ओर तेजबख्का चृौ “५-५^ तोके तथा 
सेठ, मि, पीपर, इलायची, मिच॑ ओर दाछची- 
नीका वरण १५- १५ तोते मिलाकर अभ्रे नौचे 
उतार ठ एवं उसके रण्डा हो जाने पर उसमे १ 
सेर दाहद मिराकर चिकने पात्रे भरकर रखदे । 


सके सेवनसे अरी, गुहम, वातोदर्‌, आम- 
वातं, प्रतिः्याय, संप्रहणी, क्षय, पीनस, हरीमक, 
पाणडु ओर्‌ प्रमेहका नाद होता है । 

यह रसायन भी है । 


(मान्ना-आधेसे १ तोके तकं । ) 


(४६५०) वि मीतकावलेहः (१) 
( रा. मा. । रक्तपित्ता. ९) 
बिहितमखणव्णान्यारनाटेन सारं 
कटितरुफलङृष्णासिन्ध वानि भरिद्यात्‌। 
अभिकषति यिजेतुं यः स्वरस्य प्रणाद 

स पिबतु सह दुग्ेनामरक्या फटं वा ॥ 

बहेड़ा, पीपल ओर्‌ संध्ानमक के अत्यन्त 
महीन दूर्णको कांजी म मिखाकर्‌ चाटने से अथवा 
अ(मङेके वर्णको दृूधके साथ पीनसे स्वर्ग 
( गला जैना ) रोग नष्ट होता है । 

(४६५१) विभीतकावलेह; (२) 
(वै. जी. वि.३;यो.र.;व. से. । कासा; 
ग. नि. । लेहा. ) 
अजस्प मूत्रस्य शतं पानां 
कतं पानां च कषिद्रिमस्य । 
पकं समध्वा निहन्ति कासं 
श्वासं च तद्रत्सबलं बलासम्‌ ॥ 

६। सेर बहे के चृणीको उतने ही नकरेके 
मूष्रमे पक्वं जब गादा हो जाय तो उतार कर 
चिकने पात्रमे मरकर रख दे । 

इसे शदे मिखाकर चाटनेसे खांसी, इवास 
ओर कफका नास होता ई । 

( मात्रा--२ मारो |) 

(४६५२) बीजपूरकादिलेरः 

(ग. नि. । छ्य. ) 
निष्पीड्य च बीनपुरकाद्रसमेला्रैकनागरायुतम्‌ । 
खेष्टो मधु्चकरायुतो वमथुं बातङरृतां नियच्छति॥ 
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भारत-भेषजञ्य--रत्नाकरः । 


[ गकारादि 








बिजौरे नीवृके रसम इलायची, अदरक | क्षद्रपधराणं क्ेहाध तत्सव धतभाजमे । 


ओर सेंटका चण मिलाकर उसमे शहद ओर | तिषित्सम्यूरछित तस्य मात्रां काठे पयोजयेत ॥ 


खांड डार्फर चाटनेसे बेतिज छर्दिं ( वमन ) 
नष्ट होती है । 
(५६५३) त्राह्यरसायनम्‌ (१) 

(च, सं. । चि. स.। १) 
पश्चानां पञ्चमूलानां भागान्देशपरोन्मितान्‌ । 
हरीतकीसदश्चं च तरिगुणामरकं नवम्‌ ॥ 


या नोपरुन्ध्यादाहारमेवं मात्रा जरां भति । 
पष्टिकः पयसा चाज जीणे भोजनमिष्यते ॥ 
चैरषानसा बारखिस्यास्तथा चान्ये तपोधनाः । 
¦ रसायनमिदं पाप्य बभूवुरमितायुषः ॥ 
मक्त्वा जी बदुधाप्रधमवापुस्तरुणं षयः । 
बोतवन्द्राछमन्वासा निरातङ्काः समाहिताः ॥ 
मेधास्फ़तिबरोपेताधिरराभ्र तपोधनाः । 


परिदासिन्धां बृहतीं पृिप्णीं निदिग्षिकाम्‌ ! | ब्राहधं तपो ब्रह्मचर्य चेरुथात्यन्तनिषठया ॥ 


विद्यादिदारिगन्धायं चर्दष्टरापश्चमं गणम्‌ ॥ 
बिल्वािमन्थस्योनाकं कश्मयेमथ पाटलापर्‌। 
पुनमैवां शूपेप्यौ बरायरण्डमेव च ॥ 
जीवफषेमकौ मेदां जीवन्तीं सशतादरीम्‌ । 
दरेषुदभेकाशानां शालीनां मूलमेष च ॥ 
ह्येषां पचमूलानां पश्चानाष्पकल्पयेद्‌ । 
भागान्यथोक्तास्तत्सवै साध्य दश्चगुणेऽम्भसि ॥ 
दश्चमागावरेषं बु पूतं तं ग्रादयेद्रसम्‌ । 
इरीतकीश्च ताः सर्वः सर्वाण्यायरुकानि 


विनीय तस्पिकिवेहे चृणोनीमानि शपयेत्‌ ॥ 


मुस्तानां सरिडङ्गानां चन्दनायुरूणोस्तथा ॥ 
मधुकस्य हरिद्रया वचायाः फनकस्य च । 


भागांशरतुष्पलान्‌ दत्वा सषमैलायास्त्वचस्तथा ॥ 


सितोपलासदसं च चूर्णितं तुलयाऽपिकम्‌ । 
तैरस्य द्यादकं तत्र दश्राश्रीणि च सर्पिषः+ 
साध्यर्पादुम्बरे पात्रे तत्स मृदुनाऽभिना । 
ज्ञात्वा छेहमद्ग्धं च शीतं क्षौद्रेण संखजेत्‌ ॥ 


| 
च, 
तानि सर्वाण्यनस्थीनि फलान्यापोध्य कूचैनेः ¦ | 
| 
। खेर सबको २० गुने पानीभें पक्वे ओर ददवा 
मण्डुकयपण्याः पिष्यस्याः शकपष्ष्याः छस्य च । | कर सभक! २० यु प 


रसायनभिदं नाहचमायुष्कामः प्रयोजयेत्‌ । 
दीयेमायुरयशाञ्यं कामशरेष्टान्‌ समश्चते + 
श्षा्पर्णी, वनर्मटा, प्रदिनपर्णा) कटेली, 
गोखरु, वेल, अरणी, अरटु, खम्भारी, पादल, 
पुननेवा ( विसखपरा ), मुद्गपर्मी, माषपर्णा, बला 
८ खैरी ), अरण्ड, जीवक, ऋषमक, मेदा, जौव- 


| न्ती, शतावरी, शर, ईंख, दाभ कास जर शारी- 


धान्य । दन पच्चीस जषधियों मेँ से बहे शकषोकी 
जडकी छार ओर॒दोषकी जद १०--१० तौले 
तथा १००० पर हरं ौर्‌ ३ हजार पर मामके 


| माग पानी शेष रहने पर छान ठै णवं हरं भौर 
। आमलकी गुरी अख्ग के उरं कूट ले । 
| तदनन्तर यह काथ, हर, आमले ओर मण्डूकपर्णी, 
पीपल, शंखयुष्यी, केवटी मोथा, नागरमोथा, बाय- 
बिडग, सफेद चन्दन, अमर मुकैटी, हल्दी, बच; 
नागकेसर, छोरी इलायची मौर दङचीनीका वी 
२०-२० तोल, खांड इन सकते ६२॥ सेर 
आंधक अर्थात ६२॥ + २॥ = ६६ सेद सौर 
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तीयो भागः| 


[ ५७५ } 








१६ सेर ते तथा २४ सेर घौ मिराकेर तिके 
कदटावर्मे मन्दाम्रिपर पक्वे । जब अवलेह तैयार 
हो जाय तो उसे अग्निस्ते नीचे उतार कर रषद 
आौर उसके उण्डा होने पर उसमे १२ सेर्‌ शद्‌ 
मिखकर्‌ चिकने पात्रमं मरकर रख द । 

हसे इतनी मात्रानुसार साना चाहिये किं 
जिसे मूख बन्द न हो जाय । एवं जौपध पच 
जानि प्रर सारटीके चावटेकि भातसौर दूधका 
आहार करना चाहिये । 

दस रसायनको सेवन करके वानप्रस्थी, बाल - 
खिल्य सौर अन्य तपस्वी छोगें ने दीर्घायु प्राप 
की थी | उनके बुद्ध छरीर पुनः यौवनको प्राप्त 
हो गयेय एवं वेतन्द्ा, शान्ति ओर रवासादि 
रोग रहित होकर वली, स्परतिमान्‌ ओर मेधावान्‌ 


होकर दीर्घकार तक ब्रह्मच व्रतका पख्न | 


करते हुवे तपस्या करते रदे थ । 

दौर्घायुकरौ इन्छो करने यरे सयक्तियाको 
यहं रसायन सेवन करनी चाहिये । इसके सेवनसे 
दीर्घायु र्‌ तरुणावस्था प्राप होती है । 
(४६५४) न्रा ह्यरसायनम्‌ 

(च. सं. | तरि.अ. १) 

यथोक्तगुणानामासलकानां सदस पिष्टा 
स्वेदनविधिना पयस उस्पणा सुसिन्नमनात- 
पशरष्कमनस्थि चृणैयेत्‌, तदापखकसदरस्चस्वरस- 
परिपीतं स्थिराएुननवाजीवन्तीनागवलाब्रह्यसु- 


व्चलामण्डूकपर्णदितावरीकशङ्कपुप्पीपिष्पलीवचा 


विडङ्गस्वयगुप्रामृताचन्दनागुरूमपुकमधूकपुष्पो 
त्पलपद्ममाठतीयुवतीयुयिकाचृर्णा्टमागसंयुक्त) 


पुननौमबरासदस्परस्वरसपरिपीतमनातपशु- 
¦ ष्कं दिगुणितसर्पिपा क्षौदसपिषा वा ुद्रयडा- 
किं कृत्वा शुखौ शरे पृतभाविते कुम्भे भस्म- 
राहोरधः स्थापयेदन्तभमेः पक्षं कृतरक्षाविधान- 
धथरैदेदविदा, पक्षात्ययं चोद्धत्य कनकरनत- 


ताम्रभवार्काखायसचूर्णाष्टमागसंयुक्तमधकर्ष- 
हृद्या यथोक्तेन विधिना प्रातः पाततः भरयुञ्रा- 
नऽगमिबरुमभिसमीक्ष्य जीणे च पष्क पयसा 
खसर्पिंष्फयुपसेवमानो यथोक्तान्‌ शणान्‌ सम- 
श्त इति ॥ 


भवन्ति चान्न । 


इदं रसायने व्राहशयं महर्षिगणसेवितम्‌ । 
भवत्यरोगो दीघौयुः प्रयुञ्जानो मद्ावरः ॥ 
कान्तः भरजानां सिदार्थश्ान्द्रादित्यसयद्यतिः। 
। श्रुते धारयते चच्माै चास्य परेर्वैते ॥ 

। धरणीधरसारश चायुना समविक्रमः । 

। स भवत्यविपं चास्य भावे सम्पद्यते विषं ।; 
। {००० नश सयै गुण सम्पनन आमसंको 
दूधकी भाषसे सिजाकर उनके भीतरी गुखछी 
| अल्ग्‌ क्र दँ ओर पिर उर पौसकर छायाम 
सुखां । तदनन्तर उनका वुर्ण॒करके उसे १ 
। हजार मनां के रसक्ी भावना । जव सब 
। रस सूख जाय नो उसभ उसका आटवां भाग 
। शाटपर्णी, पुनर्नवा, जीवन्ती, नागबला (गुखसकरी), 
' ब्रह्मुवसैखा, मण्डूकपर्णी, रातावर्‌, शंखपुष्पी, 
| पीपर, चच, वायविईग, कैंचके बीज, गिरोय, 
| 


॥ 





सफेद चन्दन, अगर, मुङैटी, महुवेके फूट, नीलो- 
त्प, कमल, माख्ती, एूलग्रियङ्घं ओर जूहीका 
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[ ५७६ ] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः [ बकारादि 





समानभागमिश्चित चूण मिलाकर उपे नागबलाके 
१००० पर ( ६२॥ सेर) रस की भावना देकर 
छायाम सुखा ठँ । मौर फिर उसमे उसे २ गुना 
घौीया बराबर बराबर धी मौर शहद मिखाकर 
क्षद्रगुड ( पतरी राव ) के समान बना ठं जर्‌ 
उसे धरत रखनेके मजबूत ओर चिकने णात्रमँ भर- 
कर्‌, उसक। मुख बन्द करके मूभिमे गदा खोद्‌- 
कर उसमे रख दँ ओर रखते दना दे । पं 
१५ दिन बाद्‌ निकाकर ,उसम उसका माखवां 
भाग सोना, चांदी, ताम्र, प्रवाख ओौर कृष्णरोहका 
चूण ( भस्मे ) मिलकर सुरश्ित रक्छ । 

इसे यधा कर्षं ( ७|| मारो ) की मानासे 
प्रारम्भ करके धीरे धीरे मात्रा बदाते हे विधि 





पू्ैकं ्रातःकाट सेवन करने ओौर जौषध पचने 
पर अग्नि-बलानुसार दृध के साथ धृतयुक्त सारी 
चावलांका भात खानेप्े रोग रहित दीर्घायु प्राप्त 
होती ह । 

इसे प्राचीन कारम ऋषियेनि सेवन किया 
था । इसके सेवनसे अत्यन्त बरुकान्ति, सन्तति 
ओर तेजकी इद्धि होती है । मनुष्य श्रतिधर्‌, 
चट्यनके समान्‌ दृद भौर वायुके समान्‌ विक्रम 
राछी हो जाता हे । 

यदि शरीरम किसी प्रकारके विषका ग्रवेदा 
हयो गयाहो तो वह भी इसके सेवनसे नष्टदहो 
जाता है । 

८ व्यवहारिक मात्रा--३ मारौ | ) 


इति वकारादिरेदमकरणम्‌ । 


अथ बकारादिध॒तप्रकरणप्‌। 


नजर 


(४६५५) बद्‌रीफलादिषतम्‌ 
(ग. नि. । कासा.) 


कोललाक्षारसे ० 
कल्केः कट्‌ बङ्गदार्वी त्वव ॥ 

बेरकि काथ ओर खक्षारस तथा आट गुने 
दुष जौर अरदुकी छाल, दारुहस्दीकी खीर, 
कुडेकी छर तथा इृन्दजौके कल्कसे सिद्र घृत 
खांसीका नादा करता है । 


(घी १ सेर; काथ ओर्‌ डाश्चारस २-र 
सेर; दृध ८ सेर; केल्ककौ हरेक वस्तु २॥ तटे । 

छक्षारस बनानेकी विधि भारत भैषज्य 
रत्नाकर भाग १ मे प्ष्ट ३५३ पर देखिये । ) 
(४६५६) बलाचूतम्‌ 
(व. से. । बातरक्ता.; भा. प्र-} म. ख. २ वात- 

रक्ता; च. सं. | चि.अ. २९) 

जलामतिबरां मेदामात्मगुपनां शतावरीम्‌ । 
काकोढीं क्ीरकाकोलीं रास्नां म्री पेषयेद्‌ ॥ 
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ठृतीयो मागः। 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 
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धृतं चतुणं क्षीरं तैः सिद्धं बातरक्तचुत्‌ । 
इृत्पाण्डुरोगवीसपैफामरादाहना शनम्‌ ॥ 

अला ( खरैरी ), अतिबला ( केषी ), मेदा, 
कैंचकौ जड, इातावर, फाकोी, क्षीरकाकोली, 
रास्नां मौर मुनक्ाके कल्कं तथा ४ गुने दूधके 
साथ धृत सिद्ध करं । 


यह घृत वातरक्त, हृदोग, पाण्डुरोग, वीस, 
कामला जौर दाहका नादा करता हे । 

८ कल्केकौ सब चीज समान भाग मिश्रित 
२० देले, षौ २ पैर, दूध < सेर!) 


८४६५७) बला दिचृत्तम्‌ (१) 
(च. सं. | चि. अ. ३० योनि व्या; वा. भ.। 
उ. म्‌, ३४) 

बलद्रोणद्रयक्राये घृतंतेराठवंः पचेत्‌ । 
स्थिरापयस्याजीवन्तीग्ीर१भक जीवकैः ॥ 
शर्रणीपिष्पीमूलपीदधमाषाख्यपणिभिः । 
शकराक्षीरकाकोलीकाकनासामिरेव च ॥ 
पिषटेधतुमणक्षीरसिद्धं पेयं यथावटम्‌ । 
बातपित्तृतान्‌ रोगान्‌ इत्वा मभ दधाति तत्‌ ॥ 

सरैटीका काथ ६४ सेर ! धरत ८ सेर। 
तैल ८ सेर्‌ । 

कर्कद्रन्य --साल्पर्णी, विदरौकन्द, जी.- 
वन्ती, काकोली, ॐषभक्‌, जीवक, गोर्खमुण्डी, 
पीपामूल, मूर्वा, माषपर्णी, खांड, द्वीरकाकोषटी 
जर काकनासा ८ काकञजवा या कौवा डोदी ) 
सब समार माम भिश्चित र ेर। 

विधि---कल्क, काथ, धी तैल ओर्‌ ६४ 





सेर दूध एकत्र मिखाकर पकारे । जब धृतमात्र 
रोष रह जाय तो छान ठे । 

इसके सेवन से कत, पित्त ओर्‌ कफकां 
नाश होता तथा स्त्री गभ्र धारण करती है । 
नोट---वाग्मर्मैः-- 

(म ) पीपलामूखक्ी जगह पीपष्ठ तथा, 
व्र पभक ओर जीवकः के स्थानम ऋद्धि ओर जीर 
च्खि है । 

(मा) श्ुद्गपर्णां अधिकं है । 


| (४६५८) धलादिष्यतम्‌ (२) 


(ग. नि. । पाण्डु. ) 


वर्या मधुकेनापि पिष्पल्युत्पलकेसरः । 
पूमैवत्ाधितं सर्पिषदोषानपकषैति ॥ 

वला ( खरैदी ), सुनी, पीड, नीरोत्पल 
आौर्‌ नागक्तेसरकै कल्क तथा कायप्ते सिद्ध धरत 
भिङ्टी खाने्ते उत्पन्न हुवे पाण्डुरोगको नष्ट 
करत। हे । 

( कल्कंकरे दयि प्रत्येक वस्तु १ तोद ४ 
मारो ठै । काथके दिये प्रत्येक वस्तु ३२ तोठे 
टेकृर सबको १६ सेर पानीमें पककर सेर 
पानी रोष स्वे । घौ १ सेर ।) 

(४६५९) यलादिष्रूतम्‌ (६) 
(घ्र. नि.र.; यो. रव. से. । नेत्र. } 
बलाङतावरीवीरासितान देयैः पचेद्‌ ; 


। बिफःखासदितें सर्पिम्निमिश्द्रमदचथद 


बला ( म्न ,, द, 


याल्टन्‌, हग, वटः स स; स 


न 0 
0 4 
नय + + 
(1 
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भारत-भेषञ्य-रस्नाकरः । 


॥ कारादि 


तः 





तथा कथते सिद्ध घतत तिमिररोगफो मष्ट 
करता ई । 


( काथके सियि--प्रव्येक वस्तु २० तोले, | 


पानौ १६ सेर, रोष काथ ५9 सेर । कल्कार्थ 
प्रत्येक वस्तु १० मारे | घो १ सेर्‌ |) 


(४६६०) बलाय वृत्तम्‌ (१) 

(ब. पे. । हृद्रोगा. क्षतक्षय.; वृ. नि. र. 1 क्षय.; 
धन्व; र. र; भा.प्र. म. ख.भे.र. 1 
हृदोगा-; यो. र. । उरःक्षत.; च. द. 1 
हदोगा. ३१; चरे. मा. । राजय; वृ. 
यो. त. । त. ७७ ) 

घृतं बरानागबलाडनाम्बु- 
सिद्धं सयष्ठीमधुकल्कपादम्‌ । 
षद्रोगशल क्षतरक्तपित्त- 
कासानिखाष्टक्ठपयत्युदीणेम्‌ ॥ 
काथ बला ( सरैटी ), नागबला ८ गुल- 
सकरी ) ओर अर्जुनकी छाल समान-भाग-मिश्चित 
४ सेर । पाकाथे जल ३२ सेर । दोष क्राथ 
८ सेर । 
कृर्क--सुकेटीका चूण २० तोठे | 
विधि--२ सेर षीम काथ सौर कल्क 
मिलाकर काथ जलने तकर पकार्वे । 
इसके सेवनसे हृदोग, शूल, उर्‌ःक्षत, र््त- 
पित्त, खांसी ओर कष्टसाध्य वातरक्तका नादा 


होता रै । . 





(०६६१) वलादे घूम्‌ (र) 
(श. भ. । चि.स्था.अ. ५; व. से. | राजय. ) 
चराविदारिगन्धाभ्यां बिदाय्या मधुकेन^ च । 
सिद्धं सख्वणं सर्पिसैस्यं स्दग्यभयुत्तमभ्‌२ ॥ 

सरेरा, रपरा, बिदारकफन्द्‌ ओर सुख्टी 
( पाठान्तरके अनुसार आमखा ) के काथ तथां 
कल्कसे सिद्ध घृतम संधा नमक मिलकरं 
उसकौ नस्य रेने या पौनसे स्दरभेग अर्‌ राज- 
यक्ष्माका नाश होता है । 

कल्कके छ्य अव्येक वस्तु ३ तोडे ® 
मारो । क्षाथके लिये प्रत्येकं चस्तु १ सेर। 
पाकां जल ३२ सेर । रोषक्ाथ ८सेर। षी 


। २ सैर । 


(४६६२) बलोद्यं घृतम्‌ (३) 

(वै. म. र. । भूतग्रहा. पट. १६) 
वलां शमत्योषन्द च वृटतीगो्ुरस्य च । 
दाजिदानिष्कमेतषां क्षुण्णं पत्येकमाहरेत्‌ ॥ 
द्रोणार्धे सले क्षिप्त्वा पादेषे विपाचिते । 
अमृतास्वस्तिकवरीमूरवाकन्यारसं पृथू ॥ 
कुडवं कुडवे दत्वा विसातोददरमात्‌ फलात्‌ । 
कदलीकन्दे सारा मत्येकर कुडवापैकम्‌ ॥ 
दत्वा कल्याणकारस्यस्य धृतस्यौषधकल्ककम्‌ । 
तस्मिन विशाखां हित्वा च हयगन्धां समाबपेद्‌॥ 
पषीरादकेन विधिवदूषरूतपस्थं विपाचयेत्‌ । 
उन्मादापस्मृती हन्यात्‌ पि्तम॑त्युस्वणं तथा ॥ 


| धीमेधास्ृतीकृचैव दाषृदप्णाहरं परम्‌ ॥ 





१--चिदार्यामलकेन चेति वाठान्तेरम्‌ 
२--पेयमयुत्तममिति पाखन्दरम्‌ । 
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वतीयो भागः। 


{ ५७९ ] 


००११५ 





काथ-- या ( खरै ), अतिबला (कंधी), 
सारपर्णोी, पृरष्टपर्णा, यनभंरा ओर गोखर । प्रत्येक 
१३ तोल ४ माङो लेकर सको कूटकर १६ 
तेर पानी पक्व ओर्‌ जय ५ सेर पानौ दोष रह 
जायत्तौ उत्ते छन । 


अन्य दरब पदारथ -गिलोयका रस, चगि. | 


रीका रख, शताकरका रस, मूर्वका रस्त ओर धरत 
कुभारौका रस आधा आधा सेर्‌ । कमख्नालका 
स्वरस, नारियख्का पानी ओर केरेकौ जड्क्रा स्वरस 
२०-२० तरे । दूध ८ सैर्‌। 

कल्क---असगन्ध, हर, बेडा, आमस, 
रेणुका, देवदार, एलबाटुक, शारपर्णी, अनन्तमूल, 
हल्दी, दारृहन्दी, दोनिं प्रकारक सारिवा, ूक- 
प्रियजु, नीलोत्पल, बड़ इलायची, मजी, दन्तीमू, 
अनारदाना, नागकेसर, तालीसपत्र, बनभरा, चमे- 
खीके ताने प्ट, बायबिडुग, पृष्टपणी, कूट, सफेद 
चन्दन ओर पदमक १।-१। तोख | 

बिपि--र सेर्‌ घी, उपरोक्त काथ, द्रव 
पदार्थ, ओर कल्क एकच भिल्मकर पका । जब 
घृसतमात्र रोष रह जाय तो उसे नर॑ । 

इसके सेवन उन्माद, अपस्मार, प्रह द्ध पित, 
दाह. ओर्‌ तृष्णाका नारा तेथा बुद्धि, मेधां सौर 
स्मृतिकी बृद्धि होती है । 
(४६६२) बराथं चतम्‌ (*) 

द. यो. त. | त. ७६; च. दु. | राजय. अ 
१०;च.स.। चि. अ.३; घ्र. मा.। 
राजय.; व. सेतर. नि.र.; यो. 

२. । ज्वरा. ) 
बां शवदषां वृहतीं कलौ धावनी स्थिराम्‌ । 
निम्बं परक शस्तं जआयमाणां दुराटभाम्‌ ॥ 








कृत्वा कषाये पेष्याय दद्रात्तामख्कीं सरीमर्‌ 1 
द्राक्षां पुष्करमूरं च मेदामामलकानि चे ॥ 
धृते पयश्च तत्सिद्धं सर्पिज्यैरहरं परम्‌ । 
क्षयफासयशमनं शिरःपानैरुनापहम्‌ ॥ 

काथ---खरैरी, गोखरु, बनभरा, पृदिनिषर्णं, 
कटेी, शाख्पर्णी, नीमक छल, पित्तपापडा, नागरे 
मोथा, यमाना ओर धमासा । सब चीजे समानं 
मांग मिश्रित २ सेर । पानी १६ सेर । शेष क्षाथ 
सेर । 

कल्क--मुरं आमखा, राटी (कूर), मुनश्षा, 
पोखरमूल, मेदा ओर आमल । सब चीर्जे समान 
भाग--मिश्रित १० तोर | 

विधि--१ सेरघी, ४ सेर्‌ दूध, उपरोक्त 
काथ सौर कल्क एकत्र मिलाकर पकं । जब 
घृतमात्र रोष रह जाय तो छान रे | 

इसके सेवनसे स्वर, क्षय, खासी, शिरश्च 
ओर पाव श्मूलका नारा होता है । 
८४६६४) यारखचरीदतम्‌ 

(भे. र. । बाल.; च. द. । बाल. ६३; ब. 
मा. । प्रहण्य, ) 


चङ्केरीस्वरसे सपिरछागक्षीरसमं पचेत्‌ । 


| कपित्थनव्योषसिन्धृत्यसमङ्गात्पलवारकैः ॥ 


सविल्वधातकीमोचैः सिद्धं सर्वातिसारसुद्‌ । 
ग्ररणीं दुस्तरां इन्ति बालानान्तु विहोषतः ॥ 
कल्क -- कथका गूदा, साट, मिर्च, पीपल) 
सेधानमक, छन्जाटु, नौखोत्पल, सुगन्धा, वेड- 
गिरी मौर धायके प्ल समान भाग मिश्रित १० 
तो । चुकेका स्वरस ८ सेर्‌, बकरीका दूष २, 
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[ वकारादि 








सेर, धीर सेर। सब ची्जोो एकत्र मिखाकर 
प्रका । जव धृतमात्र रोष रह्‌ जाय तो छन, 

यह धरत ब्धेकि ओर्‌ विशेषतः बालकेकि सब 
ग्रकारके अतिसार ओर कष्टसाध्य प्रहणीको नष्ट 
फरत। द । 
(४६६५) विङरखकणादिषतम्‌ 

(वा. भ. |चि.अ. १०) 

चिदं कालोषलवणस्वणिकायावशुकजान्‌ । 
सला कण्टकारी च चित्रकं चैकतो देत्‌ ॥ 
सशकृत्वः शृतस्यास्य क्षारस्याद्धादके पचेत्‌ । 
आढकं सर्पिषः पेयं तद प्रिबटद्रद्धये ॥ 

चिटडनमक, काटानमक, ऊषर टवण, सम्जौ- 
खार, जवाखार, सातटा, कटी ओर चीता समान 
माग छेकर भस्म करे ओर्‌ उस भस्मम ६ गुना 
पानी मिराकर उसे क्षारं बनानेकी विधिसे सात 
यार छान ठँ । तदनन्तर % सेर यह पानी ओर २ 
सेर धी एकत्र मिलाकर पकार्वे जव पानी जल जाय 
तो घीकोछानर] 

हसे पीनेसे अघ्रिकी वृद्धि होती है । 
(४६६६) विमीतकादिश्नतम्‌ 

(बर. नि.र.; यो. २. नेत्र.) 


िभीतकिवाधात्रीपटोरारिष्टवासकैः । 
पकमेभिधृतं सर्वानक्षिरोगान्व्यपोहति ॥ 
बेडा, हर, आमत्म, प्रर, नीम ओर 
योसेके काथ तथा कल्कसे सिद्ध ध्रेत समस्त नेत्र 
सेगेको नष्ट करता है । 
( काथाथे सब चीर्जे समानभाग-मिथरित २ 
एर्‌ । पाकार्थं जरू १६ सेर] रोषक्राथ ४ सेर्‌। 


| 
| 





कल्कके च्य सच चीज समानभाग--मिश्रित 
६ तटे ८ मारो । 
विधि--१ सेर षी, काथ ओर कल्क एर्व 


मिद्यकर्‌ पका । जब क्राथ जल जाय तो धीक 
छान ।) 


(४६६७) बिम्बीघ्ूतम्‌ 
(ग. नि, । निमि.) 
किमीनामाशयगतान पकषाङयगतानपि ¦ 
पीत विम्बीधृतं हन्ति तरुमिन्द्राशनिरथा ॥ 
कन्दूरीके काथ ओर कल्कसे सिद्ध घत पीनेसे 
पकाङय जोर आमारायगत्‌ कृमि न होते हे । 
(कन्दूरीका काथ ८सेर। घी २ सेर) 
कन्दूरीका कल्क १३ तोरे ४ मारो ।) 
(४६६८) बिस्याद्य चतम्‌ (१) 
ग. नि.; व. से; यो. र; त्र. मा; 
ग्रहण्य. ४;व्र. यो. त. । त. ६७; 
र्‌. } ग्रहण्य., उदर्‌. ) 
बिल्वायिचव्याद्रक शृङगबेरेः 
कायन करकंन च सिद्धमाज्यम्‌ । 
सखागदुग्धं ग्ररणीगदोत्ये 
शोथाप्रिपादाऽरचिनुढरिष्म्‌ ॥ 
वेरगिरी, चीता यर चच १-१ भाग तथा 
अद्रक २ भाग कठ्कर इनके काथ ओौर्‌ कल्क 
तथा बकरीके दूधके साथ ध्रुत सिद्ध करे | 
इसके सेवनक्त संग्रहणी, शोथ, अन्निमांच मौर 
अरुचि नष्ट होती हे । 


च. द. । 
वर. नि. 
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दृतीयो भागः। 


[ ५८१ ] 





(क्षाथ ८ सेर, धार्रेर्‌, दृ र२ सेर, 
कल्क १३ तटे 9 मञ्चे।) 
९) विल्वाद्यं घृतम्‌ (र) 
(ग, नि. । धृता.) 
भिस्वं पाठाऽमया धान्यं यवानी सन्धः त्रिडम्‌ । 
प्चकोटं समरिचं क्षरिैभिषतं पचेत्‌ ॥ 
दभा चतुयुणनेय शकद्धातविबन्धयुत्‌ । 
स्गम्रीहवातार्तियुद ्रशर्नापहम्‌ ॥ 
बलगरी, पाटा, हरं, धनिया, अजवायन, 
संधानमक, विडनमक, यीपल, पौपलामूह, चत, 
चीता, सेट, कारीमिच ओर्‌ यवल्लारभ्र कल्के तथा | 
% गुने दहीके साथ धरत सिद्ध करं । 
यह्‌ घृत मलावरोध, अपानवागुका कना, 
आम्‌, परह्य, वातज श्रू मौर गुदभरशको नष्ट ¦ 
करता है, 
(घीर सेर, दही ८ सर, कल्कं २० तोडे | 
ओर्‌ पानी ८ सेर्‌ |) 
(४६७०) बीजपूरकाद घृतम्‌ 
(ग. नि, । घृता. १) 


घृताचतुगणो देयो मातुुङ्गरसो दभि । | 
शुष्कमूरुककोलाम्लकषायो दाडिमाद्रसः । 
विडङ्गलवणक्षारपश्चकोलयवानिभिः ॥ 
पाटामूलककस्येः् सिद्धं पूरकसभ्जितम्‌ । 
दत्पा्वशुक्वेस्वयटिष्मान्वासभगन्द्रान ॥ 
वध्मेश॒स्मपरमेदार्घोवातव्याधीन्‌ विना्चयेव्‌ ॥ 
घीर्‌ संर, विजौरकारसर् सेर, दहीर्‌ 
सेर, सूखी मूर्टौ ओर्‌ खट वरकः काथ २ सर्‌ तथा 





अनारका रस २ तेर एवं वायविङ्ग, संधा नमक 


यवक्षार, पीप, पीपलामूल, चव, चीतामूल, साट, 
अजवायन, पाडा ओर्‌ मूका कल्के २० तोटे 
टेकर्‌ सबको एकत्र मिखाकर्‌ पका । अव घृत 
मात्र रोषररह जाय तो छान ठ। 

सके सेवनसे हृदय मौर परसलीका सुट, 
स्वरभंग, हिचकी, दवास, भगन्द्र्‌, वर्ष्म, प्रमेह, 
अर, मौर वातव्याधि नध होती हे । 

०९६७१) बीजपूरादयं घृतम्‌ 

(भे. र. । सुदा; व. से; धन्व.; र. २. । शूला.) 
बीजपूरकमेरण्डं रास्नां गोक्ुरकं बखामू । 
पृथ पश्चपलान्‌ मागान्‌ यवभस्थसमायुतान्‌ ॥ 
वार््रोणेन स्वसाध्यं यावत्पादावहेपितम्‌ । 


। घृतभस्थं पचेत्तेन करकं दत्वाक्षसम्मिनम्‌ ॥ 


तुम्बरण्यभयान्योषं हिङ्गसौवर्चं विडम्‌ 
सेन्धवं यावशुकश्च सजिकामम्लवेतसम्‌ ॥ 
पुष्करं दाडिमश्चैव एक्षाम्टं जीरकद्वयम्‌ । 


¦ भस्तुभस्थद्वय दस्वा स॑ मृदरश्निना पचेत्‌ ॥ 
| घ्ृतमेतत्परंसन्ति शूलं हन्ति जरिदोषनम्‌ । 


बातशुलं यक्रच्छरं गुस्प्ठीहापरहं परम्‌ ॥ 


। इच्छं पाश्वैशूलश्च अङ्गशूलश्च नाशयेत्‌ । 


बल्वणकरं हृधमग्निसन्दीपनं परम्‌ ॥ 

काथ--विजो र नीक ज्‌, अणण्डमूल, 
रास्ना, गोखरु यर खरी २५-२५ तोट तथा 
जौ १ सेर्‌ टकर सवको कूटकर ३२ सेर्‌ पानी 
पक्वे । जब <सर पानी रोष रह जायतो 
छान । 

कस्वा--तुम्यस, ह, तोट, मिर्थ, धीपट, 
हीम, सञ्च (काल्‌ नमक), विड नमक, सधा, 
जवाखार्‌) स्नज्जीखार, लम्खत्रेत, पौखरमूष्, अनार 
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भारत-~मैषञ्य-रलत्नाक्ररः । 


{ बकारादि 








दाना, तिन्तडीक सौर दोना जीर । प्रत्येक ओषधि 
१।-१। तोा केकर सक्को पानीके साथ पीस | 
प्रिधि--रपेरघी, ¢ सेर मस्तु ८ दहीका 
तोड़ ) ओर उपरोक्त काथ तया कल्क एकत्र भिखा- 
करे मन्दाभ्निषर्‌ पक्व । जव घृतमात्न शेष रह्‌ 
जाय तो छन) 
यह धरत वातज तथा त्रिदोष द, यक्ृच्छुल 
गुल्म, प्छीहा, हृच्चुल, पार्वशरल ओर अङ्गशुल्को 
नष्ट तथा बल्वर्ण जौर अथिकी बद्ध करता है। 
हृदयके लिय हितकारी है । 
(४६७२) बृहती चि्रकक्लारघतम्‌ 
८ व. से. । ग्रहुम्य. ) 
बृहतीचित्रकक्षारः सप्तवारपरिघुतः । 
द्वियणेन घतं पकं वदध॑यत्यकश् पावकम्‌ ॥ 
बन्भ॑टा ओर्‌ चीतेकौ भस्मको ६ गुने पानी 
मे मिखाकर क्षार बनानेकी विधिसे सात बार छान 
ठ । तदनन्तर १ सेर धीम २ सेर यह पानी मिद्य 
कर्‌ पकावें । 
इसके सेवनसे अग्नि अध्यन्त कीर दीप्त हो 
जाती दे। 
(४६७३) ब्रह्मघ्ूतम्‌ ( बाह्यं घृतम्‌ ) 
(च. ते. । उदर; ग. नि. | घृता. ) 
श्षिखाहय नागरकालक्ञाकं 
काकादनीमरूखनिदिग्िका च । 
पञ्चैव दचा्वणानि हिङ 
कृष्णा च तैरक्तसमेः पृथक्पृथक्‌ ॥ 
रस्यं धृतं स्याच्च पचेच्छनैः शने- 
श्चतु्ेणं मूजमतः पदीयते । 


पयश्च दध्राद्धिगुणं विपक्षं 
तद्रह्मज्ं भवदन्ति सर्पिः ॥ 
| प्रीहोदरं दृष्यमथोदरश्व 

आयम्यमाने जठरं निहन्ति ॥ 

मनसिख, सेंट, नाडीका खक, चंरलीकी 
जद, कटे, पांचवें नमक, हग ओर पीप १-१ 
कर्षं ( १।-१। तोला ) टेकर सबको पानके साथ 
पीसकर कल्फ बनावे । तत्परचात्‌ २ सेरी 
यह कल्क, 9 सेर्‌ दूध सौर ८ सैर गोमूत्र मिला- 
कर मन्दाग्निषर पक्वे । जये घृत्तमात्र रोष रह 
जाय तौ उने छान दै) 

यह श्रत प्ीहोदर्‌ ओर अन्य समस्त प्रकारके 
उदर विकारांको नष्ट करता है । 
(४६७४) ब्राह्मीघ्रलम्‌ (१) 

-(ग. नि. । प्रता; वा. भ. | उ. अ. ६) 
द्वौ परस्प स्वरसाद्राह्या ृतपस्थं च साधयेत्‌। 
व्योपर्यामाजरिदद्माह्मीराङ्गपुष्यीरपदुमेः ॥ 
ससप्रखाकृमिररेः कल्कितैर्षसम्मितैः । 
पलदरद्ध्ा भयुञ्नीत यावन्मात्रा चतुष्पलं ॥ 
उन्मादङ्कष्ठापस्मारहरं वन्ध्यासुतमदम्‌ । 
वाकूस्मृतिस्वरमेधाकृद्धन्यं ब्राह्मीघूतं शुभम्‌ ॥ 

बराह्मीका स्वरस ४ सेर,घीर सेर ओर 





| १।--१। तोला सेंट, मिचै, पीपर, कारी निसोत, 


निसोत, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अमख्तास्की खार, 
सातलाकी छाल ओर्‌ बायबिडंगक्रा कल्क (तथा 


८ सेर्‌ पानी ) एकत्र मिलाकर पकाविं । जब चृत 
मात्र रोष रह जाय तो छन खँ । 





इसे ५ तोठेकी मात्रासे सेवन करनां प्रारम्भ 
कर गौर धीरे ्धीरि २० तटे तक मात्रा बदा दे। 
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[५८२ ] 








सक्ष सेवनसे उन्माद, कुष्ठ॒ ओर अपस्मार्‌- 
का नाक होता तथा वाचाङक्ति, स्वर्‌, स्मृति ओर 
मेधाकी दद्धि होती है एवं बन्ध्या सको पुत्रग्रामि 
होती हे । (न्यवहारिक मात्रा-१ से २ तोटे तक) 
(४६७५) ब्राहमीघ्रूतम्‌ (२) 

(वै. म. र. । षटू ३) 
वराह्मीवासासिहटीभिः इष्दस्या मूलकेन चा 
अगृताखककेः सर्पिः साधिते श्वासकासजित्‌ ॥ 

जामी, बास, पीपर, पीकुमारकौ जड, गिलोय 
ऽ्यैर आकके क्राथ तथा कल्कतते सिद्ध परत उवास 
सौर खांसीको नष्ट करता है । 

(८घीर सेर्‌ | काथ ८ सेर्‌ । कल्कं १३ 
तोटे ४ मारो!) 
(४६७६) ब्राह्मीष्रूतम्‌ (३) 
(व. सेरु. नि. रवृ. मा.; यो.र्‌.;र-र.। 

अपस्मा.; भा.प्र. | म. ख. अपस्मा.; 

च. द्‌. } बातम्या; वृ. यो. त. 1 त. ८५; 
वै.म.र. । पट. १५; च. सं.। 
चि.अ. १५; यो. चि. म. । धृता. 

अ. ५; हा. सं. । स्था. ३ 
१ 

बराह्मोरसवचाङ्ष्ठं शङ्भपुष्पिभिरेव च । 
पुराणं पक्मन्मादग्रहापस्मारहदृघरतम्‌ ॥ 
राये रस ओर्‌ बच, करट तथा शखपुष्पीके 
कल्के सिद्ध पुराना घृत उन्माद, रह ओर अप- 
स्मारको न्ट करता हे । 
(परानाषी २ सैर, ब्राह्मौका स्वरस ८ 
तैर, कल्क १० तोटे । ) 


। 
| 











नोटर--पाककी उत्तमताके छियि ८ सेर्‌ 


। पानी भी डानां चादिये । 


(४६७७) ्राहमीघलम्‌ (४) ( सारस्वत ध्रतम्‌) 
(च. द. । राया. ६५; र. र. : स्वरमेदा. } 
समूखपत्रमादाय ब्राह्मी परक्षारय वारिणा । 
उ श्लोदयित्वा रसं वस्त्रेण गार्येत्‌ ॥ 
रसे चलतरणे तम्मिन्धृतपस्य विपाचयेत्‌ । 
ओषधानि तु पेष्याणि तानीमानि प्रदापयेत्‌ ॥ 
हस्र माटी कुषं जिद्रता सहरीतकी । 
एतेषां पलिकान्भागान्‌ शेषाणि कार्षिकाणि हु ॥ 
पिष्पस्योऽथ विडङ्गानि सेन्धवं शकरा बचा । 
सबमेतत्समारोड्य इनेभृद्रमिना पचेत्‌ ॥ 
एतत्पारितमत्रेण बाग्िशुद्धिष जायते । 
सप्ररात्रपरयोगेण किन्नरैः सह गीयते ॥ 
अध्रमासपरयोगेण सोमराजीवपुभैवेत्‌ । 
मासमात्रपयोगेण श्वुतमात्रं तु धारयेत्‌ ॥ 
हन्त्यष्टादश्च कुष्ठानि अक्षौसि विग्रिधानि च। 
पञश्चगुर्मान्‌ प्रमेहांश्च कासं पञ्चविधं जयेत्‌ ॥ 
वन्ध्यानां चैव नारीणां नराणां चाल्परेतसाम्‌ । 
घृतं सारस्वते नाम बलवणाप्रिवधनम्‌ ॥ 

मू ओर पत्र सहित ताजी ब्राह्मीको पानीक्े 
धोकर कूटकर स्वरस निकाठं । तत्पश्चात्‌ २ सेर 
धमे ८ सेर यह स्वरस ओर निम्न छ्िसित 
कल्क तथा ८ सेर पानी एकत्र भिंखकर प्रकार्वे । 
जव म्रृतमात्र दोष रह जाय तो उसे छन ड! 

कृल्क--हल्दी, चमेीके एूट, कूट, निसौत 
ओर हरं ५-“ तोे तथा पीपल, वायविडंग, 
सधा, खांड ओर बच १।-१। तोला ठेकर सबको 
पानीके साथ पीस ड । 
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[ दकारादि 








हसे सेवन करनेसे वाणि शुद्ध हो जाती है । 

इसके केवल १ सप्ताहके सेवनसे स्वर्‌ क्रिन्न- 
के समान सुन्दर हो जाता है । २ सप्ताह तक 
सेवन करनेसे मुख अत्यन्त कान्तिमान्‌ हो जता 
है । यदि दहसे १ मास तक रेवन कियाजायतो 
मनुष्य श्रुतिधर हो जाता है । इसके अतिरिक्त 
यह अटारह प्रकारके क्ट, अशी, पांच प्रकारके 
गुल्म, प्रमेह ओौर पांच प्रकारकी खासी कोभी 
नष्ट करता है 1 

यह्‌ धरत बह वर्णं सौर अग्रिकी बृद्धि करने 
वादा तथा बन्ध्या लियो भौर अत्पद्युकर मनुष्यों 
के स्थि हितकारी है । 
(४६७८) ब्राक्षीघत्तम्‌ (५) 

(घ. सं. । चि.ञ. २८) 
ब्राह्मीस्वरसप्रस्थदये घृतप्रस्थं विडङ्तण्डुखानां 
डवे ढे दवे पटे वचाज्रिृतयोद्रषैदशषहरीतक्या- 
मलकिभीतकानि श्छ्ष्णपिष्टान्यावाप्येकध्यं 
साधयित्वा स्वनुयुप्र॑ निदध्यात्‌ । ततः पूथ- 


विधानेन माजां यथावलयुषयुञ्जीत जीर्णे पयः । 


सर्पिरोदन इत्याहारः एतेनोदधमधस्ति्यक्कम- 
यो निष्कामन्ति। अलक््मीरपक्रामति, पुष्कर 
कणैः स्थिरवयाः श्रुतनिगादी त्रिवषं शतायु- 
भैवत्येतदेव कषटनिषमञ्वरापस्मारोन्मादं विष- 
भूत ग्रहष्वन्येषु च महाग्याभिषु च संशोधन- 
मादिशन्ति ॥ 


॥ 





बराह्मीका स्वरस छ सर, घी २ पैर तथा, 


निम्न च्खित कल्कं (सौर १६ सेर्‌ पानी) 


एकन मिलाकर पकावे । जब धरृतमात्र दष रष 
जाय तो उसे छनर। 

कल्क--बायबिडुंगके चावल (गिरी ) २० 
तोल, बच ओर ॒निसोत १०-१० तोके तथा 
हरं, बहेड़ा ओर आमा २०-२० तोठे । सबको 
पानीके साथ पीस ठं । 

इसे यथोचित मात्रानुसार सेवन करने भौर 
आओौपध पचने पर धृतयुक्त भात तथा दूधका आहार्‌ 
करनेसे शरीरसे कमि निकट जाते है । अलक्ष्मी 
दूर हो जाती है । दूरकौ सावाज सुनाई देने 
गती दहै । आयु स्थिर हो जाती है। मनुष्य 
वेदवक्ता हो जाता है अर उसे ३०० वर्षकौ आयु 
पराप्त होती है । 

यहु ध्रुत कुष्ट, विषमञ्वर्‌, अधस्मार, उन्माद, 
विष, मूत, प्रह ओर अन्य अनेक महाम्याधियेंको 
नष्ट करता है । 
(०६७९) ब्राह्यीघूतम्‌ (६) 

(वै. म. र. । पर १५) 
बराह्मीस्वरसे सिद्धं इष्ठवचाहङ्कपुष्पिकागमें । 
आनं पीतं सर्पिः सर्बापस्मारदोषषघ्नम्‌ ॥ 

बराह्मीका स्वरस ¢ सेर, बकरीका धी १ सेर 
तथा कूट, बच सर्‌ रंखपुष्पीका समान भाग 
मिश्रित कल्क ५ तोट लेकर सबक्रो एकत्र मिटा- 
कर पकाव । जव स्वरस जल जाय तो धृत्तको 
छान टं । 

पै पीनसे समस्त प्रकारका अपस्मार 
( भिरगी ) रोग नष्ट होता है । 


इति वकारादिधृतभकरणम्‌ । 


--~-#---~-- 
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वतीये भागः । 


[ ५८५ 1 





अथ वकारादितैरप्रकरणम्‌ । 


नयमः ४ जकन 


(४९६८०) बङ्कुलाद्यं तैलम्‌ 
(भ. र. । मुख.; र. र.; धन्व.; व. से.; च. द. । 
मुखरोगा.; ग. नि. । वैखा. ) 

बङ्कलस्य फलं रोधं बज्वद्टी डुरण्टकमू । 
चतुरङलबग्वोलवाजिकणारिमाशनम्‌ ॥ 
एषां कषायकल्काभ्यां तेषं पकं युखे धृतम्‌ । 
स्यं करोति चरतां दन्तानां नावनेन च ॥ 

मौखसिरीके फट, छोध, हडसंघरी, पियाबा- | 
साकी ज्‌, अमकतासकी छार, बवृूलकी | 
छाट, अश्वकर्ण ८ पलाङराभेद ) की ल, 
दुन्धित खैर ओर असना वृक्षका सार समान 
भाग मिश्रित ८ सर्‌ ङेकर सवकौ अधकुरा करके 
६४ सैर पानीमें प्रकरे । जज १६ सेर पानी दोष 
रह जाय तो छन र ओर फिर ४ सेर तेरे | 
यह्‌ काथ तथा उपरोक्त ओषभियेंका समान माग ¦ 
भिश्चित कल्के २६ तोटे ८ मारो भिर्‌ कराध 
जलने तक पए्रकाक्र छान ठ । | 

इसे मुखमं धारण करनेसे तथा इसकौ नस्य | 
ठेनेसे हिलते हुवे दांत स्थिर हो जतिहै। | 
(४६८१) बरात्तैटम्‌ (१) 

(ग. नि. । तैला. ) 


बलाया जातस्तारायास्तुलं कुयौत्सुकुश्िताम्‌ । 
पचेत्तोयचतुर्रोणे चतुभागावशेषिते ॥ 
पलानि दश पिष्टानि बलायास्तत्र दापयेत्‌ । 





लुश्ितानां तिानाश्च दद्रात्तेखादकदयम्‌ ॥ 
चत्तुयणेन पयसा पाचयेन्यृदुनाऽप्रिना । 
वातव्याधिषु सर्वषु रक्तपि्ताश्रयाश्च ये ॥ 
व्यापन्नास च योनिषु शस्तं नष्टे च रेतसि । 
तालुशोषं तृषां दाद पा्वेशूरमदग्दरम्‌ ॥ 
हन्ति शोषमस्मारं निसं शिरोग्रहम्‌ । 


| आयुपणेकरं चैव भरखतिरं भजाकरम्‌ ॥ 


६। सेर खरैरेको अच्छी तरह कूरकर्‌ १२८ 
सेर्‌ पानीमे पकर ओर ३२ सेर पानी रोष रने 
पर छान तथः १९ सेर तिरक तैम यह 
काथ, ५० तोले खैटीका कल्क, ५० तोठे तुष- 
रहित ति ओर ६८ सेर दुध भिराकर्‌ मन्दाम्नि 
पर पकर्विं । जव वैलमात्र रोष रह जाय तो उसे 
खन | 

यह्‌ तैल समस्त वातभ्याधि, रक्तश्रित बात, 
पित्तात्‌ वात, योनिदोष, तादुदोष, तृषा, दहि, 
पारवश्चूल, रक्तपित्त, शोष, अपस्मार, विसर्पं जौर 
रिरोग्रह्‌ आदि रेगेंको नष्ट करता जौर्‌ आयु 
वणी तथा प्रजाकी व्रदधि करता है । अल्पीय 
पुर्षेकि चये हितकारी ह । 

(०६८२) बलातैरभ्‌ (२) ( इत्‌ ) 
(वा. म. 1 चि. अ. २९१; ग. नि.१। तैद; 
च. सं. | चि. अ. २८;यौ. चि. | अ. २३) 


दृदद्लायास्त॒ तुखां चतुद्रोणिऽम्भसः पचेत्‌ । 





` १--गदनिग्ररके भतिरिक्त प्रायः अन्य सभी अर्न्यो 
भ २५ पल जिखेय मौर १२॥ पल रास्ना क्राध्य 
दरम्यर्मिं भधिक लिखी है, 
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भारत-भैषस्य-रत्नाकरः 1 


[ बकारादि 








सष्नायै ततः सम्यग्दश्षभागस्थिते रसे ॥ 
दभिमण्डषषुनिर्यासयुक्तिसतैलादकं समेः । 
पचेत्साजपयोपीरेः कर्केरेमिः पलोन्मितैः ॥ 
शदीसरण्दार्िलामज्चिषठाग॒रुचन्दनः । 
पश्मकातिबलायुस्तामूधपर्णीदरेणुमिः ॥ 
यषटचाहसुरसन्याघ्नयखर्षमकजीवकषेः । 
पराशरसकस्तूरीनरिकाजातिकोरकेः ॥ 
स्पृकाङ्ङ्कमरै ठेयमारतीकट्‌ फलाम्बुभिः । 
त्वचाङन्दु रकभूरतुरष्कश्री निवासकैः ॥ 
ख्वङ्गनसकडूनलकष्टमासीमियङ्मिः । 
स्थीणेयतगरभ्यामवचादमनचोरकेः ॥ 
सनागरकेदरेः सिद्धे दध्रात्पात्नावतारिते 1 
तत्न कसक ततः पूतं विधिना च पयोजयेत ॥ 
कासं श्वासं ज्वरं छर्दिं यरं रिका क्षतक्षयम्‌ । 
छी शोषमपस्मारमलक्ष्मी च भणाश्चयेत्‌ ॥ 
बलातेखमिद्‌ं प्रष्ठ वातव्याधिहरं परम्‌ ॥ 

६। सेर महायको कृटकर १२८ हेर पानी 
मे पक्वे ओर जब दसवां माग पानी दोष रह 
जाय तो उसे छान ठै । तत्परचात्‌ ८-८ सेर 
वधिमण्ड ८ दहीका घोलं), शईखका रस ओर 
तिरुका तैर तथा ४ सेर बकरका दुध सौर उप- 
राक्त काथ तथा निम्न लिखित चीजाका कल्क 
एकत्र मिलाकर पकावं । जवर तैटमात्र रोष रह 
जाय तो उत्ते छान ठं! 


करक~द्रव्य--- सरी ( कषुर ), धूपसरल, 
देवदारु, इछायची, मजीर, अगर, सफेद चन्दन, 
प्राक, अतिगला ( कंषी ), नागरमोथा, माषपर्णी, 
रेणुका, मुखैटी, वुलसी, नख, ऋषभक, जीवक, 


। ढाकका गेंद, कस्तूरी, नङ््िका, जावित्री, सका, 
केसर, छरीरा, चमेरीके दर, कायफर, सुगन्ध- 
बाका, दाल्चीनी, कुन्दर, कपूर, सिरस, 
| पियानाघेकौ जड, शग, नख, कङ्कोल, कूट, जट1- 
मांसी, एूगप्रियहतु, शुने ८ स्थौणेय ), तगर्‌, 
सुगन्ध तृण, बच, दवना, चोरक जौर्‌ नागकेसर 
। ५--५ तोट । ८ इनमेसे कस्तूरी, केसर मोर्‌ 
। कपूर तैटको छाननेके बाद मिखनि चाहिये । ) 

| यह तैल खांसी, श्वास, ञ्वर, छर्दि, ग, 
| हिचकी, क्षत, क्षय, प्रहा, शोप, अपस्मार, कान्ति- 


। हीनता सौर वातव्याधिको नश करता है । 





(४६८३) यलातिलम्‌ (२) 
(ग. नि. । वैखा. ) 


बलारतकषाये हु तेलस्याधौदकं पचेत्‌ । 
करकैरमधुकमभनिष्टाचन्दनोतलपद्मकेः \ 
चष्यैलापिप्पसीकुषठत्वगेलागर्केररेः । 
गन्परैत्र जीदनीयेश्च प्षीरादकसमायुतम््‌ ॥ 
एतन्मृदधप्रिना पकं स्थापयेद्धाजने शुभे । 
सर्मैबातविकारांस्तु सवैधात्वन्तराध्रयान्‌ ॥ 
तेलमेतत्मङमयेच्छिन्नाभ्रमिव मारतः । 
बलातैलं नरेन्द्रा्मेतद्वातपिकारनुत्‌ ॥ 

६। सेर खरैरीको कूटकर ३२ सेर्‌ पानीमे 
पकार्व भौर जब ८ सेर्‌ पानी दोषर्हे तो स्न 
कर उसमे ७ सेर तिका तैर तथा ८ सेर्‌ दष 
ओर निम्न लिखित चीजेंका कल्के मिलाकर 
पक्वे । जन तैरमात्र हेष रह जाय तो छान ठ । 

कल्क ~द्ुज्य- -मुडढी, मजीट, सफेद चन्दनः, 
नीत्य, पद्माक, छोरी इरछायची, पीपट, कूठ, 
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तैरषकरणम्‌ ] वृतीयो भागः । [ ५८७ ] 
दारचनी, बरौ इलायची, अगर, केसर, गन्धदभ्य ! धावुक्षीणे मर्महते मधितेऽभिहते तथा । 
{ इृलायकी, सफेद चन्दन, केसर, अगर, सुरामांसी, | भग्र श्रपामिपन्रे च सर्मैयैव प्रयुज्यते ॥ 





कंकोल, जटामांसी, कचूर्‌, चीरकी छाल, प्रन्थि- 
पर्ण, कस्तूरी, नख, जुन्डबेदस्तर्‌, सखस मौर ख्व | 
गादि ) मर्‌ जीवनीय गण । ( सब समान-भाग 

भिश्रिद आधात | ) 





नोट---कस्तूरी द्‌ तैल छाननेके वाद्‌ 
मिानी चाहिये । 


यह तैर समस्त धातुगत सर्व वातज रोगेको 
नष्ट करता ड । 
(४६८४) बलातैलम्‌ (४) 

(ग. नि. । तैला; सु. सं. । चि. ज. १५; 
मा.,१९. र्‌; चन्द. | वा. न्वा.; डा. ध. । छ, 
२अ. ९) 

बष्टामूककषायस्य दशमूल कृतस्य च । 
यवकोलकरुखत्यानां कायस्य पयसस्तथा ॥ 
अष्टावष्टौ शभा भागास्तैखादेकस्तदैकतः। 
पचेदाव्ाप्य मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम्‌ ॥ 
तयागङं सरसं सबलं देवदार च । 

मञ्जिष्ठां चन्दने ङृषठमेखां काणाुसारिवाम्‌ ॥ 
शतावरीं चाश्वगन्धां शतपुष्पां पुननैवाम्‌ । 
तत्साधुसिद्धं सौवर्णे राजते मृन्मयेऽपि वा ॥ 
पकषिप्य कलशो सम्यङ्‌ स्वनुगुपे निधापयेत्‌ । 
बलातैटमिदं ख्याते समैवातविकारनुत्‌ ॥ 
यथाबलमतो माननां मूतिकातै भदापयेत्‌ । 

या च गभौथिनी नारीः क्षीणश्क्रथ यः पुमान्‌॥ 


१ न्द माधव मे जटामांसी, शञ्य, दैजपात भौर 
दोनो सारिवा भिक लिखी ई. | 








एतदाक्षेपकादोंश्च बातज्याधोनपोहति । 
म्रत्यगरातुः पुरुषो भवेत्ुम्थिरयोवनः ॥ 
राहवामेतत्यकसन्यं राजपात्राश्च ये नराः । 
सुखिनः सुकुमाराश्च धनिनश्वापि ये नराः ॥ 


वछा ( खेरी ) कौ जडका काथ, दशम्‌ 
ख्का क्राथ, जौका काय, वेरका क्राथ, कुख्थीका 
काथ अर्‌ दूष १६-१६ सैर, तिरुकां तेल 
२ सेर तथा निम्न चीका कल्क २० तोके 
लेकर सबको एकत्र भिलाकरं पका आौर्‌ जबं 
वैक मात्र शोष रह जाय तो उसे छान ई। 


कर्क--द्रव्य--मधुरादि गण ( काकोली, 
क्षीरकाकोी, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, 
ऋद्धि, बृद्धि, मुद्गपणा, माषपर्णी, गिलोय, काकडा- 
सिमी, बंसष्छोचन, प्राक, मुनक, जीबन्ती, 
मुखी ओर प्रपौण्डरीक ( पुष्डर्या), संधा, 
अगर, राट, भलाबीज ( बीजबन्द ), देवद, 
मजीठ, सफेद चन्दन, इरायची, कूट, सारिवा, 
सतावर, असगन्ध, सोय) भौर पुनर्नवा ( निस- 
खपरा ) । 

शसक सेवनक्षे समस्त वातजरोग नष्ट होते 
है ¦ यह तैल प्रसूता ली, अल्पवीर्यं मनुष्य सौर 
गभेकी इच्छा रखने वारी स्त्रियेकि, सिये हितकारी 
हँ । षातुक्षौणता, मर्माणात, मप्र, श्रम ओर्‌ आशक्षेष- 
कादि वातज रोग इसके सेवनसे नष्ट होते ओर 
यातुदृद्धि होती तथा यौवन स्थिर रहता है । ` 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ बकारादि 








५६८५) वलादितैलम्‌ 
{ हा. सं. | स्था. ३ अ. २४) 

बराङूाथाढकं क्षिप्त्वा दधि तत्राढकं क्षिपेत्‌ 
करुत्यादकयूषं तु सोवीरकरसादकम्‌ ॥ 
आदकं च तथेगण्टतैरं तत्र भदापयेत्‌ । 
एकत कृत्वा विपचेत्‌ योजयेदौपधं च तत्‌ ॥ 
शतपुष्पा देवदार पिष्परी गजपिष्पली । 
त्रिघुगन्धि मुरामांसी इष्टे दिपश्चमूरकम्‌ ॥ 
चूण विनिक्षिपेत्‌ तत्र सिद्धं तदवचारयत्‌ । 
पाने चाभ्यङ्गे च योज्यं निरूह बस्तिकर्मणि । 
हन्ति वातामयं सर्व श्रषठं शणगणभदम्‌ ॥ 

खरे टीका काथ ८ सेर्‌, दही ८ तेर, कु्थी 
काक्ाथ ८ सेर, सौवीरक काञ्ची ८ सेर्‌ भौर 
अरण्डका ते ८ सेर ठेकर सयको एकन्न भिवे 
ओर उसमे निम्न लिखित चीजेंका कल्क भिखा- 
कर पकार्चे | जब तैलमात्र रोष रह जायतो 
छान टे । 

कस्कद्रम्य-- सोया, देवदारु, पीपल, गज- 
पीप, दारचीनी, इरायचं, तेजपात, मुरामांसी, 
कूठ ओर दशमूल का वृणे समान भाग मिश्रित 
१ सेर। 

इसे एीनि तथा सक मालि सौर चस्ति 
केरनेसे समस्त वातजरे नष्ट होवे रै | 
(४६८६) बलाद्ध तैलम्‌ 

त्व. से. । ज्वरात्‌. निर. ! ज्वरा.) 


बलामभूकमञ्िष्ठापद्मपद्मकचन्दनेः । 
समुद्रफेनहीवेररजनीगेरिकोत्पटेः ॥ 








पिषठरेतेः पचेत्तेरः मस्तृक्षीरं चत्यणम्‌ । 
बातपित्तञ्वराज्जीणौत्तेनाभ्यक्तः पथुन्यते ॥ 
सखैरीकी जड, मुद, मजीट, कमल, पश्माक 
सफेद चन्दन, समुद्रफेन, सुगन्ध बाख, हल्दी, मैर्‌ 
ओर नीलोत्पलका समान भाग मिश्रित चूण २० 
तोके, तिर तैल २ सेर तथा मस्तु (दीका तड्‌) 
ओर दूध ८--८ सेर्‌ ठेकर सको एकत्र मिलाकर 
पकायै 1 जव तैलमात्र शेष रह जाय तो उसे 


| छन ३ | 


इसकी माचिहासे वातपित्तज जीप्ीज्वर नष्ट 


¡ होता दै । 


(४६८७) थलादय यमकम्‌ 
(ब. मे. । रिरो.) 


बलाजीवन्तिनिर्यासिः पयोभि्यमकं पचेत्‌ । 
जीवनीय नस्येशच सर्मजच्रध्वरोगजित्‌ ॥ 

ख्वरेटी ओर जीवन्ती १--१ स्र टकर दनां 
को १६ सेर पानी पका ओर # तेर पानीजञेष 
रहने पर छनकर उसमे आधा सेर तिलका तैर, 
आधासेर षी, १ सेर दृध ओर १० तौले जीव- 
नीयगणका कल्क मिषटाकर पक्वं सौर तैरमात् 
रोष रहनपर्‌ छन ले | 


टसक्री नस्य छेनेसे समस्त उर्ष्यजनरुगत रोग 


| नष्हीतेहै। 


( जीवनीयगण-- जीवन्त), काकोल, क्षीर- 
काकोरी, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, मुद- 
गपर्णी, माप्रपर्गा ओर मुखैटी | ) 
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तैरप्रफरणप्‌ ] ठुतीयो भागः । [ ५८९ ] 











(४६८८) बलाष्टयारं तैलम्‌ 
(व. सै. । नासा. ) 

उपे बले बृहत्यौ च विडङ्ग साचिकङूतम्‌ । ( 
सताभूरं महाभद्रं व्षौभू चापि संहरेत्‌ ॥ जलद्रोणे विषक्ता चतुभौगावरोषितम्‌ # 
तेरमेमर्वियकन्तु नस्यमस्पोपकस्पयेत्‌ । आद्रैकस्य रसपथस्थसमारनालं तयैव च । 

सो ओर कृषी जङ्‌ कटे, बड कटे) | तैलस्य समादाय तीरस्य तेव च ॥ 
(अनमण्या), बायबिदग, कटा, समद कोयलकी | व 0 
ज्‌, अरटकी ल जर पुनर्नवा ( विसखपय ) | नरकः पिप्यलीमूरं चित्क गजपिषली ४ 
का काथ ८ सर इन्दीका कल्क १३ तोल 9 मारो | देवद्‌ रू वचा दुष्टं मोचकं कटुरोहिणी । 
0 तेभपत्रानमोदा च जीवनीयगणस्तथा ॥ 
कर पकावे । जय तेलमान कोष रह जाय तो | परषामधपरान्‌ भागान्‌ पाचयेनमृदुनामरिना । 


(५६९०) विल्वतैलम्‌ (१) ` 
(अ. र.) प्रहणी. ) 
तृराद्धे शुल्कविल्यम्य तुलादधं दशमूरतः। 


उसको छान > । पतद्धि. विल्वतैास्ये पन्दाम्रीनां परक्षस्यते ॥ 
इसकी नस्य लेनेत्ते कफज प्रतिश्याय नष्ट ग्रहणीं विविधां हन्ति अतीसारमरोचकम्‌ ॥ 
शात 8 सङ्ग्रदगरदणीं दन्ति अशेसामपि ना्षकम्‌ ॥ 


छीपदं विविधं दन्ति अन्बद्धिश्च नाशयेत्‌ । 
कफवातोद्धवं शोथं ञ्वरमाशु व्यपोहति ॥ 
कासे श्वासञ्च गुर्मञ्च पाण्डरोगविनाशनम्‌ । 
ते का्ञिकबीनपूरकरसप्ौदरः समू भृतम्‌} मक्टशूखरशमन सूतिकातङ्नाशनम्‌ ॥ त 
स्ात्सोद्राद्रकशचिगुमूलकदलीकन्दद्रेवा समेः ॥ मूढगभं च दातव्यं मुढवातानुलोमनम्‌ । 
काञ्जी, बिजौ रेका रस, शहद ओर गोमूत्र | श्विरोसेगहरपरैव स्वरीणां गदनिषूदनम्‌ ॥ 
११ सर तथा तिलक तै १ सेर च्कर्‌ सबको | रजोदुषठाश्च या नार्या रेदोदृष्टा् ये नराः । 
एकत्र मिदाकृर पके । जब ॒तेलमात्र रोष रह । तेऽपि तारुण्यशुक्राठ्या भविष्यन्ति महाबा 


४६८९) वाधिर्यनाराकलतैलम्‌ 


(यौ. त. । त. ७०) 





जाय तो उत खनं । वन्ध्यापि लभत पुपर शुरं पण्डितमेव च । 
अथवा --शहद्‌, अदकका रस, सदं जनेकौ | विस्वंतेमिति र्यातमनयेण विनिर्मितम्‌ ॥ 
जट्की छलका रस, ओग केठेकीौ जडका रस सूखी बेखमिरी जौर दरामूल आधी आधी 
१--१ सेर तथा तेल १ सेर केकर सवको एकत्र | तुलां (प्रत्येकं ३ सेर १० तोटै) केकरे सबको 
भिाकर प्रका । ३२ सेर पानीमें पत्र ओर जव ८ सेर्‌ पानी 
इन दोनां वेमे से किसीको मौ मन्दोष्ण | शोष रहे तो छान ठे । तव्प्चात्‌ यह स्वाथ तथा 
करके फानभे ारनसे बधिरता नष्ट होती है । ¦ २-२ सेर अद्रकका स्स, कांजी, तिलका तेर ओर 
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भारत-मेषभ्य~रस्नाकरः । 


ककारादि 








दूध तथा निम्न ङिखित चीजेाका कल्क पके | 


मिखाकर पकाय ! जब तैखमान शोष रह जाय तो 
उसे छन ड । 

करकद्रव्य---धायके फूल, वेरुगिरी, कूर, 
कचूर, रास्ना, पुननैवा (मिसखपरा), सां, मिरे, 
पीपर, पीपलामू, चीता, गजर्पीपट, देवदार, बच, 
कूट, मोचरस, कुटकी, तेजपात, भजमोद्‌ ओर 
जौबनय सण) ओषधियां जाधा आषा पर (२।- 
२॥ तोह ! ) 

(जीवनीयमण--जोवफ, ऋषभक, काकोली) 
श्वारकाकोी, मेदा, महामेदा, सुद्गपर्णा, माषपर्णी, 
जीवन्ती जर्‌ मुखटी ! ) 

यह तैल मन्दाभ्रि, ब्रहणौविकार, अतिसार, 
अरुचि, संभ्रहग्रहणी, अशे, उखीपद, अन्त्रहरद्ध, 
कफबातज सोथ, ज्वर, खासी, सवास, गस्य, पण्डु 
रोग, मक्रख्यर, सूतिकारोग, मूढगम सम्बन्धी 
दिकार्‌, मूदवात, हिरोरेग ओर खौ रोगेको नष्ट 
करता हे । 

जिन द्धियेंका रज दूषित दहो यां जिन पुरु- 


भोका वीर्य विक्ृत्‌ हो यदि ३ इसे सेवन करं सो 
तरुणके समान्‌ चला हो जाते है} यदे 


इसे वन्ध्या खरी सेवन कर तो वह अवदय हौ बुद्धि- | 


शाली पुत्रको जन्म देती दै । 
(४६९१) विल्यतैखम्‌ (२) 
(भा.प्र. म. ख.; वृ. नि. र. । अतिसारा. ) 


दुखं सङ्कुट्य बिल्वस्य पचेत्पादावशेपितम्‌ । 
सक्षीरं साधयेत्तैरं छक्ष्पिष्रिमेः समेः॥ 





मिं सधात शुष्टीरास्नादुननेवाः । 
देवदार वचा भस्तं खोधमोचरसान्यितेग्‌ ॥ 
एभि्ृदग्निना पष ग्रहण्यशचोऽतिसारयुत्‌ । 
विट्वतैरुमिति र्यातमभ्निुतरेण भापित्म्‌ ॥ 
अरहण्यर्शोयिकफारे ये स्ने; सथुपदितः । 
भयोऽ्यास्तेऽतिसारेऽपि अयाणां तुस्यदतुना \। 
६। तेर बेखुमिरीको कूटकर ३२ सेर पानी 
मे पकार्वे ओर जब ८ पैर पानी शेष रे सोउसे 
छान छै । तदनन्तर २ सेर तेरे यह्‌ काथ, २ चेर 
दूध ओर्‌ निम्न छिलित कल्क मिराकर मन्दाभ्नि 
चर पव | जब तेरमात्र हेष रह जाय तो 
छन) 
कस्क---वेखुभिरी, धायके पएूल, कूट, सेंट, 
रास्ना, पुनर्नवा ८ निसखपरा ), देवदार, बच, 
नागरमोथा, रोष सोर मोचरस का अत्यन्त महीन 
| वृण समानभाग-मिध्रित २० तरे । 
यह तेल संग्रहणी, अर ओर अतिसारका 
नाश करता है । 
यतः अतिप्तार, संग्रहणी आर भश समान 
कारणां ते ही उत्पनहोतेर्हैँ इस ख्यि संग्रहणी 
ओर्‌ सके प्रयोग अतिसारे मौ ग्रयक्त करने 
| चाहिर्ये । 
(४६९२) पिल्वेतेखम्‌ (३) 

(भि.र.; च. द. । कणे... मा; २.२. 
कर्ण.; ओ. ध. । ख. २म. ९; वं. ते; 
यो.र्‌.;भे.र.; भा.प्र; बर. नि.र.। 
कर्णरो. ) 
| फलं बिरवस्य मूत्रेण पिष्टा तें विपाचयेत्‌ । 

। साजकषीरं तद्वितरेद्‌ बाधिर्ये कर्णपूरणे ॥ 
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वतीयो भायः। 


{ ५९१] 








२० तटे यरुगिरीको गोमूत्रे पसर ओर्‌ 
फिर २ सेर तेखमें यहं कल्क, ८ सेर मक्रीका 
दू ओर ८ सेर पानी मिलकर पकर । जब पैल 
भात शेष रह जायतो उपे छमरङे) 

इसे कानमे डलनेसे बधिरता न होती दै । 
(४९२३) बिख्वततटम्‌ (४) 

(भे.र. । कर्म.) 
निस्वमर्भ पयेचैरं गोपूत्राजपयोऽन्वितम्‌ । 
भाधिये पूरयेत्तेन कर्णौ स कफवातजित्‌ ।; 

क्िख्का ते २ सैर, वेखगिरीफा कल्क २० 
तोके ओर गोमूत्र तथा बक्रीका दूष ७- सेर 
केकर सबको एकत्र मिराकर पके । जब तैर 
मात्र शेष रह जाय तो उत्ते छान ठ। 
इसे कानमे डालनेसे बधिरता ओर केफज तथा 
वातजं कर्णरोग नष्ट होते है । 
(४६२४) विभीतकादयय तैलम्‌ 

(व. पे. । बार्रे. ) 

मिभीतकं वचा कुष्ठं हरितां पनःरिखा । 
एथिस्तेलं विपन्तु बालानां पूतिकणेके ॥। 

बहैडा, बच, कूट, हरताल ओर मनसिल्का 
चूर्णं ४-४ तोठे तथा तिलका तैर २ सेर आर्‌ 
पानौ ८ पैर लेकर सबको एकत्र मिङाकर पानी 
जख्ने तक प्रकाकर उन 

यद तरु नारुकके पूतिकणै रोगको नष्ट 
करता है । 

(४६९५) विभीतकं तैलम्‌ 

(व. पष. । नेत्ररो. ) 
जिभीतफकिवाधानीपटोलारिष्टवासकेः । 
आदकीरससंसिदधं तैं तिमिरयुत्परम्‌ ॥ 


{ 





बेडा, हरं, आमा, पटो, नीमो ऊक 
ओरं बासा समान भाग-मिश्रित १३ तोटे ४ 
मारो, अरहरका छाथ ८ सेर्‌ ओर तिका तेर २ 
देर्‌ रुकर्‌ सक्को पकत्र मिराकर काथ जखन तक 
पकाकरं छान दे । 

यह्‌ तैल तिमिरको नष्ट करतां दै । 
(४६९६) बुष्टलीतैलम्‌ 

नेव. मृता. । ते. ६) 

यृहतीपञ्चाङ्गमानाय अनादुग्ये विभावयेत्‌ । 
यन्त्रे पाताछिके तैकं विधिना संहरेत्ुभान ॥ 
एक्िक्षतियोगेन सुच्यते स्वकृतादैनात्‌ ॥ 

बड कटेली के पञ्चाङ्गको कूट छनकर्‌ करई 
द्विन तक बकरीके दृधं घोट जौर्‌ फिर उसकी 
गोलियां बनाकर युंखाकर पाताख्यन्तरसे उनका तेल 
निकार रे । 

इसकी २१ दिन तक्रं इन्द्री पर मादि कर 
नेते हस्तदोष जनित विकार ( इन्द्रीकौ दिखता 
आदि) नष्टहौ जतिदहैं। 
(४६९७) बुहत्यादितलम्‌ 

र. मा. । क्षुद्ररोगा.) 

गृहतीरससिद्धेन तेखेनाभ्यज्य बुद्धिमान । 
ि्टारेचनकासीसच्‌र्णैवौ भतिसारयेत्‌ ॥ 

बडी कटेखौका रस ४ सेर ओर्‌ सरसोंका तड 
१ सेर ेकर दोनोंको एकत भिराकर पक्वे । जन 
तेलमात्रं शेष रह जाय तो उसे छन छं । 

अरस {खारवेां) पर यह्‌ तेर लछगाकर्‌ मन- 
सिल, गोरोचन भौर कससका वू्णी मलना 
चाष्िये । 


इति बकारादितैरुपकरणम्‌ 
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भारतम षल्य-रत्नाफरः । 


[ चकारादि 








अथ बकारायासवारिष्प्रकरणम । 





(४६९८) बन्बुल्यासयः (वनवूल्यायरिथः ) | पञ्चङ्गल्परुन्ं रास्मामेखां पसारिणीम्‌ । 


(ग. नि. । जस्तवा. ६; गा. ध.। खं. 
अ. १०;अ. र. । सततीसारा. ) 
तुखा्टयं तु बन्वुरया्तु्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ । 
द्रोणशेषे रसे शीते सुडस्य त्रिशतं क्षिपेत्‌ ॥ 
धातक्याः पोडदापरुं पिप्पलीनां पल्यम्‌ । 
जातीखवङ्गकङमोरमेखात्वक्पचरकेसरम्‌ । 
मरिचेन समायुक्तं पलिकांस्तत्न कस्पयेत्‌ । 
भासमानं स्थितो हेष बन्बुस्यासवसभ्जञितः ॥ 
कषयं षट प्रेदं कासम्वासांध नादयेद्‌ ॥ 
१२ सेर बवूरकी छालको १२८ सेर पानम 
पक्वे ओर जब ३२ सेर पानी रोषरहजायतो 
छानकर ठंडा करके उसमे ३ तखा ६ १८॥ हेर) 
गुड, १ सेरधायके पका वर्णं ओर २ प्ल 
पीपर तथा ११ पल ( ५--५ तोट } जावर, 
डाग, कंको, इलायची, दार चीनी, तेजपात्‌, नाग- 
केसर ओर कारी मिचैका चूण भिराकर्‌ सयक 
चिकने मटकेमेँ मर्कर्‌ उसका मुख बन्द करदे; 
ओर १ मास पश्चात्‌ निकालकर छान टे । - 
इसके सेवनसे क्षय, कुष्ट, प्रमेह, खासी र्‌ 
स्वासका नाद होता है । 
(४६०९) बलारिष्ट! 

(भे. र. । बातम्या. ) 
दलाश्वगन्धयोग्राहयं पृथक्‌ पर्त शमम्‌ । 
चतुरदरोणि जले पक्त्वा द्रौणमेवावशेषयेत्‌ ॥ 
शीते तस्मिन्‌ रसे पूते क्षिपेद्‌ युडतुलात्रयम्‌ । 
धातकीं पोटश्चपलां पयस्यां द्विपलांशिकाम्‌ ॥ 








देवपूष्पुशचारश्च श्वदं्राश्च पलांशिकाम्‌ ॥ 
मासं भाण्डे स्थितस्त्वेष बरारिष्टो महाफलः, 
इन्त्युग्रान्‌ वातजान्‌ रोगान्‌ बलपुषटयभ्रिवधनः॥ 

खरेटीकी जड अर असगन्ध १००- १०० 
पल ( प्रत्येक ६। सेर) लेकर दोनोंको कूटकर्‌ 
पृथक्‌ पृथक्‌ ६४-६४ सेर पानीमे पक्व आर 
१६१६. सेर्‌ पानी रोष रहने पर छानकर्‌ दोनों 
क्रायको एकत्र मिला ढं आर फिर उसके ठंडा होने 
पर उसमे ३ तुखा (१८॥ सेर ) गुड्‌ मौर १ सेर 
घायके पएर्लका चर्ण तथा १०-१० तोले क्षीर- 
विदारी ओर अरण्डकी छाल्का चूण एवं ५-५ तोके 
रास्ना, इ्मयची, प्रसारणी, ओग, खस मौर 
गोखस्का चण मिलाकर चिकने मटकेमें भरकर 
उसका मुख बन्द करद ओर १ मास परचात्‌ 
निकार्करे छन ड । 

इसके सेवनसे प्रय वातव्याधि न्ट होती 
ओौर बक पुष्टि तथा अभ्निकौ दद्धि दोत्ती है । 
(४७००) चीजकासवः 
(ग. नि. । सासवा.; चरक । 

१६ पाण्डु.) 

बीजकात्पोडशषपलं त्रिफलाया विक्षतिः ॥ 


चि. अ, 


। द्राक्नायाः पञ्च लाक्षायाः सप द्रोणे तथाऽम्भसि। 


साध्य पादावशेषे च पूतश्चीते पदापयेत्‌ ॥ 
शकंरायास्तखां स्थे क्षौद्रं दश्ाच कार्षिकम्‌। 
व्योपन्याघ्रनखोक्षीरं कटुकं सैखवालुकम्‌ ॥ 
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तृतीथो भागः। 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[५९३] 








मधुकं कषटमित्येतच्ूर्णितं घृतभाजने| 
यवेषु दशरात्रस्य ग्रीष्मे, द्विः रिरे स्थितम्‌ ॥ 
पिषेत्तदुग्रहणीपाण्डुरोगाश्ःशोफगुल्मयुत्‌ । 
मूभ्कृच्छार्मरीडुषटकामखासनिपातनुत्‌ ।। 
विजयसार १ सैर, तफ १। सेर, दाक्ता 
( सुनका) २५ सोल ओर्‌ साख ३५ तोके 
केकर सवको कूटकर ३२ सेर पानीरमे पकविं आर्‌ 
८ सेर प्रानी रोष रहनेपर्‌ छानक्रर उसमे ६! सेर 
ग्वाड़, २ सेर्‌ दाद्‌ तथा १।-१। तो सेंट, 





मिर्च, पीपल, नख, खस, सुपारी, ण्डमादुक, 
सुखी जौर कटका वृणी मिक सवक्रो चिकने 
मटकेम भरकर उसका मुख वन्द्‌ करके उसे जौके 
ढेरमे दबा द॑ मौर ग्रीष्म ऋतुर्मे १० दिन पञ्चात्‌ 
तथां शीतकाच्म २० दिन पश्चात्‌ निकाकर 
खन इं 

हसके सेवनते ग्रहणी, पाण्डु, अर्थी, रोध, 
गुल्म, मूत्रहृच्छर्‌, अद्मर, कुष्ट, कामला ओर्‌ 
सन्निपातका नाश होता हे । 


दूति वकाराग्रासवारिषटपकरणम्‌ । 


अथ वकारादिटेपप्रकरणम्‌। 
(४७०१) बद्रीमूलादियीगः (४७०३) बच्बरूलबोजादिरेषः 
(ग. नि. । रिरो.) (यो. र. ! स्नायु. ) 
रुलारे बद्रीमुलपिष्पलीनां मलेपनम्‌ । वन्बृहवीजं गोमूत्रपिष्टं हन्ति भठेषनात्‌ । 
हन्ति सवेत स्ना रुनो दैन्यमिव व्यथाम्‌ ।। | स्नायुकानि समस्तानि सद्रोथानि सरि च ॥ 


बेरीकी जटकौ छार सौर पीपरो पौसकर 
टेप करनेते मस्तक पीडा न होती है । 
(१४७०२) बदर्या दिलेपः 

( वृ. नि. र. । सन्निपाता. ) 

बदरीपटटवलेपः श्रीखण्डारिषटकेन संयुक्तः ) 
दातव्यः पादतछयोस्त्वर्यासग्दरादसन्निपातपघ्रः॥ 

वैरीके पत्ते, सफेद चन्दन ओर्‌ नीमकरे पत्ते 
समान भाग केकर सव्रको एकत्र पीसकर्‌ पैरोँके 


तलोम छेप करनेसे रुग्दाहं सन्निपातमं राम 
पहुंचता हे । 





बवृलके बीजक गोमूत्रमे पीसकर्‌ टेप कर्‌- 
नेसे योथ ओर्‌ पीडायुक्त सर्वं प्रकारके स्नायुक 
८ नहर्वा ) रोग नष्ट होते ह । 
(४७०४) चन्बूलादियोगः 
(व. से.; यो. र. । उपदंरा. वृ. नि.र. 
उपदशा. ) 
वल्बूखदल + वर्णेन दाडिमत्वग्रनोऽय वा । 
गुण्डनं लिङ्कदेशस्य टेपः पूमफटेन वा ॥ 
आतरक सम्बन्धी लिङ्कुके घावेंपर बबूलके 


१ अन्धकदनेति परारान्तरम्‌ 1 ॥ि 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ बकारादि 








सूखे पत्तेकिा य अनारकी र्का जथवा सुपारीका 
चूर्णं लगाना चाद्ये । 
(४५७०५) बलादिकेपः (१) 

(यो. र.; वृ. नि. २. । रिरोरो. ) 
बलानीरोत्पलं दरवा तिलाः कृष्णा पुनर्वा । 
शङ्केऽनन्तवाते च ठेपः सभैतिरोरतियुत्‌ ॥ 

सैटीकी जङ्‌, नीोत्पल, दृबधास, काटे तिर 
सौर पुनर्नवा ( सादी ) का टेप करनेसे साह्वक 
ओर्‌ अनन्तवातादि रिरोरोग नष्ट हते है । 
, (५७०६) बखादिकेपः (२) 

(ग. नि.) विप. ) 
बलानागवापथ्याभूभैप्रन्थिषिभीतकम्‌ । 
वेशपतराण्यपरिमन्थे दयादुशरन्यि्रेपनम्‌ ॥ 

सर, गगिरन, हर, भोजपत्रकी गांड, बेडा, 
बांसके पत्ते ओौर अरणीकी जडकी छाल समान 
भाग ठेकर्‌ सबको पीसकर ठेष करने से प्रन्थि- 
विस नष्ट होता ई । 


(४७०७) बछादिकेषः (२) 
(च. स. | चि.अ. ८ रजय. ) 

बरा रास्ना तिराः सर्पिमेधुकं नीर्ुत्पलम्‌ । 
परङ्कषा देवदार चन्दनं केशरं धृतम्‌ ॥ 
वीरा बा त्रिदारी च कृष्णगन्धा पुननेवा । 
शतावरी पयस्या च कत्तृणं मधुकं धृतम्‌ ॥ 
चत्वार एते शोकाः प्रदेहाः परिकीर्मिताः । 
शस्ताः संछ्टदोषाणां शिरःपान्वौसशूरिनाम्‌ ॥ 

(९) सटी, रास्ना, तिल, युषैठी भौर 
नीोतपच्के वृको षीम मिराकर्‌ ठेष करे । 





(२) गूगल, देवदार, छख्चन्दन ओर्‌ केस- 
रक चूको धीम मिलाकर केप कर | 

(र) क्षीरकाकोरी, खरैटी, बिदारीकन्द, 
सहंजनेकी छट जर्‌ पुनर्मवा ( साठी > को पीस 
कर केष कर । 

(४) कतावर्‌, क्षीरकाकोी, सुगन्ध तृण ओर्‌ 
सुैटीके चूीको षीम मिलाकर टेप क । 

ये चरां टेप राजयक्ष्मा मे होने बाले शिर- 
गूढ, असग अर पा््वशल मे उपयोगी हैं । 
(४७०८) बस्यादिलेषः 

(बर. नि. र्‌, । करदोषा. ) 


बलििषटामिभल्ातदन्तिरम्पाकनिम्बजैः । 
काञ्जिके पेपिौटेपः मेतङ्ष्टविनाशशरत्‌ ॥ 

गन्धकर, बायबिडंग, चीतेकी जड्कौ छा, 
भिलावा, दन्तीमूर, अमरतासके एते ओर्‌ नीमकी 
छा समान भाग ठेकर सबको कांजीमे पौसकर 
टेप करनेते सैतकुष्ट नष्ट होता है । 
(४७०९) बाक्घुच्यादिलिपः 

(द. मा. । कृष्टा. ) 

कुडवाऽबल्युजवीजाद्वरिताल्चतुथेभागसंमिभ्रः। 
मूत्रेण गवां पिष्टः सवर्णकरणः पर्‌ः चित ॥ 

२० तेरे बावची भौर ५ तोट हरताल्को 
कूट छानकर्‌ चुरण बनाकर रस । 

दमे गोमूत्र पौसकर केप करनेते सेतकुषट 
नष्ट होता हे | 
(४७१०) बाणद्लादिलिपः 

(वै. म.र. । प. ११) 

वाणदलस्य स्वरसं लिकुचस्वरसं च तैलं च । 
सम्मिभितं थरेषयेद्धन्यात्‌ इष्टानि दुष्टानि ॥ 
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तृतीयो भागः । 


[ ५९५ ] 











सरफांकाक स्वरस, कटहलका स्वरस ओर । बीनपूरकमूखानि वहिमन्धस्तथैव च । 
ते एकत्र मिलाकर लेप करने दुष्ट कुर नष्ट | सनागरं देवदारु रास्नाचित्रकपेषितप्र्‌ ॥ 


हेते है। 

(४७११) चिडाष्छास्थिलेषः 

(घ्रू.यो.त.। त. ११६; यो. र. । भगन्द्‌. ) 

त्रिफलारससंयुक्तं विडाखास्थिपरेषनात्‌ । 

भगन्दरं निहन्त्याशु वुष्ट्रणहरं परम्‌ ॥ 
बिद्ीकी हदीको त्रिफटके क्ाथमे धिसकर 


टेप करनेसे भगन्दर ओर दुष्ट रण नष्ट होतेह । 


(४७१२) वि भीतकादिलेषः 
(सा.ध.।उ. अ. ११; व. से; यो.र्‌.। 
सोथा. ) 


मिभीतकफटमन्नाया केषो दादार्तिनारनः । 
बेडेकी गिरी (र्मीग) का टेप करने 
शोथकी दाह ओर पीडा नष्ट होती है । 


(४७१३) विल्वाद्यौ योगौ 
(वर. यो. त. त. १०४.) 
बिस्वशषिवे समभागे टेपादूभुनमूरगन्धम- 
पहरतः। 
परिणततित्तिदीकान्वितएूतिकरस्नोत्यवीजं वा ॥ 
बेगिरी घौर हरे समान भाग लेकर दोनों 
द्रो पानी पीसकर केप करनेसे या द्धी इमी 
ओौर्‌ कण्टक करश्नके बीजका ठेप करनेसे बगर्की 
दुर्गन्ध नश हतौ ह । 
(४७१५) बीजपूर कभुादिर्पः 
(ग. निरव, मा. | ज्वर; यो. र.१;भा. प्र. | 
वातजदोधा.; चा. ध. । ख. अ. ११) 





१ योगरत्नाकर, उारङ्गयर आर भावप्रक्रशमे चैकत्र 
स्थान पर जयर्मासी चि टै । 


मरेपनमिदं प्रष्टं गरश्ोफविनारनम्‌ ॥ 

बिजो रकौ जड, अरणी, सेट, देवदारु, रास्ना 
आर चीतेको पीसकर केप करनेसे गठेकौ सूजन 
नष्ट होती दै । 

बृहतीन्यग्रोधादिङेषः 
(वृ. यो. स.; व. से. ) 

प्र. सं. ३५६० देखिये । 

(४५७१५) बृदत्यादिखेपः 
(व. से. । क्षदररोगा.; शा. ध. | उ. ख. अ. ११) 
इनदरप्तापहो ठेपान्मधुना बहतीरसः । 
गुज्ञामूलफटं वापि भलातकरसोऽपि वा ॥ 

घड़ी कटी ( वनभण्टे ) के रसको राहवे 
मिलकर लेप करनेसे अथवा चौर्टीकौ जड या 
फट या भिलातेके रसका टेप करनेसे इन्द्रटुप्त रोग 
नष्ट होता है । 
(४७१६) बरहत्याद्यी योगः 

(ग. नि. | अजीर्णा ) 

बृहत्यौ कटूफलं चैव शस्तं पत्रमथोऽगुरः । 
गुग्गुल्वतिविषा रास्ना भस्तं व्याघ्रनखं वचा ॥ 
एैरतसादनं ड्यत्‌ भदेदधैव शस्यते । 
नस्य भधमनं चैव विपूची तेन शाम्यति ॥ 

छोरी ओर बड़ी कटी, कायफर, नागर- 
मोथा, तेजपात्त, अगर, गूगल, तीस, रास्ना, 
केवरीमोधा, नख जौर चच समान भाग ठेकर 
चण बनव । 
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मारत-पेषञ्य- रत्नाकरः 


[ ककारादि 








पेटपर इसकी माछ्टि या ठेष करनेसे तथा | कर ठेष करनेसे स्फुरित ८ पूरी हुई ) गण्डमाला 


इसीकी प्रधमन नस्य देनेसे विसूचिका रोग शान्त 
होता है । 
(४७१५७) बोल्लजलम्‌ 


(यो.त.। त. ६२) 
चत्वारो बोभागाः स्यु भागौ तु 
ङुलिञ्जनात्‌ । 


मस्तकी चेकमागा स्याद्यवानीपोटरीयुते ॥ 
जटे समुचिते हण्ड्यां घर्ममध्ये दिनत्रयम्‌ । 
संस्थाप्य तेज्नरं ेषाद्धन्ति द्रं न संशयः ॥ 

बीजाबोल ४ भाग, ऊुर्टिजन २ भाग, र्मी 
मस्तगी मौर अजवायन १-१ भाग लेकर सबको 
पोटलीमें बांधकर दाण्ड ८ चारगुने ) जलम 
डारकर धूपमे रख देँ । 

तीन दिन परचात्‌ इस पानौका टेप करनैसे 
दाद अवद्य नष्ट हो जाता है । 
(४७१८) ब्रह्मद्ण्डीयोमः 

(च. नि. र. । गण्ड; यो. र्‌. | गण्ड. ) 

ब्रहमदृ्डीयमूरं तु पिष्ट तण्डरवारिणा । 
स्फुटतां न्ति टेपेन गण्डमाखां न संश्नयः ॥ 

रह्मद्ण्डीकी जड्को चावकेकि पानी पीस- 


अवश्य नष्ट हो जातौ है । 


(४७१९) ब्राहणयष्िकादिरेषः 
(यो.र.; च. नि. र्‌. । अण्डवृद्धिरौ. ) 
छपेषितं ब्राह्मणयष्टिकाया 
मखं समं तण्डुरधावनेन । 
निन्त रेपाद्गरण्डमाखां 
कुरण्डुखयानखिलान्विकारान्‌ ॥ 
भरंगीकी जडको चावरेकि पानीके साथ 
पीसकर्‌ केप करनेते गण्डमाला जौर कुरण्डादि रोम 
नष्ट होते हैँ । 


(४७२०) ब्राह्यादिलेषः 
(व. से. | तरण. ) 
कपोतवङ्कारशुनं सं्षीष 
ससेन्धवं वित्रकूरमिभम्‌ । 
तदश्वखेड्स्य रसेन पिष्टं ` 
व्रणे पेपो भवने हि रोभ्णामर्‌ ॥ 
त्राह, ल्हसन, अगर, संधानमकं जौर चीतेकी 
जड समान भाग टेकर वूं बनाविं । 
इसे घोडेकी छीदके रसम पौसकर छेष कर- 
नेसे त्रणके स्थानपर वाद उग जति है । 


इति बकारादिषेपपरकरणम्‌ । 


[= 
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तृतीयो भागः। 


[ ५९७ } 








अथ बकारादिधूपप्रकरणम्‌ । 


क / \ 


(४७२१) ब्रह्मसदो धुषः 
(वै. म.र्‌. | पर १५) 
भ्रीवासागसूदारुमियङगुवातवगोतुबिट्‌ङषठम्‌ । 
साज्यं पिष्टमजाया सूतेण छायया शुष्कम्‌ ॥ 
तपो ब्रह्मसहो नाम्नाऽपस्मारराक्षस- 
पिशाचान्‌ । 

भूतग्रहांश्च सर्पान्‌ ज्वरं च चातुर्थक हन्यात्‌ ॥ 

गूगल, अगर्‌, देवदारु, लप्र वासकी 


सर (अथवा वंसरोचन ओर्‌ दास्चीनी 
विह्टीकी विष्टा ओर्‌ कूट तथा घी समान भाग 
केकर कूटने योग्य चीजेांको कूटकर उस्र अन्य 
ओषधियां मिराकर सबको बकरीके मूत्रे घोरकर्‌ 
छायाम सुखा ई । 


हसक धूप दैनेसे अपस्मार, राक्षस, पिशाच, 
भूत ओर समस्त मप्रहविकार तथा चातुर्थिक ज्वर्‌ 
( चौथिया) का ना होता है । 


इति बकारादिधूषभकरणम्‌ । 
कन्नड 


अथ वकारिज्ञनप्रकरणमर । 


[रीर 


(४७२२) बिमीत्तकादिवत्तिः 
(हा, स. । स्था. अ. ४८) 
मज्जाबिभीतकफटस्य च शङ्धनामि- 
घृष्टं सतेन्धवयुतं पयसाम्छकेन 1 
वर्तिडेन नयनाञ्जनके हिता च 
पित्तपरसूततपरलस्य निवारणं च ॥ 
वहेदेके फलक भीगी ( मजा ), शह्कनाभि 
ओर्‌ संधानमक समान भाग टेकरं सकरा महीन 
नू करके उसे काञ्जी घोट सौर फिर समान 
भाग गुडु मिशटाकर्‌ यत्तियां बना ङं | 





इते आंखमे आंजनेतसे पित्तज प्रटछरौग नष्ट 
होता है । 


(४७२३) बिभीतमन्जादियोगः 
(म. नि.; रा. मा. | नेत्रो. ३) ` 


कलितरुफलमज्जा चातिघुश्छक्ष्णपिष्ठा 
हरति नयन पुष्पं मातरेवा्ञनेन । 
बहेदेके पफटकी मींगोको अयन्त महीन 
पीसकर्‌ निन्यप्रति प्रात्तःकार आंख ंजनेते 


। आंखांका पूछा नए हो जाता इ । 
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भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ बकारादि 











(४७२४) बिल्याञ्चनम्‌ (१) 
(भे.र.; च. द; धन्वत्र. मा.; र. र. । नेनरो.) 
बिल्वपत्ररसः प्रतः सेन्धवाज्यसमन्वितः । 
शर्वे बराटिकाघृष्ठो धूपितो गोमयाभरिना ॥ 
पयसालोडितश्चाक्ष्णोः पूरणाच्छोथशूनुत्‌ । 
अभिष्यन्देऽथिमन्ये च सापे र्तं च शस्यते ॥ 

वेरपत्रकै स्वरसको छानकर उसमें जरासा 
सेधा नमक जौर धी भिरयं ओर फिर उसे ताम्र 
पत्रमे डालकर कौस इतना धस कि जिससे वह 
गादा हौ जाय । फिर उत्ते मायके गोवर उपठेकी 
अग्निस्ते धूपित करके रक्य॑ । 

इसमे गायका (या ल्ौका ) दृध मिाकर 
पतला. करके उसे आं खमे डालनेसे जंखकी सूजन, 
पीडा, अभिष्यन्द्‌ ( मांसं दुखना ), अधिमन्थ, 
मत्रस्राव ओर आंखेंकौ खाली जादि विकार नष्ट 
होते दै। 

नोट -चृन्द्‌ माधव मै पीपल अधिक है । 

रसरत्नाकरमें गोदुग्ध के स्थानम ल्ली दुग्ध 
च्छा रै । 
(४७२५) चिल्वाज्जनम्‌ (२) 

(भे.र. । नेत्र. ) 


बिरवपन्नरसं साम्टं निघृष्टं तात्रभाजने । 
सिन्धूतथकटुतेखाक्तं इरयाे् खावादिपु ॥ 

बेलक पत्तांका स्वरस, कांजी ओर सरतंका 
ते समान भाग ठेकर सबको एकत्र मिवे ओर 
उसमे जरासा सधा नमक मिदटाकर सवको ताप्र- 
पत्रमे तनिकी मूसलसे घाटे इसे आं खमे उाख्नेते 
नत्रज्नावादि रोग नष्ट होते है । 


(४७२६) विल्वादियोगः 
(वा. भ. । उ. अ. ३६; धन्व" । विस्‌.) 
निरवस्य मूलं घुरसस्य पुष्पं 
फट करञ्स्य नतं सुराहम्‌ । 
फरक व्योषनिश्चाद्रय च 
` बस्तस्य मूतेण सुगशष्मपिष्टम्‌ ॥ 
युजङ्गलतोन्दुरथिकायि- 
विषूचिकाजीणगरज्वरैथ 1 
आर्तान्नरान्भूतविषर्षितांध 
स्वस्थी करोत्यञ्जनपाननस्थैः ॥ 


वे्करी जडकी छल, तुटसीकी मञ्नरी (एष्य), 
करञ्जके फट, तगर, देवदार, सेंट, मिर्च, पीपल, 
हर्‌, बेड़ा, जामच्य, हल्दी ओर्‌ दारदल्दौ का 
अत्यन्त महीन चूण समान भाग ठेकर सवको बक- 
रेके मूत्रमे अच्छी तरह धोटकर छयामे सुखाकर 
ख्ख । 

इसका अञ्जन लगाने, इसकी नस्य ठेने ओर्‌ 
इसे पीनेसे सांप, मकड़ी, चृहे मौर बिच्छु जदिका 
विष तथा विसूचिका, अजीर्ण जोर व्वर एवं भूत- 
विकार्‌ न्ट होते हैँ । 
(४७२७) बरहत्यादि वतिः 

(ग. नि. । नेत्रो. ३) 


बरहत्येरण्डमूलत्वक्छिग्रोमुलं समेन्धवम्‌ । 
अजाक्षीरेण पिष्टा स्याद्र तिरवाताक्षिरोगचुत्‌ ॥ 

बडी कटी, अरण्डकी जडकी छा, सर्हंज- 
नेकौ जदकी खल ओर संधा नमकके अत्यन्त 
महीन चूर्णक वकरीके दुभ पौसकर वत्तियां 
बना ठं। 
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तृतीयो भागः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ ५९९ ] 








हसे आंखमे सांञनेपे वातज नेत्ररोग (आंस 
दुखना आदि ) नष्ट होते हें । 
(४५७२८) च॒हत्याव्ञ्ननम्‌ 
(ग. नि. । नेत्रो. ३) 
वातौकीरजनीशङ्रशिछामरिचसेन्धवैः । 
अंशाद्धिगणितेरेभिर ञ्जनं शुक्रनाश्चनम्‌ ॥ 


वही कटी १ माग, हल्दी २ माग, रख- 
नाभि ४ माग, मनसि ८ भाग, काटी मिं १६ 
भाग धीर्‌रसथा नभक्र ३८; भाग लक्र्‌ अन्नन 
बनावे । 

दसे आंखमं सांजनसं आंखका परू नष्ट 
होता दै । 





इति वकारा्यञ्जनभकरणम्‌ । 


=" 


अथ वकारादिनस्यप्रकरणम्‌ । 


(४७२९) ब॒हत्यादिनस्यम्‌ 
(वं. से. । नेत्र. ।) 
बृहतीफलसेन्धवगष्टीमधुकल्कितकतैस्यम्‌ । 
अतिविततामरपि सततां निद्रामेव सततं हन्यात्‌ ॥ 
कटेछीके फट, संधानमक जौर मुदैटीको पीस- 
कर नस्य देनेसे अत्यधिक निद्रा न्ट हो जाती है। 
(४५७३०) बृहत्याद्यं नस्यम्‌ 
(ग्‌. नि. [ ज्वरा. } 
एकं ब्रहत्या फखपिष्पलीकं 
शण्ठीयुते चृणैमिदं प्रशस्तम्‌ । 
प्मापयेत्‌घ्राणपुटे विसंजञ- 
धेष्ठा करोति क्षवधुभ्रबुद्धः ॥ 
कटेलीके फल, पीपल जौर सोटके समान 
भाग मिध्रित चूको रोगीकी नाकम पंक द्वारा 
चाने छक आकर उसकी बेहोरी दूर हो जाती है । 


(४७३१) ब्रह्मदण्डीनस्यम्‌ 
(र. नि. र. । ञ्वर.) 

एकारिकं ज्वरं हन्ति नस्या गिरिकर्णिका । 
ब्रह्मदण्डीति विख्याता अघःपुप्यी तु-नामतः॥ 

अपराजिता ८ कोय ) अथवा ब्रह्मदण्डी 
या जधःपृष्पी की नगय देने से.एकाहिक ज्वर्‌ नष्ट 
हो जाता है । 
(४५३२) व्राह्याव्ा वत्तिः 

( कारमद्र | उ. अ. ६; म. नि. । उन्मादा. ) 

बरह्मीमन्द्री विदङ्गानि व्योषं दिङगं जीं युराम्‌। 
रास्ता विशल्यां रशने विप्नीं सुरसां वचाम्‌ ॥ 
ञ्योतिप्मतीं नागयिन्नाम॒नन्तां सहरीतकीम्‌ 
काद्क्षीं च बस्तमूत्रेण पिषट(न्छायाविशोपिता ॥ 
वर्तिनेस्याञ्जनाटेषभूपैरन्माद्सूदनी ॥ 


ब्राह्मी, इन्द्रायणमृर, बायवरिडग, सेठ, मिर्च, 
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भारत-भरैषञ्य-रत्नाकरः। 


[ कारादि 








पीपर, हौग, जगमांसी, मुरामांसी,रास्ना, कलिहारी, 
ल्हसन, देवदाली (तंडाल),तुखसी, बच, मारुकंगनी, 
नागदन्ती, धमासा, हरं आर फटकौका समान 
भाग मिश्रित अत्यन्त महीन वृण केकर उसे बकर्‌- 





के मूत्रमं अच्छी तरह धोटकर ब्तियां मनाकर्‌ 
उन्हं छायामे सुखा टै । 

दुनकी नस्य छेने, धूप देने मौर इनका 
अञ्जन तथा लेप कृरनेसे उन्माद रोग नष्ट होता ह । 


इति बकारादिनस्यभकरणम्‌ । 


भयययर 


अथ वकारादिरसप्रकरणम्‌। 


[री 


(४७३३) बन्बरूला दिखटिका 

( भागोत्तर गुटिका, भागेत्तरवटी, रसगुटिका, 
कासकर्वरिवटी, सपोत्तरावरी, सपतामृतवरी. ) 

८ यो. चि. ¡1 क. २; भे रूः यो. र; र. का-पे.; 
र.सा.स.; घन्व.; वै. मृ.; वै. र. । कासा; यो. 
त. । त. २८; र.र.स. ।! अ. १२;२.रा. 

सु; र. च. । श्वासा. ) 


रसभागो भवेदको गन्धको द्विुणो मतः। 
त्रिभागा पिप्पली ग्राहा चतुर्भागा हरीतकी ॥ 
विभीतकं पञ्चभागं आटरूषश्च षटगुणः । 
भार्गी सक्षगुणा प्राह सर्वं चूण प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
बब्बुखकायमादाय भावना एकविंशतिः । 

¶--श्सको मे. र. च. मे भागोत्तर गुटिका, यो. 
र, मे. मागो्तरवरी, र. रा. छ. म सप्तोत्तरा वरी, 
र सा. सं. तथा चन्वन्तरिमि रस गुरिका, यो. त. जौर 
र. का. चे, मे मागोत्तरो वटकः; र. च. तथा र. र. 
श्च. मे सपताशत ष्टी भौर ते. र. म कासकरी रस 
नागते लिखा है । वन्वन्तरि शौर रमेन्द्रारसश्रहें 
षासंकि स्थानम भामला चिन्ता है । 





काया विभीतकमिता गुटिका मधुना सह ॥ 
कासं पञ्चविधं हन्यादृधवैश्वासं कप जयेत्‌ ॥ 
शुद्ध पारद १ भाग, जुद्ध गन्धक २ भाग, 
पीपल २ भाग, ह ४ भाग, बेडा ५ भाग, 
बासां ( अद्सा ) ६ भाग ओर्‌ भरणी ७ भाग 
केकर प्रथम पारे गन्धककी कञ्जली बनावे जर 
फिर उसमे अन्य आओषधिर्योका वणं मिरूकर्‌ 
सबको यवूलके रसकौ २१ भावना देकर सुखा 


रै मौर फिर राहदके साथ घोटकर्‌ बहेडधेके पाके 
समान गोलियां बना ड । 


इनके सेवनसे ५. प्रकारकी खांसी जौर ऊर््- 
स्वासं न्ट होता है । 

( व्यवहारिक मात्रा १--१॥ मारा । ) 
(४५७३४) षलादिमण्डूरम्‌ 

(र. का. धै. | अम्खपित. अ. ११) 

बा शतावरीमूरं यमैरण्डपलदधयम्‌ । 
गुडस्य हविषं दरवा पचेत्सान्द्रत्वमागतम्‌ ॥ 
जीरकस्य पलं चेव पिष्पल्याश्च पलं तथा । 
चातुर्नातकच्‌र्णन्तु भत्येकं द्रद्षणं पेत्‌ ॥ 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


रसथकरणम्‌ ] 


४८५८५८.।९008111/.09 


वतीयो भागः। 


[ ६०१ | 





यावन्त्येतानि चुर्णानि मण्डूर द्वि्णं तवः । 
गोमूत्रे निफराक्ाये निषिक्तं श्ष्णचूर्णितम्‌ ॥ 
पतद्वरादिकं नाम मण्डूरं हन्ति दुस्तरम्‌ । 
अम्लपित्तं घुदुर्बारं शुखं तीत्र नियच्छति ॥ 


खैरी, शतावर, जौ गौर अरण्डकी जड्का | 


चूण तथा गुड़ १०-१० तोे टेकर सबको चार 
गुने पानीमे पक्वे । जब अवठेहके समान गादा 
हो जाय तो उसमे ५--५ ते जीर ओर पीपल 
का वृणी तथा सदे सात सात माहे दार्चीनी, 
इायची, तेजपात ओर नागकेसरका वरणं षव 
२५ तोके, गोमूत्र मौर त्रिफटाके काथमं वुज्ञा- 
बुञ्ञाफर मस्म किया हुवा मण्डूर मिला कर्‌ अच्छी 
तरह धोरकर्‌ सुरक्षित र्वै । 

यह मण्डूर ससाध्य सम्पित्त ओर तीव्र 
दूलको नष करता है । 

( मात्रा--१ माशा ) 

(४७३५) बहुमूश्रान्तको रसः (१) 

(सि. मे. म. मा. | प्रमेहचिकि. ) 
बीजबन्धेषुरक्टीत्ांशीसिहककसारिमम्‌ । 
शक्तिविदुमयो भूती मञ्जानावक्षपथ्ययोः ॥ 
शिलाजतु त्ररिषङ्गः सर्वै सज्चृण्यै मक्षिकः ।. 
वटीबैधान सुखदा बहुमूत्रपमेहिणाम्‌ ॥ 

बीजबन्द, ताखमखाना, युैठीका सत, वंस- 
छोचन, सतबिरोजा, सालममिश्री, सीपकी मस्म, 
मंगामस्म, बहेदे मौर हर॑कौ गुीकी मन्ना 
( मीगी ), दिलाजीत, छोरी इटायचीके बौज 
तथा बङ्गमस्म समान भाग लेकर सबका महीन 


चूण करके उसे शहद धोरकर गोखिां 
जना ठे। 


| 





इनके सेवनसे बहुमूत्ररोग नष्ट होता है । 

( मात्रा--१॥ माशा। ) 
(४७३६) बह्ुसूत्रान्तको रसः (२) 

(र. च. । प्रमेहा. ) 

सिन्दूरं च तथा छौं वङ्गाहिफेनसारको । 
उदुम्बरभवं बीजं विस्वमूलं सुरभिया ॥ 
स्वै सयं जन्तुफलरमेः सम्मर्दितं भवेत्‌ । 
रक्तेदयमितां खादेदटिकामयुपानतः ॥ 


| ओदुम्बरफलद्रावं दान्मेहमशान्तये । 


बहुमूत्र तथा चान्यात्रोगां्चेव तदुद्धवान ॥ 
बहुमूत्राम्तकरसो न।शयेदविकटपतः । 
तृष्णाधिक्ये भदात्यं शरुतशीतमिदं शभम्‌ ॥ 
सारिवा मधुकं द्राक्षा दैः सरट्चन्दने । 
पथ्या मधूकयुष्पश्च सर्वश्च समभागिकम्‌ ॥ 
जले संस्थाप्य रजनीं पराहणे व्लगालितम्‌ । 
भक्तो गहननाथेन स्यस्तष्णाहरः परः ॥ 

रससिन्दूर, छोहभरम्‌, बङ्गभस्म, द्ध अफीम, 
शुद्र जमाल गोरा, गूलरके बौज, वेखकी जडकी 
छा जर तुरसी समान साग केकर सवका महीन 
चूण बनाक्रर्‌ उसे गूलस्के फलेांकि रसम अच्छी 
तरह धोरकर २-२ स्तीकी गोलियां बना ट । 

दनके सेवनसे बहुमून्न आर उसके उपद्रव 
अवश्य नष्ट हयो जाते है । अनुपान-गूलरके फठां 
कारस। 

यदि प्यास अधिक लगे तो सारिवा सुखी, 
मुना, दर्भ, चीरका बुरादा, टाखचन्दन, हरं गौर 
महुवेके एल समान भाग केकर काढा बनाकर 
ठण्डा कर्के पिलाना चाहिये । अथवा इन चीजां- 
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भारत-भैषज्य-रतनाकरः । 
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[ बकारावि 








को रात्तको पानीप भिगो द ओर प्रातःकाल छान- ¦ (४७३९) बाङुच्यादिलोहम्‌ 


कर पिरवे । 
(४७३७) बह्ुमूत्ान्तकलोहम्‌ 

(आ. वे. वि. । बहुमूत्रा. अ. ६७ ) 
रसं गन्धमयोऽच्रश्च वङ्गं सर्वं समं समम्‌ । 
रसस्य पादिकं हेम रम्भापुष्परसेन च ॥ 
मर्दयित्वा वरी कायं चणकाभाऽनुपानतः। 
रसो गुद्च्या दातव्यो वहुमूत्रान्तकामिधः ॥ 

ञयुद्र पारा, दुद्र गन्धक, छोषहमस्म, सकः 
भूर्म सर्‌ मङ्ख ४--४ मागं तभा स्वणेभस्म 
१ भाग ठेकर प्रथम पारि गन्धककी कञ्जदी 
वनरं आर फिर उसमे अन्य ओषधियां मिलाकर 
सवकरो केठेके पलक रसमे धोटकर चनेके वराबर 
गोलियां बना । उन्हं गिोयक्रे रसे साथ 
सेवन करने बहुमूतर रोग नघ होता है । 
(४७३८) वाङ्घुत्च्या दिलिद्‌ः 

(ग. नि. । कुष्ठा. २६) 
शशाङ्कटेखा सविरङ्सारा 
सपिषप्पटीका सदहुताशमूला । 
सायोगरला सामलक्रा सतैरा 
ङृष्ठानि सवीणि निदन्ति लीढा ॥ 

बावची, बायबिडंगकौ गिरी (चावल -र्मीग), 
पीपल, चीतेकौ जडकी छाल ओर मण्ट्रूरमस्म तथा 
अमला १-१ भाग केकर बारीक चण बनाकर 
उसमें १ भाग तिलका तेर मिरुकर रक । 

इसे सेवन करनेसे समस्त कुष्ट नष्ट होते है । 





(ग. नि. । रसायना. ) 


वाकुची जरिफखा कृष्णा विडङ्गं घुरसाऽगृता । 
अयोमधुस्थिते पकं जरामृत्युविषापहम्‌ ॥ 
वाची, हर, बेडा, आमा, पीपल, बाय 
चिङईग, तुलसी, गिोय ओर छोहमस्म समान भाग 
ठेक्र चूर्णं बनावे । 
हसे दाहदक्रे साथ सेवन करनेसे जरा, गल्यु 
सौर विषका नाश होता ई । 
(४७४०) बाङच्याद्यं चृणैम्‌ 
(ग. नि. बण. ) 
पलानि संगृह्य दरोन्दुराज्या 
फलठत्रयस्यापि समानमेतत्‌ । 
विडद्गसारस्य पलानि सष 
श्िखाजतोऽधं च पुरस्य चैकम्‌ ॥ 
शतं च मट्टातकसत्फलानां 
पं तथा पुष्करमूखनान्नः । 
पलत्रयै लोहमयं सुचभ 
तुरी पला ह्यथ कर्पभागाः ॥ 
सपनमुस्ताकणयष्टिकानां 
सचित्रकग्रन्थिककेशराणाम्‌ । 
न्यग्रोधमूलोषणड्ङ्कुमाना- 
मेकत्र सज्चुण्य सम॑ तु खण्डम्‌ ॥ 
खदेद्यथापि पयतस्तु मात्रं 
ङृषठान्यरोषाण्यपयान्ति नाक्षमू । 
अरशोविकाराः षडपि भटद्धाः 
चित्राणि चित्राण्युदराणि चाष्टौ ॥ 
क्षयाश्च च्छः खद पाण्डुरोगः 
केण्ठामया विञ्चतिरेव मेहाः । 
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तृतीयौ भोगः। 


[६०२ 








उन्मादरोगज्वरमेच्ररोगा 

नासोद्धवा पञ्चविधा शुर्माः ॥ 
वातमशीतिविकारं चत्वारिशत्पमेदजं पित्तम्‌ । 
ष्मा रिङतिकं विनाशमायाति दृष्टमपि ॥ 
भषति सचिरदीिगैरवर्णो मचुष्यः 

समधिकञशतवपं जीवतीह पगल्भम्‌ । 
विघटितघनयेगो मासमात्रपयोगा- 

छुवतिनयनहारी दष्टगुष्टो षश्च ॥ 

बाबची १० पर, त्रिफला १९ पर, वि्दुंग- 

तण्डह ८ वायविईगको मग ) ७ पट, रिराजौत 
३॥ पर, शद्ध गूगल १ पक (५ तोटे ), शुद्ध 
भिवे १.०० नग, पोखरमूढ १ पर्‌, खोहभस्म 
२ पल, फटकीकी खील २॥ तोटे तथा तेजपात, 
नागरमोथा, पीप, मुैढी, चीतेकी ज्‌, पीपल- 
मूल, नागकेसर, बडकी जद्की छार, काटीमिचै 
ओर केसर १।-१। तोला टेकर सबका महीन 
चूण बनावे मौर उस उसक्रे बरावर खांड मिढा- 


क्र रक्सं । 
इते यथोचित मात्रानुसार्‌ सेवन करनेतते सम- 


स्त प्रकारके कुष्ठ, £ प्रकारका अशं ( बवासीर ), 
दिवत्रकुष्ट, चित्र, ८ प्रकारके उद्ररोग, क्षय मूत्रकृ - 
च्छ्‌, पाण्डु, कण्ठरोग, २० प्रकारके प्रमेह, उन्माद, 
ञ्वर्‌, नेत्ररोग, नासारोग, ५ प्रकारके गुल्म, ८० 
प्रकारके वातरोग, ४० प्रकारके पित्तरोग ओर्‌ २० 
प्रकारके कफजरोग नष्ट॒दहोते है| 
मनुष्य सुन्दर गौरवण हो जाता है, एवं सौ वर्ष 
तंक जीवित रहता है । 

इसे केवल १ मास तक ही सेवन करनेसे 
समस्त जटिखरोग नष्ट हो जति है 

( मत्रा-३ मारो से ६ मारो तक । ) 


तथा , 





(४७४ १) बालञ्व्‌ राङ्कदारसः 
त्र. नि. र्‌. । बाङ्रो.) 

मृतसरूता ्रवङ्गं च रौप्यं योज्यं च तत्समम्‌ । 
मृतताग्रस्य तीक्ष्णस्य मरत्येकं च द्विभागिकमर्‌ | 
व्योषं बिभीतकं चेव कासीसं मृतमेव च । 
नागवट्टीदकरसेमवयेच पुनः पुनः ॥ 
वलभरपाणो दातव्यः स्वरोगहरः परः । 
गर्भिणीवारकानां च स्वैज्वरविनाञ्चनः ॥ 

पारदभस्म, अभ्रकभस्म, वंगभस्म अर चांदी 
भस्म १-१ भाग, ताम्रमस्म सौर फौरादभस्मतथा 
सेर, मिर्च, पीप, बहेडा ओर कसीस~-भस्म 
२--२ भाग ठेकर सवका महीन चर्ण करके उसे 
पानके रसक्रौ कटं भावना देकर्‌ ३-३ र्तीकौ 
गोलियां बना हं । 

इनके सेवनसे गभिणी आर बालकं के समस्तं 
प्रकारके ज्वर्‌ नष्ट होते है । 


(४७४२) बालयक्रद्रि लोहम्‌ 
(आ. वे. वि. । मारो. अ. ८० ) 


सहस्रपुटितश्चाथ रोदश्वैव तथा रसः । 
जम्बीरबीजातिषिषे मूर ष्टीहारिसम्मवम्‌ ॥ 
रक्तचन्दनमरमघ; पत्येकश्च समांशकम्‌ । 
गु्ूचीस्वरसेनैव धान्यद्रयमिता वरी ॥ 
बालानां कृतं घोरं अवरं हानमेव च । 
शोथं विबन्धं पाण्डुश्च कासं शुखगदं तथा ॥ 
उदरं नाशयेदाशु भास्करस्तिमिरं यथा । 
बारुय्रद्रिनाम रोहः श्रीरिवभापितः ॥ 


सहस्रपुरी जश्रकमस्म, खोहभस्म, पारदभस्म; 


` जम्बीरीके बीज, तीस, सरफे किकी जङ्‌, लाख्चन्दुन 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[ ६०४ ] 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-यैषक्व-रत्नाक्ररः । 


[ बकारादि 








ओर्‌ पखानमेद्‌ समान माग टेकर्‌ महीन चूर्णं बनायें 
ओर्‌ उसे गिषटोयके रसमें धोटकर्‌ २-२ चावलकी 
गोयं बना ङ । 

ये गोद्ियां बचें के कष्टसाध्य यकृत्‌, 
ज्वर, पा, शोथ, विबन्ध, पाण्डु, खांसी, मुखरोग 
अर उदर रोगेको नष्ट करती है । 


(४५५३) बालरसः । 

(र. सा. सै; पन्व.भे. रर. च. ररा. 

सुर; २. २. । बाटरौ. ) 
पं शुद्धस्य सुतस्य मन्धकस्य च तत्समम्‌ । 
सुव्र्णमाक्षिकस्यापि चाद्धैभागं नियोजयेत्‌ ॥ 
ततः कज्जलिकां फतवा पत्रि छोदमये दे । 
केशराजस्य भङ्गस्य निथुण्डयाः पर्णसम्भवम्‌ ॥ 
स्वरसं काकमाच्याश्च ग्रीष्मसुन्दरकस्य च । 
सूय्यावर्पकवर्पाभूमेकपर्णीरिमेस्तथा ॥ 
इवेतापराजितायाश्च रसं दश्चाहिचक्षणः । 
देयं रसाद्धमागेन चूणै मरिचसम्भवम्‌ ॥ 
शमे शिलामये पत्रे यामं दण्डेन मर्दयेत्‌ । 
शष्कमातपसंयोगादशुरिकां कारयेद्धिषक्‌ ॥ 
भमाणं सर्षपाकारं बाखानाश्च प्रयोजयेत्‌ । 
हन्ति त्रिदोषसम्भूतं ज्वर श्वेव सुदारुणम्‌ ॥ 
कासञ्च विविधक्रैव सन्भैरोगं निहन्ति च ॥ 
ञुद्ध पारद ५ तोषे, यद्र गन्धक ५ तौले 

ओर सोनामक्खी भस्म २॥ तटे केकर तीनेांको 
अच्छी तरह पोटकर कजली बनावे । तत्पश्चात्‌ उसे 
छेके खर्म काके भगर ओर सफेद भंगे तथा 
संभाट्के पत्तं के रस॒ एवं मकोय, प्रीष्मयुन्दर्‌, 
हृख्टुल, पुननैवा ( चिसखपया ), मण्ट्रकपर्णी मौर 


सफेद कोयल्के र॑सक्ती १--१ भावना देकर उसमें 
२॥ तोठे काटी मिर्चीका वृणै मिलाकर १ पहर 
पत्थरके खरकमे घोरे । ओर्‌ सरसेकि बराबर गोखियां 
यनाक़र्‌ धूमे सुखा ठ । 

ये गोखियां बाख्केां के भयद्कुर सन्निपात ज्वर 
ओर्‌ खंसी आदि समस्त रोगांको नष्ट करती है । 
(४७४४) बाल्हरीलक््यादियोगः 

(ष. नि. र. । धृक.) 

बारपथ्यापरलेकं च तुत्थं शाणमितं तथा । 
निम्बद्रवेण सम्म ददं सप्तदिनानि पै ॥ 
गुटिकां चणक्यायां छायाशुष्कां ह कारयेत्‌ । 
श्ीतोदकाटुपानेन नित्यमेकं पदापयेत्‌ ॥ 
धस्ाणामेकर्विंकषत्या रुच्यते तुपदंश्चतः । 
शालिगोधूमषदगाश्च गोसपिः पथ्यमीसितिम्‌ ॥ 

छोरी हका वरणं ५ तटे ओर छुद्र नीख- 
भोथा “५ माहे लेकर दोनेंको एकत्र मिराकर सात 
दिन तक नीमके पत्ते! या उसकी छाख्के रसमे घोटकर 
चनेङ्के बराचर मोखियां बनाकर छायामें सृखा ठं 1 

इनमें से नित्य प्रति एक गोदी शीतल जके 
साथ सेवन करनेसे २१ दिन मेँ उपदंश ( आत- 
शक ) रोग नष्ट हो जाता है । 

पथ्य-- शाटी चाव, गह, मूग ओर्‌ गोघृत । 
(४७४५) बालाकैरसः 

ज्र. नि. र. । ज्वरा.) 

रसहिङ्लजेपारदधयादन््यमबुमदेयेत्‌ । 
दिनाधैन ज्वरं हन्ति तमः भूर्योदयो यथा ॥ 

पारद भस्म १ भाग, उद्र हिंगु २ भाग 
ओर शुद्ध जमाच्गोरा २ भाग ठेकर सबको दन्ती 
ॐ रसम घोरकरं १-१ स्तीकी गोखियां बना ठे । 
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वतीयो भागः । 


[६०५ | 





इनके सेबनसे ज्वर एक दिनभेदी नहो 
जाता है । 
(४७४६) वचिभीतकारूयषवणम्‌ 
८ मण्डूरलवणम्‌ ) 
(र. रा. खु. ! क्रिमि.) 


छृतापिवणी मखमायसं तु 
मूतरेनिषिचद्रहुश्षो गवां तत्‌ । 
तत्रैव सिन्धूत्थसमं विपाच्य 
निरदूमश्च विभीतकाप्रौ ॥ 
तक्रेण पीते प्रधुनाथ वापि 
विभीतकस्य छनणं पयुक्तं । 
पाण्डवामयेग्यो हितमेतदस्मा- 
त्पाण्डवामयघ्ने न हि किञ्चिदसि ॥ 
मण्ड्वरको बहेदेकी अभिमे तपा तपा कर 
अभ्िके समान खा करके बार्‌ वार गोमूत्र मे बु्ा- 
वे । जब उसका वृण हो जाय तो उसमे उसके 
बराबर सधा नमक ओर सवते चार्‌ गुना गोमूत्र 
मिद्कर सवको हाण्डीमे मर द भौर उसका मुख 
बन्द करके उत्ते चूरहे पर चद्ाकर नीचे बहेडेकी 
खकडीकी आग जलवे । जब समस्तं गोमूत्र जल 
जाय तो सग्नि देनी नन्द्‌ कर्द ओर्‌ हाण्डीके 
स्वाग शीतर होने पर उसमे से भषको निकार- 
कर्‌ पीसकर रख ठे । 
इसे तकर अथवा शहृढके साथ सेवन करमेसे 
पाण्ट नष्ट -होता है । पाण्डुके चयि यह सर्वोत्तम 
ओषध रै) 
( मात्रा--२-३ मारो!) 





(४७४५७) विभीतकाथो वटक, 
(ग. नि.;ब. से; र. रा. सु. । पाण्डु. ) 


विभीक्कायोमख्नागराणां 
चूण तिलानां च शुडश्च प्ुख्यः । 
वक्रा्ुपानो वटकः भयोज्यः 
क्षिणोति घोरानपि पाण्डुरोगान ॥ 
बहेदा, मण्टूरभस्म, सेठ ओर्‌ तिलका चूण 
समान भाग ठेकर उसमें समके यराबर पुराना गुड़ 
मिक (६-६ मारो के) मोदक बनाल । 
इह तक्के साथ सेवन कृरनेसे भयङ्कर 
पाण्डु भी नष्टहो जाता हे। 


(४७४८) बुशुयुवल्ल मो रसः (१) 
( रसा. सार. । अजीणा. ) 


सूतगन्धकसिन्द्रशशक्तिवराटिकाः । 
तुवरीटङ्कणं फुले पञ्चकोकाश्च तत्समाः ॥ 
बीजपूराम्बुना कृष्वा वरीः सेवेत प्रत्यहम्‌ । 
बुभ्ना्थी मिताऽऽहरिरजीरभैनामि भूयते ॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, रस सिन्दूर, शख- 
भस्म, सीपभस्म, कौडौमस्म, सुहाग ओर िटष््मैको 
खीर १--१ भाग तथा पञ्चकोल {( पीपल, पौप्ला- 
मूल, चव, चीता ओर सेंट ) का चण इन सके 
चराबर केकर ग्रथम पारे गन्धककी कञ्जली बनावे 
ओरं फिर उसमे अन्य ओषधियोंका वृण भिला- 
कर्‌ सबको विजौ रे नीवृके रसमे धोरकर (१-१ 
मारोकी ) गोलियां बना ३। 

अदि मिताहारी व्यक्ति इन्दं सेवन करता 
रहे तो उसे अजीर्णं नही होता । 
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मारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ बकारादिः 





(४७४९) बुखुक्षुवल्लभोरसः (२) 
८ रसा. सार । अजौ. ) 
यद्वा भह्टाततेखेन गातं परिवापितम्‌ । 
वीजपूराऽप्पु गन्यैकं टिद्यात्‌ केदरेण युक्तये ॥ 
आमदखासार गन्धकको मिावेके तेखके साथ 
अभ्निपर गकर व्रिजौ रेके रसमे बुं । 
इसे सेवन करनेसे भोजन अच्छी तरह पचता 
है सौर अजंरणं नही होता । 
८ मात्रा--२-२ रत्ती 1) 
(४७५०) बुखश्चुवल्ल मो रसः (२) 
( रसा. सार । जीर्णा. ) 
हृ्वरानुग्दीतथेच्छतगन्धेन रितम्‌ । 
स्वर्ण सिन्दूरमेवाऽद्यादनीणोदिरुनाऽपहम्‌ ॥ 
य॒दि केवर रातगुण गन्धकजारित स्वणै- 
सिन्दूर ही सेवन किया जाय तो भी अजीर्णादि 
रोगनष्टदहोजतेहैं। । 
(४७५१) कहत्यादिलोदम्‌ 
(२.२. | कष्टा. ) 
वृहतीरर्करानागतिरसारसमन्वितम्‌ । 
को इष्टं निहन्त्यणु सवैरोगरोऽपि सः ॥ 
बडी कैल, खांड, नागकेसर ओर तुष- 
रहित तिख्का वृण १--१ भाग तथा रोहभस्म 
४ भाग केकर सबको एकत्र घोटकर्‌ रक्स । 
इसके सेवनसे कुष्ठादि समस्त रोग नष्ट 
होते हैँ । 
( मात्रा--४ से ८ रत्ती तक । अनुपान- 
शहद या त्रिफलाक्राथ 1 ) 





(४७५२) बोख्पपैटीरसः -( सिद्रोदयः ) ` 
घे.; ठ. नि. र्‌. 
र्‌. । प्रदर. ) 


(रच. र.रा.युतर-का. 
यो. र. । रक्तपित्ता.; यो. 
सूतगन्धकसुकज्जलिकायाः 
पपैटी समयुता समभागम्‌ । 
बोखवूर्णविष्ितं परतिवाप्य 
स्याद्रसोऽयमङ्गामयदारी ॥ 
बद्युग्मयुमलं प्रतिदेयं 
सरक॑रामधुयुतः किंर दत्तः । 
रक्तपित्तगदजसुतियोनि- 
सावमाश् विनिवारयतीशः ॥ 
समान माग ञुद्ध पारे भौर इद्ध गन्धककी 
कन्ज्ी बनाकर उसे घी चुपडे हुवे छोहपत्रमे 
उाखकरं बेरीकी मन्दाभिपर पिधलारवे ओर्‌ फिर उसमें 
उसके बरावर बाल ( हीरादौोखी - खूनखराबा ) 
का अत्यन्त महीन चूण मिलाकर गायके भोबरपर 
गि हुवे केठेके पत्ते पर कैला दँ तथा उसके 
ऊपर दूसरा पत्ता ठक्कर उसे गोवरसे दवा द । 
थोडी देर्‌ वादे जब वह स्वांग शीतर हो जायतो 
पर्षरीको निकाख्कर पीस ठ । 
इसे ६ रतीकी मात्नानुसार मिश्रीमें मिख- 
क्र दहदके साथ सटनेसे रक्तपित्त, बवासीरका 
रक्त ओौर रक्तप्रदर्‌ न्ट होता है । 
(४७५३) बोखवदडो रसः (१) 
(ब्र. यो. त. । त. १०३; वै. र्‌; र. च. । जर्श.; 
बर. नि. र्‌. । प्रहण्य, ) 


गुडूचिकासस्वसमो रसेन्द्रो 
गन्धः समांश निखिटेन बर्षरः । 
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र्सपरफरणम्‌ ] तीयो भागः । [ ६०७ ] 
विमदैयेच्छाल्मलिकाभनैद्मैः गुटिकां बदराकारां शछेष्मकासापयुत्तये । 
स्याद्रोखबद्धो मधुयुक्त्रिवलः।। | भक्षयेद्रोलबद्धोयं रसः सश्वासपाण्डुुत्‌ ॥ 

पितते हु चाम्टे मधुचकंराभ्यां पारदभस्म खरौर शद्ध बचनाग १--१ माग, 

मेहे पदेयो मधुपिष्यरीभ्यम्‌ । द्र गन्धक २ भाग, बो ८ हीरादोखी- -खून- 


रक्तारसां नाशकृदेष चुतः 

पित्तादीसां चैव तु विद्रधे ॥ 
रक्तपरमेहस्य सुडस्य चापि 

स्त्रीणां मदस्यापि भगन्द्रस्य ॥ 

मिलोयका सत, शद्ध पारा जर्‌ ञयुद्र गन्धक 

१-१ भाग टेकर कञ्जद्ी दनव सौर पिर उसमें 
३ भाग बल ( हीरादखी--खूखरबा ) करा 
अत्यन्त महीन चू.) भिटाकर्‌ सबको एक दिन 
सभठको छाख्करे रसम धोटकर सुखाकर स्ख । 


कर राहटके साथ चारनेप्े अम्डपित्त नष्ट 
होता है । 
टस प्रमेहे पीपल्के वर्ण ओर शहदके 
साथ देना चाहिये ¦ 
यह रस रक्ताभ, पित्ता, विद्रधि, रक्तप्रमेह, 
 वातरक्त, र्त प्रदर्‌ ओर्‌ मगन्द्रका नाञ्च करता हे। 
साधारण अनुपान-- मधु । 
(४७५४) बोकवष्ौ रसः (२) 
(र.र.स. । उ. ख. भ. १३; र.रा.सु.; 
र्‌. का. घे. । कासा. ) 
रसभस्म विषै तुल्ये गन्धकं दिगुणं मतम्‌ । 
बोलतारकबाहीककर्कोटीमाधिकं निका ॥ 
कण्टकारी यवक्षारं ॑छङ्गलीजीरपेन्धवम्‌ । 
भपूकसारं सभ्चृष्यै सप्ताहं चारकैः ।। 


| 


॥ 





खरावा ), हरताखभस्म, मुनीहुई र्हीग, ककोडेकी 
जड, स्वर्णमाक्षिक भस्म, हल्दी, कटेखी, जवाखार्‌, 
कचहारी की नड्कौ खल, सफेद जौरा, संधा- 
नमक सौर महुवेका सार १--१ माग ठेकर 
सबका अत्यन्त महीन वृणै बनाकर्‌ उसे ७ दिन 
तक अदरकके रसम घोटकर वेरके बराबर गोलियां 
बम ठें। 

इसके ₹रवनस कफज खासी वास जीर 


| पण्डुका नाश होता हे ] 
इते ९ र्तीको मात्रानुसर मिश्रीमे भिढा- | 


(४५५५५) ब्रह्यरसः 
(र. सा. सं. । कष्टा; र. रायु. र. चं. | कुष्ठा. 
२.म॑. | अ. ६; २, चि.-म. । अ. ९२. 
का. धे. । कुष्ठा. ) 
भागेकं मूर्छितं घतं गन्धकत्वप्निवागुजी । 
चणेन्त ब्रह्मबीजानां तिद्रादशभागिकम्‌ ॥ 
तरिशद्धानै ुडस्यापि कषोदरेण गुडिका छता । 
अयं ब्रह्मरसो नाम्ना ब्रह्महत्यादिनाश्नः ॥ 
द्विनिष्कं भक्षणाद्धन्ति भसु्िङष्टमण्डलम्‌ । 
पातारगरुदीमूरं जलेः पिष्टा पिेदनु ॥ 
रससिन्दुर १ भाग तथा शुद्ध गन्ध, 
चीतेकी जड्‌, बावची, ओर्‌ ढाकके बीजका चू 
१२-१२ भाग ठेकर सवको ३० भाग गुडुमे 
मिलव ओर फिर उसमे आवश्यकतानुसार शहद 
मिखकर १०-१० मारोकी गोकियां वनां । 
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भारत-मेषस्य-रत्नाकरः । 


[ वकारादि 





पाताट गरुडीकी जडको पानी पीसकर्‌ 
उसके साथये गोलियां सेवन क्रनेसे प्रसुि 
(युनबहरी) ओौर मण्डल इत्यादि कुष्ठ नष्ट होते है । 


(४७५६) अह्यबटी (१) _बह्यप्रमावरी) 

(र. रा. सु. । सन्निपाता. र. का. घे. । 

ञ्वरा. १ ) 
शुद्धं सूतं द्विषा गन्धं रससाम्यममृतं क्षिपेत्‌ । 
छृष्णाध्रताम्रलोहश्च मैयेरञयुषणद्रवैः ॥ 
आद्रैकस्य द्रवैः पर्चात्कमाद्राविरदिन दिनम्‌ । 
कृष्णजीरकपत्राङ्गमजमोदा जयन्तिका ॥ 
यवानी तिलपर्णी च ब्राह्मी धतूरभरङकिरार्‌ । 
यवानी चाद्रैकर्णी च शिग्रहस्तिकशण्डिके ॥ 
शेतापराजितावासाचित्रकानां द्रवैश्च तम्‌ । 
भावयेदरिका काय बद्‌ रास्थिसमोपमा ॥ 
योज्येयं यामयामान्ते मरिचैरद्ैकद्रमैः । 
इयं ब्रह्मवटी नाम सनिपाततक्कखान्तकी ॥ 
पथ्यं स्यान्छुद्‌शयूषेण दिवारवरापश्च वनयेत्‌ ॥ 
इद्ध पारा १ भाग, दुद्र गन्धक्‌ २ भाग 

तथा इद्ध बछनाग, कृष्णन्िकभस्म, ताप्रमस्म 
ओर छोहमस्म १-१ भाग लेकर प्रथम पारे गन्ध 
कको कृजली बनावे ओर फिर उस्म अन्य जओष- 
धोका वृणी मिलाकर स्वको १--१ दिन त्रिकुटा 
८ सां, भि, पीपल ), अद्रक, काराजीरा, पतङ्ग, 
अनमोद, जयन्ती ८ जेत ), गजवायन, हुख्हुर, 
राही, घततुरा, भगरा, अजवायन, अदरक, अमर- 
तास, सदहंजना, हाथीयुण्डी, सफेद कोट, वासा 
कौर चीतेक्रे स्वरस या काथमें धोटकर्‌ वेरकी 
गुटलीके बराबर गाङ्यां बना रे | 





इन्दं काटी भिचैके चूण ओर्‌ अदरकके रसके 
साथ १-१ प्रहरे बाद देनेसे समस्त सन्निपात 
नष्ट होते है । 

पथ्य--मूंगका यूष ओर भात । 

इसपर दिनमे सोनेसे परदेजं करना चाहिये + 

( व्यवहारिक मान्ा--र रत्ती । ) 

्रह्मवरी (२) 

(र. च.; र. रा. घु. । अपस्मार्‌. ) 

इन्द्र्ह्मवरी प्र. सं. ४५९ देखिये । 
८४७५७) बह्मवरौ (२) 

(र. र्‌. । उदरा. ) 

विडङ्गं दाडिमं ङुष्ठं निम्बत्वग्दहम गचा । 
उषं पाडा देदद्‌1र निजा व्या्रनखाभया ॥ 
वि्वकं रोहिणी चेला त्रसमत्येककार्षिकम्‌ । 


जेषाटबीजचूणं च दन्तीमूरं परं पटम्‌ ॥ 


बह्मदण्डीरसभस्थं पलमाज्यं पुरातनम्‌ । 
पूयैकल्कयुतं पच्य मृद्प्रिना सुपाचितम्‌ ॥ 
भक्षयेद्रद्राकारां नित्यं ब्रह्मवरीं शुभाम्‌ । 
चतःषष्युत्तरव्याधीन्साध्यासाध्याननिहन्यलय्‌। 

बायबिडंग, अनारदाना, कूट, नीमकी छल, 
चीता, बच, साट, भि्चै, पीपल, पाठा, देवदार, 
हल्दी, नखी, हरं, वेलगिरी, कुटकी, इलायची ओर 
निसोतका चूण १।-१। तोदा तथा शुद्र जमाल- 
गोटे ओर्‌ दन्तीमूका चूण ५-५ तोटे लेकर 
सबको एकत्र मिखाकर उसमें १ सेर ब्रह्मदण्डीका 
रस ओर ५ तले पुराना धी मिखकर मन्दाभ्नि 
पर पकावें । जच गादा हो जाय तो बेरकी गुखीके 
समान गोलियां बना टे । 
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करपमकरणम्‌ |] तृतीयो भागः। [ ६०९ | 
इनके सेवनते ६४ प्रकारके उद्ररोग नष्ट मपस्पृतौ भूत्ितात्मानां हि ॥ 
होते है । नस्येऽ्ने पानविधौ च स्तो 
(४७५८) ब्राह्मीरसादिथोगः बा्मीरसोऽयं सवचादिचूणः॥ 
(यो.त.।त. ३८; वृ. नि.र्‌.; यो. र. । ्राह्मीके स्वरसमे बन, व्र, शंखपुष्पी ओर 
उन्मा. ) सवर्णसस्मका समान माग-मिश्रित चूण मिराकर 


उसकी नस्य देने या उसका अन्न छ्गाने अथवा 
उसे पिखानेसे उन्माद ओर्‌ अपस्मारादि रोग 
नष्ट होते है। 


ब्राह्मीरसः स्यात्रचः सकुष्ः 
¢ 
सचाङ्क पुष्पः ससुवर्णं चूण; । 
उन्मादिनामुन्मदमानसाना- 





इति वकारादिरसमकरणम्‌ । 





अथ वकारारिकर्पप्रकरणम्‌) 


(५७५९) बीजपूरककल्पः अद्रक, हग जओौर्‌ काडा नमक तथा सरसों के तेक 

(ग. नि.। यौ. कल्पा. के साधर, सौर दिरिर (माध, फाल्गुन) तथा वसन्तं 
सिन्ुत्थेन घनागमे तु सितया काटे श .त्सन्के | (नैव, वैरा ) मे मी न्ह चे साथ णवं 
हेमन्ते च कणाददङुस्चकैः सिदार्थतेलान्वितेः। | री ( ज्येष्ठ, जषाद ) मं मुडकै साध सेवन 
एतैस्तैः रिशिरे मधावपि पुतं प्रीपमे गुडेनान्वितं| करना उष है । ` 


सञ्ञानामपि वीजपूरकमिदं मा भर्त बधाः ॥ अथवा 
बिन्वासेन्धवसंयुतं च शिविरं सीद्रेवसन्तोदये शिदिर ८ माघ, प््ाल्युन ) मै सेंट ओर्‌ 


गीय पद्रकणानवितं च विमलेिहवष्टकैः | तधा नमकक साथ, वसन्त (चत, वेगास) मे 
= मापि । | राहदके साथ, ग्रीष्म (व्ये, आषाद्‌)मे राहद मौर 
युक्तं शकेरया श्रद्रथ च हेमन्ते सदिङगत्रय पीपल चरके साथ, वर्षा (श्रावण, माद्द्‌) 
सेव्यं यद्विदुषा त्रिदोपशमने श्रीमातुखङग सदा ॥| हिगवटक चूर्णो साभ, यरद ( याग्विन, कार्षिको 
1 भाद्रपद) म सेधा नमक के मिश्रीके साथ जौर हेमन्ठं ( त श 
साथ; शरद (माशन, कार्तिक) मँ भिरि | दित्य (हीम, नाडी हग जैर्‌ हित) के साथ 
साथ; हेमन्त ऋतु ( सग्राह्यण, पौष ) मे पौष, सेवन करे तीनां दीका शमन होता हे । 


इति वकारादिकलर्पपरकरणम्‌ । 
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[ वकारादि 








अथ वकारादिमिश्रप्रकरणम्‌ । 


[1 


(४७६०) धक्ुलपयोगः 
(व. जी.। वि. ४) 
सोयं युगन्धिधुङ्लो वङरो विभाति 
दकताप्रणीः भियतमे मदनेकवन्धुः । 
यस्य त्वचैव चिरर्चवितया नितान्तं 
दन्ता भवन्ति चपला अपि वज्दुर्याः ॥ 
मौरसिरीकी छाख्को दीधकार तकः चबने से 
दिकते हुवे दांत भी वज्रे समान द्द्‌ हो जति दै। 
(४७६१) यक्कुलबीजचवैणम्‌ 
(रा. मा. । मुखरो. ) 
दन्तास्तु बीनेर्बेकुखद्रुमस्य 
स्थानच्युता अप्यचखा भवन्ति । 
मौटसिरीके गौज चबानेसे हिरूते हुवे दांत 
दृदृदो जति है| 
(४७६२) बदरीफखत्वभादिवतिः 
(बु. मा. । नाडीत्रगा.) 
धोष्टाफरूत्वङ्मद नात्फखानि 
पूगस्य च त्वग्छ्व्णं च॑ पुख्यम्‌ । 
स्यु्दुम्भेन संहेष कस्को 
वर्तीङृतो हृन्त्यचिरेण नाडीम्‌ ॥ 
बेांको छार (-ऊपरका लिका ), भनफल, 
सुपारी, दाङचीनी ओर सेधा नमकं के समानभाग 
मिश्रित अत्यन्त महीन वृर्णको स्नुटी ( सैड-सेहद) 
जौर्‌ आकरे दूथमे धोरकर वस्ती बनाकर उक्षे 











घावमें छगानेसे नाडी्रण (नासर) शीघ्र ही नष्टौ 
जाता है । 
(४७६३) बद्रीमृलयोगः 
(रा-मा. | सी.) 
स्यान्मृरमाराभगािकायाः 
सन्य दन्तेधतमास्यमध्ये । 
स्तन्या्रहं वासरसप्तकेन 
स्तन्योत्थकीरक्षयकारणं च ॥ 

छोरी बेरीकी जडको दाति से चाकर मुखे 
रखकर उसका रस चूसने प्रसूता खली के स्तने मँ 
दुग्ध पृद्धि होती मौर दूषके कमि नष्ट हो जाते दै। 

इस प्रयोगका फल सात दिनम माद्धम 

हीता है 
(४७६४) बग्मूलादियोगः 

यो. र. । मेदो.;द्‌. नि. र. । मेदौ.) 
बब्बूलस्य देः सम्यश्वारिणा परिपेषितेः । 
गानधुदर्वयेत्यश्चाद्धरीतक्था सुपिषटया ॥ 
भूय उद्धतैनं कृत्वा पशचात्स्नान समाचरेत्‌ । 
भरस्वेदान्पुच्यते क्षि ततस्त्वेवं समाचरेत्‌ ॥ 

बभ्बूलके पततांको पानीमे पीसकर्‌ रारीरपर मरं 
ओर फिर हसी अकार्‌ हरफो पौसकर मे । 
तत्पश्चात्‌ स्नान कर । इस प्रयोगे अधिक स्वद्‌ 


। आना शीघ्र ही ठक जाता है । 
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ठतीयो भागः । 


[६११] 








(४७६५) बलामूलधूणेपक्नेषः 
८ रा. मा. | बाटरो. ) 
शिरः सयुरथेषु भवन्त्यरषु 
ये बालकस्य क्रिमयोऽतितीत्राः । 
स्नातस्य तच्छान्तिकृदस्य मूर्धि 
भद्रौदनीमूखरजनो निदध्यात्‌ ॥ 
यदि बाछक्के रिरर्मे घाव होकर उनमें कृमि 
पड जायं तो उसे स्नान करके घाप खरैटीकी 
 जडका चूण छिडकना चाहिये । 
(४७६६) बस्तमूश्योगः 
(ब्र. मा. । कर्णरोगा. ) 
-तीबरशररातुरे कण सशब्दे केदवारिनि। 
बस्तमूम्र क्षिपेत्कोष्णं सेन्थवेन समन्वितम्‌ ॥ 

, बकरेके मूत्र संधा नमक मिराकर उसे जरा 
निवाया ( मन्दोष्ण ) करके कानमे डाखनेसे कानका 
तीत्रद्ख, कानमे धांय घांय रान्द्‌ होना ओर कण॑- 
सावका नादः होता है । 

(४७६७) बस्तमूघ्रादियोगः 
(ग. नि. । वन्ध्या. ) 
.बस्तमू सघत च नवनीतं च मादिषम्‌ । 
पन्नं पिबेन्नारी अपि बन्ध्या भरसूयते ॥ 
यकरेका मूत्र, घी ओर्‌ भैँसका मक्खन ^-५ 
तले केक? तीनेंको एकत्र मिदाकेर सेवन करनेसे 
बन्ध्यत्ष रोग नष्ट होता है । 
(४७६८) बाङ्ुचिकाप्रयोगः 
(रा. मा. । दुष्ट. ) 
चूर्णेन भाण्डभुपरिप्य शक्ञाङ्कराञ्या 
तेज स्थितेन पयसा दपि संबिदध्यात्‌ । 











स्नेहं तदीयमसङृन्यधुनोपयुल्य 
चित्र नरो जयति तन्मथितानुपानात्‌ ॥ 

चावसीके वर्णको पानी पीसकर पात्रे केप 
करके उसमे दही जमाव मौर उसे मथकर्‌ धृत 
निकाल ठ । 

इस धीम खद मिखाकर्‌ चरँ अौर ऊपरसे 
उक्त दहीका मदा पिये । 

हस प्रयोगसे सवित्र ( सफेद कुष्ठ ) नष्ट हौ 
जाता है । 
(४७६९) बाङ्ककियोगः 

(ग. नि. ! कृष्टा. ) 
तेस्तक्रपिठेः पथम शरीरं 
तेलाक्तयुदरतैयितुं यतेय । 


तेनास्य कण्डूः किटिभाः सपामाः 


कृष्टानि शोफाश्च शभे जन्ति ॥ 

शारीरपर तैर मर्दन करनेके पचात्‌ वाकुची 
(बाचची) को तत्रमे वीसकर्‌ मछ्ने से खुजछी, 
किटिम, पामा, सलोफ ओर कुष्ठादि रोग नष्ट 
होते है । 
(४७७०) बाष्पस्वेद्‌ः 

(वै.म.र.।प्‌. १६) 

बाष्पस्वेदेन पयसो मवां नेत्रार्तिनाशनम्‌ । 
स्यादेरण्ड्िफासिद्धपयसाऽऽरच्योतने तथा ॥ 

गायके दूधकी भाप देने तथा अरण्डकी 
जडके साथ पकाया हुवा गोदुग्ध डाल्नेसे नेत्र 
पीड़ा नष्ट होती दै। 

(अरण्डकी जडं ५ तोटे, गोदुग्ध १ सेर, 
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पानी ¢ सेर । सबको एकत्र मिाकर पक्व । 
जव पानी जल जाय तो स्वन्छ वस्मे छानटं |) 
(४७७१) बिर्वयोगः 
(व. से. । ्रहभ्य, ) 
स्िनानि वाखिरधानि खदेरक्नौद्रेण मानवः 
तक्रेणाऽनलगर्भण सादं तद्‌ ग्रहणीं जयेत्‌ ॥ 
कच्ची बेगिरीको सिजाकरं खटदमें भल 
कर्‌ चित्रक चूण मिश्रित तक्के साथ सेवन करनेसे 
ग्रहणी रोग नष्ट होता हे । 
(४७०७२) चिर्वालाटुप्रयोगः 
(रा. मा. । अश.) 
यः सततं विर्पञ्चखाटुभोजी 
रक्तागैसां लाशमसौ करोति । 
कृष्णेस्तिरैर्भिभितमत्ति यो वा 
हेयद्ूवीम सततामियुक्छः ॥ 
नित्य प्रति कच्चौ वे खानेसे अथवा काठे 
तिद सायके नवनीतमें भिष्ाकर सेवन कृश्नेसे स्का- 
शुका नाश हो जत्रा ३ । 





(४७७३) बविस्वादियवाम्‌ 
(व. से. । ्रहण्य. ) 


वाखविल्यवलाशुष्टीधातकीस्तधान्यकरैः । 
कषायः साधिता हन्ति यवासु्रहणीगदम्‌ ॥ 


कच्वी वेरमिरी, खैरी, सेंट, धायके पट, 
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भारत-मेषजञ्य-रत्नाकरः । 





[ बकारादि 





नागरमोथा सौर धनियेके काथ यवागू बनाकर 
पिखनेसे ग्रहणी सेग नष्ट ह्येता है । 


(७७४) विसादिपरिषेकः 
(वै.म.र.) प. १६) 


सविसं सविदारि सोत्पलं ससिताङं 
सकरोरुचन्दनम्‌। 
मधुकेन समं त्वजापयः परिषेकेण 
दमामयाञ्नयेत्‌ ॥ 
कमस्कन्द्‌ (भिसण्डा), बिदारीकन्द्‌, नीरो- 
त्प, मिश्री, कतिर, कारचन्दन ओर मुखेठी के 
साथ वकरीका दूध पककर उसे नेतरोपरं सौचने 
बन्द आंंपर उसकी वारीक धार डालनेरते नेत्र 
रोग लेत्राभिष्यन्दादधि) नष्ट होति है । 


( जषधियां ५ तोटे, दृध १ सेर, पानी श 
सेर । एकत्र भिाक्रर्‌ पक्र्विं | जब पानौ जल 
जाय तो दूधको छनं 1) 

(४७७५) बीजपूरयीगः 
(भा.प्र. । म. खं. खरो. ) 


आस्वादिता सकृदपि युखगन्धे सकरुमपनयति। 
स्वगवीनपूरफलजा पवनमपाच्यं वारयति ॥ 


यदि बिजौ रेके फर्क छिलका एक बार भी 
चवा छिया जाय तो सुखकरी दुर्गन्ध नष्ट हो जाती 


है तथा अपान वायु छुद्र हो जाता दै । 


इति बकारादिमिश्रप्रकरणम्‌ । 
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अथ मकारादिकषायप्रकरणम्‌। 


(४७७६) भद्रसुस्तादिक्राधः 


(यो. र. । ज्वर्‌; मा. प्र. म. ख. । बाढरोग.; 
बृ.यो.त.। त. १४४) 
भद्रपुस्तामयानिम्बपटोरमधुकैः कृतः । 
कायः कोष्णः शिश्लोरेय निःसेषञ्वरनाश्नः ॥ 
नागरमोथा, हर, नीमकौ छल, पटो 
८ परवल ) सौर सुरठीका मन्दोष्ण काथ पिखानेसे 
नाठकेकि समस्त प्रकारके ज्वर नष्ट हो जति है। 


(०७७७) भद्रादिकाधः 
(द्र. नि.र.। ज्वर.) 

भद्राधान्याकशण्ठीभिगैड्‌चीभुस्तपदमकेः ! 
रक्तचन्दनभूनिम्बपटोलद्रषपौष्करैः ॥ 
कडुकेन्द्रयवारिष्टभाङ्गीप्षटकेः समम्‌ । 
काथः पातर्निषेवेत समशीतञ्वरापहम्‌ ॥ 

कायफर, धनिया, सेठ, यिलोय, नागरमोथा, 
पद्माक, लार चन्दन, चिरायता, पटो, नासा 
(अद्भसा ), पौखरम, कुटकी, इन्द्रजौ, नीमकी- 
छार, मरगी ओर्‌ पित्तपापडा समान भाग ठेकर्‌ 
काथ अनाव । 


, इते प्रातःकाल सेवन करनेसे समस्त सीतञ्यर 
नष्ट होते है| 





(४७७८) भद्रोदुम्बरिकादियोगः 
(ग. नि. | कृष्टा. ) 


भद्रासञजञोदुम्बरीमूलतुस्य 

दत्वा भूं क्षोदयित्वा सल्प्वाः । 
सिद्धं तोये पीतमर्णे सुखोष्णं । 

स्फोटा पुण्डरीके च कयत्‌ ॥ 
ढैषं दग्धं चरभं मातङ्गनं बा 

भिन्ने स्फोटे तेलयुक्तः परेः ॥ 


दन्तीमह, कट्रमर ( केरगूर ) कौ जड 
जओौर बावचीकी जड्का मन्दाष्ण काथ सेवन कर्‌- 
नेसे सवित्र ८ सफेद कोट ) ओर पुण्डरीक कुष्टके 
स्थानम छके पद्‌ जते हैँ । उन छलांको फोड़ 
कर चौते या हाथीकी खाख्की भस्म तैले मिल्‌- 
कर्‌ छने कुष्ट नट हो जाता है | 
(४७७९) भह्ातकक्लीरम्‌ 
(च. सं ।चि.अ. १) 
मट्टातकान्यतुपहतान्यनामयान्यापूर्णरस- 


प्रमाणवीर्याणि पकजाम्बवपरकाञ्ञानि शुचौ 
शक्रे वा मासे सङ्गृह्य यवपरे माषपल्वे वा 


£ 
निधापयेत्‌, तानि चतुर्मासस्थितानि सहसि 
सदस्ये वा मासे मयोक्तुमारमेत शीत 
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भारत-तैषञ्य-रतनाकरः । 


[ भकारादि 








स्निग्धमधुरोपस्छृतशरीरः, पूष दश भटात- 
कान्यापोथ्याष्टगुणेनाम्यसा साधु सापयेद्‌; 
तेषां रसमष्टमागावशि् पूतं सपयस्कं॑पिषेत्‌ 
सर्पिषाऽन्तयखमभ्यञ्य; तान्येकेकमलातको- 


त्कर्षापक्वैेण दश भट्धातकान्यानिश्चतः पयो- 
ज्यानि, नातः परधरुत्कर्षः पयोगविधानेन; 


सदस्रपर एव मद्धातकभयोगः; परपोगान्ते च 
दिस्वावत्‌ पयसेवोपचारः, तत्पयोगाहर्षशत- 
मजरं वयस्तिषठतीति समानं पूण ॥ 

ज्येष्ठ या आषादु मासमे रोगरहित, रससे 
परिपूर्ण, वीयैवान्‌ ओर पकी जामनके समान 
कृष्णवण भिवे केकर उन्हं जौ या उड्दके 
दरम दबा द ओर ४ मास परचात्‌ निकार डं 
एवं अगहन या पौष मासमे सेवन करं । 

भिलावा सेवन करनेपते पूवै शीत स्निग्ध 
सौर मधुर द्येक दारा शरीर-ड्ुद्धि कर 
छेनी चाद्ये । 

प्रथम दिन दशा भिखवेको करूटकर भाट 
गुने पानी पका ओर जब आवां भाग रोष 
शह जाय तो उसे छानकर्‌ उसके दश भागक 
शौर एक भाग दूध भिराकर पिये | दूसरं दिन 
इसी प्रकार काथ बनाकर २ भाग पिय । इसी 
प्रकार्‌ प्रति दिन १-१ भाग बदति हुवे १० 
दिन तक सेवन कर आर फिर १९१ ब दिनसे 
१.-१ भाग षटाते हुवे सेवन कर ओर एक भाग 
पर आजायं । इस प्रकारं यह १०० भिलावेका 
प्रयोग हुवा । यदि यह प्रयोग अनुकर आजाय 
तो फिर इसी प्रकार १० भिद्मवंका कथ करके 
उसका दसवां भाग पर्ये ओरं प्रतिदिन १--१ 


भाग बदति रह । जब पूरे दश्च भाग पर भजायं 
तो उसक्रे दूसरे दिन ११ भिदखवेंका काथ बना- 
कर वह सव पी जाय॑ जौर फिर प्रति दिन १-१ 
भिखावा बदाते जायं । जव तीस तक पहुंच जायं 
तो प्रतिदिन १-१ भिलावा कम करने म ओर 
१ भिखवे पर्‌ पहुचकर्‌ प्रयोग समाप्त कर दें । 


इस प्रकार यह १ हजार भिलावेंका प्रयोग 
हुवा । ( प्रथम दिने दसवै दिन तक १० 
द्विनमें कु ५५; ग्थारहरये पिनसे १९ वे दिन 
तक ९ दिन में कुर ४५, बीसर्वे दिनसे ७९ 
दिन तक कुल ४६५ ओर्‌ ५० वँ दिनसे ७८ 
च दिनि तक २९ दिनम कुर ४३५; इस प्रकार 
७८ दिने कुल ५५ + ४५ + ४६५ ~+ 
४३५ = १००० भिवे । ) इससे आगे जौर 
अधिक्‌ न बनि चादि | 

महछछातक-प्रयोग-कल्मे ओर उसके पश्चात्‌ 
भी दूध पर्‌ ही रहना चाहिये । 

इस भ्रयोगसे जरारहित १०० वर्धकी आयु 
प्रा होती है तथा रसायनके अन्य समस्त छाम 
भी प्रात दते दै । 

नोर--भिखावेका प्रयोग किंसौ योग्य वेवी 
संरक्तामें ही करना चाहिये । 


(४७८०) म्ातकक्षौद्रम्‌ 
(च. सं. ।चि.अ. १) 
मह्लातकानां जजरीकृतानां पिष्टस्ेदनं 
पूरयित्वा भूमावाकण्ठं निखातस्य स्नेहभाविं- 
तस्य हृदस्योपरि इम्भस्यारोप्योडुपेनापिधाय 
टृष्णमृत्तिकावलिश्च॑गोमयाम्िभिरुपस्वेदयेत्‌ 
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वतीयो भागः। 


[ ६१५ ] 








तेषां यः स्वरसः कम्मं पपथेत तगष्टभागमधु- 
संम्ुक्तं दविगुणशतमथ्ात्‌; तत्मयोगाद्र्षरतम- 
जरं बयस्तिष्ठतीति समानं पूमेण ॥ 

द्य भिखरवांको कूटकृर एक "मजबूत ओर्‌ 
स्निग्ध हाण्डीमं भर दं । इसकी तलीमे दौ चार 
छोटे छोटे छिद्र कर देने चाये । तदनन्तर एक 
दूसरी स्नेहमावित हाण्डीको कण्ट पर्यन्त भूमि 
गाढ़क्र्‌ उसके ऊषर पदी हाण्डीको रकस ओर 
दोनेकि जोड्को काली मिष्ट से मजबूत कर दं 
तथा ऊप्रवाछी हाण्डीके मुख पर ढकना ठककर्‌ 
उसे भी काटी मिद्र॑से मजबूत कर देँ । ऊपरबारी 
हण्डीके चरां ओर भी कारी भिद्रोका ठेप कर्‌ 
देना चाहिये । तः्पऽचात्‌ ऊपर वाली हाण्डी पर 
अरण्य उपर्छांकी अग्नि जछर्दे 1 जन समञ्चं कि 
अब भिखवेका सम्पूण रस निकल जाया होगा 
तब अप्नि बन्द करदे ओर हाण्डीके स्वांग शीतछ 
होने पर नीचेकी हाण्डी्मे जो रस जमादहूवाहो 
उसे निकाल ठ ओर उसमे उसका आघ्वां भाग 
शहद तथा दो गुना घौ मिलाकर सेवन करे 1 

हस प्रयोगसे १०० वषं तक इृद्धावस्था 
नर्ही जातौ । 
(४७८१) गल्लातकरसायनम्‌ 

( बर. मा. । रसायना. ) 

एशवभटलटातकांर्छित्वा साधयेद्विधिकज्जले। 
कषायं तु पिबेच्छीतै ध्रतेनाक्तोष्ठतालकः ॥ 
पञचटृद्धया पिबेद्यात्स्ठतिं हासयेत्ततः । 
जीर्णेऽधादोदनं जीत धृतक्षीरोपसंहितम्‌ ॥ 
पएतद्रसायनं मेध्यं वलीपलितनाशनम्‌ । 


इषाः कमिदोषघ दषटकविशोधनम्‌ ॥ 
भटातककाथपाने यन्ब्ोऽयं पठ्यते कचित्‌ ॥ 
५“ वरूण त्वं हि देदानामभतं परिकस्पसे । 
आयुरारोभ्यसिद्धय्थमस्माकं वरदो भव ॥ " 


५ भिरावेको# कूटकर्‌ उनका काथ बनाकर 
छण्डा कर्‌ ठं ओौर्‌ सोष्ठ तथा ताटको षी रुगाकर 
धी जायं । दूसरे दिन इसी प्रकार १० भिलवेंका 
ओर तीसरे दिन १५ भिरवेंका काथ पियं । 
इसी प्रकार प्रति दिन ५-५ भिखावे बदाते रहँ ओर्‌ 
जब ७० पर पहुंच जायं तो प्रति दिन ५-५ 
कुम करने लगे ओर ५ पर्‌ आकर प्रयोग समाप्त 
कररदे। 

ओषध पचने पर दूधके साथ घृतयुक्तं भात 
खाना चाहिये ¦ 

यह्‌ रसायन प्रयोग मेध्य, बछिपित नाशक, 
दु्ट-द्यकलोधक तथा कुष्ट, अशे ओर्‌ कृमिरोगक 
न्ट करनेवाला है । 

भल्टाककाथ पीनिके समय कों कोर 
५ वर्ण... ...-वरदो भव मन्त्र भी षदतेहैं। 
८४७८२) जल्लातकादिक्षाथः (१) 

(व. से. । श्ात्ता. ) 
भद्छातकमधुपर्णीपिथ्यादशमूल नागरकाः । 
तमके कफपरधाने शस्तः श्वासे च मारुतजे ॥ 

क सुधरुत संहितानि अ. ६ मे एक भिकतवेते परार 
म्म करके प्रतिदिन १-१ बुति हुवे ५ तक भौर फिर 


५-५ बटति ह्वै ५० भिखावै तक सेवन करजेके लिये 
क्िखा दै । 
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^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 





भिलावा, सुरै, ट, दशमूल ओर सेठका 
काथ पीनसे कफप्रधान तमक स्वास्त तथा वातजं 
इवास नष्ट होता है । 
(५७८३) भस्छातकादिक्राथः (२) 
(ग. नि.;रा. मावर. नि. र्‌. । ऊरुस्तम्भ.) 
भट्ातकोपडुल्यातन्मूरैः साधितं पिबन्नम्भः । 
ऊरुस्तम्भादचिराद्धोरादपि युच्यते नियतम्‌ ॥ 
भिखवा, पीपल सौर पीप्मूल्का काथ 
पिते कष्ट साध्य ऊरुस्तम्भ भी जवरय इीव्रही 
नष्ट हो जाता है। 
(५७८४) मर्लातकादियोमः (१) 

(ग. नि. । बाजीकरणा. ) 
महात्वैश्चतुभिश्च गोदुग्धस्पादकं तम्‌ । 
पीतं करोति दृषतां खुजीणेस्थापि देहिनः 1 
उत्टाच्‌र्णमप्येवे शतावर योजयेत्‌ ॥ 

भिलवे % नम, गायका दूध % सेर्‌ आर 
पानी १६ सेर्‌ केकर सवको एकत्र मिराकर्‌ 
पका जब पानी जल जाथ तो दूघको छन ठ । 

यथांदाक्ति यह दूध सेवन करनेसे जीण मनु- 
ष्य म वछवान सौर वुर्यवान हो जाता दै। 

इसी प्रकार उयज्गण्के बीजका चूण तथा 
दातावर का चूर्णं सेवन करने मी बटवीयेकौ 
बृद्धि होती हे । 
(४७८१५) नल्छातकादि योगः (२) 
(ग. नि. वृ, मारब. निरव. हे. भ्र.व, 

मा. ग्र. । उर्स्तम्भा. 





भट्टातकामृतागुण्ठीदारुपथ्या पुननैबाः । 
पश्चमूरीद्रयोन्मिश्रा उरुस्तम्भनिवर्दणाः ॥ 

भिलावा, गिोय, सेट, देवदारु, हर, पुन. 
सवा ( बिसखपरा ) ओर ददामूलका काथं पीनसे 
ऊरुस्तम्भ रोग नष्ट होता दै । 
(४७८६) भाग्य टिक्षाथः (१) 

(ग. नि. । ज्वरा. ) 

भार्गो पथ्या वचा यस्ता दरिद्रा च हरीतकी । 
मधुयष्टीप्पैटकौ काथः पित्तकफञ्वरे ॥ 

मरगी, ह, वच, नागरमोथा, हल्दी, हर, 
सुध्टी जर पित्तपापडेका काथ पित्तकफञ्वरको 
नष्ट करता है । 

( हरं २ भाग ओर अन्य सब चीज १-१ 
भाग टेनी चारय । ) 
(४७८७) भार्य दिक्ाथः (२) 

(भे.र.; द्र. नि.र. । ज्वरा. ) 

भार्गीगड़्चीधनदारूसिरही- 

 शुण्डीकणापुष्करनः कषायः । 
ज्वरं निहन्ति श्वसनं क्षिणोति 

धां करोति पररचि तनोति ॥ 


भरंगी, गिोय, नागरमोथा, देवदार, केरी, 


"सेंट, पीपल ओर पोखरमूल्का क्राथ पीनसे ज्वर्‌ 


ओर इवास नष्ट हेते है तथा क्षुधा सौर अग्नि 
की वृद्धि होती हे। 
(४७८८) -जनारयीदिक्ाथः (३) 

८भे. र; धन्व. । भ्वरा. ) 
भागव्दपरपटकपुष्करशृङ्गवेर- 

पथ्याकणाषद शमूलक्रतः कषायः! 
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कषायप्रकरणम्‌ ] 


४८५८५८.।९008111/.09 


वतीयो भागः । 


[६१७] 








सथो निहन्ति दिषमज्वरसनिपात- 
जीणैज्वरश्वययुशीतकवहिसादम्‌ ॥ 
मरगी, नागरमोथा, पित्तपापडा, पोखरमूल, 
सेढ, हर, पीपल ओर दशमूल ससान भाग केकर 
काथ बनावे | 
यह काथ विषमज्वर, सन्निपात, जी्णै- 
ज्वर, शोथ; शीत्‌ जोर अभ्रिमांयको नष्ट 
करता है । 
(४७८९) मार्य दिक्राथः (४) 
(व. मे. । कासा; यो. र्‌, । कासश्वसा-; च. 
नि. र्‌. । कासा.; ब. यो. त. । त. ७८ ) 
भाङ्गी सनागरां सिद इरित्थं मूर तथा । 
पिषेतििषप्पखीवूर्णेन कासश्वासं व्यपोहति ॥ 
मरंगौ, सेंट, कटी, कुल्थी आर्‌ मूषी 
समान भाग टेकर्‌ काथ बना दीजिये । 
इस क्ाथमे पौपकका चूर्णं मिराकर्‌ पीने 
खांसी ओर सवास का नाञ्च होता है । 


(४७९०) भाग्य दिकाधः; (५) 
(यो.र.; ब्र. नि. र्‌. । स्वरा.) 
भार्गीपिपटविश्ववासक 
कणाभूनिम्बनिम्बागृता- 
स्ताधन्वकमेषनस्तु 
दशभिरैन्तीद सवैञ्वरान्‌ । 
जीर्णान्धातुमतांस्तथा च 
विषमान्सोपद्रवान्दारुणान्‌ 
क्वाथोऽयै यदि युभ्भवासर - 
मितं दत्तो यमाद्र्षति ॥ 


भंगी, पित्तपापडा, सेंट, बासा, पीपल, 
चिरायता, नौमकी "छर, गिरो, नागरमोथा जर 
धामन वृक्षक छर समान भाग टेकर्‌ काथ 
बनव । .* 

यह काथ जीर्णज्वर्‌, धातुगतज्वर, विषमग्वर 
ओर उपद्रव युक्त भयङ्कर ज्वरादि समस्त ज्वरेाको 
नष्ट करता है । 

यदि इसे केव दो दिनदही सेवन कर्‌, 
ख्या जाय ठो रोगी यमराजके फन्देसे खट 
जाता है । 

(४७९१) भारग्यादिक्ायः (६) 
(यो.र.; षू. नि. र. । ज्वर ) 

भाग्यव्दपपरकधन्वयवासविश्व- 

भूनिम्बङुष्टकणरसिह्यमृताकषायः । 
जीणेञ्वरं खततसन्ततकौ निहन्या- 

दन्येदुकं सहत्‌तीयचतुथेकौ च ॥ 

मरगी, नागरमोथा, पित्तपापडा, धमासा, 

सं, चिरायता, कूट, पीपल, कटे मौर गिरोय 
समान भाग लेकर काथ वनाव । 

यह काथ जौर्णैज्वर्‌, सतत, सन्तत, अन्येद्युः 
तृतीयक ओर चातुर्थिक ज्वरको नष्ट करता दे । 
(४७९२) नाग्यादिक्राथः (७) 

(यो. र; वर. नि. र. । सन्निपाता. ) 
भार्गीपुष्करपथ्यानिदिभ्िकानागरामृताकाथः। 
अपनयति तन्दिकमिमं निःसंश्चये भगे पीतः ॥ 

भगी, पोखरमढ, हर, कटेखी, सेंट, ओर 
गिरोय समान माग टकर काथ बनावे । 

यह काथ तन्द्िक सन्निपाततको अवश्य नष्ट 
| कर देता हे । 
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[ ६१८ ] 





(४७९३) जागम्यीदिक्षाथः (८) 
(मा.प्र.}म.ख. ज्वरा. द्र. नि.र. । सनि.) 
भाङ्रीजयापौष्करकण्टकारी 
कटुतिकोग्रायनङ्ष्टलीभिः । 
ङुीरभृङ्गीकट्कारसाभिः 
छतः कषायः किर करणैकघ्नः ॥ 
भरंगी, अरणी, पोखरमूछ, कटी, सेंट, 
मिच॑, पीपल, बच, अगली जिमीकन्द, काकड़ा- 
विग, कुटकी भौर रास्नां समान भाग 'छेकर 
कोथ बरनर । 
यह क्राथ कर्णक सन्निपात्तको अवदय नष्ट 
कर देता है । 
(४७९४) नाग्यीदिकाथः (९) 
(च. द; ग. नि. ! ज्वरा. ) 
मादी पुष्करभूरं च रास्नां बिस्व यवानिकाम्‌। 
नागरं दशमूरं च पिप्परीं चाप्सु साधयेत्‌ ॥ 
सन्निपातज्वरे देयं हत्या्बानाहशूखिनाम्‌ । 
कासश्वासाभनिमन्दत्वं तन्द्रीं च विनिवतैयेत्‌ ॥ 
मरगी, पोखरमूछ, रास्ना, बेरुकी छट, अज- 
वायन, सेंट, दम ओर पीपल समान भाग 
केकर काथ बनावे | 
इसके सेवनसे सन्निपात ज्वर, हृदय ौर 
पसटीका शरूख, सानाह, खांसी, इवास, अध्रिमांय 
ओर्‌ तनद्रा नष्ट होती है । 
(४७९५) ाग्यीदिक्विथः (१०) 
( हा. स॑. । स्था. ३अ. १२) 
भ्यश्च नागपिष्पस्याः पिवेत्‌ काथं 
सुखोष्णकरम्‌ । 
कफे कासे पति्याये श्वासे हृद्रोगसञ्जिके ॥ 
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भारत-गरैषल्य-रत्माफरः । 





( भकारादि 


भरंगी अर गजपीपटका मन्दोष्ण काय 
पीनेसेः कफ, खांसो, प्रतिश्याय सवास ओर हदोग 
नष्ट होता है । 


(४७९६) मोग्खौदिगणः 
(व. से. । ज्वरा. ) 

भा्ीपुष्करमूल भस्तकं कण्टकारिका । 
त्िकष्टकवृहत्यौ च कर्णिनी नागरैः शतैः ॥ 
एष भाम्यादिको नाम्ना पित्तछेष्मञ्वराषहः। 
ृद्ासारोचकच्छर्दिवृष्णादादविबन्धनुत्‌ ॥ 

मरगी, पोखरमू, नागरमोथा, कटे, गोखर, 
बड़ी कटेी (अबनमण्टा), कणिनी ओर्‌ सेंट समान 
भाग केकर काथ बनावे । 

यह्‌ काथ पित्तकफज ज्वर्‌, हृल्टास, अरुचि, 
छदि, ठष्णा, दाह अौर विबन्धको नष्ट करता है । 
(४७९७) भूनिम्बादिकल्कः 

(वं. से.; वृ. नि. र. । गोधा.) 

भूविम्बविश्वकल्कं जग्ध्वा पीतः पुननेषाक्षाथः । 
अपहरति नियतमाश्र श्वयथुं सर्वङ्गजं दृणाम्‌ ॥ 

चिरायता ओौर्‌ सेंटका कल्क खाकर उपरते 
पुनभेवा ( सादी-बिसखपरे) का काथ पौनेसे 
सवङ्गगत शोथ अवश्य न हो जाता है । 
(४७९८) भूनिम्यादिकषायः (१) 

(वरू. नि. २. । ज्वरा. ) 
भूनिम्बतिक्ताजरचन्द्न च 
घानेय पथ्या दुश्चमूखसह्खाः । 
दरीवेरविभ्याकरमदैका च 
एषां शृतं पित्तमरू्ज्वरेष्टम्‌ ॥ 
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कषावभकरणय्‌ ] 
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दतौयो भागः। 


[ ६१९] 





निराया, कुटकी, सुगन्धनाख, खल चन्दन, | बासागुदूविषनयोजनवस्यनन्ता- 


धनिया, हर, दशमूल, खस, सेंट भौर करदा 
म्न भाग ठेकर काथ बनावे । 


इसे सेवन करनेसे वाज ज्वर नष्ट होत दै। 
(४७९९) नुनिम्बादिकषायः (२) 
(ग. नि. । विस्फोट. ) 
कर्षदरयं च भूनिम्बं तदं निम्बमेव च । 
काथस्तयोसशं पीतः सवैविस्फोटनाश्ननः ॥ 
२॥ तो. चिरायता ओर १} तोल नीमकी 
छ छेकर दोनाका काथ बनाकर ३ दिन पीनेसे 
स्व प्रकारका विस्फोरक रोग नष्ट होता है । 
(४८००) भूनिम्बादिकषायः (र) 
(ग. नि. 1 ज्वरा. ) 
भूनिम्बकट्याणकनिम्बच्छिजा- 
रास्नाम्बुदोरीरफनिम्बकं च । 
भिषक्सुमाताकटुकायवासा 
द्न्दज्वरं हन्ति कृतः कषायः ॥ 
चिरायता, पित्तपापडा, नोमकी-शिोय, रास्ना, 
नागरमोथा, खस, नीमकी छाल, बासा, कुटकी जोर 
अवासा समान भाग लेकर काथ बनावे । 
यह काथ दन्द्रन ज्वरको नष्ट करता है । 
(४८०१) श्रूनिम्थादिक्षाथः (१) 
(ब्र. मा. । कुष्ठा. ) 


भूनिम्बनिम्बखदिसासनराजरृक्ष- 
यष्टीपटोरकटुरोहिषीङ्ष्टपागः । 








श्रायन्तिकादिरजनीन्निफलाजगन्धाः ॥ 
कृष्णेन्द्रदक्षम्रवारुणिसोमराजी- 
बे्टाप्रिधङ्गमख्ुुरदारुविभ्गाः । 
परतद्गपदफशतावरिसप्तपर्णे- 
रेभिः तो बिधिबदेष म्ाकषायः॥ 
पीतो जयत्यखिरुषातुगतानि इष्ा- 
न्येतस्पस्ाम्पति सशोणितमामवातम्‌ । 
पाण्डुपरमेहपिरिकाकृमिशोथदुष्ट- 
नाटीभगन्दसखणाबुदगण्डमाडाः ॥ 
चिरायता, नीमकी छट, सैरसार, भसना 
बृक्षकी छट, अमलतास, मुखी, पटो (परव), 
कुटकी, कूट, पाठा, बासा, भिरोय, नागरमोथा, 
मजीढ, अनन्तमूट, त्रायमाणा, हल्दी, दारहल्दी, 
हर, बेडा, मामला, वन तुरुसी, पीपट्‌, इन्दजौ, 
ऋद्धि, सुमखा, नाबची, बायबिदंग, चीता, 
गरा, कट्रूमर (कर्गूढर), देवदारु, सेंट, पतङ्ग, 
प्राक, शातावर, मौर सतौना ( सप्तपर्णं ) समान 
भाग ठेकर्‌ काथ बनावे । 
इसे सेवन करनेसे समस्त धातुगत कुष्ट, 
वातरक्त, आमवात, पाण्डु, प्रमेह, पिडिका, कृमि, 
शध, दुष्ट नाडीन्रण, भगन्दर, बण, अबद (रसौटी) 
ओर गण्डमाला का नादा होता है । 
(४८०२) भूनिम्बादिक्षाथः (२) 
(वै. जी. । विखा. 9; द्‌. नि.र;यो.र. 1 
सम्पि. ) 
भूनिम्बनिम्बत्निफरापटोकी 
बासागृतापैटभङ्गराजेः । 
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[ ६२० | 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 
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[ मकारादि 








काथो हरेत दरयुतोऽम्लपित्तं 
चित्तं यथां वारवधुविासः ॥ 


चिरायता, नीमकी छल, इर, बेडा, मलम, | 


पटोलपत्र, बासा, गिरो, पित्तपापडा, गौर भंगरा 
समान भाग ठेकर काथ बनावे । 


इसमें दाद भिराकर सेवन . करनेपे अम्ल- 
पित्त नष्ट हो जाता हे। 


(४८०३) भरूनिम्बादिक्राथः (२) 
ग. नि. । क्रिमिरोगा-) 


भूनिम्बदन्तीत्रिफलाविशारा- 
जिषननिशायुग्मविडङ्गचित्राः । 
कृतः कषायः कफवातहन्ता 
क्रिमिज्वरच्छर्दिनिवारणोऽयम्‌ ॥ 
चिरायता, दन्तीमूल, हर, बेडा, आमल, 
इन्द्रायणमूट, निसोत, हल्दी, दारुहल्दी, बायबिडंग 


ञौर्‌ चीतेकौ जड़ समानभाग ठेकर्‌ काथ बनव | | 


यह काथ कफ, वायु, कृमि, ज्वर ओर छर्दिका 
नारा करता है । 


(४८०४) भूनिम्बादिक्राधः (४) 
(ग. नि. यो. र. ¦ चिष्फोरा.; वृ. नि.र 

यो. र; वसे. । विसर्पा.) . 

भूनिम्बवासाकड्कापरोल- ` ` 
फटनिकाचन्द्ननिम्बसिद्धः । 

विसर्षदादज्वरवक्तशोष- | 
विस्फोटवृष्णावमिनुत्कषायः ॥ 

चिरायता, वासा (अद्सा), कुटकी, परोल 








। (परवल), हर, बेडा, आमल, खल चन्दन जर 
; नीमको छक समानभाग लेकर्‌ काथ वनाव । 


यह काथ विसर्प, दाह, ज्वर, मुखरो, विस्फो- 
टक, तृष्णा ओर वमनका नाश करता दै । 
(४८०५) भूनिम्बादिक्राथः (५) 

(बै.र.; च. नि. र; व. से. ¦ ज्वरा) 
भूनिम्बातिविषारोधचस्तकेन्द्रयवामृताः । 
बाटकरं धान्यविख्वे* च कषायो माक्षिकान्वितः॥ 
विदूभेदश्वासकासां श रक्तपित्तञ्वरं हरेत्‌ ॥ 

चिरायता, अतीस, रोध, नागरमोथा, इन्द्रजौ, 
गिलोय, सुगन्धा, धनिया जर वेरुगिरी समान 
भाग टेकर क्राथ बनावे । 

इसमे राहद मिराकर्‌ पीनसे अतिसार, श्वास, 
खासी, रक्तपित्त ओर ज्वर नष्ट होता है । 
(४८०६) भूनिम्बादिक्षाथः (६) 

लर. यो.त. | त. ५९; चृ. नि. र. । ज्वरा; 
शा.ध. | खं.२अ. २) 
भूनिम्बनिम्बपिप्पस्यः सदी शुण्ठी क्षतावरी । 
गुडधची बृहती चेति काथो हन्यात्कफञ्वरम्‌ ॥ 
चिरायता, नीमकौ छल, पौपल, कषुर, सेंट, 
दातावर, गिरोय अर्‌ कटेष्ठीका काथ बनाकर पीने 
से कफज्वर्‌ नष्ट होता है । 
(४८०७) भ्रूनिम्बा दिक्राथः (<) 
(व्र. नि. २. । वातकफमभ्वरा. ) 
भूनिम्बमुस्ताकट्कागुडची 
दुरालभापैटनागराख्यः । 
१ वासकं नागरं भिस्वमिति पासन्तरम्‌ ¦ 
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कपायपरकरणम्‌ | वतीयो भागः । [ ६२१ | 
काथोऽनिरशचेष्प्रो दन्ति (४८१०) भूनिम्बादिसपकः 
हरयो चथा नाक्ञयतेन्धकारम्‌ ॥ (ग. नि. । मसूरिका.) 


चिरायता, नागरमोथा, कुटकी, गिोय, धमासा, 
पित्तपापडा, ओर पेंट समान भाग ठेकर्‌ काथ वनरं । 


यह्‌ काथ वातर्केफ ज्यरको इस प्रकार्‌ मष 

कर देता है जेते अन्धकारको सूर्य । 
(४८०८) भ्रूनिम्बादिक्राथः (८) 

(यो. र.; व. से. । चिस्फोरा.; ब्र. यो. त. । 

त. १२५ ) 
भूनिम्बनिम्बवासाथ तरिफलेन्द्रयवासकाः। 
पिचुमन्दः परोखी च काथमेषां सककंरम्‌ ॥ 
पीत्वा विञ्ुच्यते नून कफविस्फोटकान्नरः ॥ 
चिरायत्ता, नीमकी सल, वासा (अद्धसा), 

हर, बेडा, मामला, दइृन्द्रजो, जवासा, नीमकी छाल 
ओर्‌ परो ( परवल ) समान भाग छेकर क्राथ 
बनर्विं | 

इसमे खंड माकर पीनेसे कफज विस्फोटक 
रोग अवदय नष्ट हो जाता ह । 

८ नीमकी छार २ वार आई है इस च्यिर 
माग ठेनी चाहिये जौर्‌ जन्य पदार्थं १-१ माग।) 
(४८०९) भूनिम्बादिकाथः (९) 

(वं. से, । मसूरिका. ) 
भूनिम्बयुस्तकं वासा त्रिफलेन्द्रयवासकम्‌ । 
पिचुमन्दं पटोलश्च सक्षौद्रं योजितं हितम्‌ ॥ 

चिरायता, नागरमोथा, बासा, ह, बेड़ा, 
आमटा, इन्द्रजौ, जवासा, नीमकी खरु ओर्‌ पटो 
( परवल ) के काथं शहद्‌ मिलाकर पीना मसू- 
रिका म हितकर हे । 


भूनिम्बनिम्बविन्वापटदरीवेरधान्यडषैः । 
काथः भातः पीतो विनिहन्ति सक्टां शीतरीम्‌ ॥ 


चिरायता, नीमकौ छार, से, पित्तपापडा, 


स॒गन्धवाख, धनिया ओर बासेका काथ बनाकर 


प्रातःकाल सेवन करनेसे दुखदायी सीतखा नष्ट हो 
जाती है । 

८४८११) भूनिम्बाय्टाद्‌ शाङ्ककाथः 
(मे.र. । ज्वरा; हा. सं. । स्था.३अ. २; 
यो. त. । ज्वर.; यो. चि.म. | अ. ¢ 
क्ााथा-; ग. नि. । ज्वरा. ) 

भूनिम्बदासदस्मूलपरहीषधान्द- 
तिक्तन्द्रवीजधनिकेमकणाकषायः । 
तन्द्रापापकसनारुचिदाहमोद- 
श्वासादियुक्तमखिले ज्वरमाश्च हन्ति ॥ 
चिर(यत, देवदारु, दश्यमूह, सेंट, नागर- 
मोथा, कुटकी, इन्द्रजौ, धनिया सौर गजपीपल 
समान भाग छेक काथ बनावे | 
यह काथ तन्द्रा, प्रखप, खासी, अर्चि, 
दाह, मोह ओर सवासादि उपद्रव युक्त समस्त ज्वं 
को नष्ट करता है । । 
(४८१२) भृङ्गराजरसायनम्‌ 
(व्र. मा. । रसायना.; यो. त. । त. ७९) 
ये मासमेकं स्वरसं पिबन्ति 
दिने दिने भृङ्गरनः सयुत्थम्‌ । 
्षीराशिनस्ते बरवभेयुक्ताः 
समाः शतं नीवितमाप्चुवन्ति ॥ 
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१ मास त गरेका स्वरस क्षेवन करने 
खर दुग्धाहार पर रहनेसे बल्वणंयुक्त १०० वर्ष 
फी आयु प्राप होती ई । 

(४८१३) धष्षुद्‌गादिक्षषायः 

(ग. नि. । छयै.;ड्‌. मा. । छव. ) 
कषायो यृष्टसुद्गस्य सलाजमधुक्चकैरः । 
छर्धतीसारदाइघ्रो ज्वरघ्ः संमकारितः ॥ 

सुनी हु मूगके क्राथमे धानी खीरांका 
यणं तथा शहद गौर मिश्रौ मिलाकर पीने से छदि, 
अतिसार, दाह ओौर्‌ ज्वर न्ट होता है । 
(४८१४) भृष्टेष्ुरसपानम्‌ 

(वृ. नि. र. । मूत्ररृच्ा. ) 
शश्चस्वरसं ग्राह्ममाखुविहवरिते पिबेत्‌ ॥ 


ना्येन्मूञ्रच्छरणि सथ एव न संशयः ॥ 





ईख गन्ने; को अभ्रिमे दैककरे उसको रस 
निकटं ओर उसे वृहेकौ मीमिन भिर रोगौ 
को प्लिद्‌। 

वह प्रयोग मूतरकृच्ट्को अव्यन्त शीघ्र न्ट 
केर देता है । 
(४८१५) मेदनीयकषायदक्ाकः 

(च. सं. | अ. ४ सूत्रस्थन) 

सुव दाकोस्वुकागिषुलीयित्राचित्रकचिर- 
बिखशष्विनीसङ्खादनीस्वणैक्षीरिण्य इति दकषे- 
मानि भेदनीयानि भवन्ति ॥ 

निसोत, आक, अरण्ड, छागी (कचहारी), 
दन्ती, चीता, कर्न, शंखिनी, कुटकी ओर स्वर्ण 
्षौरी । इन दशा ओषधियें के समूहको भेदनीय 
कषायदशकं कहते है । 


ति भकारादिकषायपभकरणम्‌ । 





अथ मकारादिचृणेप्रकरणम्‌। 


1... ~ 


(४८१६) मद्रदार्वादिचृणैम्‌ 
( ब्र. नि. र. । आनादहोदावत. ) 
भद्रदारु धनं भूवा हरर मधुकं तथा। 
कोलभमाणं तु पिबेदन्तरिक्षेण वारिणा ॥ 
देवदारु, नागरमोथा, मूर्वा, हल्दी ओर सुकेटी 
समान भाग ठेकर चुरण बनावे । 
इसे वषाजरके साथ साधा करकौ मात्रानु- 





सार सेवन करनेसे अफारा ओरं उदावत ॑नष्ट 


| होता है । 


( व्यवहारिक मात्रा-३ मारो । ) 
(४८१७) मद्रसुस्तादिषणैम्‌ 
(इ. नि. र. । काम. ) 
भद्रुस्ताकणाचृ्ण समां मधुना सह । 
निहन्ति भक्षितं शीघ्रं छेष्यकासं न संशयः ॥ 
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नागरमोथा ओर्‌ पौपरके समानमाग--मिशित 
चूको शाहदके साथ सेवन करनेसे कफज खांसी 
शीघ्रही नष्ट हो जाती है । 
(४८१८) नद्रादिषूणीम्‌ 

(द्‌. नि. र्‌. । पूत्राघात. ) 

सदाभिद्राश्मभिन्मूं सतावयौ्च चित्रम्‌ । 
रोहिणीकोकफिटाख्यौ च क्रौश्चस्थूर्रिकण्टकम्‌।। 
श्छक्ष्णं पिष्टे ुरापीतं मूत्रापातनिषुदनम्‌ ॥ 

खम्भारीकी छर, पखरानभेद, इातावर, चीते 
कौ जङ्‌, कुटकौ, काकोली, कृमटगद्रा ओर बडे 
गोखरु समान भाग लेकर चूणौ बनव । 

इसे सुराके साथ सेवम करनेते मूत्राघात नष्ट 
हो जाता है । 

( मात्रा--२-२ मारे । ) 
(४८१९) मजजितहरीतकीयोगः 

(षर. नि.र. । प्रहणी. ) 

धृतसम्भजिता पथ्या पिष्पीगुडसंयुता । 
भक्षयेद्वा जदद्धन्ति भक्षिता चाञुखोमनी ॥ 

हरेको धीम मूनकर पीक ठ ओर्‌ फिर उसमे 
उसके बराबर पीपलका वृण तथा गुड भिखा ठ । 

इसे सेवन फरनेते ग्रहणी नष्ट॒होती सौर्‌ 
वायु अनुरोम होता है 

निसोततका धूण खानेते भी वायु अनुखोम 
होता है । 

( मात्रा-६ मारते ९ मारो तक । अनुपान 
ष्णं जछ।) 
(४८२०) भेट्यातकादिषूणेम्‌ (१) 

(यो.र.; श. नि. २. अतिसार. ) 
भ्ठातानां द्विखण्डानां द्र प्ररे भजिते क्षिपेत्‌। 
शृण्ठयाः परं तु चेतक्याः पलादं घुमनाफलम्‌ ॥ 
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कई मेथीवेदजीरसर्षपान्कोरुमातरतः । 
ततो यवान्यधषलं पिष्पलीरामटोषणम्‌ ॥ 
मिडरैन्धवजीरं च सि््ाणीसन्हकं तथा । 
कर्षपमाणं चिकञेय देथविध्यानिक्षारदैः ॥ 
समेकेत्र सठ्चृण्थ यथासात्म्यं तु भक्षयेत्‌ । 
द्रा सह तथा स्रादेत्सर्वातीसारनाश्चमग्‌ ॥ 
दो दो दुकरडे करके भूने हुवे भिवे १० 
तोढे, सेठ ५ तेकते, हरं २॥ तोके, करभ्जुवै कौ 
गिर १। तोदा ओर्‌ मेथी, वायनिहंग, जीरा तथा 
सरसां ५॥-७॥ मारे, अजवायन २}! दोषे, पौपट, 
मुनी हुं हग, कारी मिचे, बिड नमक, संधानमक, 
काटा जीरा ओर खुर॑सामौ अजवायन १।-१। तोडा 
केकः वृण ननाद । 
इसे यथोचित मात्रानुसारे दके साथ सेवन 
करनेते समस्त प्रकारके अतिसार नष्ट होते है । 
( मत्रा-३ मारो । ) 
(४८२१) -गह्यातकाददिचेणेम्‌ (र) 

(ग. नि. | अशै. ) 
तिखारुष्करसंयोगं भक्षयेदभिवषैनम्‌ । 
इृषठरोगहरं भेष्ठमशेसां नाशनं परम्‌ ॥ 

काटे तिर ओर ञ्ुद्र भिलावा समान भाग 
टेकर तूर्णं बनव । 

इसे सेवन करनेसे अभ्रि दीप होती ओर कुष्ठ 
तथा सर्यंका नारा होता हे । 


` (४८२२) गह्धातकादिचृणम्‌ (२) 


( यौ. र. । क्रिमि.) 
भट्यातको बां दध्ना वा 
चिश्वाम्डेन हरेत्कृमीन्‌ । 
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सद्र मिवेक चु्णेको दहौ या इमीके पानी | 
के साथ सेवन करनेसते क्रिमिरोग नष्ट हो जाता है । | 
(४८२३) भव्टातकादिचूणैम्‌ ८४) 
(ग. नि.। अश; हा. सं.१। स्था. ३अ. ११; 

वर. नि. र्‌; यो. र्‌. । ञआमवाता. ) 
तिलभलातकं पथ्या गुडश्चेति समांशकम्‌ । 
दुनौमश्वासकास्रं परीदपाण्डुज्वरापहम्‌ ॥ 

तिल, ञद्ध भिलावा, हेर जौर गुड १-१ 
माग कर चण वन्वे | 

यह्‌ चूण अग, द्वास, खासी एीहा (तिछी), 
पाण्डु ओर ज्वरको नष्ट करता है । 
(४८२४) भगर्खातकाद्यः क्षारः 

(ग. नि. । प्रहणी.; यो. र; व. सेच. नि. 
२. ग्रहण्य.; च. सं. । चि. अ. १९ ब्रहण्य.) 

भष्टात्तकं भिकटुकं तरफलां कवणजयम्‌ । 
अन्तधू्ं द्विपलिकं गोपुरीपाभ्रिना दहेत्‌ ॥ 
स क्षारः सर्पिषा पीतो भोज्ये वाऽप्यवचूर्णितः। 
हद्रोगपाण्डग्रहणीयुस्मोदावतैयूलपुत्‌ ॥ 

भिलावा, साठ, मिर्च, पीपर, हरं, बहेडा, 
आमल, सैधानमक, सश्च ( काखा नक ) ओर 
बिड छवण १०-१० तोटे टेकर्‌ सबको एक 
हण्डे मरकर उसके भुखको बन्द कर दे ओर फिर 
उसे गायके गोजरकी सभ्निषर्‌ इतना पक्वे कि 
सव चीजांकौ भक्म हो जाय । तदनन्तरं दाण्डीके 
स्वागशीतङ होनेपर उसमैसे ओषधकफो निकार्कर 
पौस लं । 

१-- दारीतं सेदितामे इसके गुण इस प्रकार लि 
दै--श्सके सेवने दी, प्रमे, शृ भौर सांसी नष्ट 
होती दै । 





२--कृ. नि. र. सौर यो. र. मँ इते भामषात 
आर कटिशरु नाशक लखा है । 


इसे घीके साथ मिखाकर पीने या भोऽ्य 
पदार्थीमे मिटाकर खानेसे हद्रोग, पाण्ड़, प्रहणी, 
गुल्म, उदावत मौर द्यू नट होता है । 

( मतना--१-१॥ माश |) 
(४८२५) गल्लातकाद्यं चूर्णम्‌ 

(ग. नि. । कुष्ट. ) 
भटलातको मार्कवशदकपुष्पी 
ब्राह्मीवचावाङ्चिकाविङ्गम्‌ । 
फटत्रयं पिप्पीका च चव्यं 
इष्टानि चण सघृतं निहन्ति ॥ 

मिटावा, भँगरा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, बच, ` 
बावची, यायविडग, हर बहे डा, आमा, पीपल 
ओर चव समान भाग ठेकर चण वनाव । 

इपे ध्रतके साथ. सेवन करनेसे कुष्ट नष्ट 
होता है । 
(४८२६) -भल्लातकासखलम्‌ 

(वृ. नि. र्‌. । ग्रहण्य. ) 

गडूचीखाङ्खीश्ङ्गीयुण्डीगुश्ा च फेतकी । 
पण्णां परसै बारुभट्टातव्रीजकं ॥ 
दिनेकं मदेयेद्रादं निष्कर्षं भक्षयेत्सदा । 
भटाताएतयोगोयं सवन पितजान जयेत्‌ ॥ 

कन्न भिख्वेको गिरोथ, कचियारी, काक- 
दासिगी, गोरखमुण्डी, गुञ्जा ( चीरी ) अर 
केतकी; इन छः सषधियेकि पत्तं के रसेंकी 
१-१ मावना देकर चुरण बना ठँ | 

इसे २ मारेकी मात्रानुसार सेवन करनेसे 
पित्तज अरं नष्ट हो जातौ है। 
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शूणेभकरणम्‌ ] तीयो भागः । [ ९२५} 
(४८२७) भस्मार्कचूर्णम्‌ तक्ेण कर्षाधमिदं भदेयं 
(ग. नि. । चूर्णा. ) मस्मा्कचूण दधिमस्तुना बा । 
युगठैसंख्यानि दलानि श्वासे सकासे हदयोपरोधे 
मानोत्वारि काण्डानि घुधाह्ुमस्य । कण्ठग्रहे जीणेशडेन देयप्रू ॥ 
सुरनद्रवल्स्या दश्च सत्फखानि तेढेन शु भधुनोदरेषु 
पश्चैव पत्राणि इमारिकिायाः ॥ शुर्पभकोपे फढपूरकेण । 
चत्वारि दन्ताकतरो फलानि सौवीरकेणाय सदा प्रयोज्य 
यथा मृगेन्द्रो द्विषदषैदन्ता 
क पठममाणम्‌ ॥ बज यथा भूषरमध्यभेदि । 
॥ । 
परुं पटे स्यात्कमथतुर्णाम्‌ । 9 क सेगसङ्कान्‌ ॥ 
पलानि पञ्चैव शिवाहयस्य | योगमदीपो इनिभिः धरणि ` 
` = | 0 प 
म्भाण्डे स्वबुद्धाऽकंदलानि मुक्त्वा । भनेन ४ ॥ 
सर्वाणि चान्यानि महषधानि आकके पते १२ नग, ेहुंड ( सेड-ूहर ) 
सिद्धार्थतैखेन विमिभितानि ॥ तनने-डडी ) ४ नग, इन््ायनके 
भकषिष्य संद्धच खं तदीयं कै काण्ड ( तन्ने-डंडी ) £ नग, इ 
एकर सम्प बष्टनीयम्‌ । फल १० नम, ग्वारपाश ( घृतकुमारी ) के पत्र 
मम्पीरगते हरे निवेशय ५ नग्‌, गन 9 नग, कटेछीके फल ६४ नग, 
प्रच्छादनीयं छगणः भभूतेः ॥ पतां सहित मूली १ नग, सरतोका तैड ५ तोर 
उक्तायं यत्नेन सुशीतं तँ | इनदजौ, सशर ( काठानमक ), धतृरा भौर पीपर 
कारं चतुः महर; सुसिदधम । ५--५ ते, हरं २५ तेरे तथा गोखर्‌ २५ तोके 
मीत जीरककर्पपट्कं रेकर एक मनवूत हाण्डी्म नीचे भाकुके पत्ते 
मध्ये क्षिपेदैपरं क्षवस्य ॥ चछा दँ जोर पिर जन्य जोषधियक सूर्म त्‌ 
तदाढययाते छथ पाण्डुरो भिखाकर उसे उसमे भरद । एवं उसके मुखपर ढकना 
 मगन्दराजीरणविषूचिकफाघु । रखकर सन्धिपर कपरमिद्ा कर देँ ओर उसे सुखा- 
आनाहकन्य प्रहणीदिकारे कर हाण्डीको एक अच्छे गहरे गदेमेँ रखकर उसके 


पाषाणिके विद्रधिमूत्रङृच्े ॥ 


ऊपर बहुतसे उपरे डालकर % हरौ आम दे | 
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भारष-मेषभ्य-~-रत्नाकरः । 


[ मकारा 








तत्पर्चात्‌ उसके स्वांगदीतट होने पर हाण्डीमें 
से भस्मको निश्छारुकर पीस ठँ ओर उसमें ७।॥ 
तोके जीरे तथा २॥ तोटे सर्सांका बारीक चृ 
मिछाकर सुरक्षित रक्सै । 

इसे तक्रया दर्हीके तोड्के साथ सेवन्‌ 
करने आढ्यवात ८ वातरक्तं), प्रण्डु, मगन्द्र, 
अजौ्ण, विसूचिका, आनाह, विबन्ध, प्रहणी रोग, 
पथरी, विद्रधि ओर भूत्रकृच्छ्‌ नष्ट ह} जाता दै । 

इवास, खांसी, हृदयोपरोध ओर कण्टमरहमे 
पुराने गुडके साथ सेवन करना चाहिये । 

शूलम तेल्के साथ, उद्रमे शहद साथ 
भौर गुलममिं जिजौ रेके रसके साथ देना चाये । 


हसे सौवीरक या उष्ण जल्के साथ देनेसे 
भी उपरोक्त समस्त रोग नष्ट हो जते ह | 

यदि पथ्य पाठन पूवैक इसे सेवन किया जाय 
तो जठरा मीमसे भी अधिके तीन हो जाती है । 
(४८२८) भाग्यौदिचणैम्‌ (१) 


(यो. र्‌.; वर. नि.र्‌. । कासा. ) 
भार्गिष्ठीकणाचुणै गुडेन श्वासकासनुत्‌ । 
वथ्याशण्ठीयढयुतां गुटिकां धारयेन्ुखे ॥ 
सर्वेषु वासकासेषु केवरं बा बिभीतकम्‌ । 
नागरेणाभया तद्कासमाश् व्यपोहति ॥ 

भरगी, सेंट ओर पीपल्का वृणे १-१ 
भाग केकर उसे ३ भाग गुडमें मिटर्वे । 

यह चूण इवास ओर सांसीको नष्ट करता 
है। 

हरं गौर सेके समान भाग-मिशित चूणैको 
उससे २ शुने गुड मिलाकर गोकियां बनि । 








इन गोषियेंको अथवा केषल बेहेडेको 
संहमं रखनेसे भी हर प्रकारकी खासी ओर वासका 
नाश हो जाता है। 

सेंट ओर हका चूर्ण सेवनं करने से भौ 
खासी रीघ्रही नष्ट हो जाती है । 
(४८२९) भाग्यषेदिचूणैम्‌ (२) 

( यो. ₹.। ज्वरा; श. नि. २, । विषमभ्वर्‌, ) 
भाङी ककटशङ्गी च चव्यं तारीसपत्रकम्‌ । 
मरीचं मागधीमूकं प्रत्येकं द्विपरं भवेत्‌ ॥ 
षट्परं शृङ्गषेरं च द्विपं पिष्परीदरयम्‌ । 
चातुनौवक्ुसीरं च पलमेकं पृथद्‌ पृथक्‌ ॥ 
चातुजौतसतमा शभ्रां शकरा समयोभिता । 
ज्वरमष्टविधं हन्ति कासं श्वासं च दारणम्‌ ॥ 
श्ञोफशुरोदराध्मानदोषत्रयह्रं परम्‌ ॥ 

मरगी, काकडार्सिंगी, चव, तारीसपत्र, कारी- 
मिय गौर पीपखमृष्ट १०-१० तके; सेट ३० 
तले, पीप ओर गजपीपल १० -१० तोके; 
दाकचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर ओर सस 
५-५ ते जौर सफेद खांड २० तोटे ेकर्‌ 
यथाविधि वृणै चनव । 

यह वु्णं आर प्रकारके ज्वर, भयङ्कर खासी, 
श्वास, शोथ, शल, उदररोग, आध्मान सौर 
न्िदोषको नष्ट करता दै । 

८ मात्रा--६--४ मारो । ) 
८४८३०) माग्याीदिचूणैम्‌ (३) 

(यो. र. ! गुल्मा.; वा. भ. । चि. अ. १४) 
भामीहिष्णाकर्षस्वग््रन्यिकामरदारुजम्‌ । 
चूर्णं तिखानां काथेन रक्तरुरम॑रुजापहम्‌ ॥ 
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( ६२७ ] 








मरगी, पीपर, करञ्चकी छल, पौपलामूर | 
ओर देवदारु समान भाग लेकर चूर्णं बनावे । 

इसे तिरूके काथके साथ सेवन करनेसे रक्त- 
गुल्म नष्ट होता है । 

( मात्रा--३-४ मारो । ) 
(४८३१) भार्या दियौीगः (१) 

(ह्या. सं. । स्था. ३अ. ५७) 
भार्गीरासताककंटकचू्णै वा मधुर्सयुतम्‌ । 
ठो वा बाटकस्यापि श्वासकासनिवारणः ॥ 

मरगी, रास्ना ओर काकड़र्सिंगीके चूको 
शहद मिदखाकर चरानेसे बाख्केंकी खासी ओर 
सवासका नाश होता है । 
(४८३२) ाग्यीदिवोगः (२) 

(द्‌, मा.; . नि. र.; योग. र. । हिका. ) 
हिकाश्वासी पिबेद्धाङ्ी सविश्राचष्णवारिणा । 
नागरं षा सिताभाङ्गीसौवर्चखसमन्वितय्‌ ॥ 

भरगी ओर सेके समान भाग मिश्रित 
भ्णको ग्म पानीके साथ सेवन करने से यासे 
मिसरी, मरगी ओर सश्र ( काला नमक ) का चूण 
खानेसे हिचकी ओर इवास नष्ट होता ह । 
मास्करष्वुणम्‌ 
(वा. भ. ।उ. अ, १२३) 
अश्जनप्रकरणमे देखिये । 

(४८३३) मास्कररुवणचृणैम्‌ 
(श्ा.ध.।खं.र म. ६; यो. र्‌. । गुल्मा; 
यो. र बर. मा. व. पे. | भजीर्णा.; च. द; 
भ. र; २.२. । अम्निमांध. ) 


सध्ुद्रलवणं कायैमष्टकर्षमितं बुधैः । 
पथ्चसौवचैरं ग्रहन बिडं सेन्धवधान्यके ॥ | 





पिष्ली पिष्यटीमूं कृष्णजीरकपघ्रकम्‌ । 
नागकेसरतालीसमम्खवेतसकं तथा ॥ 
दविकषैमात्राण्येतानि भत्येकं कारयेद्‌ बुधः । 
मरिचं जीरकं विश्वगेकेकं क्षमा्कम्‌ ॥ 
दाडिमं स्याचतुःक¶ त्वगेा चार्भकार्षिकी । 
बीजपूररसेनैव भावितं सप्तवारकम्‌ 1 
एतच्चूर्णीकृतं सर्वं छवणं भास्करामिषम्‌ । 
शणभमाणं देयं तु मस्तुतक्रसुरासवेः ॥ 
वातशछेष्ममवै शरमं ्रीहानदरं क्षयम्‌ । 
अर्शोसि ग्रहणीं इष्ठ विवन्धं च भगन्दरम्‌ ॥ 
शोफं शुरं श्वासकासमामदोषे च हद्ुनम्‌ । 
मन्दान नाक्षयेदेतदीपनं पाचनं परम्‌ ॥ 
स्वैलोकषिताथौय भास्करेणोदितं पुरा ॥ 


सामुद्र्वण १० तोटे, सञ्च (काछानमक) 
६। तोके, विडर्वण, सँधानमक, धनिया, पौ, 
पीपखामूह, काटाजीरा, तेजपात, नागकेसर, ताी- 
सपत्र ओर अमख्वेत २॥---२॥ तटे, काटी 
मिर्चै, सफेद जीरा ओर सेट १।-१। तोरा, 
अनारदाना ५ तोके तथा दाख्चीनी मौर इखायची 
५७|| -७॥| मारो ठेकर यथाविधि चूण बनावे गौर्‌ 
उसे बिजौ रे नीवृके रसकी सात मावना देकर रसै । 


इसे ५ माशेकी मात्रानुसार, मस्तु, सुरा या 
तक्र अथवा किसी रोगोचित आसवके साथ 
खानां चाष्टिये । 


इसके सेवनसे वातकफज गुल्म, तिष्टी, उद्‌- 
रोग, क्षय, अरशै, ्रहणी रोग, कुष्ठ, विबन्ध, भग- 
न्द्र, रोथ, द्य, उवास, खासी, आमविकार्‌, 
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[ ६२८ ] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ अकारादि 
हृदयक्ी पीडा ओर अभिमाचका नाश होता है । । सकणिङ्गवचास्तुल्या द्वियुणाश्च यथोत्तरम्‌ । 
यह दीपन ओर पाचन है । सिद्यादन्तीनिददुत्राहयश्चूणिता मधुसर्पिषा ॥ 
मूतभरवचृणेम्‌ इष्टममेषसीनां परमं स्या्दौषधम्‌ ॥ 
( र, ज मा. म. । ज्वरा" ) चिरायता, नीमकी उल, हर बेडा, आमला, 
रसम्करणमे देखिये । पराक, अतीस, पीपर, मूर्वा, परो, हल्दी, दार- 
(४८२४) मूषात्यादियोगः हल्दी, पाठा, कुटकी, इन्द्रायणको जड़, इन्दरज 


(कृ. नि. र. । प्रमेह.; यो. ₹. । प्रमेहा. ) 
धात्री च भिगधार्णं मरीचानां च विशतिः । 
असाध्यान्साधयेन्मेदान सक्चरा्रान्न संक्षयः ॥ 

समाम २ भाग सौर कारी मिय॑ २० 
भाग छ्केर्‌ चूण बनावे । इसे सात दिन तक 
सेवन करनेसे असाध्य प्रमेह भौ नष्ट हो जति है । 
(४८३५). भूनिम्बादिश्चारः 
(च. सं.) चि. अ. १९ ग्रहण्य.; वा. भ. | 

चि. अ. १०;ब. से. | प्रहणी. ) 
भूनिम्ब रोहिणीं तिक्तां पटो निम्बपपेटम्‌ । 
दहेन्मारिषमूतरेण क्षार एषोऽप्निवदैनः ॥ 

चिरायता, कुटकी, पटोर, नीमकी ऊढ ओर 
पित्तपापडा समान माम ठेकर अधकुटा कर ठै 
ओर फिर एक मजबूत हाण्डीमे १ भाग यह 
शयूणं तथा ० भाग सका मूत्र भरकर उसका सुख 


गन्द करके इतना पकार्वे कि सब चीजे जठकर 
उनकी भस्म चन्‌ जाय | 


हसके सेवनसे अप्नि दीप्त होती .है 1 

( माना--१।-२ मारो । ) 
(४८३९) भूनिम्बादिवूर्णम्‌ 
{वा. भ.) चि.अ. | १९; ग.नि.। कुष्ट.) 
भूनिम्बनिम्बनिफलापद्मकातिविषाकणाः । 


मूर्वा पटोली द्विनिक्षा भाढाकिकतन्द्रवाखुणी; ॥ ' 





अर भच १-१ भाग, दन्ती २ भाग्‌, निसोत ४ 
भाग जौर्‌ ब्राह्मी ८ भाम ठेकर कूट छनकर 
चूर्णं बनावे । 
इसे शहद ओर ॒घौकि साथ सेवने करनेसे 
कु, प्रमेह ौर सुषि ८ सुन्नबहरी ) रोग नष्ट 
होता है । इन रोगेंकी यह एक उत्तम षभ है । 
( मात्रा--२-9 मारो । ) 


(४८२७) भूभिम्बाथं चूणोम्‌ (१) 

(ग. नि.) बर. नि.र्‌.; यो. र. 1 प्रहण्य.; यो. 
त. । त. २२; च. स. । चि. अ, १९ ग्रहणी. 
ग. नि. । वर्णा; व. सेच. दरब, 
नि. र्‌.; बृ. मा.; यो. र. । प्रहण्य.) 


भूनिम्बकौरनकटुत्रिकथुस्ततिक्ताः 
कर्षाशकाः सरिविपूरपिचुढयाः स्युः । 
त्वक्कौटजी पछ्चतुष्कमिता ग॒डाम्भः- 
पीतं वृणामिह रेद्रहणीविकारभ्‌ ॥ 


` चिरायपता, कंडेके बीज ( इन्द्जौ ), सेंट, 
मिर्च, पीपल, नागरमोथा ओर कुटकी १।-१। 
तोला, चीते कौ जड २॥ तोरे मौर कुडेकी छक 
२० तोके लेकर करट छनकर चण बनावे । 
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वतीयो भामः। 


[ ६२९1 








इसे गुडके शरबतके साथ सेवन करनेसेप्रहणी 
विकार न्ट होते हैं । 
नोट---चरकादिमे इसे मस्तुके साथ पीनिके 
क्यषा है तथा छ्खिा है कि यह वृणे 
ग्रहणी, कामला, पाण्डु, उवर, प्रमेह, अरुचि भर 
सतिसारको नष्ट करता है । 
८४८३८) भूनिम्बाच्यै चणम्‌ (२) 
( यो. र. 1 सन्निपाता. ) 
भूनिम्बमाक्षिफवचासदहितं च इर्या- 
छेदं कणोषणरसोनसुराजिकाभिः । 
नेजाञ्जनै च ख्वणोत्तमपिणपीभ्यां 
नस्य बचामरिचदङगुमपूकसारेः ॥ 
सन्निपात ज्वरम-- 
(१) चिरायता, बच, पीपल, कारीमिर्च, 
ल्हसन मौर राई समान भाग रेकर धूण बनावे 
भौर उसे शददके साथ चरावं । 


(२) सेधा नमक ओरं पीप समान भाग 


खेकरं अत्यन्त बारीक पीसकर आंखे उसका | 


जक्चन स्मगावँ | 

(३) बच, कारीमिरच, ग॒ ओर्‌ महुवेका 
गेदि समान भाग केकर वृण बना मौर उसकी 
नस्यदें। 
(४८३९) भूनिम्थाणं चणम्‌ (२) 
प. नि.; व. से. र. र. 1 विद्रध्य.; ग- नि. । चरणा.) 
भूनिम्बाधैपलं निकश्षापलयुतं दार्वीं पठे दवे तथा 
दा््र्न पुननैवां इर समां दार्वीसमः भग्रहः। 
सा दुः्परेपरं तु कडुका योज्या तदर्धेन वै 
अन्वाह निश्चया समानममृता कर्षास्तु पञ्चैव तु ॥ 








स्वै वत्सकसपतकषसरिते शुष्कं तु चूर्णी 
बासायाः स्वरसेन भावितमिदं जीन्‌ प 
वा वासरान्‌ । 
भुयस्तदयढवारिणा प्रतिदिन पीतं पुरस्ये रवौ 
ससा विद्रधिनाशन तु कथितं भोक्त स्वयं 
ब्रह्मणा ॥ 
चिरायता आधा पर, हल्दी १ पल (५ तोके), 
दारुहल्वी २ पट, पुननैवा ( बिसखपरा ) १ पल, 
अमर्तास २ पल, धमासा १॥ पल, कुटकौ पौन 
पर ८ २।॥ तोके ), असगन्ध १ पर, गिरोभ 
६। तोके ओर कुडको छाल ८।॥ तोठे लेक्र्‌ 
यथाविधि चण बनावे भौर उपे २ या५ दिन 
बासेके रसमें घों । 


इसे गुडके शारवतके साथ सेवन करनेसे 


| विद्रधि नष्ट होती है । 


( मान्ना--३-» मक्षि ) 


(४८४०) भूनिम्बाद्योद््लम्‌ 
(द्र. मा; व. से. व्र. नि. र्‌, । ज्वर.) 
वै. र्‌. । ज्वरा. ) 
भूनिम्बः कारवी तिक्ता वचा कटूफलं रनः। 
एतद्धनं शष्ट सन्ततस्वेदसम्मवे ॥ 


चिरायता, कींजी, कुटकी, वच ओर काय- 
फल समान भाग खेकर बारीक चूण वेने । 
अवरम मावदयकतासे अधिक पसीना निक 


ख्ताहो तो शरीरपर इस वृर्णैकौ मादा करनी 
चाहिये । 
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[६३० | भारक-भैषञ्य-रस्नाकरः । [ भकासादि 

(७८४१). भूमिकू्माण्डादियोगः 
(व. से. । क्ली.; यो. र. । स्तनदोष. ) बने । 

भूमिङकप्माण्डमूरं पियति क्षीरेण या नारी । इसे १ मास तक समान भाग दके साथ 

सदाक॑रेणेव पुष्टा शतिशयदुग्थबती सा भवति ॥ | सेवन करं । 


जो ली बिदारीकन्दके वृणै खाण्ड मिर- 
कर दूधके साथ सेवन करटी है उसका शरीरं पुष 
हो जाता है जोर उसके स्तने लूब दूध माता । 


(४८४२) श्रम्यामलक्यादिषृणेम्‌ 
(यो.र्‌. । प्रदर; वृ. नि. र. । ्लीरोगा.; यो. 
त. । त. ७४; व. से. । बली.) 

भूम्यामरकमूरं, तु पीतं तण्डुलवारिणा । 
द्विरेव दिनैनायौः पदरं दुस्तरं जयेत्‌ ॥ 

मुर्मामटेकी जङ्का चूण चावठेकि फानीकि 
साथ पीनसे २-३ दिनम ही भयङ्कर प्रदर रोगं 
नष्ट हो जाता है | 


(४८४३) गुङ्राजरसायनम्‌ (१) 
(व. से. । रसायना. ) 


सम्यरा शरुङ्गरनः क्षुण्णं वस्जपूतं भयन्रतः । 
्षीरन्त॒ समभागेन मासमेकं नियोजयेत्‌ ॥ 
वर्षैनान्धो गमनरिहतो मत्तमात्तङ्गगामी । 
मूको बा्मी श्रवणरदितो द्रशब्दाुभावी ॥ 
षण्डः पुत्री भवति परितो नीलनीमूतकेः । 
जी्णादन्ताः पुनरपि दढा बजदेहा भवन्ति ॥ 

१-- बे, से. में भम्यामलकीके बीज लिखि है भौर 
यह चक्ति भविक लिखी है-- 

५ मेदूम इधिर्ताव रक्तातिसारमुल्वणम्‌ '* 

अर्थात्‌ यदह योग मूत्रमागसे हने बलि र्ब 
भौर रक्तातिसारको भी नष्ट करता हि। 








यदि इसे १ वष पर्यन्त सेवन किया जाय तो 
अन्धा जर चछा मनुष्य मदमत्त हाथीके समान 
चखने रुगता है, गूगा बोढने गता है, बहिरा 
दूरके शब्दको भी सुन सकता हे, नपुंसकको पुत्र 
प्राप्त हो जाता है, यदि बा सफेदहो गये तो 
वे काठे हो जाते हैँ ओर कमजोर दांत पुनः च्ठ 
हो जति है । 
(४८४४) गह्भराजरसायनम्‌ (२) 

(व्र, मा. । रसायना. ) 

असिततिरविमिश्रान्पष्टवान्भक्षयेधः 

सततपिश् पयोी भङ्गराजस्य मासपर्‌ । 
भवति स चिरजीवी व्याधिभिर्विपयुक्तो 

श्रमरसद्शकेशः कामचारी भयुष्यः ॥ 

. भंगरेके पत्ते भौर काटे तिरु समान भाग 

ठेकर्‌ चूर्णं बनव । 

हसे १ मास तक सेवन करने भौर केषल 
दूध पर एहनेसे मनुष्य रोगरहित ओर दीर्ध जीवी 
हो जाता है मौर उसके बार भेर्‌ के समान कि 
हो जति ह। 
(४८४५) भृह्भराजादिषूणैम्‌ (१) 
(यो. चि.म. | अ. २ वृर्णा; मै. र. । रसायना-) 
सृषष्मीृतं भङगरपस्य वरणं 

करष्णस्तिङेरामलवैथ सादधम्‌ । 
सितायुतं भक्षयता नराणां 

न व्याधयो नेव जरा न मयुः ॥ 
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ठतीयो भागः। 


[ ६३१] 








गरा, कारे तिल ओर्‌ आामठेका वृण १-१ 
आग तथा मिश्री ३ माग केकर सबकी एकत्र 
भिवे । 

इसे सेवन करनेवशां को रोग नर्हा सतते, 
न ही उन इृद्ावस्था आती है ओर न वे अकाल- 
मृत्यु से मरते है । 

(४८४६) शङ्गराजादिचणेम्‌ (२) 

(यो.चि.म. । अ. २ वर्णा; रसे. 

चि. म. अ. ८) 


सभूरुं भरङगराजं च छायाशृष्कं हु कारयेत्‌ । 





तत्समं अिफलाचृणी सर्वतुल्या सिताः भवेत्‌ ॥ 
पकं भक्षयेचैतदरपमृत्युनरापहम्‌ ॥ 


छायाम सखाया हुवा मूल सहित भंगरा जौर 
त्रिफला १-१ भाग तथा मिश्री २ भागं छेकर्‌ 
चूण बनावे । 








इसरमेसे नित्य प्रति ५ तोठे धूण खानेसे 
अकाल मृष्यु ओर्‌ ब्रद्धावस्था नही आती । 


इति भकारादिचूणेपकरणम्‌ । 
-*कर००---- 
भकारादिणारेक 
अथ प्रकरणम्‌। 
"न्नव 
-मक्तपाकयरी | (४८४७) भद्रसुस्तादिवरिका 
(र, सा. स; र. रा. सु. । अनीर्णा. ) (व. से. । युखरोगा इ. नि- र. । युख.; यो. 
न देखिये । र्‌.; भा. त्र. । दन्त; वै.र्‌. | मुख; 
ब. यो. त. । त. १२८) 
भ्कवारिगुटिका 
तपकम देखिये भदरधुस्ताभयान्योषविडङ्गारिष्टपलयेः । 
गोमूजपिषवैटिकां छायाशुष्कां कल्पयेत्‌ ॥ 
भक्तविपाकवटी तां निधाय यख सप्या्रुदन्तातुरो नरः । 
रसप्रकरणमे देखिये । नातः परतरं किथिच्लदन्तस्य मेषजम्‌ ॥ 
-मक्तोत्तरीयावरी नागरमोथा, ह, सेठ, मि, पीपर ओर्‌ 
रसम्रकरणमं देखिये । बायविडंगका वचुर्णं १-१ भाग तथा पत्थरपर पिसे 
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भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ भारादि 


न 





ह्वे नीमके ताजे पत्ते २ भाग ठेकर्‌ सबको गोमू- 

त्रम पीसकर्‌ गोखियां बनाकर छायाम सुखा इ । 
इनमेसे एक एक गोरी यहम रखकर सोनेसे 

हिल्ते हुवे दात दृद हो जति हँ । हिते हुवे 

तिकि छ्यि इससे उत्तम ओर कोई भी ओषध 

नही है । 

(४८४८) भल्टातकमोद्कः 


(व. से.; । उदरा; बर. यो, त. | त. १०५; ब्र" 


नि. र्‌; दृ. मा.; ग. नि. । उदररो.) 
भट्लातकाऽभयाजानीगडेन सद मोदकः 1 
सप्तरात्राजनिदन्त्याश शरीदानमतिद्‌ारुणमर्‌ ॥ 

छद भिलावा, हरं जौर जीरेका चूण १-१ 
भाग तथा गुड़ ६ भाग ठेकर सबको एकत्र कूर- 
कर्‌ या चुणको गुटी चाशनीमे मिराकर गोलियां 
बनावे । 

इनं सेवन करनेसे सात दिनम मयङ्कर तिष्ट 
भी नष्टो जाती है। 

८ मात्रा--१ तोदा । अनुपान जल । ) 


(४८४९) नल्ात्कवटकः 

(दा. स. स्था.३अ. ११) 
त्रिकटुकमगधानां मूरचित्र विडं 
समतुकितममीषां तुल्यमछातकानि । 
सकरमिह समन्तादेकतः सम्पचुण्यै 
दविणतुलितमान्र योजनीयो गुडस्तु ॥ 
सकलमपि बिकुर्य रिनिग्धमाण्डे निधाय 
प्रतिदिनमपि सेव्यं चाक्षमार खुधीरः। 
शुदनजठररोगं शूटगुरमान करिमीस्त॒ । ` 
जनयति वडवाग्नि हन्ति पाण्डु क्षय वा ॥ 








सट, मि्चै, पीपल, पीपलामूल, चीतेक्रो जड 
ओर बायविद्गक्ता चूं १-१ भाग, शद्ध मिला- 
वेकौ मजा ६ भाग ओर्‌ गुड २४ भाग लेकर 
समको एकत्र मिलकर अच्छी तरह कृूटकर्‌ चिकने 
पात्रम भरकर रख दे । 

हसे १ तोखेकी मात्रानुसार सेवन करने 
अशु, उद्ररोग, शू, गुल्म, कृमि, पाण्डु ओर्‌ 
कषयक्ा नादा होता तथा अभ्रिकौ इद्धि होती दै । 


(४८५०) ष्टातकह्रीतकी 
(वृ. नि- र. । प्रहण्य. ) 

भट्धातक्रीतक्था पाठा कटडुकरो्िणी । 
यवानी जाजिकुष्ठं च चित्रकोतिविषावचा ॥ 
कचोरं पेष्करं मूलं दिङगं इन्द्रयव तथा । 
शुण्ठी सव्र तुल्यं गवां भूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ 
छायायुष्का च वटिका माषमात्रं च भक्षयेत्‌ । 
पिबेदुष्णोदकं पशचात्कफोत्थानरैसाञ्जये ॥ 

द्र भिलावा, हरं, पाठा, कुटकी, अजवायन, 
जीरा, कूट, चीता, अतीस, बच, कूर, पोखरमूल, 
हग, इन्द्रजौ, साट ओर सश्च (काला नमक)समान 
भाग रेकर्‌ यथा विधि चण बनाकर उसे गोमूत्रमे 
धोटकर १--१ मारोकी गोखियां बनाकर छायाम 
सुखा ॐ । 

इन्हे उष्ण जल्के साथ सेवन करनेप्े कफज 
अरौ नष्ट होती है । 

-मस्मवदी 
रसप्रकरणमे देखिये । 
मागोत्तरगुरिका 
रसम्रकरणमे देखिये । 
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हतीयो भागः | 


{ ६३३} 








भागोत्तरवरकः 
रसप्रकरणमें देखिये । 
(४८५१) भाग्यीदिशरिका 
(ग. नि. । गुरिका. ) 


भार्गी सकृष्णा दि निशेन्दुकान्ता 
पथ्याबिभीतत्वचङ्कष्ठविश्वाः । 
कन्यारसेनापि गटिर्विभेया 
सन्वासक्ासामरुचि निहन्ति ॥ 
भरगी, पीपल, हल्दी, दर्हल्दी, कपूर, बी 
इखायकची, हरं, णेडा, दाख्चीनी, कूट ओर संर 
समानभाग-मिश्चित चृणैको प्रतकुमारी (गवारा) 
के रसम घोटकृर्‌ गोलियां बना ड । 
इनके सेवनसे वास, खांसी आौर अरुचि नष्ट 
होती है । 
( मात्रा--१-१॥ माशा ¦ ) 
-मास्कराख्रताभ्रवरी 
रसप्रकरणमं देखिये 
-भास्वदवटी 
रसप्रकृरणमें देखिये । 
मीममण्डूरवटकः 
रसप्रकरणमें देखिये 
(४८५२) मीमसेनवटकः 
(हा. सं. । स्था. ३अ. ११) 
स्ता विश्विडङ्गचव्यकसदी एथ्या च तेजोवती 
दन्तीन्द्रा जिता समांशकपटीमात्रा च | 
तस्माचाष्टपकानि रष्करमपि षट्‌ दृद्धदारोः 
परान्‌ 
युन्भ्यात्‌ षोडदा प्रूरणस्य सलिलद्रोणेऽखिलं 
कल्कितम्‌ ॥ 





पूतं भूयः पचेत्‌ गुडतरि्यणितं युध्याद भयेद्रा 
घनम्‌। 
उद्धत्य पुनरेव चित्रकन्रत्तजोवतीसरणम्‌ ॥ 
एलापन्नकनागकेकरलवङ्गानां समं चूणितम्‌ । 
एषां घोडक्ामागयोग्यपि हितं सरवैथ त॑ चैकतः ॥ 
स्थाप्यं स्निग्धयरे प्रभातसमये स्यादक्षमात्राञ्चनः 
जीणे क्षीरमपि पभूतमतिमान्‌ पाने तथा भोजने 
अरशोपाण्डुभगन्दरध्रहणिकाशोषं कृतं नारयेत्‌ । 
शूलानाहविबन्धगुल्मकफजान्नोगान्‌ जयेत्‌ 
कामान्‌ ॥ 
नागरमोथा, सेंट, बायविडंग, चव, सटी 
(कूर), हर, गजपीपल, दन्तीमू, इन्द्रायणमूल 
ओर निसोत ५-५ तोके, शद्ध भिलव। ४० तोके, 
विधारा ३० सोरे ओर्‌ जिमीकन्द ८० तोके 
छेकर सवको कूटकर ३२ सेर पानीमे पका । जव 
८ सेर पानी रह जाय तो उसे छानकरं उसमें 
उपरोक्त समस्त भषधिरयो से २ गुना गुड भिराकर 
पुनः पकावे ओर जब गादा हो जाय तो अग्निस 
नीचे उतारछर उस्म चीता, निसोत, गजपीपल, 
जिमीकन्द (सूरण), इलायची, तेजपात, नागकेसर 
ओर्‌ छगका समान माग मिश्रित नूणे उपरोक्त 
गुड़ समेत समस्त ओौषधेोंका सोखवां भाग मिखा- 
कर्‌ चिकने पात्रमे नर्कर रख दे । 
इसे प्रातः काट १। तोटेकौ मात्रानुसार खाना 
आौर ओषध पचने पर भूख तथा प्यासमें केवल 
दूध पीना चाहिये 1 
इसे इस प्रकार सेवन करनेते अशँ, पाण्डु, 
भगन्दर, ्रहणी, रोष, शूट, नाह, विबन्ध, 
गुल्म, कामला भौर अन्य कफजरोग नष्ट होते है | 
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भारत-भैषञ्य~रत्नाकरः | 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ कारादि] 








(४८५३) खजङ्गीगुरिका 

८ बू. नि. र्‌. । वातस्याधि. ) 
तेजोहा भस्थमेकं पयसि गनगुणे 
पाकयुक्त्या विपाच्य व्योषं पथ्या चताष्टा 
कृमिरिषुमनरं ग्रन्थिकं चानमोदाम्‌ 


भेदनी या | भेदनी या सिद्धिमता महा महागदमिषूदनी ॥ 


गोखर ओर परपलका वूर्ण तथा स्नुही (सेंड) 
कादृूध समान भाग लेकर तीनां को एकत्र 
थोरकर्‌ (१-१ मारोकी) गोलियां बना ङँ | 


, इनके सेवनसे विरेचन होकर उदररोग नष्ट हो 
उग्रा कृष्ठाश्वगन्धौ सुरतरूमयतं । जति ह 
शय तिदह । 
पालिकानि प्रदश्यास्सर्वन्वातान्व 
धृतमधुसदिता नास्ति भावान्करोति ॥ नेरवीगुटिका 
१ सेर तेजवलछ्के चृणको ८ सेर गोदुग्धमें रसप्रकरणमँ देखिये 
पका्वे । जब खोया (मावा) हो जाय तो उसमें मेरवीषरी 
सेठ, मिर्च, पीपल, हर, सोया, बायबिडंग, चीता, णये देसे 
पीपखामछ, अजमोद, बच, कूट, असगन्ध जौ ०१ 
देवदारु का चूण तथा घी ५-५ तटे माकर ोगपुरन्दरीशटिका 
+. क रसप्रकरणमं देखिये 
इ र शहदके साथ सेवन कर्‌ 
समस्त वातव्याधिथां न्ट होती है । (४८५५) ्नमनाश्रिनीथरी 
( मात्रा-६ मारो। ) । (क.से.। मूच्छ. ) 
मूनिम्बादिणरी दृष्णाह्चताहागुण्ठीनां साभयानां पलं पलम्‌ । 
रसम्रकरणमे देखिये गुडस्य षटूपकान्येषा गुटिका भ्रमनाशिनी ॥ 
मेकराजरसादिमीद्‌कः | ॥ 
६ पीपल, शतावर, संर ओर हका वरणं १-१ 
पल ( ५-५ तोर ) तथा गुड़ ६ पर लेकर 
(४८५४) मेदिनीवदी सबको एकतर कूटकर गोलियां यनव । 
(भर. र. । उदरा.; र. का. घे. । उदर.; रसे. 
चि.म.।अ. ९) इनके सेवनसे भम नष्ट होता हे ! 
त्रिकण्टकस्नु्पयसा पिप्पल्या वरिकादृता । ८ मात्रा-६ मारते १ तोके तक । ) 
इति भकारादिगुटिकाभकरणम्‌ । 
चकन 
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[ ६३५] 








अथ भकारादिरेहप्रकरणम्‌ 


ज 


1 


(४८५६) भद्रौत्कटाद्यवलेहः 
(भ. र. । सीरोगा. ) 


भद्रोत्कटतुखाराये पादशोषे मिनिश्िपेत्‌ । 
सर्करायाः पड्िशच्णौनीमानि दापयेत्‌ ॥ 
वत्स धान्यकं पुस्तमुशीरं बिस्तरमेव च । 
श्ार्मखीवेष्टक्वव पिप्पली मरिचानि च ॥ 
बला चातिबखा मांसी द्रीवेरं सदुरारमम्‌ । 
एषा परकरमागीगूर्ैरेनं समाचरेत्‌ ॥ 
सङ्कहगरहणीं हन्ति सूतिका सुदुस्तराम्‌ । 
वक्व रुते दीष शूलानादविबन्धनुत्‌ ॥ 

६| सेर नागरमोथेको ३२ सैर पानीममे पकावें 
आओौर जन ८ सेर पानी रोषरह जायतो उसे 
छानकरर उसमे ३० एल (१५० तोके) खांड मिला- 
कर्‌ पुनः पक्वे । जब गादा हो जाय तो उसमे 
इन्द्रजौ, धनिया, नागरमोथा, खस, वेरखगिरी, मोच- 
रस, प्रीपल, कारी मिर्च, सैर, कंघी, जटामांसी, 
सुगन्धबादा ओर धमासेका ५-५ तोटे चुणे 
डाछकमर उसे करछीसे अच्छी तरह म्द ओर 
ठंडा होने पर चिङ्कने पात्रमे भरकर रख दे । 


सके सेवनसे संप्रहणी, सूतिका रोग, शूल, 
अफारा ओरं मावरोधका नाह होता तथा अभ्रिकी 


बृद्धि होती है । 
(मात्रा-१ तोल । ) 





ल्लातकगडः (१) 


(व्र. मा.;च, द; व. से. । जशु.; हा. स॑ 
स्था. ३ अ. ११) 


( गुडभष्छातक सं. १२३९ देखिये ) 
(४८५७) भल्लातकः (२) 
(ब्र. मा.;च. द. 1 अर्शो.) 


दशमूर्यमृता भाङ्ग श्वदषा चिजकं शठी ॥ 
भछछछातकसदसं त॒ पठार काथयेदूबुधः । 
द्वा शडतुलामेकां छेदी भूतं सञुद्धरेद्‌ ॥ 
माक्षिकं पिष्यरीं तेटमौ सुबृकं च दापयेत्‌ । 
कुडवं कुडवं चान्न त्वगेखामरिवं तथा ॥ 
अक्षैः कासघरुदावत पाण्डुत्वं ्लोफमेव च । 
नाश्चयेददिसादं च गुडो भ्टातकः स्मृतः ॥ 


दशमूल, गिरोय, मरंगी, गोखरु, चीतामूल 
जर शाटी (कवर) ५-५ तोठे सथा दध भिखवे 
१ हजार नग ठेकर्‌ सबको जधकुटा करके ८ गुने 
पानीमे पकर जर चौथा भाग पानी रोष रहने 
पर्‌ छानकर उसमे ६। सेर गुड ओर्‌ ४० ते 
अरण्डीका तेरु मिराकर्‌ पुनः पका जव गादा हो 
जाय तो उसे अश्चसे नीचे उतार कर उसमें पीपल, 
दाङचीनी, इलायची जौर काछी मिर्चका वृणे २०-२० 
तोरे मिदव ौर जब खण्डा हो जाय तो उस 
४० तोले शहद भित्छमकर सुरक्षित रक्ं । 
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{ मकारादि 








` यह अवकेह अश, खासी, उदावक, पाण्डु, | केसर, दाछ्चीनौ ौर कगरा चू्णं ( २०-२० 


सोथ ओर अभ्रिमांधको नष्ट करता है । 
८ मतज्ा-१ तोल । ) 

(४८५८) गल्लातकयुङः (र) 
(हा. सं. । स्था. २अ. ११) 


द्कमूलगुडूविदीक्षुरकं 
सहचित्रकभार्िपखेन मितम्‌ । 
पित्‌ श॒तपश्वकमभ्रिुखान्‌ 
विपदेन्नल्द्रोणमितेन ततः ॥ 
गुडजी्णशते भददेत्वयित- 
मताय सुशीतलः च ततः । 
दलकेसरमृङ्गलवङ्गयुतं 
छृतचूणैमिदं सकटेकमिति ॥ 
घ्रुतमावितमेकदिनं च एन- 
धतभाजनके दिनसक्तमिदम्‌ । 
स्निग्धधरे विदधीत मनुष्यो 
दत्तमिदं च गुदामयसङहगं ॥ 
मोदकमेकश्ुषा्ु ग्रसेत्‌ 
। विनिहन्ति ॒दामयमेहस्जः । 
इरति क्रासरलीमक कारुकं 
हुतमेव हुताश्नदीप्िकरम्‌ ॥ 


दशमूल, गिोय, सटी ८ कचूर ), गोखरः, 
चीता जर भरंगौ ५-५ तोटे तथा शुद्ध भिखवे 
५५०० नग ठेकर सनको मधकुटा करके ३२ सेर 
पानीमे पकारे ओर ८ सेर पानी रोष रहने पर 
“छानकर उसमे ६। सेर पुराना गुड मिलकर पुनः 
पकाय । जव गादा हो जाय तो उसे अग्निते नौचे 
उतार ठ ओर ठंडा होने पर उसमें तेजपात, नाग- 





तौले ) मिखकर (२० ति) धृत डाठ्कर्‌ अच्छी 
तरह विोडन कर ओर ध्रतके चिकने बरतनमें 
भरकर रख दे तथा सात दिन पश्चात्‌ कामम खव । 

हसके सेवनसे भरदादि गुदरोग, प्रमेह, कास, 
हटीमक जौर्‌ कामका नाश होता तथा अग्निकी 
इद्धि होती है । 


मल्लातकपाकः 
(यो. चि. म, ) 
अमृतभछठातकी प्र. सै. १४५ देखिये 
(४८५९) भल्खातकलेहः (१) 
८ भल्छतकरौहः ) 
(ब. मा. | जर्शं.; ग. नि. ठहा.; हा. सं. । 
स्था. ३अ. १०;२से.चि.मअ.९;च. 
द्‌. । अर्शो; र. का. घे. | अर्शा. ) 


चिच्रकं त्रिफला सुस्तं ग्रन्थिकं चविकाऽमृता । 
इस्तिपिप्पल्यपामागेदण्डोत्पखुठेरकाः ॥ 
एषां चतुष्पलान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
मह्टावकसहस्रे ढे छिच्वा ततैव दापयेत्‌ ॥ 
तेन पादावशेषेण खोहुपात्रे पचेद्धिषक्‌ । 
ठुखा्धं तीक्ष्णलोहस्य घृतस्य इडवद्वयम्‌ ॥ 
उगूषणं त्रिफला वहं सैन्धवं षिदभेद्धिदम्‌ । 
सौवचलं विडङ्गं च परिकांदं भकरपयेत्‌ ॥ 
कुडवं दद्धदारस्य तालमूल्यास्तयैव च । 
सूरणस्य पलान्यष्टौ चरणं कृत्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
सिद्धे शीते पदातन्यै मधुनः इडवड यम्‌ । 
भातर्भोजनकाले बा ततः खदेच्धावलमर्‌ ॥ 
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रेदभकरणम्‌ ] ठतीयो भागः । [६३७ 














अरौसि ग्रहणीदोष पाण्डुरोगमरोचकम्‌ । 
कृमिरुर्माह्मरीमेहान शूलं चाशु व्यपोहति ॥ 
करोति शुक्रोपचयं वलीपङितनारनम्‌ । 
रसायनमिदं शरेष्ठं सषैरोगहरं परम्‌ ॥ 

चीतामूल, हर, बेडा, आमा, नागरमोथा, 
यीपष्टामूल, चवं, गिरोय, गजपीपल, अपामा, 
सहदेवी ओर बनतुरुसी २०-२० तेरे तथा २ 
हजार श्चद्र भिखवे ठेकर सबको सधकुरा करके ३२ 
सेर पानीमें पकाव ओौर ८ सेर पानी रोष रहनेषर्‌ 
छानकर उस्म ३ सेर १० तरे रोहभस्म ओर १ 
सेर धृत मिखाकर पुनः र्िकी कटाईमे पके । 
जब अवलेहके समान गाढा हो जाय तो आगसे नौचे 
उतारकर उसमें सेंट, मिर्च, पौपर, हर, बेडा, 
आमल, चीता, संधा, विडलवण, उदमिद्‌ क्वण, 
सञ्चर (कालानमक) ओौर बायबिडगका चूण ५-५ 
तोखे तथा विधारेका चूण २० तोटे, ताखमूी 
(मूली) का धूण २० तोटे ओर जिमीकन्दका 
चरणं ४० तोठे मिल दँ ओर टण्डा होनेपर उसमें 
१ सेर शहद मिषा चिकने पात्रमे भरकर 
सुरक्षित क्ख । 

हसे प्रातःकार्‌ या भोजनक समय यथोचित 
माजानुसार सेवन करनेसे अश, प्रहणी, पाण्डु, 
अरुचि, कृमि, गुल्म, अश्मरी, प्रमेह, यूल भौर बलि 
पकितादि रोग नष्ट होकर बल्वीर्य की बृद्धि होती है। 
(४८६०) भल्खछातकलेहः (२) 

(ग. नि. । लेहा. ) 


भट्टातक सहर तु द्रोणेऽपां विधिवत्पचेत्‌ । 
ततः पादावशिष्टे ह पुनरपावधिश्रयेत्‌ ॥ 





शुडस्य रु तुलां द्वा तत्र भूयो विपाचयेत्‌ । 
अ्यूषणं निफला दन्ती चित्रको हस्ति पिप्पली ॥ 
चन्याजमोदापाटाशच पिष्पटीमूटमेव च । 
एषां द्विपारिकान्भागान्‌ सष्ष्मचूर्णीनि 
कारयेत्‌ ॥ 
ठेदीभूते ततः पश्चात्पक्षिपेन्मतिमान्भिषक्‌ । 
शीती भूते ततः पशाचातुजौतपरं क्षिपेत्‌ ॥ 
उदुम्बरसमां मात्रां खाद येच्च यथाचलम्‌ । 
अकासि ग्रहणीदोषं ष्टीहानं विषमज्वरम्‌ ॥ 
दुष्ठयरमोद्रं हन्ति मन्दाप्नित्वमरोचकम्‌ । 
कासश्वासहरो ह्यो मटातकगुडः स्मृतः ॥ 


१ हजार शुद्र भिखवेंको ३२ सेर पानीमें 
पका ओर जब ८ सेर पानी देष रह जाय तो 
छानकर उसमे ६। सेर गुडं मिटाकर्‌ पुनः पका । 
जव मा द्यो जाय तो उस्म सेठ, मिचै, 
पीपल, हरर, बहेडा, जामला, दन्तीमूह, चीतामूल, 
गजपीपर, चव, जजमोद, पाटा ओर्‌ पीपलामूखका 
वृण १०--१० तोर मिलाकर अश्िसे नीचे उतार 
ठे ओौर उसके खण्डा होने पर उसमें दाख्चीनी, 
तेजपात, इटायची ओर नागकेसरका ५--५ तोटे 
चण मा दं । 


इसरमेसे नित्य ग्रति गूलरके फटके समान 
सेवन करनेसे अर्श, संग्रहणी, एीहा, विषमज्वर्‌, 
दुष्ट गुल्म, उद्र, मन्दाभ्रि, अरुचि, खांसी ओर 
स्वासकां नास होता दै । 


यह ठेह हृद्थके चयि भी हितकारी हे । 
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[ ६३८] भारत-भेषज्य रत्नाकरः । [ भकासदि 
(४८६१) भल्छातकादिथोगः | शडस्यैकतुरां दत्वा के्वत्साधयेद्धिषक्‌ । 
(ग. नि. क्रिमि. ) भहाद्सस्रस्य त बीजानि दापयेत्‌ ॥ 
भद्धातकास्थि स्वरस विङ्गापेन संयुतम्‌ । | भिकडं फणां सुस्त बिड चित्रकं तथा | 
तप्तं सदश्ुक्त्या सिदध करिमिषिनादान्‌ ॥ | चन्दनं सन्धं कुष्ट दीप्यकं च पं पलम्‌ ॥ 


भिरछषिके बीजेके स्वरस मँ उससे आधा 
बायनिडगका वण मिलाकर धूपे रखकर खूब 
गरम कर ड । 

हूते चारनेसे क्रम रोग न्ट होता दै । 


८४८६२) जल्लातकावलेश्ः 
(च्र.यो. त. | त.१२०; यो.र. । कुष्ठा त्र. नि. 
र्‌. । व्म्दो.; ग. नि.। ठेहा.; धन्व.; र. र.; 
व. से.;मा. प्र; यो. त. त. ६२) 


निम्बगोपारुणाकट्वीत्रायन्तीजिफलाघनम्‌ । 
प्पटावरुजानन्तावचाखदिरचन्दनम्‌ ॥ 
पाडाशष्ठीसटीमार्गीवासाभूनिम्बवत्सकम्‌ । 
इयामेन्द्रवारुणीमूर्गाविडङ्गातिविषानलम्‌ः ॥ 
हस्तिक्णामृताब्दा'हपरोलं रननीदयम्‌ । 
कृष्णारग्बधसप्ताहं क्षिरीषं ° चोशगफलम्‌ ॥ 
मङ्धि्ठा खङ्गखी रास्ना नक्तमालः पुनमैवा । 
दन्तीबीजकसारश मृङ्गराजङ्करण्टकम्‌ ॥ 

एषां दविपरिकान्भागाभव्द्रोणे विपाचयेत्‌ । 
अषटमागावरिष्टे च कषायमवतारयेत्‌ ॥ 
भटातकसहस्राणि क्षिपेच्छित्वाऽ्मणेऽम्भसि । 
चतुभरगगावशिष्टं तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ 

तौ कषायो समादाय बस्पूती तु कारयेत्‌ । 
एकीडृत्य कषायो तो पुनरपराव्रधिश्रयेत्‌ ॥ 


१ विडङ्गन्द्रयमं जलमिति पायन्तरम्‌ । २ द्रक्षेति 
पाठान्तरम्‌ ३०. नि्वदयोनाकपारलः इति पाठान्तरम्‌ 


चातुजौते च सज्चण्यै पृतभाण्डे निधापयेत्‌ । 
सौ गन्धिकस्य दातव्यं चूर्णं पलचतुषटयम्‌ ॥ 
महाभह्ातको हेष महादेवेन निर्मितः । 
प्राणिनां ठु हितार्थाय नाशषयेच्छीधमेव तु ॥ 
चित्रमौ दुम्बरं दद्मृष्यजिद सकाकणम्‌ । 
पुण्डरीकं च चमौख्यं विस्फोटं रक्तमण्डखम्र्‌ ॥ 
कृच्छं कापालिकं कुष्ठं पामां चापि विषादिकाम्‌। 
अक्षौसि षट्मकाराणि श्वासं कासं भगन्दरम्‌ ॥ 
अलुपानेनं दातन्यं छिन्नातोयेन तै भिषक्‌ । 
भोजने न सदा योज्यसुष्णं चाम्टं विरोषतेः ॥ 
अन्यान्यपि च ङइष्ठानि नाश्चयेन्नातर संयः॥ 





(१) नीमकौ छर, सारिवा, अतीत, कुटकी, 
त्रायमाना, हर, बहेडा, आमा, नागरमोथा, पित्त- 





पापडा, बाबची, अनन्तमूल, बच, सिरसा, चस- 
चन्दन, एठा, सेंट, कनचूरः, मरगी, बासा, चिरा- 
यता, इन्द्रजौ, कारी सारिवा, इन्द्रायणकी जड, 
मूर्वा, बायविईग, अतीस, चीतेकी जड, हस्तिके 
परारारकी छट, गिरोय, नागरमोथा, पटो, हल्दी, 
दारुहल्दी, पीपल, ममछ्तास, सतौना, सिरसकी 
छार, रत्तगुञ्चा, मजीट, कलियारी, रास्ना, करञ्जकी 
छाल, पुननैवा ( बिसखपरा ), दन्तीबीज ८ जमाछ- 
गोटा >, बिजयसार, भमरा ओौर पियाबासा १०-~ 
१ ०तोटे केकर सबको अधकुटा करके २२ सेर पानीमें 
पका ओर % सेर पानी रोष रहने पर छान ड | 


707 711५816 ^14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


े्मकरणम्‌ ] 


४८५८५८.।९008111/.09 


वतीयो भागः 


{६३९ 








(२) १००० ज्ुद्ध भिखबेंको करटकर ३२ 
सेर पानीमें पका ओर ८ सेर पानी रोष रहनेपर 
छन ड। 

(३) उपरोक्त दोनों काथो एकन्न मिख- 
कर उसमे ६। सेर गुड जओौर १००० शुद्र भिल- 
वेकी पिसी हुई गिरी मिलाकर पुनः पक्वे जौर 
गद्य होने पर्‌ उतार रै । 

(४) सेंट, भि्ै,.पीपल, हर, बेडा, आमला, 
नागरमोथा, बायबिडंग, चौतामूष्ट, सफेद चन्दन, 
संधानमक, कूट, अजमोद दारचीनी, तेजपात, 
इटायची ओग नागकेसरका वृण ५-५ तोठे तथा 
नीरोत्पख्का चूण २० ते ठेकर्‌ उपरोक्त अवके- 
हमे मिटर्वँ जओौर उत्ते चिकने पात्रमै भरकर 
रख दे । 

इसके सेवनसे रिवत्र, ओौदुम्बर, दाद, कऋष्य- 
जिहूव, काकण, पुण्डरीक भौर चर्मकुष्ठादि अनेक 
प्रकारके कुष्ठ, विस्फोटक, रक्तमण्डछ, कष्टसाध्य 
कापालिक कु, पामा, विपादिका, ६ प्रकारेकौ 
अर, २वास, खासी, मगन्दर्‌ जर्‌ अन्थ नेक 
ग्रकारके कुष नष्ट होते द| 

इते गिखोयके क्षाथके साथ सेवन करना 


चाहिये ौर उष्ण तथा अम्ह पदाथ न खाने 
चाये । 


( मात्रा--६ मारो । ) 

नोट--गननिग्रहमं काथ्य द्रव्योमे नीमकी 
छाक्े प्रारम्भ करके नागरमोधे तकके पदार्थीका 
तथा पीप्ते केकर पुनमैवां तकके पदार्थीका 
अभाव है एवं परकषष द्रव्योम विडंग, चीता, कूट 
खौर्‌ चन्दन नही लिले | 








(४८६३) भार्गीगडायरेहः 
(ग.नि. | ठे; भ. र.; वृ. मा; च. द्‌. । 
दिक्षाश्वासा.; व. से. । स्वरमेद.; यो. चि. म. । 
अ. ९; भा.प्र. । खासा.) 


शतं संग्राह्य भःग्यौस्तु दशमूल्यास्तथा परम्‌ ॥ 
शत हरीतकीनां च पचेत्तोये चतुरौणे । 
पादरोषे च तस्मिस्त॒ रसे वस््रपरिसुते ॥ 
आरोञ्य च तुखां पूतां शुडस्य त्वभयां ततः । 
पुनः पचेत्तु मृद याबष्ेहत्वमागतम्‌ ॥ 
शीते तु मधुनशवात्र षट्पलानि पदापयेत्‌ । 
त्रिकटु त्रिसुगन्धं च पालिकं च पृथक्‌ पथ्‌ ॥ 
करषद्रयं यवक्षारं सञ्चय परक्षिपेत्ततः। 
भक्षयेदभयामेकां छेदस्याधेषरं शिषत्‌ ॥ 
श्वासं सुदारुणं हन्ति कासे पञ्चविधं तथा । 
स्वरवर्णपरदो हेष जटरानटदीपनः ॥ 
पलोद्ेखागते माने न दगण्यमिदेष्यते । 
हरीतकीशतस्यात्न भस्थत्वादाढकं जलम्‌ ॥ 


मरंगीकौ जड ६। सेर, दरसमूल ६। सेर 
अौर हरं १०० नग (१ सेर) लेकर मरगी सौर 
ददामूलको अधुरा कर्‌ ठ गौर हर्रीक्नो कपडेकी 
पोटदधीमे बंध ठँ एवं सबको एकत्र मिखकर्‌ १०८ 
सेर पानीमें पकयिं जर २७ सेर पानौ रोष रहने 
पर हररको अरग पिका ठं तथा क्राथको 
छन रड। 

दस काथमें ६। सेर गुड मिलाकर छने ओर 
किर उसमे उपरोक्त र॑ डालकर पुनः पका । 
जब कहके समान गादा हो जाय तो अग्निस नीचे 
उतार जौर टण्डा होन पर उसमे ६० तोके 
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भारत-भैषज्य-रत्नाकरः । 


[ भकारादि 











दाहद्‌ तथा ५--५ तोठे सेंट, मिचै, 2, मि पोल, दाल- । गुडतैटयुतो खे्ो हितो मारुतकासिनाम्‌ ॥| 


चीनी, इलायची ओौर तेजपात का वृण तथा २॥ 
तोरे जवाखार मिटा चिकने पात्रम भरकर 
रख द । 

इसमेसे नित्य प्रति १ हरं ओौर २॥ तोके 
अवटेह खानेसे भयङ्कर इवास ओर्‌ पांच प्रकारक 
खांसी नष्ट होती तथा स्वर्‌, वणं ओर जटराभिकी 
बरद होती दै । 

-मार्गीहरीतक्यवलेहटः 
(यो.र. । आसा-;यो.-त.।त-३०.;ग. नि. 
दिकाश्वासा. ) 

यह प्रयोग भार्गागुडावर्हके समान ही है 
केव इतना अन्तर है कि इसमें शद्‌ ४० तोटे 
पडता है तथा प्रक्षेप द्रन्यो्भे ४० तोके त्रिफला 
जौर ५ तोर नागकेसरकरा चूण अधिक द । 

गदनिग्रहके पाठानुसार शहद ८० तोट 
डानां ओर त्रिफला न डाटना चाये । 
(४८६४) भाग्या दिलेदः (१) 

(ब्र. नि. र. । खासा. ) 
पररिद्यान्पघुसर्पिभ्यी भारङ्गी मधुकसंयुताम्‌ 1 
पथ्यां तिक्ताकणाव्योषयुक्तां बा श्वासनारनीम्‌ 

मरगी ओर सुरेटीका चण अथवा ह, कुरकी, 
पीपल जीर त्रकुटेका चण राहद गौर घीमें मिा- 
कर्‌ चाटनेे खवास नष्ट होता दै । 
(४ ८६५) -भाग्यी दिले; (२) 
(व. ते. । कासा.; ब्र. यो. त. । त. ८७; यो 
र. । कासा; इ. मा. । कास. ) 


भाद्गीदरा्षाराठी °भ्ीपिप्पली विश्वभेषजः । 


व 
१. यो. त, मँ दटी के स्थाने भिलोय 
छिखी है। 





मरगी, सुनका, कषुर ८ पाटान्तरके अनुसार 
गिरोय ), काकड़र्सिगी, पीपल ओर सेोंटके समान 
भाग भिरित वर्णको गुडं ओर्‌ तेम भिराकर 


. चाटनेते वातज सखरंसी नष्ट होती है । 


(४८६६) भाग्यौद्यवलेह्‌ः 
( ग. नि. ! अवेदा. ५ ) 


भागौ हरीतकीं वासां कण्टकारीं तथेव च । 
अत्येकं परस्थमादाय द्रोणेऽपां साधयेद्धिषद्‌ ॥ 
काये पादावशेषे तु डं भस्थमितं क्षिपेत्‌ । 
ततः पाकधनी भूते शीतेऽधैङडवं मधु ॥ 
पिपी कट्फठं शङ मघुयष्टि रवङ्गकम्‌ । 
त्वङ्ीरीं रजनीं चेव पराधैपरमितां क्षिपेद्‌ ॥ 
एषोऽवलेहः शमेत्‌ पश्च कासान सुदास्णान ॥ 

मरगी, हर, वासा ओर कटी {-१ तेर 
ठेकर सबको २२ सेर पानी पकारे जौर ८ सेर 
पानी रोव रहने पर्‌ छनकर उसमे १ सेर गुड्‌ 
मिलाकर पुनः पक्वे । जव वह मादा दो जाय 
तो उतारकर रण्डा कर ठ । तदनन्तरं उसमं २० 
तोटे शहद्‌ भर्‌ २।-२। तोठे पीपर, कायफर, 
काकडाक्षिगी, सुरी, छग, चैसटोचन ौर हल्दीका 
चूण ।मराकर्‌ चिकने पातर भरकर रख दं । 


इसके सेवनसे ५ प्रकारकी दारुण खाँसी नष्ट 
हो जाती है। 


भूनिम्बाद्योऽवलेदः 
(ग. नि. । कुष्ठा. ) 
# भूनिम्बादि चूर्णम्‌ " सं.४ ८३६ देखिये 1 
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सेहपक्रणम्‌ ] वृत्तीयो भागः [ ६४१ ] 

(४८६७) शग॒हरीतकी । खव तैयार हो जाय तो उसे अग्निस नीचे उतार 
(भा.प्र. । म. ख. कासा. ) | ठ ओैर खडा ध ८ |. 

वत्कच्छदकण्टकार्या- | दाख्चीनी, इदायची तैजपात अर नागः ॥ 

५ ~ ५-५ तोठे चूण एवं ६० तोके शहद मिखाकर 
स्तृखां ततो द्रोणपितं नर्च । रथितं स | 

हरीतकीनां शतमेकपत्र इसे म्निवरोचित मात्रानुसार्‌ सेवन करनेसे 
विषाच्य कुर्याचरणाभ्बुरोषम्‌ ॥ वातज, पित्तज, कफज, दिदोषज, सन्निपातज, 

तस्मिन्कषाये तत्रुषस्त्पूते क्षतज जौर श्वयज खासी तथा स्वस, पौनस जर 
हरीतकीमिः सहितं श्डस्य । एकादश रूप राजयश्माका नाश होता है । 

तुखां विनिक्षिष्य पचेत्पुपक- (४८६८) म्भजनान्तेऽबलेः 


मेततसषत्तायै खदीतलश्च ॥ ` 
परं परश्चापि कटुत्रयश्च 

तथा चतुजौततपलं विषुणं । 
पलानि षट्‌ पुष्परसस्य चापि 

विनिक्षिपेत्तत्र विभिश्रयेच्च॥ 
प्रयुज्यमानो विधिनेष छेदो 

यथावलश्वापि यथानलश् } 
वातात्मकं पित्तकृतं कफोत्थं 

दविदोषजातान्यपि च त्रिदोषम्‌ ॥ 
क्षतोद्धवश्च क्षयजश्च कासं 

श्वासश्च हन्यात्सहपीनसेन । 
यक्ष्माणमेकादशरूपचुपर 

हरीतकी या भृयुणोपदिष्टा ॥ 

६। सेर कटेटीका पञ्ाङ्ग ओर १०० नग 
हरं ठेकर्‌ हर्सेको कपडेकी पोटली बांध ड मौर 
कटीको सधकुटा कर र । ` तत्श्चात्‌ दोनेको | 
३२ सेर पानीम णक पकं ओीर ८ सेर पानौ 
शेष रहने पर्‌ काको छान ठै । तथा हर्सैको 
अरम निकार ठ । तदनन्तर उस क्राथरमे वे हरं 





ओर्‌ ६। सेर गुड मिलाकर पुनः पकारवे । जब 


८ रसायनसार ) 
कटुजयोक्चाः सुरसेन्द्रपुष्षं 
जीरदयं वाहि अकल्कस्च । 
समाः समेस्तः पट्नीसिताच 
रसाषिका द्वीपभवाऽऽरेकश्च ॥ 


निमल्ननार खल निम्बुनीरं 

निधाय पात्रे सुपेकष्य पक्षम्‌ । 
सेव्योऽबलेदो यदि मोजनान्ते 

भुक्तिभरामेति यथाऽन्नकालम्‌ ॥ 

सट, मिर्च, पीपल, जजवायन, छैंग, सुने 

हुवे दोन जीरे, मुनी हई टाम ओर्‌ कर्करा 
१-१ माग, सा नमक ओर काला नमक तथा 
मिश्री ९-९ भाग लेकर्‌ चूण बनावे सौर फिर 
उसे एक कांचके पाच्रमे डर्दं तथा उसमे ९-2 
भाग किसमिस, शारा ओर अदरकके डके 
डाङकर पात्रमे इतना मीवृका रेस मर्‌ दकि 
जिसमे सब चीज इव जायं । तदनन्तर पात्रका सुख 
बन्द्‌ करक रख द । १५ दिन वाद्‌ चटनी तैयार 


। हो जायगी 


इते मोजनके वादमे खानेसे भोजन जच्छी 
तरह ओर समय पर पच जाता हे । 


इति भकारादिखेदभकरणम्‌ । 
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भारत्‌-मेपज्य-रतनाकरः 


[ भक्रारादि 








अथ भकारादिघृतप्रकरणम्‌ । 


(४८६९) भद्रावदघुतम्‌ 
(भा.प्र. म. सै; व. से. । मूत्राधाताच. ) 

अम्बष्ठा पाटला चैव वर्पाभूद्ययमेव च । 
विदारीकन्दकाञ्च कश्षमोररगोक्षुराः॥ 
पाषाणभेदो बारादी क्ाटिमूलं शरस्तथा । 
भष्टातकं क्षिरीपस्य मूलमेषामथादरेत्‌ ॥ 
समभागानि सर्वाणि कथयित्वा विचक्षणः । 
पादशेषकषायेण घृतमस्य विपाचयेत्‌ \। 
करकं द त्वाऽथ मतिमान्गिरिनजं मधुकं तथा} 
नीलोत्यलञ्च काकोलीं वीजे जापुसमेव च ॥ 
ङूष्माण्डञ्च तथेवीरसम्भवञ्च समं भवेत्‌ । 
उष्णवातं निन्त्येतद्‌ धूतं भद्राहं स्मृतम्‌ ॥ 

काथ--पाठा, पाटल, सफेद ओर खाल 
पुनर्मा, विदारीकन्द्‌, कासकौ जड, कुकौ 
जड, ईखकी जड, गोखरः, पखानमेद, बाराही- 
कन्द, शादि धानी जड, रामदारको जड, 
भिरावा ओर्‌ सिरसकी जड्की छल समान 
माग-मिभ्रित २ सेर ठेकर सबको अधकुटा करके 
१६ सेर पानी प्रका ओर ४ सेर पानी रोष 
रहने षर्‌ छन ठँ । 

कर्क -- -लजीत, स॒ङैटी, नील कमल, 
काकोली, खीरेके बीज, पेठेके बीज ओर ककड़ीके 
बीज समानमाग मिश्रित ६ तोके ८ माश टेकर्‌ 
पीस ठ। 








विधि-१ सेर धीम उपरोक्त काथ ओर 
कल्क मिराकर्‌ पकारे । जव धरृतमात्र रोष रह जाय 
तो छन रे, 

यह - घ्रेत उष्णवात ( सोजाक्र) क्रो नष्ट 
करता ई । 
(४८७०) -भद्रीत्कराय घृतम्‌ 

(भे. र. । ज्नीरोगा.; र. र. । प्रसूति; व, 
से. | क्ञीरोगा. ) 

समूखपच्रश्ञाखन्तु शतं भद्रोत्करस्य च । 
बाद्णेन संसाध्यं स्थाप्यं पादावरोषितप््‌ ॥ 
घृतस्य विपक्तव्यं गभ॑ दत्वा तु कार्षिकम्‌ । 
सव्योषं पिप्यलीमूटं चिक्र जीरकं तथा ॥ 
पश्चमूरं कनिष्टश्च रार्नेरण्डसमन्वितम्‌ । 
वा सिन्धु यवक्षारं सजिका कृष्णजीरकम्‌ ॥ 
सिद्धमेतद्‌ घृतं सद्यो निहन्यात्सूतिकामयान । 
ग्रहणं पाण्डुरोगञ्च अर्श्सि विविधानि च॥ 
अग्निश्च करुते दीं स्रीणां स्वन्यविशोधनम्‌ ॥ 

काथ-- मूल, पत्र अर खा सहित प्रसा- 
एणी खीपि ) ६1 सेर्‌ केकर उसे अधकुरा कृरके 
३२ सेर पानीमे पराव ओर ८ सेर पानी रोष 
रहने पर छन ड । 

करटक सेर, मिर्च, पीपल, पीपलामू, चीता, 
जीरा, शाद्पर्णी, पृष्ठपर्णा, कटेरी, कटेछ्‌, गोखरः, 
सास्ना, अरण्डमूल, खरै, सधा, जवाखार, सन्नी 
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तृतायो मागः 


[ ६४३ 1 








ओर काला जीरा १।-१। तोखा ठेकर सबको 
पीस ठ । 

विधि--२ सेर धीम उपरोक्त काथ तथा 
क्क मिङाकर काथ जलने तकं पकरविं ओर 
फिर खन ङ। 

यह घृत सूतिकारोग, ग्रहणी, पाण्डु ओर 
अनेकं प्रकारके अशं रोगको शीघ्र ही नष्ट कर देता 
है । अधिकी वृद्धि मौर खीके दूधको शद्ध करता ड । 
(४८७१) भल्खातकचतम्‌ (१) 

( युश्र॒त संहिता । चि. अ. ९) 

भलातकाभयाविडङकृसिद्धं वा सर्वेषाम्‌ ॥ 

भिलावा, हरं ओर बायबिगके काथ तथा 
कल्के सिद्ध घृत समस्त प्रकारके कुररो नष्ट 
करता है । 

( काथक्ते चयि हरेक वस्तु २७ तोके ठेकर्‌ 
८ सेर पानीमे पकं ओर २ सेर पानी रोष रहने 
पर छान) 

कल्क के ख्य हरेक वस्तु १ तोला १ मादा 
ठेकर पीस ट | धी आधासेर । ) 
(४८७२) जट्छातकषतम्‌ (२) 

(र. २. । गुल्मा. ) 
भ्टातकान्‌ कर्ककषायपकं 
सर्पिः पिबेच्छककरया बिमिश्रम्‌ । 
तद्रक्तुरमे विनिहन्ति पीतं 
बलासगुर्मं मधुना समेतम्‌ ॥ 

क्ाथ--र सेर भिश्छवेको कूटकर १६ सेर 
पानीमे पक्वं ओर जब 9 सेर पानी शोष रह जाय 
तो छन डं। 








कटक --६ तले ८ मारो भिखावेको पीस 
कर बारीक कर ठ । 

विधि-- १ सेरघीममे काथ जर कल्क मिला- 
कर काथ जलने तक पककर छन ठे । 

इसमे चौथाई भाग खांड मिखाकर पीनेपे रक्त 
गुल्म ओर शष्टद मिलाकर पीनेसे कफज गुल्म नष्ट 
होता है । 
(४८७३) भल्लातकष्रतम्‌ (३) 

(च. सं. । चि. अ. ५ गुल्म; वा. भ. । चि. 
अ. १४;च. द. । गुल्मा; ग. नि. । घता. 
व॑. से. । गुल्मा. ) 

भटातकानां द्विपलं पश्चमूरं पलोन्मितम्‌ । 
साध्यं विदारीगन्धाच्मापोथ्य सखिरादके ॥ 
पादावङेषे पूते च पिष्पटीं नागरं वचाम्‌ 1 
विडङ्ग सेन्धवं हिरं यावशूकः विडं शीम्‌ ॥ 
चित्रकं मधुकं रास्नां पिष्ट्वा कथैसमान्भिषर्‌ 
्रस्थं च पयसो द स्वा धृतमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
पतद्भष्टातकं नाम कफगुरमहरं परम्‌ । 


शीहपाण्डवामयनश्वासग्रहइणीकासगुस्मचुत्‌ ॥ 


काथ~-मिटावे १० तोके, सार्पर्णी, पृष्ट 
पर्णी, कटेली, कटे, गोखर, शाच्प्णी, विद्‌ारी- 
कन्द, बा, नागबखा, गोखरः, मूच, सतावर, सारिवा, 
कारी सारिवा, जीवक, ऋषमक, सुदगपणी,माषपर्ी, 
छोरी कटेलीःबड़ी कटेलीपुननेवा,अरण्डमूर, हंसपदी, 
बृरिचकाटी ओर कैंचकी जड ५-५ तोरे केकर 
सबको ८ सेर्‌ पानम पका ओर २ सेर पानी 
दोष रहने पर छान ठ । 


कल्कः पीप, सेंट, बच, बायबिदुंग, सघा, 
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[ भक्छसादि 








हग, जवासार, बिडङ्वण, शदी (करूर ), चीतामूर्‌ 
सुखी ओर रास्ना १।-१। नोछा केकर समनने 
पीस छ । 
विधि-र सेर, २ सेर्‌ दूष तथा 
उपरोक्त काथ ओर कल्क एकन भिराकर पकर्वे । 
जब घ्रृतमात्र रोष रह जाय तो उसे छन ट । 
यह्‌ षटूत कफ़ज गुल्म, एह, पाण्डु, रेकास, 
ग्रहणी मौर खांसौको न्ट करता है । 
(४८७४) भेर्लातकाय्यं घूतम्‌ 
(व. से. | वातन्याध्य. ) 
मातकानि सिन्पूत्यमपूच्छष्टमहौपधम्‌ । 
अम्टेन पयसा वाऽपि घुतमेतद्विपाचयेव्‌ ॥ 
एतेनोदरवततन कार्यं पदेदशैव शाम्यति । 
अतिपरशृदां खीं हु तत्णादेव नादयेद ॥ 
मिका, सैधानमक, मोम भौर सोढ १०- १० 
तोके केकर मोमकरे सिवाय अन्य तीनां ओप्रधियें 
को पसर । तदान्तर ४ सेर्‌ धीम मोम ओर यह 
चूण तथा १६ सेर काञ्जी अथवा दूध मिलाकर , 
प्रका । जवे ध्रतमात्र रोष रह जाय तो उसे छान ६ै। 
दसकी माणि करनेप्े खल्टी शूल (बाय) 
का नार होता रै) 
(४८७५) -भर्गीषिट्षकं घृतम्‌ 
(च द. । गुल्मा. २९; व. से. । मुल्मरैशा.) 
षड्भिः पकेर्मगधजाफलमूरुचन्य-- 
तिष्बौषपञ्वरुनयावक्मकेसफयकषम्‌ 1 
मस्थे धूतस्य दकमूर्युरषूकमाक्ी 
कायेऽप्ययो पयसि दध्नि च षटूपलाख्यभ्‌॥ 
शुर्पोदरारुचिभगन्दरषह्िसाद - 
कासञ्रक्षयश्भिरो ग्रहणी बिकारान्‌ । 











सष्यः शमं नयति ये च कफानिरोत्त्था 

माङ्गधररूयपट्पलमिदं थवदम्ति तशा; ॥ 

कैर्फ--पौपल, पीपरामूर, चव, सेठ, चीता 
जर जवाखार ५.५ तरे टेक पीस चठ । 

काथ-- दरम्‌ की प्रत्येक बस्तु, अरण्डमू 
आर्‌ मरगी समान भाग-मिश्रित १॥ सेर टेकर 
सको जधकुया करके १२ सेर पानी षकावे मौर 
४ सेर पानी शेष रहने पर्‌ छाम ले । 

विधि--२ सेर षी,उपरोक्त कल्क तथौ क्राथ 
ओर्‌ २ सेर द्रुघ घथा ३ सेर हौ एकत्र मिराकर्‌ 
पकावं ष्मौर्‌ शतमात्र शोष रहने पर छाम रँ । 

यह ध्रुत गुल्म, उद्ररोग, सरुचि, भगन्दरः 
अप्निमांथ, खासी, ज्वर, क्षय, चिरोरोय, ग्रहणी 
1वकार ओर वातकफज रोगोंको नट करता है \ 


(४८७६) भाग्यीःदिद्रतम्‌ 
(व, षे. कासा.) 
भाङ्ीकसकर्थृतश्चाय पचेदध्नि चतुशणे । 


भा्ङरिसं द्विगुणितं बातकासदरं परम्‌ ॥ 

भरंगीका काथ ८ सेरः घी % पैर ददौ १६ 
सेर ओर भरंगीक्रा कल्क आधासेर टेकर समको 
एकत्र मिलाकर पक्वं 1 जव ध्रतेमत्र हेष रह 
जाय तो छन 81 

इसे सेवन करनेसे बात खांसौ नष्ट होती है। 
(४८७७) `बास्करादौ धतम्‌ 

(व. से. । नेत्ररोगा. ) 
कृष्णा संश्रा द्राक्षा चतुर्मधुकयषटिका । 
एकदिभ्रिचहयौणाभामाः सवषु प्रल्पिलाः ॥ 

गृदमिना म व्या बिघट्रयन्‌ । 
भास्कराख्यमिदं सर्पित्ेह्यणा निर्मितं सुरा ॥ 
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तिमिरं शक्तिकं इन्ति पिटं वाऽध्युषितानि च । 
अदृष्टि मन्ददृष्टिश्च दिवानक्तान्ध्यमेव च ॥ 
अस्योपयोगादत्यन्तं संहारादति वतेयेत्‌ । 
वयस्तम्भनमायुष्यं वरीपलितनाशनम्‌ ॥ 
द्र क्षयं श्वासं शुक्रमूनमछा्िचुत्‌ ॥ 

पीपर १ भाग, खंड २ भाग, सुनक्रारभाग 
ओर्‌ शुञ्टी 9 भाग केकर सवका नृण कर्के ८ 
मुने धीम मिवे जर उसमे धीते गुना पानी 
मिाकर मन्दाभिषर्‌ पकार्वे । जव पानी जल जाय 
तो घौको खन ं। ; 

शैह्‌ घृत तिमिर्‌, युक्तिक, पिद्ध, अम्छाध्युभित, 
अष्टि, मन्द्दषटि, दिवान्ध्यता ओर स्तौधा आदि 
समस्त नेत्ररोगोंको न्ट करता है । 

इसके सेवनसे जायु स्थिर होती जर बढती 
है तथा बि पित, प्रदर, क्षय, स्वासु, मूत्रोग, 
शुक्ररोग ओर मल सम्बन्धी रोग नष्ट होति है | 
(४८७८) शूतरावदतम्‌ (१) 

(बा. भ. । उ.अ. ५; ग. नि. । उन्मादा. ) 

त्रिकडुकदलबुङ्कुमप्रन्यिकक्षरसिही निः 
शादारसिद्धार्थयुग्माम्बुकाव्ययेः । सितरशर- 
नफुलत्रयोदीरतिक्तावचातुत्थयष्टीवरारोहि 
तैलाशिलापद्चकैः द्धितगरमधूकसारभियाहा- 
निशांख्याविषाताक्यरेकैः सचन्यामयैः । 
कर्कितर्तमभिननमरेषमूरांशसिद्धं मतं भूत- 
राव्यं पानतस्तव्‌ग्रहध्रं परम्‌ ॥ 

तठ, मिर्च, पीपल, तेजपात, केसर, पीपल 
मू, जवाखार, कटी, हल्दी, देवदार, दो प्रकार 
की सरसे, सुगन्धवाला, इन्द्रजौ, सफेद त्हसन, 
हर, बेडा, आमला, खस, कुटकी, बच, नीखाथोथा, 





सुध्टी, खैरी, मजीट, इलायची, मनसि, प्म, 

तगर, महुवेका सार, कंगनी, हल्दी, अतीस, र्स्रौत, 

शिलाजीत्‌, चच ओर्‌ कूट के क्क तथा ददौ ओर 

आट प्रकारके मूत्रके साथ ताजा पृते सिद्ध करं । 
इसे पीनेसे प्रहोन्माद नष्ट होता है । 

( कल्क-- समान भाग भिश्चित माधासेर, घी 
सेर्‌, दही ८ सेर मौर असिं मूत्ल--गोमूत्रः 
यकरीका मूत्र, मेडका मूत्र, भैसका मूत, घोडीका 
मूत्र, हथिनीका मूत्र ऊटनीकरा मूत ओर्‌ मधीका 
मूत्र समानभाग भिश्चित ४ सेर्‌) 


(४८७९) भ्रूतरावघतम्‌ (२) (महा) 
(वा- भ.) उ. अ. ५; ग. नि. । उन्मादा. ) 
नतमधुकरख्रखाप्षापटोटीसमङ्ावचापाट- 
लीदिङगसिद्धायेसिरीनिशायुग्तारोहिणीषदर- 
कटुफरतजिकाकाण्डद्‌ारकृमिघ्राजगन्धामराङ्ो- 
छकोकषातकीशिगरुनिम्बाम्बुदेन्द्राहथेः। गद शुकतं 
पुष्पवीनोग्रयषयद्रिकर्णीनिङ्कम्भामिविस्मैः स- 
मे; । कल्किनैमू्रवगेण सिद्धं तम्‌ । विधि- 
विनिदितमाशु सवैः करमैर्योजितं हन्ति स्वग्र- 
होन्मादङष्ठज्वरांस्तन्महा भूतरावं स्परतभ्‌ । 
कूट, मुठी, करञ्च, खख, परो, मजी, 
बच, पाद, दाग) सरसो, कटेदधी, दष्ट, दारुहल्द, 
माल ~वैनी, हर बेर, कुटकी, हर, बेडा, आमल, 
शूहरदेवदारमबायविडईग,त॒लसीःगिलोय,अकोछ तोरी, 
सहंजनेकी छाछ,नीमकौ छाल,नागरमोथा,दन्दजौ, कूट, 
सिरसके ए सौर बीज, बछनाग, भदौ, कोयल, 
दन्तीमूल, चीता जौर वेख्की छलका समान मागं 
मिथित कल्क आधासेर तथा धी्सेर जौर समानमागं 
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मिश्रित असिं मूत्र १६ सेर टेकर सबको “एकत्र 
मिलाकर पका ओर घृतमात्र शेष रहने पर छान ठे। 

इसके सेवनसे ग्रहोन्माद, कुष्ट ओर्‌ ज्वर्‌ नष्ट 
होता हे । 
८४८८०) शभरूनिम्बायं प्रूतम्‌ 
(भा. प्र; नपंसकामृता.; यो. २. । उपदशा. ब. 

यो. त. । त. ११७; धन्वन्त.; र. र.; भ. र्‌. 
व॑ं. से. । उपदशा. ) 
भूनिम्बनिम्बत्रिफरापटोल- 
करज्ञजाती १खदिरासनानाम्‌ । 
सतोयकर्केधतमाशुपकं 
सर्बोपद॑शापदरं मदिष्टम्‌ ॥ 

काथ--चिरायता, नीमकी छट, हई बेडा, 
आमा, पटो ( परवल ), करज्ञके बीज, चमेलीके 
पत्ते ( पाठन्तरके अनुसार आमद ), सैरसार 
ओर ससन। इक्षकौ छार समान भाग मिभित २ 
तेर केकर सको भधकुटा करके १६ सेर पानीमें 
पका ओर ४ सेर पानी रोष रहने पर छन ठँ । 

कल्क---उपरोक्तं ओषधियां समान भाम 
मिश्रित ६ तोरे ८ मारो ठेक्र्‌ पीस रं । 

विधि--१ सेर्‌ धीम उपरोक्त काथ जर्‌ 
कल्क मिखाकर पक्वे ओर जब काथ जरु जाय 
तो धीको.छन ड । 





हसे सेवन करानेसे समस्त उपदंश नष्टो 
जते हैं । 


(४८८१) भृङ्गराजघतम्‌ 
(र. र.; ध. व. । स्वरभेदा.;च. द. । स्व.भेदा-१३) 


भृङ्गराजाशतावद्धीवासकदरामूरकासमरैरसेः । 
सर्पि; सपिष्पटीकं सिद्धं स्वरभेदकास 

जिन्मधुना ॥ 

(भृङ्गराजममृतीनां चतुयणः कायः पिष्पल्याः 

पादिकः कर्कः । ) 

काथ---भंगरा, गिरोय, वासा, दरामूटकौ 

प्रत्येक ओषधि ओर कमैंधी समान माग मिश्रित 

¢ सेर ठेकर सबको अधकुटा करके ३२ सेर 

पानीमे पक्वं ओर ८ सेर पानी रोष रहने पर 

छान छ । 


कर्फ--२० तोटे पीपषको पर्थर पर 
पीस ठ । 

बिधि-- २ सेर धीम उपरोक्त काथ ओर 
कल्क मिलाकर पका । जव काथ जरु जाय तो 
घीको छान ठे | 

इस धरते शहद मिलाकर सेवन करनेसे 
स्वरभेद ओर खासी नष्ट होती है । 


इति भकारादिषृतप्रकरणम्‌ । 


१ -- घात्रीति पाठान्तरम । 
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तैलपकरणम्‌ ] तृतीयो भामः । [ ६४७ ] 
अथ भकारादितैरप्रकरणम्‌। 
(४८८२) मद्रा तैलम्‌ स्यान्माकवस्य च रसेन निहन्ति तैकं 


(ग. नि. । तैला.) 
भद्रश्रीदारुमरिचद्विहरिदरातरिद्षनेः 1 


1 पलिकर्विषस्यापलेन तु ॥ 
गोश द्रससंयुतम्‌ । 


भस्य स्ैपतैटस्य सिद्धमाशर व्यपोहति ॥ 
पानातरैः रील इष्टदुष्टनादीत्रणापचीन्‌ ॥ 

सफेद चन्दन, देवदार, काटी मिर्च, ह्दी, 
दारुदल्दौ, निसोत ओर्‌ नागरमोथा ५-५ तोके 
` तेथा जयद्र बछनाग २॥ तोके केकर सको गोमू- 
त्रके साथ पीसकर्‌ कल्क बना | तदनन्तर २ सेर 
सरसेके तैर्मे यह कल्क ओर ॒ब्राह्मीका रस, 
आकका दूध ओर गायके गोवरका स्वरस समान-- 
आगं-मिश्चित ८ सेर मिलाकर पकविं । जव 
तैटमात्र रोष रह जाय तो उसे छान ठे | 


इते पान, मर्द्नादि द्वारा सेवन करनेसे कुष 
ओर दुष्ट नाडी तरण ( नासूर्‌) शीघ्र ही नषटहो 
जते दं । 

(४८८३) भल्लातकनैलम्‌ (२) 
(भे.र;घ.व. ब्र. मा.; ग. नि. । नाडीत्रणा.; 
च. द्‌- | नादीत्रणा. ४५ ) 

भह्ातकार्कमरिचैरैवणोत्तमेन 
सिद्धं बिडङ्गरजनी द यचिभरफैःथ । 





नाडीं कफानिरकृतामपचीत्रणां च ॥ 
भिलावा, आककी छार, काली मिर्च, सेधा 
नमक, वायबिडंग, हस्दी, दारुल्दी भौर चीतेका 
चु्णी समान भाग मिश्रित १० तोके, तैल २ केर 
जर्‌ भंगरेका स्वरस ८ सेर केकरे सबको एकत्र 
मिलाकर पक्वै । जव रस जल जाय तो तेख्को 
खन । 
यह तै नाडीव्रण ( नासर ) ओर कप- 
वातजं अपची ( गण्डमाला मेद्‌ ) ओर व्रणांको 
नष्ट करता है 
(४८८४) भल्लातकतेलम्‌ (२) 
(यो. चि.म.। ग. ६ तैला; हा. स॑. । 
स्था- ३ अ. ४२) 
भट्टातकं उ¶षणमक्षचू्णै 
कष्टं च गञ्जा त्निफा च तैलम्‌ । 
पञ्चैव लवणानि विपाचितानि 
अभ्यङ्गतो हन्ति च इषटददटरन्‌ ॥ 
भिलावा, सेंट, मि, पीपल, बहेडा, कुठ, 
गुञ्जा ( वैरी ) हर, बेडा, आमल जौर पांचें 
नमक समान भाग मिखाकर २० तेरे ठं ओर 
सबक्रो पानीकरे साथ पत्थर पर पीस टे । तदनन्तर 
२ सेर तैम वह्‌ कल्क ओर ८ सेर पानी मिखा- 
कर पक्वे | जव पानी जल जाय तो तर्को 
छन ड | 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः 


{ अकारादि 








इते मर्दन करनेसे कुष्ठ॒ ओर दादुका ना 
होता है । 

(४८८५) भल्लातकतैलम्‌ (३) 

(च. स. चि.अ. १ पाद) 

भ्टातकंतेरपात सपयस्कं मधुकेन कस्के- 
नाप्षमत्रेण शतपाकरं कुर्यात्‌ ; समानं पूयैण ॥ 

भिवे तै ८ सेर, गायका दुध ३२ 
सेर ओर मुखेटी का कल्क १। तोदा ठेकर्‌ सबको 
एकत्र मिखवि ओर जब दूध जख जाय तो तै्को 
छान ठ । इस तैठको पुनः उपरोक्त विधिसे पका । 
इसी प्रकार १०० यार पाकर कर। 

इसे यथाविधि सेवन करनेसे जराव्याधिकका 
नारा होता, आयु बहती ओर्‌ रसायनके समस्त 
गुण प्राप्त होते है । 

(४८८६) 'नल्लातकतैलरसायनम्‌ 
(व्र. मा. । स्सायना. ) 

तैलं भट्ातकानां तु पिवेन्मासं यथाबलम्‌ । 

सर्वोपद्रवनिर्ईुक्तो जीवेदर्षशतं दृटः ॥ 

१ मास तक स्वराच्त्यनुसार भिखवेका तैर 
पीनेसे समस्त उपद्रव रहित १०० वर्षकौ आयु 
प्रात होती है | 
(४८८७) मानुतैलम्‌ 

(र. र. । कुर. का. घे. । 
अ. ४३ क्षुद्रोग. ) 
अकरं स्वुरीक्षीरं भेङ्गधनूरयोध्रवम्‌ । 
द्रवे जम्बीरगोमूतर भत्येकं पलर्पिंशतिम्‌ ॥ 
तिकतैरं पलांसितरकत्सर्वमेकज पाचयेत्‌ । 
तैखावश्ञेषथु्ताभ तच चूर्णी विनिक्षिपेत्‌ ॥ 











काञ्चनी धातकी पुष्पं मरञ्िष्ठा च शतावरी । 
गन्धकं पञ्चलवणं दिनिशा वत्सनाभकम्‌ ॥ 
भरतिचाद्धपरं योज्यं एकीकृत्य विमर्दयेत्‌ । 
घर्म्मस्थः सर्बदुष्ठानि भायुतैरं निदन्त्यलम्‌ ॥ 

आकका दूध, स्नुही ( सैड-सेहुड) का द्ध, 
गररे ओर धतुरेका स्वरस, जम्बीरी नवका रस 
तथा गोमूत्र २।-२॥ सेर जौर्‌ तिका तैर ३॥। 
पौने चार्‌ सेर ठेकर सबको एकत्र मिराकर्‌ पकार 
जओौर जब तैमात्र रोष रह्‌ जाय तो नकर उससे 
गोरोचन, धायके पू, मजीट, उतावर, गन्धक, 
हल्दी, दार्ल्दो, पै नमक ओर बछनागका 
२।-२॥ तोके चूण मिखाकर अच्छी तरह घोरे । 

इसे प्रति दिन मर्दन करके थोडो देर धृपमे 
बैटनेसे समस्त प्रकारके कुष्ठ न्ट हो जाते है । 
(४८८८) निष्यन्दनतैलम्‌ 

८ धन्वन्तरि । भगन्दर. ) 

चित्रकार तरिरत्पाठे मलपुहयमारकौ । 
सुधां वचां छङ्गछिकां हरितां खुवचिकाम्‌ ॥ 
ज्योतिष्मतीं च संहत्य तैलं धीरो विपाचयेत्‌। 
एतद्धिष्यन्दने नाम तैं दद्याद्भगन्दरे ॥ 
शोधने रोपणे चैव सावरण्यैकरणं परम्‌ ॥ 

चीतामूर, किकी जड, निसोत, पाठा, कद्रू 
मरकौ छार, कनेरकी अल, थृष्टर ( सड--सेहुंड) 
का दूध, बच, कलियारी, हरतार, सभ्जी भौर 
मालकंगनी के फल्कसे तैल पकाकर्‌ कं । 

यह तैर भगन्दरके धावको द्र करके भर 
देता है तथा त्वचक्रे गकरो ठीक करता है | 

( कल्क २० तेले । ते २ सैर । पानी 
८ तेर । मिलाकर पक्वं । ) 
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तृतीयो भागः । 


[ ६४९ ] 








(४८८९) भूधात््यादितैलम्‌ 
(वै. म. र. । पट १६) 
भूषाजरीमूलसिद्धं पयति तिरभवे 
ठेपनेनाश हन्या- 
दष्टं खावाल्यसुप्रं व्रणपणुसुषिरं 
दीधैकालानुषक्तम्‌ ॥ 


मुर्मामठेकी जडका कल्क २० तोके, 
दूध ८ सैर जर तिका ते २ सेर्‌ केकर सको 
एकत्र मिराकर पक्वै । जव तेखमात्र रोष रह 
जाय तो उसे छान ट। 


इसे ख्गानेसे दुष्ट, क्तावयुक्त आर्‌ छोटे छिद्र 
वे पुराने धावनष्टद्ो जते दहै । 


(४८९०) 'भुङ्गराजतैटम्‌ (१) 
(व. से. । कासा. ) 


भृङ्गराजरसपस्थं शृङ्गवेररसं तथा । 

कदुतैलस्य च स्थं गौमूत्रभस्थसेयुतम्‌ ॥ 
दश्नमूलङरित्थाश्च शुष्कमूलकरिपरुकम्‌ । 
माङ च कुटर्ांशानि काथयेत्खटिलाढके ॥ 
पादशेषेण तेनापि कल्कं दत्वा विपाचयेत्‌ । 
देवदास्वचाङुष्टं शताद्वाखत्रणत्रयम्‌ ॥ 
दिङ्तुम्बुरुणी व्योषं यवानी जीरकद्वयम्‌ । 
चित्रकं पिष्यछीमूलं वरो भङ्गरजस्तथा ॥ 
कटूफलं चित्रकरचैव समभागानि कारयेत्‌ । 
सम्यक्‌ सिद्धश्च विज्ञाय पाने नस्ये प्रयोनयेत्‌। 
वातश्छेष्पात्मके कासे परतिश्याये च पीनसे । 
ग्वासरोगेषु सधैषु कफवातात्मकेषु च ॥ 

तैं चवि शङ्करां कफव्याधिव्रिनारनम्‌!। 





काथ---ददामूट ( समान माग-मिलित ), 
कुर्थी, सूखी मूढी, सहंजनेकी सङ ओर ररम 
२०-२० तोठे लेकर सवको अधकुटा करके ८ 
सेर पानीमें पकाय ओर २ सेर पानी रोष रहनेपर 
छन टं! 

अन्य द्रव पदार्थ मंगरेका रस २ सेर, 
अदरकका रस २ सेर ओर गोमत्र २ सेर । 

कस्क- देवदारु, बच, कूट, सोया, सेधा 
नमक, काटा नमक, विडनमक, हग, तुम्बर 
पाडी धनिया), कषठ, मि्चै, पीपर, अजवायन, 
सफेद जीरा, काल जीरा, चीता, पीपलामू, हर, 
बेडा, जामा, भ॑गरा, कायफर जर चीतामू 
समान भाग-मिश्रित २० तोषे टेकर कल्क बना्व। 

विपि--२ सेर सरतेकि तैर्मे उपरोक्त काथ, 
समस्त द्रव पदार्थं मौर कल्क मिखकर्‌ पक्वे । 
जब तैलमात्र रोष रह जाय तो उसे छन ट । 

इसे पान ओर्‌ नस्यद्वारा सेवन करनेसे 
वात कफजे खासी, प्रतिदयाय, पीनस, सवास तथा 
अन्य कज रोग नष्ट होते हैँ । 


५८९१) ङ्राजतलम्‌ (र) 

(दहा. सं। स्था. ३अ. २३) 
मृहगराजरसं चेव कडुतुम्बीरसे तथा । 
सौवीकरसं चेव काथं पे दशमूलकम्‌ ॥ 
माषङल्माषगूषं च तथाजं दधि मिश्रयेत्‌ । 
सर्मांशकानि सत्रौणि तैलं चाथ भ्रयोजयेत्‌ ॥ 
मभरिना पाचनीयं सिद्धं चैवावतारयेत्‌ । 
अभ्यङ्ग च भरयोक्तव्यं न पाने बस्तिकर्मणि ॥ 
पुरणं कर्णरोगेषु रिरःशुढे च दारुणे । 
अर्रीर्पविकारेषु वः सद्वाक्षिशूलके ॥ 
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[ भकफारादि 








तस्य योगेन मजः सुखमापध्यते दतम्‌ । 
हन्ति इष्ठे च पामां त्वग्रोगांधाभ्यञ्जनेन हु ॥ 
जीं विनाशमायान्ति हन्त्यपस्मारयत्करम्‌ ॥ 

म॑गरेका रस २ सेर, कड्वी तुबीका रस २ 
सेर, वस्त्रसे छनी हुई स्वच्छ सौवीरक काञ्ची २ 
सेर, दशमूलका काथ २ सेर्‌, उदका काथ २ सेर्‌, 
कुल्थीका क्राथ २ सेर्‌ ओर्‌ बकरीका ददी र्‌ सेर 
तथा तेल १ सेर लेकर सबक्ौ एकतर मिलाकर 
मन्दाभ्नि पर पकव आर तेटमात्र रोष रहमेपर 
छन रे । 

इसकी माचि करनी चाये तथा इसे 
कानमे डना चाहिये परन्तु पिलाना न॒ चाहिये 
ओरन ही बस्ती कर्मं प्रयुक्त करना चाहिये । 


यह तैल कणैरोग, भयङ्घर रिरय्ूल, आधा 
सीसी, ओका ददै ओर शंख प्रदेदा (कनपरी) तथा 
आखेंकी पीडा, कुष्ट, पामा, व्वप्रोग ओर्‌ मयङ्कर्‌ 
अपस्मारको नष्ट करता है । 


(४८९२) मृङ्गराजतैलम्‌ (२) 
(ध. व. । क्ु्ररोगा. ) 


भृङ्गराजं रोहचूणे फला बीजपूरकम्‌ । 
नीका च करवीरं च ग॒ढमेतः समः शृतम्‌ ॥ 
परितानि च कृष्णानि कुयदटिपान्महौषधम्‌ ॥ 
भंगरा, लोहवूणं, हर, बेडा, आमल, बिजौ- 
रेकी छट, नीर, करवीर कौ छाल ओर गुड समान 
भाग-मिभ्रित २० तोके, तिका तेख २ पैर ओर्‌ 
पानी ८ सेर केकर सबको एकत्र मिराकरे पका 
आौर्‌ जब पानी जट जाय तो तेखको छन ठँ । 


हसे छ्गनेसे सफेद बा कले हो जति है । 
(४८९३) भूङ्गराजतैलम्‌ (४) 
(य. मा. । शिरोरोगा.) 
भृङ्गारकपक्तेलं ठिषदस्चनामखकटृतमपीमिभ्रम्‌ । 
खलतेरपि चिद्करचयं जनयत्यभ्यङ्कयोगेन ॥ 


भंगरेके 9 तेर स्वरसमे १ सेर तेल जौर्‌ ५, 
तोटे भैगेरेका कल्क मिलाकर पकार । जव स्वरस 
जट जाय तो तेखको छान ठ | इस तेपे हाथी 
दांत मौर आमलेकी भस्म मिराकर्‌ लगाने गंज 
के स्थानम भी धने बाल निकल आति हैँ । 
(४८९४) भृङ्गराजतैलभ्‌ (५) 

(वा.म.। उ. अ. २४) 
्षीरात्सहचराद्भङ्र्नसः सौरसाद्रसाह्‌ । 
भस्यैस्तेलस्य कडवसिद्धो य्टीपलान्वितः ॥ 
नस्य शोखोद्‌भवे भाण्डे शृङ्ग मेषस्य बा स्थितः॥ 


दूध, पियाबतिका काथ, भ॑गेका रस ओरं 
नियेका काथ २२ सेर्‌ तथा तेल आधासेर 
ओर सुरेटीका कल्क ५ तोरे रेकर सवको एकत्र 
मिलाकर पका । जब तैलमात्र रोष रह जाय तो 
उसे खनकर पत्थरके पात्या मेढे के सगे 
भरकर रख दे | 

इसकी नस्य ठेनेसे सफेद वाल कटि हो 
जति है। 
(४८९५) मङ्गराजतेलम्‌ (६) 

(व. से. । पता.) 


तैं दशगुणे सिद्धं भृङ्गराजरसे शरभे । 
पीयमानं यथान्यायं श्वासकासौ व्यपोहति ॥ 
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तीयो भागंः। 
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[ ६५१ 1] 





१ सेरतैक ओौर १० सेर भ॑गररके रसको 
एकत्र मिलाकर पका । जब रस्त जर जायतो 
तैर्को छन ठ | 


इसे पीनेसे श्वास आर खांसी नष्ट हो जाते है । 


(४८९६) शङ्गराजलैटम्‌ (७) 
(दा. ध. । खं.२अ.९यो. रनर. नि. 
र. । क्षुद्रोग. ) 
भृङ्गराजरसेनैव रोहकिम्‌ फरतनिकम्‌ । 
सारिगां च पचेत्फस्केस्तैलं दारुणनाशनम्‌ ॥ 
अकालपकितं कण्डूमिन्द्रलपं च नाक्षयेत्‌ ॥ 
भ॑गरेका स्वरस ८ सेर, तिल्का तेल र सेर 
ओर मण्डूर, हर, बेडा, आमल तथा सारिवाका 
समानभाग~मिभ्रित कल्क १० तले केकर सबको 
एकत्र भिटाकर पक्वे । जव तेरमात्र रोष रह 
जाय तो उसे छन ड । 
यह तैर दारुण, अकाल पङ्ति ( बांका 
सफेद हो जाना); कण्डू ( खुजदी ) ओर इन्दर 
टुप्को नष्ट करता है | 
(४८९७) भङ्गराजतैलम्‌ (८) 
(दर. मा. । नेत्ररोमा.; र. र्‌. । नेत्र; व.से.; 
चे. द्‌. । नेतर.; ओ. र्‌. । नेत्ररोमा.; 
ध. व. | नेत्र. ) 
भृङ्गराजरसपस्थे यष्टीमधुपरेन च । 
तैलस्य कुडवं पकं सद्यो र्ट प्रसादयेत्‌ ॥ 
नस्यादलीपलितघ्रं मासेनतम्‌ संक्षयः ॥ 
गरेका रसं २ सेर, मुदेटीका कल्क ५५ तोठे 
ओर तेर आध तेर लेकर सयको एकत्र मिराकर 
पका । जव रस जङ्‌ जाय तो तेरको छन टे । 





यह्‌ ते नेतरोको शीघ्री स्वच्छ कर देता 
है ओर इसकी नस्य ठेनेसे १ मासम बखिपलि- 
तका अवद्य नाश हो जाता है । 


(४८९८) भूङ्कराजतेलम्‌ (९) 
(यो.र.;व्र. नि.र्‌.;व. से. | नेत्ररोगा.; 
ग. नि. । तख.) 


भृङ्गरसस्य भस्थं तैखात्कुडवं पटं च मधुकस्य । 
्षीरभस्थविपङ गतमपि चश्ुनिवर्यति ॥ 
गरेका रस २ सेर, तेर आधापिर गौर 
मुखैटीका कल्क ५ तोर तथा दूध २ सेर ठेकर 
सबको एकत्र मिखाकर पकार्व | 
दस तेखमे नष्ट हुं चक्ुभी ठको 
जाती हे] 


सकरी नस्य छेनी चाद्ये । ) 
(४८९९) भूङ्कराजतेलम्‌ (१०) (बृहद्‌) 


(भे. र. । क्षदरोगा-; ग. नि. । तैला; ब. 
मा. । ्ुद्ररोगा. ) 


आदूपदेशजं पुष्टं एदीरवा माकं शभम्‌ । 
अक्षास्य जजेरीषत्य रसं तस्य पीडयेत्‌ ॥ 
चतुशेणेन तेनैव तेरमस्थं विपाचयेत्‌ । 


क्षीरपिषटरिमर्दव्येः संयोज्य मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 


मञिष्ठा पञ्चकं रोध्रं चन्दन गेरिकं बलाम्‌ । 
रजन्यौ केसरं दारु भियङगमथुयष्टिके ॥ 
भपौण्डरीकं सौम्यं च पलिकान्यत्र दापयेत्‌ । 
इष्ठ तगरमाषांश्च सिद्धार्थश्वारं तथा ॥ 
स्तवं चाथ रैरेय करचूरं परिकर्कितम्‌ । 
सम्यक्यक्कं ततो ्ात्वा शमे भाण्डे निध।पयेव्‌ ॥ 


707 711५816 ^14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 
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भारत-भैषज्य-रत्नाकरः। 


[ भकारादि 








केशश्ाते शिरोदुःखे मन्यास्तम्भे हलुग्रहे । 
अकारुपकिते चेव दारुणे चैव दारुणे ॥ 
दन्तकर्णाक्षिरोगेषु नस्यमेतत्मदापयेत्‌ । 
नस्यमयोगान्मासेन क्षीरान्नपतिभोजिनः ॥ 
सुङ्कखिताप्रान्‌ केशां क्तिग्धान्या द्रहुस्तथा । 
खाि्ये सेन्द्रे च तेखमेतच्थाऽगृतम्‌ ॥ 

जल प्रायः स्थानमें ८ नदौ गादिके किनरि) 
उन्पन्न हुवा उत्तम पुष्ट भगरा लकर उसे धोकरं 
करटकर ८ सेर ॒रसं निका | तदनन्तर २ सेर 
तरम यह रस अर्‌ निम्न लिखित कल्क भिराकर 
पक्वं । जव स्वरस जल जाय तो तैरकरो छानटे। 

कल्क--मजीट, प्राक, रोध, सफेद चन्दन, 
गेट, खरैरी, हल्दी, दारुहल्दा, केसर, देवदार, 
एलम्रियन्ु, सुटेटी, प्रपौण्डरीक (पुण्डरिया ), कमल, 
कूठ, तगर, उद॑, सरसं, अमर, नागरमोथा, छार- 
छरीढा ओर कचूर्‌ ५-५ ते लेकर सबको 
दूधमे पीस, 

इसकी नस्य छेनेसे बाटेका गिरना, दिरञ्रूल, 
मन्यास्तम्भ, हनुग्रह, अकाटं पलित, भर्यकर्‌ दारुण 
नामक दिरोरोग, दन्तरोग, कर्णरोग ओर नेत्ररोग 
नष्ट होते है । 

यदि १ मास तक दसकी नस्यछी जाय 
अरं केव दूधपर रहा जाय तो खाच्िव्य ओर 
हृरद नष्ट होकर घने, स्निग्ध ओर धुधराले बार 
निकल आते है । 

नोट भे. २. ओर व्र. मा. मे देवदारु तथा 
कूट से छेकर कूर तककी ओषधियां नदौ छख । 





(४९००) भूङ्गराजतैलम्‌ (११) (सल्प) 
(भ.र.; वृ, मा.। क्रो; ग. नि. । तैला; 
वृ. यौ. त.। त. १२७२. ₹। क्षुद्रः; 
व.से.; च. द. | ह्रो.) 


भुङ्करजस््िफलोतरक्षारि- 
रौहपुरीषसमन्वितकारि । 

तेरमिदं पच दारुणदहारि 
ुञितकेशघनस्थिरकारि ॥ 


भेगरा, हर, बहेडा, आमछा, अनन्तमूल, 
मण्डूर ओर आमकी गुटका कल्क २० तोरे, तेख 
२ सेर तशा पानी ८ सेर्‌ ठेकर्‌ सबको एकत्र मिल- 
कर्‌ पका ओर जब पानी जट जाय तो तेर्को 
छान ट। 

से दिरमें लगाने से दारुण नामक रिरो रोग 
नष्ट होता ओर बाढ घंधराटे, घने ओर मजबूत हो 
जति है| 
(४९०१) भृङ्गादितेलम्‌ 

(श्र. नि. र. । बालरोगा. ) 

स्वरसे शृङगहक्षाणां तयैव हयगन्धिका । 
तटं दचां च संयोज्य पचेदभ्यभ्ने' शिस्लोः ॥ 

गरेका स्वरस ८ सेर, तिरक ते २ सेर 
तथा असगन्धं ओर बचका कल्क ५-५ तोखे ठेकर्‌ 
सयको एकत्र मिलाकर पका । जब रस जल जय 
तो तेल को छान ठँ । 


हसे बाख्केके शरीरंपर मरनं से मुखमण्डिका 
मरहुजनित विकार न्ट होति द । 


इति भकारादितैरपरकरणम्‌ । 
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आसवप्रकरणम्‌ ] तीयो भागः। 








अथ भकाराश्यासवप्रकरणम्‌ 


-छडयानत 


(४९०२) भृङ्गराजासवः 
(म. नि. । आस्व. ) 

ृङ्गराजरसद्रोणं एडस्य द्ितुलां तथा । 
हरीतकीनां परस्था्पं स्नि्प्े माण्डे निवेशयेत्‌ ॥ 
पनादुध्वं पिबेदेनं मात्रया च यथावलम्‌ । 
जाते धस्मिन्पुनदैत्वा पिष्पस्याश्च पलद्वयम्‌ ॥ 
जातीफलं खवङ्गानि त्वगेखापत्रकेसरम्‌ । 
धातुक्षयं जयेत्पीतः कासं पश्चविधं तथा ॥ 
छस्लानां च महापुष्टि रुते च पदावलम्‌ । 
कामदद्धि करोत्येव वन्ध्यानां पत्रदो भवेत्‌ ॥ 

गरेका स्वरस ३२ सेर लेकर उसमं १२॥ 
सेर गुड ओर भाधतेर हर॑का चूण भिरकर चिकने 





मटक्ेमे भरकर उसका मुख बन्द करके रख द ओर 
१५ दिन पश्चात्‌ छनकर्‌ उसमे १०-१० तोटे 
पीपल, जायफार, लंग, दालचीनी, इलायची, तेजपात 
ओर नागकेसरका चूण मिलाकर पुनः मटक भरकर 
उसका मुख बन्द कर दे ओर १५ दिन बाद निका- 
छकर छानकर बोतरोम मरकर रक्खं । 


इसके सेवनसे धातुक्षय ओर पांच प्रकारकौ 
खांसी नष्ट होती है। तथा यह कह मनुष्यों को 
अत्यन्त पुष्ट करं देता है । अत्यन्त बल्करारक ओर्‌ 
कामोदीपक है । इक सेवने वन्ध्या खीको पुत्रकौ 
प्रापि होती है । 


इति भकाराश्रासवपकरणम्‌ । 





[ क्क 
अथ मकरादख्पप्रकरणप्‌ । 
(४९०३) -अद्रादिलेषः दार्वीहरिद्रामञ्जिष्ठाश्षारिवोक्षीरप्मकम्‌ । 
त एंतेराटेषने छयौच्छहकस्य भह्यान्तये | 
११ सफेद चन्दन, सफेद कमल, सुरेठी, नीर- 
भद्रं भिव पुण्डरीकं मधुकं नीरयुत्यलम्‌ । कमल, पद्मक, वेत, मूर्वा, लामज्जकं ८ खस मेद्‌ ), 


पदमाख्यं वेतसं मूर्वा छामल्नकमथापि वा॥ 


दारहल्दी, मजीट, सारिवा, खस ओर्‌ राल्कमट 
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भारत-भेपल्य-रत्नाकरः । 


[ भकारादि 











समान भाग छेकर सबको. पानीमें पीस कर रेप 
करनेसे शंखक ८ कनपरटीका तीन्र शय ) नष्ट 
होता हे । 


(४९०४) भल्खातकचोथान्तकलेपः (१) 
(बृ. मा. | शोथा; व. से. । रोधा. ) 


भह्टातः श्वयथुं हन्ति धुवमाश्वत्यधावनात्‌ । 
महिषीक्षीरपिषटैवा नवनीतसमन्वितेः ॥ 
भटातककृतः शोथस्तिरैरटिक्घः धरज्ञाम्यति ॥ 


भिवे के स्पशे से उत्पन्न हुई सूजन 
पीपल दृक्षकी खल्के क्राथसे धोने या भँसके 


दूधमे पिते हुवे तिकंको नवनीत (नौनी धी), 


मे मिलाकर ठेप करनेसे नष्ट हो जाती हे । 


(४९०५) भल्लातकशोधान्तकरटेषः (२) 
(व. से. । शोधा, ) 

मह्धातक्या जयेच्छोधं सतिखाङकष्णमत्तिका। 

माहिषो नवनीतं वा टेपादर्धं तिान्वितम्‌ ॥ 
तिर ओर्‌ काीमिद्टीका अथवा जे हुवे 

तिखांको ओसके नवनीत ( नैनी घी) मेँ भिला- 

कर्‌ उसका ठेप करनेसे भिरविके स्पशृसे उत्पन्न 

हुं सूजन नष्ट होती है । 


(४९०६) `जल्लातकादिलेषः (१) 
८ रा. मा. । कर्णरोगा; धन्व. 1 वाजीकरणा. ) 


भट्टातकं बाटकमम्बुनिन्याः 

पत्राणि दृष्णं ख्वणं च तुल्यम्‌ । 
दग्ध्वा पुटान्तः स्वरसं निदध्या- 

त्पकस्य तस्मिन्बरहतीफङस्य ॥ 


लिङ्गं पुरीपैमदिषस्य पथा- 
दुदर्तितं तेन विि्तमात्रम्‌ 1 
पुंसो भवत्युन्मदवाजिमेदू- 
संकाशमातारममिम्रमाणम्‌ ॥ 
भिलावा, सुगन्धबाखा, कमछिनीके पत्ते ओर 
काटानमक समान माग ठेकर्‌ सबको मिद्रीके बर्‌- 
तनमे बन्द करके भस्म करं । 
छिद्वको सके गोबरसे अच्छी तरह रगडनेके 
वाद्‌ कटेछीके पके हुवे फलेकि रसमें मिलाकर 
उपरोक्त भस्मका टेप करनेसे ईिंग॒ अत्यन्त पुष्ट 
ओर्‌ दृहद्‌ हो जाता है । 
(४९०७) मट्लातकादिेषः (२) 
८ रा. मा. । शिरोरोगा. ) 
भट्टातंकेव ब्हतीफरेरवा 
सुश्कष्णपि सबुतैलयुकतेः । 
सम्मिभितेध मधुना परिप 
मद्येन; शाम्यति राकरखम्‌ ॥ 
भिरावे अथवा कटेटीके पफारको अत्यन्त 
महीन पीसकर अरण्डीके तेलमे भि टँ । इसमें 
राहद मिलाकर ठेप कने गज ( इन्दर ) थोदे 
दिनेमही नष्टदहो जाता है। 


(४९०८) मर्लातकादिलेषः (२) 

(बृ. नि. र. । ब्रह्य. ) 
भह्टातकमजास्थीनि दन्तीनिम्बकपोतिट्‌। 
गुडसौराष्यभृतनेरपः इटेष्माशैसाञ्जमे ॥ 

भिलावा, हाथीकीौ ददुः दन्ती, नीमकी छल, 


कवूतस्की विटा ( वर ), गुड, सौराष्टौ (फदकी) 
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वतीयो मागः । 


( ६५५ | 








ओर्‌ बनाग विष समान भाग केकर सवक 

अत्यन्त महीन पीसक्रर्‌ टेप करने कफज बवा- 

सीर नष्ट होती है 1 

(४९०९) मल्लातकादिटेषः (४) 

(वै. जी. | बिटसि शा. ध. । ख. ३ ज. 
११; ब्र. नि. र; यो. २. । गण्डमाख, ) 


भट्धातकासीसहुताशदन्ती 
मूकेधैदस्युग्पमि दुग्धदिभ्यैः। 
केपोचितैगेच्छति गण्डमाला 


समीरवेगादिव मेयमाला ॥ 
भिखावा, कसीस, चीता, दन्तीमूल ओर 
गुड समान माग केकर सबको अत्यन्त महीन 
पीस कर सेहुड (संड--भूहर) ओर आकके दृधं 
मिलाकर खेप बना ठ । । 
इसे ख्गानेसे गण्डमाला इस प्रकार नष्ट हो 
जाती है जसे पवनके वेगसे मेधमाखा । 
(४९१०) भल्लातकादिलेषः (५) 
ग. निद्र. मा. । कृष्टा; वा. भ्‌. । चि. अ- २०) 
भल्छातकद्वीपिसुधाकेमूं 
गुञ्नाफलं उगुषणशङ्चूर्णम्‌ । 
षट सतुत्थं णानि पञ्च 
्षारद्रयं खाङ्गलिकां च पक्ता ॥ 
स्वुगककदुःप्रे घनमायसस्थं 
शलाकया तदहिदधीत ठेषम्‌ । 
ङुषटे फिखासे तिर्कारकेषु 
मेषु दुनामयु चर्मकीटे ॥ 
भिदावा, चीतामूल, धृूहरं (संड--सेहुंड)की 
जड, आककी जड, चेरी (गुञ्चा--र्तती), सेर, 








मिभ, पौपठ, शंख, कूट, नीलाथोथा, पांचें नमक, 
सज्जीखार, जवाखार ओर कचियारी । इन सबके 
अव्यन्त महीन वर्णको छोहपात्रमे सड ओर आकंके 
चार गुने दूधमें पाकर गाढा ठेष बना ड । 

से किलस कुष्ट, तिर, कारक, मस्से, 
अर्के मस्ते मौर चर्मकील पर॒ सईसे टमनेपे 
ये सबनषहोजतेदहैं। 

नोर--इते सावधानी पूर्वैक लगाना चाहिये । 


अन्य स्थानमें छमनेसे धाव हौ जायगा । 


(४९११) मार्ग्यादिलेपः (१) 
(व. से. । उपर्दरा. ) 
भाङ्गोवम्भवरिखरिजमूलं 
भद्रभिये च सम्पिष्म्‌ । 

मनःशिखाश्च मधुना ज्षमयत्युपर्दश्षमचिरेण ॥ 

मसीकी जड, चिरचिरे (अपामा ) की 
जड, चन्दन ओर मनसिटके समान माग- मिश्रित 
महीन चूको शहदर्मे मिलाकर केप करनेसे उप- 
ददा ( आतङक ) के घावांको दीघर ही आराम 
हो जाता है, 
(४९१२) 'नार्ग्पी दिलेषः (र) 

( व. से. । जन्त्रवृद्धिरो.; रा. मा, । 

बृद्रयुपदेशा- १६ )  ... . 

तथाम्बुना तु सम्पिष्टं मूरुं माङ्गयां पटेपनात्‌। 
कुरण्डं गण्डमाखाश्च हन्त्यवकश्ये न संसयः ॥ 

भरंगीकी जडको पानीके साथ अत्यन्त महीन्‌ 
पीसकर रेप करनेसे अण्डवृद्धि ओर्‌ गण्डमाला 
अव्य नष्ट हो जाती है । 
(४९१३) भृम्यामलक्याद्यो टेषः 

(वै.म.र. । परल १६) 


तामरुकी ने्रसूजं पिष्टा स्तन्येन ताग्राक्ता । 
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भारत-मैषन्य-रत्नाकरः । 


[ भकाराहि 








शेवा्षिरोगमभिनवमपनयति बिकेषनान्मर्धि ॥ (४८१७) भङ्गराजादिलेषः (३) 


मुईमामस्ेको खीके वृधके साथ ताम्रपात्रमे 
धोटकर रिरपर खेप करनेसे नवीन नेत्राभिष्यन्द्‌ 
मष्ट होता ह । 
(४९१४) भूस्तृणादियोनिलेपः 
। (ग. नि. । वन्ध्या. ५) 
भूस्तरणस्य हु मूलानि वचा युञ्ञातकं तथा । 
समभागानि मधुना योमिखेषो निक्षायुखे ॥ 
शोभनं जनयेत्पत्र बरदीयसमन्वितम्‌ ॥ 
गन्धतृणकी जड, च ओर मूज समान भाग 
लेकर सबको अत्यन्त महीन पीसकर दाहदमें भिला 
कर रातको योनिम रेप करनेते बखवीर्यवान्‌ चुन्दर 
पुत्र उत्पन्न होता है । 
(४९१५) भङ्गराजादिष्िषः (१) 

(मा. भ्र.) म. खे. क्षद्ररोगा. ) 
भङ्गराजकमूरस्य रजन्या सहितस्य च । 
चूर्णन्तु सहसा रेषाद्राराहद्विजनाशनम्‌ ॥ 

भगेेकौ जड ओर दृल्दी के चूका लेप 
करनेसे वाराहदं्र ( गुद्ंडा रोगक्रा एक मेद) 
नष्ट होता हे । 
(४९१६) भूङ्गराजादिलेपः (र) 

(ड. नि. र. । व्वण्दोषा. ) 
भृङ्गराजहरीतक्योभूटमन्तः पुरै दहेत्‌ । 
आरनाखेन तलेपाच्रतढष्टविनारनम्‌ ॥ 

गरक जड मौर हरंकी जड समान भाग 
केकर दोनेंको बरतने बन्द्‌ करके जख | 


टस भस्मको काज्ञीमे पीकर खेप करनेसे | 


भवेत कुष न्ट ह्येता है । 





(र. २. । उपदशा. ) 
माकंवस्तरिफलादन्तीताघ्रचृणणेमयोरजः । 
उपदसं निदन्त्येतद्ष्तमिन्द्राक्षनियैथा ॥ 

मंगरा, हर, बहेडा, भामा, दन्तीमूल, ताम्र 
चूण ओर्‌ रोहवूण समान भाग लेकर सबको 
अत्यन्त महीन पीस ठ। 

इसका केप करनेसे उपदंश जव्यन्त रत्र 
न्टहो जाता है। 
(४९१८) भङ्गराजादिलिषः (४) 

(हा. सं. | स्था. ६अ.३१) 
शङ्गराजरसं गृह्य तथा च सुरसादलम्‌ । 
निष्यावकपटोखानां पाणि काञ्जिकेन तु ॥ 
पिष्टा वातपीडिकानां छेपनं मेहनस्य च ॥ 

तुलसीके पत्ते, चैंटरोके पत्ते ओर पटोरके 
पत्ते १- १ भाग ठेकर्‌ सवका महीन च्णै बनाकर 
उसभ १ भागर्भ॑गरेका रस मिवे । 

इसे कांजी पसकर टेप करनेसे वातज 
प्रमेहपिडिका न होती है । 
(४९१९) भ्रङ्गविषनाशकलेपः 

(८ यो. त. । त. ७८ ) 

नागरं गहकपोतपुरीषं । 
वीजपूरकरसो हरितालम्‌ । 
सैन्धवं च विनिहन्ति विेषा 
दाशर शङ्गजनितं विषमेतत्‌ ॥ 
सेट, पालतु कन्रूतरकी बीट, हरताल ओौर 


` संधा नमक समान भाग केकर महीन चूण बना । 
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पूपमकरणम्‌ ] प्रकरणम्‌ ]___ ____ कतीयोभागः ________ ६५७) 


इसे निजौर॒नीबुके रसमे पीसकर ठेप कर- | चिश्वामरुकयोश्वापि काटोहसमन्वितः ॥ 





नेते भें रेका विष तुरन्त न हो जाता है । भगरेके अथवा हमली मौर आमटे के रसम 
(४९२०) भूङ्कादिरेषः कृष्ण रोके महीन वू्णैको पीसकर्‌ ठेप करने 
(वै,म. र. । पटल १६) इन्द्टक्ष (गंज ) का नादय होकर बार निक 

जित्वेन््रखप्तं रोमाणि जनयेद्‌ भृञ्गनो रसः । ` जते है । 

इति भकारादिखेपषकरणम्‌ । 
अथ भकारादिध्रूपप्रकरणम्‌। 
4. > 

(४९२१) ञुजद्धादिनादाकषुपः राख, भिावा, तारपीनका तेल, सफेद्‌ कोयठ, 
(व. से. । कमि, ) अर्युनके फल यौर्‌ पुष्प, बायबिदुंग, राट सौर 


ष | मूग समान भाग लेकर गूगल्करो तारपौनके तेकमे 
लान्ता भातकशच श्रीवासः मेताऽपराजिता । | घोट डे जोर जन्य जोषभियेका चूण कतके उसमे 


अजनस्य फलं पुष्पं बिङ्गं स्ेशुगगुलः ॥ | मिला ३ । 
एभिः कृतेन धूपेन शाम्यन्ति नियतं शे । धरम इसकी धूप देनेसे संप, ने, ॐंस 
ञुजङ्गमूषकादंशाघुणामशषकमत्कुणाः ॥ रुण, मदाक भौर सरम दूर हो जाते है । 


इति भकारादिधूपभकरणम्‌ । 


अथ मकाराद्यज्ञनप्रकरणप्‌ । 


८४९२२) भसुस्तायोगः बकरीके मू्रमे नागरमोथेको धिस्तकर ांखमें 
(८ ग. नि. । नेत्ररोगा. ) स आंस 
से पुरानी एूटी जौर की खटी नष्ट 


छागमूत्रेण सङ्घषटभद्रयस्ताञ्जनेन हि । 
चिरकारोद्षै पुष्यं रक्तत्वं चापि नश्यति ॥ । हौ जाती है। 
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[ मकारादि 


(ण 





(४९२३) माजुमतीवतिः (९) लु) 
(ग. नि. । नेत्रोगा. ३) 


बीजं करञ्चटेपतस्य निस्तुषं द्विदरीकृतम्‌ । 

चूर्णितं भावयेत्सम्यङुख्याञ्ननदशांशकम्‌॥ 
जातीरसे भिसप्ताहं पिष्ट्वा तेनैव करिपता । 
वर्वि्माजुमती नाम छायायां परि्ोषिता ॥ 
तोयधृष्टाऽञजनाद्धन्ति तिमिरं भास्कसो यथा । 
सखुखस्वभ्ाववोधं च कुरते सीलिता धुवम्‌ ॥ 


करञ्चके वजंका चिल्का अलग कर द जौ 
फिर उनका वारक वुं वना ठं । तदनन्तर उसमे 
उससे दस गुना काला सुरमा मिलाकर सबको 
२१ दिन तक चमेटी के रसम घोटकर वर्धयां 
घना ठँ ओर उन्हें यामे सुखाकर स्म्तें । 

हन्ह पानीमे धिसकर आंखे भंजनेसे तिमिर 
नष्ट होता है। 
(४९२४) मानुम्लीयरतिः (र) (वृहत) 

(ग. नि. | नेत्ररोगा; र. का. घे, । म. ५३) 


शृह्टोपरा जखनिधिधमवश फेनः 
शैडेयचन्दनयुता खलु शङनाभिः । 
भागानिमान्‌. समरिचान समनःरिकशिन्‌ 
कर्वाद्रसाञ्जनचतुयौणसंभयुक्तान्‌ ॥ 
नक्तान्ध्यपिितिमिरक्षतकाचकण्ड- 
शुक्लाक्िपाककफदोषकृतांश्च रोगान्‌ । 
भादुयेथेव तिभिराण्यपहन्ति सून 
मध्वायुता जयति भानुमती वर्तिः ॥ 
मिश्री, समुद्रफेन, भूरिररीखा, खार चन्दन, 
शंखनाभि, कारीमि्च ओर मनसि १--१ माग 


| तथा रसौत भाग केकर सबको अप्यन्त बारीक 


| 
| 





खर करके बत्तियां बना कर छाया में 
सुखा रै । टह सांखमे लगाने नक्तान्व्य 
८ सतंधा ), पिह, तिमिर, क्षत, काचाकण्ड, पल, 
नत्रपाक ओर अन्य कफज रोग नष्ट होते है । 


(४९२५) 'नास्करचृणैम्‌ 
(वा. भ. | उ. अ. १३) 


निदैग्धं बादराङ्गरिसतस्थं चेत्थं निषेचितम्‌। 
कमादजापयः सर्पिः क्षौद्रे तस्मादयलदयम्‌ ॥ 
कार्पिङेस्ताप्यमरिचस्रोतोनकटुकानतैः । 
पटुरोधरिापथ्याक्णेलान्ननफेनिकैः ॥ 

युक्तं पलेन यष्ट्याश्च भूषान्तध्यातवूर्णितम्‌ । 
हन्ति काचार्मनक्तान्ध्यरक्तराजीः सुसीलितः॥ 
चूर्णो विरोषात्तिमिरं भास्करो भास्करो यया ॥ 


नीके थोथेको वेरीक्रे कोयलछंकी स्चिषर्‌ 
तपा तपाकर क्रमशः बकरीके दृध, घी जर्‌ हद्‌ 
मैं बुश । तदनन्तर यह नीराथोधा १० तोके, 
सवर्णमाक्षिक-भस्म तथा मिर्च, सलोतोञ्नन (सुरमा), 
कुटकी, तगर्‌, संधानमक, रोध, कपूर, हर, 
पीपल, इखायची, रसौत ओर्‌ सथुदरफेनका व्ण 
१।-१। तोदा तथा मुकैटीका चू ५ तोे छेकर 
सबको एकत्र भिखकर .शरावसम्पुटमें बन्दकरके भरम 
कर जौर फिर अत्यन्त वारीक पौसकर सुरक्षित 
रक्ख । 


इसे आंखों छ्गानेसे काच, अर्भ, नक्तान्ध्य 
( रता ) आंलंकी खार रेखाएं भौर विरोषतः 
तिभिर नष्ट होता है । 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 
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४८५८५८.।९008111/.09 


तृतीयो भागः। 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ ६५९ } 








(४९२६) भास्करवतिः 
(व. से. । नेत्ररोगा.; र. का. घे. | स. ५३) 


त्रिशद्भागन्तु नागस्य गन्धपापाणपञ्चकम्‌ । 
शखतारकयोदवै द्रौ वङ्स्येकोऽञ्जनत्रयम्‌ ॥ 
अन्धमूषागतं ध्मातं पकं विमलमञ्जनम्‌ । 


तिमिरन्तककृहोके द्वितीयो भास्करो यथा। 


द्र सीसा ३० भाग, डद्ध गन्धक ५ भाग) 
द्ध तात्र मौर हरतार २-२ माग, द्ध बंग 
१ भागयौर सुरमा ३ भाग केकर धातुर्जोको 
रेतीपे रितवाकर बारीक चुण कर्‌ ठ ओर्‌ पौसने 
योग्य ओषधियोंको पिसवा लं । तत्पश्चात्‌ सबको 
शराव सम्पुटमें बन्द करके भस्म करं आर फिर 
बारीक पीसकर अञ्जन वना टे । 


हसे आंखमे खगानेसे तिमिर नष्ट होता ह । 


(४९२७) 'नास्कराज्ञनम्‌ 
(वै. म.र्‌. । पटर १६ ) 


ताख्रपातरघृष्टमम्टकाभिकाच्छवारिणा 
परिणतनक्तमाखतरुवल्करजः ङुडं 
कडषरमथोषणस्य लिङ्च स्य फलस्वरसम्‌ । 
दिङ्कडवमाठकेन पयसा च गवां सदत 
दिवसथुखे विशुद्धकलोऽथ सुसंस्करियताम्‌॥ 
अन्येधुषेहुशः खजेन भथितात्स्माद्‌दीत्वा रसं 
अक्षाल्य मवेन कंसयुगटेनाकाष्न्धमावं शनैः। 
सङ्वृष्येन्दुिमिभ्रितं तिमिरजिद्‌ स्यादित 
स्वत्पशः 
साय सीसञखाकया भरतिदिने नान्ना चिदं 
भास्करम्‌ ॥ 


क्रञ्ञकी छख्का चूर्णं २० तोके ठेकर्‌ उसे 
| ताघ्रपानम कांजीके स्वच्छ जरते अच्छी तरह 
। खरल क ओर फिर एक स्वच्छ ककरामें यह चूर्ण 
तथा २० तेरे काछीमिर्थका वृण ओर १ सेर 
लकुच्के फटांका रस भौर ८ सेर गायका दृधं 
डाख्कर उसका मुख बन्द करके रख । इते पिष 
दिन प्रातःकाल से दूसरे दिन प्रातःकार तक इसी 
प्रकार रहने द ओर फिर उसे मथनीसे खूब अष्छी 
तरह मथकर वखसे छानकर स्वच्छ रस निका । 








इस रसम थोडासा कपूर डाककर्‌ उसे कसी 
ओर्‌ कांस्यमाक्षिकके दुक्डेमि इतना भिस कि 
जिसे समस्त रस काढा हो जाय । 

इसे सायङ्कास्के समय सीसेकौ साई 
आंखे टगानेसे तिमिर नष्ट हो जता है । 


(४९२८) -गीमसेनीकपरः 
(यो. र. । नेत्ररोग.) 


सुधांशोर्बसुभागाः स्युरेखाभागढय तथा। 
चन्दने चान्धिफेनं च वीजं कतकसम्भवम्‌ ॥ 
रसाञ्जनं भद्रुस्तं भत्येकं कर्षसम्मितम्‌ । 
सथ दुग्धे विमर्याथ पिण्डे गोधूमपिष्टवत्‌ । 
कृत्वा पत्रे निधायाथ क्िपेत्पात्रै तथोपरि । 
अधः भञ्वाखयेदीपं वर्त्यऽङगुष्ठसमानया ॥ 
एवं भहरपयेन्प वहि याच युक्तितः । 
पात्रस्योपरिभागं तु शीतं रक्षयेदबुधः ॥ 
सदाऽ्रचैरखण्डेन सीतङेन च वारिणा । 
स्वाङ्गशीते ततो ज्ञात्वा पश्वाकपूरमाहरेत्‌ ॥ 
स्फटिकाकारमल्यच्छं न्येतदीरमणियमम्‌ । 
भीमसेनाख्यकपरमौ पथेषु भयोजयेत्‌ ॥ 
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भारत-मेषस्य-र्त्नाकरः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ भकारादि 





कपूर ८ भाग, छोटो इरायचीके दाने २ 
भाग, सफेद चन्दन, समन्दर श्चाग, निर्मरीके फल, 
रसौत यर नागरमोथेका वणं १-१ भाग टेकर 
सनको गायके दूधरमे पोटकर्‌ उसकी रटिकिया 
नना ठं आौर्‌ उपे कसीके पात्रमे रखकर कांसीकी 
कृटोरीसे ढक दं तथा दानां के जोडको उडुदके 
आटेसे बन्द कर द । तत्पश्चात्‌ उसके नीचे दीपक 
जष्वे । दीपकं कौ बत्ती अंगूढे के समान मोटी 
होनी चाहिये । उग्रर वाके बर्तन पर भीगा हुवा 
फपडा रखकर उसे ठंडा रखना चाहिये । 

इसी प्रकार १ पहर तक दीपक जखाने के 
परचात्‌ पात्रके स्वांग शीतल होने पर सन्धिको 
खोकर. ऊपरके पत्रमे रगे हुवे स्फटिक मथि 
जौर सफेद हरिके समान स्वच्छ कर्पूर को 
निकाल ठ । 





(४९२९) अैरवाज्ननम्‌ 
(वै. र. ज्वर; र. का.वे. | अ. १; र. 
रा. सु. । ज्वरा. ) 


सततीक्ष्णकणामन्धमेकांं जयपालकम्‌ । 
सवस्नियुणितं जृम्भवारिषिषटं दिनाष्टकम्‌ ॥ 
नेत्राञ्जनेन हन्त्याशु सर्वोपिद्रवयुगञ्वरम्‌ ॥ 

छुद्र पारद, फौलादमस्म, पीपल का वणं 
ओर शुद्ध गन्धक १-१ भाग तथा शद्ध जमाछ 
गोटा १२ भाग ठेकर सको ८ दिन तक जम्भीरी 
नीवृके रसम घोरकर्‌ अत्यन्त महीन वरणं बनादें । 

इसे आंखें लगाने उपद्रव सहिते समस्त 
ञ्वरनष्ट दो जति) 


( नोट---यह प्रयोग सावधानी पूर्वक बनाना 
ओर अनुभवी वैके पराम से प्रयुक्त करना 


यदी मीमसेनी करूर है जो घनेक प्रयोगो म / चाद्ये । जमाल गोटे मँ तेलका अंश बिल्कु न 
पडता हे । रहने देना चादिये 1) 
इति भकाराधञ्जनभकरणम्‌। 
"क्तव 
अथ मकारादिनस्यप्रकरणम्‌ । 
(४९३०) भस्मेभ्वररसः ८ नस्य ) छिकिकामेतदर्था तु कट्फरं छिकिकाधैकम्‌ । 
(र. का.पे.|अ. १) मरिचं छिक्षिकातुर्यं बस्भरपुते भकर्ययेत्‌ ॥ 
आरण्यगोमयं शुष्कं शुष्कं दश्वा भकल्ययेत्‌। | नस्येन रक्तिकामानं भक्षणेऽपि च तन्मतम्‌। 
ततपुटेदरकदुरतरेन शृष्कं बारत्रयेण च ॥ कफवातभवां पीडां शिरोदसमासिकागदाप्र ॥ 
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वतीयो भागः । 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ ६६१1 





अयं भसमरश्वरो नाम नाशये चात्र संक्षयः ॥ 


नाक्षयति पिकाचग्रदयाकिनिभूतादिरकांसि ॥ - 


सूते अरण्य उपडठांको भस्मको आकके दूष 
की ३ भावना देकर सुखा रं आर फिर उसमे उसे 
आधा नकचछिकनीका वर्ण जीर उतना दही काठी 
मिर्यका चूर्णं तथा मिचैते आधा कायफलका चु 
मिाकर सबको अच्छी तरह धोटकर कपडे षे 
छन छ । 

इस से १ रत्ती चूण सबने तथा खनित 
शि, दय जौर्‌ नासिकाकी कफवातज पीड़ा 
अवश्य नष्ट हो जाती है । 
(४९३१) भूतोन्मादनाद्राकनस्यम्‌ 

८ ग. नि. 1 भूतोन्मादा. ) 

नस्येन च गोमूत्रे देवाधिपवारुणीफलं पड्म । 





इन्दायणके पक्के फटको गोमूत्र मे षपीसकर्‌ 
नस्य देनेसे पिशाच, प्रह, शाकिनी, भूत ओर 
राक्षसं विकार नष्ट होते है । 


(४९३२) भृङ्गराजादिनस्यम्‌ 
व. से. । ्चिरो.; ष. नि. र; यो. र.। दिपरोरोगा.) 


भृङ्राजरसदछागक्षीरतुरयोऽकेतापितः । 
सू्यौवततै निहन्त्याशु नस्येनेव भयोजितः ॥ 


भगेका रस ओर बकरीका दूध बराबर बराबर 
लेकर दोनेंको एकत्र मिखाकर धूमे गम करके नस्य 
केनेते वूरयावसे रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । 


इति भकारादिनस्यपरकरणयू । 


यणे 


अथ मकारादिकल्पग्रकरणम्‌ । 


[| 


(४९२३) शभृद्धराज-कल्पः 
(र. चि.भ. } स्त. ९) 


अथातो भृङ्गराजस्य कल्यमव्ययकारकम्‌ । 
भ्रवष्यामि जरादुःखनासनै जीविते हितम्‌ ॥ 
गृहीत्वा भद्गराजस्य रघुबीजानि यानि च । 
समादाय ततस्तानि वापयेख समन्ततः ॥ 
` न्रिफलाजलसिक्तानि रोहयेदतियत्नतः । 
उत्यते तदा तस्मादु भृङ्गराजोतिकोमलः ॥ 


मृदुपछवसंकीणेभूतलः भवलः कलः । 

तद्र परत्यं नीत्वा कवं तिरुमिभितम्‌ ॥ 

शेफालिकापत्ररसं तत्का्मनुपाययेत्‌ । 
तच्चुकद्रयं नित्यं शीतं शीरितं भवेत्‌ ॥ 


ताम्बुलं मक्षयेत्यश्चादरन्धपुगादिसंस्छृतम्‌ । 
एवं च परय शरद्धापरो नरः ॥ 


द्वियामाद्‌्ज्यते पथ्यं दुय भक्तं सशर्करम्‌ । 
अय दगध नान्य्ुञ्यते पथ्यसेवने ॥ 
अनेन शुभमार्मेण कतेन्यं करपसेवनयू। 
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भारत-भेषञ्य-रतनाकरः । 


[ भकारादि 








कोमटा निर्मलाः केशा ृद्धानामपि देहिनाम्‌ ॥ 
जायन्ते सकटे देहे करपकतुनं संशयः । 
कारीरं बूते इयौ हृढा दन्ता भवन्ति च ॥ 
अतिप्रभं शुभं तस्य शरीरं जायतेतराम्‌ । 
पथं चष्मासपयैन्तं भृङ्गराजस्य नित्यशः ॥ 
करपं कुयौल्मयत्नेन नरो देवसमो भवेत्‌ । 
माहात्म्यं सक्यते नास्य वक्तुं कर्पशतैरपि ॥ 
भगेरके सूक्ष्म बीजेंको बो कर्‌ त्रिफरेके काथ 
से सीच॑। इससे जो भ॑गरा उत्पन्न होगा वह 
अत्यन्त कोमर होगा । ग्रति दिन प्रातः कार 
उसके कोमल कोमरू पत्ते ( कांप ) ठेकर्‌ तिकि 
साथ मिलाकर चवं ओर ऊपरसे २ चुल 








संभादुका स्वरस बिना ग्म किये हुवे ही पी जायं । 
तत्पश्चात्‌ सुपारी ओर हृरायची आदि सुगन्धित 
पदाथ युक्त पान खावें । 


इसके २ पहर बाद दूध, भात, खांड, मुंग 
अर ध्रृतथुक्त भोजन केर । इनके अतिरिक्त अन्य 
कोई चीज न खत । 


हस प्रकार ६ मास तक भगराज सेवन 
करने दद्ध मनुप्यके ब भी कोम ओर निर्म 
हो जतिदहैँ। शरीर नवीन ओर दांत ददद 
जाते हँ तथा शरीर अव्यन्त॒ कान्तिमान्‌ देवतुल्य 


हो जाता ह । 


इति मकारादिकरपपरकरणम्‌ । 


मदि 


अथ मकारादिरसप्रकरणम्‌ । 


"श शद - 


(४९३४) मक्तपाकवदी ( शृत ) 
( युक्तपाकवरी ) 

(र. सा. सं. र्‌. रा. खु. । अजीर्ण. ) 
अश्रं पारदगन्धकौ सद्रदौ तारश्च तार शिरा 
वङ्गञ्च तरिफला विषश्च नटी भाव्याश्च 

दन्त्यम्बुना । 
शृङ्गी उ्योषयमानिवित्रनलद दे जीरके टङ्कणं 
एरापत्रलवङ्गदिङगढुटकीजातीफठं सेन्धवम्‌ ॥ 
एतान्या्कचित्रदन्तिसुरसावासानीरैर्विल्वजेः 


पोस्थैरपि सक्रा सुविमले खट विभाव्यान्यतः। 


खादेदरह्भितं तथा च सकर्व्यायौ 
भयोज्या बुपे- 





| विडबन्धे कफजे जिदोषजनिते 


ह्यामादुबन्धेऽपि च ॥ 
मन्दाप्नौ विषमज्वरे च सकठे शुठे 
तरिदोषोदूमवे 
इन्यात्तानपि भक्तपाकवटिका भूय सामं 
जयेत्‌ ॥ 


अभकभस्म, डुदध पारद, शद्ध गन्धक, शुद्ध 
शिगरफ (रिगु ), ताम्र भस्म, हरताल, दन्तीके 
काथ घोरा हुवा मनसि, बंगभस्म, हर, बेडा, 
आमला, शुद्ध बछनाग, काकडार्सिगी, सेंट, मि, 
पीपर, अजवायन, चीतेकी जड, नागरमोथा, सफेद 
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जीरा, काडाजीरा, सुदहागेकी खीट, इखायची, तेज- 
पात, ऊंग, हग, कुटकी, जायफल अर सधानमक 
समान भाग लेकेर्‌ प्रथम परि गन्धककी कञ्जटी 
बनावे ओर्‌ फिर उसमें मस्म तथा अन्य आषधेंका 
चूण मिलाकर सवको अद्रक, चीता, दन्तीमूल, 
तुखसी, वासा मौर बेखके पत्तेकि स्वरस या काथकी 
सात सात भावना देकर ३--९ रत्तीकौ गोखियां 
स्ना! 

नके सेवनसे मख्बन्ध, कफप्रधान सनिपात, 
साम, अग्निमांय, चिप्रम ज्वर्‌ तथा समस्त प्रकारके 
शू नष्ट होते है । । 

भक्तवारियुटिका 

८ व. से. । परिणाम श्रू. ) 

पानीयमक्तवरी सं. ४३२५ देखिये । 

(४९३५) भक्तविपाकवरी 
( भक्तपावकगुटिका ) 
(रसे. सा. स. । अजीर्ण; र. २. । रसायन. 
र. च. । अजौर्णा. ) 
माक्षिकं रसगन्धौ च हरिताटं मनःश्षिखा। 
गगने कान्तौ च सवेमेषां समांशकम्‌ ।।* 
जददन्तीवारिवाहं चिजकश्च महौ षधम्‌। 
पिप्पली मरित पथ्या यमानी दृपष्णजीरकम्‌॥ 
रामटं कटुका पाठा सेन्धवे साजमोदकम्‌ । 
जातीफटं यवक्षारं समभागं विचूणैयेत्‌ ॥ 
आद्रैकस्य रसेनैव भिरयुण्व्याः स्वरसेन च। 
च््यादततैरसेनेव तुलस्याः स्वरसेन च ॥ 
आतपे भावयेदैधः खह्टपाजे च निर््मखे । 
पेषयित्वा वटीं खादेद्गु्ाफलसमममाम्‌ ॥ 
` + क्‌ प्न्य यह र्लोकादनदीै। ` ` 








स्वर्णमाक्षिकं भस्म, छुद्र पारा, शुद्र गन्धक, 
छद हरतार, छद मनसि, अभ्रकभस्म, कान्त 
छोहमस्म, निसोत, दन्तीमू, नागरमोथा, चीता- 
मूल, सेंट, पीपट, काटी मिर्च, हर, अजवायन, 
काला जीरा, हग कुटकीःपाटा, संधा नमक,अजमोद्‌, 
जायफल ओर्‌ जवाखार समान माग ठेकर्‌ प्रथम 
पारे गन्धककी कञ्जली बनावे मौर फिर उसमे 
अन्य ओषेंका महीन चूर्ण मिलाकर सबको 
धूषमे अद्रक, संभाल, हुख्हुर ओरं तुलसीके 
स्वरसकौ १-१ भावना देकर अच्छी तरह धोटकर्‌ 
१--१ स्तीकी गोलियां बनाड । 


इनके सेवनसे अचि प्रदीप्त होती है । 
(मुणेकि ल्यि “मुक्तोत्तरीषा वरी " देखिये) 


(४९३६) नक्तोत्तरचूणैम्‌ 

(मै. र. । इद्धिरोगा. ) 
अश्रं गन्धकश्चैव पिणटी लवणानि च । 
क्षारं त्रिफला चैव हरितां मनःरिखा ॥ 
पारदं चाजमोदा च यमानी शतपुष्पिका । 
जीरफं हिङग मेथी च चित्रकं चविका वचा ॥ 
दन्ती च तिता युस्ता शिला २ एृतरौहकम्‌ । 
अञ्जनं निम्बवीजानि पटोलं ृद्रदारकम्‌ ॥ 
सवाणि चक्षमात्राणि छक्ष्णचूर्णौनि कारयेत्‌। 
शतं कनकवीजानि शोधितानि भयोजयेत्‌ ॥ 
एतदग्निषिषृद्धयथैपषिभिः परिकीरनितम्‌। 
-छीपदन्यन्तद्धिश्च वातदद्धिज दारुणाम्‌ ॥ 
अरुचि चामवातश्च शूं वातसञंदधवम्‌ । 
गुल्मं चेबोदरव्याधीनरक्षयत्याशर तत््णात्‌ ॥ 
भक्तोत्तरमिदं चृणैमन्विभ्यां निर्मितं पुरा ॥ 
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अभ्रकभस्म, शुद्ध गन्धक, पीपर, सेधानमक, 
कटा नमक, बिडल्वण, सामुद्र छ्वण, सांभर, 
जवाखार, सज्जीखार, सुहागा, ह, बहेडा, आमा, 
शुद्ध हरता, द्र मनसि, छद्र पारा, अजमोद, 


अजवायन, सैफ, जीरा, हग, मेथी, 
चीतामू, चव, बच, दन्तीमू, निसोत, 
नागरमोथा, रिाजीत्‌, लोहमस्म, सुरमा, 


नीमके चीज ( निबौली) कौ गिरी, परो जौर 
विधारा १।-१। तोला तथा शद्ध धतूरके बीज 
१०० नग ठेकर्‌ प्रथम्‌ पारे गन्धककी कञ्जछी 
बनावे गौर्‌ फिर उसमे अन्य ओषधिरयोका महीन 
चूण मिलाकर सथको अच्छी तरह घोटकर्‌ रक्तं । 
इसके सेवनसे अमम दीप होती सौर स्टीपद्‌, 
अन्तरृद्धिः भयैकर्‌ वातद्द्धि, अरुचि, आमवात, 
बातज द्यू, गुल्म ओौर्‌ उदररोग न्ट होते है । 
( मत्रा १-१॥ मास्या । ) 
गगन्द्रहररसः 
(रसे. चि.म.।भ. ९; रते. सा. सं.;र.रा. 
सु. । भगन्दर. र. का. घे. । अ. ४९. ) 
रविताण्डवरस देखिये । 
(४९३७) भगन्द्रारिरसः 
(र. का.षे. | अ. ४९) 
रतं गन्धं मृतं ताम्नमभ्रकं दरदं समम्‌ । 
मरिचं द्विग॒णं दत्त्वा मरदयेचिज्काम्बुना ॥ 
भिवन भक्षयेन्नित्यं मधुना रक्तिकात्रयम्‌ । 
भगन्दरं जयेच्छीधं सविषं शम्बुञ्ञासनात्‌ ॥ 
शुद्ध पारा, युद्ध गन्धकं, ताश्रभस्म, अश्रकं- 
भस्म ओर छद्ध दगु १-१ भाग तथा काली- 





मिर्चका ध ससे दो गुना देकर प्रथम पे 
गन्धककी कञ्जली बनावे भौर फिर उस्म अन्य 
खोरे मिखाकर सबको २ दिन चीतिके कथम. 
घोरकर्‌ ३-९ स्तोक गोखियां बना डं । 

इदं शहदके साथ सेवन करनेसे मगन्दर 
शीघ्रही नष्टो जता है। 
(४९३८) भगन्द्रोपदंशारिरसः 

(र. का. घे. । अ. ४८ ) 

रससोरकफाशीक्चतुबरीरङ्कणं विषम्‌ । 
पस्तु दमरूयन्तरे रसोऽयं हि दिगुघकः ॥ 
भगन्दररिः कथितो दृष्टथाऽयं भिषग्बरैः ॥ 

छद पारा, रोरा, किस, फटकी, सुहागा 
ओर शुद्र बछनाग समान भाग ठेकर सबको एकत 
खर करके ( ४ पहर ) डमरुयन्त्रमे पक्वे ओौर 


फिर उसके स्वांग शीतल होने पर निकारकर 


सुरक्षित रक्स । 

इसे २ र्तीकी मात्रानुसार सेवन करनेसे 
भगन्दर ओौर्‌ उपदंश नष्ट होता है । 

( सेवन विधि--भौषधको अंगे कल्कमे 
ल्पेटकर निगख्वा देना चाहिये । भोजनम नमक न 
देना चाये । ) 

भल्लातकलोहः 
(च. द.। अशे.) 
« भह्ातकलेहः ” प्रयोग सं, ४८५९ 


.देखिये । 


(४९३९) भल्खातकादियोगः 

( ग. नि. । गुल्मा. ) 
भ्ातकं पिप्पलीं च रोष्वूणै शिलाजतु । 
लशुनं वा भयु्जीत विधिषद्गुरमननान्तये ॥ 
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छुद्ध भिलावा, पीपट, लोहभस्म ओर शिख 
जीत समान भाग लेकर एकत्र खर करं । 


इसे या त्हसनको यथोचित मात्रानुसार सेवन 
कृटेसे गुल्म नष्ट होता है । 


( मात्रा--४-६ रत्ती ) 
४९४०) भस्मवटी 


(र. रा. सु. । जजीर्गा. ) 


चूर्णीितं पञ्चपलं तुषाम्छे 

खिन्नं शिवायुग्िषतिन्दुवीजम्‌ । 
हिं कृमिशधं तरिषट्‌ त्रिदीप्यं 

परं पृथक्‌ त्युषणमन्धयुक्तम्‌ ॥ 
पर्णीत निम्बुरसेन भाव्य 

कोलास्थिमाजा वटिका बिघेया । 
संसेविता हन्ति दृणामजीणै 

 द्रोगणुस्मं कृमिजं रोगान्‌ ॥ 

छीहाभिान्धात्तिमथामवातं 

यूलातिसारं प्रहणीरुजं च । 
जलोदरी कमिजांथ रोगा- 

निहन्याद्वहून वतकफोद्भवां ॥ 


५-५ पर कुचखा जौर ह्को कषडेकी पोट- 
रमे बांधकर दोखायन्त्र-विधिसे १ दिन कांजी 
प्कर्व ओर्‌ फिर हरीकी गुरी निकाल द ओौर 
कुचरो छील डटि तथा उसके भीतरकी पत्ती भी 
निकाल द । तदनन्तर दोनेंको पीस ठ जौर हग, 
नायबिडग, सेधानमक, कालानमक, सांभर, देसी 
सजवायन, एुरासानी अजवायन, अजमोद, सेंट, 





मि, पीपल ओर्‌ गन्धकका चूण १-१ पछ 
( ५-५ तोषे ) मिखाकर सबको १ दिन नीवुके 
रसम घोटकर्‌ बेरकी गुख्छीके बरावर गोलियां 
बनाकर रख हं । 

इनके सेवनसे अजौणी, हदोग, गुल्म, कृमि- 
जन्य रोग, सिटी, अभ्निमांब, आमवात, श्रू, अत्ति- 
सार, संग्रहणी, जलोदर, अश ओर अन्य बहुतसे 
वातकफज रोग नष्ट होते हैँ । 


| (४९४१) भस्मशुतरसः 


(र. का-धे. | अ. १०) 
अनजाजीधान्यपध्याभिः सक्षौद्रः सकडुत्रिकैः 
पतैः सार्पं भस्मपरुतः स्यो वान्ति विनाशयेत्‌ ॥ 

जीरा, धनिया, हर ओौर सेठ, मिर्च तथा 
पीपलका चूर्ण समान भाग ठेकर उसभ पारदभस्म 
।मलाकर शाहदके साथ चारनेसे वमन शीघ्र ही 
नष्ट हो जाती है । 

८ वृर्णकी मात्रा १ से ३ मारो तक । पारद 
भस्म १ से २ रत्ती तक । शद २ तोे। ) 


(४९४२) -भस्मासतरसः (१) 
(रसे.चि.म.।अ.९) 

पकं मूच्छ दुतं मरिचं हिं जीरकम्‌ । 

अतिक वचाशुण्ठ तत्सर्वमाकव द्रवैः ॥ 

दिनै पिष्टा रिदिन्मासं मधुना बहिदीप्तये । 

क्वैकं मक्षयेचानु दाडिमं नागरं डेः ॥ 
मूर्छित पारदं ( कञ्जछी या रससिन्दूर >) 

५ तेरे तथा काटी मिरच, हग, जीरा, बच ओर 
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भारत-भषज्य-रत्नाकरः 


[ भकागादि 








संठका चूण १।-१। तोका ठेकर्‌ सबको भंगरेके 
रस्म १ दिन घोट कर १-१ मारोकी गोखियां 
बनारें। 

इन्हें शाहदके साथ सेन करनेसे अभि दीप्त 
होती है । 

अनुपान-- ओषध खानेके पश्चान्‌ अनार्‌- 
दाना, सोर ओर्‌ गुड का वर्णं समान भाग मिश्रित 
१। खोखा खाना चाहिये । 


(४९४२) मस्माशलरसः (२) 
(रसे. चि.म.।अ.९) 


धान्यां सूतकं तुर्यं मदैयेन्मारकद्रवैः । 

दिनैकं तिरकरकेन पटं छिष्तवाय वर्तिकाम्‌ ॥ 
कृत्येव तस्य तैरेन व्रिकिप्य च युनः पुनः । 
भजञ्वाल्य तामधः पात्रे सतैरं पारदं पचेत्‌ ॥ 
स दिनं भूधरे पको भस्मीमवति नान्यथा। 
योजितो रसयोगेश्स्तत्तद्रोगहरो भवेत्‌ ॥ 

मर्दन तप्तखरस्वेऽस्य विशेषादप्रिकारकः । 

अत्र पकरणे वक््ये शुद्ध मूतस्य मारिकाः ॥ 
ओषधीर्यः समस्ता वा व्यस्ताऽव्यस्ता । 
योजिता धन्ति देवेशि धतं गन्धं विनापि ताः ॥ 
मेघनादो बज्व्टी देवदाली च चित्रकम्‌ । 
बला शुण्डी जयन्ती च कर्कोटी तुभ्बिका तथा ॥ 
कटुतुम्बीकन्दरम्भाकन्द वारणशरण्डिकाः। 
कोषातक्यमृताकन्दं कन्यका चक्रमर्ैकम्‌ ॥ 
स्थावरः काकमाची गुञ्ञा नियैण्डिका तथा 
छाङ्गटी सददेबी च गोष्षुरः काकतुम्बिका ॥ 
जाती छ्नाखपडके हंसपादभृङ्गराजकम्‌ । 
ब्रह्मबीज च भूधात्री नागवद्धी बरी तथा ॥ 








सनुकदुग्ध हरसी धन्ूरो गिरिकर्णिका । 
मोपाी पटमेतामिेजमूषागते पचेत्‌ ॥ 
ग्रावा द्ग्धास्पुषा दग्धा दभ्या वरमीकमृत्तिकाः। 
रोदकिष्टं च घस्नादधैमाजक्षीरेण मदैयेत्‌ ॥ 
छकेशशणसंयुक्ता व ज्मूषा च तत््ृतिः ॥ 


धान्याभ्रक अर शुद्ध पारा बराबर बराबर छेकर्‌ 
दोनेंको १ दिन मारक जओषधियेोंके रसम खरल 


कर फिर उसमे समान-भाग तकी पिद्री भिल- 


कर्‌ १ दिन घोरे गौरं उसका स्वच्छ वखरएर केप 
करके उसकी बत्ती वनाव । इसको तिलके तमे 
अच्छी तरह तर्‌ करके उसके एक सिरेमे आग 
गा दं ओर दूसरे सिरेको चिमटे जदिे पकड 
कर यत्तीको उल्या चटका द तथा उपतकरे नीचे 
चीनी या कांचका पात्रस्खरदे। इस पत्रमे जो 
पारदयुक्त तैल इकटरा हो जाय उसे मूष बन्द 
करके १ दिन मूधर यन्त्रमे पकरावें । इस क्रिया 
-परेकी भस्म बन जायगी | 


रागोचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे यह 
समस्त रोगांको नष्ट करतौ है । 

यदि इते तप्त खल्वमे मर्दन कर छिया जाय 
तो इसकौ जटराश्निवरदैक राक्ति अत्यधिके बद्‌ 
जाती ह । 


यहां प्रसंगवदा परक) मारक ओषधियेों के 
नाम भी छ्खिते ह| इन ओषधियेकि योगसे 
गन्धकके चिना भी परिकी भस्म बन जातौ है । 

काटि वारी चौखा, हडजोडी, विडाल, चीता, 
खैरी, सां, जयन्ती (जैत), ककोडा, कडयौ 
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तृतीयो भागः। 


[६९७ 








तम्बी, कड्वी तृंबीकी जड्‌, केठेका कन्द, टाथीषंडी, 
तुर, गुड चीकन्द्‌, ग्वारपाठा, पमाड्‌, इुर्हुख, 
मकोय, गुंजा, समाद, कियारी, सहदेवी, गोखरु, 
काकंनासिका, चमेटी, छ्ञ्जाटु, करेखा, हंसपदी, 
मंगर, ढाककरे बीज, सुरमा, पान, शतावर्‌, 
ूहरक। दृध, आकका दूध, तुस, धतुरा, कोयल, 
गोपाछी भौर सधा नमक । 


इन सव या इनमें ते दस्त या ततोधिक 
आओषधियेकि साथ धोरकर वजमूषामें पकानेसे पारकी 
मस्म हो जाती है । 

चज्नमूषानिभाणधिधि~~वूना, जे हुव 
तुष, जी हुई बमीकी भद्रौ ओर मण्डूर समान 
भाग केक सवको २ पहर तक बकरीके दृधे 
सरल करके उसमें कैंची से बारीक बारीक कटे हषे 
मनुप्यके वाङ ओर सन मिश्ाद ओर फिर इस 
मसारेकी मुषा बनावे । इते वज्रमषा कहते है । 
(४९४४) मस्तेग्वरचृणैम्‌ 

( भस्मेश्वररसः ) 

८ रते. सा. सं; भा. प्र. । ज्वर; रसे. चि. म. । 
अ. ९२. का.घे.। अ. १;२्‌.म.। अ. ६; 
र. रा. घु. । कफ्वरा.; वृ. यो. त. । 

त. ५९ ) 
भस्म षोडशनिष्कं स्यादारण्योपरकोद्धवम्‌ । 
निष्कत्रयश्च परिचं विषनिष्कश्च चूणेयेत्‌ ॥ 

अर्यं भस्मेश्वरो नाम सन्निपातनिङ्धन्तनः । 
पञ्चगुञ्ञामितं खादेदप्रैकस्य रसेन हु ॥ 

अरने उपठांकी भस्म १६ भाग, काङीमिचै 
कार्णं ३ माग, जौर द्ध बछनागका चूण १ 


माग केकर सबको अच्छी तरुः खरख करके 
रक्ख । 
इसे ५ रत्ती मात्रानुसार अद्रकके रसके 
साथ देनेसे सन्निपात ज्वर न्ट होता है । 
भागोत्तरगुरिक्ा 
( भागोत्तरवटकः ) 
वन्वूादिगुरिका प्र. स॑. ४७३३ देखिये! 
(४९४५) -नानुचूडामणिरसः 
(रसे. सा. सं. । ज्वर्‌. ) 
सुब रससिन्द्रं भवां वङ्गमेव च । 
छौं ताभ्रं तेजपत्रं यमानीं शिश्वमेषजमू ॥ 
न्धं मरिचं ङं खदिरं दिदस्िकम्‌ । 
रसाज्ञन माक्षिकश्च सममागश्च कारयेत्‌ ॥ 
बारिणा वटिका कार्य्या रक्तिदयप्रमाणतः । 
भक्षयेत्पातर्त्थाय सर्वञ्वरङ्खान्तङ़त्‌ ॥ 


सुवण॑मस्म, रससिन्दूर, मगा भस्म, बंगभस्म, 
रोहभस्म, ताप्रभस्म तथा तेजपात, अजवायन, 
सेढ, संधानमक, काीमिरच, कूठ, सैरसार, हल्दी, 
दारुहल्दी जौर रसौतका चूण तथा सोनामक्खी 
भस्म समान भाग ठेकर्‌ सबको पानीके साथ घोट 
कर्‌ २-२ रत्तीकी गोकियां बनावे । 


इन्दं प्रातःका सेवन करनेसे समस्त प्रका- 
रके ज्वर्‌ नष्ट होते दै । 
(४९४६) मासकराणतान्नम्‌ 
(ओ. र. । भम्ङ्पित्ता. ) 


बासागृताकेशराजपरषटीनिम्बभङ्गकम्‌ । 
स्तं दृश्ची रहती वाट्ारकञ्चतावरी ॥ 
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[ ६६८ ] भारव-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ भकारादि 
एषां सत्वैः मलोन्सुक्तेमेरदितं मिमलाध्रकम्‌। | मर्दितं हि तदनु तान्रनिर्मिते 

सहसत पुटितं तत्न शतावर्या रसं क्षिपेत्‌ ॥ धारये सकटं हि सम्पुटे । 
बारदरादशाकं दत्वा वटिकां कारयेद्धिषक्‌ । | एृतस्नया च परिवेष्टय सम्पुटं 


भास्करा्रतनामेदमम्टपित्तं नियच्छति ॥ 
शूलमन्नदरवे शुं शलश्च परिणामजम्‌ । 

छर्दि इासमरपि ठष्णां कासश्च दुजयम्‌ ॥ 
दृद्परहं कामलां रक्तपित्तं यक्ष्माणमेब च । 
दाहं शोथं मिं तन्द्रां विस्फोटं इष्ठमेव च॥ 
श्वासं मूरच्छश्च मन्दा्नि यह्ृत्प्ठीदोदर्‌ तथा ॥ 


सहस्रपुटी अभ्रकमस्मको वासा, गिोय, 
काला भंगर्‌, पित्तपापडा, नीमक्री छा, सफेद 
म॑गरा, नागरमोथा, सफेद पुनर्नवा, बनमण्टा, खै 
टीकी जड़ ओर शतावरीकै स्वरस मे १-१ दिन 
धोटकेर्‌ अन्तमें रातावरके रसकरो १२ भावना देकर 
( १-१ रत्तीकी ) गोचियां बना छ । 


इनके सेवने साधारण दू, अन्नद्रव श्रू, 
परिणाम शू, छर्दि, जी भिचलाना, अरुचि, तृष्णा, 
कष्टसाध्य खांसी, हृद्रह, कामा, रक्तपित्त, राज- 
यद्मा, दाह, सोथ, चम, तन्द्रा, चिस्फोटक, कुष, 
श्वास, मूच्छ, मन्दाभि, यकृत्‌, हा सौर उदर- 
रोग न होते है। 
(४९४७) भास्करो रसः (१) 

(र. प्र- घु. अ. ८) 
तालं ताप्यं गन्धकं सूतकं च 
शिखां वै खेचरं चेत्समं हि । 


चूर्णं छत्वा चाटस््पेण मथ 
सप्रणवं सौरसाया रसेन ॥ 





पाचयेश्र सततं दृदाप्रिना ॥ 
यामयुम्भमितमेब मात्रया 

यन््रफे हि रु शीतरं स्वयम्‌ । 
जायतेऽतिरुविरो मदारसो 

ूर्वदद्भवति भास्करोदयः ॥ 
चिन्रका्रकरसेन योजितो 

राजयक्ष्मकफवातनाश्नः ॥ 

शुद्र हरताल, शद्ध सोनामक्खी, शुद्ध गन्धकः, 

डद्ध पारा, शद्ध मनसि जर कसी समान भाग 
ठेकर प्रथम पारे मन्धककी कज्ज्टी बनावे जर 
फिर उस अन्य ओषधिर्या मिलकर सयको वासा, 
सद्रक ओौर तुखसीके रसम एक एक दिन घोट 
कर गोखा बनं ओर्‌ उमे ताप्रके सम्पुटमे बन्द 
कृरके उसपर ४-५ कपडमिदौ कर्के ख्वणयन्तर 
म २ पहर तक तीव्राप्निपर पक्वे । जब यन्त्र 
स्वांग शीतर हो जाय तो सम्पुटमें से ओौषधको 
निकारुकर पीसकर खख । 


इसे अद्रक ओर चीतेके रसके साथ सेवनं 
करनेसे राजयक्ष्मा.कफ ओौर वायु नष्ट हो जाता हे । 
( मात्रा--१-र रत्ती ) 
(४९४८) भास्करो रसः (२) 
{ भ. र. । अभिमान्या.; र. रा. घु. । अजीर्णी, ) 
बिष घतं फलं गन्धं अयुषणं टङ्गजीरकम्‌ । 
पकैकं दविशणं रौरं शङ्खमभ्र॑ बराटकम्‌ ॥ 
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वतीयो भागः 


[ ६३९ ] 








सर्वतुल्यं खबङ्गख जम्बीरे माबयेद्धिषच्‌ । 
सक्तवासरपय्यैन्तं ततः. स्याद्भास्करो रसः ॥ 
गुञादयग्रमाणेन बरीं कुर्यादविचक्षणः । 
ताम्बूलीदरूयोगेन वटीं स्चन्यं भक्षयेत्‌ ॥ 
शूरुरोगेषु सर्देषु विसूच्यामप्निमान्धफे । 
सद्यो बहिकसे हेष चन्द्रनाथेन भाषितः ॥ 


छद बछनाग विष, शद्ध पारा, दर, बहेड, 
जमर, छद गन्धक, सेंट, भि, पीपर, सुहगिकी 
खी ओर जीरा एक एक भाग तथा रोहमस्म, 
शुंलमसम, अभ्रकमसम ओर कौड़ी भस्म २-२ 
भाग तथा ओग इन सवके बराबर छेकर्‌ प्रथम 
पारे गन्धककौ कृञ्जली बनावे ओौर फिर उसमें 
खन्य जषधियेोंका महीन चूर्ण मिलाकर सवको 
सात दिन तक जम्बीर नीवूके रसम धोरकर २-र्‌ 
रततीकौ गोलियां बना ङ| 

श्नमेते १-१ गोटी पानमे रखकर चबानेते 
समस्त प्रकारके शूञ, हैजा भौर अभ्निमांयादि रोग 
नष्ट होकर शीघ्र हयी म्नि दीपदो जाती है । 


(४९४९) भास्यदरी 
(वै. र. । श. ) 

गररुहुतथग्िश्वाजाजीव्चोषणदिङिभि- 
विंधिविश्दितैङ्दवियटीहरिमन्ययत्‌ । 
दैरति विविधं शक्ताशूलं तथानिलमूदता- 
मनलिरतिं सैषा भास्वद्भटी वि विश्वुता ॥ 

शुद्र वछनाम विष, चीतामूल, सार, जीरा, 
भच, कारी मिरव भर भुनी ह हग समानमाग 
ठेकर्‌ सबका पर्णं करके उसे १ दिन भंगरेके रसम 
घोटकर चनेके भरायर गोखियां बना दे । 








इनके सेवनसे पाचन विकारसे उत्पन्न इवा 
शूल नष्ट होता है तथा अपान वायु खुल जाता है। 
(४९५०) भिषभारसः 
(इ. यो. त, । ते. ५९) 


रस॑ गन्धकतान्नं च नागं वङ्गं विष॑ तथा॥ 
जेपाठं स्वणैबीनानि समभागानि कारयेत्‌ । 
आरके सप्रमान्यानि सहमाग्यानि चित्रके ॥ 
नियैण्डन्यां सप्नमान्यामि सिद्धोऽयं 
भिषभारसः। ¢ 
ग्॒ामाच्पमाणेन वटकान्कारयेततः ॥ 
वटीमेकां भयुञ्नात शृङ्गवेररसेन तु । 
सर्बज्वरहरा ज्ञेया याममात्रं हे शाम्यति 
छ्यद्र पारा, युद्ध गन्धकः, ताचरभस्म, सीसा- 
भस्म, वमस, शुद्र ॒वंछनाग विष, शद्ध जमार- 
गोटा ओर शुद्ध धतुरेके बीज समान भाग ठेकर्‌ 
प्रथम पारे गन्धकी कृञ्जखी बना छे भौर फिर 
उसमे अन्य ओषधियेोका महीन चूण मिलाकर 
सबको अदरक, चीत। योर स॑माद्के रसकौ ७-७ 
भावना देकर १-१ रत्तीकौ गोखियां बना छँ । 
इममेसे १-१ गोरी अद्रकके रसके साथ 
सेवन करने से समस्त ज्वर्‌ १ परमे ही नष्ट 
हो जति है। 
(४९५१) जीमपराकभरसः 
(र. र. स. । उ. अ. १७; २. रा. घु. । प्रमेहा. ) 
तुस्पाभ्यां रसगन्धाभ्यां कृत्वा कज्जलिकां 
भ्यम्‌ । 
द्राबयित्वाऽऽयसे पातर गृदुमा बदराभिना ॥ 
निरुत्थमष्टमांशेन सीसभस्म विनिक्षिपेत्‌ । 
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संमिश्रय कदलीपत्रे निक्षिप्य तदनन्तरम्‌ ॥ 
आकृष्य परिपिषटाथ सीसभस्मम्रमाणतः। 
कान्ताश्रसस्छयोभैस्म राजावर्पकमभस्म च ॥ 
परिशुद्धं च गोमू शिलाजतु निधाय च । 
सर्वे निक्षिप्य तत्सं यत्नेन पररिमदयेत्‌ ॥ 
तुल्यगुजञाङ्कलीवोजचृणेकरकोत्थवारिणा। 
कतकाङ्मधिकषायेण निम्बपत्ररसेन च ॥ 
ततः संशोष्य सञ्चृण्य क्षिप्त्वा छोहस्य माजने । 
त्रिफलानां कषायेण सद्ठधा परिभावयेत्‌ ॥ 
अङ्करीवीजवनूरनि्यासौ भेषटचूर्णितौ । 
समौ रससमो त्वा रसेन सह मदैयेत्‌॥ 
इति सिद्धरसः सोऽयं मवेदमीमपराक्रमः। 
नामतः सरबमेहघो इृष्टमत्ययकारकः ॥ 
ब्दवयमितो ्राह्मो जेः पयुषितैः सह । 
षथ्यं मेदोचिते देयं वन्य सबै विवभयेत्‌॥। 
द्ध षारद ओर्‌ यद्र गन्धकं समान भाग 
छेकर दोनेंको तीन दिन तक धोटकर्‌ अत्यन्त 
नारीक कम्जङी वना । 


तदनन्तर स्ते ध्रेत रगे हुवे रोहपात्रमे बेरीकीौ 
मन्दाधिपर पिधाय मौर फिर उसमें कञ्जरीका 
आवां माग सीसेकौ निरुत्थ भस्म मिराकर उसे 
गायके गोबर पर फे हवे केटेके पत्तेपर डाल दें 
अर उसपर दूसरा पत्ता टककर उसे गोबर से दबा 
दं जब वह स्वांग शौतलहो जाय तो पर्परीको 
निकाख्कर पीत ठ ओर उसमे कान्तंरोहमस्म, 
अभ्रकसत्व भसम, राजावर्तमस्म तथा गोमूत्रमं शद्ध 
दिष्छाजीतः प्रत्येक सौसेकी भस्मके बराबर मिवे 
अर्‌ फिर उसे गुञ्जा तथा अंक्रोरके नीजेकिं 
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1 


[ भारि 


कल्कके रसम तथा नि्म॑टीकौ जङ्के काथ भौर 
नीमके पत्तेके स्वरसमें १-१ दिन धोटकर्‌ सुखा 
ठ । तत्पस्चात्‌ सात भावना त्रिफलाकि काथकी 
रोह पात्रमे देकर उसमे उसके बराबर मुने हुवे 
अंकोक वीज ओर्‌ कीकरके गोंदका समान भाग 
मिश्रित वर्ण भिखाकर्‌ अच्छी तरह धोरकर खस । 


इसे वासी पानीके साथ ६ रत्तीकी मातरानु- 


सार सेवन करनेसे समस्त प्रमेह नष्ट होते ह । 


(४९५२) भीममण्डूरवरकः 
(इ. यो. त. । त. ९५; यो. रव. से; च. द 
परि गामद्यूला.; वृ. नि. र; ग. नि. । चूल. 
बृ. मा. । परिणासदूढा.; र- का. घे. । 
अ. २१) 

यवक्षारः कणा शष्टी कोटग्रम्थिकचित्रकातर्‌ ॥ 
भरत्येकं पलमादाय भस्थं रोहस्य किट्रतः । 
रातैः पचेदयः पात्रे यावदर्ीभरेपनम्‌ ॥ 
दश्वाऽ्युणगोमूत्रं रि्ाच्डुदधादिचक्षणेः । 
ततोऽक्षमात्रान्वरकान्योजयेत्सप्राजतः ॥ 
आदिमध्यावसानेषु भोजनस्योचितस्य बे । 
स मोमबरको दयेष परिणापरुगन्तकः॥ 

जवाखार, पीपल, साट, बेर, पीपडामूड ओर 
चीता ५-५ तोरे तथा ज्ुद्ध मण्डूर १ सेर ठेकर्‌ 
सबका महीन चूण बनाकर उसमे ८ सेर गोमूत्र 
मिलाकर कोहेकौ कटारे पका्वे । जव गादा हो 
जाय तो १।-१। तोलेके मोठे वना हे । 

हनमेसे १--१ गौखा भोजनके अदि, मध्य 
ओर अन्तमं ७ दिन तक सेवन करनेसे परिणाम- 
श्रू नष्ट हो जाता ई । 

( व्यवहारिक माघ्रा--१।(-२ मादो । ) 
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(४९५३) मीमरुद्रोरसः (१) 
(स्ते. सा.सं.;र. रा. सुर; र. चतभ. र.) 
विषा; र. र; पन्व. । विप्रा. ) 

छतराजस्य तोकं गन्धकस्य तथैव च । 
अध्राक्कप्‌ ततो देयं सोरेकं कान्तलमैहकम्‌ । 
परोकतेनौ पधेनेव भावयेच पृथक्‌ पृथङ्‌ । 
विशारारहवीब्राह्मी सौगन्धिकघदाडभिः ॥ 
मकंट्चाधात्मयु्नायाः स्वरसेन पृथक्‌ पृथक्‌ । 
एतद्रक्तिकमानेन वटिकां कारयेदूमिषक्‌ ॥ 
वटीमेकां भक्षयित्वा पिषेच्छीतजलन्ततः । 
भीमष्दरो रसो नाम चासाध्यपपि साधयेत्‌ ॥ 
दुकट्रस्य शरगारस्य विषं हन्ति सुदुस्तरम्‌ ॥ 

ञुद्ध पारा, शुद्र गन्धक, अश्रकभरम ओर्‌ 
कान्तरोहभस्म समान भाग ठेकर्‌ सवकी कञ्जरी 
बनाकर उसे १-१ दिन इन्द्रायनमूढ, बनभण्टा, 
्राह्मी, कमल, अनार, चिरचिटा (अपामार्गं ) ओर्‌ 
कैंचके रसम धोटकर १-१ स्तीकी गोखियां 
चनारट। 

इनर्मेते निव्य प्रति १-१ गोली शीतल 
जख्के साथ सेवन करानेसे पागल कुत्ते ओर गीद्‌- 
ङ्का विप नष्टो जाता है। 
(४९५४) -मीमर्द्र रस; (२) 

(भे. र. । विषा. ) 

मनः शिखालमरसिविदरुणा द्रदेन च। 
अपामार्मस्य देम्नथ हयमारशिरीषयोः ॥ 
मूले स््राक्षतोयेन विष्णुकान्ताम्बुना ततः । 
शतधा भाषितैः इयाद्‌ वरिका मरद्गसम्मिताः॥। 
व्यारदष्ठं पीतविषं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ । 
पुनः सञ्नीवयेदेष भीमर्द्राभिधो रसः 








शुद्ध मनसि, शद्ध हरता, काटी मिर्च, 
शुद्र संखिया, शुद्ध दिगुख, अपामा ( चिरचिटे ) 
की जड़, धतुरेकी जड, कनेरकी जड जर सिरसकी 
जडका वणं समान भाग लेकर सबको एकत्र 
धोटकर उत्ते स्द्राक्ष ओर कोयर्के रसकौ १०० 
१०० भावनां देकर मूगके बरावर गखियां 
बनाटे। 

सांपके कटे हुवे मनुष्यको, लौर जिसने 
विषपीचियाहै उसे यदि बेहोकीदहो ग्रहो 
आर इन्द्रियां अपनाकराम न करती हांतोये 
गोलियां खिखानेते विष नष्ट होता ओर पुनः चेतना 
जा जाती है। 
(४९५५) सुक्तद्रावीरसः 

( यो. र. । अजीण. ) 

दो क्षारो टङ्कणं सूतं खवङ्गं खणत्रयम्‌ । 
पिष्पली गन्धकं शुण्ठी मरीचं पलसम्मितम्‌ ॥ 
कर्षमेकं विषं द्वा शु्ष्मवूरणानि कारयेत्‌ । 
अरकुग्धस्य दातव्या भावना सप्तवासरम्‌ ॥ 
अन्तधूमं गजपुटे पक्त्वा शीतं सघुद्धरेत्‌। 
ततो खवङ्गमरिचस्फटिकीनां परं पलम्‌ ॥ 
स सम्म दृढवद्‌ दृदभाण्डे निधापयेत्‌ । 
सायं ग॒ङ्ञादये लादेद्‌क्त द्रावयति क्षणात्‌ ॥ 
पुनर्भोजनवान्छां च जनयेत्महरोपरि ॥ 


जवाखार, सज्जीखार, सुहागा, द्र पारद, 


। मंग, सेधा नमक, कालम नमक, सांमर, पीपल, 


युद्ध गन्धक, सेंड गौर काटीमिच ५-५ तोटे 
ओर यद्ध बछ्नाग पिष १। तोला टेकर्‌ प्रथम 
पारे गन्धकं की कञ्जटधी वनाव ओर फिर उसमें 
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{ मकारादि 








अन्य योषधिथेका चूण मिखाकर्‌ उसे सात दिन 
तक मके दूध घोरे ओर फिर शरावसम्पुटे 
बन्द करके गजयपुटमे पंक द । जब वह स्वांग 
शीतल हो जाय तो जषधको निकाठ्कर पीस कर 
उसमे ५-५ तोके छग, कारी मिचै जर फटकीका 
चूर्णं मिलाकर अच्छी तरह घोटकर रक्सै । 
हसर्मेसे २ र्ती ओषध सायज्काख्के समय 
खानेसे भोजन तुरन्त पच जाता है शौर १ पहर 
बाद फिर मोजनकी इच्छा हो जाती है । 
(४९५६) शुक्ततोत्तरीयावरी 
(र. रा. सु. । अजीर्ण.) 
ङगभग भक्तविपाकवरी सं. ४९३५ के समान 
ही है ] केवर इतना बन्तर है कि इसमे हरिताख 
जौर्‌ अशकक स्थानम ताम्रभस्म पडती है तथा 
भावना द्र्येमे तुखसीकी जगह स्योतिष्मती छिखी 
ड जौर गुणों निम्न छिखित सोक अभिक 
च्वि दैः- 
भक्षयेत्तां वरीं पायो वङ्गेन नियोजिताम्‌ ॥ 
भक्तोत्तरीये बहुभोजने वा 
आपादुबन्धीं विरमन्दबहौ । 
विटसस्प्े बातकफायुवन्धे 
श्लोथोद्रे मेदगदेप्यजीणे ॥ 
शू त्रिदोषे भभवे ज्वरे च 
सम्यक्‌ वरीं युक्तविपाकसंज्ञा । 
सुखं विषच्याश नरस्य कोष्ठ 
सुुयहुबौल्छति भोजने च ॥ 
अर्थात्‌ इनमें से १-१ गोकी कैंगके चूणेके 
साथ सेवन करनेसे अधिक किया हुवा भोजन भी 





शीघ्र ही पच जाता है गौर बार बार मूख 
लगती है । 

इनके सेबनसे आमविकार, पुरानी मन्दाभि, 
कन्न, वातकफज शोथोदर, प्रमेह, अजीणे, शू 
शौर सन्निपात ज्वर नष्ट होता हे 1 
८४९५७) भूतनाथ मैरवरसः 

(र. का.षे. | अ. १) 
आकाशव्र्टीरसतो रसं षोढा विभावयेत्‌ । 
हृदतीफलनैदरौस्ताङो शरुनिविभावितः॥ 
पद्भागधरमितं सौम्यं व । 
चतुरँकषाषटङ्कणस्य शिवाक्षेण विभावनाः ॥ 
षटनेपालादिफेनांशा ख्वङ्गमरिवानि च। 
शिबमेत्रपुसरेधा वचा ब्राह्मी च बाङुची ॥ 
्िच्यशा भृङ्गराजस्य ददेद्‌ दवादश्च भावनाः। 
निस्बकाषठेन धृष्टोऽयै भूतनाथादिभेरवः ॥ 
तत्द्रोगातुपानेन सवैज्वरहरो मतः ॥ 

(१) ६ माग परेको ६ रोज तक अकास 
बेखके रसम घोरे । 

(२) १ माग हरताख्को बनभण्टेके फएठकि 
रसम घोटे । 

(३) ६ भाग संखियेको १५ दिन धतुरेके 
रसे घोरे । 

(४) ¢ भाग बुहागेको रुदराक्षके रसम 
घोट र । 

(५) जमा गोटा जौर अफीम ६६ भाग 
तथा छग ओर काटी मिर्चश्ना वृणै २-३ भाग 
ठेकर सबको एकत्र मिलाकर उसे चच, आाह्मी जौर्‌ 
जाबचीके रसकी ३-३ भावना दं । 
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वतीयो भागः । 


( ६७३ ] 








अन्तमे उपरोक्त पाचों योगोंको एकत्र मिला- 
कर उपे १२ भावना गरक रसकी नमक सोटेसे 
घौटकर दें । 

हसे यथोचित अनुपानके साथ सेवन करानेसे 
समस्त ज्वर्‌ नष्ट होते हैँ । 

( मात्रा-आधी स्ती।) 


नोड---इस प्रयोगे ५ वां भाग संखिया 
पडता हे अत एव अत्यन्त सावधानी पूर्वक सेवन 
कराना चाहिये | 


(४९५८) भूतमैरव चूणेम्‌ ५ 
८ ज्वरा्ुशरसः, ताङाङ्को रसः ) 
(र. च. । ज्वर; मा. प्र.। म. खं. ज्वरा; 
वै.र. । ज्वरा बर. नि. र. । जीर्णन्वरा.; 
र. रा. सु.; भे. र. । ज्वरा. ) 


ताक शुक्तिकावूरणं तुल्यं तजरोभयोरपि । 
नवमांश तु तुत्थं स्यान्मरदयेत्कन्यकाद्रैः ॥ 
तचु संशुष्कमुपरेषैन्येगैन पटे पचेत्‌। 
शीतं तत्‌ पेषयेच्चूणे जामातरं सितायुतम्‌ ॥ 
भभाते भक्षयेत्तेन याति शीतञ्वर्षयम्‌ । 
बान्तिभैवति कस्यापि कस्यापि न भवत्यपि॥ 
एकेन दिवसेनेव श्षीतज्रहरं परम्‌ । 
मध्याहसमये पथ्य भक्तं शिखरिणी तथा ॥ 
१--इस॒रसके द्रव्यांका परिमाण भिन्न भिन्न 
पन्यम भिन्न भिन्न दै! वै. र. मौर शरू. निर. मे 
हरताल ° भास्‌, नीरा थोया २ भाम भौर श्ुक्तिभस्म 
६ माग लिखी दहै तथा तरेके रसकी भावना देकर 
गोलियां बनानेके विये क्ख है । भैषज्यरलावरीमे 


हरताल २ भाग, नीखथोथा १ भाग भौर छ्यक्तिभस्म 
४ भगकिखीदरै। 








दुद्र हरताल घौर मोतीकी सीप ९-९ तेष्ठे 
तथा द्र नीहा थोथा ( तुत्थ) २ तोठे छेक 
सबको १ द्विन घीकुमार (ग्वार पाठा) के रसे 
धौटकर्‌ सुखाकर शरावसम्टमे बन्द करके गज- 
पुटमें परूक दे । जब पुट स्वांगश्ीतल हो जायतो 
ओषधको निका कर्‌ पीस छ । 

इसमे से प्रातःकाल १ सती द्वा मिश्रीके 
साथ खिलनेसे रीत ्वर १ ही दिनम जातां 
रहता है । 

इससे किसी किसीको वमन हो जाती दै 
ओर किसीको नर्ही भी होती । 

पथ्य---दोपहरको भात तथा रिखरन खानी 
चाहिये । 


(४९५९) भ्रूतमैरवरसः (१) 


(द. चर. सा. सर. रा. पु. इुष्ठा.; रते. 
चि.म. | अ. सर. चि. म्‌. । स्त. २; 
र्‌. का. ये. । कृष्टा, ९०.) 
शुद्धं प॑चदश्षातर तालकमिते शुद्धं च षट्‌ 

गन्धकः | 

सप्ताष्टौ नब तिम्तिदीयकफलात्काटिलिकानां 
दत्त ॥ 
सेहृण्डा्कपयोभिरेव सततं सश्चप्ये तदू भावयेत्‌ । 
तेदीतस्य जटारसेन मृदितं शक्ष्णं ततः 
खलितम्‌ ॥ 

पकीरृतय समस्तमेतदपि तदृङ्ेकमेतन्नयेव्‌ । 
पश्ाद्वासविथुद्धवारिसहितं किञिच तत्पीयते ॥ 


ताम्बूलं शशिखण्डमण्डितवदीमिभ्रं ततः 
स्वापयेत्‌ । 
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भारत-मेषञ्य-रस्नाकरः 


[ भकारादि 





शय्यायां मृगरोवनापरिशतौ कर्माणि 
सम्पादयेत्‌ ॥ 
देहं वीक्ष्य सुखं ध्खं न विरसं विज्ञाय 
सम्यक्‌ सुधीः । 
छागीदुग्धमिंहापि त नु दिनं सुपर 
च तत्पाययेत्‌ ॥ 
नित्य नित्यमिदं करोति नियतं संवीषधेवैजितम्‌ । 
सामग्रामसमग्रमग्निमतरं नीरं च पीतारुणम्‌ ॥ 
मेतं स्फीतमनल्पकं शरक्मति धायः 
करिमिव्याङलम्‌ । 
गन्धाटिभरमितं खटीकसषशं ष्ठं च चोत्साधनम्‌॥ 
अष्टाष्टाद शभूतभेरव इति ख्यातः कषिता हन्ति च । 
वातन्याधिनि्न्तनः कफकृतान्‌ 
कुष्ठान्विशेषानयम्‌ ॥ 
हन्तीति ज्वरयुग्ररूपमधिकं दाहामिधानामयप्‌। 
इयोदपमनङ्खगुणमरद्‌ प्रंगास्पदं विग्रहम्‌ ।। 
एवं समासात्कुरुते समानं पथ्यं च तथ्यं 
सकर करोति । 
ञञ्जीत भक्तं सततं प्रयुक्तं धृतं शृतं वा 
वितं तदेव ॥ 
स्थच्छन्ददुगधेन सुखेन जग्धं पथ्यं 
तदेतस्भवदन्ति सन्तः । 
कृष्टे तु दुष्टं च निराकरोति गात्रै च 
कु्यीच्छुभगन्धयुक्तम्‌ ॥ 
दुद्र हस्तां १५ भागः दद्ध गन्धके ६ भाग 
नवीन इमरी ऽया ८ माग जौरकेरेटा १० भाग 
लेकर सबको एकत्र खरल करके सेहुण्ड ( थूहर- 
सैंड) ओर कके दूध तथा रदेडेकौ जड्के काथ 
की १-१ भावनां देकर १-१ रङ्ककी गोदधियां 
बना । 





इनमे से १ गोदी खाकर उपरमे थोडा स्वच्छ 
रीत जछ पीना चाहिये जौर उसके पञ्चात्‌ कंपूर 
युक्त पान खाकर सो रहना चाहिये । उढने पर 


| यदि शारीर स्वस्थ हो ओौर मुख विरस नहो तो 


बकरीकरा दध पीना चाहिये | 

इसौ प्रकार नित्य प्रति कु दिनं तक यह 
ओषध सेवन का जाय तो नील, पीरा, खा, सफेद, 
अत्यन्त, प्रवृद्ध अर कृमियां से परिपू्णै सादि 
समस्त प्रकारके कुर नष्ट हो जति है| 

यह रस॒ समस्त ॒वातन्याष्िं को ओर 
विरेषतः कफजं कु्ीको नष्ट करता है । 

इसके अतिरिक्त यह भयद्कर सन्ताप युक्त 
ज्वरको भौ नष्ट करता है } 

हके सेवनते समस्त कु नष्ट होकर रदारीर 
अत्यन्त स्वरूपवान हो जाता है । 

पथ्य--शरत, भात ओर दूध अथवा ऊव 
दृध । 

भूतभैरवरसः (२) 

(र. का. घे. । अपस्मारा. ५; धन्व. । अपत्मारा. 
भा.प्र. म. खं.;र. रा.सु; रसे. सा. संर. 
र; यो, २. । अपस्मारा.; ब्र. यो. त. । त. 
८८; ब. नि. र. । उन्मादा.; यो. 

त. | त. ३९) 

चण्डभेरवरस प्रयोग संख्या १८७२ देखिये । 
कुछ प्रन्थोमे तो इस भूतमेरवका पाट ॒विल्कु 
उसके समान ही है ओर कु मे रसाञ्जनके स्थान 
मे सोतोऽश्नन भौर गोमूरके स्थानम मनुष्यका 
मूत्र छ्खा है तथा सेवन-विधि इस प्रकार छी 
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^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


[ ६७५ ] 








हिः-इसमे से १ मादा रस घीके साथ खिराकर 
ऊपरते सेठ, मिर्च, पीपर; हीग, घी, मनुष्यक्रा | 
मूत्र जौर काला नमक मिखाकर पिविं । इसे भूतो 
न्मादमें धतुरेके ५ नग ॒बौजंको धीम मिलकर 
उसके साथ खिाना चाहिये । 

(४९६०) भूताङ्कशरसः (१) 

द. रर. रा.सु. । कासा; यो. चि. म.। 
अ.७)र.र.स.!\उ. अ. १३;२.का. 
घे.२। कासा. ) 

शद्धपरतस्य भागैकः द्वि भागं शद्धगन्धकम्‌ । 
भागद्वयं मूतं तात्र मरिचं दशभागकम्‌ ॥ 
मृता्रस्य चतुमा भागमेकं विषं क्षिपेत्‌ । 
भूताङ्कास्य भागेकं सर्वमम्डेन भावयेत्‌ ॥ 
सोयं भूताङ्क्षो नाम यामेक बातकासजित्‌ । 
अयुपानं छिेतनौदरविंभीतकफरत्वचम्‌ ॥ 

द्ध पारा १ भाग, जद मन्धक २ माग, ताप्र- 
भस्मरमागःकाी मिचैकाचूणै १ ०भागाजभरकमस्मध 
भाग. मोर छद बछनाग तथा धतूरे बीजका चूणं 
१-१ भाग टेकर प्रथम पारे गन्धककी कञ्ज 
बरनर जौर फिर उसमे अन्य ओौषधोंका वूं 
भिाकर सयको नीवूके रसम धोटकर १-१ रती 
की गोचियां भना ङे) 

इनमेसे २-४ गोरी खाकर उपरते बटेरेकौ 
छलका चण राहदमे मिलाकर चाटनेसे वातज 
खासी १ पहरमे ही नष्ट हो जाती है । 

१--र-रा-सु. भौरर. र स. मे गंधक १ माग, 

तान्नमस्म ३ भाग लौर्‌ काक्तीभिन ५ भागलिखीदै। 


२--रसकामधेनुमे गन्धक १ भाग भौर तान्न ३ | 
भाग लिला दै । 





| (५९६१) भ्रूताङ्कुशरसः (र) 


(ररर. सा.सं;र.रा-सुतभै. रभ्र. 
च.; धन्व. । उन्मादा.) 
हतायस्तान्नमथश्च युक्तां चापि समं समम्‌ । 
सरूतपादोत्तम वज रिरगन्धकतारुकम्‌ ॥ 
तत्थ रसाञ्जन शुदधमन्धिफेने ्िखाभनम्‌ । 
पश्चानां ख्वणानाञ् परतिभाभं रसोन्मितमर्‌ ॥ 
्गराजचित्रवज्रीदुग्धेनापि विभरयेत्‌ । 
दिनान्ते पिण्डिकां कृत्वा रद गजपुटे पचेत्‌ ॥ 
भूताङ्कशो रसो नाम नित्यं गुज्ञा्यं रिषत्‌ । 
आप्रस्य रसेनापि भते न्भारनिवारणम्‌ ॥ 
पिप्पर्याक्तं पिवेचालु दसमूरकषायकम्‌ । 
स्वेदयेत्कडेतुम्ग्या च तीक्ष्णं रूक्षश्च जयेत्‌ ॥ 
माहिष धूतं क्षीरं गव॑न्नमपि भक्षयेत्‌ । 
अभ्यङ्गः कटुतैठेन हितो भूताङ्कुरे रसे ॥ 
शुद्र पारदः छोदभस्म) तात्रमस्म, अभकमस्म 

ओर मोतीमस्म १--१तोखाहीराभस्म ३माशेजौर शद्ध 
मनसि, शुद्ध गन्धक, जद हरतार, शद्ध ततियाः 
रसौत, समुद्रक्षाग, काटा सुरमा, संघानमक, सञ्चर 
(काला नमक),बिइकवण,समुद्र नमक,जौरसांमरनमक 
१-१ तोरा छेकर प्रथम प्रे गन्धफकी कज्जी 
अन्वि ओर फिर उसमे अन्य ओषधियोंका महीन 
चूण मिकाकर सबको ११ दिन गेके रस, 
चीतेके काथ ओर थूहर ( सँड--सेहुंड ) के दध्मे 
घोटकर मोखा बनावे भौर उसे शरावसम्पुटे बन्द 
करके गजपुर फक दँ । जव स्वांग शीतल हो 
जाय तो ओौषधको निकाख्करं पीस । 


१--म, र. मे, भ्नकके स्थानम वादी भस्मलिसी 


दै। 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः । 


[ भकारादि 





दसमेते २ सत्ती ओष्रध अद्रक्के रसके साथ 
चराकर उपरते पीपलका चण मिलाकर दरमूलका 
काथ पिङानेसे उन्माद्रोग नष्ट हो जाता है । 

इस रसके सेवनकामे रोगीको कंडी 
तुबीके क्षाथकी भाप देनी चादिये । 

प्थ्य--भैसका धी जौर दूध तथा भारी 
पदाथ खाने चाहिये भौर शारीरपर सरपेके पैल्की 
मारि करनी चाहिये । 

अपथ्य---तीष्ण भौर्‌ रूक्ष पदार्थोका त्याग 
करना चाहिये । 
(४९६२) भृदारो रसः 

(र्‌.र.। शा ) 

शृद्ध्रूतं समं गन्धं मृताकौरो मनःशिला । 
सैन्धवं माक्षिकं तारं धत्रं हिङ्गु सूरणम्‌ ॥ 
महाराष्टवर्षनिीण्डीवसेरण्दरर्दिनम्‌ । 
मध रुधा पुरे पच्यात्‌ कुकटाख्ये समुद्धरेत्‌ ॥ 
अष्टशुञ्जां देती ्दाते बातूलनित्‌ । 
ह सौवचलं शृण्ठीमकषद्ष्णाम्बुनाप्यदु ॥ 

शद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताप्रमसम, मुण्डो- 
हभस्म, शद्ध मनसिख, सेधा नमक, स्वर्णमाक्षिक 
भस्म, शद हरताट, तुरेके छद्र॒बीज, भुनी हुई 
हग ओौर जिमीकन्द समान माग लेकर प्रथम पारे 
गन्धककी कञ्ज बनव ओर्‌ फिर उसमें अन्य आओष- 
धियाका महीन चूण मिलाकर सबको १-१ दिन 
जरूपीपर, आके, समाद, वासा भौर अरण्ड के 
रसम धोटकर गोर बनावे ओर्‌ उसे शरावसम्पुट 
भे बन्द करके बुक्छुटपुरमे परक दँ एव॑ उसके 
स्वांगशीत होनेपर भषधको निकालकर पौसकर 
सुरक्षित स्ख । 





हस्म से १ माशा ओषध राहदके साथ 
चारकर ऊपरसे दग, सश्चर (काल नमक), पाट 


सौर बहेडाका चूण गम पानीके साथ पीनसे वातज 


शूल नष्ट होता है । 
(४९६३) भूनिम्बादिय॒री 
(षृ. नि. र. पण्डु. ) 


भूमिम्बाग्दपटोरनिम्बकटुकादार्वीविडङ्गपृता- 
वासाक्षामलकामयामरकणापिष्वौ षयेश्च्‌ णिते; । 
तुस्यैः पैटचूणितैः सदहनैः सहटोहवृण द्ैकैः 
कतैव्या मधुसंयुता च गुटिका पण्डवामयग्राहहा॥ 

चिरायता, नागरमोथा, परोल ( परवल ), 
नीमकी छ, कुटकी, दारुहल्दी, बायबिडग, 
गिोय, वासा, बहेडा, आमखा, हर, देवदारु, पीपल 
साठ, पित्तपापडा, जर्‌ चीतिकी जका, चूण तथा 
लोहमस्म समान माग ठेकर सवको अद्रकके रसम 
घोटकर (२-र मारोकी) गोखियां बना ठे । 

न्ह शहदके साथ सेवन करनेसे पाण्डुरोग 
नष्ट होता है । 
(४९६४) मेकराजरसादिमोद्कः 

(वै. म. र. । परल ९) 

मेकराजरसैः घभावितलोषयुक्तवरारज- 
स्तुरयभागवटच्छदोद्धवमस्म चाप्यभया पनः ॥ 
षटूपदोरथरसेन पेपितमक्षमात्रविनिमिंतम्‌ । 
पिण्डमस्यति पण्डुरोगथ्रुदश्िता सह सेषितम्‌। 

छोहमस्म ओर्‌ तरिफठेका वू समान भाग 
ेकर दोनेको भगरेके रसम घोर उसमें दोनेकिं 
बरावर बडके पत्तांकी मस्म ओर उतना ही हका 
चूण मिराकर पुनः भ॑गरेके रसम घोरकर १।-१। 
तोके गोटे बरनार्वे । 
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वतीयो भागः। 


[ ६७७ ] 





इन्दं उदसित ८ दम बराबर भाग पानी 


श्रमाध्वभाराध्ययनस्वमानस्मादिवर्जयेत्‌ । 


मिलाकर बनाये हुवे तत्र ) के साथ सेवन करनेसे | ताम्बूलं भक्षयेन्नित्यं कपूरादि्वासितम्‌ ॥ 


पाण्डुरोग न होता है । 

{ व्यवहारिक मात्रा २-४ मारो ) 
'मैरवनाथी पञ्चाश्रतपपैटी 
(र.रा.यु;र.र.स.) 

पञ्चागृतपरी प्रयोग संख्या ४२८२ देखिये । 
८४९६५) मैरवरसः (१) 

(भै. र. । उपदंश. ) 

शुद्धसतं ग्रहीतन्यं दशगुञ्जकमात्रकम्‌ । ` 
त्रिगुणां शकेरां लौहे निम्बद्ण्डेन मदयत्‌ ॥ 
याममात्रं तत्र दचच्छेतं खदिरतूणकम्‌ । 
सततुस्यं ततः इयान्मर्द नात्‌ कल्लोपमम्‌ ॥ 
विदतिपैयिकाः कार्याः स्थाप्याः गोधूमच्णके। 
निभसेषं निश्टता ज्ञात्वा पिडकास्ताः कटेवरे॥ 
भेरवं देवमभ्यच्यै बङि तस्मै परदाय च । 
विधाय सोगिनीपूजां दुगौमभ्यच्यै यत्नतः ॥ 
वटिकास्ताः पयोक्तव्या भिषजा जानता क्रियाम्‌ । 
दिवसत्रितय दच्यात्तिस्रस्तिस्रो विजानता ॥ 
चतुर्थाहात्समारभ्य एकामेकां प्रयोजयेत्‌ । 
एवं चतुर्दशदिनैनीं योगो जायते नरः ॥ 
पथ्यं शकरया साधदष्णान्रं घृतगन्धि च ! 
ङयात्साकाषध्त्थानं सकृद्धोजनमिष्यते ॥ 
जर्पानं जलस्पद्च न कदा च न कारयेत्‌ । 
दुःसदायान्तु वष्णायामिक्षुदाडिमकादिकम्‌ ॥ 
श्ौचकार्यैऽप्युष्णवारि वाससा परोञ्छने दतम्‌ । 
वातातपाप्िसम्प दूरतः परिवज॑येत्‌ ॥ 
मेघागमे घा इीते बा कायमेतद्विजानता । 
रोगे हु संजाते खरोग्री क्रिया ॥ 


क्रिया छेष्महरी युक्ता बातपित्तावि रोधिनी। 
खवणं व्येदम्टं दिवानिद्रा तथेव च ॥ 
रात्रौ जागरणओैव स्रीघुखारोकनं तथा । 
सप्तादद्ययुत्करम्य स्नानड्ृष्णाम्बुना चरेत्‌ ॥ - 
व्यायामं बभेनीयं यावन्न प्रकृतिर्भवेत्‌ । 
एवे छृतविधानस्तु यः करोत्येतदौषधम्‌ ॥ 
स एव पापरोगस्य पारं याति जितेन्धियः। 
पिडका विर्यं यान्ति बलं तेजश्च वर्ध॑ते ॥ 
रुजा च प्रम थाति ग्रन्थिशोधश्च क्षाम्यति । 
अस्श्नां भवति दादश्च आमवातश्च शचाम्यति॥ 
भरेण समाख्यातो रसोऽयं भेरबः स्वयम्‌ ॥ 


खद पारा १० रत्ती ओर खांड ३० रत्ती; 
इन्दं एकत्र रोहपात्र मे नीम कै इण्डे ते १ प्रहर 
घोर । जब पारद के कण न दिखाई दं तब उस 
१० स्तीन्वेत कत्थे का चू मिलकर मर्दन करं | 
मर्दन करते २ जव कज्ज के समान होजाय 
तब उस सबकी बीस गोटी बनावे । इन गाचियिं 
कोगेहूं कै अटि मे रखदँ । जब यह देख कि 
उपदंराज विष के कारण हरीर पर सम्पूणं पिड- 
कार्यं निकट आई है तव भरव की पूजा करं तथा 
जि द | इसी प्रकार योगिनी तथा दुर्गाकी पूजा 
करके तत्का इन गोचखियिं का यथाविधि प्रयोग 
करावे । प्रथम तीन दिन तक प्रतिदिन तीन तीनं 
गोखियां सेवन करा । चौथे दिन से प्रतिदिन 
एक २ गोी खिट । इस प्रकार १४ दिन 
करने से मनुष्य नीरोग हयो जाता है । पथ्य-खांड 
तथा अल्प घृतयुक्तं उष्ण अन्न । यह भोजन भी 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


{ ६७८ ] 


४८५८५८.।९008111/.09 


भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ भकारादि 








१ बार करना चाहिये । रोगी इस भौषध के 
सेवन करते हुए कभी जल्पान तथा ज को 
स्पशं भी न करे । अत्यन्त असद्य प्यास लगनेपर 
गन्ने का रस अथवा मठि अनार कारसंपीनेको 
देना चाहिये । उष्णजल द्वारा शौच क्रिया करके 
तस्क्षण चन्न द्वारा गुदा को दयष्क कर देना चािये। 
वातसेवा, आतप ( धृ ) सेवा तथा अग्नि सेवा 
( माग सैना ); अत्यन्त निषिद्ध है । वर्षोक्रतु 
या रीतक्रतु मेँ इस ओषध का सेवन कराना उत्तम 
है | इसके सेवन के यदि मुखरोगं होजाय तो 
तन्नीदेक क्रिया करनी चाहिये । परिश्रम, अधिक 
चना, भार उठाना, पटना तथां दिन मेँ सोना 
वर्जित है । सदा कपूर आदि ते सुगन्धित ताम्बू- 
ह्यत्र ( पान ) को चबाना चाहिये । इसमें “रेष 
को हरमे बारी परन्तु चातपित्तकी अविरोधिनौ 
चिकित्सा करनी चाहिये । नमक, अम्बदरन्य, दिन 
म सोना, रात्रिजागरण तथा मेथुन आदिका परि- 
स्याम करना उचित है । चौदह दिन जौषध कै 
अनन्तर रोगी गरम जक से स्नान केरे | मात्रारमे 
हितकर भोजन करे । परन्तु जब तक रोगी प्रकृ- 
तिस्थित ( पूर्णा निरोग ) न हो तब तक व्यायाम 
आदि निषिद्ध है । इस प्रकार नियमानुसार जो 
जितेन्द्रिय ओषध सेवन करता है उसके उपदंश 
तथा तज्जनित पिडका, वेदना, प्रन्थिशोथ तथा 
आमवात आदि रोग नष्ट होते हैँ । जस्थियां द्द 
हो जाती ह मौर बरु एवं तेज की बृद्धि होती है । 
(४९६६) भैरबरसः (२) 
(रर. रसा. ख. । उपदे. १) 
सुवण चारदै कान्तं गतं सर्वं सर॑ भवेतत्‌। 





कतावयौ; शिफाद्रावेभौवयेदिवसत्रयम्‌ ॥ 
निदिनं रिफटाकाथेभृङगरविर्दिनत्रयम्‌ । 
भावितं मघुसर्पिर्म्यो मक्षयेद्पैरवं रसम्‌ ॥ 
मपिककं वरपमाजं जीवेचनद्राकेतारकम्‌ । 
मूखचूर्णं श्रतावयः ढृष्णाजपयस्रा युतम्‌ ॥ 
परेकेकं पिमेचायु क्रामकं परमं तप्‌ ॥ 

सुबर्णभस्म, पारदभस्भ ओर्‌ कान्तरोहमस्म 
बराबर बराबर ठेकर सबको ३-३ दिन शतावर, 
त्रिफला ओर भगरेके रसम धोटकर सुखाकर इुर- 
क्षित खस । 

इसमे से नित्य प्रति १ माषा रस शहद 
सौर धीके साथ १ वै तक सेवन कस्ते दीर्य 
प्राप्त होती दै। 

ओषध खानेके बाद ५ तोरे शतावरका चूणे 
कृालीवकरीके दूधके साथ सेवन करना चाहिये । 

८ व्यवहारिक मात्रा--२-र स्तौ । शता- 
वरीके चूणकी मात्रा २ मारो । ) 


(४९६७) भैरवरसः (२) 
(र. चि. म. } स्तव. ७ ) 


शुद्धं रसं समाहृत्य वेदमात्रपरं शुभम्‌ । 
अश्क गन्धकं चैव तावन्मात्र म्दापयेत्‌ ॥ 
तं सौवीरकं चापि चतुर्भागं च सैन्धवम्‌ । 
जम्बीरस्य च नीरेण मदैयेत्सवैमेकतः ॥ 
निक्षिप्य काचकूप्यां तनिदूध्य चाति यत्नतः । 
बालकामिः समापूये याममात्र ततः परम्‌ ॥ 
अग्नि च इर्ते मध्यं ततः शीतं सद्धरेत्‌ । 
कनकस्य पठं पशचातपत्र सुषम विधाय तत्‌ ॥ 
माक्षिकस्य पं चात्र गन्धकस्य चतुष्टयम्‌ । 
हयमेकज्र तत्कृत्वा गन्धकं माक्षिकं तथा ॥ 
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दतीथो भागः । 


[ ६७९ ] 








हेम्नः प्रच तन्मध्ये धृत्वा रदा शरावके । 
उपयैपि भवेचचान्यः शरावः सन्धियुद्रितः ।। 
कभराख्यः पुटो भख्यस्तत्र देयः सुसंयतः । 
स्वाङ्गशीते तदादाय भस्मीभूतं च काश्चनम्‌॥। 
रक्मं॑तचापि सच्चृण्यं पूवेश्तेन मेलपे्‌ । 
ज्वाटाञ्ुखीरसे; सुप मदैयेदेकतः कृतम्‌ ॥ 
ततो गव्येन हिपा रसं च मदैयेदुदम्‌ । 
त्वा तद्गोटकं सर्वं मृन्मूषान्तगैतं च तत्‌ ॥ 
विशुद्रय सकं भाण्डे मृन्मये तत्र दीयते । 
अग्निं हि वाडकामिस्तं दिनसप्तावधि्यैथा ॥ 
अग्नि तत्र शनैः ङुर्याच्छीतमादाय पारदम्‌ । 
बिचृण्य रक्ष्यते भाण्डे राजते वाथ काश्चने ॥ 
गुञ्ञामेकामतो द्रास्तिवासरयुत्तमम्‌ । 
कासे श्वासे ज्वरे मेहे शुरमे दुषठक्षये तथा ॥ 
व्योषेण मधुना साकं रसं गुगयुखनाऽथवा । 
घतेन सह दातव्यः इठे काथं वराभवम्‌ ॥ 
अग्निमान्ये च दातव्यो रक्तरोगे महारसः ॥ 


(१) २० तोरे श्चुद्ध पारा, २० तोरे 
अथरकृमस्म, २० तोटे दुद्र गन्धक, २० तोके 
सफेद सुरमा ओर २० तोषे सधा नमक छेकर 
प्रथम पारे गन्धककरो कञ्जदी बनर्व ओर फिर 
उसमें अन्य ओप्रथियां मिखाकर सबको १ दिन 
जम्भीरौ नीवूके रसम घोरकर कपड्मिद्धो की हुई 
आतश्ी शीशीमें भरकर उसका मुख बन्द कर देँ 
ओर्‌ उसे बादुका यन्तम रखकर १ प्रकी मध्यम 
अभि दं । तत्पश्वाद शीरीके स्वांग शीतल होने 
पर उसमे से गौषधको निकार ठ | 





२) १ ष सोनामक्खी ओर्‌ ४ पट 


८२० तोटे ) गन्धकका बारीक चूण करके उसके 
बीच मेँ ५ तोठे सोनके अस्यन्त बारीक वकं रख- 
कर्‌ शरावसम्पुट मँ बन्द करके गजयुरमे पक 
द । जब पुर स्वांग शीतलहो जाय तो सोनेकी 
भस्मको निका ट । 


(३) उपरोक्त दानां ओषधं अर्थात पारद~ 
वलि योग॒ ओर स्वण भस्मको प्रथक्‌ प्रथक्‌ खरल 
करके एकत्र मिवे ओर फिर उसे हुल्हुल तथा 
गायके घीमें १-१ दिन धोटकर गोल बनाकर 
मिद्टीकी मूषामें बन्द कर ओर उसे बाटुकायन्त् 
मे रखकर उसके नीचै ७ दिन तक मन्दाभि 
जरे । तदनन्तर यन्त्रके स्वग शीतल होने पर 
आौषधको निकाटकर पीसकर सोने या चांदीके 
पात्रमे भरकर सुरक्षित रक्सै । 


हसे १ रत्तीकौ मात्रानुसार तिकुटेके वर्ण 
ओर शदके साथ अथवा शद्ध गूगलके साथ 
सेवन करने खासी, शरास, ज्वर, प्रमेह, गुल्म 
ओर दुष्ट क्षय तथा अस्निमांयका नास होता है । 


इसे घरतके साथ खिलाकर ऊपरसे त्रिफटका 
काथ पिखानेसे कुष्ट ओर्‌ रक्तविकार नष्ट होते है । 


(४९६८) मैरवरसः (४) 
(र. रा. सु; धन्व.;र. च; रते. स. सं; 
भै. र. । स्वरमेदा. ) 
रसं गन्धं विषं टङ्क मरिचं च्यचित्रकम्‌ । 
रसेनैव ¢ + 
आ््रैकस्य रसेनेव सम्म वटिकां ततः ॥ 


शज्ञात्रयथमाणेन खादेत्तोयानुपानतः । 
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भारत-भैषज्य-रत्नाकरः । 


[ भकारादि 





स्वरभेदं निहन्त्याश श्वासं कासं सुदुस्तरम्‌ ।।# 

छद पारा, शद्ध गन्धक, शुद्ध बछनाग विष 
हुदागेकी खीर, काटी मिचै तथा चव जर्‌ चीतेका 
चूर्णी समान भाग छेकर प्रथम पारे गन्धककौ 
कञ्जली बना ओर फिर उसमे अन्य ओषधांका 
चूण मिराकर सको अद्रकके रसमे घोटकर्‌ ३-३ 
रत्तीी गोदियां बना ड । 

इन्द पानीके साथ सेवन फरनेसे कष्टसाध्य 
स्वरभेद तथा श्वास ओर खांसीका नादा होता है । 

भरवरसः (५) 

८२. रा. सु. । ज्वरा. ) 
५ त्रिपुरभैरव रस "” प्र. सं. २७३६ देखिये! 


(४९६९) शरवरसः (६) (भैरी वरी ) 

(र. या. सु. । चासा.) 
पिष्पी मसिवि चेव टङ्कणं दरदं तथा । 
शुद्धं मनःशिला गन्धं हरितारं तथेव च ॥ 
विशुद्धं पारदं परोक्तं तथा शुद्धं विष स्मृतम्‌ । 
सौप्यभस्म चाश्रकश्च परमान पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
चूण सुम विधायाय भावयेततु रसैः पुनः 
कदलीभूरकं चित्रं धतूरस्य च मुखकम्‌ ॥। 
पृथक्‌ पृथङ परमितं ङटरपित्वा जके क्षिपेत्‌ । 
शषोडषांे काथयित्वा वस्प्रतं समाचरेत्‌ ॥ 

# र, रा.सु. तथार. च. म कर्भरोगमे कथित 
इसी नामके दूसरे रसम चन्य चित्रके स्थानम कौड़ी 
भस्म छिखी है तथा गुण इस प्रकार" लिखे दैः 
बहिमांधं चापरोगं इरेष्माणं ग्र्णीगदम्‌ । 
सभ्भिषाते तथा श्चोथं हन्ति भोत्रोद्‌भवं गदम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ इसके सेवनसे अग्निमद्य, लामरोग, शफ, 
भरहणी, सन्निपात, शोय लोर कणरोगेका नाश होता है । 








खल्वे क्षिप्त्वा भावयतु र्यान्छुद्ग निभां वटीम्‌। 
भेरवाखूया वटी ख्याता रसशषङकरसञ्दिता ॥ 
कासम्वासौ निहन्त्येषा सवैव्याधिविनारिनी ॥ 

पीपल, काटी मिचै, युदहाेकी सीट, छद 
शृगरफ, सुद्ध मनसि, शुद्र गन्धक, शुद्ध हर्ता, 
शुद्ध पारद, शुद्ध बछनाग, चांदीमस्म यौर्‌ अश्रक 
भस्म ५--५ तटे लेकर प्रथम पारे गन्धककी 
कजञ्जली बनावे ओर फिर उसमे अन्य जओषधिर्यो 
का बारीक वरणं मलाव । तत्पश्चात्‌ ५-५ तोके 
केटेफो जड, चीतामृष् ओर धतूरेकी जडको पृथक्‌ 
प्रथ ॒कूटकर सबको ३ सेर पानीमे पकाय सौर 
३ पाव पानी दोष रहने पर्‌ छानकर उसमे उपरोक्त 
रसकरो घोटकर्‌ मंगके बराबर गोलियां बना ठ । 

इनके सेवनसे खांसी ओर्‌ सवास तथा अन्यं 
बहुतसे रोग नष्ट होते है। 


८४९७०) भरवसिदधिरसः 
(र. का. धे. } ज्वर्‌. अ. १) 


आदौ नागरसस्य योगविधया गग्माणकौ 
नििषे- 
देकैकं विषशुल्वरोह्गगनादीनां च गध्राणकम्‌। 
एभमि्नातिदस्य वासकरसेभेङैः तै सधा 
सिद्धः सिद्धिधरस्तिदोषशमनः स्वामी 
रसो भैरवः ॥ 
अस्य द्वयं जातीफटेन सटिटिन च । 
दत्वा स्नाने सितायुक्तं दधिभक्तं हितं भवेत्‌ 
सीसाभस्म २ माग तथा शुद्ध बनाग, 


ताम्रभस्म, रोहभस्म ओर्‌ अभ्रकभस्म १-१ भाग 
ठेकर सबक्रो चमेरीके पते, बासा ओर भगे 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


रसमभकरणम्‌ | 


४८५८५८.।९008111/.09 


तृतीयो भागः। 


[ ६८१ ] 





रसकौ सत स।त भावना देकर युखाकर सुरक्षित 
रक्खं । 

इसमे ६ रत्ती दवा जायफलको पानीमं 
धिसकर्‌ उसके साथ दैनेते भयङ्कर सन्निपातं ज्वर्‌ 
नष्ट होता ह । 

ज्वर्‌ चुटनेके पश्चात्‌ रोगीको स्नान कराके 
दहीमातमे खांड मिलाकर खिर । 


(४९७१) भेरवी गुटिका 
(र. रा. घु. । ज्वरा.; र. का. धे. । आगन्तुक 
उ्वरा.; ठ. नि. । सन्निपाता. ) 


शुद्ध सूतं द्विधा गन्धं मद॑येद्‌ भिश्ुकद्रवैः। 
दिनं मान्य च मर्यं च शोषयित्वा तु भङिनिः। 
चतुर्था भावयेद्रावैसिरूपण्यां द्रवे तत्‌ । 
भावनाभिश्च ब्रोष्याय वूर्णयेद्रस््रगालितिम्‌ ॥ 
चूण॑तुसथ मू ताश्र ताप्रादषटांशकः विषम्‌ । 
कृष्णारिताचिडङ्गानि ष्णजीराशनं बला ॥ 
ताम्रादध मतिचभै स्यात्‌ स्ैमेकज्र कारयेत्‌ । 
= व = ५.९ 
यभिकं भृङ्गिद्रवि मदेयेत्कस्कतां गतम्‌ ॥ 
सनिग्माण्डग् पाच्य पिण्डं यावत्‌ कृशचामिना। 
चणकाभा वटी योञ्या चित्रक्रैकसेन्धैः ॥ 
सम्यक निदोषं हन्ति सन्निपाते सुदारुणम्‌ । 
भैरवी गुटिका रूयाता दध्यन्नं पथ्यमाचरेत्‌ ॥ 
शुद्र पारा १ भाग तथा श्युद्ध गन्धक २ माग 
ठेकर्‌ दोनेंकौ कम्जली बनाकर्‌ उसे १ दिन ताल- 
मखानेके रसम घोरकर सुखा ठँ ओर फिर भ॑गरे 
तथा दुृहुलके रसकी ४-४ भावना देकर सुखा 
कर अच्छी तरह खर करके कपड्छन चूण बनर्व । 
तदनन्तर उसमे उसके बराबर ताम्रभस्म जौर्‌ 











ताश्रका आखा माग युद्ध बछनाग तथा पीपल, 
मिसरी, बायबिडंग, काला जीरा, असनाद्रक्षकी 
छाल ओर खरैरमे से प्रत्येकका चू ताघ्रसे आधा 
मिलाकर सवको १ पहर भगे रसम घोरकरं 
पिद्रसी बना ठँ ओर फिर उसे चिकने पात्रमं रख- 
कर मन्दाधरिपर इतना र्म केर कि गोरी बनाने 
खथक हो जाय । तब चनेके बराबर गोलियां 
बनाकर घुखा टे । 

इन्दं चीता आर सेधा नमकके चूण तथा 
अदुरकके रसक साथ खिलानेते भयङ्कर सन्निपात 
ग्वर्‌ नष्ट होता हे । 

पथ्य--दही भत] 
(४९७२) सैरवी वदी 

(र. रा. सु, । अजीर्ण. ) 

तिन्तिडीकं विषं शुद्धं दग्धश्खं नियोजितम्‌ । 
जातीफटं त्ररियुतं सर्वमेकत्र कारयेत्‌ ॥ 
रसगन्धे समरिचं निम्बूरसविमर्दितम्‌ । 
चित्रकेन तु वारकं वटिका माषमात्रका ॥ 
देया यत्नेन सतत नाम्ना मन्दागिभेरवी । 
कासे वासे भरतिद्याये विषरोमादिके ज्वरे ॥ 
सभ्रोगेषु विरूयाता बदी भेरब सज्हिता ॥ 

तिन्तडीक, डुद्र॒वदछनाग विष्‌, शंखभस्म, 
जायफट, छोरी इखयचीके बीज, छुद्र पारा, चद 
गन्धकं जर काली मिच॑ समान माग ठेकर्‌ प्रथम्‌ 
पारे गन्धककी कञ्जी बनावे ओर फिर उस्म 
अन्य ओषधियेंका महीन वृणी मिलकर सबको 
नीवृके रस तथा चीतामूटके काथकौ १-१ भावना 
देकर १-१ मारोकीः गोकिग्रां बना छं । 
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भारत-गैषज्य-रत्नाकरः । 


[ मकारादि 








इनके सेवने अग्निमांय, खासी, खास, प्रति 
स्याय, विष मौर व्वरादि अनेक रोग नष्ट होते है । 
(४९७२) भोगपुरन्दरी शारका 
(र. सं, क.। उषास ५; ब्र. यो. त. । त. १४७) 
हिङ्गुं च चतु्जीतं रवङ्गोषधचन्द्नम्‌ । 
जाविजं केसरं कृष्णा स्वाकलटभ्िफेनकम्‌ ॥ 
कस्तूरीन्दु समं सरवै तत्समे वरिजयासिते । 
्वोदरात्कोरमिता कार्या गुटी भोगपुरन्दरी ॥ 
शक्रस्तम्भकरी हयेषा बटमां सविवधिनी 1 
नरथटकवद्गच्छेच्छतवारं स्थिरेन्द्ियः ॥ 


छद्र हियुल, दाचीनी, सेजपात, इरायची, 
नागकेसर, शिंग, सेठ, सफेद चन्दन, जायफछ, 
केसर्‌, पीपल, अकरकरा, अफीम, कस्तुरी ओौर 
कपूर १-१ भाग, मिश्री ७॥ भाग ओर्‌ भंग ७॥ 
भाग ठेकर सबका महीन चूण करके उसे सहदे 
धोटकर्‌ बरकी गुखछीकि बराबर गोचियां बना डे । 


ये गोियां शुकरस्तम्भक, बलमांस व्क 
ओर अत्यन्त वाजीकरण हैँ । इनके सेवनसे मनुष्य 
चिधक समान एक हौ समयमे अनेकवार ल्ली समा- 
गम कर सकता दै । 


इति भकारादिरसभकरणम्‌ । 


अथ मकारादिमिश्रप्रकरणप्‌ । 


-- ">+ भद~ 


(४९७४) भर्लातकास्लम्‌ 

(ब. नि. र्‌. । प्रहणी. ) 
भष्टातकचतुःषष्टिपरं दुग्धं च तन्समम्‌ । 
दुग्धातुरणं वारि पाच्यं दुग्धावकशेषकम्‌ ॥ 
दुम्धतुस्यं घृतं योऽयं घृतपादं सितां क्षिपेत्‌ । 
मधुषा्री सितातुल्यं सिताभमभयारनः ॥ 
मृतखोहं शुड्ची च अत्येकममयार्धकम्‌ । 
कषिपेस्स्निग्धघरे सर्वं धान्यराशौ निवेशयेत्‌ 
सप्तादादुदधृतं तत्तु खादेनिष्कन्नये चयम्‌ । 
भल्लातकागृतं नाम इन्ति रक्तारसां किख ॥ 





क्षारं तीक्ष्णं न मोक्तव्यं तेखाभ्यङ्गं च वजेयेत्‌ ॥ 


शुद्ध भिखवे ६४ पर (9 सेर्‌), दूष € 
सेर ओर पानी ३२ सेर ठेकर सबको एकत्र मिला- 
कर पक्वं । जब दधमात्र रोष रह जय तो उस 
छानकर उसमे ८ सेर षी ओर १ र भिश्री 
मिलाकर पुनः पकारे ओर जब वह गाढा 
हो जाय तो उसमे १ सेर शहद, १ सेर्‌ आमरेका 
चूण, आधाततिर हर॑का चूर्ण तथा पाव पाव सेर 
८ २०-२० तोढे ) लोहभस्म भौर गिरोयका। 
सत मिखाकर सबको चिकने धदधमे भरकर उसका 
मुख बन्द करके अनाजके ठेरम दबा दं मौर सात 
दिन पश्चात्‌ निकालकर कामम लव । इसे १। 
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मिभरपकरणम्‌ ] तीयो भागः । [ ६८३ ] 
तोकेकौ मात्रानुसार सेवन करनेसे रक्ताशौ अवश्य | मधूकसारं हुर्यांशं बस्तभूतेण दयेत्‌ । 
नष्ट हो जाती है । सनिपाते पकमयेदधैरबोक्तं रायन ॥ 

इसके सेवनकार््मे क्षार ओर तीकण पदार्थो 


से परहेज करना चाहिये तथा शरीरपर्‌ तैलमदैन समुरफट, राक, कारकीमिच, तों, पीपर 


बच, कटेरीके वौज, सधा नमक, ल्हसन तथा 


न करना चाहिये 
महुवेका सार समान माग ॒रेकर सबका महीन 
(४९७५) समैरवरसरायनम्‌ चूण करके उसे वकरेके मूते घोटकर ( ३-३ 
(२. का.षे. | उ्वर.अ. १; इ. नि. र; भारोकी ) गोखियां वना ठ । 


यो. र्‌. } अपस्मारा. ) 
सथ्द्रफलस्दराक्षमरिच नागरं कणा । इनके सेवनसे सन्निपात जौर्‌ अपस्मार न 
मोखोपी ब्ृहतीबीजं सेन्धर लनं तथा ॥ होता दै । 


इति भकारादिमिश्रमकरणम्‌ । 
इत्योदम्‌ 
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¢ चिकि्सा-पथ-प्रदरिनी 
अर्थात्‌ 
भारत-भेषल्य-रत्नाकर्‌ 
( वतीय भागकी ) 


रोमाञुसारिणी खची 
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1. 


(३) 


(४) 


(५) 


आप 


इस पय-यदर्सिनी की सष्ायतासे 
कमसे कम निम्न लिखित लाभम अबक्ष्य 
उठा सकते ह । 


इसको सहायतासे आप माद्धम कर सकते हैँ कि शाम जो एक एक रोगके बहुतसे श्रयोग 
छलि हैँ उनमेसे हरकमें क्या विरोषता है । 

यह आपको बतलाएगी कि किस रोगकौ किस अवस्था ओौर किन लश्षणोमे कौन प्रयोग 
अधिक उपयोगी है । 

यदि समय पर आपको किसी रोगके किसी प्रयोगकां नाम विस्मृत हो जाय पो वह सके 
पृष्ठां प्र दृष्टि डार्तेष्टौ तत्काल याद आ जायगा क्यों कि इसर्मे एक एक रोगके समस्तं 
प्रयोगं के नाम एकी स्थान पर संग्रहीत है । 

समे काथ चूण, अवरे, रसादि के प्रकरण प्रथक्‌ पृथक्‌ होनेके कारण आप हरक रोगीकी 
परिस्थितिके अनुसार इसकी सहायतासे सानीसे जौषध व्यवस्था कर सक्ते है । 

किसी रोगीके खियि ओषध व्यवस्था करनेके लिये अन्य किसी पुस्तक के एकं पूरे अध्यायको 
पदनेसे जो राभ होना सम्भव है वह इसके एक दो परष्ठांपर केवट १ ट्ण कुलेन से 
ही हो सकता दै । 


श्र न्-- 
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अचुक्रमणिका 

बिषय पृष्ठ | विषयं पृष्ठ 
(१) अजीर्णं तथां अभ्निमोघ ६८९ | (२७) नासारोग ७२८ 
(२) अतिसार ६९१ | (२८) नेत्ररोग ७२८ 
८३ ) अपस्मार ६९३ | (२९) षण्ड ७३२ 
८ ४ ) अम्पित्त ६९४ | (३०) पित्तरोग ७२४ 
(५) अरुचि ६९५ | (३१) प्रमेह ७३५ 
(८६) अर „ | ३२) बाररोग ७३७ 
(७ ) अङ्मरि , ६९८ | (३३) त्र्न ७३९ 
(८) आमवात ,» | ३४) भगन्दर त 

(९) उद्ररोग ६९९ | (३५) सुखरोग ७४० 
(१०) उदावत ७०१ | (३६) मूलङ्ृच्ठू मूत्राधात ५७४१ 
(११) उन्माद ,, | (३७) मू्छामदाव्यय ७७२ 
(१२) उपदंश ७०२ | (३८) मेदरोग ५ 

(१३) क्णरोग ७०३ । (३९) रक्तदोष ७४३ 
(१४) कास ७०४ | (४०) रक्तपित्त ` ध 

(१५) कुष्ट ७०७ | (४१) रसायन बाजौकरण ७४४ 
(१६) कमिरोग ७१० | (४२) राजयक्ष्मा ७४७ 
(१७) श्ुदररोग ७११ | (४३) वातरक्त ७५० 
(१८) गट्रेग र (४४) वात व्याधि ९७५१ 
(१९) गुल्म $. | (9) विद्रधि, गङ्गण्ड, गण्डमाडा 

(२०) ग्रहणी ७१३ ७५३ 
(२१) दि ७१५ | (४६) विष ९७५४ 
(२२) ज्यरातिसार ७१६ | (४७) विसर ७५५ 
(२३) ज्वर ७१७ । (४८) विस्फोटक मसूरिका ७५६ 
(२४) तृष्णा ७२६ । (४९) बृद्धि ७५७ 
(२५) दन्तरोम + | (५०) तण ७५८ 
(२६) दाह ७२७ । (५१) रिरोरोग ७५९ 
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[ ६८८] भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 

५२ शीत पित्ताधिकारः ७६१ | ५८ स्वरभेदाधिकारः ७७० 
५३ श्ाधिकारः ७६२ । ५९ हिक्ाश्वासाधिकाषरः ७७१ 
५४ दोथाधिकारः ७६३ | ६० हृदोगाधिकारः ७७२्‌ 
५५ इटीपदाधिकारः ७६५ धातु गोधन मारण तथा पारद्‌ प्रकरणम्‌ ७७२ 
५६ स्लीरोगाधिकरः ७६६ ओषधि कत्पाधिकारः ७९७४ 
५.७ स्नायुक रोगाधिकोरः ७७० मिश्राधिकारः ७७9 
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चिकितछा-पथ-प्रद्भिनी 
क 1. 1 
(९) अजीणे तथा अभ्भिमान्याधिकारः 


संख्या प्रयोग माय श्रुख्य गुण 
कुषाय-प्रकरण 
२८१८ दन्त्यादि कल्कः विसूचिका । 
२८७५ दीपनीय महाकषायः दीपन 
(चरक) 
३२३६ धवादि काथः विषूचिकाका श्र; 


३३६९८ निम्बुरसादिप्रयोगः 





समर । 
विसूिका, वमन; 
वृषा । 


४५८१ बिध्वादि काथः छर्दि, विसूचिका । 
चूण -प्रकरणमरू 
२९५७ दाडिमार्य वणम्‌ अनिमाय, गुल्म, 
ग्रहणी, जफारा+पा- 
द्वं श । 


९८८० पचक्रोरचू्णयोगः 
३८८३ पञचमूर चूर्णम्‌ 
२८८८ पर्ाग्नि चूर्णम्‌ 
३८९९ पथ्यादि ५ 


३९० १ , 7 


मन्दाम्ि, जाम, अ- 
रचि । 

अग्निमांच, खल, य~ 
र्चि। 

अश्चिको दीप्त करता 
है। 

जीर्ण, शूल, वि- 
सूचिका । 

अभिको दीप करता 
डे । 





संख्या प्रयोगनाम 
३९०७ पथ्याथं चुणैम्‌ 


४६२३ बिडल्वणादिनूरणम्‌ 
१८२७ भस्माकं णीम्‌ 


४८३३ मास्कर्टवणवचृणैम्‌ 
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खख्य गुण 
४ प्रकारका अजीर्ण, 
अभिमाय, अफारा, 
अरुचि, शू । 
भव्यन्तं पाचक । 
आढ्यवात, जीर्ण, 
विसूचिका, आनाह) 
-पाण्ड आद्वि । 
तिल्ली, उदर्‌) श्रू 
णी, शृ, साम, 
अद्निमांव आदि । 


गुटिका-प्रकरणम्‌ 


२२८१ धनञ्जय वरी 


भसयत 


अजीर्ण, शरूढ कथा 
आध्मान नाराफ़रो" 
चकं, दीपक | 


अवटेह-पकरणम्‌ 


३०२८ द्राक्षादि प्रयोगः 
४८६८ भोजनान्तेऽवकेहः 





विदग्धाजीण | 
पाचक, स्वांदिष्ट। 


घृतप्करणम्‌ 


१०४५४ दश्यमृखादिष्रतम्‌ 
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[६९० ] विकित्सा-पय-पदर्धिनी 
शैक्या प्रयोगनाम पुश्य गुण संख्या = प्रयागत्ाम शुखय गुण 
३२९५ धान्यकं धृतम्‌ अभिव्दैकं तथा | ४३९५ पाञ्पतो रसः दीपन, पाचन, वि- 
कफ) आश, सूचिकानाराक ¦ 
गुदशरयोनिश्य, | ४४५४ प्रमावतीगुरिका = आम, अजीर्ण, प्र- 
उदावत्तादि नारक। हणी । 
३२९८ + „ समस्त प्रकारके | ४७४८ बुमुकषुबहमोरसः पाचक । 
सजीरणं । ४७४९ # + # # 
१२९९ बान्यादि „+ अश्निवदकरोचक। | ४७५० » # 
४४६५ विडख्वणादि »„ अग्रिमा । ४९३४ भक्तपाक वटी माकरोष, आम्‌, 
श अभ्निमांघ, रूट । 
४९३५ भक्तविपाकवटी पुरानी मन्दाभ्नि, 
शेप-भरूरणवु आम्‌, मरावरोष, 
३१.४२ दारुषटकादिठेपः आनाह । वायु । 
४७१६ ब्हत्याथो योगः विसूचिका । | ४९४० भस्म वरी अजीणैगुल्म सादि 
[ऋ ४९४२ भस्माण्रत रसः अग्रिदीपक । 
व ४९४१३ | ॥| , 
३६५९ नीलकण्ठ रसः अग्निमाष, शृ । | ४९४८ मास्करो ह विसूचिका, अभि- 
४२८० पृशचामृत चूण्‌ ॥ माय । 
४३०१ + बेरी ह ४९४९ भास्वद्‌ वटी पाचनविकार्‌,अपा- 
४३२२ प्रानीयमक्त » दीपन,भामनाशकं । । नवायुका रुकना । 
५३२६ „» „+ „+ अग्रिमा । 1 ४९५५ सुक्तद्रावी रसः अत्यन्त पाचक, 
४३२९८ ‰ # + कफ़ज अग्रिमा रोचक । 
मे अत्युपयोगौ । । ४९५६ भुक्तोत्तरीथावरी पुरानी मन्दान, 
आ नाराकं । जाम, मखवरोध । 
४३२९ # » # बातकफज रोग, | ४९७२ भेरी वैरी अश्निमाधःप्रतिश्याय 
अभ्रिमांध, परिणा- = 
म य । मिश्र-भरकरणम्‌ 
४३६० + „ +» म्रहणी, अम्डपित्त, | ३२२७ दनयादि वर्तिः बना, उदरशूढ । 
अग्निमाद्य,अरचि । । ४५०२ पाचनीय क्षारः पाचक । 
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चिकित्सा-पथ-परदर्दिनी { ६२.१1 
(२) अतिसाराधिकारः 
संख्या प्रयोगनाम सख्य गुण संख्या प्रयोगनाम सूरय गुण 
कषाय~पकरणम्‌ ३८२४ पिष्यदी कल्कः पुरानी प्रवादिकाको 
२८५५ दाडिम पुटपाकः सर्वातिसार । भी.३ दिनम नष्ट 
२८५९ दाडिमादि कल्कः अतिसार ! कर देता है । 
२८६० » + रक्तातिसार । ३२८६६ पूतिकावि » कफातिसार । 
२८६१ , काथः कष्टसाध्यरक्तातिसार | ३८६७ » काथः वातातिसार) 
२८९७ देवदार्वादि , शोकातिसार । ३८६८ पूतिदार्वादिकषायः वातकफातिसार । 
२९०१ + „» अजीणै, तिसार । | २३८६९ एरिनपर्ण्यादिकाथः रोकतिसार ! 
३२४० धातक्यादि ,„ सर्वातिसार, बाखति- | २८७७ प्रियङ््वादिगणः पक्रातिसार । 
सार । ४५४२ बद्रीपछ्वरसयोगः २ दिनम रक्षति 
३२४ब्‌ » योगः प्रवाहिका । सारको न्ट करता 
२२६४ धान्यं पश्चकम्‌ जाम्‌, शङ, चिवन्ध । है| 
३२६५ धान्यादि काथः (१ ४५४२ बद्री मू कल्कः रक्तातिसार । 
८ स्मततसारः | ४५४४ बन्बूषपछ्ठवयोमः यतिसार्‌ 1 
जन्बूल्यादिस्वरस समस्त प्रकारके 
३२९९ , „ दीपन, पाचन | | ४५४६ बनवला त रक 
३२६७ „+ जलम्‌ तृष्णा, दाह, अति- प्रयागः भतिततार्‌ । 
सार । ४५५७ बङादि क्षीरम्‌ अतीसारर्मे मर क्षय 
२३५७ नागरादि क्षाथः तृष्णा, शूल, अतिसार। होनेकी दशाम उप- 
३७५८ पटोखादि » अतिसार, छर्दि । योगी है । 
२७६८ पटोखादि सेकः गुददाह, गुदपाकः। | ४५७१ बिल्वादि कषायः आमयुक्त पित्ताति- 
३७७३ पथ्यादि कोथः पक्रातिसार । सार । 
३७७९ » » भमातिसार, शृ । ५५७२ „ कायः वालक्फय भिताः 
३७८० | कफातिसार 1 नाद्यक तथा पाचक 
३८०४ पाठादि + सोथ, अतिसार । 
३८०७ + + कफ) शूल युक्तआ- | ४५७५ =,» » कफातिसार नाशक 
माहिसीर । तथा अभि घौर ब 
३८०८ + + = पित्तकृफज भविसार, वर्दक । 
पहणीशूल | ' ४५८० + + अतिसार भोर छव 
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[ ६५२] चिकित्सा-पथ-भदर्धिनी 

सेख्या = प्रयोगनाभ पप्य गुण सया त्रयोगनाम धुख्य गुणं 
को तुरन्त नष्ट क- | ३९४६ पिप्वल्यादि : चृणैम्‌ वमन विरेचनके मि- 
रता हे । थ्यायोगसे उत्पन्न 

४५८२ विल्वादिक्ताथः ज्वरातिसार, सूरः । हई प्रवाहिका, अ- 

४५८७ बित्वादियोगः रक्तातिसार । तिसार, शृ, परि 

व कार्तिक । 
चृणे-क्ररणप्‌ ३९६५ पिप्पल्यां, अमातिसार; कफा- 

२९५८ दाडिमाष्कनचूणैम्‌ अतिसार, परह्मी, तिसार, पि्ातिसार 
अभिमाय । ३९९२ प्रियद्छवाचं „+ अतिसार, वृष्णा, 

२९५९ + » आमातिसार,अरुचि, छदि ! 
हरण, अग्निमांय । | ४६१३ बथ्वूरादियोगः = कफातिसार । 

२९६० ५ + अतिसार, ग्रहणी, ४६२५ मिभीतकफलचूरणम्‌ प्रवद्ध अतिसार । 
खासी, अरुचि । | ४६२९ नित्वगुडादिप्रयोगः शूलयुक्त प्रवाहिका । 

२९६२ दार्वादि »„ बातपित्तातिसार। | ४६२० बिल्वगुडादि प्रयोगः प्रवाहिका ] 

२२७१ धतिक्यादि » प्रवह अतिसार । | ४६३६ बिल्वादि वर्णम्‌ कष्ट साध्य अति- 

९६४२८ नागहादि प्रयोमः आमातिसार, शख । सार । 

२४३६ नारयण चूणम्‌  रकातिसार्‌, शोध, | ४८२० भलातकादिनुरणम्‌ समस्त प्रकारके म~ 
कष्टसाध्य पुराना | सितार 
अतिसार,ज्वर, खांसी 

२८९७ पथ्यादि + कफातिसार। एटिका-पकरणम्‌ 

३९०३ » ४ भामातिसारःकफा- | ३००३ दाडिमीवरी पक्षातिसार । 
तिसार्‌ । ३००४ | 9 | 

३९१२ प्श्रकादि #\ पकातिसार । ३२८२ धाषक्यादि मोदकः समस्त अतिसार। 

३९१७ पटादि श दि ओर पीडायुक्त ३४५३ नायरा्यो मोदकः कफजे अरिक्षार 
अतिसार । ्हणी,वाण्डु, सोथ, 

६९१५ + ## इ अति- , कृमि, अशु । 

१९२१ पाठा ,+ कफातिसार्‌। ष 

१९२२ + „+ पीड़युक्त आमा अवडेह-भकरणम्‌ 
तिसार । ३४७३ नवनीतावलेह रक्ताहिसार । 
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चिकित्सा-पथ-अदर्दिनी [६९३1 
सख्या प्रयोगनाम शुख्य गुण संख्या भरयोगमाभ शेख्य गुण 
घृत-पकरणम्‌ ४२८४ पश्ाृता पर्पटी पुराना अतिसार, 
१०४७ दश्मूल्गदिधृतम्‌ अतिसार, संग्रहणी, प्रहणी, भर्चि छर्दि 
पाण्डु | अग्निमांच, ज्वर्‌ । 
३०६० दारुहरिद्रादि “ त्रिदोषज अतिसार । | ४४२९ पूर्णचन्द्रोदयरसः अनेक प्रकारका अ- 
३२९६ धान्यक \ पित्तात्तिसार । तिसार, शृ, सप्र 
३४७७ नागरादि  » कफ, हणी, प्रवा हणी । 
हिका, गुदर 
आनाह | 
४०७५ पाठां » प्रवाहिका, गुदश्नश, मिभर-भकरणम्‌ 
अ भप | ३६७० नागरादि पेया स्तातिसार्‌ । 
४५०४ पिच्छा बस्तिः प्रवाहिका, रक्तस्राव, 
तेल-भकरणम्‌ गुदभरश वर । 
४६९१ बिल्वौैरम्‌ १ समहणी, | ५५०५ , + पि्तातिसार, बार 
= बार पीड़के साथ 
र रस-भकरणम्‌ अ थोडा थो रक्त 
३१९७ ददुर्‌ रसः अतिसार । 
३६३० नामयुन्दर्‌ ,, अनेक प्रकारका भन, अपानवाचु- 
अतिसार, गुदभर। का स्कना । 
[0 पं 
(३) अदस्माराधिकारः 
अवखेह-भ्रकरणम्‌ ४०५० पञ्वग्यं घृतम्‌ अपस्मार, भूतोन्मा- 
३०३१ द्राक्षाचवहृदः भयद्कर अपस्मार, द्‌, सास । 
खांसौ, क्य । ४०५१ ) + + अपस्मार, ज्वर, खां- 
सी, चातुर्थिक । 
धृत-पकरणम्‌ ४६७९ ब्राह्मी ५ समस्त प्रकारके ज~ 
२०५७ दाधिकं धृतम्‌ कष्टसाध्य अपस्मार, 1 
उन्माद, वातव्याधि 
४०४८ पश्व. गव्यं, अपस्मार, उन्माद, तै -भकरणमरू 
चातुथिक । ४११८ परुङकषायं तेकम्‌ भपस्म्‌र्‌ । 
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[६९४] चिकित्सा-पथ-पद्िनी 
सख्यां प्रयोगगाम षखूप गुण संख्या प्रयोगनाम मख्य गुण 
1 रस-भकरणम्‌ 
४७२१ ब्रह्मसहो धूपः सपस्मार्‌, उन्माद्‌। ४४२९ प्रक कैत सः अवतार, उन्नाद, 
नस्य-प्रकरणमर्‌ वातव्याधि, खांसी, 
३३९७ निरगण्डयादि नस्यम्‌ अपस्मार । छदि । 
(४) अम्खपिहाधिकारः 
कषाय प्रकरणम्‌ ३२८८ धान्यकाविप्रयोगः » अरुचि, ज्वर 
२८५२ दशाह्गकाथः अम्छपित्त । ४०२५ पिप्पली खण्डः अम्टपित्त, उत्कटे, 
३७२४ पटोडादि काथः पित्त, केफप्रधान हद ) वमन, खास, अप्नि- 
अम्हपित्त, दाह, ------ माघ । 
अर्‌, वमन, श्य, । गव 
६७५७ +) ¢ शू, कफ; पित्त, धृत-प्रकरणम्रू ५ 
अश्निमांय । ३०७० द्राक्षादि धृतम्‌ _ अम्रपित्त, खासी, 
५ पाठादि + कफप्रधान अन्ह- समनि्माध, ्वर्‌ । 
+ । पिततं | ३४८४ नारायण , कष्टसाध्य खम्टपि* 
४८०२ भूनिम्ादि + अम्लपित्तं । त. दाह, छ । 
र ४०६२ पटोर शुण्ठि ,„ अम्रपित्त । 
-अकरणम्‌ (6 9 
३८८२ प॑चनिम्ब चूणेम्‌  भ्यकर्‌ अम्ढपित्त । रस-परकरणम्‌ 
शटिको -भकरणम्‌ ४२७१ पञ्चानन वदी अम्डपित्त, भफारा, 
द्राक्षादि अम्ङ्पित्त; कण्ठ भौर श । 
१००७ गुरी क ष्णा, | ४३२५ पानीयमक्त » ममित, वमन, 
अग्रिमा । विष्टम्भ । 
----- ४७३४ बलादि मण्डम्‌ असाध्य अम्टपिक्त, 
अबरेह-पकरणभ्‌ तम शरूढ । 
६२८४ भात्री चतुस्समा ४९४६ भास्करागृताभम्‌  अम्कपित्त, छदि, प- 
, बरद; अम्हपित्त । रिणाम शट । 
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चिकित्सा-प्रम-पदर्विनी (६९५ ] 
(५) अरूबि रोगाधिकारः 
संख्या भ्रयोगनाम ख्य गुण संख्या अयोगताम मरू गुण 
कषाय-परकरणम्‌ ३९४४ पिप्यल्यादिषू्णैम्‌ पित्तज अरुचि । 
२८५७ दाडिम रसः असाध्य अरुचि । | ३९६१ पिष्पल्यायं + कफ़ज अरुचि । 
२८५८ दाडिम रसादि ३९६७ + » अत्यन्त रोचक, इ, 
कवलग्रह ऊरुचि । दीपन, वमन.नाश्च 
ष्कनभ् कः कण्ठदोधक । 
चू -मकरणम्‌ । ४६२२ बिडरुकण योगः असाध्य अरुचि । 
२९५२ दाडिमादिवूेम्‌ रोचक, हय, कास- ^ 
नाद्‌ | 
२९९५ द्राश्षषाडवः हर प्रकारकी अर- मिभ्न-मंकरणम्‌ 
चिको न्ट ओर मु- | ३६८३ निम्बुपानकः रोचकं, पाचक) 
सको दध करता दै। दीपक । 
(& अर्शोधिकारः 
कृषाय~पकरणम्‌ ३९३४ पारिभदरादि क्षारः कफज अरौ, र्तारौ, 
२९०२ देवदाली योगः मस्तं का नाश कर शोथ, पाण्डु । 
ने वाडा शौच क्रि- | ३९८६ पतिकावं चूर्णम्‌ १ मासम अरशके 
याके खयि उपयोगी मस्संको गिरा देता 
जू तथा धूनी । हे। 
२९१९ द्व्षादि योगः रक्तार । ४८२१ भहठातकादिचूेम्‌ अश, ्िमंय, कु । 
३३५४ नागरादि कल्कः अश । ४८२२ ५ अश, खासी, वास, 
३७६९ पत्रकादि कथः क ज्वर्‌ | 
४५६२ बाठकादि कल्कः पित्तज अरौ । ४८२६ भहातकाग्रतम्‌  पित्तज अश 1 
चू्णे-मकरणम्‌ गुटिका-पकरणम्‌ 
२९७५ देवदाटी प्रयोगः अशं । ३००५ दुर्नामकुखारमोदकः वातार । 
३२६९ घतूरादि धूर्णम पित्तज अश । । ३४५४ नागराधो मोदकः हर प्रकारकौ जगौ | 
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[ ६९६ ] विकित्सा-पथ-परदरिनी 
सखर्पा प्रयोगनाम शुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम घरुख्य गण 
३२९९५ पथ्यादि गुटिका भश, पाण्डु, खांसी, | ४०२१ पमकेसर योगः क्ताशं । 
। ञ्वर्‌ | ४६४९ बाहुदयल गुडः अश, पाण्डु, प्रहणी 
३९९६ „ मोदकः अर्भ | ४८५७ भहछातक गुडः अरे, खासी, उदा- 
४००५ प्राणदा गुटिका सर्वं ॑दोषज अशु, वकष, पाण्डु, शोथ, 
रक्ताशै, सहजाशै, सभनिमांय | 
ज्वर ४८५८ + » अञ्ञादि गुद रोगः 
४०७६ प्राणप्रदो मोदकः अशं, कास, रास, कास, अग्निमांय, 
अभ्निमान्य । कामला । 
४६४२ इद्धदार मोदकः ६ प्रकारका खश । | ४८५९ ,„ लेहः अशु, पाण्डु, ्रहणी, 
४८४९ भट्यातक वरकः अश, उद्र, शूक, दूर ओर अरुचि 
अच्निमांच । नाराकं तथा बद 
४८५० “ हरीतकौ कपा | वर्धक । 
४८५२ भीमसेन वटकः अश, पाण्डु, सा- | ४८६० + „+ अर्श, प्रहणी, ज्वर, 
नाह, विबन्ध । उदर्‌, अग्निमांव) 
शा खांसौ | 
अबलेद-परकरणमू स 
३०१६ दरामू गुडः अर, गुह्म, जभि- घूत-पकरणमरू 
मांच | ३४७३. नवनीतादि योगः रकता । 
२०१७ » + जर्‌, मजीभै, पाण्डु | ४०७२ पटठारादि घृतम्‌ अशं । 
३४६४ नागकेसराय- ४०९५ पिष्यल्या्ं , सरै, शोथ, जफार्‌, 
वेदिका शुं । ज्वर्‌, अभनिमंय । 
४०१६ पटोखाचवरेहः अश, पाण्डु, मफारा 
अरुचि, विबन्ध । तैल-मकरणम्‌ 
४०१७ पथ्यादि गुडः अशं, ग्रहणी, पाण्डु, | ३०८० द्यां तैम्‌  अरशके मस्ते । 
दोथ, अनिमाय । । ४१२६ पिप्पल्याधं , अर, गुदशोथ, गु- 
४०१९ पथ्यावलेहः अर्श, हिचकी, स्वा- दंश, कन्ज, अ~ 
स, खासी, अभ्नि- फारा, प्रवाहिका । 
माय, शोप, श, | ५५३२ फवर्तिं ‰ अश ॥ 
रक्तसाव ग्रहणी । त 
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सख्या प्रयोगनाम 
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चिकित्सा-पथ~पदर्पिनी 


मुख्य गुण 


आसवारिष्ट-मकरणम्‌ 


२११८ दन्त्यरिष्टः 


३११९ » 


३१२१ दकरमूारि्टः 


३१२४ दुरार्मारिः 


३१२५ । 


२१२९६. 
३१३० 


दुराख्भसिवः 
द्राक्षस्वः 


३१२१ » 


४१५४ पील्वासवः 


अशं, उदावत, कृमि, 
ग्रहणी । 

अश, अरुचि, ग्रह- 
णी, पाण्डु । मल 
ओर वायुकी गतिको 
अनुकोम करता है । 
अशं, अरुचि, ग्रह 
णी,उदावत, पाण्डु | 
अरौ, ग्रहणी, उदार 
वै, अस्चि, तथा 
मलमूत्र, सपान वायु 
ओरं ठकारका ~ 
केना | 

अर, ग्रहणी, उदर 
रोग, रोध, गुल्म, 
अग्निमांय । 

अशी, ग्रहणी, पाण्डु। 
अक, ग्रहणी, उदा 
वर्त, ज्वर्‌, पाण्डु, 
अश्चिमांच । 

अरा, रोध, अर्चि, 


्वर, उदर्‌ रोग, 
पाण्डु | 
अशं, अनिमाय, 
गृहम | 


॥ 
॥ 





^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 











[ ६९७ ] 
सेख्या मयोगनाम सख्य गुण 
। ¢ १५५ पील्वासवः अर्श, अग्रिमा, एटा, 
उदर व्याधि । 
टेप-पकरणमू्‌ , 
३५४४ निदि चेषपः अश । 
३९५५९ + 1] # 
४१९३ पिप्पल्यादि , अशके मस्ते । 
। ४१५९५ + | 1... 
४९०८ महछछात्तकादि » काशं । 
रस-प्रकरणम्‌ 
३६५६ नित्योदितं रसः अशं । 
४४०९ पित्तर्शोहर , पित्ताशं । 
४४१८ पीयूषसिन्धु , मभङ्र्‌ अशु, प्रह- 
णी, दूह, पाण्डू । 
४७५३ बोढनद्धो „+ रक्ता, पित्ताशं । 
मिश्न-भकरणम्‌ 
३२३३ देवदाल्यादिगुटिका अके मस्ते 
३६६८ नवनीतादि योगः रक्ता । 
४५०८ पिष्यल्यादि पेया अदौ 
४७७२ विल्व 
प्रयोगः रक्ताश । 


अषछछातकामृत्तम्‌ % 
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६९८ | -चिकित्सा~पय--प्रहुिनी 
(ॐ) अदमर्यषिकारः 
संख्या प्रयोगनाम सुश्ध्य गुण संख्याः प्रथोगनाम सयुख्य गुण 
कषाय- प्रकरणम्‌ धत-पफरणम्‌ 
२३५८ नागरदि काथः उम्र अमरी | ४०८२ पाषाणमेदा्॑घृतम्‌ बातज अमरी । 
२८१६ पाषाणमेदकाथः पित्तज अदमरी । 
३८१८ त ४ त अरमरी । तैक-मकरणम्‌ 
व, १ ४१२० पण्मैवायं तैलम्‌ शर्करा, भरमरिः यट, 
मूत्कृष्ठू तथा ब- 
चूर्ण-भकरणमरू स दौ 
३९३६ पाषाणमेदायं र 
वणम्‌ अमरी । 
३९८८ प्रसारणी वृर्ण॑म्‌  » मूत्रकृच्छु । 
- रस-पकरणम्‌ 
अवखेह-परकरणम्‌ ४३९६ पाषाण मिन्नः मरमरी। 
४०२४ पाषाणभेद पाकः ५ प्रकारकी भरमरी | ४३९७ पाषाणमेदी रसः 
मूत्रकृच्छर मूतरापात, | ४३९८ | 3 प्रथरीको तोड़कर 
मरम । निकाल देता है । 
= श्र । ९ ९ 1 ११ अमरी 1 
८) आमवाताधिकारः 
कषाय-भकरणम्‌ ` उपयोगी है । अ- 
२८४९ दशमू्टीयोगः गखिया । प्रिमा, आध्मान । 
२८२२ प्िलुमम्दमूख्योगः ३९०८ पथ्यां चूर्णम्‌ आमवात, शोथ, 
ध मन्दाप्नि | 
(, मरोः (1 
च यसम 1 
३४२० नागर चणम्‌ आमवात, कफवा- ५ र मतवा ता 
तज रोग | + त 
४ गृ्रसि । 
३८८७ पश्चसमं वूर्णम्‌ आमवाते विरोष ---- 
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विकित्सा-पथ-अदर्श्िवी | ६९९] 
संशा प्रयोशनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम सख्य गुण 
गुग्युल-पकरणम्‌ तैल -पकरणम्‌ 
३४.५८ नवक -गुगगुदधः आमवात,कफजरोग ३११४ दिपदवमूलायहकम्‌ आमवात, कफवा- 
मेवज रोग । तजरोग, कमर जंघा 
~ पाकी पीड़ा । 
अदलेद-भरकरणम्‌ 
४०४२ प्रसाङणिः ेहः आमवात । क 
॥वारद् रस-प्रफरणम्‌ 
व ४२७८ पञ्चाननो रसः सन्िवात,आमवात, 
३४७.६. नागर धृतम्‌ आमवात नाश्चक कुविद, जस्धा- 
तथा अभिवर्दक । | न 
(९) उदररोगाधिकारः 
कषाश्र-मकरणम्‌ ३४२३२ -नासच्छं वृरण॑म्‌ कफवातज समस्त 
२८१९ दन्यादि कल्कः  उदररोग । उद्ररोग । 
ग ५ . नारायणं उदररोग, गुहमःवा = 
२८३९ दशमूलादि काथः जोदराशोध, सलौ | ३४२५ न चम्‌ ध 
१ की कठिनता, परि- 
२८४६ दशमूष्टी योगः वातोद्र्‌ । विका आदि । 
३७८२ पथ्यादि » जरोद्र । ३८८९ परो + जरोव्र, शोथ, 
३८४६ पुनभैवादि काथः शोध, आम, च, कामला 1 
३ १४ । ३८४० पिष्पलीचूणयोगः समस्त उदररोग । 
८४७ 1) { ल्म 5 
् ९४२ पिप्पली योगः गुल्म, तिह्धी, अ 
३८७० पृदिनपण्यादितीरभ्‌ पिततोदर्‌ । स पर्य 
भ ३९६८ भिष्पल्या॑वृणम्‌ हा । 
वृणे भफरगरमू्‌ ३९७८ पुनर्मेवादि ‰# । सोथोद्र; 
ः ञ्‌ 
९४६२ नाराः चूणेम्‌, आनाह, ल्म, | 
उदावस इत्यादि । ¦ ३९७९ + योगः गुल्म, जोदूर । 
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चिकित्सा-पथ-प्द्धिनी 








[७०० ] 
शटिका-मकरणम्‌ 

9००७ ष्टीहारि वरिका तिष्ीः कष्टसाध्य 
गुल्म । 

४८४८ मछछातक मोदकः ७ दिनम भर्यकर 
तिष्टीको नष्ट कर 
देता है । 

८५४ भेदिनी वरी रेचक, उद्ररोग- 
नाडाक । 

धृत-्करणमू 


३०४२ दखमूषर्पढन्रतम्‌ उदर्याधि, दोध, 


३०४५ ददमूलादि 2 
२३०७८ द्विपञ्चमूखधं ,, 
२४७९ नागरा यमकम्‌ 


३४८३ नाराच धूतम्‌ 


३४९३ नीहिन्यादि + 
४०४५ पद्चकोल घृतम्‌ 


9०८३ पिष्पली + 


सअपानवायुका स्क- 
ना, गुल्म, अचं ] 
बातोद्र्‌ । 

समस्त उद्ररोग । 
कफवातज गुल्म 
तथा समस्त उदर 
रोग । 

उदर्‌ रोग, आम- 
चात, एरीहाः गुल्म 
भगन्दर । 

गुल्म, उद्ररोग,रो- 
थ) छदा । 

उदर्‌, शोथ, विष्ट- 
म्म्‌, वायु गुल्म, । 
तिष्ी, अभिमाय, 
यक्रद्रोग । 


४०८५ पिष्यलीचित्रकघरतम्‌ एरीह्‌], यकृत्‌ । 


४०९१ 


४६६९ 


४६५७३ 


३०७९ 


१९५ 


४१५१ 


४१० 


४४१२ 


८२७ 
४५३ 








पिप्ण॑ल्यायं + शष्ट, सुस्म, उद्र 
रोग, अफारा, ति- 
ली) 
वरिह्वाचं + पीहा, आम, मखाय 
रोध, वातज बय, 
सपान वायुका सु- 
कना, गुदग्रङा । 
त्र्य घृतम्‌ ष्टीहां तथा अन्य 
समस्त उद्ररोग । 
तेट-पकरणम्‌ 
दध्यादि तटम्‌ वातोद्र्‌ । 
आ्तवारिष्ट-भकरणम्‌ 
पञ्चमून्रासवः प्टीहा, वातर्म्याधिं 
ठेप-पकरणम्‌ 
देवदार्वादि छेषः उद्ररोमं 
रप-प्रकरणम्‌ 
पिप्पदीरोह योगः तिल्टी | 
पिष्यल्यादि रोहम्‌ सर्व॒ प्रकारके उद्र 
रोग । 


पृतिकरश्चाथं चणम्‌ जलोदर । 
प्रभावती गुटिका उद्ररोग, गुल्म, 


ष्टीहा, (यह गुटिका 
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चिकित्सा-पथ-पदर्दिनी [७०१ ] 
व 9 
संख्या प्रयोगलाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम मुख्यं गुण 
पत्थर के समान सोथ ओौर्‌ विरोपतः 
किन मल्को भी तिल्छी 1 
तोडकर निकाल दे- । ४४८६ ष्ठीहारि रसः यकृत्‌, पाण्डु ष्टीहा 
तीहै। ४४८७ » » प्लीहा, ज्वर, चल, 
४४८१ म्राण्दवरो रसः ८ प्रकारके गुल्म, अर्श । 
वायु, ्रीहा, पाण्डु । | ५४८८ + ॐ प्टीहा, यक्रत्‌ गुल्म। 
४४८४ श्ीहगादो रसः श्ीहा, जगरमांस, य- | ५५८९ प्ठीहारि वटिका ष्ठीहा, य्त्‌, गुलम, 
कृत्‌, गुल्म, शोध, अशनिमां, सोथ । 
ज्वर्‌ । 
४४८५ शरीहान्तको » < प्रकारके उद्र | ५४५० प्ीहाणेवो स्स: ष्टीहा, स्वर्‌ । 
रोग, आनाह, विषम | ४७५७ ब्रह्म वरी ६४ प्रकारके उदर्‌ 
ज्वर, आम शल, रोग । 





(१०) उवावर्ताधिकारः 


कपाय-प्रकरणम्‌ ३४३४ नाराच चूणैम्‌  मलकौ कठिनता, 
२८९१ दुःसपर्ादिस्वरस मूत्रावरोध-जन्य उ- उदावत । 
रीः दाव । ४८१६ मद्रदारवादि ! जफारा, उदावते । 
क रस-मकरणम्‌ 
चूै-भकरणम्‌ २६४७ नाराच रसः उदावत, शूल, गु- 
२९९९ द्विरत्त वणम्‌ ` उदावत । ल्म, जीर्णज्वर । 


[1 


(११) उन्मादरोगाधिकारः 


कषाय-प्रकरणम्‌ चृण-भकरणम्‌ 
द्राक्षादि प्रयोगः उन्माद 
४६०८ त्राह्मयादिस्वरस २९९१ द्राक्षादि ५ द 


प्रयोगः उन्माद घृत - प्रकरणम्‌ 
---- | ३४९१ निशशादि ध्रृतम्‌, उन्मावु 


2 
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[७०२] चिक्षिस्छ-पय-भदर्षिनी 
सर्वा = -पयोभनान सख्य गुण संख्का प्रयोगमाम सख्य गुण 
१०४ पुराण धृत प्रयोगः उन्माद अञ्नन-परकरणम्‌ 
४१०५ पैशाचं रतम्‌  उन्माद्‌, प्रह, जप- | ५२५४ प्रचेतानाम गुटिका मूतोन्माद । 
ध व | ४७३२ ब्राह्म्याधा वर्तिः उन्माद । 
७६६२ बलां धृलम्‌ उन्माद, अपस्मार, 
प्रवृद्ध पित्त, दाह, 
तृष्णा । नस्य-पकरणम्‌ 
४६७४ ब्राह्मी उन्माद्‌ तथा अप-~ | ५२५२ पि्तवादि प्रभमन 
स्मार नाशक भौर नस्यम्‌ उन्माद्‌, अपस्मार, 
वाणी, र एवं । चित्तविकृति । 
स्यति वद्धक । ४२५४ पुष्डरशष्वादिनस्यम्‌ उन्माद । 
४६७६ | 1 उन्माद, अपस्मार | \ ९३ १ भूतोन्मादनाशक 
४८७८ मूतराव + प्रहोन्माद्‌ । 
४८.७९ =} , || भ्वर्‌ । 
अ रस-~प्रकरणय्‌ 
धूप-पकर्णमर्‌ ४७५८ ब्राहमीरसादि योगः उन्माद, अपस्मार । 
२५६५ निम्नादि पूपः भूतोन्माद्‌ । ४९६१ भूताङ्कुश रसः उन्माद । 
(१९) उपवंकाधिकारः 
कषाय-पकरणम्‌ तैक-प्रकरणम्‌ 
६२३८ धवादिः काथः चिद्धके षाव धानिका | ३१०३ दान्यादि तैलम्‌ उपदे । 
प्रयोग | ~~ 
३७३५ परटोलादि कोथः समस्त उप । छेप-प्रकरणम्‌ 
३१४३ दाव्यादि ठेपः उपदशके धाव, सू- 
धृत-पकरणम्‌ जन, दाह 
४९५९ पश्वारविन्द धृतय््‌ उपदंश । ३५५४ नीटोत्पछादि , उपर्व॑ंस । । 
४८८० भूनिम्बा्॑, समस्त उपदंश । | ४१७५ प््ोत्परादि +, 1 उपदशं । 
= ४१८८ परदादि , उपरदूरकिं व्रण । 
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विकित्सा-~पय--दर्विनी [७०३] 
स्त्या भ्रयोग नाम सख्य गुण | संख्या प्रयोगनष्म सख्य गुण 
४१८९ पारदादि सर्पिः उपर्दश, खुजटी । रस~परकरणम्‌ 
४२०० पगादि छेषः उपदंशके ब्रणांको | ३२१७ देवकुुमादि 

३ दिनम नष्ट कर्‌- गुटिका उपदंश । 
ताहे। ३६१७ नागभस्म योगः क 
४२०८ प्रपौण्डरीकादि ,„ वातज उपदशा | | ४५६३५ पिरङ्गवातकेसरी अआतराफको ७ दि 
४३८४ पारदादिमरहरम्‌ उपर्दशके वण रसः ॥। नष्ट कर देता 
त र व ४५३६ फिरङ्गदामनी वरी ४ 
स । व ४५३७ फिरङ्गारि रसः उपदेहे बण तथा 
पुराने कण । (इससे 
धूप- प्रकरणम्‌ मुखमे शोथ नही 
३१५८ द्रदादि प्रयोगः उपदंश । होता ) 
४३८५ पारदादि धूपः उपरे व्रण, पि- | ४७४४ बाङुह्रितक्यादि उपदंश । 
डिका, शोथ । योगः 
४५३४ फिरंगरामनीवरी ४९६५ भरव रसः उप॑रा, उपदंाकी 
(धूपः) फिरग । पिडिका, सोय जोर 
पीडा । 
पूम्र-पकरणम्‌ मिश्च~भकरणम्‌ 
३१६२ दरदादि प्रयोगः किरम । ३६८१ निम्बादि प्रयोगः उपदेङ । 
(१३) कणेरोगाधिकारः 
कषाय-पकरणम्‌ चूणौनपकरणम्‌ 
२८२८ दशमूलादिकषायः बधिरता । ३८७८ पशचकषायचूणयोगः 'कणेलाव । 
४५८९ बिल्वादि स्वेदः कवातज कणैशूल । तैर-पकरणम्‌ 
४५९३ बीजपूर रसयोगः कर्गस्नाद, कर्णपीडा ।| ३०९० दरमूलादि तरम्‌ . बधिरता अवयुप- 
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{७०४ ] चिकित्सा-पथ-दश्िनी 
संख्या पयोगमसाम सुख्य सुण संख्या परयोमनाम मुख्य गुण 
३१०६ दीपिका तटम्‌ करणै पीड़ा | ४१२७ पिप्पल्यां तरम्‌ दारुण कणै शूको 
२१११ देवदार्वादि + तुरन्त नष्ट करता 
२३०८ धुस्तूर » कणी नाड । हे । 
३५०० मागरादि „+ कर्णं ॑पीडा, वधि- | ४६८९ बाधिर्यनारकं ,, बधिरता । 
रता ४६९२ बिल्व || प] 
३५११ निर्गुण्डी „ पूतिकर्ण रोग । ४६९३ „+ %  कफ्वातज 
३५१४ निर्गण्डचादि » कर्णपीडा, क्णैत्राव, कण रोग । 
केणेनाद्‌, बधिरता, 
कमि । 
२५१८ निशां „+ कर्णनाडी । मिश्र-प्करणम्‌ 
४११० पश्चवस्कड + कानेकरावन्द होना, | ५७६६ बस्तमूत्रयोगः तीत्र कणश, क~ 
कणैपाक । णत्नाव, कणैनाद्‌ । 
= न 
(१९) काकसाधिकारः 
कषाय-पभरकरणम्‌ २९६९ दुःस्पशादिवूर्णम्‌  वातजखांसी 
३२३७ धवादि काथः क्षतज कास । २९७० देवदार्वादि ५ देर ग्रकारकी सास । 
३७०९ पश्वमूल्यादि क्षीरम्‌ खासी । २९७२९ 7 प्रवृद्ध कफाज ससौ । 
३८२९ पिप्पल्यादि कल्कः कफज खासी, २९८५ द्राक्षादि + पित्तज खासौ । ५ 
३८६२ पुष्करादि क्षाथः कपः प्रमान खासी, | २९१८६ द्राधादि » तमक स्वा, लस । 
इवास, हदोग । २९९८ द्िक्षारादि +» हर प्रकारकी सांसी। 
४५४८ बलादि कल्कः  पित्तकफज खांसी। | २८९८ पथ्यादि » कफज खासी । 
४५५२ + क्राथः पिस खासी । ३९१० पद्मबीज-योगः पित्तज खांसी । 
४५६२ बिभीतक पुटपाकः खासी ३९१३ पखाराफछा।द , रात्रिम ५ देनेवा- 
४०७८९ भार्म्यादि काथः खासी, स्वास । टी खासी । 
३९१८ पाठादि चूणैम्‌ कफज खांसी । 
चूणै-पकरणम्‌ ३९४५ पिप्पल्यादि ". पित्तज॒ + 
२९६८ दुरारमायं चणम्‌ वातज खांसौ । । ३९९२ पिप्पल्यां चृणैम्‌ खांसौ । 
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चिकित्सा-पथ-प्रद्षिनी [७०५] 
प्रयोगनाम श्ुख्य गुण सख्या प्रयोगनाम सुख्य गुण 
पुनमैवादि योगः रक्त युक्त खांसी । | ४०२८ पिष्यल्यादिकेदः पित्तज क्षतज खांसी। 
विभीतक वर्ण॑म्‌ खांसी । ४०३० पिप्यल्यायवटेहः खासी, इवास, क्षय, 
जिभीतकफठ हृद्रोग 
चणम्‌ खांसौ, श्वास । ४०३१ , क्षतज खांसी । 
बिमीतक्राद + खासी । ४६५१ बिभीतकावकेहः खासी, सवास, कफ 
भद्रमुस्ता ,+ कफन खाँसी । ४८६५ भाग्यादि ठः वाततज खाँसी । . 
मागबोदि „+ हर प्रकारकी खासी, | ४८६६ भा्यायवच्ः = ५ पकार भय- 
सवास । इर खासी | ५ 
(स ४८६७ गृगु हरीतकी हर प्रकारक खासी । 
गुटिका-परकरणम्‌ "वण्व्त 
दाडिमादि गुटिका खासी, रास, षौ- घृत~प्रकरणम्‌ 
नस नाशक तथा | ३०४३ ददामूल षद्पट- खासी, पसीद, 
रेचक, दीपन ओर्‌ घरतम्‌ हिचकी, स्वास । 
स्वर रोधक । २०४६ दशमूलादि धृतम्‌ वात कफज खासी, 
धनञ्जय वरी कास । स्वास्‌ । 
पथ्यादि गुरिका खासी, रास । २०५४ दाडिमा , खासी, श्वास, रक्त- 
पिप्पल्यादिश्षार- खासी, घास, गछ- पित्त । 
गुटका रोग। ३०७७ द्विपश्चमूलाय॑ „ क्षयकी ससी । 
पिष्परल्यादि गुटिका खांसी, प्रवर शास । २४८९ निरीण्डी „ कपज +, 
३४९६ न्यप्रोधादि »„ उरःक्षत, खांसी। 
अवणे-मकरणम्‌ ४०८६ पिप्पल्यादि » खांसी, उवास संम 
दुरारुभादि ठेहः वातजं खांसी । हणी । 
व त + १ कस । ् 
्रिमेदादि ठह: पित्तज खांसी । ४८७६ माम्यादि » वातज खासी । 
पश्मकादि ठेहः समस्त कास । ४८८१ गृह्णराज  » खासी, स्वरमेद । 
पिष्ल्यादि छदः खासी । --- 
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[७०६] चिकफित्सा-पथ-मदर्भिनी 
संख्या पयोगनाम सृख्य गुण संख्या प्रयोगनाम भुखय गुण 
तैट-मकरणम्‌ लसी, राजयक्ष्म, 
३५०९ निर्गुण्डी तैलम्‌ खासी, सवास, क्षय। जीणज्वर, विषम- 
४८९० मृज्गराज » वातकफज खासी, क| 
प्रतिश्याय, पीनस । | ३६६३ नीच्कण्ट रसः शास, सांसी, विष- 
3 मञ्च्‌ । 
भूम्र-मकरणम्‌ ४२९० पञ्चामृतरसः वातज खासी । 
३१६१ दन्तीधूसः कफज खांसीको तु- ४२९ + # खासी श्वास । 
रन्त नष्ट करता है। । ४२९१ पारदादि वरी खासी, रास, कफ । 
२२३२१ भत्रादि धूमः कास । ४४२३ पुरन्द्र वदी खासी, श्वास, अ- 
४२१९ प्रपौण्डरीकादि भ्रमाय । 
धूः कास । ४७३२ बन्बूखादि गुटिका खांसी, ऊर्वं श्वास। 
। ४७५४ बोलबद्धो रसः कफज खासी, श्वास, 
पण्ड्‌ । 
क ४९६० भूताङ्कुश रसः ध कासको अ- 
३१९४ दरदादि वरी खांसीकरे वेगको तु- त क 
रन्त शान्त कसती कृता ३ । 
ह स , । ४९६९ भैरव रसः खांसी, श्वास । 
३६२२ नाय रसः , सवास, क्षय, 
कफ । क 
३६२६ नागन्छभ रसः सांसी, क्षय । पिश्र-प्रकरणम्‌ 
३६५५ नित्योदय रसः ५ प्रकारक पुरानी । ३६६९ नवाज्ग युषः कफज सरसी । 
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चिङित्सा-पथ-पदर्शिनी [ ७०७1 
(१५) कष्ठधिकरः 

सख्या अयोगनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगमाम सुर्य गुण 

कषाय-पकरणम्‌ चूणै-पकरणम्‌ 

२८६८ दार्वादिकषायाष्ठकम्‌ कुष्ट नाशक रेप, | २९७७ देवदार प्रयोगः कुष्ठ । 

पान स्नानादिकेयोग। | २९७८ =» पुराने कुष्टको १ 

३२५० धात्रयादि काथः चिवत्र। मासम न्ट कर देता 

३२५७ ,„ स्वरसः कुष्ठको १५ दिनम है। ` 
नष्ट कर देताहै। | २९७९ ) #» गलति कुष्ठकोरे 

२३८३ निम्ब स्वरस- मासमे नष्ट॒कर 

प्रयोगः कुष्ठ, रारीरकी क्षीणता। देता हे । 

३३८४ निम्बादि काथः कुष्ट । | २९५४ दायै चणैम्‌ कुष्ठ । । 

३३९० ,, महाकयायः कणर, उदुम्बर, षु | २४६८ निम्बक वणम्‌ =, सांसी भष । 
ण्डरीक, अलसक ३४४२ निम्बादि चणम्‌ कण्ड़, कुष्ठ, पिडिका) 
आदि कुष्ठ शीघ्र | ३८८ १ पञ्चनिम्बकं , कुष्ठ । 
न्ट कर देता है । | ३९०९ प्थ्यायोगः कच्छ , पामा, शोथ। 

३७१८ पटोलभूलादि योगः कुष्ठ, रोथ, विषम | ३९२४ पाश्च चूणिम्‌ ५ सोथ, हमि, 
ञ्वुर अश्‌ । 

३७४५ पटोखादि काथः कुष्ठ | ४६२० वाकुचिकायं वूरणैम्‌ समस्त प्रकारके कुष 

२७६४ „+ गणः कुष्ट, ज्वर्‌, विष, | ४८२५ भलातका्य »„ कुष्ठ । 
वमन । ४८३६ मूनिम्बादि + कुष्ठ, सुपि। 

४५६० बाकुचिका प्रयोगः सेतत कुष्ठ । वमत 

४५६१ नाकुची बीज योगः स्वेत कुष्ठ, पुण्डरीक गुटिका-प्रकरणम्‌ 
कुष्ट । ३९९७ पथ्या वरकः गखतकुष्ठ; दुरम- 

४७७८ भद्रोदुम्बरिकादियोगः » + न्धित रधवाला ओर 

४८०१ भूनिम्बादि कोथः समस्त धातुगत कु- कृभियुक्त कुष्ठ । 
8, वातरं, जम- गुगयल-भकरणम्‌ 
वात,पिडिका, शोथ। | ३४५९ नवकषायगुगणुदः १८ प्रकारके कुष्ठ 

---- विसर्प, विष्‌ । 
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[७०८ | चिकित्सा-पथ-मदर्िनी 
कख्या = प्रयोगनाम शुख्य गुण सेख्या प्योगनाम यख्य. गुण 
४००९ पश्चतिक्तधृतगुग्गुलु सन्धि, अस्थि, मजा- तैक-भकरणम्‌ 
सतत वायु; ऊठः | २१०४ दार्व सू्पाक- दादर 
चातर । तैलम्‌ ख॒जदी, पामा । 
अवटेह-मकरणम्‌ +. व ५ वि 
४८६२ भछ्ठातकावेहः सत्र, ओदुम्बर, ३३०२ धन्तूर „ विपादिका । 
दाद्‌ व्याज, | ३५०५ निम्ब + पामा। 
काकण, चमं कुष्ट | ४१३२ प्रथ्वि सार ,„ कुष्ट, रक्तविकार । 
५4 ४८८२ माय + कुष्ट दुष्ट नाडी ्रण। 
ष ४८८४ भल्ातक ,„ कुष्ठ, दाद्‌ | 
३०३५ दन्त्यादि इतम्‌ कुष्ठ, बामकःरेच्) ~. ० ई । 
३०३६ 99 1) कुष्ठ) किङासः अपची 
३४८६ निम्बादि » कुष्ठ, दाद, रक्तदोषः, रेप-पकरणम्‌ 
पामा, विचर्चिका, | ३१४० द्रदादि केपः दादकी खाज, बि- 
कण्डू । सप, मण्डल कुष्ट, 
३४८८ =» ॐ सन्धि अस्थि तथा ट्ताविष । 
मञ्जागत कुष्ठ, ना- । ३१४७ दूर्वादि छेष पुराना बाद ओर 
डी ब्रण, अर्बुद, खुजटी ३ बार केप 
भगन्दरः वातं रक्त, करनेसे नष्ट हो जाते 
गण्डमाला । है । 
३४९२ नी „ धातुगत एवं तवचा- | २३१६ धात्री रसादि ठेपः सिष्म । 
गत कुष्ठ । ३३१८ धात्यादि ,„ कच्छ, ुजरी,दाद । 
३४९४ + + दवेत कृष्ट, पामा, । ३३२० + समस्त प्रकारके कुष्ट। 
विचा्चैका, सिष्म, | २५५१ निश्ादि » पामा । 
किटिम । ४१६६ पत्रकादि , सिंष्म, खेत कुष्ट । 
४०५४ पञचतिक्तकं , कुष्ठ, तरण, कृमि । | ४१६९ पथ्यादि  » इष्ठ । 
४८७१ भह्यातक  » समस्त प्रकारके कुष्ठ | ४१८४ पामा हरोरसः(१) (स दाद्‌, विच 
--- | 
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चिकित्सा-पथ-पदर्धिनी [ ७०९] 
संख्या अ्रयोगनाम घुख्य गुण । संख्या प्रयोगनोाम मुख्य गुण 
४२०१ पतिकादि केपः देत कुष्ट, दाद। | ३६४५ नाराच रसः ऋष्य जिद्वके कुष्ट । 
४२०२ पूर्णं चन्द्र, समस्त प्रकारके कुष्ट।| ३६५८ निदादि वरी भर्य॑कर कुष्ठ । 
४२०३ प्रपुनारादि » दाद्‌ ४२५९ प्ञ्चनिम्बादिचूर्णम्‌ १८ प्रकारके कुष्ट, 
४२०४ » ग । त्वम्दोष, व्यन्ग, नी- 
४२०५ + प समस्त प्रकारके कुष्ठ, ङिका। 
सि, विवर्णता । | ४२६० +, न विचर्चिका, उदुम्ब- 
४७०८ वलादि + रेत कुष्ट । र, पुण्डरीक, दद्रू, 
४७०९ वाकुव्यादि » | कपारकरुष्ट, वातर्‌- 
४७१० बाणदलादि » दुष्ट कुष्ठ । ` क्तादि। 
४७१७ वौघ जम्‌ दाद्‌ । हते अधिक समय 
४९१० भष्ठातकादिकेपः किलास, तिर, का- तक सेवन करने 
ल्क, मस्ते, चमं- वोठे प्र सर्पं धि- 
कीट | षका प्रभावं नही 
४९१६ भद्घराजादि , तेत कुष्ट । होता । 
----- ४२९७० पृश्चाननो रसः गजचर्म कुष्ठको १ 
नस्य-मकरणम्‌ ध त | ॥ 
१८८५ दवाव नस्य "कुठ कमि ४३०८ परित रसः समस्त प्रकारके कु- 
षट्‌| 
रस-परकरणम्‌ „ | ४३९३ पारिभद्रो रसः दाद्‌, कुष्ट | 
३१९८ दशसार सूतरसः कुष्ट, अश, श्रास्‌, । ४४०० पिङ्गरेश्वर रसः समस्तं प्रकारके 
खांसी । कुष्ठ, पित्‌ । 
२३२५ धन्वन्तरि रसः समस्त कुष्ठ । ४४०५ पित्तरसायनम्‌ समस्त कुष्ट, चिरो- 
३६२५ नागराज रसः कष्टसाध्य कुष्ठको भी षतः श्वेत कुष्ट, 
अवद्य नष्ट कर देता कमि । 
है। ४४४० प्रतापलङ्केशरससः विपादिका | 
३६३२ नागादि वरी ऊुष्ट, विचर्चिका, | ४७३८ बाकुच्यादि ठेहः समस्त प्रकारके 
दाद्‌ | कुष्ट । 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 





४८५८५८.।९008111/.09 











{७१० ] चिकित्सा-पय-दर्विनी 
सख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम्र मुखग्र गुण 
४७४० वाकुच्या चूणीम्‌ श्वित्र, चित्र आवि विशेषतः कफज 
उने प्रकारके ष्ट ॥ 
कुष्ठ । ध 
ह मिश्र-प्रकरणमर 
प. ५ ४७६८ बाकुचिकाप्रयोगः श्वेत कुष्ठ । 
४७५५ ब्रहारसः प्रसुतति। ४७६९ भकुचि योगः खुजङी, किदिम, 
४९५९ मूतभैरवरसः समस्त वातव्याधि, पामा, शोथ । 
(१६) कृमिरोगाधिकरः 
४५ 
कषाय~पकरणम्‌ चूणे-परकरणम्‌ 
२८५ दाडिमत्यक्‌ काथः ३ दिनम कोष्ठके | ३९३१ पारसीय यमानीयोगः पेटके कमि शोप 
कृमि निकाक देता निकाल देता है । 
डै। ४८२२ भहातकादि चुणम्‌ इमि | 
३४०० निरण्डयादिकषायः कृमि सौर कृमि 3 
बन) अचेह-प्रकरणम्‌ 
३८०२ पाश बीज योगः ङृमि । ४८६१ भह्ातकादि योगः कृमि । 
३८१५ पारिभद्ररसादि प्रयोगः + ४ह-मकरणम्‌ 
। ४६६७ निम्बी धृतम्‌ पक्ाराय तथा आ- 
४५२२ फञ्चयादि कषायः # वि | 
४८०३ मूनिम्बादि काथः कफ, कमि, छदि, 
वायु । मिश्र-पकरणय्‌ 
१3 ४५१४ पूपकयोगः कृमि । 
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चिकफित्सा-प्थ-अद्चिनी [७११ |] 
(१७) क्षुद्ररोगापिकारः 
श्रयोगनाम सुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 
चृणं -मकरणम्‌ रेप-प्रकरणम्‌ 
दाडिम कुसुमादि ३१३८ दन्व्यादि रेपः पिडिका । 
योगः नखपीडा । ३१५२ देवदार्वादि » ठोडीकी सन्धिकी 
† सूजन । 
घृत- प्रकरणम्‌ ३५२८ नङिनी योगः बिन्दु नामक की- 
निम्बादि धृतम्‌ पञ्रिनी कण्टक । टके स्प होजाने 
पटोर घृतम्‌ अदिपूतना उत्पन्न पिडिका | 
व ३५५३ नीली ठेषः जाट गर्दभ । 
तेख-भकरणम्‌ ४७१३ बिल्वायौ योगो बगली दुरन्ध । 
निम्ब तैलम्‌ अनेक चिरि जौर्‌ | ४९१५ मृङ्गराजादि ठेषः बाराहरदष्टर्‌ । 
अव्यधिकं स्नाव युक्त 
चमक । रस~प्रकरणम्‌ 
बृहत्यादि » अलस (खार) ४४४ प्रतिमेष रसः कूमियुक्त बल्मीक । 


[रि 


(१८) गलरोगाधिकारः 
टेप-परफरणम्‌ | 


निचुलादि केपः गरेको अत्यधिक म्रहरद्ध सूजन । 


(१९) युल्माधिकारः 











कषाय पकरणम्‌ २८६२ पुष्करादि काथः कोष्ठकी दाह, पीडा 
द्राकषाविकषायः पेत्तिकगुल्म । ४५९२ बीजपूर रसादि 
धात्रीसयोगः रक्त गुलम । योगः बातज गुल्म । 
पश्चमी काथः कफज गुल्म । चृषी- 
पथ्यादिपाचन „ गुल्मको पकाता है! 


२९९० द्राक्षादि प्रयोगः पित्तज गुल्म । 
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[ ७१२ ] विकित्सा-पथ-परदर्भिनी 
संख्या प्रयोगनाम सुरू गुण सख्या परयोगनाम मुख्य गुण 
३४११ नवसादर प्रयोगः गुल्म, मम्निमांय । ष्टीहा, ज्वर, खांसी। 
३४१२ नवसारभस्म गुल्म, समस्त उद्र | ३०५९ दाधिकं घृतम्‌ दृदोगःगुरम, 'छीहा। 
सेग । ३०५७१ द्राक्षादि + पित्तज गुल्म, तथा 
९४२७ नागरादि प्रयोगः वातज गुल्म, उदा- अन्य पित्तज रोग । 
वर्त, योनिद्यल । । ३२९२ धात्रीषद्पछकं , गुल्म । 
३४३० नादेयी क्षारः गुल्म, अष्ठीला । | ३४८२ नाराचं „+ बातयुल्म तथा उ- 
३४४७ नीरिन्यादि चूर्णम्‌ गुलम । दावतं नाशक भौर 
३८९१ पत्रलवणम्‌ गुल्म, रो, अशं । अग्निदीपक | 
३९२७ पाठाधं चूर्णम्‌ गुल्म, शू । ४०४६ पश्चकोरायं॑ , कफज, गुल्म, खासी, 
३९४७ पिप्यल्यादि , दुस्साध्य गुल्म । ञ्वर्‌, ष्टी । 
४८३० मारग्यादि + रक्तगुस्म । ४०५६ पञ्चपटं ) वातज गुल्म, रिर- 
ज्व पीड़ा, विषमञ्वर्‌ । 
शटिका-पकरणम्‌ ४०६४ पथ्या गुल्म, पाण्डु । 
३००० दन्त्यादि गुटिका रक्त गुल्म । ४०७० पखशक्षार , र्तगुल्म । 
३००६ द्रवन्तौ नागवरी गुल्म, ति, यकृत्‌) ४८५७२ भष्टातक ४ + , कफजगुल्म 
अग्निमांय । ४८७३ +) » कफजःगु्म, ष्छीहा, 
३४५५ निकुम्भावा गुटिका गुल्म, \ पाण्डु, खासी । 
पीहा, पांड़ । ४ ८७५. भर्गीपदूपलकं „+ गुल्म, उदर्‌, अरुचि, 
३९९९ पिप्याकादिगुटिका गुल्म, शूल, अरुचि, अश्निमांथ । 
सभ्निमांथ । न 
१ तैक-मकरणम्‌ 
३००९ दन्तीगुगगुखधः गुल्म । च 
व ३०९१ दवदामट्धादि तम्‌ कफजं गुल्म । 
अवलेह -पकरणम्‌ 
३०१४ दन्ती हरीतक्यवरेहः गुल्म, सूजन, अरु रस-पकरणम्‌ 
चि, अफारा 1 ३२११ दीपामर रसः पित्तज गुल्म | 
पूत भरकरणमू ३६४० नागेश्वर » गुर्म, आध्मान, 
३०५२ दरामूी-घृतम्‌  कफज गुल्म । ` ष्टीहा, शोथ । 
३०५३ दशाङ्ग॒ „ वातज गुल्म, छम, | ३६४१ नाराच» गुल्म । (रेचक ) 
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चिकित्सा-पथ-पदर्विनी [७१३] 
प्षश्या प्रयोगमाम मुख्य गुण सक्या प्रयोगनाम सकय युण | ` सस्या ्रयोगनाम सख्य सुण 
३६४२ नाराच रसः गुल्म, उदावतै, अ~ | ९७६८ प्रवाकपश्चागरत गुल्म, प्ठीहा, उद्र, 

फारा । (रेचक ।) आनाह, अजीर्ण, 
३६४३ + # गुल्म, प्छीहा, उदर उकारमाना, खांसी, 
रोग। (रेचक । ) इवास । 
0, ^ १ ४९३९ भछातकादियोगः गुल्म । 
३६४८ + % गुल्म, ध्मान, च्यु, 
उद्ररोग, उदावत । 
(रेचक ) | मिश्र-मकरणम्‌ 
४२७९ पञ्चाननो , रक्तयुल्म । ४५१३ पूतीकपत्रादियोगः गुल्म, अम्डपित्त | 
(२०) अहष्यधिकारः 
कपाय-प्रकरणम्‌ २९९६ द्वक्षार वर्णम्‌ कफवातज प्रहणी, 
३२५९ धान्यकादि कषायः वातज ग्रहणी । न अरौ, शमा | 
२८४८ पुन्वादि काथः रहण, गुलम, ज्‌ | ३४२५ नागरादि चणम्‌ 2 कोष्ठकौ 
४५७० बिल्व इखट योगः भयङ्कर प्रहणी । ध 
बि ३४२९ नागरार्थं + पितज प्रहणी, रक्त 
४५.८८ विल्वादिसिद्रपयः मत्यन्त प्रवृद्ध रक्त 
त्राव, जरै, गुदरूल, 
युक्त पुरानी ग्रहणी 
दिनम नष्ट हौ ५ न 
वा ्। ३९२६ पाठा अभ्रिदीपक्‌ है । 
३९२८ + % प्रहणी, अतिसारः 
| भकरणमू ख, ज्वर, अरुचि, 
चृण--भकरणम्‌ दृदयकी दाह । 
२९६.१ दाडिमाष्टक चूर्णम्‌ प्रहणी, भग्निमांच, | ३९४३ पिषप्पल्यादिक्षारम्‌ वातकफज रोग । 
अरुचि । ३९६० पिप्पल्यां चणम्‌ कफ़ज ग्रहणी नाके 
२९६७ दुराखभादि क्षारः अपरि, बल, वणी तथा ञ्नि, बड 
वर्धक । आर्‌ मांसवर्दक । 
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[ ७१४ ] चिकित्सा-~पथ~-पदर्विनी 
सख्या भयोगनाम सख्य गुण सख्या प्रयोगनाम श्ख्य गुण 
८९६४ पिप्पल्या चुणैम्‌ वातज॒ रसप्रहणी, धत-प्रकरणम्‌ 
अभिमांय ३०५७६ द्विपश्चमूल्यादिधृतम्‌ अभ्निवर्दंक,पाचक । 
४६३२ बिल्वफरादिवू्णम्‌ साम॒ ओर रक्त | ४०५८ पृच्ठमूलायं घृतम्‌ अ्निवर्देक तथा श॒- 
हणी । ल, अफारा भौर 
४८१९ भर्भितहरोतकीयोगः प्रहणीको नष्ट जौर ग्रहणी नाशक । 
वायुको अनुरोम्‌ । ४६६८ बिल्वाद्ं ,, संग्रहणी, सोथ, अ- 
करता है । निमाय, अरुचि । 
४८२४ भद्छातकाथः क्षारः प्रहणी, उदावत, | ४६७२ बृहतीचित्रके 
शूट, गुल्म । क्षार + अ्िदीपक, प्रहणी- 
४८३५ भूनिम्बादि क्षारः अभ्नि दीपक । #,.. 
४८३७ मूनिम्बां चूर्णम्‌ ब्रहणी, अरुचि, अ- मम 
तिसार, ज्वर्‌ । वैल -मकरणमू 
३०९९ दाडिमा तटम्‌ भयङ्कर सं्रहणी, 
गुटिका-पकरणम्‌ अशं | 
३००८ दरक्ादि गुिका पित्तज परहणी,पणडु | ४१९० विल्व तटम्‌ हणी, नदान, भ" 
कामला, वषा, म्रम्‌, शिरि 
हिचकी । शे, शोथ, जवर्‌खा~ 
सौ, सूतिका रोग । 
अवलेह-पकरणम्‌ आसवारिष्ट-पकरणम्‌ 
३०१५ दमु गुडः सूजन, सामग्रहणी, २१२३ दस्मूलासवः आष्मान, पाण्डुशा- 
यल 0 अशु, रीरकौ पीडा, अभि 
अध्रिमाद्य । माय । 
३०२३ दासरोहरसायनम्‌ कंफपित्तज प्रहणी । | ४१५१ पिषण्डासवः भ्निदीपक.। 
४६४८ बाहुश्ाह गुडः समस्त ग्रहणी, का- | ४५३२ फटारिषटः ग्रहणी, अशी, पाण्डु, 
मलन, पाण्ड़ुःरोथ । विषमञ्बर्‌ । 
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विकित्सा-पथं-मदर्दिनी [ ७१५) 
संख्यः प्रयोगनाम शुख्य गुण सख्या अयोगनापर मुख्य गुण 
रस-पकरणम्‌ ४३८८ पारदादि वरी संग्रहणी । 
३६६४ वपतिवलम रसः ग्रहणी, अतिसार, | ४२८९ » ग्रहणी, रूर, रोध, 
आम, अध्निमांधःश- अतिसार । 
ङ, अफारा, विसू- ४४१७ पीयूषवष्टी रसः पुरानी संग्रहणी, स~ 
चिका मदि। मस्त अतिसारूभाम। 
४२०० प्ठाृतरोट- ४४२८ पूरण कडा चरी ग्रहणी, दाह, दुक, 
मण्डूरम्‌ रथयुक्त पुरानी उव्‌ । 
व । = | ४४३५ पोली रसः त्रिदोष संपरहणी । 
-पकरणम्‌ 
४५.२४ पानीयभक्तवटी कष्टसाध्य संग्रहणी, व 4; करणबर्‌ 
(मध्यम) सोथ, अभिमाय, | ४७५७ १ विल्वयोगः ग्रहणी 
अरुचि । ४५७७३ बिल्वादि योगः ॥ 
(२१) छयपिकारः 
कषाय~पमकरणम्‌ चूणे-पभकरणम्‌ 
२८९३ द्ौदियोगः पित्तज छदि। ३८९४ पथ्यादि चूर्णम्‌ त्रिदोषज छर्दिं । 
२२५५ धत्रयादि योगः त्रिदोष + ३८९६ » »„ छदि) 
३३९६. निम्बादि प्रयोगः वमन । अवछेह-भकरणम्‌ 
३७९२ प्रूषकादि योगः छर्दि, तृषा । २०१३ दधित्थ रसादिरेहः छद । 
३७९४ पर्पेटादि काथः छदैः ५ ३२८६ धातरीरसादि योगः „ 
०. ्रिदोषन जर पित्त | ३२८९ धान्यकादि केः वात छ । 
४ र्वि ४६५२ वीजपूरकादि ॐ % ॐ 
४५९१ बीजपूरादिपुटपाकः सवे दोषज भयङ्कर 
खाद । घुत-भकरणम्‌ 
४८१३ भृष्मुद्गादिकषायः छर्दि, अतिसौरः | ४०६८ पद्मकावं घृतम्‌ छर्दि, तृष्णा, मर्‌- 
दा ज्वर । चि, वाह । 


ह । 
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[७१६] चिङित्पा-पथ-प्रदर्सिनी 
सख्या प्रयोगनाम यख्य गुण संस्थौ प्रयोगनाम्र पुख्य गुण 
रस-भकरणम्‌ ४९४१ भस्मसूत स्सः छर्दि 
३६६१ नीटकण्ठ रसः छदं । मिश्र-पकरणम्‌ 
४३८२ पारदादि वचूणीम्‌ ३२३४७ धात्रयादि प्रयोगः न्निदोषज छर्दि 
(२२) उवर।तिसाराधिकारः 
कपाय~पकरणम्‌ रस~भकरणम्‌ 
२२६२ धान्यकादि काथः आम्‌, वातकफ ज्व २१९३१ वरदादि पुरपाकः अ्वरातिसार, भ्न 
र शुध, अतिसार । न 
१३५९ नागरादि काथः ज्वरातिसार । 9 ^ 
३२६० % शोथ, ज्वरातिसार । 4 
३८११ पराठादि + भयङ्कर अ्वरातिसार । ३३६५ धरर्सिहपोटरीरसः दुस्साध्य अ्वरातितारं 
२८१२ पाटासप्तक „+, आमातिसार्‌, ज्वर । प्रहणी, जीणै्बर्‌ । 
४२८३ पञ्चाग्रतपर्षरी रसः ज्वरातिसार, सम् 
चुणे-मकरणम्‌ हणी, क्षय, भभि- 
३४२३ नागरादि वर्णम्‌ व्वरातिसार । माचि । 
४२८५ पञ्चामृत पोटी, च्वरातिसार, शष्ट, 
अवषेद-परकरणम्‌ भभ्निमांध, अटद्कसि 
३०२० दाडिमावकेहः उ्वरातिसार्‌, आम- त 
श, व््मरक्त ्ो- | ४४८२ प्राणन  ज्वरातिषरार । 
थ, धातुगत श्वर । 
धृत-पकरणम्‌ भिभर मकरणम्‌ 
४०७७ पाठाधं धृतम्‌ ज्वरातिसार, संपरह- | २२३७ धातक्यादि पेया शूलयुकत 9्वरातिसार 
णी, अटसक । ४५१६. पृरिनपर्यादि ,, श्वरातिखार । 
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विकित्सा~पथ-परदर्शिनी [ ७१७ ] 
(२३) ऽवराधिकारः 
क्ष्या प्रयोगनाम सख्य गुण संख्या प्रयोग नाम बुख्य गुण 
कषाय-परकरणम्‌ २८८० दुराखमादि कषायः बातपित्तज ज्वर्‌ । 
२८२० दन्त्यादि काथः अभिन्यास समिपात, | २८८१ "५  वातञ्वर पर अत्यन्तं 
मटकी अधिकृता । सर योग । 
२८२२ दर्भमूलादिकाथः वात्वर्‌ । २८८३ # # समस्त ्वरनारकः 
२८२३ दरमूटम्‌ उपद्रवसदित सन्नि- अभ्निवद्धैक । 
पात, खासी, तन्द्रा, | २८८४ »»  » ज्वर्‌ । 
पाश्व॑रूर, कण्टग्रह । | २८८५ » काथः ञवर्‌, दाह तष्णा, 
२८३१ दशमूहादि काथः कर्णक सन्निपति । रक्तपित्त । 
२८४१ + + उपद्रव सहित वात- | २८९० दुःस्पशादि » दाह, स्वेद, तृष्णा, 
ज्वर्‌ । चित्तभ्नान्ति ओर्‌ 
८४५ ददामूादि पञ्चद्‌- श्वासयुक्त ज्वर । 
राद्ग काथः सनिपात । २८९५ देवदार्वादि कषायः चातुथिक भ्वर्‌। 
९८४८ दशमूली कथायः सनिपात, खवास, | २८९८ =» काथः वातकफञ्वर, खासी 
खांसी, तृषा । ग्रह । 
२८५० ददामूरीरसप्रयोगः कफवातज्वर, अति- | २८९९ »? ५ सन्धिगत सततत 
निद्रा, पार्वशचू, ज्वर । 
उवास, खासी । २९०४ ब्राक्षादि कल्कः सुखदोष, अरुचिं | 
२८५३ ददाषटाज्गं काथः जीणैल्वर्‌, शोथ, ८ मुखम मख्नेकी 
इवास, खांसौ । जौषध है | ) 
२८६५ दार्वादि काथः कफवातन्वर्‌, हिका, | २९०५ + सनिपातमें जीमका 
श्वास, खांसी । फटना ओर श्ष्क 
२८६७ दर्न्यम्बुदादि काथः समिपातञ्वरकी होना । ( जीम प्र 
मूच्छ । मख्नेका योग है ) 
२८७३ दास्यादि क्षाथः धातुस्य विषमज्वर्‌, | २९१० द्राक्षादि काथः पएकािक वर्‌ । 
बारीके समस्तज्वर, | २९१२९ »„ » वातपित्त ज्वर्‌ । 
कामञ्चर्‌, शोकञ्वर्‌, | २९१३ »  # 
भूतञ्वर, चदि । दीपन्‌, पाचन । 
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[७१८ ] चिकित्सा-पथ-मद्षिनी 
संख्या परथोगनाम सख्य गुण संख्यां प्रयोगमाम मुख्य गुण 
२९१४ द्राक्षादिक्राथः पित्तकफञ्चर, यल, ओर कफ ज्वर्‌ ३ 
उदावर्ते । दिनमें नष्ट फरतादै। 
क. > प्रप, दाह, मूर्छा, | २२३९ धातक्यादि क्षाथः विषम ज्वर । 
शोष ओर्‌ ठृष्णा- | ३२५८ धान्यक हिमः अन्तर्दाह्‌ । 
युक्तं पित्तज्चर्‌ । ३२६१ धान्यकादि काथः दीपन, पाचन, केफ- 
११६८. ५, त्णा जौर मूर्वा नारक, पित्तवातानु- 
युक्तं पित्तज्वर्‌ । रोमक, मेदी, उव्‌- 
२९१८ +» + पित्तकृफ ज्वर्‌ । रनााक । 
२९१९ ५ 9 हन्दज उ्वर्‌। ३३४६ नख्दादि काथः पित्तञ्च । 
२९२० #+ + . वृष्णा, दाद, मृच्छ, | ३३४७ नलमूलादिकषायः स्ैम्वर । 
छर्दिः सुखो, | ३२५० नवाङ्ग कषायः वातपित्तज्यर्‌ 1 
वास, खांसी, पि- | ३३५२ नागरसप्तकः पित्तञ्वर्‌ । 
त्तज्च्र | ३३५६ नागरादि काथः खासी, उवास, पादै 
२९२१ # # तृतीयकं ज्वर । पीडा वातकफञ्वर्‌। 
२९२६. , क्षीरम्‌ सनिपात अवर ३३६२ # # पित्तकफञ्वर्‌, भ्रम; 
२९२७ , पाचनम्‌ हारिदरज्वरमे दोभेंको मृच्छौ । 
पचाता है । २३६४ + » पित्तकफल्वर्‌ नारक 
२९३० , रीतकृषायः पित्तञ्व्र्‌ । ग्राह | 
२९३५ द्ात्रिशदाख्यक्राथः सन्निपातश्टखां- | ३३६६ + #» त॒ततौयकञ्वर्‌ । 
सी, हिका सौर आ- | ३३६७ , भयङ्कर सन्निपात । 
ध्मान मादि ्वरके | ३३६८ » „ सर्वज्वर,सर्वातिसार। 
उपद्रव | वात्तव्याधि। ¦ २३५७० नागरादविपाचन 
२९३७ द्वादशाङ्गं काथः साम पित्तकफञ्वर्‌ | कषायः ज्वरमे दोषेंको प~ 
२,९३९ द्विषश्वमूल्यादि चाता है। 
कल्कः वातपित्तज्वर । ३३.७१ नागरादिपाचन 
२९४० द्विवार्ताकी फल- काथः पित्तञ्वर्‌, कफ,रक्त- 
रसादिप्रयोगः वातन्वर १ दिनम, शोष । 
पित्तज्चर्‌ २ दिनमें । ३३७४ निदिग्धिकादिकषायः वातपि्तज्वर्‌ । 
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विकित्सा-पथ-भदर्दिनी [ ७१९] 
संख्या प्रयोगनाम सख्य गुण सेख्या प्रयौोगनाम यख्य गुणा 
२३७५ निदिग्धिकादि काथः जौरणज्वर, अरुचि, | ३७०० पञ्चमूली कषायः कफज जौैज्वर । 
खांसी,शलरवासादि॥| ३७०५ पञ्चमूल्यादिक्राथः वातज्चर । 
३३९७७ निदिग्धिकादिक्षाथः ज्वर्‌ । तः र 
३३७८ „+ „ कृफवातञ्वर, सवास, 
खासी, अरुचि | | ९७०< =» » ध 
३३८६ निम्बादि क्राथः वातदटेष्म ज्वरःपर्व. श 
भेद, रिर्य खांसी। | २७१५ पटोल चतुष्कः कफपित्तञ्वर्‌ । 
३३८८ „+ „ कृफत्वर्‌ । ३७१९ परोलादि कषायः सर्वज्यर । 
३३८९ + ॐ ५) २७२० » काथः विषमज्वर । 
दद ९० + . ॐ ३५७२३ ॐ 3 पित्तकफञ्वर्‌, वात 
३२९३ # , सन्निपात । कफञ्वर, तथा रक्त 
३४०३ नीर्दादि + ध कफन्वर्‌, र्वास,खां- पित्त = (क 
) शू । करता आर्‌ म 
३४०५ नीोत्पखादि तोड़ कर निकार्ता 
कषायः चातपित्तञ्वरःप्रखापः है। 
मोह । ३७२७ =» + अन्तस्ताप,पिपासा, 
३४०८ , हिमः वातपित्तञ्वर, प्रजाप, सन्निपात, विषम- 
छर्दि, शम, मूर्छ, ज्वर्‌ । 
तृषा । ३७२९ + + समस्त जवर । 
३६८९ पञ्चका कषायः केफवातञ्बर्‌, गुल्म, | ३७३० „+ „+ वातकफञ्चर, तृष्णा, 
हा, श्ल । इष्ट) बेचैनी, इवास; 
३६९१ पच्चतिक्त काथः ८ प्रकारके ज्वर्‌ | खांसी, कन्ज । 
३६९२ पच्छभद्रकम्‌ वातपित्तञ्वर । ३७३१ + + कफज्वर्‌ । 
३६९४ प्रश्चमुधिक युषः शूल, गुल्म, खासी, | ३७३९ »# एकाटिक भ्वर्‌ । 
सवास, क्षय, ज्वर्‌ । | ३७३४ „+ + सन्तत॒ + 
३६९८ पश्चमूलादिक्ाथः वातज्वर, रिरका- | ३७३५ » » » # 
कांपना, परव॑मेद्‌ । | ३७३६ » + सतत ज्वर, विषम 
३६९९ पञ्चमूली कषायः वातज्वर्‌ । ज्वर्‌ । 
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[७२० ] चिकित्सा-पथ-प्रदर्चिनी 
संकया परयोगनामन खख्य गुण संख्का प्रयोसनाम भेख्य यु 
३७३७ पटोलादिकाथः दुर्जख्दोष जनित | ३७८७ पग्रकादिक्राथः रक्तषठीवी सन्निपात । 

ज्वर्‌ ¦ ३७९० पर्प्कादि + पित्तप्रघान ) 
३७३९ >» + कासादियुक्त सतत | ३७९३ „ दिमः पित्तञ्वर्‌ । 

ज्वर ३७९५ पर्पटादि काथः पित्त्वर्‌, रक्तपित्त । 
३७४० ॐ + पिन्तकफ ज्वर्‌ । ३७९६ +) तय, छर्वि, भिन्त- 
२७७६. =, + वातज्वर । भ्वर्‌ । 
२७७८ =» ोपत्तज्वर्‌, दाह, | ३७९७ + रं वृष्णा, दाह, पित्त- 

चृष्णा। कफञ्बर्‌ । 
३७७४९ + + भयङ्कर पित्तञ्वर्‌, | ३७९८ + रं पित्तउवर । 

तषा । ३८०६ पाडादि + दोपेोंको फचाता है। 
३७५० + अभिन्यास न्वर। | ३८१३ पाठा सिद्ध पयः कम्पयुक्त शीत 
३७५२ =» + पित्तकफच्वर, चर्दि, | ३८२२ पिचुमन्दादिकाथः कफञ्वर । 

दाह, कण्ड्‌ । ३८२५ पिष्पी „+ न्वर्‌, प्रहा । 
३७५२ #» कफपिततभ्वर, तृषा, | ३८२७ पिष्यलीमूलाद्ि „ तषा, मूर्छ, पित्त- 

दाह, चदि । ज्वर, दाह, सहका 
३७६० + + तृतीयक, चातुर्थिक- कड्वापन । 

अन्येद्युः आर्‌ विषम | ३८२८ पिष्पठवर्देमानम्‌ वर, खांसी, सवास, 

उ्वर्‌, दाहपूर्वन्वर्‌ । पाण्डु, उदररोग । 
३७६१ =» + विषमञ्वर्‌ । ३८३२ पिप्पल्यादि कषायः स्वर्‌, श्वास, खासी । 
३७६६ , गणः उर्‌, छर्दि, अरुचि, | ३८३७ + काथः वातञ्व्र । 

विष | २८३९ + गणः कफ, वात, प्रति- 
९,७.७२ पथ्यादि काथः चित्तभ्रम सन्निपात्‌। दयाय, शह । दीपन 
३७७६ „+ र उद्रषीडा, श्वास, पाचन हे । 

खासी, अरुचि ओर | २८४१ + यागः विषम ज्यर्‌ | 

मुखसोषयुक्त ज्वर । | ३८४४ पुनननैवादि कषायः भभिन्यास सन्निपात 
३,७७.७ =,» + अन्तक सन्निपात । | ३८५९ पुष्करमूादि काथः खासी, इवास, कफ, 
३७८४ पद्मकादि + वातपित्त ज्वर, मोह, सन्निपात । 

ग्रखाप । ४५१८ फरत्रिकादि कथः कण्ठकुन्जं सन्नि- 
३७८५ »# १ पित्तञ्वरे । पात्त । 
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विकित्सा-पथ-देर्विनी [ ७२१ ] 
केश्या प्रयोगनामं मुख्य गुणं संख्या वयोगनाम मुख्यः गुण 
४५५३ बलादि काथः पर्वमेद, दिरः क- | ४७८८ मारगयादि क्राथः विषम वर, सा~न- 
म्पन, वातपित्त पात, ओीणे ज्वर, 
ज्वर्‌ | द्योथ । 
४५५६ „+ „ पित्तकफज व्व { | ४७९० , + जीणेन्वर, धाठुगत 
४५६४ निमीतकावि » तृषा, दाष, विषम ज्वर ओर विषम 
ज्वर्‌ | ज्वर्‌ | 
४५६६ बिल्वप्चकं , प्रतिश्याय, ज्वर, | ०७९१ » जीण जर; सतत, 
छदि । सन्तत, अन्येबुः, 
४५८३ बित्वादि # बातञ्बेर्‌ । 0 
। तुर्थिक ज्वर्‌ । 
४५८६ » क्षीरम्‌ जीभिनवर । ४७९२ „+ + तन्दिक सनिपात। 
४५९१ बीजपूरकादिकषायः हृदय तथा बस्ति- | ७७९३ ,„ „+ कर्णक सन्निपात। 
क पीडा, जफारा, | ५७९४ ## # सन्निपातः हृदय 
अभिन्यास ज्वर । जर्‌ पसर यूल, 
४५९७ बीजपूरादिपाचन-- । आनाह, तन्द्रा ससी 
= 1 ४७९५ भाग्यदि काथः कफ, खासी, प्रति- 
४ ६०३ वृहव्यादि क्षाथः सन्निपात उ्वर्‌ । दमाय, इवास, ह. 
४६०४ 3 % कफ, ज्वर्‌ | द्रोग | 
४६०५ , गणः कफ प्रधान सनि | ४७९६ ,, गणः पित्तकपफा ज्वर्‌, ह- 
पात तथा स्वास्रावि छ्यास, अरुचि, छविं 
० तृष्णा, दाह । 
४६०७ त्रासचादि काथः चिततत्नम तथा रु- | ५८७९८ मूनिभ्बादि कषायः वातच्वर । 
ग्दाह सन्निपात । नकं 
४७७७ मद्रादि „ समस्त प्रकारके | ४८०० " + "+ 
शीत उव्‌ | ४८०५ काथः अतिसार, ज्वर्‌, रक्त 
४७८६ मागर्यादि + पित्तकफज अवर । पित्त, खासी, उवास 
४७८७ +» ज्वर, वास, अभ्रि- | ४८०६ + १ कफज ज्वर्‌ | 
मां । ८०७ +) + यातकफज उबर । 
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[७२२] चिकित्सा~पथ-पदरिनी 
संख्या पयोगमाम त सुर्य गुण संख्या मयोगनाम , अख्य गुण 
४८११ भूनिम्बावशदशाङ्ग- ४८२९ मा्ग्यादि चूर्णम्‌ ८ पकारका ज्वर, 
काथः तन्द्रा, प्रछाप, खासी भयङ्कर खांसी, शोथ 
दाह, मोह, श्वा- आध्मान । 
सादि उपदवयुक्त | ४८ २८ भूनिभ्बा्यं +, सन्निपाठ ज्वर्‌ 1 
समस्त ज्वर । ४८४० मूनिम्बायोद्रूलनम्‌ अधिक पसीना आना 
चूणे-भकरणम्‌ शटिका-भकरणम्‌ 
२९७६ देवदाली प्रयोगः तीव्र ज्वर्‌ । ४००० पिष्पी मादकः धातुगत ज्वर, शाप्त, 
२९८३ द्राक्षादि वचृरणम्‌ वात्र । खासी, अभिमाय, 
३२७६ घात्ादि प्रयोगः मछावरोध, अभ्रिमांय धाठुक्लय | 
अरुचि, अजीणै- | ४५२७ फलन्निकायोमोदकः वातज उबर, अरेचि, 
जर) खासी, पारश । 
३२७८ धान्यादि चूर्णम्‌ ब ॥ अबरेह-मकरणम्‌ 
ग 5 ड 
३४२३९ निम्बपश्वरजः शारत्कारीन ज्वर | | ४० अ त त 
३४४१ निम्बादि चणम्‌ दैनिक, तिजार, चा कत ॥ 
तार्थिकः. सन्तत, | ४०२३ पाचकावेहः व्व सहका स्वा 
सतत ओर्‌ धातुगत द पिगड्ना,अरुमि, 
ज्यर्‌ । केन्न । 
९८७९ प्श्चकोर वुर्णीम्‌ रोचक, पाचक । | ४०३२ पिष्यल्याचवकेहः भण॑न्वरछर्दितृषा, 
पह ज्वर, कफ । अरुचि, शोष, र्त- 
ससी पित्त । 
३९०६ पथ्यादि योगः न ० ˆ | ५०३६ पुष्करमूखादि ञेहः ज्वर, सांस, कफ | 
६९६९ पिष्यली चूर्णम्‌ खासी, ज्वर, दिका धरुत-पकरणम्‌ 
देवास, हा । ३२०३८ दश्चमूटक्षीरषट्पर 
४६११ बन्दाक योगः विषम्‌ ज्वरके कष्ट- धृतम्‌ ज्वर, खांसी, अ- 
साध्य उपद्रव | प्रिमां, तिद्धी । 
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चिकित्सा-पथ-पद दनी [७२३] 
संख्या प्रयोसनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम सुर्य गुण 
२०६२ दुरारुमाथ धतम्‌ वर, दाह, श्रम, आसवारिष्ट-भकरणम्‌ 

खांसी, पसर श्रू, | ३३१० धान्यका्रिष्ः समस्त प्रकारके 
तृष्णा, छर्दि, अति- ज्वर्‌ । 
सार । | --- 
४०४९ पञ्चगव्यं घृतम्‌ विषम उवर । केप~प्रकरणम्‌ 
४०५२ पञ्नतिक्तकं , „+ + पाण्डु, | ३१३५ दध्यादि टेपः सननिपातिकी दाह । 
। विसं | । ३५३१ नागरादि सन्निपात होने 
४०७८ पानीयकल्याणक ,, ज्वर्‌, खासी, भग्रि- | वारी गेकौ सूजन । 
माव, क्षय, प्रति- ३५४८ निद्यादि ,+ कणम्‌ । 
स्याय, तिजारी, चौ- , ४१८१ पलादि » पित्तव्वर, तृषा, दाह, 
थिया,वमन इत्यादि बेचेनी । 
४०८७ पिष्पल्यायं , जीर्णज्वर्‌क्षय,खांसी, | ४७०२ बदर्यादि » रुग्दाहं सन्निपात । 
रिररलपार्श्वद्यू । | ४७१४ बौजपूरकमूादि 
४१५२ पूनर्मवा॑ ,, विषमउवर, खांसी, ठेषः गकेकौ सूजन । 
क्षय । 
धूष-्रकरणम्‌ 
तेक-भकरणम्‌ ३५६४ निम्बादि धूपः विषमच्वर्‌ | 
३०८५ दशमूल तैटम्‌ सन्निपात, उवास, | ३५६८ निर्ुण्डयादि , सन्धिगत ज्वर 
भयङ्कर खांसौ ¦ ३५६९ =, „ म्र ओर सन्निपात 
४१११ पटोढादि + ज्वर, खासी वातजं ज्वर्‌ । 
रोग । ४२१४ पलङ्कषादि + अवर | 
४११२ + स्नेहः ज्वर्‌ । १ 
४११४ पद्मकं तैरम्‌ ज्वर, तृष्णा, दाह । अन्नन प्रकरणम्‌ 
४१४६ ग्रहुलदन + ञवर्‌, दाह । । ३५८६ निशायज्जनम्‌ विषम्‌ज्वर 1 
५६८२ बा + खासी, सवास, ज्वर, | ४२३५ पिप्पल्यायश्चनम्‌ मूतज्वर्‌ । 
छर्दि, दल, हिका, | ४२४५ प्रचेतानामगुरिका अवरकी मूच्छ । 
क्षय, परीहा, रोष । | ७९२९ भरवाञ्जनम्‌ उपद्रव सहित सं- 
४६८६ बरायं ,„, वातपित्तज जीणैव्वर्‌ मस्त ज्वर्‌ । 
म्य । रीं 
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{७२४ चिकित्सा-प्रय-पदशिनी 
संख्या अयोगनाम शुख्य गुण संख्या प्रय्रोगनाम सुर्य गुण 
नस्य-प्रकरण्मम््‌ ३३३५ धूम्रकेतु रसः नवीन ज्वर । 
३५९३ नस्य भैरवः सन्निपात । ३६०१ नवज्वरमुरारि रसः नवीन ज्वर । 
४७३० बृहप्याथं नस्यम्‌ बेहोशी । १ ० % % 
ज्चुरं ५ | [| 
न ३६०४ नवज्वरहरो रसः नवीन ञ्वरको १ 
४९३० भस्मेश्बर रसः शिर, हृदय ओौर (ला 
नासिकाकौ कफ- देता ई । 
9 ३६०५ नवज्वरा्कुशा + नवीन व्वरको १ 
श्र दिनम नष्ट कर 
रस-मकरणम्‌ देता । 
३२०२ दर्यादि वटिका तरुणव्वर, जीर्ण- | ३६०६ नवज्वरारि ,› नवीन ज्वर । 
व्वर्‌, विषमन्वर्‌ | । ३६०७ नवग्बरेभसिंह ‰„ घोर्‌ नवीन वरः 
१६२०३ दाह्वरध्न वरी दाह, ज्वर्‌ । धातुमत्‌ ज्वर्‌, प्रहणी 
३२०५ दिनज्वरप्रशामनीवरी दिनके समय माने | २६१२ नम्यचन्द्र  „ नवीन व्वरको १ 
वाला ज्वर्‌, सन्ताप, पहर नष्ट कर 
उश्रिमांध | देता है । 
३२१० दौपिका रसः समस्त ज्वर। | ३६२२ नाग „ शताङ्गं सन्निपात ! 
३२१५ दुर्जरुजेता रसः दुजख्दोष जनित | ३६५४९ नारायणभ्वराष्ुराः रत्व, सनिपात, 
ज्वर्‌, अजीण, म- विषमन्बर्‌ । 
लावरोध, जफार, | ३६६२ नीखकण्ड रसः ज्वर, उवास, दहि- 
खासी यू । चकी, स्री, । 
३२१८ देवभूति रसः मयङ्कर सन्निपात, ( वासक दै ) 
सांसी, खास, अ- | ४२६४ पृश्चवकूत्र रसः सन्निपात । ` 
त्रिमांच, पाण्डु | ४२६५ ,, घोर सन्निपात, 
६२२२. द्विभुजो रसः नवीन ज्वर्‌ । ८ मष्युञ्जय ) कफ, विषमग्बर, 
३३२९ धातुज्वराङ्कदारसः धातुगत अ्वर्‌, अ- नवीनज्बर्‌, मजीणै- 
जीर्ण, वातज खासी) ज्वर्‌, सभ्निमांध । 
अरुचि । ४२७५ पञ्चाननो रसः सर्वं प्रकारके ज्वर । 
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विकित्सा-पथ-पदर्भिनी [ ७९५ ] 
सक्या प्रयोगनाम सुर्य सुण स्या = प्रयोगनाम सख्य युप 
४२८१ पश्चागरत पर्पटी समस्त प्रकारके | ४४३९ प्रतापमा्षष्डोरसः स्वर्‌ 


ज्वर्‌, खांसी, क्षय, 





४४४१ प्रतापरुद्करवररसः सन्निपातकी बेहोश, 
सप्रहणी, अर्श | क्षय, पाण्डु । 
४२०९ पर्णखण्डेरवरः वातकफज ज्वर । | ४७४४ प्रतापाभ्िकुमाररसः सन्निपात । 
४३१० परी सः गव, प्रहरण, षय, ४४४५ प्रतिज्ञावाचकोरसः समस्त ज्वर्‌ । 
सवास, फफ, स्वरः | ४४८० प्राणेश्वरो रसः 
भग , ( बच्वेकि ख्धु) शीतज्वर्‌ । 
श्ये. विहोष उप- 

४४८२ म नवीन सीत्रम्वर्‌, स- 
योगी तथा अनुपान । न्निपात दाहपन्व- 
भेदे अनेक रोग- ( 

| २, ज्वरका प्रचण्ड 
नाराक द । ) च 
४३११ पटी रसः कफ, वायु, मति- | ४७४५ बालार्क रसः ग्बरको १ हीदि- 
( महपरषरी ) भम । ( ज्वरके 1 
वेगको रोकती है ) ह । 
४३२१ पानीय वटिका सन्निपात अ्वरकी | ५७५६ ब्रह्मवरी समस्त प्रकारके स- 
मूच्छ, जीणेज्वर, न्निपात । 
खासी, सवास । | ४९४७ भस्मेऽवर चूर्णम्‌ सन्निपात । 
४३३२ रानीय टिका भयङ्कर सन्निपात, | ४९४५ मानुचूडामणिरसः । समस्त व्वर । 
( सिदरफका ) दाह, सस, सवास, | ४९५० भिषा रसः 0 
मलावरोघ । (सवेद | ४९५७ भूतनाथ भ्रेरव रसः + „» 
जनक दै ।) ४९५८ मूतमैख चू्णीम्‌ शीत ज्वरको १ दि- 
४४१५ पौयूषधन रसः समस्त ज्चर । न्मे ही नष्ट कर 
४४१६ „+ » शीतञ्वर, उष्ण- देता है । 
ज्वर्‌ एकािक, | ९९६७ भैरव रसः जवर, षय, सांसी, 
चतुर्थक, अक श्वास, अभिमांथ । 
अप्निमांय 1 ९.७० भरवसिद्धि रसः भयङ्कर सम्निषात । 
४४३७ प्रचप्ड रसः नवीन ज्वर्‌ । ४९७१ भैरवी गुटिका 1 क 
४५२३८ प्रतापतपनो रसः सन्निपात । === 
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{७२६1 विक्षित्सा-पथ-दर्िनी 
संख्या प्रयोग नाम यख्य गुण संख्या प्रयोमनाम ष्ेख्य गुण 
३६.७८ श १ "1 
५५९६ पञचसारम्‌ कित्व लासो | ४२०५ भैरव रसायनम्‌ सन्निपाक्तमपस्मार। 
\॥ (\ 
क्वास, क्षय, हदोग एं 


(२४) तृष्णाधिकारः 


कषाय-भकरणम्‌ रेष-भकरणम्‌ 
२८५४ दाडिमबीजादि तृष्णा ३१२४ दभित्थादिशिरोरेषः तृष्ण, दाह । 
२९१४ द्राक्षादि काथः क ४१६४ पश्चाम्छकोरेपः तृषा| 
३७१२ पञ्चाम्ड योगः „ ( मुखम छेष नस्य-मकरणम्‌ 


क्रनेका योग !) | ३९१८८ दवाक्षादि नस्यम्‌ त्ष्णा। 
३७९१ प्रूखकादि गणः दाय, तृषा, मूत्रदोष | न 





रस-मकरणम्‌ 
४५७९ बिल्वादि काथः कफ़ज तृषा । ४३८२ पारदादि चूण्‌ प्रधृ तृषा । 
(२५) दन्तरोगाधिकारः 
कषाय-प्रकरणम्‌ । | २९४२ दन्तरोगाशनि वर्णम्‌ दन्तक्रमि, दन्तश्ूल, 
३३६९ नागरादि गण्डरषः शीताद । सुखकी दुर्गन्ध । 


४५७० बकु प्रयोगः ३ दिनक प्रयोगसे | २९४२ दन्तद्यनारकयोगः दन्तदयूल । 
दाति द्द दहो जति | २९४४ दन्त्यादि वरणम्‌ दन्तकृमि । 





ह । २९४६ ददन संस्कार चूर्णम्‌ दतिंका मै, स- 
मस्त दन्त रोग । 
३४५० नील्यादि प्रयोगः दन्तकृमि 1 
चू -मकरणम्‌ ३९२३ पाठां चणम्‌ मस की पीड़ा, खु 
२९४१ दन्तमसी ८ दांतोकी जी, पाक, स्राव, 
मिस्सी ) दन्तद्यू । पाहरिया । 
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चिकित्सा-पथ-मदर्दिनी [ ७२७ ] 
सण्या प्रयोगनाम † भूख्व गुण संख्या प्रयोगनाम सख्य गुण 
३९५७२ पीतक चूर्णम्‌ मसु के समस्त तेल-भकरणम्‌ व 
रोग, कण्ठरोग, सुख । ३०९२ दशमूलादि रैरुम्‌ दरतिंका हिना, क- 
रोग, जिह्रोग, ता- | रार, दन्तहषै, फपा- 
द्ुरोग ॥ दी) सौपिर 1 
३५१९ नीरसहचरा्ं +, दतिंका हिना 1 
६५८० बकुला % 9 1 
गटिका-परकरणम्‌ = 
४८४७ मद्रमुस्तादि वटिका दतिंका हिना । रस-मकरणमर त 
३२२१ द्विजरोपणी वरी समस्त दन्तरोगे 
अवलेह -मकरणम्‌ ध व त 
३०२२ दान्यवटेहः दातांकी निर्बलता, व 
मसूदोके त्रण । मिश्र-पकरणम्‌ 
धृत-परकरणम्‌ ४७६० बकुर-प्रयोगः दतिंका हिना । 
४१०७ प्रपौण्डरीकाथं घृतम्‌ रताद्‌ । ४७६१ बकुकबीज चर्वणम्‌ = ,, 0 
(२९) वाहाधिकारः 
कषाय-पकरणम्‌ रस-प्रकरणम्‌ 
कथ हमत महक 1 ३२०४ दाहान्तको रसः दाह, सन्ताप, मू 
पायः दाह (चकोक्तयोग) 
४२८१ परारदादि गुटिका दाहं 
९७१४ पटीरादि काथः प्रबल दाह । ¢ गवादय ॥ 
छेप-पकरणम्‌ मिभ्र-पकरणम्‌ 
३५४२ निम्बकेन लेपः दाह, तृषा, मोह । । ३३४५ धान्याम्ल सेकः अङ्गदाह 
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संख्या 


३३०४ 


४१२१ 








[७५८ ] चिकित्सा-पय-पदेर्विनी 
(२५) नासारोगाधिकारः 
भरयोगनाम घुर गुण संख्या प्रयोगनाम मुल्यं गुण 
तेल-परकरणम्‌ . नस्य-पकरणम्‌ 
धवत्वगादि तटम्‌ पित्तज तथा रक्तज ३५९४ निम्बादि नस्यम्‌ दृप्त नामक नासाः 
४ रग । 
व । ४२५० पिप्यल्यादि », ग्रतिश्यय । 
पाटादि „ पक पीनस । 
पिप्प #» क्षवधु। रस~-भरकरणम्‌ 


४१२५ 
४६८८ 


२८६६ 


२८७२ 


२९३२ 


२२४२ 


६३.७२ 
२७११ 
२७५९ 
२९७६५ 
३८७४ 


बङाहर्याथं ,„ कफ़ज प्रतिश्याय । ४४७७ प्रतिश्यायहरो रसः प्रतिश्याय | 





(२८) नेत्ररोगाधिकारः 


कषाथ-भरकरणम्‌ ४५६५ बिभीतकादि काथः रोध गौर्‌ शृट्यक्त 
दावीसिकः मत्राभिष्यन्दके चयि नेनपाक्‌ । 
आंस धोनिका योग॒ | ४५९० मिल्वाथारष्योत्तनम्‌ वाताभिष्यन्द्‌ । 
दा्व्या्यादच्योतनम्‌ पित्तज, वातज सौर 
रक्तज नेत्राभिष्यन्द्‌ । ध 1 क 
खाकी २९.७५ पुण्डरीक यामः आं + अ~ 
खे 
+ | भ शस्व, पीडा, क्षत 
धात्रीफढरसादि सेचन == 
कषायः नत्युक । गुटिका-भकरणमर 
नागराया्योतनम्‌ कफलनेत्राभष्बनद्‌ । | २४५२ नागरादि गुटिका नेत्रपीडको तुरन्त 
परश्मूलायाश््योतनम्‌ बातज॒ „+ नष्ट करती है । 
पटोलादि काथः पि्ठरोग । = 
5 गणः नेत्रस्नाच, रक्तम्रकोप। पृत-परकरणम्‌ 
प्रपौण्डरीकायाश्व्यो- २०३९ दशमूङ्‌ घृतम्‌ वातज तिभिर्‌ । 
तनस्‌ पित्तज वातज नेत्र | ३०५८ दरमूल्ादि ध्रृतम्‌ वातज तिभिर । 
पीडा) ३०७५ द्राक्षाधं „ आंसांका शूका, 
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विकित्सा-पथ-पदर्विनी [७२९ ] 
संख्यां प्रयोमनाम मुख्य यण | संख्या भ्रयोग नाम ष्वुख्य गुण 
तिमिर, छार रेखां, टेप-भ्रकरणम्‌ 
दिरपीडा । ३१४८ दर्वारसादिेपः नेत्रपीड़ा । 
४०६३ पटोखा्यं॑पृतम्‌ समस्त नेत्ररोग । । २५४५ निम्बुफरोदम- 
४६५९ बलादि »+ तिमिर्‌ । वादि योगः नेत्ररोग । 
४६६६ बिमीतकादि „› समस्त नेत्ररोग्‌ । १७ । पथ्यादि व ह आदि । 
५ १४७ ‰ गः नरपाड़ा । 
ण क ४ १.७६ पयस्यादि केपः नेत्रपीडा, आंखेकी 
छ, भम्लाध्युषित्‌, खली 1 
इ 6 १९० पारिजातादिकत्कः कफज नेत्रद । 
स ४९१३ मुम्यामरक्याचो 
त लेपः नवीन नेत्रामिष्यन्द्‌ | 
तैर-पकरणम्‌ 
३५२२ नीरो्लाधं तेश्ठम्‌ तिमिर, काच, न- पूप-मकरणम्‌ 
क्तान्ध्य, परल, 
अदन, विह, सधि | २५६७ निम्बादि धूपः कफजनेत्राभिष्यन्द्‌ 
रस्ताव, परङ्रांकी 
खाज । अञ्नन-पशरणम्‌ 
३५२४ चपव्छम , तिमिर, परल, काच, | २१६४ दक्षाण्ड्कायश्ननम्‌ परूका, अरम । 
नक्तान्ध्य आदि । २१६५ दन्तवर्तिः ` नेत्र्रण, शुक्र । 
४६९५ विभीतकाथं ,; तिमिर । ३१६६ दाव रस क्रिया दाहः भश्चस्राव, 
४८९७ मूङ्गराज » नेत्राको स्वच्छ ओर पित्तज नेत्ररोग । 
१ मासमे बि | ३१६७ दार्वायञ्जनम्‌ पिज तिमिर्‌, नेत्र 
पटितको अबद्य व्रण | 
नष्ट कर देता हे । | २१६८ दिव्यदधिकरो रसः 
४८९८ भूङ्गराज ५ नष्टच्ु को ठीक | ३१६९ दकूप्रसादनी वतिः समस्त नेत्ररोगोको 
करता है । नष्ट अर नेत्रोको 
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[ ७३० ] चिकित्सा-पथ-दर्षिनी 

संशया अयोगनाम मुख्य गुण | संख्याः प्रयोगनाभ सुख्य गुणं 

३१७० दृष्टिप्रदमञ्ननम्‌ समस्त नेत्ररोग । | ३५७९ नयनागृतान्ननम्‌ नेत्ररोग । 

३१७१ दृष्प्रदा वतिः इसके सेवनसे अ~ | ३५८० नवनेत्रदात्रौ वातः अभिष्यन्द्‌, अधि- 
न्धेको भी दीखने मन्थ) खत्रण शुक्र, 
लगता है । कुणक, तिमिर, 

३१७२ „+ „+ आंखेंको खाज, पर, विषः 
तिमिर । कण्ड्‌ । 

३१७२ »# ् परल, तिमिर, पएूला, | ३५८१ नवाङ्गी रविः क्ठेद्‌, उपदेह, कण्ड्‌ 
अजकाजात । तथा कफ़न नेत्र- 

३१७४ दृिप्रसादनाञ्जनम्‌ नेको स्वच्छ करता रोग । 
दै । षष ३५८२ नागाधश्ननम्‌ तिभिर, अन्धता । 

३१७६ देवदाररसक्रिया अश्रुत्राव, रोषा, | ३५८३ नागार्जुन गुटका तिमिर, पट, र- 
फू, पिष, तिमिर । तधा, एल, 

३१७५७ देवदार्वञ्जनम्‌ पर, रतोंधा । पिटिका । 

२१७८ हावसागृताञ्नम्‌ समस्त नेत्ररेम्‌ | २५८४ नागारजुनी वर्तिः तिमिर परल । 

३१७९ द्विनिदयादि वर्तिः कुकूणक । २५८५ नारायणाञ्चनम्‌ = नेनपाक, तरू । 

३३२२ धात्रीरस योगः नेनपीद | ३५८८ नी्ोलधादि दिवान्धता, नक्ता 

३३२२ धात्याधन्ननम भखतते पानी जाना, गुटिकाञ्ननम्‌ न्ध्य । 
वातर्ज न्रपौडा । | ३५८९ नीरोतरायज्नम्‌ तिमिर । 

३५७३ नक्तान्ध्यकेतुः नक्तान्ध्य | ३५९० नेत्रवतिः नेत्रपीडा । 

३५७४ नक्तानध्य हरि वत्तिः =» ३५९१ नेषालादि वर्तिः कफज तिमिर्‌ रोग। 

३५७५ नयन दाणाज्ञनम्‌ तिमिर पटर, पुष्प। ४२२० प्ठराताव्तिः तिमिर । 

३५७६ नगनलुखा वतिः तिमिर, अमं, परल, | ४२२१ परक्हराञ्ननम्‌ पटर । 
काच, अश्वूत्ाब । | ५२२२ पत्राबश्ननम्‌ तिमिर्‌ । 

३५७७ नयनाृतवरी तिमिर्‌ पुष्प, परल, | ४२२३ पध्यायज्ञनम्‌ अत्यन्त॒ प्रवृद्ध 
ेतरसाव, रतैधा, अश्रुत्ाव, कष्ट साध्य 
मसिदद्धि, चिपिट । नेतर प्रकोप । 

३५९७८ नयनामृताञ्ञनम्‌ तिमिर्‌, परल, काच, ४२२.४ पारारसयोगः नक्तान्ध्यको नेष्ट 
छक । करता है । इससे 
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विकित्वा-पथ-पदर्दिनी [ ७३१] 
संक्षया = पयोगनाम सख्य गरुण सेख्या = श्रयोगनाम मुख्यं युण 
चन्द्रमाके चाँदनेम । ४२३२ पुष्पकासीसाथञ्ननम्‌ पिह्छादि पदमरोग 1 
पुस्तक पदूनेकी । ४२४० पुष्पहरीवर्तिः फूल । 
शक्ति प्राप्त होती ै। | ९२४१ पुष्पाक्ादिरसन्रिया अर्म, काच, तिमिर्‌, 

४२२५ पारदाधञ्ननम्‌ समस्त नेत्ररोग ना- अर्जुन। 
शक तथा दष्टि- | ४२४२ पोत्रीदन्तादिवर्तिः पएूला । 
वधक । ४२४३ प्रकारिका गुरिका नक्तान्ध्यः दिबान्व्यतां 

४२२६ पारिजातादि योगः कफज नेत्र पीड़ा । | ४२४६ प्रमावती » आंखकी खाज, ति- 

४२२७ पाषटङ्क्यादि गुटिका तिमिर्‌ । मिर, छक्र, अ 

४२२८ पफञ्चपतयोगः समस्त नेतराभिष्यन्द, ओर सार रेखापु । 
लालिमा, पीडा ४२४५७ प्रवाखबज्ञनम्‌  छक्तिका | 

४२२९ पिण्डाञ्ञनम्‌ दष्िको स्वच्छ तथा | ४२४८ प्रसादनाञ्जनम्‌ = नेतेको स्वच्छ कर्‌ 
बलवती करता है । ¦ . ताहे। 

५२३१ पिष्यल्यादि गुरिका अर्म, तिमिर, काच, | ४७२२ बिभौतकादि वर्तिः पितच्तज पटर रोग | 
कण्ड्‌, शुक, अजुन, | ४७२३ विमीतमजादियोगः एला 
अजकाजात । १.७२४ चिघ्वाञ्जनम्‌ नेत्रौीकी सूजन, पीडा 

४२३२ पिप्यल्यायञ्जनम्‌ फूल । ० १ 

भ्र्रेरे + । दृ्टिको गरुडके ४७२५ „, नत्रस्लाव इत्यादि । 
समान तीक करता | ४७२७ बहर्यादि वर्तिः बात नेत्ररोग । 
दै। ४७२८ बृहव्यायञ्चनम्‌ पूर । 

४२३४ ५ » पिष्टक ४९२२ मद्रमुस्ता योगः पुराना फूल, आँ. 

४२३६ ,„ + रता, तिभिर, खाकी लाी । 
अरखिंकौ खाज । | ४९२३ भानुमति वर्तिः तिमिर । 

४२३७ पुण्डरीक योगः नेत्रश्ूल, नेत्रक्षत, | ५९२५ „+ र नक्तान्ध्य, पिल्छ, 
पाकात्यय, अजका- तिमिर, नेत्र्षत, ने 
जात । त्रकण्ड्ं | 

४२३८ पुनमैवा आवेंकी खाज, | ४९२५ भास्कर चणम्‌ काच, नक्तान्ध्य, 
नेतरललाव, फूल, तिमिर, आखेंकी 
तिमिर रधा छार रेखा । 
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(७३२ | चिकित्सा-पथ-प्दशिनी 
सथ्य गतो सख्य गण संख्या प्रयोगनाम भरू गुण 
४९२६ मास्कर्‌ वर्बिः तिमिर । ३३४१ धात्री रसक्रिया  सांखेकि पित्तज वा- 
४९२७ भास्कराज्ञनम्‌ क तज रोग, तिमिर, 
४९२८ भीमसेनी कर्पर परल । 
~~~ ३३४२ ५ परष्ट । 
नस्य--पकरणम्‌ २९६७२ नागादि राखका नेत्रीकौ च्िपचिपा- 
हट, कण्डू, पिल्छ, 
बृहप्यादि अः यथिक निद्र 
४७२९ दि नस्यम्‌ अत्यधिक निद्रा । तिमिर । 
रस-मकरणम्‌ २६७३ नायु्जुनी शलाका नेत्रञ्योति-वदेक । 
। म्‌ नरं ३६.७९ निम्मपत्रादि योगः अश्षिपाक । 
३६०० नयनचन्दलोहम्‌ समस्त नेवरीग । | ६६८० निम्बादि पिण्डौ नेनाभिष्यन्द ! 
६६६६ नेत्राशनि रसः जलति क २६८७ निसादि प्रयोगः नेपीडा | 
शाता ४५०१ पलारादृन्त योगः पठ्केकि बार ज- 
भिर, काच, पुराना माता जौर नेत्रके 
+ कफल विकर को 
नष्ट करता है । 
मिश्र-पकरणम्‌ ४५०६ पिष्यल्दखादि योगः तिमिर । 
३३१९ धात्रीपिण्डी आंखकी पित्तज | ४५७७० बाष्पं स्वेदः नेत्रपीडा 
पीड । ४५७७४ विसादि परिसेकः नेत्रामिष्यन्द्‌ । 
(२९) पाण्डुरोगाभिकारः 
कषाय~-पकरणम्‌ त कः 
२६ नागरा कफजपा 
२८३३ ददमूढादि काथः कफज पाण्डु, ज्वर्‌ ५ त 
अतिसार, शोथ, 
खासी । ुरिका-पक्रणमरू 
४५२१ फठत्निकादि काथः कामला ३४५६ निम्बावि गुटिका पाण्डुः कामस) ज्वर्‌। 


[1 1) 
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चिकित्सा-पथ-परदर्विनी { ७३३] 
सख्या मयोगनाम घुख्य गुण सस्या धयोगनाम सख्य गुण 
अवखेह-पकरणम्‌ नस्य-भकरणम्‌ 
३०२१ व कामला । स 
३२८१ धात्र्यवठेहः ४ ५ नस्यन्‌ कामला 
५ १८७ देवदाली योगः पुरानी कामला । 
किक 
घृत-भकरणम्‌ 7 
३०३७ दन्त्याथं धृतम्‌ पाण्डु, तिह, गुल्मा रस-भकरणम्‌ 
३०६७ देवदार्वाधं ,, पण्डु, हदोग, ग्रह- | २२०० दा्न्यादि मण्डूरवटकः पाण्डम अत्युपयोगी 
णी, अश । तथा कुष्ठ, कामख 
३०६८ द्राक्षा „+ पाण्डु, कामला, गु- ओर शोथनाशक । 
स्म, ज्वर, उद्र- | ३२०१ दार््यादि रोहम्‌ कामला, पाण्ड़। 
रोग । ३२२३ द्विहरिदरा्ं रोहम्‌ कामद । 
४०४४ प्रचकोक „+ पाण्डु, हरीमक, | ३२२२ धात्री 9 कष्टसाध्य कामला। 
क्षय । ३६०८ नवायस पूरणम्‌ पाण्डु, शोथ उद्र 
४६५६ बरा „ पाण्डु, कामरा, दाहं त सभ्िमांध, ल~ 
४६५८ बलादि „ मिरी खानेते उत्पन्न , › अरुचि । 
हुवा पाण्डु | ३६१५० 2 पाण्डु, हरीमरके, भ्र 
हणी, दोय, दवा, 
तैक-मकरणम्‌ क खासी । 
निरगण्डी कमर, ह 
३५१२ वैढम्‌ कष्ट साध्य कामला। ३६११ नवायस छर्म पाण्डु, कामः 
क, ीमक, अशं । 
आसवारिष्ट-भकरणम्‌ ३६५७ निशादि +. कामा, पाण्डु । 
३३०९ धात्रि पाण्डु, कामला, वि- | ४२७२ पश्चान वटी शोध, पाणडु | 
ष्मज्वर, सवास, अ~ | ४२७३ पञ्चाननो रसः पाण्डु, हरीमक, म~ 
रुचि, हिचकी । छावरोध । 
४७०० बीजकासवः पाण्डु, कामा, अशी | ४३०२ पञ्चास्य रसः कामला । 
शोष । ४३१२ पाण्डुकथारोषरसः पाण्डु, हरीमक । 
(व ४३१२ षाण्डुकुार रसः पण्ड, शोथ, रोह 
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[७३४] चिकित्सा-पय-भदतिनी 
सस्य अयोगनान सुर्य गुण सख्या प्रयोगनाम सुखूयं गुण 
४३१४ पाण्डुगजकेससै रसः पाण्डु, हीमक, रो- रमक, ज्वर, शोथ, 
थ, अघ्निमांय । खासी, शास । 
४३१५ पाण्डुनारान रसः समस्त प्रकारके पा | ४४२१ पुननैवामण्डूरम्‌ पाण्डु, शोष, उदर- 
ण्डु | रोम, श्र 1 
४३१६ पाण्डुनारान रसः पाण्डु, शोथ, कफ, | ४४४३ प्रतापल्ङ्केर रसः सर्व॑दोषज पाण्डु । 
वायु) ७४७० ग्रवाङ प्रयोगः पाण्डु | 
४२१७ पाण्डुपड्दोषणरसः पाण्डु, रो । ४४७८ प्राणवछमो रसः कामस, पाण्डु, ह~ 
४२१८ पाण्डुपश्वानन रसः हरीमक, पाण्डु, शो - छीमक ओर आनाहं 
थ, अभ्निमांध | नारक ( कामार्मे 
४३१९ पाण्डुसूदन रसः पाण्ड । विष उपयोगी) । 
२९० | ॐ पाण्डुः होय । ५५९ बिभीतकस्य 
४३२१ पाण्डहारी हरीतकी शोष, पाण्डु । 1 
४७४९७ निभीतकाधो वटकः भयङ्कर पण्ड । 
४३२२ पाण्डूरि रसः श 4. ४९६३ भूनिम्बादि गुरी पण्ड । 
४४०२ पित्तपाणडुरि रसः पिज पाण्डु । ४९६४ मेकराज रसादि 
४४२० पुननैवा मण्डूरम्‌ पाण्डु, कामला, ह- मोदकः पाण्डु | 
(३०) पि्तरोगाधिकारः 
रस~-पकरणम्‌ श्रिते पित्त, अम्र 
पित्त, पाण्डु, हश 
४४०१ पिन्त्ठन्तनो रसः पित्त रोम । मक, शनान्ति, वमन 
४४०३ पिततप्रमन्ननो रसः वात पित्तजरोग | | ध्न्य , , + पित्त, पित्तज्वर्‌, दाहं 
४००७ कोष्ठ तथा शाखा- तृषा, शोथ, क्षय । 


पित्तान्तक्‌ रसः 
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चिकित्या-षय-प्रदरिनी [७९५ 
(३९) भरमेहाभिकारः 

संस्था प्रयोगनाम सख्य गुण सर्या प्रयोगमाम मुख्य गुण 

कषाय-प्रकरणम्‌ पिडिका नरह नि 

२८६९ दायाद काथः प्रमेह । न करने ४५ । 

[4 र ( 
२८९द्‌ दूवादि ,, कमे । ४८३४ भूधान्यादि यीगः असाध्य प्रमेह । 
२१९३८ द्विनिखादिशीतः अवदेह-मकरणब्‌ू 
कषायः ग्रमेह्‌ । 
न र ३०३२ द्षापाकः प्रमेह, मूत्राघात, 

३२५५ धात्र्यादि काथः प्रमेह ।  भूत्छन्ू, हाथयैरं 

३४०६. नौरोपटादि , पित्त प्रमेह । की दाह । 

३४०७ »# १ #% ॐ ३२८५ धात्रीपाकः प्रमेह, मूत्रङृच्छू, 

३७९७१ पथ्याद्‌ कषायः % ॐ पित्त। 

३८०० परास पुष्य काथः अनेकं प्रकारका प्र- | ४०४१ पूणपांसुर योगः प्रमेह, जी्णैज्वर। 

मेह । ४०४२ पूगीपाकः प्रमेह, वायु्षीणता 

३८१० पाढादि „+ हस्ति मेह । षा 

३८१४ पारिजातादिक्यथा 

कम्‌ उदकमेह, इक्षुमेह, धृत-मकरणम्‌ 
सुरामे्, सिकतामेह | ३०४१ दशमूरु धृतम्‌ प्रमेह पिडिका, प्र- 
शानैमेह, रुवणमेह, मेह के समस्त उप- 
पिष्टमेह, सान्द्मेह। द्रव। 

४५१९ फलत्रिकादि काथः समस्त प्रमेह । २०५६ दाडिमा ५ २० प्रकारके प्रमे 
मूत्राघात, अश्मरि, 
भगय॑कर मूत्रकच्चू, 

चृणे-पकरणम्‌ अफारा । 

२४४५ निशादि चुणीम्‌ समस्त भमेह । ३३०० धान्वन्तर #» प्रमेह, शोथ, अश, 

२४५१ न्यग्रोधादि » २० प्रकारके प्रमेह, म्रमेहपिडिका | 

मूततदोष । ३३०१ + | श 
इसके सेवनले प्रमेह क 
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{ ७३६] चिकित्सा-पथ-पदरिना 

संख्या = परयोगनाम सुर्य गुणं संख्या अयोगमाम सुर्य गुण 

तैल-पकरणम्‌ ४४५६. प्रमदानन्दो रसः भय॑कर्‌ प्रमेह, भ्र- 

४१३६ प्रमेह भिहिर तैरम ष्वजर्भग, दाह, प्र- हणी, कफ, वाति 
मेह । यल, मधुमेहनाराक 

नकि वीयं तथा कामरा- 
आसव भरकरणम्‌। ० 
9 ४४५९ प्रमेहकुञ्नरकेसरोरसः रसायन है । १८ 

२३१२७ देवदावासवः प्रमेह, त्‌ प्रकारके भरमेहको 
वातन्बाषि । १ मासमे नष्ट क- 

छेष-पकरणम्‌ रता रै । उत्साह) 

४९१८ मूङ्गराजादि छेषः वातज प्रमेह पिडिका। छक्र म्निवदधैक । 

"वव ४५६० प्रमेहकुखान्तको रसः वसामेह । 
रस-प्रकरणम्‌ ४४६१ » शे २० प्रकारके प्रमेह, 

३६१५ नागमक्त्यादि रसः सुरामेह । मूतकृच्छू, अरमरी, 

३६१६ नागमस्म योगः समस्त प्रमेह । मूत्राघात, अरुचि! 

३६३६ नगेन्द्र गुटिका सिकतमिह । ४४६२ ग्रमेहकेतु रसः प्रमेह । 

३६३७ नगिन््र रसः प्रमेह ४४६३ प्रमेहगजर्सिंहो रसः समस्त प्रमेह । 

३६५४ नित्यारोग्येश्वरो रसः दुस्साध्य खात््रमेह । | ४४६४ प्रमेहवद्ररसः श ^ 

४२६६३ पश्चरोहं रसायनम्‌ समस्त प्रमेह, मूत्- | ४४६५ प्रमेहसिन्धुतारकरसः » # 
कृच्छर, जस्मरी, अप- | ४४५६ प्रमेहहरो रसः अमेह । 
स्मार, क्षय । % ४६७ प्रमेहाङ्कुश रसः ¢ 

४२७४ पञ्चाननो रसः शोष, प्रमेह । ४७३२५ बहुमूत्रान्तको रसः बहुमूत्र । 

४२७६ + ५ २० प्रकारके प्रमेह, | १७३६ + बहुमूत्र गौर बहु- 
अमरी, मूत्राघात, मूत्रके उपद्रव । 
उग्र मूत्रकृन्छू । ४७३७ बहुमूत्रान्तक लोहम्‌ बहुमूत्र । 

४३०५ पथ्यादि धरणीम्‌ बहुमूत्र रोग ४९५१ भीमपराक्रम रसः समस्त प्रमेह । 
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चिकित्सा-पथ-परद्िनी [ ७३७] 
(३२) वाङूरोगाधिकारः 
संख्या प्रंयोगस्‌एम सख्यं गुण संख्या भरयोगलाम सुर्य गुण 
कषाय~प्रकरणम्‌ ३२७२ धातत्यादि प्रयोगः इसके उपयोगे 
३२६८ धान्यादि योगः खाती, इवास । दांत आसानी ए 
३३५५ नागरादि काथः सर्वविध बालातिसार । निकृ अति हैँ । 
३६९० पञ्चतिक्तक गणः विसर्प, कुष्ट । ३२७९ धान्यादि वणम्‌ अतिसार, छर्दिं । 
३७०४ पशचमूखौ क्षीरम्‌ दिक्षा । ३४२९ नागरादि कफज प्रहणी । 
३.७१.७ परोमूादिग्रयोगः आमातिसार । ३९०० पथ्यादि + तद्धिकण्टके नष्ट 
३७४७ परोढादि काथः विसर्पं जर विस्फो- हेता तथा गनं 
टक ज्वर्‌ । होती है। 
३८३५ पिष्पल्यादि काथः हिक्रा । ३९३३ पारशीयादि + खासी, ज्वर, भति 
३८७६ ग्रियङ्गवादि कल्कः तृषा, छर्पि, अति. सार, छर्दि, विोषतः 
सा । उद्रके कृमि । 
४५९९ बिल्यमूखादि काथः छदि, अतिसार । | ३९५० पिपल्यादि चणम्‌ तृषा । 
४५७३ बिल्वादि काथः उत्ुद्िका । २९५१ =» „+ भयङ्कर ्रहणी । 
४५७६ ‰„ + अतिसार । ३९५३ ,„ ५ अधिक रोना | 
४७७६ मद्रमुस्तादि क्राथः समस्त प्रकारके | ३९५६  ” इन्वा । 
ज्वर्‌ । ३९५७ =» » हिक्रा, वमन । 
भ ३९५८ ++ , हर्‌ प्रकारका अजीर्ण 
चू शरू, अफारा, अ- 
-भकरणम्‌ 0 
०९. 9 २९८४ पुष्करादि ,„ खासी । 
चर्णम्‌ दि ३९८९ प्रियङ्कवादि ५ दुग्धदोष- जनित 
२९५१ दाडमबीजादि वर 
भरयोगः ठनणा । ४५२५ फङिन्यादि वूरणम्‌ तष्णा, छवि, 
२९६५ दा्यादि पूणम्‌ कणैषाक, कर्ण्व, भ 
। मुखपाक । ४६३५ बिल्वादि चणम्‌ रक्तातिसार । 
२९८७ द्राक्षादि ^ खासी, तमक उवास। | ४८३१ म्ग्यादि योगः खासी, खवास । 
२९९३ » योगः खासी । ~~ 
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[७६८1] चिकित्सा~पथ-पदसिनी 
संख्या प्रयोगनाम सुर्य गुण । संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 
गटिका-भ्करणम्‌ ४६६४ बाछ्चाद्भेरी धृतम्‌ अतिसार, कष्टसाध्य 
४००३ पियालादि मोदकः पौष्टिक । संग्रहणी । 
अवलेह -परकरणम्‌ तेख-मकरणम्‌ 
२२८२ भातक्यायवषेट्‌ः = व्वरातिसार, छ । | ३०८१ दशनफलादि तैरम्‌ वालकेकि रिरारोग 
३४६५ नागरादि रहः सांसी, „ केफज | ३०९४ ददाम „ उन्माद, अपस्मार, 
छर्दि । ग्रह । 
३४६८ निराचवटेहः खासी, छर्दिं । ३५१७ निशादि „ नाभिपाक । 
४६४७ बालकुरजावलेहः रक्तातिसार, आम्ूल| ४११७ पयस्याषद „+ पूतनाम्रह । 
४६९४ विभौततकायं ,, पूतिकणैरोग । 
४ ४९०१ शज्ञादि „+ समुखमण्डिका । 
३४७८ नागराघं धृतम्‌. खासी, स्वास्‌, अप- 
तन्त्रक । छेप-परकरणम्‌ 
०४६६ पथ्यां +, गुल्म, अपारा, | ३५२६ नरास्यि क्षः कुकुणक । 
गुदभदा, सवास, । ३५५७ न्यप्रोधादि , दाह खली ओर 
खासी, विलम्बिका वेदना युक्त विस । 
४०७३ प्राग ध्रतम्‌ बुद्धि, स्मृति, रूप | ४२०६. प्रपौण्डरकादि „ विसर्प । 
। भोर ब वर्दक । । ५२१३ क्षायो » त्वग्दोष, रक्तविकार, 
रच्छ + + सद्निर्मा्, कृमि, चकते, विसफोरक ¦ 
अतिसार, पाण्डु, "मी 
गुल्म, शोथ । धूपं प्रकरणम्‌ 
४०७६ ,; मिद्ध भक्षणे उ. | ३१५९ दशाङ्ग धूपः ग्रहदोष । 
त्पन्न हुवे विकार । | ४२१५ पल्कषादि धूपः ज्वरके मेगको ध 
४०८९ पिप्पल्यां ,, दूध पीकर वमन सती है । 
कर्‌ देना तथा अ | ४२१६ पारिभद्रादि धूपः समस्त प्रहदोष । 
पनवायुके साथ | ४२१७ पुरीपादि » पूतनाप्रह । 
दस्त जाना | ४२१८ पृतिकरञ्चादि + समस्त प्रहदोष । 
४०९३ + ॐ दन्तोदूमेद्रोग ॥ ग्ण 
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चिकित्सा-पथ-पदर्दिनीं [ ७३९ ] 
सख्या प्रयोगनाम सख्य गुण सख्या प्रयोगनाम सुख्य गुण 
रस-पकरणमर्‌ ज्वर, प्लीहा, सोथ, 
३१९१ दन्तोदमेदगदान्तक दांत निकलनेके पाण्डु, ससी । 
समयके रोग, ज्वर, ४७४३ बारूरसः ज्वर सन्निपात, 
आक्षेपक, अतिसार! खासी । 
३६३१ मागादि वटिका महा खास्। 
३६३२ नागादि वम्‌ दूध पीने वरि मिश्र-भ्रकरणम्‌ 
अच्चेकि प्रहदोष, | ३२२५ दन्तोदमेदकः दति निकटनेके स. 
उद्र विकार्‌, म मयके समस्त रोग। 
जीण, कन्न ओर्‌ | ३२२६ दन्तोदभेदगदान्तक ष 
कृरात} नाराक्‌ । क्रिया 
पौष्टिक, पाचक । | २६८६ निर्गुण्डी मूल दन्ोदभेद्‌ पीडा । 
४७४१ बारग्वराङ्कुरारसः गर्भिणी मौर बाः बन्धनम्‌ 
केकि समस्त ज्वर्‌। । ४५०० प्मिनी पत्रयोगः काच निकङ्ना । 


४७४२ बाख्यकृदरि रोहम्‌ कष्टसाध्य यकृत्‌, 





४७६५ बलामूलच्णप्रक्ेपः रिरोत्रणके कृमि । 





(३३) ब्रघ रोगाधिकारः 


कषाय~प्रकरणम्‌ 
३७८३ पथ्या योगः न्रध्न | 


चूण -करणम्‌ 
४६३२३ बिल्वमूलावं चणम्‌ त्न । 





~ ~ र 


(३४) भगन्दराधिकारः 


॥ 
॥ 
| 


गुगगुद्धं प्रकरणम्‌ 
३७६० नवृका्षिक गुग्गुलः भगन्दर, कुष्ठ, नाडी- | 
तरण | | 


1 


तेख~-पकरणम्‌ 
३५१६ निदादि तैटम्‌ भगन्दर । 
४८८८ भिष्यन्दन + भगन्दस्करा ण । 


ययय 
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[७४० | चिकित्सा-पथ-पदर्बिनी | 
सख्या मरयोगनाम सख्य गुण संख्या प्रयोगनाम मख्य सुण 
छेप-प्रकरणम्‌ ३६५१ नारायण रसः मर्गदर, मुल्म, यल | 


३१३९ दन्व्यादि केपः दुस्साध्य भगन्दर । | ४९२७ मगन्द्रारि रसः भगन्दर 1 


| । रोपद्रारि 
बिडारास्थि ठेषः भगन्दर, दुष्ट त्रण | | ४९२८ भगन्दर ं ईं 
५.७१ १ बिडारा १ © रसः मर्गदर, उपर्दश । 


न= ~~ 
[ 


रस-पकरणम्‌ | मिभ्र-पकरणम्‌ 
३६५० नारायण रसः मगन्दर, नाडीत्रण} | ३६८८ निशादि वर्तिः अगंदर ओर मक्र । 





| 


(३५) समुखसेगाधिकारः 














कषाय-मकरणम्‌ श॒टिका- प्रकरणम्‌ 
२९०७ द्राक्षादि कषायः सुखपाके नाराक | ३९ ९३ पञ्चकोखया 
कदटम्रह्‌ । गुटिका कण्ठरोग 
सुखपाक नारक 
भ, शत नेल-मकरणम्‌ 
ध ३११० देवदारु तटम्‌  गर्रोग । 
३६५२ पश्चपष्वं काथः भुखपाक । 
३७१२ पश्चवत्कंखदिकताथः 5 टेप-भकरणम्‌ 
गलादि : (1 
३७२१ परर काथः समस्त सुखरोग । २५५२ न्य्ोालुलतैनम्‌ इसको शर । 
३७२२९  सखपाक । क | ११६० पतरह्वादि केपः ` रग गोरा करता । 
३८३० पिप्पल्यादिकवलः | ०२१२१ प्यदयदि › अनत सोदयं 
३८३१ )+ „ समस्तं मुखर ध । च 
४६०९ बृहत्यादि काथः कृमिदन्तक्रौ पीडा |` 
रस~पकरणम्‌ 
चृणे-मकरणम्‌ ४३९४ पार्वती रसः सुखरोग्‌, तृष्णा । 
२९८१ द्राक्षादि वृैम्‌ गल्रोग । 
३९१२ पोतक मुखरोग, कण्छरोग । मिश्र-मरकरणम्‌ 
३२२४ दन्तधावन योगः सुखक्रौ गन्ध | 





[1 
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चिकिल्सा-~पथ-परदरिनी { ७४१1 
संस्था प्रयोगनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम मुख्य मृण 
३२३० दार्वीरसकिया मुखका नाडी तरण, | ३६८४ निगुण्डी प्रयोगः उपजिहा । 

रक्तदोषर । ३६८५ निरौण्डीमुख्चवैणम्‌ कण्ठशाद्क, उप- 
३२९२१ दा्न्यादि गण्डूषः मुखपाक । जिह । 
३२३२ दात्यादि घनः मुखपाक, मुखका । ९४९९ पथ्या योगः प्रसेकं । 

नादी तण । ४७७५ बीजपूर योगः सुख्की दुर्गन्ध । 

[न 
(३६) मूव्रृच्कृमूत्रायाक्षाधिकारः 
कषाय-प्रकरणम्‌ ३८२० पाषाणमेदादि काथः मूत्नावरोध, क्रा- 

२८३८ दरमूलदि काथः अष्रीला, वात्कुण्ड- स्मरी, शकरा । 

चिका; बाततज मूत्रा ३८२१ # ॐ मूप्रावरोध 1 

घात । ४५६८ निल्वमूरखादिकषायः मूत्रच्छको ३ दि- 
२८६२ दाडिमाम्बु योगः मूत्राघात । नमे न करता है | 
२८७९ दुरारूभादिकषायः मूनकृचछरू, दाह, शूढ। | ४६०२ बृहत्यादि काथः = त्िदोषज मूच्छ । 
२९०६ द्राक्षादि कल्कः मूबत्रकृच्छ । ४६०६ »› गणः अरुचि, हास, मू- 
३२४७ धात्यादि काथः सैकां योगेसि ा- नकृच्छ । 

राम न दहोनेवाख | ४८१४ भषक्षरसपानम्‌ मूत्रकृच्छ्र । 

मूत्रकृच्छ्र । र्ण 

-पकरणम्‌ 

२२४८ 1, श मूत्रङ्च्छ पीडा, २९५५ दाडिमादि योगः मूल नाराक, 

दाह । र 
रः + 1 ॐत श्ल | १९७३ देवदार्वादि चर्णम्‌ मूत्राघात । 

पाटलामस्म योगः 
३२८० निदिग्धिकादि स्वरसः मूत्रकृच्छ्‌ । ध । ४ भदादि चूर्णम्‌ # 
३३८१ निदिग्धिकास्वरस क 
प्रयोगः सरोणित उष्णवात । घृत--प्रकस्णम्‌ 

३८१७ पाषाणभेदादिकषाय भयङ्कर मूत्रकृच्छ्र । | ३२९७ धान्यगेश्ुरघृतम्‌ मूत्राघातः मूत्रकृ्ठू, 
३८१९ » +» काथः पीडा, दाह, मत्रा , भयङ्कर छुक्र दोष । 

वरोध, मूत्रक्ृच्छ । । ४८६९ भद्राकह „ उष्णवात । 
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{ ७४२] चिकित्सा-पथ-परदरिनी 
संख्या प्रयोगसाम भ्ुरुव गुण संख्या प्रयोगनाम सख्य गुण 
ठेप-पकरणम्‌ मि्व-प्रकरणम्‌ 
४१५९ पङ्टेषः मूत्रकृच्छ्र ३६७9 नारिकेलजलादि 
रस-पकरणम्‌ पेयम्‌ मूतङन् । 
४४७१ प्रवाल प्रयोगः कफ़ज मूत्रकृच्छ्र । । २६७६ नारिकिलादिपेयम्‌ + । 


(२७) मूर्छामवात्ययापिकारः 





कषाय प्रकरणम्‌ मून्छीरवास, खासी 
२८८५ दुराहभादि कषायः श्म, मूर्च्छा । 
२९२३ द्राक्षादि काथः मूच्छ । घृत-प्करणम्‌ 
२९२८ » प्रयोगः मूच्छ, भ्रम | ४०६५ प्या धृतम्‌ मद्‌, मूच्छ । 


२६९५ प्मूर कषायः मदात्यय, मूच्छ 1 ४०९७ पुनर्नवाद्धि + मयपानसे हुना गो- 











४८५५ म्रमनादिनी गुरौ च्म । 
अवणेह-अकरणम्‌ मिभ्र-मकरणम्‌ 
३०२९ द्रा्षा्वलेहः अरुचि, मदात्यय, | ३६७७ नारिकिलछादि योगः तृषा, मूच्छ, भ्रम। 





(३८) मेवरोगाधिकारः 





कषाय-प्रकरणम्‌ गुग्युध-पकरणम्‌ 
९५७८ बिल्वादि काथः मेद्‌ । ३०११ दशाङ्ग गुग्गुः मेद, आमवात,.क- 
फरोग । 
चृण-करणम्‌ मिभ्र-भकरणम्‌ 
४४२४ फठत्रिकादिृणीम्‌ मेद्‌, कफ, वायु । | ४७६४ बन्बूादि योगः अधिक पसीना 
० आना । 
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विकित्सा-पथ-दर्दिनी [ ७४३] 
संकथा प्रयोगगमि सुख्य गुण ) संख्या मयोगनाम सुख्य गण 
(३९) रक्तदोषाधिकारः 

कषाय~प्रकरणम्‌ ¡ ३३८२ निम्बस्वरसपानम्‌ सर्वदोषजरक्तविकार। 
(४०) रक्त पित्ताधिकारः 
कषाय पमकरणम्‌ या मूत्रमागैसे अत्य- 
२९११ द्राक्षादि काथः रक्तपित्त, इवास, भिक रक्ता होना। 
खांसी । ३८९२ पथ्याचर्ण योगः रक्तपित्त । 
२९२५ + क्षीरम्‌ रक्तपित्त । ३९८७ पृथ्वीका योगः रासे रोहको ौर 
२९३४ द्राक्षाहरीतकीयोगः रक्तपित्त, जीर्णञ्चर। उद्गारं धुरवेकी 
३२६६ धान्यकादिहिमः रक्पित्तःज्वर, दाह, गन्ध आना । 
तृष्णा, शोष । ३९९० प्रियङ्ग्यादिचूर्भम्‌ हरप्रकारका रक्तपित्त, 
३७२८ परटोखादि काथः रक्तपित्त । दास्मुपात्तका र्त 
३७८६ पकादि + + स्राव | 
३७८९ पद्मोत्पखद्विकाथः भयङ्कर रक्तपित्त । ----- 
३८७५ ब्रियज्नुकादि कषायः रक्तपित्त । अवलेह प्रकरणम्‌ 
४५५८ चासिद्ध क्षीरम्‌ %# ४०२२ पलारावृन्त योगः रक्तपित्त । 
चूण -पकरणम्‌ | व 
२९८२ दवा्षादि चणम्‌ नाक, सुह, गुदा, 
योनि, डिग आदि- | ३०६५ दुर्वाय॑ धृतम्‌ हर प्रकारका 
से होनेवाड् रक्त- रक्तपित्त, रक्तको 
साव; रक्तातिसार, वमन । 
रक्तप्रदर्‌, रक्ताशै । | ३०७३ द्राक्षादि रक्तपित्त, उवर्‌, रक्त- 
३४४९ नीछोत्पल्दि योगः रक्तपित्त । प्रमेह । 
३८९२ पत्रादि वर्ण॑म्‌ रक्तपित्त, दाहज्वर, | ४०७१ पलाश » रक्तपित्त । 
खासी, क्षय; सुह । ~--- 
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[ ७४४ ] विकित्सा-पय-अदर्िनी 
संख्या = भ्रथोगमाम भरुख्य गुण सख्या रयोग नाम भुख्यं गुणं 
तेक-पकरणम्‌ ३१८४ दाडिमादि नस्यम्‌ नकसौर्‌ 
३१०९ दूर्वायं तैरम्‌ रक्तपित्त, वाथु । | ३१८५ =» # ५ 
ठेप-मकरणम्‌ ४२५६ भ्रियक्कूवादि ,„ रक्तपित्त । 
३३१७ धात्री लेपः नकसीर्‌ । ४ ध, ॥ 
नस्य-पकरणम्‌ मिन्न -पकरणदू 
९१८२ द्राडिमङ्कसुमरस ४४९४ पृश्चमूल्यादि पेया रक्तातिसार, अधो- 
प्रयोगः नकसीर्‌ । गत रक्तपित्त 1 
(४९) रसायनवाज्ञीकरणाधिकारः 
कवाय-परकरणम्‌ ओर्‌ इन्द्रियां विकार 
३२५६ धत्यादि योगः बृद्धावस्था रहित रहती है । 
४०५५९ बल्यमहाकषायः २४१८ नागवल्यायं चू्ैम्‌ वीयैवरेक, स्तम्भक, 
४५९९ बंहणीय महाकषायः रसायन । 
५७.७९ भ्ठातक श्रीम्‌ रसायन ३४२१ नारर्सिह चणम्‌ जरा, व्याधि, बलि, 
४७८० #» क्षरम्‌ + पङ्ति, खस्य, 
४७८१ , रसायनम्‌ डय॒क्रशोधर्क, षलि- प्रमेह आदि । 
पछितनाशकं, कुष्ठ- | ३९१४ पाशबीजादियोगः १ मास तक सेवन 
कृमि नारक । करनेसे बृद्रभौ तरु- 
९७८७ मछठातकादि योगः अव्यन्तवाजीकरण । णके समान हो 
४८१२ भूद्गराज रसायनम्‌ रसायन जाता है । 
३२९८१ पुनर्भवा योगः बद्र भी नवीन श- 
चूणै-मकरणम्‌ रीर प्रात करता है। 
२९९२ दाक्षादि प्रयोगः धातुश्चीणता, बरु- | ४६१२ बन्बरादि प्रयोगः कृरापुरुषको स्थ 
दास । करता है । देहक- 
३२७५ धान्यादि वर्णम्‌ इसके सेवनसे जायु- म्प ओर सोमे हि- 
पर्यन्त बाट काके तकारौ है । 
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चिकित्सा-पथ-परदरिनी [७४५] 
शंस्या प्रयोगनाम मुख्य गुण सख्या प्रयोगनाम मख्य ग्ण 
४६१६ बलादि व्ूणैम्‌  वाजीकरण । स्प काट खाय तो 

वह स्वयं ही मर्‌ 
४८७३ भृङ्गराज रसायनम्‌ पक्ति } 
^ जाता है । 
9८७४ [| १ 1] न त शि 
४८४५ गृङ्गराजादि चणम्‌ रसायन । रोगों 
1 बचाता है । न १८ 
४८४६ + \+ रसायन । २४८० नारम्‌ सौम ५. । 
इ ३४८१ +, ४ अत्यन्त वाजीकरण। 
अवटेह-पकरणम्‌ असी 
३०२४ ढासरसायन कौदम्‌ रसायन । (सारस्वत) , स्वर, कान्ति, स्परति 
३४६६ नागरायोचरेहः ष मेधा चौर शुक्र 
२४७१ नारिकेल पाकः नपुंसकता नाईक, व्क । 
वी्यवद्धंक । ४६७८ ब्राह्मी धतम्‌ समस्त इन्द्रियों के 
४०३३ पिष्टीपाकः कमरके दर्द तथा बर अर्‌ आयुकी 
करदाता को नष्ट क- सृद्धि तथा अपस्मा- 
रता है । उत्तम र, उन्माद ओर्‌ 
वाजीकरण है । ज्वरका नादा क- 
४०३९ पूग खण्डः प्रमेह, बन्ध्यत्व आ- सता है। 
दि नारक; उत्तम --*- 
वाजीकरण । तेट-परकरणम्‌ 
४०४० पूगपाकः (ब्द) नपुंसकता, प्रमेह, | ३१०१ दाडिमा तरम्‌ द्ग बद्धक । 
हाथ परोकौ दाह, | ४११९ पलाशवीज नपुंसकता, हस्तनि 
अग्निमाच । यके दाष । (तिला 
४६४६ बादाम पाक उत्तम वाजीकरण । है।) 
४६५३ ताह्मी रसायन रसायनम्‌ । १२२ पानीनाशक्र इन्दीकी नसतांका 
४६५४ ,, इसके सेवनसे शरी- पानौ निकार कर 
रपर्‌ विषका प्रमाव नपुंसकता दूर्‌ कर्‌ 
नही होता; यदि देता है । 
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[७४६ ] विकित्सा-पथ-भदर्शिनी 
सख्या प्रयागनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम सख्य गुण 
४६९६ बृहती तैलम्‌ नयुकता । ३३२९ धात्री छोहम्‌ वाजीकरण । 
४८८५ भह्ठातक ›» रसायन | ३३३३ धत्रयादि प्रयोगः रसायन । 
४८८६ भट्ातक तेल -- ३६३९ नागेश्वर विधिः स्यन्त वाजीकरण। 
रस्यन 
१ "ग ३६५२ नारीमत्तगजाद्कुशरसः =?» ४ 
२६१ पश्चचाण)रसः | २१ 
आसवारिष्ट-पकरणम्‌ रिङ्गवर्डक । 
३१२० दशमृरारिष्टः दुबरे मनुष्यों को ० क अत्यन्त वाजीकरणं 
५ करता तथा | ५२६७ पञ्सायकः ५ 
ध व भौर ४२८७ पश्चामृत रः स्मस्त रोग । 
बृद्धि करता ह। 
५ ४२८९ रसायन । 
३१२९ द्राक्षासवः अत्यन्त वाजौकरण। “ तौ 
४२९५ ) 1 1} 
२१३२ ५: महा) अत्यन्त वीरै वद्धक। | ५२९६ , + सप्तधातु, बल, बुद्धि 
३५२५ नारकिलासवः कामराक्ति तथा सौ- कान्ति, रुचि भौर 
न्दर्य वर्क, बहि अग्नि वर्दक, तथा 
पट्ितं नाक कृफरोग, बन्ध्यत्व 
अ जर नपुंसकता ना- 
~भकरणम्‌ शक्र एवं रसायन । 
३५३२ नागरादि य्पः नपुंसकता । ४२९८ + ह समस्त रोग ¦ 
३५४६ निर्मुण्डयादिग्रयोगः शरीरकी इयां । ४३०२ पतङ्कयोगः अ्युत्तम ज्ुक्र- 
४९०६ भ्लातकादि टेप; रि्गको पुष्ट ओर स्तम्भक है । 
बृहद्‌ करता है । | ४३०४ पथ्यादि वरणम्‌ बद्रावस्थाको नरह 
आने देता । 
रस-पकरणम्‌ ३०६ पथ्यादि योगः वृद्धावस्था | 
३२०६ दिव्यतेचरीगुरिका रसायन । ४३३३ पारद गुटिका कमम बाधने से 
३२०७ दिव्यलेचरी वरिका „+ वीर्यं स्तम्भन होता 
३२०९ दिव्यामृत रसः $ है। 
३३२७ धातुबद्र रसः ५ ४२३८६ पारदादि योगः वीयैस्तम्भक | 
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चिकित्सा-पथ-पदर्दिनी [७०७] 

संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण संख्या अयोगनाम सुर्य गुण 
१४२४ पुष्पधन्वा रसः वाजीकरण । ४४५९७ प्रमदेभाङ्कुशा रसः कामिनीमद्‌ भन्नक, 
४४२५ + क ब तथा आयु अत्यन्त स्तम्गकः, 
वर्धक, अत्यन्त वा नपुंसकता नाक । 
जीकरण । ४७३९ बकुच्यादि रोहम्‌ जरा, मृच्यु, विष । 

४४२६ ,, „+ अत्यन्तवाजीकरण। | ४९६६ व 6 रसायन । 

मोगपुरन्दरीगुटिका द्युक्र स्तम्भक; अ- 

४४२१ पूर्णचन्द्रो , पुष्ट, वीमे तथा |" व न । 

। त्यन्त ॒वाजीकरण 
भनि वर पव तथा बरमांसं बर्दक 
पित्तरोग ओौर्‌ कृ- 
दाता नारके | मिश्र-परकरणम्‌ 

४५३२ , + दुबे मनुग्यको १ | ३३४० धात्री योगः रसायन । 
6. 
मासम ही बलवान | ४५११ पीलु रसायनम्‌ अर्श, ग्रहणी, गुल्म 
बना देता है । आदिम अभृतोपम। 
४४२२ ध बल्य; रसायन, वा- | ४५२३८ फलद्रावः वाजीकरण । 
जीकरं ४५३९ + ॥ 
(४२) राजयक्ष्माधिकारः 
कषाय- प्रकरणम्‌ ३२६० धान्यकादि क्षाथः पादवं पीड़ा, ज्वर, 


२८३७ वरामूादि काथः 


२८४३ दशमूढादिपश्च- 
दश्ाङ्गः 


२९३३ द्राक्षा रसादवियोगः 


खांसी, ज्वर्‌, क्षय, 
निर्बल्ता । 


क्षय, खासी; पस, 
कन्धे ओर्‌ चिरफी 
पीडा | 
शक्तपित, क्षतश्षय, 
खासी । 





सवास । 
३८३३ पिपल्यादि कायः पसर शूल, ज्वर, 
वसि । 
४५४९ बलादि कल्कः क्षतक्षय 1 





चृणै-पकरणम्‌ 
२९८४ द्राक्षादि चूणैम्‌ स्वर, खांसी, शोथ। 


२९८८ + कृदाता, शोष, क्षय, 
रक्तपित्त, अग्नि- 
माघ | 
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{७४८ ] चिकित्सा-पथ-पदर्षिनी 

सख्या प्रयोगनाम सुख्यगुण सल्या प्रयोमसाम सुर्य गुण 

२९८९ द्राक्ादिवूर्णम्‌ दाह, पित्त, छर्दिः वातपित्त ज्वर्‌, रक्त 
मूर्छ, जरूचि, क्षय पित्त, राजयक्ष्मा । 


३४१७ नागब योगः 
४६१९ वदि वर्णम्‌ 


~~न 


तृष्णा, स्वास्‌ । 
क्षय | 

क्षय, जीणैस्वर, दि 
रश्रूर, पित्तविकार, 
रुधिर्‌ क्षय, उवास; 
इन्दियेकी क्षीणता, 
मार्गचरूने या अ~ 
धिक श्रमसे उःपन 
थकान । 


अवखेह-पकरणम्‌ 


३०१८ दशम हरीतकी 


३०३० द्राक्षायवरेहः 


३४६२ नवनीतावलेहः 





बलि, परित, खासी, 
क्षय, ज्वर्‌, हिचकी, 
ग्रहणी, अरुचिं 
पित्तज खासी, क्षय, 
पण्ड्‌ | 

क्षयके रोगीको पुष्ट 
करता दै 1 


धूत्‌--पकरणम्‌ 


३०५५० दरम धतम्‌ 


३०६९ द्राक्षा | 


शिर, पसरो ओर 
रशारीरकी पीडा, खां- 
सौ, द्वास, ज्वर्‌, 
स्यर्‌भेद, क्षय । 

द्वीणक्ता, स्वास्त, 








२२९३ धात्यादि घृतम्‌ 


३४९० निगण्डी 
०६७ पथ्यां 
४०७९ पारादारं 


०८०५ 
पिप्पल्यां 


पुननैवाथं 
यखां 


०८६८ 
४१०१ 
४६६० 


७६६१ 
४६६२ ॥ 


ॐ 


9 


3) 


ॐ ` 


॥। 


91 


राजयक्ष्मा, रक्तपित्त 
खासी, अपस्मार 1 
क्षतस्तय, शोष | 
क्षतक्षय । 

उपद्रव युक्त राज 
यक्ष्मा | 
राजयक्मा, रक्तपित्त, 
पाण्डु, अशे 
क्षय, खाती । 
शोष । 

उरःक्षत । खासी, 
हरोग । 
राजयक्ष्मा, स्वरभ॑ग। 
क्षय, खांसौ, ञ्वर, 
रिपू, पाद 
श्रू । 


आसवारिष्ट-परकरणम्‌ 


२१२२ 


३१२८ द्राक्षारिषटः 


४२९४८ 


707 711५816 14 ?6/5018| (156 01|४ 


प्चसायकरः 


दशमूलासवः 


धावुक्षय, खांसी, 
इवास, अरुचि) 
शोध, वमन । 

राजयक्ष्मा, खांसी, 
सवास, उरःकत । 
हर प्रकारका क्षय। 
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संख्यां श्रयोगनाम 


सुर्य गुण 
४१५२ पिष्यरीमूखायोऽरिष्टः क्षय, खांसी, ज्वर, 
तिष्टी, अग्निमांव । 


४ १५३ पिव्यल्यरिषटः क्षय, ज्वर, खासी, 
रुचि । 

४१५८ पुरष्करमटासवः क्षय, खासी, रोध । 
४६९८ बन्बूल्यासवः क्षय, खांसी, स्वास्ष। 
भर्गराजासतवः क्षय, खासी ओर कृ- 
शातानारक तथा 
अत्यन्त बख्वद्धैक । 

टेष-पकरणम्‌ 
४७०७ बल्यादि केपः राजयश्मा मै होने 
वादा दिरल, पा- 
स्वश, अंशाद्ूल । 

रस-प्रकरणम्‌ 


२१९६ दरदेर्वरो रसः 
३२०८ दिव्यागृत रसः 


क्षय, खांसी आदि 
श्वास, खासी, क्षय, 
, ज्वरादि । 
३६०९ नवायस वर्णम्‌ 
उर्द्‌) रुजयश्षमा । क्षय) 
खांसी, श्वास, ज्वर; 
अभ्निमांः शोध) 
प्रहणी | 





संख्या 


( भरव नाथी ) 


४२८६ पच्चष्त रसः 


४२८८ , 


४२९९२्‌ | 


४४२० पूणीचन्द्रौ रसः 
४४७५ प्राणदा पर्पटी 
७६ प्राणनाथ रसः 
४४७७ प्राणनाथ रसः 
| ४४७९ प्राणीकल्पटुम 


गोल रसः 


४९४७ भास्करो स्सः 
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[ ७४९ ] 





सख्य गुण 
राजयक्ष्मा । 


सम्पूणं रक्षण युक्त 
क्षय, इवा, खांसी, 
छर्दिःप्रसेक,अरुचि। 
राजयक्ष्मा, खासी 
श्वास, अधमां, 
दिरोरोग 1 
त्रिदोषज, क्षय,खां- 
सौ, ज्वर । 
राजयक्ष्मा । 
राजयक्ष्मा,पित्तज्चर्‌, 
सोष, पाण्डु । 
अतिसार,ज्बरःखांसी; 
यक्ष्मा, अभ्निमांध । 
दुस्साध्य राजयक्ष्मा, 
शोथ, ्रहणौ,ज्बर्‌ । 
राजयक्ष्मा, शोष, 
ज्वर्‌, ग्रहणी आदि । 


क्षय, शोष, पित्त- 
रोग, खासी, खा- 
सादि । 

राजयक्ष्मा,कफ,वायु। 
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[७९० ] चिकित्सा-पय-पदरिनी 
(४३) व(तरक्ताधिकारः 
संख्या पयोगनाम सख्य युण संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 
कर्षस-प्रकर्णम्‌ तेल-पकरणम्‌ 


२८२६ दश्मूलक्षीरयोगः वातरक्तको पीड़ा । 


६०८२ दश्चपाकब्रलतैखम्‌ वातरक्त, वातपित्त । 
३२४९ धात्यादि क्राथः वातरक्त । 





नवकार्षिक रक्त कुष्ठ पामा २३०३ धतत्रां [/॥ ॐ ।,, 
1. ~ ^ म » १, | ३४९९ नागबला „+ ,(बस्तिकेलिये) 
लङ चा, कपाः | ४११५ पव्रकतेलम्‌ 
वव (खड्धक) वातस्क्त । 
३७५५ पटादि काथः पित्ताधिकं वातसक्त। 
४११६ पद्मकतैलम्‌ 
रण (महा) कात्तर्त, स्वर्‌ । 
1 ४१२३ पिण्ड तैलम्‌ 
२९७४ देवदादी भ्रयोगः वातरक्त, कुष्ठ, भ- (महा) गछत स्फुटित भ~ 
गन्दर | यङ्कर वातरकत, कुष्ठ, 
३४१० नव्षारकं चृणीम्‌  बातरक्त, अरुचि । विसर्पं । 
३४४२ मिम्बादि „+ भयङ्कर वातक्क्त, | ४१२४ » वातरक्तं । 
कुष्ठ । नि 
वा ठेप-पकरणम्‌ 
थ टेपः शारीरक पटना 
गुग्गुलु -पकरणम्‌ ३५२९ नवनीतादि टेषः शरीरका एूटना । 
रस~भकरणम्‌ 
४०६२ पुनव गुदः = वातरक, ि ३२२० द्वाद्यायसः वातरक्त, गर्ुषठ, 
चृत-अकरणमू्‌ - शोथ.कण्ड, मभरिमा. 
२०७४ द्राक्षादि शतम्‌ वातरक्तं । ४२९१ पश्चामूत रसः वातरक्त । 


४०८१ पारूष्कं „+ वातरक्तज्वरबिसर्प। व 
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चिक्षित्सा-पथ-पदर्िनी [ ७५१ | 
(४७) वातव्याभ्याधिकारः 
संख्या = प्रयोगनाम ञ्ख्य गुण संख्या अयोग नाम संख्य गुण 
कषाय-परकरणम्‌ गुरिका-मकरणम्‌ 
२८१७ दष्यम्ड प्रयोगः अपतानक । ३००१ ददासार वरी समस्त बातज रोग। 
२८२१ दन्त्यादि योगः ऊरुस्तम्भ । ४०० प्रभावती वरिका दृर्षवात, गुल्म, प्र- 
२८२९ दशमूलदिकषायः विरवाची, अपवाहुक मेह } 
२८३६ काथः गृधसी, खञ्चवात, | ४६४० ब्लित्वादिगुरिका सर्वाङ्ग वायु । 
पुता । ४८५३ भुजङ्ग गुटिका समस्त वातजरोग । 
२८५१ दरामूल्यादि ; मिन्मिन्वात । ---- 
३७०१ पश्चमूली कषायः गृधसी, शूल, गुल्म। गुभ्युल-भकरणम्‌ 
३.७० द 9) क्राथः मन्यास्तम्भ । द © १ २ द्ा्रिंशको गुग्गुः गृध्रसी, पक्षाघात, 
३७१० पश्चमूल्यादिक्षीरम्‌ वातव्याधि । जाम, उदावत, 
३८३८ पिप्यल्यादि काथः ऊरुस्तम्भ । अन््दृद्धि । 
३८५१ पुननेवादि » * ४००८ पश्षाघातारि गुग्गुः बातम्याधि, पक्षा- 
४५५१ बलादि काथः बाहुशोष, मन्यास्त्‌- पात । 
8 ४०११ पथ्यादि गुग्गुः गूधरसी, नवीन खल्ल- 
४५५५ +, ४ बाहुदोष नाशक वात, कष्टसाध्य 
११. हहा । 
४७८३ मह्ातकादिक्षाथः कष्ट साध्य ऊरु- | ४६४५ बिल्वायो गुग्गुः वातकफज रोग । 
स्तम्भ । = 
योगः ऊरस्तम्भ 
४७८५ भघ्यातकादि रुस्तम्म 1 वृत करणम्‌ 
। ३०४० दरामूट घतः वातव्याधि । 
चृणे-परकरणम्‌ (8 
३४२१ नागरादि वूरणम्‌ २१ दिनम कषभस्त | ३०४५ ददामखादि » र 
५ 
वातज रोग नष २४७५ नागर 9 न ० 
होति है| क न 
३८९० पत्रहवणम्‌ वातन्याधि । ४०५२ पञचलिक्तरकं » 1 
३९३७ पिलुमन्दायुद्रवनम्‌ ऊरुस्तम्भ । रोग सन्थि अस्थ, 
व मजागत्त वथु । 


707 711५816 ^14 ?6/5018| (156 01|४ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


४८५८५८.।९008111/.09 


^\61181\/8 5111 |<8185580815111 6\/8/11118104॥ 








[७५२ ] रिकित्सा-पथ-भ्रदेशिनी 
संख्या परयोगनाम शर्य गुण सख्या भ्रयोगनाम सुरूय गुण 
४०९२ पिष्पल्यायं घृतम्‌ पार्सल, करिशूढ, | ४१२८ पीुपण्यायं तैलम्‌ ऊरुस्तम्भ । 
ठोडीका रह जाना। ४१३२ पुष्पराजप्रसारणी + भभ, अस्थि, ख- 
४८७४ भहातकाधं , खी ट । अजता, पद्ुता, श्नु 
ध ग्रह । 
ते-मकरणम्‌ ४१६३७ प्रसारमि , समस्त वा्तम्याधि। 
२०९३ ` दशमूल्मदि तैलम्‌ वातव्याधि । ल 
२०९५ द्कामूला्ध॑ , ` अर्दित । ४१३८ „+ „ कफरोग, सम 
३०९६ दरामूलाचं ,„ समस्त वातव्याधि । वातव्याधि । 
३०९७ ददाह १ आक्षेपक) हनस्तम्भः | * १३९ »# » एकाङ्गं तथा सर्वग 
अपतन्त्रक, अर्दित; ग्रह, व्वचासते वायु 
सपबाहुक, पश्षा- सौर अन्य समस्त 
घातादि । वातन्याभि। 
३०९८ दशाङ्ग „५ समस्त वातव्याधि, | ४१४० + , समस्त वातम्याधि, 
विशेषतः अपस्मार, विरोषतः हनुस्तम्भ, 
क ५ जिष्ास्तम्भ, अर्दित, 
गदगदताो | 
३११६ दविपगरभूखवं तेटम्‌ पुराना ऊरुस्तम्भ, ९१५ 
ुडवातादि । ४१४१ + „ हृद्य ओर रिरके 
३५०१ नारायण तैलम्‌  वाक्तरयाधि, जपस्मा- रोग, पक्षाषातः 
रादि अनेक रोग । अङ्गका सूख जाना 
३५०२ » # इत्यादि । 
(मध्यम) पन्तापात, हनुस्तम्भ, | ५१४५२ ,, गूष्रसि, अस्थिभङ्ग, 
मन्यास्तम्भ्‌ इत्यादि । त्वचा, शिरा ओौर 
३५०द्‌ #» » #॥ समस्त भयङ्कर सन्धिगतवायु; अप 
वातव्याधि । ध स्मार, उन्माद । 
३५०४ ^ ल मनुष्य जौर्‌ पष्ु- | ४१४ + , समस्त वातन्याभि, 
ओकि समस्त वातजं वातकफजरोग, कु- 
रोग । न्जता, गङ्गका 
३५१० निर्गुण्डी तैरुम्‌ वातव्याधि । सङ्कुचित हो जाना 
४१०८ पश्चमूलाधं + कफान्वित वात । आदि । 
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चिकित्वा-पथ-पदर्षिनी [ ७५३ 1 
सयोगनाम क्य गुण | संख्या प्रयोगनाम  यखुख्य गुण 
प्रसारणी तैरम्‌ सन्धि रिरागत वायु रस-~करणम्‌ 
षरा र समस्त वातव्याधि। 
र क धातुगत वायु । ३१९५ द्रेदादिवर समसत वातन्याधि। 
५ ¢ समस्त वातन्याधि, | २६२४ नागरसायनम्‌ ८० प्रकारके वात्त- 
क प्र रग, विक्षतः 
आदि | घनुकात 
ति 
बेखादि + समस्त वातजरोग । ॐ. 
षं ४२७० पश्चाननवरी आमर्वात, वात्न 
आसार -पकरणम्‌ ति 
बरारिष्टः प्रबरू वात्न्काथि 
नाक तथा बह | ४२९९ पृश्ागृतरोह 
पुष्टि बर अप्नि- गुग्गुः वातव्याधि, स्नायु- 
वर्क | रोम, मस्तिष्क रोग। 
छेप-प्रकरणम्‌ ४४१३ पिष्टी रसः अर्दित, कम्पवात, 
नारीपयसादिप्रयोगः जानु जौर बाहुगत दाह, सन्ताप, पि- 
वायु । तज मूच्छ । 
(४५) विद्रधि गरूगण्ड गण्डमाला तथा अन्भ्यपिकारः 
कषाय-अकरणम्‌ तैल-पकरणम्‌ 
पनर्मबादि काथः वातज विद्रधि । | ३११५ द्विपच्चमूरी तरम्‌ विद्रभि, शयल्म । 
चूण प्रकरणम्‌ २५२३ नील्यादि „ रकक्षाग्रन्थि, विद्रधि। 
निरण्ड्ायं ४१४५ प्रियङगूवा्ं „ विद्धि, बण । 
वमनम्‌ 1) ५५३१ फणिलकार्च ,„ कण्टमाख, गट- 
पाटमूल योगः भयङ्कर अन्तरविद्रधि। गण्ड, गलन्धि | 
भूनिम्बं चूर्णम्‌ विद्रधि । 


यमज 
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[ ७९४ | विकित्सा-पथ-दर्धिनी 
सख्या प्रयोगनाम सुर्य गुण संस्था भयोगनाम शुख्य ग॒ण 
रेप-पकरणम्‌ ४७१८ ब्रह्मदण्डी योगः स्फुटित गण्डमाखा | 
३१६६ दन्तीमूलादि केपः प्रन्थिको फ(इता | ४९०९ भहातकादि लेपः गण्डमाा । 
है। - 
३१३७ दन्ध्यादि ,„ पक्व जर शोथ- नस्य~प्रकरणप्‌ 
युक्त अन्तर विद्रधि । | ३५९६ निरुण्डीमूलनस्यम्‌ गण्डमाला । 
३१५० देवदार्वादि „+ कफ़ज गलगण्ड | स 
३५३४ निचुलादि , गरगण्ड मिश्र-मकरणम्‌ 
७१८२ पलछारादि =, न ४५१५ पूपलिका योगः अपची | 
(४६) विषाधिकारः 
कषाय-परकरणम्‌ घत-पक्षरणम्‌ 
३२३५ धन्ूरयोगः उन्भत्त॒कुततेका | २४७४ नागदन्त्या्ं धृतम्‌ = कीटविष, मखविष, 
४ विष । गरविष । 
२४०४ सीरनीमू कल्कः भण्डलीक सर्पका 
विष | | तैष्-पकरणम्‌ 
३८५५ पुनर्मा योगः एकबार सेवन क्र- | २१०५ दीपतैखाम्यङ्गः कानखजुरेका विष। 
नेसे १ वषै तक 
सप ओर चिच्छू षेप-पकरणम्‌ 
नही काटता। | ३१५७ द्विनिशादि छेषः दन्त ओरनखविष। 
३५३० नवसादरादि ,. विच्छा विष । 
चूणे-पकरणम्‌ ४१६३ पृश्चरिरीष „+ समस्त प्रकारके 
३९.७० पिष्पल्यायोऽगदः दृषी विष । चरिष | 
३९७५ पुत्रजीवमञ्जायोगः उग्र दूषी विष । ४१८० पलाश्बीजादि » निन्दकाः विष । 
४६२१ चिव प्रयोगः मूषक-विष । ४१९१ पिण्डीतगरमृष 
न योगः सप॑दंशपर छेष 
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निकित्सा-पय-पदर्षिनी [७५५] 
संख्या प्रयीगनाम ञरूय गुण सख्या प्रयोगनाम भूर्य सुण 
करनेसे मृत्रायः रोगी नस्य-परकरणम्‌ 
कोमौ चेत आ | ३५९२ नवसादरवूरणयोगः निच्छूका विष। 
जता है । 
४९१९ मृङ्गविषनाराकटेपः भं रेका विष । रस-पकरणम्‌ 
४९५३ मीमरुद्रो रसः अरकं विष । 
धूप-भकरणम्‌ ४९५४ » सर्पदश तथा विष- 
३१६० ददाङ्ग धूषः समस्त॒ प्रकारके भक्षण से उत 
विष । मूच्छ । 
अञ्नन-प्रकरणम्‌ | मिश्र-भकरणम्‌ 
३५७२ नक्तमाखायश्चनम्‌ विषकी बेहोरी । | ३२२९ दशाङ्गागदः समस्त कीरप्वष । 
२५८३ नागार्जुन गुटिका धिन्छुका विष । | ३२३४ दराक्वायगदः स्व प्रकारके विष, 
४२३० पिण्डीतगराञ्जनम्‌ सरपददाते . एृसपरायः विदोषतः मण्डलक 
रोगीको भी सचेत स्थका विष। 
कर्‌ देता है । ४४९५ प््चरिरीपोऽगदः चर तथा अचरं 
४७२६ बिल्वादि योगः स्पे, बिच्चु, वहे | विष्‌ | 
ओरमकडीका विष | | ४५०३ पारावत पुरीपादि 
~ योगः विच्छा विष । 
षं 
(७७) वि्र्पीधिकारः 
कषाय-प्रकरणम्‌ ३७२२ पटोलादि काथः पित्तज, कैफज 
ह ओर्‌ विष्जन्य वि- 
२८८२ दुरालमादिकषायः तृष्णा, वित्षपे । सर्म, विस्फोरक । 
२९३१ द्वक्षादिश्योधन ३७४१ पटोखादि क्षाथः विसर्पं । 
योगः विक्षथै (रेचक | ३७४२ » ४ 1 
योगं है ॥ ) ३७५१ + 1 | 
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[७५६] विकित्सा~-पथ-दर्दिनी 
शक्याः प्रयोग माम भुश्य भण संख्या प्रयोगनामर । मुख्यं सुषा 
३७६७ पटोखदि वमन विसर । २५५८ न्यमरोधादि केपः प्रन्थिविसपं । 
२५४० । दि, पाक; पीडाः 
स्षाव ओर शोथ 
कत -पक्दणप्‌ व तथा 
३०६४ दुर्वादि धृतम्‌ शोफयुक्त विसर्प, र्ते विसे । 
ज्वर, दाह, पाक, | ४१६२ पवल्कलदिरेपः अत्यन्त दाह युक्त 
विस्फोटक । उ्निविसर्ष । 
४०६९ पदक्य, विसर, विमैटे ज- | ४१५७२ पश्मकादि + विस्‌, दाष 
नतुंका दश, | ४१७४ प्रशमन पदादि „ पित्त विसं । 
मकड़ीका विष] | ४२०७ प्रपौण्डरीकादि + वाहयुक्त विस, 
1 शोथ, विस्फोटक । 
छेप-प्रकरणम्‌ ४२०९ प्रपौण्डरीक्रादि ,» पित्तन विसर्पं । 
११४१ दश्ाङ्ग लेपः विसपै, त्रणदषोथ | ५२१० # % ॐ ॐ ॐ 
६५२७ नद्यदि + विसर्ष। ४७०६ बलादि »» प्रन्थि + 
(४८) विस्फोटक मसूरिकाधिकारः 
कषाय-~प्रफरणम्‌ ३३६३ नागरादि काथः वातकफन मसूरिका 
२८६० दशमूष्ादिकपायः जत्रिदोषज चिस्फो- | ३३८५ निम्बादि ,+ पीपयुक्त मसूरिकाको 
रक । धोनेका योग 1 
२८३५ +» कायः वततजि » ३३८७ „+ पित्तज तथा रक्तज 
२८८८ दुराखमादिक्ाथः पित्तकफज भसू- मसूरी । 
५6 ३२९१ +» „+ अपक विस्फोटक्‌ । 
२८८९ १ 1] क टकं । ३४०२्‌ नि्ादि ५ मसूरिका, विस्फो. 
४९२२ द्राक्षादि कोथः द्रव सहित पि- 
ठक, रोमान्तिका, 
तज विस्फोरक । 
द्ादशाङ्क काथः द्रन्दज, त्िदोषज अ 
+. ओर र्तज वि- | २६९७ पञ्चमूलादि काथः कफ मसूरिका । 
स्फोटक । | ३७१६ पटो मूल्यदि , मसूरिका । 
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विकिस्सा-पभ-भदक्चिनी [ ७५५७] 
संख्या प्रयोगनाम सस्य दण सेख्या प्रयोगनाम ञ्ुख्य दु 
३७२६ परोादि काथः अपक्ष मसूरिका फो । ४६२१ बादर सोगः मसूरिकाको सोप्र 

शान्त जौर्‌ पकको पकात है । 
शद्ध करता दै । नक्् 
विस्फोटक ज्वर मे घृत-प्रकरणम्‌ 
अव्यत रफयोमी { | 9५५५. पञ्तिक्तकं धृतम्‌ त्रिदोषज विस्फोटक 
३७६२ ४ विस्फोटकञ्वर । विसर्प, खुजटी । 
३७६२३ + ४ विस्फोटक, दुशत्रण 
विद्र । लेप~भकरणम्‌ 
४७९९ भूनिम्बादिकषायः सरव प्रकारके विस्फो | ३५५० निशादि ठेषः रोभान्तिका, विस्फो 
एक । क्ष । । 
४८०० » काथः विस्फोटक, दाह, । ३५५९ न्यप्ोषादि + बात्तज मसूरिका । 
उर्‌, मुखरा, 
वमनं, तृषा । रस-पकरणम्‌ 
८०८ ‰ कफज , विस्फोटक ३२१६ दुकैभो रसः मसूरिका । 
४८०९ + + मसूरिका 1 न 
४८१० » सप्तकः दुःखदायी सीतखा । मिश्र-मकरणम्‌ 
व्क ३३४३ धाश्यादि गण्डूषः मसुरिकामे होनेवाठे 
बे-भकरणम्‌ मुख तथा कष्ठ के 
३८८५ पञ्चवल्कर चू्पीम्‌ पीपयुक्त मसूरिका । धाव । 
(४९) शृद्धथधिकारः 
` सृणे-पकरणम्‌ ठेष-परकरणप््‌ 
२९६४ दारवी वर्णम्‌ अष्डवृद्धि । ४१६१ पश्चवल्करादिकेषः पित्तज खण्डबृदधि | 
३९०५ पथ्यादि वर्ण॑म्‌ वद्धि । ४१९४ पिष्पल्यादि , अन्तरबृद्धि। 
वस्स ४१९८ पुनर्नवादि ,„ इद्धि, यू । 
तैक-भकरणम्‌ ४७१९ ब्राहमणवष्टिकादि? करण्ड रोग । 
३११३६ द्विजीरकापं तटम्‌ अग्डदृदध । ४९१२ मायादि  # 1 गण्ड 
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(७५८ | विकित्सा-पय-मद्‌ विनी 
संख्या = प्रयोगनाम सख्य गुण सेख्या मयागनाम भस्य युण 
रस-भकरणम्‌ वादज बृद्धि, उद्र 
४९३६ मक्तोत्तर चृणीम्‌ = जजन्तरबृद्धि, भ्य॑कर रोग, दूर । 
(५०) वणाधिकारः 
कषाय-प्रकरणम्‌ ३५१२ निर्गुण्डी तैलम्‌ दुष्ट नाडी तरण, च~ 
२८१२ दण्डोप्पला स्वरसः शङ्का धाव । पची, विस्फोटक । 
२८४७ दुकामूहावतेचनम्‌ ब्रणप्क्षारप योग है। | ४११२ पटरी » अन्निदग्ध ब्रणकी 
३४०९ न्यप्रोधादि गणः तरण, भग्न, दाह । पीडा, साव, दाह । 
३७४४ पटोखादि काथः धावक सुद्ध करता | ४१३४ प्रपोण्डरीकाद्ं तैरम्‌ बण रोपण । 
ओर भरता है । | ४८८३ भष्ठातक तलम्‌ तरण, नाडीनण; क- 
>~ फवातज अपची | 
चृणै-पकरणम्‌ ४८८९ मूषात्यादि , दु, सराशयुक्त भौर 
३८८६ पण्नवल्कलादिचू्ीम्‌ षावको भरता हे । छोटे छिद्र वाहे षु- 
३९९१ म्रियज्घबादि » » राने घाव । 
य मकम्‌ ेप-मकणम्‌ 
९०१० दशक गुरुः बणावातस्तःसृजन । | ३१३३ द्धयवादि केपः = भभ्निदग्ध रग । 
३१४६ दर्वादि , घावेका पिच्च 
धूत~भकरणम्‌ कोथ । 
भ र 1 + २१५४ द्राक्षादि + त्रणक्लोधक । 
३०६३ 1 ॐ 9 
५ धत्तरषत्रादि , व्रणद्योथ 1 
४१०६ प्रपोण्डरीकाथं धृतम्‌ „ » , 
२३१३ धातकी चूर्णं, अप्निदगध व्रण, मर्म- 
तेक-पकरणम्‌ स्थानेंका दुष्ट नाड़ी 
३१०८ दूर्दि तैकम्‌ तण रोपण | रण, विसर्प, छता 
३११२ द्रवन्त्यादि + तरण होधक्‌ । धिष । 
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चिकित्सा-पथ-प्दर्चिनी , {७५९1 
। सक्या प्रयोगनाम सख्य गुण | संख्या अ्रयोगनाम मुख्य गुण 
३५३७ निम्बदछादि ठेषः व्रण शोधक,रोपण । १ पूप-पकरणम्‌ 
३५३८ निम्बपत् प्रयोगः ५ ज ३५६६ निम्बादि धूपः व्रणके कृमि, कण्ड्‌, 
पीडा 
३५३९ निम्बपत्रादि योगः # ५ 
। ॥ ( ३५७० निर्गुण्डयादि धूपः दुष्ट पीडयुक्त 
२५४० 1, ५, १ \ यिषमनण, भगन्दर 
२ ५ 1 १ ११ 2 / 99 त 
२५४३ निम्बादि केपः ब्रणके कृमि । र्स-भकरणम्‌ 
३५६१ न्यप्रोधादि + वण्ोथ। ३१९२ दरद गुरिका नोडीत्रण्‌, धावते रक्त 
४ १८६ पारदादिमहरम्‌ त्रणरोपण त व 
४१८७ 2) ॥\ त रोपण, चिका, पुराना घाव 
नाडीव्रणनाहक । इत्यादि । 


४१९६ पुत्रजीवकादि ठेपः वेदनायुक्त काके | क 
विपैके फोडे, फशषा- मिश्र -मकरणम्‌ 
ग्रन्थि, गकेकी गांठ । | ३६८२ निम्बादि वर्ति : रोधन रोपण । 
४७२० ब्यादि ठेपः वणक स्थानपर वारु | ७५१७ ग्रतिसारणीय क्षार : बणको फोडता है । 





उगाता है) | ४७६२ बद्रीफल त्वगादि 
ध वतिः नाडी बण 
"यिकः 
(५१) शिरोरोगाधिकारः 
कषाय~पकरणम्‌ शुग्णुदध- प्रकरणम्‌ 
२२.५१ भात्यादि काथः दूय, शङ्क ३४६१ निम्बादि गुग्गुः वातकफज भयङ्कर 
। ०" शिरपीडा । 
अरद्रावमेदक, सूर्या- ५ 
-*- ३०६६ देवदार्वादि धृतम्‌ शिर, भू, शाट 
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{७६०} चिकित्सा-पथ-परद्तिनी 
संख्यां  प्रथोमनाम भुख्य गरुण स्या प्रयौगमान ञ्ख्य गुण 
अौर शंख प्रदेशकौ | ३५२१ नीशटीत्पलादि षैटम्‌ शिरपीडा, परित । 
पीडा; आधासीसी | | ४१३५ प्रपौण्डरीकं › समस्त क्िरोरोग । 
४६८७ बलां यमकम्‌ समस्त ऊर्वं जकः 
शैक-पकरणम्‌ गत रोग (नस्य) । 
४८९१ भृङ्गराज तैलम्‌ भयङ्कर शिर, 
३०८३ दशमू तैखम्‌ कफज, सन्निपातज सलक, आषारी 
था कात्तकफ्ज भ- शी, मौका दर्द) 
यह्‌ दिर) नै- | ४८ सद्‌ + | पर्ति । 
ऋ । ४८९२ 29 इन्द्रहप्त । 
२७९४ +, प कफवातज !दारोरोग | ४८९४ + ॥ पर्ति । 
२३०८७ + # सन्निपातज , ४८९६ + | दारुण, परित, 
३०८८ + क वातकफज शिरोरो- इन्दरदु्, कष्ट । 
ग, शोथ, मन्या- | ४८९९ + म बाटीका गिरना,शि* 
स्तम्भ । रूल, मन्यास्तम्म, 
३०८९ + ४ वातजं, पित्तज तथा खाष्श्य, दारण | 
कफज शिरशूल, | ४९०० र दारुणको नष्ट ओर्‌ 
सू्यावतै, जल्दोषज बालको काले, घने 
दिरोरोग । आर्‌ धुंषरारे कर- 
३११७ द्विहरिदाथं तटम्‌ सरंपिका । ताहै। 
३३०७ धुस्तूर  »„ शिरयूल, दाह, स- व 
न्निपातञ्धर्‌ । छेप-भकरणम्‌ 
३५०७ निम्बतेप्रयोगः इसकी नस्यसे बहुत | २१४४ दार्म्यादि रेपः रक । 
पुराना पलित रोग | २१७९ देव दा्वादि „ हिरपीड़ा । 
नट हो जाता डे! | ६२३१४ धात्री कसेरवादि , पत्तन दिरपीडा, 
मकसीर्‌ । 
३५०८ निम्बबीजतेलम्‌ पलति रोगको समूल | १३१५ धाभ फलायो „ दारण । 
नष्ट करता दै (नस्य) | ६६१९ म्याद्‌ ठेपः पठित । 
३५१५ निर्जुण्डयादि >» समस्त शिर । | ३५३६ निम्ब जलादि >» अदंषिका । 
३५२० नीली तरम्‌ पछित । ३५५२ नीरम्ज केसरादि , दाङण । 
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चिकित्सा-पथ-मदर्विनी [ ७६१ | 

सेख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण सषख्या प्रयोगनाम बुख्य गुण 
३५५५ नीरोत्परादयो छेषः खाछत्य । नस्य-परकरणम्‌ 
३५५६ नील्यादि ,„ पर्ति । (खिजाव) | ३१८१ दशमूल्यादिनस्यम्‌ आधासीसौ, शिर्‌- 
४१६८ पथ्यादि + # शूल, सूर्यावते । 
४१८५ पारद „+ दिरकी जू (युका), | ३१८३ दाडिमादि  » रिरदय । 

लिक्षा । ३५९२ नवसादसचूरणयोगः वातकफज दिरञरूल । 
४१९२ पिण्याकादि » अरषिका । ३५९४ नागरादि नस्यम्‌ तीतर सिर पीड़ा । 
४२१२ प्रियाङादि + दारुण । ४२४९ पषटितनाराकनस्यम्‌ सैकंडां मौषधेंतसि न 
४७०१ बद्रीमूादियागः दिरपीडा । आराम होने वाल 
४७०५ बलादि केपः शैखकं, अनन्तवात। परित । 
४७१५ बुत्यादि » दन्द प । ४२५१ पिष्पल्यादिनस्यम्‌ रिर्य 
४९०३ भद्रादि „ रेखक | ४२५२ पिप्पल्या, ॥ 
४९०७ मल्लातकादि >+ इन्द्रट्प् । ४२५५ पूतिकरञ्जाघोऽवपीडः कृमि । 
४९२० ङ्गादि र ४९३२ शृ्घराजादिनस्यम्‌ सूर्ोचरत । 

(५२) शीतपित्ताधिकारः 
चूणै-प्करणम्‌ रेप-पकरणम्‌ 

३४७० निम्बयोगः शीत पित्त, कोट, | ३१४५ दूर्वादि केपः शीत पित्त, पामा, 

कण्दर । कमि। 

तैख-पकरणम्‌ (> 

३१०२ दार्वादि वैरम्‌ रीत पित्त । 
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[७६२] चिकित्सा-पथ-भदर्शिनी | 
(५३) शूट्ाधिकारः 
संख्या = प्रयोगनाम सख्य गुण सस्या प्रयोगमाम इक्ण गुण 
कषाय-प्रकरणम्‌ ८ चुर्ण-मकरणम्‌ 
२८६४ दारवादि काथः क | २९४५ द्यादि चूणेम्‌ विरचन होकर परि- 
मलावरोध णाम शुष नष्ट होता 
२८७८ दुरा्भादि कल्कः वात्तपित्तज श । ह । 
९९२४ दाकादि 1 | ५ | २९५४ दाड़मादि ,„ पित्तज गूढ 1 
३२५९ धात्यादि प्रयोगः पत्त २९६६ दीप्यफादि + शृ, मन्दभ्नि 
३३५३ नागरादि कल्कः परिणाम शूर । २७३ पाती दू पि्तज शख । 
¦ दयूलको २ दिनम न- न ष 
३३६१ नागरादि काथः च ्। २८९५ पथ्यादि वृ्णीम्‌ कफज शूट । 
= २९०२ „+ + बात, कफज ओर 
३२३६५ १9 % , वातज चूल । जाम जन्य शूं | 
३.३७६. निदिग्धिकादि » गछ । ३९०४ १# 9 वातज सूल । 
३५०५४ पटोलादि | पित्तकफज शू । ३१४१ पिभरीमूढादि 
अति प्रयोगः सूल । 
पथ्या छ \ कफ़ज शर । 
५ 2 ` | ४६३५ बिल्वादि चूेम्‌ शलको तुरन्त नष्ट 
३८५४ युन्नैवादि स्वेदः वातज शूल । करता है 
४५५४ बलादि क्राथः 2 ? ४६२७ बीजपूर + वाप्तज अ । 
५७७ नित्वादि )) कफज » व 
४५९४ बीजपूररसयोगः दारुणहच्छुल । गुरिका-मरकरणम्‌ 
४५९६ बीजपूरस्वरसयोगः पसर, बस्ति जोर | ५९४१ मिल्वादि गुटिका वातज श्ल । 
हृदय का शूल, को- न 
की 6 अवलेह-मकरणम्‌ 
हव्यादि ( ४ तज श 
४६०१ वृहत्यादि काथः भङ्कर तन. | ३५६९ नारिकेल खण्डः शूल, वमन, भम्ड- 
छ्को तुरन्त नष्ट 
करता है । ४ 
। २४७० नारिकेलखण्डपाकः परिणाम श । 
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विकि्सा-पथ-घदक्षिनी {७६३६1 | 
संख्या अथोगनाम अखय शुण संश्कवा प्रथोगनाम ञुख्यं शुक 
३४७२ नारिकेटापृतम्‌ मर्यकर श्र, भम्र शूल, व शूल, 
पित्त, परिणाम ख, अग्र 
अननद्ब श्रूल । ३३३१ धात्री रोहम्‌ त शल, 
+ 
१ त ४२६९ फ्चा्मको रसः वातज शल । 
(न ४३०७ पथ्यादि रोहम्‌ त्रिदषज परिणाम 
शित श्रु । 
प्रकरणम्‌ 
३०५८ दाधिकं त ए इद्य शूढ, पारवै- | ४२२७ पानीयमक्तवटी शर, पर्ण, यु 
# ४ वनि त, | ४४३४ पारद दतिः - शू, गुस्म । 
ध । 94 ४४१४ षीडाभञ्जी रसः र विरोषतः 
॥ कृभिशूल । 
(व, परिणाम ल । | प्रस्‌ पुनर्मवादिमण्ड्ूरम्‌ परिणाम शूर । 
=, 0 ९५२ भीममण्डूर्‌ वटकः 9 
लैद्ल, यन्म । ४९६२ मूदरारो रसः वातज शू । 
रस-पकरणमरू भिश्र-पकरणम्‌ 
३३२८ ात्रीफलयविचूणीम्‌ पित्तज चूल । =| ६६७५ नारिकिल योगः परिणाम शल । 





३३३० धात्री लोहम्‌ समस्त प्रकार के । ४४९१ पश्चकोटसिद्धपेया कफज शू । 


, 





(५४) शोथाधिकारः 
कषाय-पकरणम्‌ पैरांका रक्ताभ्रित 
२८६३ दार्वादि कल्कः सर्वै शोथ । व शोथ । 
२८९४ देवदारु-क्षीरम्‌ शोथ । ३८२६ पिप्प रा इ 
२९०३ दैवद्रमादियोगः शोथोदर, उदर के काथः कं 
ह कृमि । ३८७३ पुनर्मवादि कल्कः =» ” 
: जोध | 
३७५६ वषरोष्ादि काथः पित्तजशोथ, तृष्णा, | २८४९ + काथ 
ञ्व्र्‌ । ३८५० „५ शोथोद्‌र, पाण्डु, 
३७७० पथ्यादि कषायः उद्र ओर्‌ हाथ स्थूर्ता । 
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[ ७६४ ] विकित्सा-पय-पदर्धिनी 
संख्या प्रयोगनाम | मुख्य गुण सख्या अरयोगनाम मुख्यं गुप 
३८५२ पुनर्मवादि काथः सरवह्ग शोथ, उदर, | ४०२५ पननवादि केः कफज शोथः वास, 
खासी, शृ । खांसी, अरुचि । 
३८५३ , स्वेदः शोथ | ~= 
३२८५६ पुननेवा्ठकम्‌ स ४ उदर, ृत-भकरणम्‌ 
३८६४ पृतिकरङ्गरसयोमः कफपित्तज कोथ || ४०४७ पञ्चकोलां घृतम्‌ शोथ । 
२८७२ प्ररिनपरण्यादिभतम्‌ पत्तन श्चोथ । ४०६१ पटोकमूलादि „ दोथ, दाह, विप 
४५६७ विर्वपत्ररसादि ॥ विष । 
योगः त्रिदोषज शोथ, | ४०९६ पणनेवा »„ शोथ । 
मलावरोष । ४०९८ पुनर्जवादि + + 
४९७९. भूनिम्बादि कल्कः सवङ्गरोथ । ४०९९ + ४ वातज सोथ । 
४१०० पुनर्नवा , कष्टसाध्य शोथ । 
चूणे-भकरणम्‌ ४१०३ „+ „+ भयङ्कर शोयदठीह५ 
२९४७ दशमूखदि चूर्णम्‌ सोथ । गुल्म । 
२९६३ दा्वादि योगः समस्त शोथ । 
२९५७१ देवदारवदि चूर्णम्‌ सोथ । चेर-मकरणम्‌ 
३९२५ पाठाच॑ + त्रिदोषज पुराना चो 
लोधं ३०८६ दशमूह तैखम्‌ भयङ्कर ६ इवास, 
ख 
९६६ पिप्पल्यां », रोथ । ॥ ८ 
३९.०७ पुनर्जवादि सर्वान शोध । आट- +, व 
५ र सोधको २ दिनम 
न्ट करता है। 
युश्युध-पकरणम्‌ ४१२९ पुनणैवादि + ोधथोदर्‌, जीणज्बर 
४०१३ पुननैवादि गु्गु्धः त्क्दोष, शोधोद्र, व 
। स्थौल्य, कफग्रतेक। आसवारिष्ट-पकरणम्‌ 
अवषेह-प्रफरणम्‌ ४१५६ पुनर्मवासवः प्रबद्ध शोथ, पाण्डु 
३०१९ दश्षमृरू हरीतकी भयङ्कर सोथ । उदर्‌, संम्रहणी । 
४ ०९४ पुनर्मवहरीतक्य ४१५७ +; शोथोद्र्‌, प्टीहा, 
वरेहः रोथ, गुल्म, उवर। यकृत्‌ | 
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चिकित्सा-पथ-भदर्शिनी [७६५ ] 
सख्या = परयोगमाम सर्व गुण | संख्या प्रयोगमनाम शुख्य गुण 
छेप-पकरणम्‌ रस-प्रकरणम्‌ 
३१५३ दोषप्नकेपः हरप्रकारफन शोथ । | ३९१२ दुग्ध वी ध मकारा 
थ, पाण्डु का- 
३१५६ दिनिशादि रेपः आगन्तुक तथा र- ४ ड 
4 ३२१३ + व, अनेक प्रकारका 
४१६५ परोलादि + पित्तेज शोथ । शोथ, ग्रहणी, वि- 
४१९७ पुननैवादि » कफ़वातज शोय । षम ज्वर्‌, मन्दाभि, 
४१९९ + र सर्व प्रकारके शोथ। पाण्डु । (त 
४७१२ बिमीतकादि ,„ शोथकी दाह, पीड़ा। | २९१४ ” ५ व 
"५ "४ भिरास्क | ४२९३ पञ्चामरत रसः जलदाष जन्य भय 
। 4 ङ्कर शोथ, जकोद्‌- 
५. ध +. र तथा वरातिसार 
ध युक्त रोथ । 
. (५५) इलीपदाधिकारः 
कषाय-पक्रणम्‌ घरत-भकरणम्‌ 
३८०१ पटाशमूट स्वरसः रटीपदं ३०३४ दन्ती धृतम्‌ दुस्साध्य श्छीपद । 
३८६५ पतिकर्रस योगः =» ३२९४ धात्यादि धृत 
चूषी-मकरणम्‌ गुग्गुः कठोर दीपद, स- 
३९३८ पिण्डारकं बन्धूक क 
योगः मयङ्कर ररीपद्‌ । पुराना दोथ । 
३९५२ पिष्यल्यादि चणम्‌ श्छीपद्‌, वातव्याधि --- 
४६१४ बरादि „+ असाध्य श्लीपदं | छेप-पकरणम्‌ 
शग भकरणम्‌ ३३१२ धत्तरादिलेपः दुस्साध्य पुराना 
ध ४ श्टीपद्‌ 
४०१० पथ्यादि गुग्गुः स्छीपद्‌ 
~^ नि 
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{ ७६९] . चिकित्सा-पथ-भदरिनी 
सख्या प्रयोगवाम सुख्य गुण संख्या भयोगभाम सुय गुण 
रस-भकरणम्‌ 
३६५३ नित्यागन्द्‌ रसः कफ वातजं तथां गती, म 
रक्त, मांस ओर्‌ न्रबृद्धि । 
(५६) श्रीरोगाषिकारः 
कवाय-मकरणम्‌ | ९३७३ नारिके् पुष्पादि 
२८२४ ददामूल काथः सूतिका रोग। ४ 5 
श ५ । क ३३९४ निम्भादि प्रयोगः कफजं प्रदर । 
1 1, ॐ [/ 1 सूतिका रेग्को 
२८२७ , दुग्षप्रयोग , + ~ नि 
दषठमूडादि कषायः गमासय शोक रीघ्र नष्ट करता है। 
२८३४ दइ यः मर्मराय रोधक । | १४०१ निकष्ड्ादिकाथः कपवातन केष 
२८७० दा्यादि „+ पीड़ायुक्त खेत शा 
क । य सूतिका रोग। 
। ३६९६ पञ्चमूल छथः सूतिका रोग। 
न ३७३८ परोरादि काथः अण्डाधार रोग । 
२८७१ + » पीड़ायुक्त रार तथा 
सफेद ३७४२ + $ दुग्धसोधक रै । 
सद्‌ प्रदर । विथः सवदोदे 
२८७६ दुग्धसोषक तथा व 
वर्क प्रयोगाः दुग्ध शाधक तथा | ३७८८ पश्रकादि गण = दुगपवदधक, ध्य, 
वर्क । बृंहण । 
२८९६ देवदार्वादिं काथः प्रसूताका श, | २७९९ पलमरपत योगः इसके सेवनसे पुरो 
व त्पत्ति होती है । 
0 पछाशादि काथः पीरा, सफेद प्रद 
मृच्छ, तृष्णा, अ- ३८० ३ परा (1 + सफद्‌ र 
तिसार आदि अनेक पण्ड 
उपद्रव । ३८०९ पाठादि + दुग्ध रधक । 
३२४१ धातश्यादि क्षाथः प्रदरको ३ दिन्मे | ३८३६ पिप्पल्यादि » वातज, पित्तज, 
नष्ट करता है । कफ़ज तथा सन्नि- 
३२७४ धात्री रस प्रयोगः बहुमूत्र । पातज सूतिकारोग। 
६२४६ धात्रीरसाविग्रयोगः योनिदाह । । ३८४० + यूषः वातज, पिज, कफज 
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चिकित्सा-पथ~पदतिनी { ७६७ ] 
संख्या प्रयोगनामः शुख्य गुण संश्या भयोगनाम सुरूब सुण 
तथा सन्निपतज । ३९१५ पटाशादिषूण॑म्‌ योनिकी दुरीन्ध, 
सूतिका रोग । पिच्छिलता, क्छेद्‌ । 
३८५२ पुत्रकमक्षरी योगः इसकै सेवनसे पुत्र । ३९३२ प्रारावत पुरीष योगः गभैवतीका रक्त्नाव| 
प्रापि होती है । ३९३५ पारपिष्पादियोगः पुत्नोत्पादक । 
३८७१ प्रदिनपर्ण्यादिनियूहः गभिणीका रक्तपित्त | ३९५५ पिप्पल्यादिचूरणम्‌  गर्भरोधक्‌ । 
कामला, शोथ, | ३९५९ + +» बन्ध्यत्व 
स्वास, खासी, वर । | ३९८५ पुभ्यामुग चणैम्‌ र्प्रद्र, योनिदोष्‌, 
४५० फर्न्निकादि काथः सन्निपातज रक्त- रजोदोष, प्रसूतरोग, 
प्रदर्‌ । योनिक्लाव } 
४५४७ बलादि कल्कः ` त्तपरद्र । ४६०९ बव्स्च्णं योगः भ्रद्र्‌ । 
४५५० + 5 पित्तज प्रदर । ४६१५ बङादि चूर्णम्‌ र्त प्रद्‌ । 
४५८४ बिल्वादि काथः योनिदूलको तुरम्त | ५६१७ ), + इसके प्रभावे पुत्र 
नष्ट करताहै) प्रप्त होता है । 
४५८५ ++ + ह ४६१८ + + बन्ध्यत्व निवारक । 
४८४१ भूमिकुष्माण्डादि 
चूणै-मकरणम्‌ | योगः स्तन्यवद्धंक,पौषिक। 
३२.७०  धातकीपुष्पादियोगः वन्ध्यत्व । । ४८४२ मूम्यमल्क्यादि 
३२७४ धात्रीयोगः रक्म्रदर । चणम्‌ २-३२ दिनम 
३२७७ धात्यादियोगंः पुराना बन्ध्यत्वे । भयङ्करप्रदर जट दहो 
३४१३ नागकेसर योगः इसके सेवने ज्ञी जाताहै । 
वीर्‌ पुत्रको जन्म 
देती है । ह 
३४१४ # श्वेत प्रद्र । वा गानम्‌ 
३४१५ नागकेसरादियोगः गमैस्थापकः ४६४४ बोठवटिका क्षय, पाण्ड़ प्रसूत 
३४४६ नीरान्जकन्द योगः गर्मपातजनित विकार रोग । 
३४४८ नीलोत्पलादिवूणीम्‌ प्रदर । अवरेह-अकरणम्‌ 
६९.११ पश्मवीजा।दं योगः स्तनेंको द्द्‌ करता | ४०१४ पश्चजीरकगुडः प्रसूतरोग^योनिरोग, 
है शरीरकी दुगीन्धि 
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[ ७६८ ] विकित्सा~पय-पदर्भिनी 
संख्यः प्रयोगमाम सख्य शुण संख्या ` अयोगतान सख्य गु 
सौर वातम्यापि ना- | ४५३० फर प्तम्‌ योनिश, योनिवि- 
शक; तथा गर्भि- ग्रहा, योनिका बा- 
णीके खियि हित- हर आ जाना 
कारी । दूव्ादि । 
४०१५ पञ्चजीरक पाकः भ्रसूत रोग, योनि | ४६५७ बलादि ^» इसके प्रभावसे खरी 
` रोग, कृशाता । गर्भै धारण कर 
४०३७ पू्करठेहः स्वै उपद्रव युक्त ठेती है । 
पुराना प्रद्र । ४८७० भद्रोकटां , सूतिका रोग, ग्रहणी 
४८५६ भद्रोत्कराधवल्हः सूतिका रोग, भौर पाण्डुका नादा 
सण़ारा । तथा दृषको युद्ध 
= कृत्ता दै । 
भर नन 
व दैरु-पकरणम्‌ 
३२९९० धात्री षतम्‌ सोमरोग, चष्णा, ३१०० दादिमायं तैलम्‌ स्तनंको उन्तत क- 
दाह, मूत्ररोग । लां 8; 
३२ ९ १ [,, 1, 1, 
नी ३३०५ धातक्यादि # सूतिका रोग । 
न "स 1 ३३०६ + » सूजन युक्त, ऊप 
गुल्म ॥ 
= रफो उमरी हई 
२४९७ न्यग्रोधा , नीरा, शर, शेत, ता त 
काला ओर्‌ अन्य हर्‌ ता शूढ दु 
प्रकारका क्ट साध्य ीनि। 
भवर । योनिख्ल, | ५५९८ नतायं॑तेकम्‌ योनि शूक, वपत 
गोनिदाह । योनि । 
४०५७ पृश्छपटवा्पं % योनिकी दुर्गन्ध, जा- [म 
सवविकार । आसवारिष्ट-भकरणम्‌ 
४०९४ पिष्यल्याधं » सूतिका रोग । ४१४९ पतराहञासवः सफेद तथा छाढ 
४५२८ फल  » योनिदोष, रजौदोष, - पीड़ा युक्त रदः, 
ग्म्ताव, कन्ध्यत्ढ्‌ । ज्वर्‌) शोथ ] 
७५२९ + 1] ॥\, ~ 
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चिकित्सा-पय-पद्िनी [७६९1 
संया भयोगभाम शप गुण कष्या = पयोगनाम भ 
खेप-भक्रणम्‌ य क 
पात, अतसि । ` 
३५४७ निशादि केपः स्तनमूल्की तंत्र प 
पीडा । ४४४८ प्रदरान्तक रोहम्‌ छाल, सफेद, पील 
, 
४१७३ पद्मकदि +» र्त प्रद्र, योनि- करिह । 
। 
व ४ क । ४४४९ प्रदरान्तको रसः साध्य प्रद्र । 
१७७ परूषक # क कि ४४५० प्रदरारि दुस्साध्य प्रदर । 
॥ ॥ 
१७८ # प ४७५१ ,„, रोहम्‌ दवेत, काल, काल 
१७९ पल्खद्‌ % मभर्‌धक्‌ अर पीटा दुस्सा- 
४१८३ पाढादि ^» सुखपूवक, प्रसव च्य प्रद्र, कटिश्च। 
कए देता हे । ९४५५ प्रमदानन्दा रस; समस्त जरायुरोग । 
५९१४ मूस्तृणादियोनि ॥) त सुन्दर ४७५२ बोखपर्वरी ४ रक्तप्रदर रक्ता ॥ 
पुत्रात्पादक्र। ५ 
न मिश्र-प्रकरणम्‌ 
३५९६३ त गर्मरोधक । ध 
पं ३६७१ नागरादि # वातजं प्रदर्‌ | 
९ द्ुत्तिसार रसः यन्ध्यत्व, सूतिका 0 
२१९ दष्तसार रसः | ५ प तथा योनि शोधक। 
| (क ४५१० पुननेवामूलधारणम मूढगम । 
३६१३ नष्ट पुष्पान्तक रसः व | ' | ४७६३ बदरीम योगः स्तन्य वद्धक, स्त- 
द्‌ 
न्यकृमि नारक । 
४४१९ पुत्रग्रवो रसः ४७६७ वस्त मूत्नादि ;+ बन्ध्यत्व | 
४४७२ प्रतापलष्कैश्वर रसः प्रसूतिवात, दन्तब- -- 
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[ ७७० ] चिकित्सा-पथ-मदतिनी 
(५७) स्नायुक रोगाधिकारः 
संख्या अरयोगनाम शृख्य गुण संथ्या भयोगनाम सख्य गुण 
कषाय-प्रकरणमू्‌ खेष-पकरणम्‌ 
१३९१९ शोत ४७०३ बन्वूकबीजादि केपः शोथ जोर पीडय- 
प्रयोगः कष्ट साध्य स्नायुक लब 
( नदसुवे ) को ६ युत्त 
दिनम नष्ट कर स्नायुक । 
देता है। 





(५८) स्वरभेदाधिकारः 











कषाय-मकरणम्‌ अवषेह-भकरणम्‌ 
२८७७ दुग्धामख्कयोगः स्वरशोधक । ३४६७ निदिग्धिकायो । ४ 
४ , श्रि 
३३७९ निदिग्धिकादिप्रयोगः स्वरभेद । ध्वे स्वरभेग्‌ ध 
बदरीपत्रयोगः स्वरभग, खासी । स्याय, खासि। । 
५५५१ वदुर ‡ 9 ५६५० विमीतकावरेः स 
व पिप्प य स्वरर्भग । 
३९५४ पिष्पल्यादि चूर्णम्‌ कफज स्वरभंग । | ४०९० पिप्पल्याथं धृतम्‌ 
५५२३ फटनत्निकादि चूणैम्‌ स्वरर्भग्‌ } रस-मकरणम्‌ 
४६२८ प्राह्यादि ,„ स्वर रोधक तथा | ४३९२ पारिजातटङ्कणम्‌ स्वरम, क्य इष्या- 
व्दक । दि समस्त रोग। 
४६२९ ॥ १? ११ 1] ४९६८ भैरवरसः कष्टसीच्य स्वरमेद, 
म इवास, खासी । 
मिन 
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चिकित्या-प्थ-मदर्दिनी [७७१] 
मनोमिन 
(५९) हिका इवासाधिकारः 
सख्या प्रथोगलाम भुरखूय गुण | संख्या प्रयोगनाम युख्य युण 
कषाय-प्रकरणम्‌ शुटिका प्रकरणम्‌ 
२८३२ दरमूखादि काथः सवास, खासी, पारै- | ४५२६ फलत्रय गुरौ खवास, खांसी । 
इ । ४८५१ भाग्यादि गुटिक। , + अर्चि 
२८४२ + जलम्‌ हिचकी, इवास । ज 
गू अदेह-परकरणय्‌ 
२८४५ „ यवागूः पारमैपीडा, रास व 
। हिचकी । । । ४०२६ पिप्पली मूायवखेहः हिचकी, खांसी । 
दुरामा । , , | ४०२९ पिप्पल्यादि लेहः अव्यन्त बदे हुवे 
२८८७ दि काथः ४ खासी, व 
ह कर्ता दै। 
२९०० देवदार्वादि ,„ समस्त सवास, खासी ५८९३ मागावलेहः भयङ्कर वास,सांसी | 
३२५३ धत्रयादि + भयङ्कर हिका ४८६४ मायादि णेः लास । 
४७८२ भल्छातकादि , कफ प्रधान तमक 
ध वात्तज त करणम्‌ 
३०५१ दशमूलं धरम्‌ हिक्रा, खास । 
चूण -पकरणम्‌ २४८५ नारीक्षीरा्ं ,, हिचकी । 
डिमायं सी ४६७० बीजपूरकरं » „» सवास, स्वर- 
२९५६ दाडिमायं वर्णम्‌ खासी, रवास । ( 
भग,पसरीकौ पीड 
२९८० द्राक्षादि + भयङ्कर खास । ध | „ कास, ससी । 
२९९७ द्विक्तारादि + हिका, इवास । 
३४२२ नागरादि „ खासी, श्वास । तक भकरणम्‌ 
२४३७ निदिग्धिकादि ४८९५ भृङ्गराज तैलम्‌ इवास, खांसी । 
योगः ३ दिनमें स्षासको 
नष्ट कर देता हे) धूम्र प्रकरणम्‌ 
४६२८ बिभीतकं चूर्णम्‌ उवास, खांसी । ३१६२ देवदार्वादिधूम्रयोगः भयङ्कर स्वासं । 
४८३२ भाग्यादि योगः हिक्का, श्वास । ३५.७१ नेपाछिकादि , , दिका 
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[७७२ ] चिक्रित्ा-पथ-परदर्षिनी 
सख्यां पयोगनाम ञ्ुख्य गुण संख्या पयोगमाम म्रख्य गुण 
र-पकरणम्‌ ४४११ पिप्पल्यादि रोहम भर्यकर हिचकी, छ- 
। ५ वि तथा त्ष्णार 
४३८५७ पारदादि रयः खांसीद्वास, द्यू । दिनम अवश्य शान्त 
४३९० परारदादि वटौ शास, खासी, कफ, हो जाती है। 
मंदाभ्नि, अफारा। ` ४४६९ प्रवाह प्रयोगः हिक्षा । 
(&०) हदोगाधिकारः 
कषाय प्रकरणम्‌ धृत~भकरणम्‌ 
२८४० दशमूलदि काथः होगनाराक्र ३०५५ दाडिमा घृतम्‌ दोग, पाण्डु, य। 
३३५१ नागर काथः अग्निमांय, दल, | ३०७२ द्राक्षादि + पित्तज हग । 
हृद्रोग, वायु । ---- 
३८६० पुष्करादि कल्कः वातज दोग तेख-परकरणम्‌ 
६८६१ »„ काथः दृद्ोग। ४१३१ पुनर्गवाथं तैङम्‌ वातज ह्ौग । 
चूर्णं -पकरणम्‌ आसवारिषट-मकरणम्‌ 
२९५६ दादिमादि चणम्‌ दोग, स्वास, अ- | ४१५० पार्थाचरिष्टः हृदय ओर फेफडकि 
पतन्त्रक्‌ | समस्त रोग । 
३४१६ नागवछा + पः म. 9 व 
३९२० पाममदि + इदोग, गुल्म, शू। रस-मकरणम्‌ 
३९६९ पिप्पल्यां ,, वात हृदोग । ३६३४ नागाञ्नाघ् रसः ष्दोग, छदि, भर. 
३९७१ पिष्यल्यायो योगः च्छल, कष्ट साध्य चि, दास, ज्वर । 
हृद्रोग ४२६८ पश्चसारो रसः पित्तज हृद्रोग | 
३९८२ पुष्कर मूखचू्णम्‌ दृच्चू, : ४७५२ प्रमाकर्‌ बरी हृोग । 
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चिकित्सा-पथ-पदर्विनी [ ७७३ 1 
रिशिष्ट 
प 
(१) घाल शोधन मारण 
तथा 
पारद-प्करणम्‌ 

सख्या = शरयोगनाम सुख्य गुण | सेख्या  प्रयोगनाम भुख्य शुण 
३३३४ धान्याकम्‌ ४२३९ पारद्‌ भस्म विधि ४ पुदी भस्म । 
३५८५७ मीदञ्जन शोधनम्‌ २४० ‰# # # १ दिनमें बनने 
२६१५ मागभस्म योगः कृमि,खास, खासी, बारी भस्म 

हृद्ोग । ४२४१ + + + कटा्दमे बनने वारी 
३६१८ „+ विषिः ३२ पुटी भस्म। मस्म! 
३६१९ ॐ ६० पुटी भस्म्‌ | छेरेषर्‌ #» # # १ पुटी भस्म । 
३६२०५ 9 1] कई मे बनने वाली 9२४३ ) ) # 

श्वेत भस्म । % ३ ५ ; 3 /, [^ 
३६२१ नाग मारणम्‌ कारमं बनने वाली | ४३४५ „+ „+ ,› योगवाही । 

डा भस्म । ४३४६ पारद-भस्मविधिः १ दिनमें होनेवाखी 
३६२७ , शोधनम्‌ भस्म । 
३६२८ + ५ ४३४७ + ) » इमरुयन्त्र दारा ८ 
३६२९ + त परमे होने वा 
३६३२८ नागेश्वरः कुष्ठ अत्यन्त श्चुषा-व्‌- 
४२६२ पच्रोहमारणम्‌ ५ पटौ योगवाही क, पौधिकं जोर 

भस्म | कामोत्तेजक भस्म | 
४३३५ पारद बुमुश्षा विधिः ४३५८ „ # » कदुईमे बनने वारी 

४२२६ +» » ॥ 

३३७ [1 9रे४र ) 1 
४३३८ + भस्म विधिः १ दिनम बनने | ४३५० + » + कष्ण-मस्म। 

वाटी मस्म। ४२५१ + # | 
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{७०४ ] जिक्कित्सा-पथ-पदर्धिनी 
लंङ्या = मयोगनाम खस्य युग (२ ओषधि कल्पाधिकारः 
तद्भस्म । 

0 २१९९ देवदार कल्पः दवेत कुष्ठ । 
५२५२ ) # १ १ 
४२५४ , + )# पीतभस्मर | ३२०० 9) रसायन । 
४३५५ + # ५. | २३२४ धामार्गव ॥ि । 
४३५६ , + श्वेतभस्म । ३५९८ निरण्डी ,, रसायन बाजीकरण । 
१ = २५९९ » 7 ॐ 
# भ ध. ४२५८ पिष्यङी ,, रसायन है । ससी 
४३६२ ८ र्वास, ग्न्नह, भ्र 
४३६२ + हणी, पाण्डु, विष- 
४२६४ + ज्वर्‌, शोथ, हिका, 
४१६५ ,, सदनम्‌ | ॥। श्ीहा आदि । 
४२६६९ ध ४७५९ बीजपुर + 
४३६९७ ); प ४९३३ भृङ्गराज + रसायन 
४६८ + म 1 र | न 
४३६९ , मृच्छनम्‌ द 
४३७० „ » । (३) मिश्वाधिकारः 
४३७१ पारदोत्थापनव्‌ ५ 
४३७२ पारदाधः पातनम्‌ | कषाय~मकरणम्‌ 
४२७३ पारदो पातनम्‌ ५ २८१२ दधिदुग्धक्रतिः तत्काल दधसे दही 
४३५७४ बनता है । 
४३९७५ पारदस्य ति्यैक पातनम्‌ २८१४ 
४३७६ पारदस्य रोधन संस्कार्‌ः ] ६ ५ कि ससस स 
४३७७ ,, नियमन संस्कारः ।७ | २८१५ १ ह द 
३७८ 7 9 #% ` बनाता 
१३७९ » दीपन + 1८ | २८१६ »+ # तक्रते दही बनाता 
४३८० +, अद्चिस्थायी कृरणम्‌ हे । 
४४०४ पित्त -मस्मविधिः € पुटी भस्म्‌ ४८१५ मेदनीयकषायदाकः 
४४०६ पित्त दोधनम्‌ 
४४७२ भ्रवाख मारणम्‌ २ परी भस्म । चू्ण-मकरणम्‌ 
४७३ 9 

८ २९४८ दशतसार वृणी समस्स पित्तविकार 
भ परे, तृष्णा, दाह 
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विकित्सा-पथ-अदिनी [ ७७५) 
सख्या प्रयोगनाम सख्य गुण शर्या भरयोगनाम सख्य गुणं 
३४१९ नागरङ्गफरादि र्ष-प्रकरणम्‌ 

चूणम्‌ परदेशका पानी न | ३६४६ नाराच रसः रेचक 
८ १ ४३५७ पारेदमस्मासुपानानि 
$ ४३५८ पारदविकार्‌ हरो योगः 


३९८३ पुष्करमूल वुर्णीम्‌ शरीरकी दुगन्ध । 


यटिका-भकरणम्‌ 
४६४२ बीजपूरादि गुटिका कफज रोग । 





लेप-पकरणन्‌ 
३१५५ द्विनिरादि योग; सौन्दर्यं वर्दक त- 
था रारीरको खुग- 
न्धितं करमेकठा ¦ 





भूप-पकरणम्‌ 
४९२१ भुजङ्गादि नाशक धूपः 


&"0070 


॥५।01१॥ 


३२२३५ 
३६६७ 
४४९्‌ 
४४९२ 
५४९७ 
४५०९७ 
४५१२ 


क्ता नि) 
0 ॥॥॥॥1॥1 


॥ त्योर 


जम 


मिश्र -पकरणम्‌ 
धत्तरनीज शुद्धिः 
मख्य छदिः 
प्ठगव्यस्‌ 
प्वमित्रम्‌ 
प्छन्लम्‌ 
पिष्पटी रोधनम्‌ 
ुष्ेरचनौ गुटिका आमको निकारती है 


पष्ठ 


(108 द 


039६ 
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हमारे महत्वपूरणं प्रकाशन 


अष्टांगहदयम्‌ ( वाग्भट कृत, हिन्दी अनु° 





(सजिल्द) ५५ 

(अजिल्द) ४५ 
क्लीनीकल मेडिसिन (दो भागों मे) 

--अरचिदेव शीघ्र 

कायचिकित्सा-धमंदत्त वैद्य १६ 


चरकसंहिता--श्नरी जयदेव विद्यालंकार 
(हिन्दी अनुवाद सहित) भाग १ (सजिल्द) ४५ 
(अजिल्द) ३० 
भाग २ (अनिल्द) ३०; (सजिल्द) ४५ 
देहधा्वग्निविज्ञानम्‌ - हरिदत्त शास्त्री १५ 
भावप्रकारानिघंट्‌-- विश्वनाथ द्विवेदी कृत 
हिन्दी टीका संहित २० 
भेषज्यरत्नावलौ-- श्री जयदेव विद्यालंकार कृत 
हिन्दी टीका सहित, भ्राठवां संस्करण 
(्रजिल्द) ६०; (सजिल्द) १३५ 
माधवनिदान (मधुकोश संस्कृत टीका, हिन्दी 
भ्रनुवाद सहित ) -- नरेन््रदेव शास्त्री 


(भ्रजिल्द) ३५; (सजिल्द) ५५ 

रसतरंगिणी (सदानन्द कृत हिन्दी टीका) 
--काशीनाथ शास्त्री (सजिल्द) ६० 
(अजिल्द) ३५ 


रसरत्नसमुच्चय (धरमानन्द शर्मा कृत हिन्दी 
व्याख्या ) --अच्रिदेव विद्यालंकार 
(अजिल्द) ३०; (सजिल्द) ४५ 
रसेन्द्रसारसंग्रह-नरेनद्रनाथ (सजिल्द ) २५ 
(अजिल्द) २० 
ग्याधिविज्ञान--आशानन्द पञ्चरत्न, 
प्रथम भाग १५ द्वितीय भाग (सजिल्द) ५५ 
(अजिल्द) ३० 
सुश्रुतसंहिता (सम्पूणं ) --अत्रिदेव विद्यालंकार 
कृत हिन्दी टीका सहित (सजिल्द) १२० 
(अजिल्द) ६० 


मोतीलाल बनारसीदास 
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भ्राधुनिक चिकित्साशास्त्र 
धर्मंदत्त वैद्य 


इस ग्रन्थ की यह्‌ विशेषता है कि इसमें भ्राधुनिकं काय-चिकित्सा के वणंन के 
साथ-साथ भ्रायुर्वेदिक काय-चिकित्सा का भी उल्लेख है । ये दोनों एक-दूसरे के 
सहायक सिद्ध हृए है । जहां भा पठ के प्रष्न का समाधान 
करती है वहां आयुर्वेदिक काय- 15 के प्रशन का समाधान करती है, 
अर्थात्‌ रोगका मूल कारण बताती है, जिसके फलस्वरूप चिकित्सा सुगम श्रौर 
ठीक होती है । यह स्पष्ट बताती है कि शरीर के तीन मूल तत्त्व देहाग्नि, देह्प्राण, 
तथा देहवृद्धि हैँ । इनके किसी अंग में मन्दता भ्रा जाने से रोगोत्पत्ति होती है । 
आयुर्वेद का एक विशेष दृष्टिकोण है जिससे त्रैदोषिक या त्रैधातुक चिकित्सा- 
शास्त्र का अध्ययन किया जाता है प्रौर रोगों में श्रौषध, आहार, विहार भ्रादि 
उपचारो का विधान किया जाता है । आयुवेद का मूल त्रैदोषिक दृष्टिकोण कभी 
नहीं बदला चाहे श्रौषधियां भले ही बदलती रहें । अतः भ्रायुर्वेद उपचारो के 
भ्रयोग में स्वतन्त्रता देता है। इस प्रकार प्रायुर्वेद-चिकित्साशास्त्र का छात्र 
त्रैधातुक या त्ैदोषिक दृष्टिकोण को कभी दृष्टि से भ्रोक्षल नहीं होने देता । 
इसलिए इन दोनों चिकित्सां के श्रध्ययन से अवश्यमेव लाभ ही होगा क्योकि 
दोनो का लक्ष्य रोगी को रोगमुक्त करना ही है। (सजिल्द ) ० १४० 
(अजिल्द) ० ६५ 


मानव-शरोर-रचना (दो भागो मे) 


मुकरन्दस्वरूप वर्मा 
सम्पूणं चिकित्साशास्त्र आयुर्वेद के जिन तीन मूल आधारोंपर आश्रित है 
उन्हें शरीररचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान भ्रौर विकरृतिविज्ञान कहते दै 
उनमें शरीररचनाविज्ञान का महत्वपुणं स्थान है । इसके बिना श्रन्य प्रायुर्वेद- 
शाखाश्रों का ज्ञान होना सम्भव ही नहीं । 
इस विषय में पाश्चात्य वैज्ञानिकों के ही अनुसंधान उपयोगिता की दृष्टि से 
श्रत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुए हैँ । पाश्चात्य भाषाभ्रों से ्रपरिचित चिकित्सक इन 
श्रनुसंधानों से लाभ नहीं उठा सकते । इस अभाव की पूति के लिए इख ग्रन्थ की 
रचना की गई है । 9 को हटाने के लिए भ्रग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के 
सनुवाद में स्वीकृत -तकनीकी-शब्दावली का प्रयोग किया गया है प्रौर ` 
सैकड़ों चित्रो से समञ्ञाया गया है । 
प्रथम भाग यें ऊतकविज्ञान (प्र ः1०108्४ ), च्रूणविज्ञान (छाए+०1089 ) 
श्रौर श्रस्थिविज्ञान (0510108४) विषयों का वणेन है श्रौर द्वितीय भागमें 
सन्धिविज्ञान (8#006870108#), मां सपेशीविज्ञान (14+०108४ ) श्रौर वाहिका- 
विज्ञान (080108४ ) विषयों का विवेचन हूभ्रा है । 
यह्‌ कृति शरीर-रचना के जिज्ञासुभ्रों के लिए अतीव उपयोगी सिद्ध होगी । 
प्रथम भागः ₹० ५० 
द्वितीय भागः (श्रजिल्द) ₹० ७५; (सजिल्द) ₹० १०० 
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